4 ४ पाठकोंसे 

'कल्याण'के सम्मान्य आहकों और प्रेमी पाठकोंसे नम्न निवेदन 

९-'कल्याण' के ६६वें वर्ष सन्‌ १९९२ का यह विशेषाू: 'संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू' पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत 
है। इसमें ४०८ पृष्ठोंमें पाठ्यसामग्री और ८ पृष्ठोंमें विषय-सूची आदि है। कई चहुरंगे त्तथा सादे चित्र भी यथास्थान 
दिये गये हैं। 

२-जिन आहकोंसे शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हें 'विशेषाड्ु' फरवरी-अड्डुके 
सहित रजिस्ट्रीद्वारा भेजे जा रहे हैं तथा जिनसे शुल्क-राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार 
चो“्पीग्पी० द्वारा भेजा जा सकेगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वीन्पीग्पी० द्वारा विशेषाह्ल भेजनेमें डाकखर्च ५.०० (पाँच 
रुपये) अधिक लगता है, अतः ग्राहक महानुभावोंसे विनप्न अनुरोध है कि बे वीग्पी्पी को प्रतीक्षा न करके 
वार्षिक शुल्क-राशि मनीआर्डरद्वारा भेजें । 'कल्याण'का वार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित ५५.०० (पचपन रुपये) 
मात्र है, जो मात्र विशेषाड्ूका ही मूल्य है। 

३-आहक सज्जन कृपया मनीआर्डर-कूपनपर अपनी आहक-संख्या अवश्य लिखें। आहक-संख्या या "पुराना 
आहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकॉमें लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामें “संक्षिप्त 
श्रविष्यपुराणाडू' नयी आहक-संख्याके क्रमसे पहुँचेगा और पुरानी आहक-संख्याके क्रमसे इसकी बी०पी"्पी० भी 
जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुल्क-राशि मनीआर्डरसे भेज दें और उसके यहाँ पहुँचनेके 
पहले ही इधरसे वी"पी"्पी० भी चली जाय। ऐसी स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया वी“्पी“पी० लौटायें 
नहीं, अपितु प्रयल करके किन्‍्हीं अन्य सजनको 'नया आहक' बनाकर वीष्पीष्पी'्से भेजे गये '“कल्याण'-अड्डू 
उन्हें दे दें और उनका नाम तथा पूरा पता सुस्पष्ट, सुवाच्य लिपिमें लिखकर हमारे कार्यालयको भेजनेका अनुग्रह 
करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका अपना 'कल्याण'डाक-व्ययकी व्यर्थ हामिसे तो बचेगा ही, इस 
प्रकार आप भी “कल्याण'के पावन प्रचारमें सहायक एवं सहयोगी बनकर पुण्यके भागी होंगे। 

४-विशेषाड्ट 'संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु/के साथमें फरवरी सन्‌ १९९शका (दूसरा) अ््डू भी आहकॉकी 
सेवामें (शीघ्र और सुरक्षित पहुँचानेकी वृष्टिसे) रजिस्टर्ड-पोस्टसे भेजा जा रहा है। यद्यपि यथाशक्य तत्परता और 
शीघ्रता करनेपर भी सभी ग्राहकोंकों अड्डू भेजमेमें अनुमानतः ६-७ सप्ताह तो लग ही सकते हैं; तथापि विशेषाडू: 
आहक-संख्याके क्रमानुसार ही भेजनेकी प्रक्रिया होनेसे किन्हीं महानुभावोंको अड्डू कुछ विलम्बसे मिलें तो वे 
अपरिहार्य व्कारण समझकर कृपया हमें क्षमा करेंगे। 

५-विशेषाडूके लिफाफे (कवर) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप कृपया पूर्ण 
सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी“पोन्‍्पी" का नंबर भी नोट कर लेना चाहिये, जिससे आवश्यकतानुसार 
घत्राचारके समय उल्लेख किया जा सके । इससे कार्यकी सम्पन्नतामें शीघ्रता एवं सुविधा होगी तथा कार्यालयकी 
शक्ति और समय व्यर्थ नष्ट होनेसे घचेंगे। 

६-'कल्याण'-व्यवस्था-विभाग एवं “गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभाग'को अलग-अलग समझकर 
सम्बन्धित पत्र, पार्सल, पैकेट, मनीआर्डर, बीमा आदि पृथक्‌-पृथक्‌ पतॉपर भेजने चाहिये। पत्तेके स्थानपर 
केवल 'गोरखपुर' ही न लिखकर “पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर'के साथ पिन-३२७३००५ भी अवश्य 
लिखना चाहिये। 

व्यवस्थापक--'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर, पिन-२७३००५ 


सं० भर घु० आओ ९-- 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 
श्रीमद्धणवद्वीता और श्रीरामचसितिमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य अन्य-रत्र हैं। इनके पठन-पाठन एवं मननसे 


मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदि 
कोई भी याघक नहीं है। आजके इस कुसमयमें इन दिव्य अन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अत 


घर्मपरायण जनताकी इन कल्याणमय ग्रन्थोमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुददेश्यपे 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग बावन हजार है। इसमें 
श्रीमीताके छः प्रकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके 
अत्तर्गत नित्यप्रति इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्थोंकी श्रेणी भी 
है। इन सभीको श्रीमद्धगवद्जीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी सत्मेरणा दी जाती है। 
सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सजन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मैंगवाकर पूरी जानकारी प्रांप्त करमेकी कृपा करें 
एवं श्रीमीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यज्ञ्में सम्मिलित होकर अपने जीवमका कल्याणमय पथ प्रशस्त करें। 
पत्र-व्यवहारका पता--मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पतालय--स्वर्गाश्रम--२४९३०४ (वायाआपषिकेश), 
जनपद--पौड़ी-गढ़वाल (3० प्र०) मी न ि 
हि इ +#+< अल कण ह 


साधक-संघ ' . : दे 
मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें सद्यता, 
सरलता, निष्कपटता, सदाचार, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणॉका अहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा 


आदि आसछुरी गुणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मसनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावने 
उद्देश्यसे लगभग ४४ वर्ष पूर्व 'साधक-संघ'की स्थापना की गयी थी । इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी 


ख्तरी-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्योके लिये ग्रहण करनेके .१९ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। 


अत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक “आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, सदस्य बनमेके इच्दुक भाई-यहनोंको 


साधक-दैनन्दिनीका यर्तमान मूल्य (१.०० तथा डाकखर्च ०.५० पैसे) कुछ रु० ९.५० मात्र, डाकटिक्द या 


मनीआईरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें मैंगवा लेना चाहिये। संघके सदस्य इस दैनन्दिमीमें प्रतिदिन साथन-सम्ब्थी अपने 
नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नियमावली निःशुल्क मैंगवाइये । ५ 
परदा--संयोजक, 'साथक-संघ” प्रालय--थीताप्रेस, मोरखपुर--२७३००५ (उ जग) , 
५ 3 


श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति 
श्रीमद्धणवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों मट्ठलमय एवं दिव्यतम अन्य हैं। इनमें मानयमात्रकों अपनी 
समस्याओंका समाधान मिल जाता है त्था जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विध्में इन 


अपूल्य अन्धोंका समादर है और करेड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंकों भी पढ़कर अयर्णनीय लाभ उठाया है। इन प्रत्योके 
अचारके द्वारा लोकमानसको अधिकायिक परिष्कृत करमेकी दृष्टिसे श्रीमद्धणवद्रीता और श्रीगमघरितमानसकी 


पर्चेक्षाओंका प्रबाथ किया गया है। दोनों प्रग्थोंकी परीक्षा ओऑमें बैठनेयाले लगभग थीस हमार परीक्षार्थियोंके लिये ४०० | 


परीक्षा-केद्ोकी व्यवस्था है। नियमावली मैगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर पत्र-य्यवहार करें।' क 


- ब्यवत्थाएपक--श्रीवीता-राभायण-परीक्षा-सघिति, पशलय--म्वर्गाश्रम, पिन*+-२४९३०४ (वाया.पिकेश) ,* 


».. जनपद--चौड़ी गढ़वाल (उ> प्र) कई 
फ रे कप न 


संक्षिप्त भविष्यपुराणाडुकी विषय-सूची 
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३--वेदाध्ययन-विधि, ऑकार तथा गायत्री-माहात्य, २--पश्चमी-कल्पका आरम्भ, नागपश्ममीकी कथा 
आचार्यादि-लक्षण, ब्रह्मचारिधर्म-निरूपण, पञ्ममी-त्रतका विधान और फल ६१ 
अभिवादन-विधि, स्नातककी महिमामें अद्विए- २३--सपपोके लक्षण, खरूप और जाति ६३ 
पुत्रका आख्यान, माता-पिता और गुरुकी महिमा २६. २४--विभिन्न तिथियों एवं नक्षत्रों कालसर्पसे 
४--विवाह-संस्कारके उपक्रममें स्रियोंके शुभ और डसे हुए पुरुषके लक्षण, नागोंकी उत्पत्तिको कथा. ६४ 
अशुभ लक्षणोंका वर्णन तथा आचरणकी श्रेन्‍्ठाा ३२. २५--सपेकि विषका वेग, फैलाव तथा सात घातुओंमें 
५--मूहस्थाश्रमममें धन एवं स्रोकी महत्ता, धन-सम्पादन श्राप्त विषके लक्षण और उनको चिकित्सा ***« ६५ 
करनेकी आवश्यकता तथा समान कुलमें २६--सर्पोंकी भिन्न-भिन्न जातियाँ, सपेकि काटनेके 
विवाह-सम्बन्धकी प्रशंसा "**००००४५००*-०*०***- ह्े३ लक्षण, पशञ्ममी तिधिका नागोंसे सम्बन्ध और 
६--विवाह-सम्बन्धी तत्तोंका निरूपण, विवाहयोग्य पश्चमी-तिथिमें नामेके पूजनका फल एवं विधान. ६७ 
कम्याके लक्षण, आठ प्रकारके विवाह, ब्रह्मावर्त, २७--पटष्ठी-कल्प-निरूपणमें स्कन्द-पष्टी-अतकी महिमा ६८ 
आर्यावर्त आदि उत्तम देशोंका वर्णन **-**-* हेड २८--आचरणकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन **००००००००० ६९ 
७--धन एवं खीके तीम आश्रय तथा र्त्री-पुरुषोंके २९--भगवान्‌ कार्तिकेय तथा उनके चष्टी-त्रतकी महिमा ७० 
पारस्परिक व्यवहारका वर्णन *+*०*०*०*००***** ३६. ३०--सप्तमी-कल्पमें भगवान्‌ सूर्यके परिवारका 
<-+पतिब्रता खतरियोंके कर्तव्य एवं सदाचारका वर्णन, निरूपण एवं शाक-सप्तमी-त्रत ५*९०००५-५०००- छ० 
ज्ियोंके लिये गृहस्थ-घर्मके उत्तम व्यवहारकी ३१--्रीकृष्ण-साम्य-संचाद तथा भगवान्‌ सूर्य- 
आवश्यक बातें *«६००००९०५०६००६००*०६००५०* ड््छ नाययणकी घूजन-विधि >००००००००००००००००० ७२ 
९--पप्ममहायज्ञोका वर्णन तथा ब्रत-उपवासोंके ३२३--श्रीसूर्यनाणवणके नित्यार्चनका विघान *+*-९** ७३ 
अकरणमें आहारका निरूपण एवं प्रतिपदा तिथिकी ३३--भगवान्‌ सूर्यके पूजन एवं ब्रतोधापतका विधान, 
उत्पत्ति, म्रत-विधि और माहात्य ***-०१००००*- ३ द्ादश आदित्योके नाम और रधसप्तमी-व्रतकी 
१०--प्रतिपत्कल्प-निरूपणमें अह्याजीकी पूजा-अर्चाकी अहिमा २२६४००००४०००६-०४००४६०१६००६ «००७३३ जड़ 


डि] 


विषय पृष्ठ संख्या 
३४--सूर्यदेवके रथ एवं उसके"साथ भ्रमण करनेवाले 
देवता-भाग आदिका चर्णवब्‌ *२*०-००००-००+० जद 
३५--भगवान्‌ सूर्यकी महिमा, विभिन्न ऋतुओरमें उनके 
अलग-अलग वर्ण त्या उनके फल *****«. ७८ 
३६--भगवान्‌ सूर्यका अभिषेक एवं उनकी रथयात्रा. ७९ 
३७--सर्थयात्रार्मे विप्न होनेपर एवं गोचरमें दुष्ट ग्रहोंकि 
आ जानेपर शान्तिका विधान और तिलकी महिमा. ८१ 
३८--सूर्सनाणयणकी रथ-यात्राका फल **-००००*००६- ८३ 


३९--र्थसरप्तमी तथा भगवान्‌ सूर्यकी महिमाका वर्णन 
४०--भगवान्‌ सूर्यद्रा। योगका वर्णन एवं अह्याजीद्वारा 
दिप्डीको दिया गया क्रियायोगका उपदेश 
४१--भगवान्‌ सूर्यके ब्रतोकि अनुष्ठान तथा उनके 
मनच्दिरोंमें अर्चन-पूजनकों विधि तथा फल- 
सप्तमी-व्रतका फल ««५०००००००००० 
४२--रहस्प-सप्तमी-ब्रतके दिन त्याज्य पदार्थका निषेध 
तथा ब्रतका विधान एवं फल **०५०५५५००***« 
४३--शंख एवं द्विज, वसिष्ठ एवं साम्य तथा याज्ञवल्क्य 
और ब्रह्माके संवादमें आदित्यकी आग्रधनाका 
माहात्य-कथन, भगवान्‌ सूर्यको ब्रह्मर्ूपता ** 
४४--सूर्यनाययणके प्रिय पुष्प, सूर्यमन्दिरमें मार्जन-लेपन 
आदिका फल, दीपदानका फल तथा सिद्धार्थ- 
सप्तमी-ब्रतका विधान और फल **** 
४५--शुमाशुम स्प्र और उनके फल +*००*०००---४- 
४६--सिद्धार्थ- (सर्पप-) सप्तमी-अरतके उद्यापनकी विधि 
४७--अ्रह्माद्वात कहा गया भगवान्‌ सूर्यका नाम-स्तरोत 
४८--जम्बूद्ीपमें सूर्यगाययणकी आरधनाके तोन प्रमुख 
स्थान, दुर्वासामुनिका साम्बको शाप देना 
४९--सूर्यनाणयणको द्वादश मूर्तियोंका वर्णन ****** 
५०--देवर्षि नारदद्वाय सूर्यके विशद्‌रूप तथा उनके 
अभायका वर्णन **-*०- ह०००००००० ७०६००५००५० 
५१--भगवान्‌ सूर्यका परिवार २«०००००००००० 
५२--सूर्यभगवानको नमस्कार एवं प्रदर््षिण करनेका 
फल और विजय-सप्तमी-व्रतकी विधि *****« 
५३०-ट्रादश रकियारोंफा वर्णन और नन्दादित्य-ध्षतकी विधि 
८४--भद्रादित्व, सौम्पादित्प और कामदादित्यवार- 
व्रतोकी विधिका निरूपण **-*२०५००००००००*- 
५५--पुषड, जय, जयन्तर्सशक आषित्यवार-अतोयो विधि 
४१६--विजय, आदिस्पाभिमुख तथा हृदयवार-सतोँयरे 
५७--सैगहा एवं महाग्रैतपार-वतती विधि +०००००- 
५८--पूर्पदिक्क पूजामें विविध उपयार और फल अदि 
पिकेदन करनेयर साहन्च्च २००००--००००००००० 
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विषय 
५९--एक वैश्य तथा आहाणकी कथा, सूर्यमन्दिस्मे 
पुराण-वाचन एवं भगवान्‌ सूर्यको स्रानादि 
करानेका फल' 
६०--जया-सप्तमी-ब्रतका यर्णन «« 
६१--जयत्तो-सप्तमीका विधान और फल * 
32806 6000 एवं महाजया-सप्तमी-व्रतका 
खणन  «२००३०७+०९७ ४०३३ ०६४४०४०२००३०२६६६ 
६३--नन्दा-सप्तमी तथा भद्दा-सप्तमी-ब्रतका विधान 
छड--तिथियों और नक्षत्रेके देवता तथा उनके 
पूजनका फल **+०**-०-०००+-०००० चि 
६५--सूर्य-पूजाका माहात्य *« 
६६--ब्रिवर्ग-सप्तमोकी महिमा *« 
६७--कामदा एवं पापनाशिनो-सप्तमी-श्त- वर्णन 
६८--सूर्यपदद्दय-प्रत, सर्वाप्ति-सप्तमी एवं मार्तण्ड- 
सप्तमीकी विधि 
६९--अनन्त-सप्तमी तथा अव्य्॒ठ-सप्तमीका विधान 
७०--सूर्यपूजामें भाव-शुद्धीकी आवश्यकता एपं 
त्रिप्राप्ति-सप्तमी-त्रत २०००००६३०००००९००००० 
७१--सूर्यमन्दिर-निर्माणका फल तथा यमाशाजका अपने 
दूतोंकों सूर्यभक्तोंस दूर फझनेका आदेश, घृत 
तथा दूधसे अभिषेकका फल *९९९५०९०**९०** 
७२--कौसल्या और गौतमोके संवाद-रूपमें भगवान्‌ 
सूर्यका माहात्य-निरूपण तथा भगवान्‌ सूर्यके 
प्रिय पत्र-पुष्पादिया यर्णन १०० 
७३--सूर्य-भक्त सजजित॒की कथा तथा गिविक्रम- 
च्रतकी विधि **००५+००००६०« ह९४५०७९०००१००% 
७४--भोजकोंकी उत्पत्ति तथा उनके लक्षणोंका वर्णन 
७५--भद्र मरह्मणकी कथा एवं कार्तिक मासमें सूर्य- 
अन्दिरमें दीपदानका फल +* कक 
७६--यमदूत और नारकीय जीयोके संवादके प्रसंगमें 
सूर्थ-मन्दिर्में दीपदान करने एवं दीप घुफनेफे 
पुण्य-पापोंकय परिणाम *«९*००६०००००९०९००००० 
७७--वैव्वतके लक्षण और सूर्यनाणयणकी महिमा 
७८--भगवान्‌ सूर्यनाग़यणके सोम्य रूपओी कथा, 
उसकी स्तुति और परिवार तपा देषताओँका यर्णन 
७९--श्रीसूरवगाशयणके आयुध--स्योमयर लक्षण 
और माहत्य क+++३७०७०+१७१०३०७००%५१००+१४९७०४०५० 
८०--साम्यद्रा) भगवान्‌ सूर्यकी आगधना, वुकगेगरो 
मुक्ति तथा सूर्पलवधनका कथपने २०९३ ९९४र-+ 
८१-साप्यको सूर्य-प्रतिमायरी फ्रत्ति ॥्ृ 
८३--भदिर लिर्मालन्योग्य भूषि शये मिस 
अभिमाओके स्पापार सिक्फणय >००तन्‍्रुरररररल 
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विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
८३--सात॒प्रकारकी प्रतिमा एवं काप्ठ-प्रतिमाके सौर-धर्ममें दानकी महत्ता और पात्रापात्रका निर्णय 
निर्माणोपयोगी वृक्षेकि लक्षण *****००**०४० श्३्५ तथा पशञ्च महापातक *«*-००००००००००००००**० श्८० 
८४--सूर्यदप्रतिमाकी निर्माण-विधि *****०**०***- १३६. ११८--पातक, उपपातक, यममार्ग एवं यमयातनाका वर्णन १८२ 
८प--सूर्य-अ्रतिष्ठाका मुहूर्त और मण्डप बनानेका विधान १३७ ११९--सप्तमी-ब्रतमें दन्तघावन-विधि-वर्णन +«५**०* श्टड 


८६--साम्बोपाख्यानके प्रसंगमें सूर्वकी अभिषेक-विधि १३८ 
८७--भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाके अधिवासन और 
प्रतिष्ठाका विधान तथा फल 
८८--ध्यजाग्रेपणका विधान और फल *** 
८९--साम्बोपाख्यानमें मगोंका वर्णन **** 
९०--अव्यड्गका लक्षण और उसका माहात्य 
९१--साम्बोपाख्याममें भगवान्‌ सूर्यको अर्ध्य प्रदान करने 








और धूप दिखानेकी महिमा *-*****-** *-««  श४३ 
९२--सूर्यमण्डलस्थ पुरुषका वर्णन "०. १४३ 
९३--भगवान्‌ व्यासद्वा योग-ज्ञानका वर्णन +५०-०० श्डड 
९४--उत्तम एवं अधम भोजकॉके लक्षण ***०*५+-* श्ड५ 
९५--भगवान्‌ सुर्यके कालात्मक चक्रका वर्णद *-** एड४६ 


६--सूर्यचक्रका निर्माण और सूर्य-दीक्षाको विधि १४६ 
९७--भगवान्‌ आदित्यकी सप्तावरण-पूजन-विधि १४८ 
९८--सौरधर्मका वर्णन श्ड्८ 

९--अह्यादि देवताओंद्वाश भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति 

एवं चबर-प्राप्ति २००००००००००९०००००६०००५००० १४९ 
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कल्याण 'च्स्डड 





नर-नारायण, सरस्वत्तीदेशी और व्यास्देवकी चन्दना 


3& पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते।पूर्णल्य.. पूर्णणादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 





ण्हि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते 
अनुकम्पय मा भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर ॥ 








संख्या ९ 
वर्ष ६) गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२१७, जनवरी १९९२ ई० | 
पूर्ण संख्या ७८२ 








भगवान्‌ नर-नारायणकी बन्द्ना 

तस्मे नमो भगवते पुरुषाय भूप्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवत्तायै। 

नारायणाय ऋषये उ नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ॥ 

यहर्शन॑ निगम आत्मरहःप्रका्श मुहान्ति यत्र कबयोइजपरा यतन्‍्तः। 

त॑ सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुषमात्मनि गूठयोधम्‌॥ 
(श्रीपद्धायवत १२१८।४७, "6 
( महर्षि मार्कप्डेयजी कहते हैं--) भगवन्‌ ! आप अत्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगदुरु, परमाराध्य और 
शुद्धस्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेदमार्गके प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस 
युगलस्वरूप नगेत्तम नर और ऋषिवर नारायणको नमस्कार करता हूँ। प्रभो ! वेदमें आपका साक्षात्कार करानेवाठा वह 
ज्ञान पूर्णझूपसे विद्यमान है, जो आपके स्वरूपका रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े प्रतिभाशाली मनीपी ठसे 
आप्त कनैका यत्र करते रहनेपर भी मोहमें पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीलाविहाय है कि विभिन्न मतवाले आपके सम्बन्धमें 
जैसा सोचते-विचारते हैं, बैसा ही शील-स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। यास्वबमें 


आप देह आदि समस्त उपाधियोंमें छिपे हुए विशुद्ध विज्ञानधन ही हैं। हे पुरुषोत्तम | मैं आपकी वन्दुक करता 
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वैदिक स्तवन 
ईशा वास्यमिद *सर्व॑यत्किस् जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुझीया मा गृधः कस्य ख्िंद धनम्‌ ॥ 


अखिल त्रह्माष्ठमें जो कुछ भी जड-चेतनस्वरूप जगत्‌ है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरको साथ रखते 
हुए त्यागपूर्वक ( इसे ) भोगते रहो । ( इसमें ) आसक्त मत होओ, ( क्योंकि ) धन--भोग्य-पदार्थ किसका है अर्थात्‌ 6 
किसीका भी नहीं है। 

ज्ञै नो मित्र: शी वरुण:। शं नो भवत्वर्यमा। श॑ न इन्रो यृहस्पत्तिः । शो नो विष्णुरुकक्रम: । ममो ब्रह्णणे। नमस्ते 
चायो। त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मसि। स्यामेव ग्रत्यक्षे ब्रह्म वदिष्यामि। ऋते वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मांमवतु । 
तद्गक्तारमबतु । अवतु माम्‌। अबतु वक्तारम्‌। ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: । * 

हमारे लिये (दिन और प्राणके अधिप्ठाता ) मित्र देवता कल्याणप्रद हों ( तथा ) (रात्रि और -अपानके. 
अधिष्ठाता ) वरुण ( भी ) कल्याणप्रद हों। ( चक्षु और सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा हमारे लिये कल्याणकारी 
हों, ( बछ और भुजाओंके अधिष्ठाता ) इद्ध ( तथा ) ( चाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति .( दोनों ) हमारे 
लिये शान्ति अदान करनेवाले हों) त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगोंवाले विष्णु ( जो पैरोंके अधिप्ठाता हैं ) हमारे लिये 
कल्याणकारी हों। ( उपर्युक्त सभी देववाओंके आत्मखरूप ). ब्रह्मके लिये नमस्कार है। हे वायुदेव ! तुम्हारे लिये 
नमस्कार है, तुम ही अत्यक्ष ( प्राणखपसे प्रतीत होनेवाले ) ब्रह्म हो। ( इसलिये में ) तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, , 
( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैं तुम्हें ) ऋत मामसे पुकारूँगा, ( तुम सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैं तुम्हें ) 
सत्य मामसे कहूँगा, वह ( सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ) मेरी रक्षा करे, वह वक्ताकी अर्थात्‌ आवार्यकी रक्षा करे, रक्षा करे 
मेरी ( और ) रक्षा करे मेरे आचार्यकी। भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं, शान्तिस्वरूप हैं, शान्तिखरूप हैं। े 

चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्षुमित्रस्य वरुणस्पामेः । आप्रा द्यायापृधिवी अन्तरिक्ष: सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपथ् ॥ 

' जो तेजोमयी किरणोंके पुझ हैं, मित्र, वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं एवं समस्त विभके प्राणियोके नेत्र हैं और 
स्थाबर तथा जद्भम सबके अन्तर्यामी आत्मा हैं, वे भगवान्‌ सूर्य आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षकोकको अपने प्रकाशसे 
पूर्ण करते हुए आश्चर्यरूपसे उदित हो रहे हैं। । 

वेदाहमे्त पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्यः पनन्‍्चा विद्यतेडयनाथ ॥ 
मैं आदित्य-स्वरूपवाले सूर्यमण्डलस्थ महान्‌ पुरुषको, जो अन्थकारसे सर्वथा परे, पूर्ण प्रकाश देनेवाले और 
परमात्मा हैं, उनको जानता हूँ। उन्हींकी जानकर मनुष्य मृत्युको लॉँघ जाता है। मतुष्यके लिये मोक्ष-प्राप्तिका दूसर कोई 
अन्य मार्ग नहीं है। 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्‌ भर्ट तप्न आ सुब ॥ 
समस्त संसारको उत्पन्न करनेवाले--सृष्टि-पालन-संहार कललेवाले किंवा विश्वमें सर्वाधिक देदीप्यमान एवं जगत्‌की 
शुभकमोमें प्रवृत्त करनेवाले हे परबरह्मखरूप सबिता देव! आप हमारे सम्पूर्ग--आधिभौतिक, आधिदेविक, 
आध्यात्मिक--दुरितिं ( चुराइयों--पापों ) को हमसे दूर--बहुत दूर ले जायें, दूर करें, कितु जो भद्र ( भला ) है, - 
कल्याण है, श्रेय है, मद्डल है, उसे हमारे लिये--विश्वके हम सभी प्राणियेंकि लिये--चार्गं ओरसे ( भलीरभाति ) ले 
आयें, दें--“बद्‌ भई ततन्न आ सुब । 
असतो मा सद्‌ गमय | तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्माउमृर्त गमय॥ | ३7 
है भगवन्‌ ! आप हमें असतूसे सतूकी ओर, तमसे ज्योतिकी ओर दथा मृत्युसे अमरताकी ओर ले चलें। ४ 





* पुनातु मां तत्सवितु्वरेण्यम्‌ « ३ 
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पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ 


(आदित्यहद्यसारामृत ) 
यन्मण्डल॑ दीप्तिकरं विशाल रत्रप्रभ॑तीघ्रमनादिरूपम्‌। दारिद्रयदुःखक्षयकारण च पुनातु मां तत्सवितुदवरिण्यम्‌॥ 
यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रै: स्तुतं मानवमुक्तिकोविदम्‌ । ते देवदेव॑ प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥ 
यन्मण्डलं ज्ञानधन त्वगम्य॑ त्रैलोक्यपूज्य त्रिगुणात्मरूपम्‌। समस्ततेजोमयदिव्यरूर्प पुनातु भां तत्सवितुरवरेण्यम्‌ ॥ 
यन्मण्डर्ल गूठमतिप्रबोध  धर्मस्य बुद्धि कुरुते जनानाम्‌। यत्तर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां त्तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥ 
यन्मण्डल॑ व्याधिविनाशदक्ष॑ यदृग्यजुःसामसु सम्प्रगीतम्‌। प्रकाशितं येन च भूर्भुव: स्व: पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥ 
चन्मण्डलं॑ बेदविदों विदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः:। यद्योगिनो योगजुषां चर संघाः पुनातु मां तत्सवितुर्धरेण्यम्‌॥ 
यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्नलोके। यत्कालकालादिमनादिरूप पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥ 
यन्मण्डल॑ विष्णुचतुर्मुखाझ्य॑ यदक्षर पापहरें जनानाम्‌। यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥ 
यन्मण्डल॑ विश्वसृजां प्रसिद्धपुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम्‌। यस्मिज्ञगत्‌ संहरतेडेखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥ 
यन्मण्डल्ल सर्वजनस्य विष्णीरात्मा पर धाम विशुद्धतत्त्म्‌। सूक्ष्मान्तरैयोगिपथानुगम्य॑ पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥ 
अन्मण्डल॑ वेदबिदोपगीत॑ यद्योगिनां योगपथातुमम्थम्‌। तत्सर्ववेंद॑ प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितु्षरेण्यम्‌॥ 
जिन भगवान्‌ सूर्यका प्रखर तेजोमय मण्डल विशाल, रल्रोंके समान प्रभासित, अनादिकाल-स्वरूप, समस्त 
लोकोंका दुःख-दाखिय-संहारक है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सूर्यका वरेण्य मण्डल देवसमूहोंद्राया अर्थित, 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोंद्वारा संस्तुत तथा मानबोंको मुक्ति देनेमें प्रवीण है, वह मुझे पवित्र करे, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। जिन 
भगवान्‌ सूर्यका मण्डल अखण्ड-अविच्छेद्य, ज्ञानवरूप, तीनों लोकोंद्वारा पूज्य, सत्त, रज, तम--इन तीनों गुणींसे 
युक्त, समस्त तेजों तथा प्रकाश-पुझसे युक्त है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सूर्यका श्रेष्ठ मण्डल गूढ़ होनेके 
कारण अत्यन्त कठिनतासे ज्ञानगम्य है त्था भक्तोंके हृदयमें धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करता है, जिससे समस्त पा्पोंका क्षय 
हो जाता है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सूर्यका मण्डल समस्त आधि-व्याधियोंका उन्मूलन करनेमें अत्यन्त 
कुशल है, जो ऋक्ू, यजुः तथा साम--इन तीनों वेदोंके द्वारा सदा संस्तुत है और जिसके द्वारा भूलोक, अन्तरिक्षलोक 
तथा खर्गलोक सदा प्रकाशित रहता है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सूर्यके श्रेष्ठ मण्डलको चेदबेत्ता विद्वान्‌ 
ठीक-ठीक जानते तथा प्राप्त करते हैं, चारणगण तथा सिद्धोंका समूह जिसका गान करते हैं, योग-साधना करनेवाले 
योगिजन जिसे प्राप्त करते हैं, चह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सूर्यका मण्डल सभी प्राणियोंद्वारा पूजित है तथा जो 
इस मनुष्यलोकमें प्रकाशका विस्तार करता है और जो कालका भी काल ण्वं अनादिकाल-रूप है, बह मुझे पवित्र 
करे। जिन भगवान्‌ सूर्यके मण्डलमें ब्रह्मा एवं विष्णुकी आख्या है, जिनके नामोच्चारणसे भक्तीके पाप नष्ट हो जाते 
हैं, जो क्षण, कला, काष्ठा, संवत्सरसे लेकर कल्पपर्यन्त कालका कारण तथा सृष्टिके प्रलयका भी कारण है, वह मुझे 
पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सूर्यका मण्डल प्रजापतियोंकी भी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेमें सक्षम एवं असिद्ध है 
और जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ संहत होकर लीन हो जाता है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सूर्यका मण्डल सम्पूर्ण 
प्रणिवर्गका तथा विष्णुकी भी आत्मा है, जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ लोक है, शुद्धातिशुद्ध सारभूततत्त्व है और सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
साधनोंके द्वारा योगियोंके देवयानद्वाण प्राप्य है, वह मुझे पवित्र करे। जिन भगवान्‌ सूर्यका मण्डल वेदवादियोंद्रारा सदा 
संस्तुत और योगियोंको योग-साधनासे भाप्त होता है, मैं तीनों काल और तोनों लोकोंके समस्त तत्वोके ज्ञाता उन 
भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम करता हूँ, वह मण्डल मुझे पवित्र करे। 
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४क> है. 


है + युगर्ण परम॑ पुण्य भविष्य॑ सर्वसौख्यदम्‌ « 
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पुराण-श्रवण-कालमें पालनीय- धर्म 
अद्धाभक्तिस्मायुक्ता नान्यकार्येपु. लालसाः । वाग्यता: शुचयोउव्यप्रा: श्रोतारः पुण्यभागिनः ॥ 
अभकत्या ये कर्था पुण्यां श्रृण्वन्ति मनुजाधमा: । त्ेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखं स्याजान्मजन्मनि ॥ 
पुराणं ये च सम्पूज्य त्ाम्बूलाहैरुपायनैः | श्रण्वन्ति च कथा भव्त्थाउदरिद्राः स्पु्म॑ संशयः ॥ 
कथायां कीर््पपानायां ये भंच्छन्त्यन्यतो नराः। भोगान्तरे ' प्रणश्यक्ति ' तेषा दाराश सम्पदः हे 
सोष्णीपमस्तका ये च क॒थां श्ृण्वन्ति पावनीम्‌।त्ते यलाकाः ग्रजायन्ते पापिनो मनुजाधमाः 
ताम्बूले भक्षयन्तो ये कथां थृण्वन्ति पावनीम्‌।श्वविष्ठां खादयस्येतान्‌ नयन्ति यमर्किकराः ॥ 
ये च तुट्डासनारूढाः कथा श्ृण्वन्ति दाम्भिकाः । अक्षव्यनरकान्‌ भुक्ल्ा ते भवन्येव बायसाः ॥ 
ये वे वरासनारूढा ये च मध्यासनस्थिता: | शृण्वम्ति सत्कर्था ते ये भवच्तर्जुनपादपा। ॥ 
असम्प्रणम्य श्ृण्वन्ति विपभक्षा भवन्ति ते।तथा शयाना; आृण्वन्ति भवस्त्यजंगरा' भरा: । 
जो लोग श्रद्धा और भक्तिसे सम्पन्न, अन्य कार्योकी लालसासे रहित, मौन, पवित्र और द्ान्तचित्तसे (पुगणकी कथाको) 
श्रवण करते हैं, वे ही पुण्यके भागी होते हैं। जो अधघम मनुष्य भक्तिरहित होकर पुण्यंकथाको सुनते हैं, उन्हें पुण्यफल तो मिलता 
नहीं, उलटे प्रत्येक जन्ममें दुःख भोगना पड़ता है। जो लोग ताम्बूल, पुष्प, चन्दन आदि पूजन-सामग्रियोंद्वाग पुपणकी भलीभौँति 
पूजा करके भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं, वे निःसंदेह दरिद्रतारहित अर्थात्‌ धनवान्‌ होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय अन्य 
कार्यकि लिये बहाँसे उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी पत्नी और सम्पत्ति नष्ट हो जाती है ।जो पापी अधम मतुष्य मस्तकपर 
पगड़ी बाँधकर (या टोपी छूगाकर) पवित्र कथा सुनते हैं, वे बगुला होकर उत्पन्न होते हैं। जो लोग पान चबाते हुए पवित्न 
कथा सुनते हैं, उन्हें कुत्तेका मल भक्षण करना पड़ता है और यमदूत उन्हें यमपुरीमें ले जाते हैं। जो ढोंगी मनुष्य (व्यासासनसे) 
ऊँचे आसनपर बैठकर कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरकोंका भोग करके कौआ होते हैं। जो छोग (व्यासासनसे) श्रेष्ठ आसनपर 
अथवा मध्यम आसनपर बैठकर उत्तम कथा श्रवण करते हैं, वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। (जो मनुष्य पुपणकी पुस्तक और 
व्यासको) बिना प्रणाम किये ही कथा सुनते हैं, वे विषभक्षी होते हैं तथा जो छोग सोते हुए कथा सुनते हैं, वे अजगर साँप 
होते हैं। ' हर 
यः श्रणोति कथां वक्त: समानासनसंस्तितः ) गुरुतल्पसम॑ पाषे सम्प्राप्प नरक ग्रजेत्‌॥ 
ये निन्दन्ति पुराणज्ञान्‌ कथां थे पापहारिणीम।ते ये जन्मश्त मर्तयाः खूकराः सम्मवन्ति हि 
कदाचिदपि ये पुण्यों म श्रण्वन्ति कथां मराः।ते भुक्‍्त्या नरकान्‌ घोरान्‌ भवन्ति बनसूकराः॥ 
ये कथामनुमोदसे . कीर््यमानां. नरोत्तमाः । अशृण्वन्तोडपि ते यात्ति शाश्वत परम पदम्‌ | 
कथायां कीर््यमानायां विप्न कुर्बन्ति ये शठाः | कोट्यब्द॑ नरकान, भुक्त्वा भवन्ति आमसूकराः॥ 
ये श्रावयन्ति मनुजान्‌ पुण्यां पौराणिकी कथाम्‌।क्कल्प्कोटिशत सार्म तिप्ठन्ति अहाणः पदे ॥ 
आसनार्थ प्यक्तत्ति पुराणज्ञस्य ये नराः | कम्घलाजिनवासांसि मो. फलकमेंब घी! _ 
स्वर्गलोक समासाद्य भुक्त्वा भोगान्‌ यथेप्सितान्‌। स्थित्वा द्रह्मादिोकेपु पद यान्ति निरामयप्‌॥ 
इसी प्रकार जो वक्ताक समान आसनपर बैठकर कथा सुनता है, वह गुरु-दाय्या-गमनके समान पापा भागी होकर 
नरकगामी होता है! जो मनुष्य पुराणोके ज्ञाता (व्यास) और पापोंकों हरण करनेवाली कथाकी निन्‍्दा करते हैं, वे सी जन्मोतक 
सूकर-योनिमें उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य इस पुण्य कथाको कभी भी नहीं सुनते, वे घोर मरेकॉका भोग करके चले सुअर 
' होते हैं। जो नरश्रे्ठ कही जाती हुई कथाका अनुमोदन करते हैं, वे कथा न सुननेषर भी अधिनादी परम पदक गर्म होते हैं 
जो दुष्ट कही जाती हुई कथामें विष्न पैदा करते है, वे करोड़ों वर्गोतक नरकॉका भोग करके अच्चमें ग्रमीण सूओर होते हैं। 
जो लोग साधारण मुष्योंको पुएणमम्बन्धी पुण्य कथा सुनते हैं, वे सौ करोड़ कल्पोंसे भी अधिक समयतक ब्रह्मट्कमें निवास 
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करते हैं। जो मनुष्य पुाणके ज्ञाता वक्ताको आसनके लिये कम्बल, मृगचर्म, वस्र, सिंहासन और चौकी प्रदान करते हैं, वे 
खर्गलेकमें जाकर अभीष्ट भोगोंका उपभोग करनेके बाद ब्रह्मा आदिके लोकोंमें निवास कर अन्तमें निशामय पदको प्राप्त होते हैं। 
पुराणस्य प्रवच्छन्ति ये वरासनमुत्तमम्‌। भोगिनो ज्ञानसम्पन्ना भवन्ति च भवे भवेता 
ये महापातकैर्युक्ता उपपातकिनश्वच॒ ये पुराणश्रवणादेव ते प्रयान्ति पर पदम्‌॥ 
'एवंविधविधानेन पुराण शृणुयात्नरः: । भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं विष्णुल्मेक प्रयाति सः ॥ 
पुस्तक॑ पूजयेत्‌ पश्चाद्‌ वस्नालंकरणादिभि: | बाचर्क॑ विप्रसंयुक्ते पूजयीत प्रयत्रबान्‌ ॥ 
गोभूमिहेमद्राणि._ वाचक्राय. निवेदयेत्‌ । ब्राह्मणानू. भोजयेत्‌ पश्चान्मण्डलडुकपायसै: ॥| 
से व्यासरूपी भगवन्‌ बुद्धया चाट्डिससोपमः | पुण्यवाज्‌ शीलसम्पन्न: सत्यवादी जितेच्धिय:ः ॥ 
अ्सन्नमान्स कुर्याद,.._ दानमानोपचारतः । त्वत्मसादादिमान्‌ू. धर्मान्‌ू. सम्पूर्णाज्थुतवानहम्‌ ॥ 
एवं प्रार्थके कृत्वा व्यासस्थ परमात्मनः | यशस्वी च भरवेन्नित्यं यः कुयदिबमादरात्‌ ॥ 
नारदोक्तानिमान्‌ धर्मान्‌ यः कुर्यान्नियतेद्धियः । कृत्म॑ फलमवाप्नोति. पुराणश्रवणस्य॒ वै ध 
इसी तरह जो लोग पुराणकी पुस्तकके लिये उत्तम श्रेष्ठ आसन अदान करते हैं, वे प्रत्येक जन्ममें भोगोंका उपभोग करनेवाले 
एवं ज्ञानी होते हैं। जो महापातकोंसे युक्त अथवा उपपातकी होते हैं, वे सभी पुणणकी कथा सुननेसे ही परम पदको प्राप्त हो 
जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकारके नियम-विधानसे पुगणकी कथा सुनता है, वह स्वेच्छानुसार भोगोंको भोगकर विष्णुलोकको 
चला जाता है। कथाके समाप्त होनेपर श्रोतरा पुरुष प्रयल्रपूर्वक् वल्न और अलंकार आदिद्वाग पुस्तककी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 
सहायक ब्राह्मणसहित वाचककी पूजा करे । उस समय वाचकको गौ, पृथ्वी, सोना और वख््र देना चाहिये । तदुपरान्त ब्राह्मणोंको 
मलाई, लूडू और खीरका भोजन कराना चाहिये। तदमन्तर परमात्मा व्याससे प्रार्थना करे--'आप व्यासरूपी भगवान्‌ बुद्धिमें 
चृहस्पतिके समान, पुण्यवान्‌, शीलसम्पन्न, सत्यवादी और जितेन्द्रिय हैं, आपकी कृपासे मैंने इन सम्पूर्ण धर्माको सुना है।' इस 
प्रकार प्रार्थना कर दान, मान और सेवासे उनके मनको प्रसन्न करना चाहिये। जो मनुष्य इस प्रकार आदरपूर्वक करता है, बह 
सदा यशस्त्री होता है। जो जितेन्द्रिय मनुष्य देवर्पि नारदद्वारा कहे गये इन घर्मोका पालन करता है, वह पुगण-श्रवणका सम्पूर्ण 
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यज्ञकर्मक्रियाबेद: .. स्मृतिर्वेदी.. गृहाश्रमे ॥ 
स्पृतिवेंद:. क्रियावेद: पुराणेपु प्रतिष्ठित: । पुराणपुरुषाज्ञातं यथेदे जगदख्भुतम्‌ ॥ 
तथेद॑ बाडडय॑ जाते पुराणेभ्यो न संशयः। 
न वेदे ग्रहसंचारो न शुद्धि ऋालबवोधिनी। तिथिवृद्धिक्षयो वापषि.. पर्वग्रहविनिर्णय: ॥ 
इतिहासपुराणेस्तु निश्चयोष्य॑ कृतः पुरा।यत्न दृष्ट हि वेदेषु तत्सव लक्ष्यते स्पृतोौ॥ 
उभयोर्यत्न दृष्टे हि. तत्पुराणैः प्रगीयते। 
(नार पुर, 3०, अ? २४) 
यज्ञ एवं कर्मकाष्डके लिये बेद प्रमाण हैं गृहस्थोंके लिये स्मृतियाँ ही प्रमाण हैं। किंतु वेद और स्मृतिशास्र (धर्मशार्र) 
दोनों ही सम्यक्‌ रूपसे पुणाणोमें प्रतिष्ठित हैं। जैसे परम पुरुष परमात्मासे यह अद्भुत जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, वैसे ही सम्पूर्ण 
संसारका बाड्रय--साहित्य पुराणोंसे ही उत्पन्न है, इसमें लेहमात्र भी संशय नहीं है। चेटोमें तिथि, नक्षत्र आदि काछ-निर्णायक 
और मह-सेचारकी कोई युक्ति नहीं चतायी गयी है। तिथियोंकी वृद्धि, क्षय, पर्व, अहण आदिका निर्णय भी उनमें नहीं है। यह 
निर्णय सर्वप्रधम इतिहास-पुराणेके द्वारा हो निश्चित किया गया है। जो बातें वेदोमें नहीं हैं, वे सत्र स्मृतियोमें हैं और जो बातें ..., 
इन दोनोंमें महों मिलती, वे पुराणोंके द्वारा ज्ञात होती हैं। ड़ 


(कफ क्फ कफ फ़ऊ ऋज हक फऊ कफ ड़ ऊऊ हफ कफ रु ऋऊ ऊ हफ ऊफ फऊऊ। 
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भारतीय वाड्डयमें पुराणोंका एक विशिष्ट स्थान है। इनमें 
वेदके निगूढ़ अर्थोका स्पष्टीकरण तो है हो, कर्मकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके सरलतम विस्तारके 
साथ-साथ कथावैचित्रव्के द्वात साधारण जनताको भी 
गूढ़-से-गूढ़तम तत््वको हृदयड्वम करा देनेकी अपनी अपूर्व 
विशेषता भी है। इस युगमें धर्मकी रक्षा और भक्तिके मनोरम 
विकासका जो यत्किंचित्‌ दर्शन हो रहा है, उसका समस्त श्रेय 
पुराण-साहित्यको ही है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति और 
साधनाके क्षेत्रमें कर्म, ज्ञान और भक्तिका मूल ख्ोत वेद या 
श्रुतिकों ही माना गया है। वेद अपौरुषेय, नित्य और स्वयं 
भगवान्‌की शब्दमयी मूर्ति हैं। स्वरूपतः वे भगवानंके साथ 
अभिन्न हैं, परंतु अर्थकी दृष्टिसे वेद अत्यन्त दुरूह भी हैं। 
जिनका ग्रहण तपस्याके बिना नहीं किया जा सकता। व्यास, 
वाल्मीकि आदि ऋषि तपस्थाद्वारा ईश्वर्कृपासे ही वेदका प्रकृत 
अर्थ जान पाये थे। उन्होने यह भी जाना था कि जगतके 
कल्याणके लिये वेदके निगूढ़ अर्थका प्रचार करनेकी 
आवश्यकता है। इसलिये उन्होंने उसी अर्थकों सरल भाषामें 
पुराण, रामायण और महाभारतके द्वारा प्रकट किया। इसीसे 
शासत्रोंमे कहा है कि रामायण, महाभागत और पुसाणोंकी 
सहायतासे वेदोंका अर्थ समझना चाहिये--इतिहास- 
पुराणाभ्यां येदे समुपबृंहयेत्‌।/ इसके साथ ही 
इत्िहास-पुयणको वेदोंके समकक्ष पशञ्मम वेदके रूपमें माना 
गया है। छान्दोग्योपनिषदरमें मारदजीने सनत्कुमारजीसे कहा 
है---'स होवाच प्रह्वेदे भगवोडध्येमि- यजुर्वेद ५ 
सामवेदमाधर्वणें चतुर्थमितिहासपुराणं पश्च्म॑ येदानों 
येदमः।' 'मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा चौथे अथर्ववेद 
और पाँचवें वेद इतिहास-पुएणको जानता हूँ।' इस प्रकार 
पुगणोंकी अनादिता, प्रामाणिकता तथा मद्गलमयताका सर्वर 
उल्लेख है और वह सर्वथा सिद्ध तथा यथार्थ है। भगवान्‌ 
व्यासदेवने प्राचीनतम पुणणका प्रकाश और अचार किया है। 
यस्तुतः पुराण अनादि और तित्य हैं। | 
'पुणाणोमिं भक्ति, ज्ञान, चैऱग्य, सदाचार त्या सकाम एवं 


निष्कामकर्मकी महिसाके साथ-साथ यज्ञ, क्रत, दान, तप, 


तीर्थसेवन, देवपूजन, श्राद्ध-तर्पण आदि शास््रविहित शुभ 
कर्मोंमें जनसाधारणको प्रवृत्त करनेके लिये उनके हौकिक एवं 
पारलौकिक फलोंका भी वर्णन किया गया है। इमके अतिरिक्त 
पुराणोंमें अन्यान्य कई विषयोका समावेश पाया जाता है। ' 
इसके साथ ही पुणणोंकी कथाओंमें असम्भव-सौ दीखनेवाली 
कुछ बातें परस्पर बिगेधी-सी भी दिखायी देती हैं, जिसे स्वल्प 
श्रद्धावाले पुरुष काल्पनिक मानने लगते हैं। परंतु यथार्थमें 
ऐसी बात नहीं है। यह सत्य है कि पुणणोंमें कहीं-कहीं 
न्यूनाधिकता हुई है एवं विदेशी तथा विधर्मियेकि 
आक्रमण-अत्याचारसे बहुतसे अंश आज उपलब्ध भी नहीं 
हैं। इसी तरह कुछ अंश प्रक्षिप्त भी हो सकते हैं। परंतु इससे 
पुराणोंकी मूल महत्ता तथा प्राचीनतामें कोई बाधा नहीं आती | 

*भ्रविष्यपुराण' अठारह महापुणणोंके अन्तर्गत एक 
महत्तपूर्ण सात्ततिक पुराण है, इसमें इतने महत्त्वके विषय भी 
हैं, जिन्हें पढ़-सुमकर चमत्कृत होना पड़ता है। यद्यपि 
इलोक-संख्यामें न्यूनाधिकता प्रतीत होती है। भविष्यपुरणके 
अनुसार इसमें पचास हजार इलोक होने चाहिये; जबकि 
वर्तमानमें अट्टाईस सह इलोक ही इस पुराणमें उपलब्ध 
हैं। कुछ अन्य पुणणोके अनुसार इसकी इलोक-संख्या साढ़े 
चौदह सहस््र होनी चाहिये। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे 
विष्णुपुपणकी इलोक-संख्या विष्णुधमोंतरपुराणको सम्मिलित 
करेसे पूर्ण होती है, वैसे ही भविष्यपुराणमें भविष्योत्तरपुणण 
सम्मिलित कर लिया गया है, जो वर्तमानमें भविष्यपुयणका 
उत्तरपर्व है। इस पर्वमें मुख्यरूपसे श्रत, दान एवं उत्सवोंका ही 
वर्णन है। 

वच्तुतः भविष्यपुराण सौर-प्रधान प्रन्थ है। इसके 
अधिष्ठातुदेव भगवान्‌ सूर्य हैं, वैसे भी सूर्यनाणयण प्रत्यक्ष 
देवता हैं जो पदञ्चदेवोमें परिगणित हैं और अपने चास्तोके 
अमुसार पूर्णन्रह्मके रूपमें प्रतिष्ठित हैं । द्विजमातरके लिये प्रातः, 
मध्याह्न एवं सायंकालकी संध्यामें सूर्यदेवकों अर्ध्य प्रदान, 
करना अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त सी तथा अन्य आश्रमोके , 
लिये भी नियमित सूर्याष्य देनेफी विधि बतत्थयी गयी है।' ' 
आधिभौतिक और आधिदेविक गेग-झोक, संताय आदि 


+ 


* “भविष्यपुराण'--एक परिचय +# : छ 
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सांसारिक दुःखोंकी निवृत्ति भी सूर्योपासनासे सद्यः होती है। 
प्रायः पुराणोंमें शैव और वैष्णवपुराण ही अधिक प्राप्त होते हैं, 
जिनमें शिव और विष्णुकी महिमाका विशेष वर्णन मिलता है, 
परंतु भगवान्‌ सूर्यदेवकी महिमाका विस्तृत वर्णन इसी पुणणमें 
उपलब्ध है। यहाँ भगवान्‌ सूर्यगागयणको जगत्सष्टा, 
जगत्पाछक एवं जगस्संहास्क पूर्णब्रह्म परमात्माके रूपमें 
प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्यके महनीय स्वरूपके साथ-साथ 
उनके परिवार, उनकी अद्भुत कथाओं तथा उनकी उपासना- 
पद्धतिका वर्णन भी यहाँ उपलब्ध है। उनका प्रिय पुष्प क्या 
है, उनकी पूजाविधि क्या है, उनके आयुध--व्योमके लक्षण 
तथा उनका माहात्पय, सूर्य-नमस्कार और सूर्य-प्रदक्षिणाकी 
विधि और उसके फल, सूर्यको दीप-दानकी विधि और 
महिमा, इसके साथ ही सौरधर्म एवं दीक्षाकी विधि आदिका 
महत्त्वपूर्ण वर्णन हुआ है। इसके साथ ही सूर्यके विशद्‌ 
स्वरूपका वर्णन, द्वादश मूर्तियोंका वर्णन, सूर्यावतार तथा 
भगवान्‌ सूर्यकी स्थयात्रा आदिका विशिष्ट प्रतिपादन हुआ है। 
सूर्यकी उपासनामें व्॒तोंकी विस्तृत चर्चा मिलती है। सूर्यदेवकी 
प्रिय तिथि है 'सप्तमी'। अतः विभिन्न फलश्रुतियोंक साथ 
सप्तमी तिथिके अनेक ब्रतोंका और उनके उद्यापनोंका यहाँ 
विस्तारसे वर्णन हुआ है। अनेक सौर तीर्थेकि भी वर्णन मिलते 
हैं। सूर्योपासनामें भावशुद्धकी आवशइयकतापर विशेष बल 
दिया गया है। यह इसकी मुख्य बात है। 
इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, गणेश, कार्तिकेय तथा अग्नि 
आदि देवोंका भी वर्णन आया है। विभिन्न तिथियों और 
नक्षत्रोके अधिष्ठातृ-देवताओं तथा उनकी पूजाके फलका भी 
वर्णन मिलता है। इसके साथ ही ब्राह्मपर्वमें ब्रह्मचारिधर्मका 
निरूपण, गृहस्थधर्मका निरूपण, माता-पिता तथा अन्य 
गुरुजनोंकी महिमाका वर्णन, उनकी अभिवादन करनेकी विधि, 
उपनयन, विवाह आदि संस्कार्रोका वर्णन, रतरो-पुरुषोंके 
सामुद्रिक शुभाशुभ-लक्षण, खतियोंके कर्तव्य, धर्म, सदाचार 
और उत्तम व्यवहारकी बातें, खी-पुरुषोंके पारस्परिक व्यवहार, 
पद्ममहायश्ञोंका वर्णन, बलिवैश्वदेव, अतिथिसत्कार, श्राद्धोंकि 


विविध भेद, मातृ-पितृ-श्राद्ध आदि उपादेय विषयोपर 
विशेषरूपसे विवेचन हुआ है। इस पर्वमें नागपश्चमी-त्रतको 
कथाका भी उल्लेख मिलता है, जिसके साथ नागोंकी उत्पत्ति, 
सर्पोकि लक्षण, स्वरूप और विभिन्न जातियाँ, सर्पोकि काटनेके 
लक्षण, उनके विषका वेग और उसकी चिकित्सा आदिका 
विशिष्ट वर्णन यहाँ उपलब्ध है। इस पर्वकी विश्ेपता यह है 
कि इसमें व्यक्तिके उत्तम आचरणको ही विशेष प्रमुखता दी 
गयी है। कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान, वेदाध्यायी, 
संस्कारी तथा उत्तम जातिका क्‍यों न हो, यदि उसके आचरण 
श्रेष्ठ, उत्तम नहीं हैं तो वह श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहा जा सकता। 
लोकमें श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष वे ही हैं जो सदाचारी और 
सत्पथगामी हैं। 

भविष्यपुराणमें ब्राह्मपर्वके बाद मध्यमपर्वका प्रारम्भ होता 
है। जिसमें सृष्टि तथा सात ऊर्ध्च एवं सात पाताल लोकोंका 
वर्णन हुआ है। ज्योतिश्नक्रं तथा भूगोलके वर्णन भी मिलते हैं। 
इस पर्वमें नरकगामी मनुष्योंके २६ दोष बताये गये हैं, जिन्हें 
त्यागकर शुद्धतापूर्वक मनुष्यको इस संसारमें रहना चाहिये। 
पुरणोके श्रवणकी विधि तथा पुणण-वाचककी महिमाका 
वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। पुराणोंको श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
सुननेसे ब्रह्महत्या आदि अनेक पापोंसे मुक्ति मिलती है। जो 
प्रातः, रात्रि त्था साय॑ पवित्र होकर पुणणोंका श्रवण करता है, 
उसपर ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसन्न हो जाते है! । इस पर्वमें 
इष्टापूर्वकर्मका निरूपण अत्यन्त समारोहके साथ किया गया 
है। जो कर्म ज्ञानसाध्य है तथा निष्कामभावपूर्वक किये गये 
कर्म और स्वाभाविक रूपसे अनुगगाभक्तिके रूपमें किये गये 
हरिस्मरण आदि श्रेष्ठ कर्म अन्तर्वेदी कर्मेकि अन्तर्गत आते हैं, 
देवताकी स्थापना और उनकी पूजा, कुआँ, पोखरा, ताल्मब, 
बावली आदि खुदवाना, वृक्षाग्रेषण, देवालय, धर्मशाला, 
उद्यान आदि लगवाना तथा गुर्जनोंकी सेवा और उनको संतुष्ट 
का--े सत्र बहिवेंदी (पूर्त) कर्म हैं। देवालयोंके 
निर्माणकी विधि, देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण और उनकी 
स्थापना, प्रतिष्ठाकी कर्तव्य-बिधि, देवताओंकी पूजापद्धति, 





१-इतिहासपुएणानि शुद्ध भवत्या दिजोतमा ।मुच्दते सर्वपापेष्यो ब्रह्महत्याइते च मत्‌॥ 


साये प्रावक्तथा ख््रौ शुविर्भूल्य शृणतेति य-।तत्य किष्शुलया बच्य तुप्यते शदधुरस्तचाता 


( मध्यमपर्च १।७॥ ३-४) 


आधी के 


८ # पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदमू « » - 
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उनके ध्यान और मन्त्र, मन्नोंके ऋषि और छन्द--इन 
सबॉपर पर्याप्त विवेचन किया गया है। पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका, 
ताम्र, रत्न एवं अन्य श्रेष्ठ धातुओंसे बनो उत्तम लक्षणोंसे युक्त 
प्रतिमाका पूजन करना चाहिये। घरमें प्रायः आठ अंगुलतक 
ऊँची मूर्तिका पूजन करना श्रेयस्कर माना गया है। इसके साथ 
ही तालाब, पुष्करिणी, वापी तथा भवन आदिकी 
निर्माण-पद्धति, गृहवास्तु-प्रतिछठाकी विधि, गृहवास्तुमें किन 
देवताओंकी पूजा की जाय, इत्यादि विषयोंपर भी प्रकाश डाला 
गया है। 

वृक्षागेपण, विभिन्न प्रकारके वृक्षोकी प्रतिष्ठाका विधान 
तथा गोचरभूमिकी प्रतिष्ठा-सम्बन्धी चर्चाएँ मिलती हैं। जो 
व्यक्ति छाया, फूल तथा फल देनेवाले वृक्षोका रोपण करता 
है या मार्ममें तथा देवालयमें वृक्षोंको लगाता है, बह अपने 
पितरोंको बड़े-से-बड़े पापोंसे तारता है और रोपणकर्ता इस 
मनुष्यलोकमें महती कोर्ति तथा शुभ परिणामको प्राप्त करता 
है। जिसे पुत्र नहीं है, उसके लिये वृक्ष ही पुत्र हैं। 
वृक्षागेपणकर्तक लौकिक-पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते 
रहते हैं तथा उसे उत्तम-लोक प्रदान .करते हैं। यदि कोई 
अश्वत्य वृक्षका आरोपण करता है तो वही उसके लिये एक 
लाख पुत्रोंसे भी बढ़कर है। अशोक वृक्ष लगानेसे कभी शोक 
नहीं होता। बिल्व-वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। इसी 
अकार अन्य वृक्षेकि रेपणकी विभिन्न फलश्रुतियाँ आयो हैं। 
सभी माडलिक कार्य निर्विश्नतापूर्वक सम्पन्न हो जायें तथा 


“झान्ति-भज़ न हो इसके लिये ग्रह-शान्ति और झान्तिप्रद 


अनुष्ठानोंका भी इसमें वर्णन मिलता है। 

, भविष्यपुराणके इस पर्वमें कर्मकाण्डका भी विश्द वर्णन 
आप्त होता है। विविध यज्ञोका विधान, कुण्ड-निर्माणकी 
योजना, भूमि-पूजन, अम्रिसंस्थापन एवं पूजन, यज्ञादि कर्मकि 
मण्डलू-निर्माणका विधान, कुशकप्डिका-विधि, होमद्रव्योंका 
वर्णन, यज्ञपात्रोंका, स्वरूप और पुर्णाहुतिकी विधि, 
यज्ञादिकर्ममें दक्षिणाका माहात््य और कलद्ा-स्थापन आदि 
विधि-विघानोंका चिस्तारपूर्वक वर्णन “किया गया है। 


झास्नरविहिंत यज्ञादि कार्य दक्षिणारहित एवं परिमाणविहोन , 


कभी नहीं करना चाहिये। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। 


' जिस यश्ञका जो माप बतलाया गया है, उसीके अनुसार करना 


चाहिये। पर जा कक 
इस क्रममें क्रोश्न आदि पक्षियोके दर्शनका विशेष ए 
भी वर्णित हुआ है। मयूर, वृषभ, सिंह एवं क्रौ्य औरकी 
घरमें, खेतमें और तृक्षपर भूलसे भी दर्शन हो जाय वो उः 
नमस्कार करना चाहिये । ऐसा करनेसे दर्शकके अनेक जमे 
पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके दर्शनमात्रसे धन तथा आयुष 
होती है। बल 2 पी 
कोई भी कर्म देवकर्म या पिठृकर्म नियत समन 
जानेपर कालके आधारपर ही पूर्णरूपेण 'फल्परद होते । 
समयके बिना की गयी क्रियाओंका कोई फल हीं हेः 
अतः कालविभाग, मास-विभाजन, तिथि-िर्णय एवं वर्ष 
विशेष पर्वों तथा तिथियोंके पुण्यप्रद कृत्योंका विवेचन भी। 
पर्वमें साज्जोपाइ्टरूपसे सम्पन्न हुआ है। जो सर्वप्नाषाए 
लिये उपयोगी भी है। 3:28 
अपने यहाँ भोत्र-प्रवरको जाने बिना किया गया वे 
विपरीत फलदायी होता है। समान गोत्में विवाह 
सम्बन्धोंका निषेध है। अतः गोत्र-पवरकी परम्पणको जा 
अत्यन्त आवश्यक है। अपने-अपने गोत्र-प्रवर्को पि 
आचार्य तथा शास्रद्वात जानना चाहिये। ' इन *र 
प्रक्रियओंका विवेचन यहाँ उपलब्ध है।. ६. 
भविष्यपुराणमें मध्यमपर्वके ' बाद अति, 
खण्डोंमें है। प्रायः अन्य पुगणोंमें सत्ययुग, ब्ेतां और द्वप 
प्राचीन राजाओंके इतिहासका वर्णन मिलता, है 2 2 
भविष्यपुरणमें इन प्राचीन गजाओंके साथ-साथ ' 
अर्वाचीन राजाओंका आधुनिक इतिहास भी मिलता, 
वास्तवमें भविष्यपुराणके भविष्य नामकी सार्थक 
प्रतिसर्गपर्वमें ही चरितार्थ हुई दीखती है अतिसर्गपर्वके ४ 
खण्डमें सत्ययुगके राजाओंके वेशका परिचय, ब्रेतापुकें स्‌ 
एवं चद्ध-राजवंशोंका वर्णन, ' द्वापरयुगके कफ चद्रर 
राजाओंकि वृत्तान्त वर्णित हैं। इसके बांद म्लेजर्र 
राजाओंका वर्णन है। प्रारम्भमें राजा प्रधोतने हि 
करके स्लेच्छोंका विनाश किया . था, परंतु किये * 
स्लेच्छरूपमें राज्य किया तथा भगवान्‌ नारायंणको अर 
पूजाले प्सन्नकर वरदान आए किया। नासयणने कल 
कि “कई दृष्टियोंसे अन्य युगोंकी 'अपेक्षा तुम ग्रे 
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+ “भविष्यपुराण'--एक परिचय # ९ 
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तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी।' इस वरदानके प्रभावसे आदम 
नामके पुष्य और हव्यवती (हौवा) नामकी पत्नीसे 
म्लेच्छवेशोंकी वृद्धि हुईं। कलियुगके तीन हजार वर्ष व्यतीत 
होनेपर विक्रमादित्यका आविर्भाव होता है। इसी समय 
रुद्र॒किकर बैतालका आगम होता है, जो विक्रमादित्यको कुछ 
कथाएँ सुनाता है और इन कथाओंके व्याजसे राजनीतिक और 
व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान करता है। वैतालद्वार कही 
गयी इन कथाओंका संग्रह 'वैतालपशञ्चविशति' अथवा 
'बेतालपचीसी'के नामसे लोकमें प्रसिद्ध है। 
इसके बाद श्रीसत्यनारायणत्रतकी कथाका वर्णन है। 
भारतवर्षमें संत्यनारायणत्र॒त-कथा अत्यन्त लोकप्रिय है और 
इसका प्रसार-प्रचार भी सर्वाधिक है। भारतीय सनातन 
परम्परामें किसी भी माड़लिक कार्यका प्रारम्भ भगवान्‌ 
'गणपतिके पूजनसे एवं उसे कार्यकी पूर्णता भगवान्‌ 
सत्यनारायणके कथाश्रबणसे प्रायः समझी जाती है। 
भविष्यपुराणके प्रतिसर्गपर्बमें भगवान्‌ सत्यनारायणब्रत- 
कथाका उल्लेख छः अध्यायोंमें प्राप्त है। यह कथा 
स्कन्दपुराणकी प्रचलित कथासे मिलती-जुलती होनेपर भी 
विशेष रोचक खखं श्रेष्ठ प्रतीत होती है। वास्तवमें इस मायामय 
संसारकी वास्तविक सत्ता तो है ही महीं--“नासतो विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः 7” परमेश्वर ही त्रिकालाबाधित 
सत्य हैं और एकमात्र बही ध्येय, शेय और उपास्य हैं। 
ज्ञान-वैरग्य और अनन्य भक्तिके द्वार वही साक्षात्कार करने 
योग्य हैं। वस्तुतः सत्यनाण्यणव्रतका तात्पर्य उन शुद्ध 
सच्चिदानन्द परमात्माकी आरधनासे ही है। निष्काम उपासनासे 
सत्यस्वरूप नारायणकी प्राप्ति हो जाती है। अतः 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूजन, कथाश्रवण एवं प्रसाद आदिके द्वाय 
उन सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ सत्यनारायणकी 
उपासनासे छाभ उठाना चाहिये। 
इस खण्डके अन्तिम अध्यायोंमें पितृशर्मा और उनके 
चंझमें उत्पन्न होनेवाले व्याडि, मीमोसक, पाणिनि और वररुचि 
आदिकी रोचक कथाएँ भ्राप्त होती हैं। इस प्रकरणमें 
ग्रह्मचारिधर्मकी विभिन्न व्याख्याएँ करते हुए यह कहा गया है 
कि 'जो. गृहस्थधर्ममें रहता हुआ पितयें, देवताओं और 
अतिथियोंका सम्मान करता है और इन्द्रियसंयमपूर्वक 
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ऋतुकालमें ही भार्याका उपगमन करता है,. वही मुख्य 
ब्रह्मचारी है। पाणिनिकी तपस्थासे प्रसन्न-होकर भगवान्‌ 
संदाशिव शेकरने 'अ इ उ ण', 'ऋ ल॒ क' इत्यादि चतुर्दश 
माहेश्वर-सूत्रोंकों वररूपमें प्रदान किया। जिसके कारण उन्होंने 
व्याकरणशास्त्रका निर्माण कर महान्‌ लछोकोपकार किया। 
तदनन्तर बोपदेवके चंरित्रका प्रसंग तथा श्रीमद्धागवतके 
माहात्यका वर्णन, श्रीदुर्गासप्तशतीके माहात्यमें व्याधकर्माकी 
कथा, मध्यमचरित्रके माहात््यमें कात्यायन तथा मगधके राजा 
महानन्दकी कथा और उत्तरचरितकी महिमाके प्रसंगमें 
योगाचार्य महर्षि पतञझलिके चरित्रका रोचक वर्णन हुआ है। 
भविष्यपुगणके प्रतिसर्गपर्वका तीसरा खण्ड रामोश और 
कृष्णांश अर्थात्‌ आल्हा और ऊदल (ठदयसिंह) के चरित्र 
तथा जयचद्ध एवं पृथ्वीणज चौहानकी वीरगाथाओंसे परिपूर्ण 
है। इधर भारतमें जागनिक भाटरचित आंल्हाका चीरकाव्य 
बहुत प्रचलित है। इसके बुन्देलखण्डी, भोज़पुरी आदि कई 
संस्करण हैं, जिममें भाषाओंका थोड़ा-थोड़ा भेद है। इन 
कथाओंका मूल यह प्रतिसर्गपर्व ही प्रतीत होता है। प्रायः ये 
कथाएँ लोकरञझ्ननके अनुसार अतिशयोक्तिपूर्ण -सी प्रतीत होती 
हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्ततकी भी हैं। इस खण्डमें राजा 
जालिवाहन तथा ईशामसीहकी कथा भी आयी है। एक समय 
झकाधीश शालिवाहनने हिमशिखरपर गौर-वर्णके एक सुन्दर 
पुरुषको देखा, जो श्वेत बस्र धारण किये था। शकग़्जकी 
जिज्ञासा करनेपर उस पुरुषने अपना परिचय देते हुए अपना 
माम ईशामसी बताया । साथ ही अपमे सिद्धान्तोंका भी संक्षेपमें 
वर्णन किया। शालिवाहनके वंशमें अन्तिम दसवें राजा 
भोजराज हुए, जिनके साथ महामदकी कथाका भी वर्णन 
मिलता है। राजा भोजने मरुस्थल (मदीन) में स्थित 
महादेवका दर्शन किया तथा भक्तिभावपूर्वक पूजन-स्तुति की | 
भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर म्लेच्छोंसे दूषित उस स्थानकों 
त्यागकर महाकालेश्वर तीर्थमें जानेकी आज्ञा प्रदान की। 
तदनन्तर देशराज एवं वत्सराज आदि ग्रजाओंके आविर्भावकी 
कथा तथा इनके वंशमें होनेवाले कौस्वांश एवं पाण्डवाशेकि 
रूपमें उत्पन्न यजवंशोंका विवरण प्राप्त होता है। कौरवाशॉकी 
पराजय और पाण्डवांशोंकी विजय होती है। पृथ्वीगज 
चौहानको वोरगति प्राप्त होनेके उपगत्त सहोड्डीन (मुहम्मद 
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देस्डें दिल्‍्लीकश शासन सौपकर इस 
ऊरेस्ा विवरण अप्त होता है।| 
अफ्तिम चतुर्थ सग्ड है, जिसमें सर्वप्रथम 
>क आप्य्वेश्य राजाओंके वंशका परिचय 
एललर राजपूवाना तथा दिल्ली नगरके 
झ्ाह होता है। राजस्थानके मुख्य नगर 
हनी. कर मिल्सी है। अजन्मा (अज) ब्रह्मके द्वारा 
मै; १६0 पये लक्ष्मी (समा) के शुभागमनसे रम्य या 
(६ मर्ेरेस्ा नाम अजमेर हुआ। इसी प्रकार णाजा' 
+ जपपुरको बसाया, जो भारतका सर्वाधिक सुन्दर 
#सो खाता है। कृष्णवर्माकि पुत्र उदयने उदयपुर नामक 
प्‌ बांदा, जिसका प्राकृतिक सौन्दर्य आज भी दर्शनीय है। 
». /'अन्स्खूछय॑' मगरकी 'कथा भी अद्भुत है। राजा प्रणयकी 
" उस्ासे भगबती शारदा प्रसन्न होकर कन्यारूपमें वेणुवादन 
'।. हरी हुई आती हैं। उस कन्याने चरदानरूपमें यह नगए राजा 
४: + जणयकों प्रदान किया, जिस कारण इसका नाम 'कान्यकुब्ज' 
! *रड़ा। इसी प्रकार वित्रकूटका निर्माण भी भगवर्तीके असादसे 
' , ही हुआ। इस स्थानकी विशेषता यह है कि यह देवताओंका 
' पिध मार है, जहाँ कलिका प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिये 
, ५ इसका साम 'बलिणरं भी कहा गया है'। इसी पकार 
भंगालके राजा भोगवर्माकि पुत्र कालिवमति महाकालीकी 
५ उंपांशना घी। भगवती कालीने प्रसन्न होकर पुष्पों "और 
कलिमोंगी वर्षो की, जिससे एक सुच्र नगर उतब्र हुआ जो 
* झलियाशापुरी (पाछ॒कता)' के, नामसे मद म चाएें 
. धोकि उत्तततिकी कथा तथा चार युगोमें मनुप्योकी आयुक्ा 
 + तिरूषण और किए आगे चलकर 
“आशा, तैगुरलंगके द्राण भारतपर आक्रमण 
( ल्एको फियाका वर्णन भी इसमें प्रात ऐता है। 2 क 
हुक पटियाो अवतीर्ण, टोनिवाले विभिन्न हे रे ह 
> और भतोकी, कथाएँ भी यहाँ उप है ह' लत ः 
« आरमागरदागर्य, निम्गदिरा, अ्रीधए्लामी, - हर हु 
- चाप, भद्ोनि दीक्षित, ' ५6075 2000 0 
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श्रीगमानुज, श्रीमध्व एवं गोरखनाथ आदिका विस्तृत चरित्र 
यहाँ वर्णित है । प्रायः ये सभी सूर्यके तेज एवं अंशसे ही उत्पन्न 
बताये गये हैं। भविष्यपुणाणमें इन्हें द्वादशादित्यके अवतारके 
रूपमें प्रस्तुत किया गया है। कलियुगमें धर्मरक्षार्थ इनका 


: आविर्भाव होता है। विभिन्न सम्रदायोंकी स्थापनामें इनका 


योगदान है। इन उ्रसंगोमें प्रमुखता चैतन्य महाप्रभुकों दी गयी ' 
है। ऐसा भी अतीत होता है कि श्रीकृष्णचैतन्यने बद्मसूत्र, गौता 
या उपनिषद्‌ किसीपर भी सामग्रदायिक दृष्टिसे भाष्यकी रचना 
नहीं की थी और न किसी सम्प्रदायकी ही अपने समयमें' 
स्थापना की थी। उदार-भावसे नाम और गुणकीर्तनमें विभोर 
रहते थे। भगवान्‌ जगत्राथके द्वारपर ही खड़े होकर उन्होंने. 
अपनी जीवनलीलाको भश्रीविग्रहमें लीन कर दिया। साथ ही 
यहाँ संत सूरदासजी, तुलसीदासजी, कबीर, नरसी, पीपा, 
नामक, रैदास, मामदेव, रकण, धन्ना भगत आदिकी कथाएँ भी 
हैं। आनन्द, गिरी, पुरी, बन, आश्रम, पर्वत, भारती एवं माथ 
आदि दस मामी साधुओंकी ध्युत्पत्तिका कारण भी लिखा है। 
भगवती महाकाल़ी तथा दुण्दिगजकी उत्पत्तिकी कथा 
मिलती है। 
* भगवान्‌ गणपतिको यहाँ परब्रह्मरूपमें चित्रित किया गया 
है। भूतभावन सदाशिवकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती 
पार्वतीफे पुपरूपमें जन्म लेनेका उन्हें यर प्रदान किया। 
शादनर्ार उ््ोंने भगवान्‌ शिवके पुत्रूपमें अवतार धारण 
फिया। इसमें रण पयुढ्म््कर्णके जन्मफी कथा, रुद्रावतार 


7. ५4 है। फेस. 
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पिता विश्रवा मुनि वहाँ आते हैं और बैदिक स्तोत्रोसे 
हनुमानजीको प्रसन्नकर रावणका पिण्ड छुड़ाते हैं। तदनन्तर 
ब्रह्माजीके प्रादर्भाभ तथा सुष्टि और उलत्तिकी 
कथा एवं शिव-पार्वतीके विवाहका वर्णन हुआ है। अन्तिम 
अध्यायोंमें मुगल बादशाहों तथा अंग्रेज शासकोंकी भी चर्चा 
हुई है। मुगल बाददाहोंमें बाबर, हुमायूँ, अकबर, शाहजहाँ, 
जहाँगीर, औरंगजेब आदि प्रमुख शासकोंका वर्णन मिलता है। 
उछत्रपति शिवाजीकी वीरताका भी वर्णन प्राप्त है। इसके साथ 
ही विवटोरियाके शासन और उसके पार्लियामेंटका भी उल्लेख 
है। विक्टोरियाकों यहाँ विकटावतीके नामसे कहा गया है। 
कलियुगके अन्तिम चरणमें मरकोंके भर जानेकी गाथा भी 
मिलती है। सभी नस्क मनुष्योंसे परिपूर्ण हो जाते हैं 
तथा नरकोंमें अजीर्णता आ जाती है। अन्तमें कलियुगके 
सामान्यधर्मके वर्णकके साथ इस पर्वका उपसंहार किया 
गया है। 
इस पुराणका अन्तिम पर्व है उत्तरपर्व । उत्तरपर्वमें मुख्य 
रूपसे ब्रत, दान और उत्सवोंके वर्णन प्राप्त होते हैं। व्रतोंकी 
अद्भुत थूडलाका प्रतिपादन यहाँ हुआ है। प्रत्येक तिथियों, 
भासों एवं नक्षत्रोंके ब्रतों तथा उन तिथियों आदिके अधिष्ठातृ- 
देवताओंका वर्णन, न्रतकी विधि और उसकी फलश्रुतियोंका 
बड़े विस्तारसे प्रतिपादन किया गया है। 
उत्तरपर्वके प्रारम्भमें श्रीनारदजीको भगवान्‌ श्रीनाययण 
विष्णुमायाका दर्शन कराते हैं। किसी समय नारदमुनिने 
श्ेतद्वीपमं भगवान्‌ नारायणका दर्शनकर उनकी मायाको 
देखनेकी इच्छा प्रकट की । नारदजीके बार-बार आग्रह करनेपर 
श्रीमारयण मारदजीके साथ जम्बूद्वीपमें आये और मार्गमें एक 
बुद्ध ब्राह्मणका रूप घारण कर लिया। विदिशा नगरीमें 
धन-धघान्यसे समृद्ध, उद्यमी, पशुपालनमें तत्पर, कृपिकार्यको 
भलीभाँति करनेवाला सीरभद्र मामका एक वैश्य निवास करता 
था, ये दोनों सर्वप्रथम उसीके घर गये। उस वैश्यमे उनका 
यथोचित सत्कारकर भोजनके लिये पूछा। यह सुनकर वृद्ध 
ब्राह्मपरूपघारी भगवानने हँसकर कहा--तुमको अनेक 
पुत्र-पौत्र हों, तुम्हारी खेती और पशुधनकी नित्य वृद्धि हो यह 
मेगा आशीर्वाद है।' यह कहकर वे दोनों चहाँसे चल पड़े। 
मार्ममें गड्ाके तटपर गाँवमें गोस्वामी नामका एक दरिद्र ब्राह्मण 


रहता था। वे दोनों उसके पास पहुँचे, वह अपनी खेती 
आदिकी चिन्तामें लगा था। भगवानने उससे कहा--'हम 
तुम्हारे अतिथि हैं और भूखे हैं, अतः भोजन कराओ।' उस 
ब्राह्मणने दोनोंकी अपने घरपर लाकर स्रान-भोजन आदि 
कराया, अनन्तर उत्तम शय्यापर शयन आदिकी व्यवस्था की । 
प्रातः उठकर भगवानने ब्राह्मणसे कहा--'हम तुम्हारे घरमें 
सुखपूर्वक रहे, परमेश्वर करे कि तुम्हारी खेती निष्फल हो, 
तुम्हारी संततिको वृद्धि न हो” इतना कहकर वे वहाँसे चले 
गये। यह देखकर नार्दजीने आश्चर्यचकित होकर पूछा-- 
'भगवन्‌ ! चैइयने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, परंतु आपने 
उसे उत्तम बर दिया, किंतु इस ब्राह्मणने श्रद्धासे आपकी बहुत 
सेवा की, फिर भी उसे आपने आशीर्वादके रूपमें शाप ही 
दिया--ऐसा आपने क्यों किया ?' भगवानने कहा--'नारद ! 
वर्षभर मछली पकड़नेसे जितना पाप होता है, एक दिन हल 
जोतमेसे उत्तना ही पाप होता है। वह वैश्य अपने पुत्र-पौत्नेंकि 
साथ इसी कृषि-कार्यमें लगा हुआ है। हमने न तो उसके घरमें 
विश्राम किया और न भोजन ही किया, इस त्राह्मणके घरमें 
भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मणको ऐसा आशीर्वाद 
दिया कि जिससे यह जगज्ञालमें न फैसकर मुक्तिको प्राप्त कर 
सके। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों आगे बढ़ने लगे | 
आगे चलकर भगवानने नारदजीको कान्यकुब्जके संोवरमें 
अपनी मायासे स्नान कराकर एक सुन्दर रत्रीका स्वरूप प्रदान 
किया तथा एक शजासे विवाह कशकर पुत्र-पौत्रोंसे सम्पन्न 
जगज्जालकी मायामें लिप्त कर दिया तथा कुछ समय बाद पुनः 
मारदजीको अपने स्वाभाविक रूपमें लाकर भगवाम्‌ अन्तर्हित 
हो गये। मारदजीने अनुभव किया कि इस मायाके प्रभावसे 
संसारके जीव, पुत्र, खो, धन आदिमें आसक्त हो गेते-गाते हुए 
अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ करते हैं। अतः मनुष्यकी इससे 
सावधान रहना चाहिये। 

इसके बाद संसारके दोधोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
गया है। महाराज युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रश्न करते हैं, 
यह जीव किस कर्मसे देवता, मनुष्य और पशु आदि योगियोंमें 
उतन्न होता है ? शुभ और अशुभ फलका भोग वह कैसे 
करता है ? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
उत्तम कर्मोंसे देवयोनि, मिश्रकर्मसे मनुष्ययोनि और पापकर्मसे 
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पशु आदि योनियोंमें जन्म होता है। धर्म और अधर्मके 
निश्चयमें श्रुति ही प्रमाण है। पापसे पापयोनि और पुण्यसे 
युण्ययोनि प्राप्त होती है' । वस्तुतः संसारमें कोई सुखी नहीं है। 
प्रत्येक प्राणीको एक दूसरेसे भय बना रहता है। यह कर्ममय 
शरीर जन्मसे लेकर अन्ततक दुःखी ही है। जो पुरुष जितेन्द्रिय 
हैं और ब्रत, दान तथा उपवास आदियें तत्पर रहते हैं, वे ही 
सदा सुखी रहते हैं। तदनन्तर यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 
विविध प्रकारके पाप एवं पुण्य कर्मोका फल बताया गया 
है। अधम कर्मको ही पाप और अधर्म कहते हैं। स्थूल, 
सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म आदि भेदोंद्वारा करोड़ों प्रकारके पाप हैं, पर 
यहाँ बड़े-बड़े पापोंका संक्षेपमें वर्णन किया गया है। परस्नीका 
चिन्तन, दूसरेका अनिष्ट-चिन्तन और अकार्य (कुकर्म) में 
अभिनिवेश--ये तीन प्रकारके मानस पाप हैं। अनियन्त्रित 
अलाप, अप्रिय, असत्य, परनिन्दा और पिशुतरता अर्थात्‌ 
चुगली--ये पाँच वाचिक पाप हैं। अभक्ष्यभक्षण, हिंसा, 
मिथ्या कामसेवन (असंयमित जीवन व्यतीत करना) और 
परधन-हरण--ये चार कायिक पाप हैं। इन बारह कर्मोकि 
करनेसे नरककी प्राप्ति होती है। इसके साथ हो जो पुरुष 
संसाररूपी सामरसे उद्धार करनेवाले भगवान्‌ सदाशिव अथवा 
भगवान्‌ विष्णुसे द्वेष रखते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं। 
ब्रद्महत्या, सुयापान, सुवर्णकी चोरी और गुरुपल्रीगमन--ये 
चार “महापातक हैं। इन पातकोंको करनेवालॉके सम्पर्कमें 
'रहनेयाला पाँचवाँ महापातकी गिना जाता है। ये सभी नरकमें 
जाते है। इनके अतिरिक्त कई प्रकारके उपपातकोंका भी वर्णन 
आया है। जिनका फल दुःख और नएकगमन ही है। 

/ इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य शरीरकों नश्वर जानकर 
केद्रमात्र भी पाप मे करें, पापसे अवश्य ही नस -भोगना 
पड़ता है। पापका फल दुःख है और नरकसे बढ़कर अधिक 
दुःख कहीं नहीं है। पापी मनुष्य मरकवासके अनत्तर फिर 
पृथ्वीपर यूक्ष आदि अनेक प्रकारकी स्थावस्न्योनियोर्मे जन्म 
अहण करते है और अनेक कष्ट भोगते हैं। अन्तर कीट, 
पतंग, पक्षी, पशु आंदि अनेक योगियोंमें जन्म छ्ते हुए 





इन्‍्शुरकलममटेति. मिश्रित - 


प्रमाण... अुविश्ण 





# पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ » 
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अतिदुर्कभ मनुष्य-जन्म पाते हैं। स्वर्ग एवं मोक्ष देनेवाला .. 
मनुष्य-जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे मस्क मं 
देखना पड़ें। यह मनुष्य-योनि देवताओं तथा असुर्येके लिये 
भी अल्यत्त दुर्लभ है। धर्मसे ही मनुप्यका जन्म मिलता है। 
मनुप्य-जन्म पाकर उसे धर्मकी वृद्धि करी चाहिये । जो अपने 
कल्याणके लिये धर्मका पालन नहीं करता है, उसके समान . 
मूर्ख कौन होगा ? कह 
यह देश सभी देश्ञॉमें उत्तम है। बहुत पुण्यसे प्राणीका 
जन्म भारतवर्पमें होता है। इस देदामें जन्म पाकर जो अपने ' ' 
कल्याणके लिये सत्कर्म करता है वही बुद्धिमान्‌ है। जिसमे 
ऐसा नहीं किया, उसने अपने आत्माके साथ बश्नना की। 
जबतक यह शरीर स्वस्थ है, तबतक जो कुछ पुण्य बन सके, 
कर लेना चाहिये, बादमें कुछ भी नहीं हो सकता । दिन-रातके * 
बहाने नित्य आयुके ही अंश खण्डित हो रहे हैं। फिर भी - 
मनुष्योंको बोध महीं होता कि एक दिन मृत्यु आ पहुँचेगी और 
इन सभी सामग्रियॉंकोी छोडकर अकेले चला जाना पड़ेगा। 
फिर अपने हाथसे ही अपनी सम्पत्ति सत्पात्रोंको क्‍यों नहीं बाँट ' 
देते ? मनुष्यके लिये दान ही पाथेय अर्थात्‌ रास्तेके लिये - 
भोजन है। जो दान करते हैं वे सुसपूर्वक जाते है। दान-हीन 
मार्गमें अनेक दुःख पाते हैं। भूखे मरते जाते हैं, इन सब 
बातोंको विचारकर पुण्य कर्म ही करना चाहिये। पुण्य कर्मोसे 
देवत्व प्राप्त होता है और पाप करनेसे नरककी प्राप्ति होती है। 
जो सत्पुरुष सर्वात्ममावसे श्रीपरमात्म-प्रभुकी शरणमें जाते हैं, ., 
ये पद्मत्रपर स्थित जलकी तरह पापोंसे लिप्त नहीं होते, 
इसलिये इन्द्रसे छूटकर भक्तिपूर्वक ईधरकी आग्रधना करनी ' 
चाहिये तथा सभी प्रकारके पार्पोंसे निरन्तर बचना चाहिये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिसे कहते हैं कि यहाँ भीषण 
मरकोंफ़ा जो वर्णन किया गया हैं, उन्हें पत-उपवासरूपी 
नौकासे पार किया जा सकता है। प्राणीको अति दुर्लभ 
मनुप्य-जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे पथात्ताप 
ने करना पड़े और यह जन्म भी स्वर्थ न जाय और फिर जन्म 
भी न लेना पड़े! जिस मनुष्यकी कीर्ति, दान, अत, ठपयास 





जजेत्‌। अहुपै कर्मपिेलुलियीयेतिएु झूपते 9 
परमपर्नेदिनिशपे पाप पोोत भवति पुर सुख्येत कर्सयय॥ (उतर ४) ६-७) 


* 'भविष्यपुराण'--एक परिचय # . 
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आदिकी परम्परा बनी है, वह परलोकमें उन्हीं कमेकि द्वारा 
सुख भोगता है। ब्रत तथा स्वाध्याय न करनेवालेकी कहीं भी 
गति नहीं है। इसके विपरीत ब्रत-स्वाध्याय करनेवाले पुरुष 
सदा सुखी रहते हैं। इसलिये ब्रत-स्वाध्याय अवश्य करना 
चाहिये। | 
इस पर्वमें अनेक ब्रत्तोंकी कथा, माहात्य, विधान तथा 
'फलश्रुतियोंका वर्णन किया गया है। साथ ही ब्रतेंकि 
उद्यापनकी विधि भी बतायी गयी है। एक-एक तिथियोंमें कई 
ब्रतोंका विधान है। जैसे प्रतिपदा तिथिमें तिलकब्रत, 
अशीकत्रत, कोकिलाब्रत, बृहत्तपो्रत आदिका वर्णन हुआ 
है। इसी प्रकार जातिस्मर भद्गब्रत, यमद्वितीया, मधूकतृतीया, 
हस्कालीब्रत,। . ललितातृतीयात्रत, . अवियोगतृतीयात्रत, 
उमामहेश्वज्त, सौभाग्यशयन, अनन्ततृतीया, रसकल्याणिनी 
तृतीयाब्रत तथा अक्षयतृतीया आदि अनेक न्नत तृतीया तिथियमें 
ही वर्णित हैं। इसी अकार गणेशचतुर्थी, श्रीपश्षमीत्रत-कथा, 
विशोक-पष्ठी, कमलपष्ठी, मन्दार-षष्ठी, विजया-सप्तमी, 
मुक्ताभरण-सप्तरी,.. कल्याण-सप्तमी,. शर्कर-सप्तमी, 
शुभ-सप्तमी तथा अचला-सप्तमी आदि अमेक सप्तमी-अरतोंका 
वर्णन हुआ है। तदनन्तर बुधाष्टमी, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, दूर्वाकी 
उत्पत्ति एवं दूर्वाष्टमी, अनघाष्टमी, श्रीवृक्षमवमी, ध्वजनवमी, 
आशादशमी आदि ब्रतोका निरूपण हुआ है। द्वादशी तिथिमें 
तारकद्वादशी, अरण्यद्वादशी, गोवत्सद्वादशी, देवशयनी एवं 
देवोत्थानी. द्वादशी, . नीणाजनद्वादशी,. मल्लद्वादशी, 
विजय-श्रवणद्वादशी, . गोविन्दद्रादशी,. अखण्डद्वादशी, 
घरणीव्रत (वाग़हद्वादशी), विशोकद्वादशी, विभूतिद्वादशी, 
मदनद्वादशी आदि अनेक द्वादशी-ब्रतोंका निरूपण हुआ है। 
श्रयोदशी तिथिके अच्तर्गत अबाधकव्रत, दौर्भाग्य- 
दौर्गध्यनाशकब्रत, धर्मगजका समाराघन-प्रत (यमादर्शन- 
तयोदशी), अनड्डत्रयोदशीघ्रतका विधान और उसके फलके 
वर्णन लिखे हैं। चतुर्दशी तिथिमें पालीव्रत एवं रम्मा- 
(कदली-) व्रत, शिवचतुर्दशीक्रतमें महर्षि अड्लियका 
आख्यान, अनन्त-चतुर्देशीत्रत, श्रवणिका-ब्रत, नक्तब्रत, 
'फलत्याग-चतुर्दशीत्रत आदि विभिन्न ब्रतोंका निरूपण हुआ 
है। तदनन्तर अमावास्थामें श्राद्धू-तर्पणकी महिमाका वर्णन, 
पूर्णमासी-प्रतोंका वर्णन, जिसमें चैशासी, कार्तिकी और माघी 


पूर्णिमाकी विशेष महिमाका वर्णन, साविन्नीत्रन-कथा, 
कृत्तिका-ब्तके प्रसंगमें रानी कलिंगभद्राका आख्यान, 
मनोरम-पूर्णिमा तथा अशोक-पूर्णिमाकी ब्रत-विधि आदि 
विभिन्न ब्रतों और आख्यानोंका वर्णब किया गया है। 

तिथियोंके ब्रतोके निरूपणके अनन्तर नक्षत्रों और 
मासोके ब्रतकथाओंका चर्णन हुआ है। अनन्तब्रत-माहात्यमें 
कार्तवीर्यके आविर्भावका वृत्तान्त आया है। मास-नक्षेत्रत्रवके 
माहात्यमें साम्भगयणीकी कथा, प्रायश्चित्तरूप सम्पूर्ण ब्रतका 
विधान, वृन्ताक (बैगन)-त्यागब्रत एवं अह-नक्षत्रत्रतकी 
विधि, शनैश्खतमें महामुनि पैप्पलादका आख्यान, 
संक्रान्तित्रतके उद्यापनकी विधि, भद्गा (विष्टि)-ब्रत तथा 
भद्राके आविर्भावकी कथा, चद्ध, शुक्र तथा बृहस्पतिको अर्घ्य 
देनेकी विधि आदिके वर्णन हुए हैं। इस पर्वके १२९१ वें 
अध्यायमें विविध प्रकीर्ण ब्रतके अन्तर्गत प्रायः ८५ व्रतोंका 
उल्लेख आता है, तदनन्तर माघ-स्रानका विधान, स्नान, 
'तर्पणविधि, रुद्र-स्रानकी विधि, सूर्य-चन्द्र-प्रहणमें स्नानका 
माहात्य आदिके वर्णन प्राप्त होते हैं। 

मृत्युसे पूर्व अर्थात्‌ मरणासन्न गृहस्थ पुरुषको शरीरका 
त्याग किस प्रकार करना चाहिये, इसका बड़ा ही सुन्दर 
विवेचन यहाँ १२६ वें अध्यायमें हुआ है। जब पुरुषको यह 
मालूम हो कि मृत्यु समीप आ गयी है तो उसे सब ओरसे मन 
हटाकर गरुडध्वज भगवान्‌ विष्णुका अथवा अपने इष्टदेबका 
स्मरण करना चाहिये। स्रानसे पवित्र होकर श्वेत वच्च धारण 
करके सभी उपचारोंसे नारायणकी पूजाकर स्तोत्रोंसे स्तुति करे । 
अपनी झक्तिके अनुसार गाय, भूमि, सुवर्ण, बस्र, अन्न 
आदिका दान करे और बन्धु, पुत्र, मित्र, स्री, क्षेत्र, धन-धान्य 
तथा पश्मु आदिसे चित्त हटकर ममत्वका सर्वथा परित्याग कर 
दे। मित्र, शत्रु, उदासीन, अपने और पयणये ल्ओेगोफ़े उपकार 
और अपकारके विपयमें विचार न करता हुआ अपने मनको 
पूर्ण शान्त कर ले। जगदुरु भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त मेरा 
कोई बन्धु नहीं है, इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश्वर 
भगवान्‌ अच्युतको दृदयमें घारण करके निरन्तर चामुदेवके 
नामका स्मरण-कीर्तन करता रहे और जब मृत्यु अत्य्त समीप 
आ जाय तो दक्षिणाग्र कुश्ा बिछाकर पूर्व अथवा उत्तरकी और 
सिस्कर दशयम करें और पसमात्म-प्रभुसे यह प्रार्थना करे कि 'हे 


श्ड 


» पुराण परम पुण्य॑ भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 
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जगन्नाथ ! मैं आपका ही हूँ, आप शीघ मुझमें निवास करें, 
बायु एवं आकाशकी भाँति मुझमें और आपमें कोई अन्तर न 
रहे। मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ, आप भी मुझे 
देखें।' इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करे और उनका 
दर्शन करे। जो अपने इष्टदेवका अथवा भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यानकर प्राण त्याग करता है, उसके सब पाप छूट जाते हैं 
और चह भगवानमें लीन हो जाता है। मृत्युकालमें यदि इतना 
करना सम्भव न हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों 
तरफसे चित्तवृत्ति हटाकर गोविन्दका स्मरण करते हुए प्राण 
त्याग करना चाहिये, क्योंकि व्यक्ति जिस-जिस भावसे 
स्मरणकर प्राण त्याग करता है, उसे वही भाव प्राप्त होता है। 
अतः सब अकाससे निवृत्त होकर वासुदेवका स्मरण और 
चिन्तन करना ही श्रेयस्‍्कर है। इसी प्रसंगर्मे भगवानके 
चिन्तन-ध्यानके स्वरूपपर भी प्रकाश डाला गया है। जो 
साधकीके लिये अत्यन्त उपयोगी और जानने योग्य है। 
महर्षि मार्कष्डैयजीके द्वारा चार प्रंकारके ध्यानका 
विवेचन किया गया है--- (१) ग़ज्य, उपभोग, शयन, भोजन, 
चाहन, मणि, ख्री, गन्‍्ध, माल्य, बस, आभूषण आदिमें यदि 
अत्यन्त मोहके कारण उसका चिन्तन-स्मरण यना रहता है तो 
चह भोहजन्य 'आद्य' ध्यान कहा गया है। इस ध्यानसे 
तिर्यक्‌-योनि तथा अधोगतिकी ग्राप्ति होती है। (२) दयाके 
अभावमें यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसीके ऊपर प्रहार 
करनकी इच्छा रहती हो, ऐसी क्रियाओमें जिसका मन लगा हो, 
,. उसे 'रौद्र' ध्यान कहा गया है। इस ध्यानसे नरक प्राप्त होता 
। . है। (३) चेदार्थके चित्तन, इद्धियके उपशमन, मोक्षकी 
७. चिन्ता, प्राणियेकि कल्याणकी भावना आदि करना “धर्म्य' 
घ्यान है। 'धर्म्य! ध्यानसे स्वर्गकी अथवा दिव्यलोककी प्राप्ति 
होती है। (४) समस्त इच्धियोंका अपने-अपने विषयोसे निवृत 
हो जाता, ददयर्में इष-अनिष्ट--किंसीका भी चित्तन नहीं होना 
और आसस्यित होकर एकमात्र परमेघरक्ा वित्तन करते हुए 
परमात्मनिष्ठ हो जाना--यह “शुद्ां ध्यानका स्वरूप है। इस 
च्यानसे मोक्षकी प्राप्ति अथवा भगयत्राप्ति हो जाती है। 
इसलिये ऐसा प्रयत्ष करना चाहिये कि कल्याणकारी शुद्ध 
ध्यानमें हो चित स्थिर हो जाय) 
इस प्रकरणके याद दानकी महिमा एवं विभिन्न उत्सवोका 


वर्ण आया है। सर्वप्रथम दीपदानकी महिमा्मे रानी 
ललिताके आख्यानका तथा वृषोत्सर्गकी महिमाका वर्णन हुआ . 
है। अनन्तर कन्यादानके महत्त्वपर प्रकाश डाल्म गया है। 
आभूषणेसे अलंकृत कन्याको अपने वर्ण और जातिमें दान . 
करनेकी अत्यधिक महिमा बतायी गयी है। अनाथ कन्याके 
विवाह करनेका भी विशेष फल कहा गया है। इस पर्यमें 
घेनुदानका विशद यर्णन प्राप्त होता है। कई प्रकारकी धेनुओंकि ' 
दानका प्रकरण आया है। प्रत्यक्ष घेनु, तिलधेनु, जलधेनु 
घृतधेनु, ल्वणघेनु, काझनधेनु, रत्नधेनु आदिके वर्णन मिलते 
हैं। इसके अतिरिक्त कपिलादान, महिषीदान, भूमिदान,' 
सौवर्णपंक्तिदान, गृहदान, अन्नदान, चिद्यादान, तुलापुरुषदान, 
हिरण्यगर्भदान,. ब्रह्माण्डदान,. कल्पवृक्ष-कल्पलतादान, 
गजरथाश्ररथदान,.. कालपुरुषदान,... सप्तसागरदान, , 
महाभूतघटदान, शब्यादान, हेमहस्तिर्थदान, विश्वचक्रदान, 
नक्षत्रदान, तिथिदान, धाम्यपर्वतदान, लूवणपर्वतदान,' 
गुडाचलदान, हेमाचलदान, तिलाचलदान, कार्पासाचलंदान, 
घृताचलदान, रल्राचलदान, रौप्याचलदान तथा झर्कराचलदान 
आदि दानोंको विधियाँ विस्तासपूर्वक निरूपित हुई हैं। 
भारतीय संस्कृतिमें उत्सवोंका विशेष महत्त्व है। विभिन्न 
तिथधियोंपर तथा पर्वोपर विभिन्न प्रकारसे उत्सवॉकों मनाया 
जाता है और सभी उत्सवोकी अलग-अलग महिमा भी है। 
यहाँ इन उत्सवोंका भी वर्णन हुआ है। होलिकोत्सव, " 
दीपमाल्नकोत्सव, रक्षाबन्धन, महानवमी-ठत्सव, इंत्े- 
घ्वजोत्तव आदि मुख्य रूपसे वर्णित हैं। होलिकोत्सवर्मे 
ढोंढाकी कथा मिलती है। इन उत्सवोंके अतिरिक्त कोटिहोम, 
नक्षत्रहोम, गणनाथशान्ति आदिके विधान भी दिये गये हैं। 
अविष्यपुराणमें श्रत और दान आदिके प्रकरणमें जो 
फलश्रुतियाँ दी गयी है, वे मुप्यतः इटलोक तथा परलोक्में 
दुःखोंकी निवृत्ति तथा भोगैध्वर्य और स्र्ग आदि स्लेकोरी 
आपसे ही सम्बन्धित है। सामान्यतः मनुष्यकी जीवनमें दो यातें 
प्रभावित करती हैं--एक तो दुःणेका भय और दूसए सुतका 
प्रलेभव। इन दोनोंके लिये मनुष्य कुछ भी करनेफो तत्पर 
रहता है। परमात्म-अभुरम हमारी आस्था एवं विधास जाप्रत्‌ हो 
और हमारे सम्बन्ध भगयानसे स्थापित हों, इसके लिये अपने 
दफ्रें और पुरे स्तरैकिक तथा पारलीकिक वामगओँगी 


+ “भविष्यपुराण'--एक परिचय « 
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सिद्धिके लिये फलश्रुतियाँ विशेषरूपसे प्रदर्शित हुई हैं। 
वास्तवमें दुःखेंकि भयसे तथा स्वर्ग आदि सुखेकि प्रलोभनसे 
जब मानव एक बार व्रत, दान आदि सत्कर्मोंकी ओर प्रवृत्त हो 
जाता है और उसमें उसे सफलताके साथ आनन्दकी अनुभूति 
होने लगती है तो आगे चलकर यह सत्कर्म भी उसका स्वभाव 
और व्यसन बन जाता है और जब भी भगवत्कृपासे सत्संग 
आदिके द्वार उसे वास्तविक तत्त्वका ज्ञान हो जाता है अथवा 
मानव-जीवनके मुख्य उद्देश्यको वह जान लेता है तो फिर 
भगवद्माप्तिमें देर नहीं लगती । वस्तुतः मानव-जीवनका मुख्य 
उद्देश्य भगवत्म्राप्ति ही है और भगवद्माप्ति निष्काम उपासनासे 
ही सम्भव है। यहाँ व्रत-दान आदिके प्रकरणमें जो फलबश्रुतियाँ 
आयी हैं, वे लौकिक एवं पारलीकिक कामनाओंकी सिद्धिमें 
तो समर्थ हैं ही, यदि निष्कामभावसे भगवत्मीत्यर्थ इनका 
अनुष्ठान किया जाय तो वे जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त कर 
भगवद्माप्ति करनेमें भी पूर्ण समर्थ हैं। अतः कल्याणकामी 
पुरुषोंको ये ब्रत-दान आदि कर्म भगवस्मीत्यर्थ निष्कामरूपमें ही 
करने चाहिये। 
एक बात और ध्यान देनेकी है, जो बुद्धिवादी लोगोंकी 
दृष्टिमें भायः खटकती है--वह यह कि पुराणोंमें जहाँ जिस 
देवता, व्रत, दान और तीर्थका महत्त्व बतलाया गया है, वहाँ 
उसीको सर्वोपरि माना है और अन्य सबके द्वाय उसकी स्तुति 
करायी गयी है। गहराईसे विचार न करनेपर यह बात 
बिचित्र-सी प्रतीत होती है, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि 
भगवान्‌का यह लीलाभिनय ऐसा आश्चर्यमय है कि इसमें एक 
ही परिपूर्ण भगवान्‌ विभिन्न विचित्र लीलाव्यापारके लिये और 
विभिन्न रुचि, स्वभाव तथा अधिकारसम्पत्र साधकोंके 
ऋल्याणके लिये अनन्त विचित्र रूपोंमें नित्य प्रकट हैं। 
भगवानके ये सभी रूप नित्य, पूर्णतम और सचिदानन्दखरूप 
हैं, अपनी-अपनी रुचि और निष्ठाके अनुसार जो जिस रूप 
और नामको इष्ट बनाकर भजता है, वह उसी दिव्य नाम और 
रूपमें समस्त रूपमय भगवान्‌को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि 
भगवानके सभी रूप पूर्णतम हैं और उन समस्त रूपोमें एक 
हो भगवान्‌ लीला कर रहे हैं। ब्रतों तथा दान आदिके 
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सम्बन्धमें भी यही बात है। अतएव श्रद्धा एवं निष्ठाकी दृष्टिसे 
साधकके कल्याणार्थ जहाँ जिसका वर्णन है, बहाँ उसको 
सर्वोपरि बताना युक्तियुक्त ही है और परिपूर्णतम भगवत्सत्ताकी 
दृष्टिसे सत्य तो है ही। तीर्थोंकी बात यह है कि भगवानके 
विभिन्न नाम-रूपोंकी उपासना करनेवाले संतों, महात्माओं और 
भक्तोने अपनी कल्याणमयी सत्साधनाके प्रतापसे विभिन्न 
रूपमय भगवानको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार नाम-रूपमें 
अपने ही साधन-स्थानमें प्राप्त कर लिया और वहीं उनकी 
प्रतिष्ठा की। एक ही भगवान्‌ अपनी पूर्णतम स्वरूपशक्तिके 
साथ अनन्त स्थानोंमें, अनन्त नाम-रूपोमें प्रतिष्ठित हुए। 
भगवानके प्रतिष्ठास्थान ही त्तीर्थ हैं, जो श्रद्धा, निष्ठा और 
रुचिके अनुसार सेवन करनेवालेको यथायोग्य फल देते हैं, 
यही तोर्थ-रहस्य है। इस दृष्टिसे प्रत्येक तीर्थको स्वोपरि 
बतलाना सर्वथा उचित ही है। 

सब एक है, इसकी पुष्टि तो इसीसे भलीभाँति हो जाती 
है कि शैव कहे जानेवाले पुराणोंमें विष्णुकी और बैष्णवपुयणमें 
शिवकी महिमा गायी गयी है तथा दोनोंकी एक बताया गया 
है। इसी प्रकार अन्य पुराण-विशेषके विशिष्ट प्रधान देवने 
अपने हो श्रीमुखसे अन्य पुराणोंके भ्रधान देवताको अपना ही 
स्वरूप बतलाया है। यह भविष्यपुराण सौरपुगण है, जिसमें 
भगवान्‌ सूर्यगाययणकी अनन्त महिमाका वर्णन प्राप्त होता है। 
परंतु इसी पुराणके अन्तमें अध्याय २०५ में सदाचारका 
निरूपण हुआ है। इसमें यह बात आयी है--भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण युधिष्ठिसे कहते हैं--हमने ब्रतोंपें अनेक 
देवताओंका पूजन आदि कहा, पर॑तु वास्तवमें इन देवोंमें कोई 
भेद नहीं । जो ब्रह्मा है, वही विष्णु, जो विष्णु है वही शिव है, 
जो शिव है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही अभ्रि, जो अग्नि है 
वही कार्तिकेय, जो कार्तिकेय है वही गणपति अर्थात्‌ इन 
देवताओंमें कोई भेद नहीं। इसी प्रकार गौरी, लक्ष्मो, सावित्री 
आदि चाक्तियोंमें भी भेदका लेश नहीं। चाहे जिस 
देवी-देवताके उद्देश्यसे ब्रत करे, पर भेदबुद्धि न रखे, क्योंकि 
सब जगत्‌ शिव-द्कक्तिमय है! | 

किसी देवतवाका आश्रय लेकर नियम-म्रत आदि करे, 





३-मो ,झह्या स हएः प्रोक्तो यो हरिः स महेधरः। महेश्वरः स्पृतः सूर्य- सूर्य. पदक उच्यते॥ , 


श्ड 


# पुराण परम॑ पुण्य भविष्यं सर्वप्नौख्यदम्‌ « 
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जमत्राथ ! मैं आपका ही हूँ, आप शीघ्र मुझमें निवास करें, 
वायु एवं आकाशकी भाँति मुझमें और आपमें कोई अन्तर न 
रहे। मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ, आप भी मुझे 
देखें।' इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करें और उनका 
दर्शन करे। जो अपने इष्टदेवका अथवा भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यानकर ग्राण त्याग करता है, उसके सब पाप छूट जाते हैं 
और वह भगवानमें लीन हो जाता है। मृत्युकालमें यदि इतना 
करना सम्भव न हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चारों 
तरफसे चित्रवृत्ति हटाकर गोविन्दका स्मरण करते हुए प्राण 
त्याग करना चाहिये, क्योंकि व्यक्ति जिस-जिस भावसे 
स्मरणकर प्राण त्याग करता है, ठसे वही भाव प्राप्त होता है। 
अतः सब प्रकाससे निवृत्त होकर चासुदेवका स्मरण और 
चिल्तन करना ही श्रेयस्कर है। इसी प्रसंग्में भगवानके 
चित्तन-ध्यानके स्वरूपपर भी प्रकाश डाला गया है। जी 
साधकेकि लिये अत्यन्त उपयोगी और जानने योग्य है। 
महर्षि मार्कष्डेयजीके द्वारा चार प्रंकारके ध्यानका 
विवेचन किया गया है-- (१) ग़ज्य, उपभोग, शयन, भोजन, 
वाहन, मणि, स््री, गन्ध, माल्य, चल, आभूषण आदियें यदि 
अत्यन्त मोहके कारण उसका चिन्तन-स्मरण बना रहता है तो 
यह मोहजन्य 'आद्य' ध्यान कहा गया है। इस ध्यानसे 
तिर्यकू-योनि तथा अधोगतिकी प्राप्ति होती है। (२) दयाके 
अभावमें यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसीके ऊपर प्रहार 
करनेकी इच्छा रहती हो, ऐसी क्रियाओंमें जिसका मन लगा हो, 
, उसे रैद्र' ध्यान कहा गया है। इस ध्यामसे नरक प्राप्त होता 
* है। (३) वेदार्थके चित्तम, इन्द्रियके उपशमन, मोक्षकी 
५. चिन्ता, प्राणियेंकि कल्याणकी भावना आदि करना 'घर्म्य' 
ध्यान है। 'धर्म्म' ध्यानसे स्वर्गकी अथवा दिव्यलोककी प्राप्ति 
होती है। (४) समस्त इद्धियोंका अपने-अपने विषयोसे निवृत्त 
हो जाना,धदयर्मे इष्ट-अनिष्ट--किसीका भी चिन्तन नहीं होना 
और आत्मस्थित होकर एकमाज परमेश्चरका चित्तन करते हुए 
परमात्मनिष्ठ हो जाना--यह “शुक्र! ध्यानका स्वरूप है। इस 
श्यानसे मोक्षकी प्राप्ति अथवा भगवत्ाति हो जाती है। 
इसलिये ऐसा प्रयत्न कला चाहिये कि कल्याणकररी शुरू 
श्याममें ही चित्त स्थिर हो जाया 
इस प्रफरणके बाद दानकी सहिमा एवं पिभिन्न उत्सवेकित 


वर्णन आया है। सर्वप्रथम दीपदानकी महिमामें रानी ' 
ललिताके आख्यानका तथा वृपोत्सर्गकी महिमाका वर्णन हुआ. 
है। अनन्तर कन्यादानके महत्त्वपर प्रकाश डाला गया है। « 
आभूषणोंसे अलेकृत कन्याको अपने चर्ण और जातिमें दान. 
करनेकी अत्यधिक महिमा बतायी गयी है। अनाथ केन्यके 
विवाह करनेका भी विशेष फल कहा गया है। इस पर्वमें 
घेनुदानका विशद वर्णन प्राप्त होता है। कई प्रकारकी भेनुओंके 
दानका प्रकरण आया है। प्रत्यक्ष धेनु, तिलधेनु, जलघेनु 
घृतधेनु, लवणघेनु, काञ्ननधेनु, रत्रधेनु आदिके चर्णव मिलते " 
है। इसके अतिरिक्त कपिलादान, महिषीदान, भूमिदान, 
सौवर्णपंक्तिदान, गृहदान, अन्नदान, विद्यादान, तुलापुरुषदान, ' 
हिएण्यगर्भदान, . ब्रह्ाण्डदान, . कल्पवृक्ष-कल्पलतादान, . 
गजस्थाश्वरथदान,. कालपुरुषदान,. सप्तसागरदान, 
महाभूतघटदान, शब्यादान, हेमहस्तिस्थदान, विश्वचक्रदान, 
नक्षत्रदान, तिथिदान, धान्यपर्वतदान, लवणपर्वतदान, 
गुडाचल्दान, हेमाचलदान, तिलाचलदान, कार्पासाधलदाने, 
घृताचलदान, रलाचलदान, सैप्याचलदान तथा शर्कराचलदान 
आदि दानोंकी विधियाँ विस्तारपूर्वक निरूपित हुई हैं। , '' 
भारतीय संस्कृतिमें उत्सवोका विशेष महत्त्व है। विभिन्न 
तिथियॉपर तथा पर्वोपर विभिन्न प्रकारसे उत्सवोंको मनाया, 
जाता है और सभी उत्सवोंकी अलग-अलग महिमा भी है।' 
यहाँ इन उत्सवोंका भी वर्णन हुआ है। होल्कोत्सव/ ' 
दीपमालिकोत्सव, रक्षाबन्धन, महानवमी-उत्सव, इंद्ध- - 
ध्वजोत्सव आदि मुख्य रूपसे वर्णित हैं। होलियोत्सवर्मे 
ढोंढकी कथा मिलती है। इन उत्सवोके अतिरिक्त कोटिहोम, * 
नक्षत्रहोम, गणनाथशञात्ति आदिके विधान भी दिये गये हैं। - 
भविष्यपुयणमें त्रत और दान आदिके प्करणमें जो 
फलध्रुतियाँ दी गयी हैं, वे मुज्यतः इहल्येक तथा परलोफमे 
दुःखोंकी निवृत्ि तथा भोगैधर्य और स्वर्ग आदि छोफोंसी 
अप्रिसे हो सम्बन्धित हैं। सामान्यतः मनुष्यकों जीयममें दो बातें 
अ्रभावित करती हैं--एक तो दुःखोंका भय और दूसय सुछउा 
अलोपन। इन दोनोंकि लिये मनुष्य कुछ भी करनेको तत्पर 
रहता है। परमात्-प्रभुमे हमारी आत्या एवं विधास जामतू हो 
और हमोरे सम्बन्ध भगवानूसे स्थार्वित हों, इसके खियि अपने . 
इरशें और पुयपोमे ल्लौकिफ तथा पारलौकिक कामनाओय - 
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सिद्धिके लिये फलश्रुतियाँ विशेषरूपसे प्रदर्शित हुई हैं। 
चास्तवमें दुःखोंके भयसे तथा स्वर्ग आदि सुखोंकि प्रलोभनसे 
जब मानव एक बार ब्रत, दान आदि सत्कर्मोकी ओर प्रवृत्त हो 
जाता है और उसमें उसे सफलताके साथ आनन्दकी अनुभूति 
होने लगती है तो आगे चलकर यह सत्कर्म भी उसका स्वभाव 
और व्यसन बन जाता है और जब भी भगवत्कृपासे सत्संग 
आदिके द्वारा उसे वास्तविक तत्वका ज्ञान हो जाता है अथवा 
मानव-जीवनके मुख्य उद्देश्यको वह जान लेता है तो फिर 
भगवत्मराप्तिमें देर नहीं छगती | बस्तुतः मानव-जीवनका मुख्य 
उद्देश्य भगवत्माप्ति ही है और भगवत्माप्ति निष्काम उपासनासे 
ही सम्भव है। यहाँ ब्रत-दान आदिके प्रकरणमें जो फलश्रुतियाँ 
आयी हैं, वे लौकिक एवं पारलौकिक कामनाओंकी सिद्धिमें 
तो समर्थ हैं ही, यदि निष्कामभावसे भगवत्लीत्यर्थ इनका 
अनुष्ठान किया जाय तो वे जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त कर 
भगवस्माप्ति करनेमें भी पूर्ण समर्थ हैं। अतः कल्याणकामी 
पुरुषोंको ये ब्रत-दान आदि कर्म भगवत्यीत्यर्थ निष्कामरूपमें ही 
करने चाहिये। 
एक बात और ध्यान देनेकी है, जो बुद्धिवादी लोगोंकी 
दृष्टिमें प्रायः खटकती है--बह यह कि पुराणोमें जहाँ जिस 
देवता, ब्रत, दान और तीर्थका महत्त्व बतलाया गया है, वहाँ 
उसीको सर्वोपरि माना है और अन्य सबके द्वारा उसकी स्तुति 
करायी गयी है। गहराईसे विचार न करनेपर यह बात 
विचित्र-सी प्रतीत होती है, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि 
भगवान्‌का यह लीलाभिनय ऐसा आश्चर्यमय है कि इसमें एक 
ही परिपूर्ण भगवान्‌ विभिन्न विचित्र लीलाव्यापारके लिये और 
विभिन्न रुचि, स्वभाव तथा अधिकास्सम्पन्न साधकोके 
कल्याणके लिये अनन्त विचित्र रूपोर्में नित्य प्रकट हैं। 
भगवानूके ये सभी रूप नित्य, पूर्णतम और सचिदानन्दस्वरूप 
हैं, अपनी-अपनी रुचि और निष्ठाके अनुसार जो जिस रूप 
और नामको इष्ट बनाकर भजता है, वह उसी दिव्य नाम और 
रूपमें समस्त रूपमय भगवानको भ्राप्त कर लेता है, क्योंकि 
भगवान्‌के सभी रूप पूर्णतम हैं और उन समस्त रूपोमें एक 
ही भगवान्‌ लीला कर रहे हैं। ब्रतों तथा दान आदिके 
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सम्बन्धमें भी यही बात है। अतएव श्रद्धा एवं निष्ठाकी दृष्टिसे 
साधकके कल्याणार्थ जहाँ जिसका वर्णन है, वहाँ उसको 
सर्वोपरि बताना युक्तियुक्त ही है और परिपूर्णतम भगवत्सत्ताकी 
दृष्टिसे सत्य तो है ही। तीर्थोकी बात यह है कि भगवानके 
विभिन्न नाम-रूपोंकी उपासना करनेवाले संतों, महात्माओं और 
भक्तोने अपनी कल्याणमयी सत्साधनाके प्रतापसे विभिन्न 
रूपमय भगवानकी अपनी-अपनी रुचिके अनुसार नाम-रूपमें 
अपने ही साधन-स्थानमें प्राप्त कर लिया और वहीं उनकी 
अतिष्ठा की। एक ही भगवान्‌ अपनी पूर्णतम स्वरूपशक्तिके 
साथ अनन्त स्थानोंमें, अनन्त नाम-रूपोमें प्रतिष्ठित हुए। 
भगवानके प्रतिष्ठास्थान ही तीर्थ हैं, जो श्रद्धा, निप्ता और 
रुचिके अनुसार सेवन करनेवालेको यथायोग्य फल देते हैं, 
यही तीर्थ-रहस्य है। इस दृष्टिसे प्रत्येक तीर्थको स्वोपरि 
बतलाना सर्वथा उचित ही है। 

सब एक है, इसकी पुष्टि तो इसोसे भलीभाँति हो जाती 
है कि शैव कहे जानेवाले पुराणेमें विष्णुकी और वैष्णवपुणणमें 
शिवकी महिमा गायी गयी है तथा दोनोंको एक बताया गया 
है। इसी प्रकार अन्य पुराण-विशेषके विशिष्ट प्रधान देवने 
अपने ही श्रीमुखसे अन्य पुराणोंके प्रधान देवताको अपना ही 
स्वरूप बतलाया है। यह भविष्यपुराण सौरपुराण है, जिसमें 
भगवान्‌ सूर्यनाययणकी अनन्त महिमाका वर्णन प्राप्त होता है। 
परंतु इसी पुराणके अन्तमें अध्याय २०५ में सदाचारका 
निरूपण हुआ है। इसमें यह बात आयी है--भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण युधिष्ठिसे कहते हैँं--हमने व्रतोंमें अनेक 
देवताओंका पूजन आदि कहा, परंतु चास्तवमें इन देवोमें कोई 
भेद नहीं | जो ब्रह्मा है, वही विष्णु, जो विष्णु है वही शिव है, 
जो शिव है वही सूर्य है, जो सूर्य है वही अम्रि, जो अधि है 
वही कार्तिकिय, जो कार्तिकिय है वहो गणपति अर्थात्‌ इन 
देवताओंमे कोई भेद नहीं। इसी प्रकार गौरी, लक्ष्मी, साविश्री 
आदि छाक्तियोंमें भी भेदका लेश नहीं। चाहे जिस 
देवी-देवताके उद्देशयसे ज्रत करे, पर भेदबुद्धि न रखे, क्योंकि 
सब जयत्‌ शिव-शक्तिमय है' 

किसी देवताका आश्रय लेकर नियम-ब्रत आदि करे, 
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परंतु जितने व्रत-दान आदि बताये गये है, वे सब आचास्युक्त 
पुरुषके सफल होते हैं। आवारहीन पुरुषको वेद पवित्र नहीं 
करते, चाहे उसने छहों अद्वॉसहित क्यों म पढ़ा हो। जिस भाँति 
पस जमनेपर पक्षियोंके बच्चे घोंसलेको छोड़कर उड़ जाते हैं, 
उसी भाँति आचारहीन पुरुषयत्रे खेद भी मृत्युके समय त्याग देते 
हैं । जैसे अशुद्ध पात्रमें जल अथवा श्वानके चर्ममें दुग्ध रहनेसे 
अपवित्र हो जाता है, उम्री प्रकार आचारहोनमें स्थित शास्त्र भी 


व्यर्थ है। आचार ही घर्म और कुलका मूल है--जिन पुम्पोंमे. 
आचार होता है ये ही सत्पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरषोंका जो 
आचरण है, उसीका नाम सदाचार है। जो पुरुष अपना 
कल्याण चाहे उसे अवश्य ही सदाचारी होना चाहिये। 
भविष्यपुणणमें इन्हों सब विषयोंका प्रतिपादन बड़े 
समारेहसे सम्पन्न हुआ है। पाठकोंकी सुविधाके लिये 
पुराणका एक विहड्भमावलोकन यहाँ प्रस्तुत किया गया है।' 


जा ३४- --राधेश्याम खेमका 
अक्ष्युपनिषद्‌ 0 
( नेत्नरोगहारी विद्या ) हि 
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घृणिन जातयेदर्स हिएण्मयं ज्योतीरूपें तपन्‍्तम्‌॥ सद्लरश्मिः शतथा यर्तमानः पुरः प्रजानामुदयत्येष सूर्य: । 3४ नमो भगदते 
श्रीसूर्यायादित्यायाक्षितेजसे5ही 5घाहिनि याहिनि स्वाहेति । 3 
एवं चश्ुप्पतीविधया स्वुतः श्रीसूर्पगारायणः सुप्रीतोष्प्रवीधक्षुप्पतीविद्यां ब्राह्मणों यो नित्यमधीते न तस्याक्षिगेगो 
भयति। भ तस्प कुलेप्धो भवति। अष्टी ब्राह्मणान्‌ प्राहयिलाथ विद्यासिद्धि्भवति। य एवं येद स महान्‌ भवति। 
१ ञ् जद ः 
झुक समय भगवान्‌ सड्डूति आदित्यलोकमें गये। वहाँ सूर्यगरणयणको प्रणाम करके उन्होंने चक्षुष्पती विद्याके द्वार उनकी , 
स्तुति की। चक्षु-इत्धियके प्रकाशक भगवान्‌ श्रीसूर्यगाययणको नमस्कार है। आकाशमें विचरण करनेवाले सूर्यनागयणकों 
ममस्कार है। महासेन ( सहसखरों किरणोंकी भारी सेनावाले ) भगवान्‌ श्रीसूर्यगाएयणको नमस्कार है। तमोगुणरूपमें भगवान्‌ 
पूर्यगाणयणफों नमस्कार है। रजोगुणरूपमें भगवान्‌ मूर्यनारयणको ममस्कार है। सत्वगुणरूपमें भगवान्‌ सूर्यगाययणकों ममस्कार 
है। भगवन्‌ ! आप मुझे असत्से सत्की ओर छे चलिये, मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे चलिये, मुझे मृत्युसे अमृतवी 
और से चलिये। भगवान्‌ सूर्य शुचिरूप हैं,और ये अप्रतिसूप भी है--उनके रूपकी कहां भी तुलना नहीं है! जो अखिल 
छपोंकी धारण कर रहे है तथा र्रिममालओंसे मण्डित हैं, उन जातयेदा ( सर्वज्ञ, अप्रिस्कूप ) सर्णसदृद्ण प्रयाजशयाले ' 
न्योति.स्वर्प और तपनेयाले ( भगवान्‌ भार्करकों हम स्मरण करते हैं।) ये सहसरों किएणोंयाले और शत-घात प्रकारमे 
पुशेभित भगवान्‌ सूर्याययण समल प्राणियोंफे समक्ष ( उनकी भलाईके लिये ) उदित हो रहे है। जो हमारे नेरोके प्रकाशन 
है, उमर अदितिनेन्दन भगवान्‌ श्रीसूर्यक्ो ममस्कार है। दिनका भार बहन करनेवाले विध्ववाहक सूर्यदेयके प्रति हमाण सब पुर 
प्तादर समर्पित है।._ कह 2! * | 
& इस प्रकार चक्षु्मतायियाके द्वाय स्तुति किये छातिपर भगवान्‌ सूर्पताएयण अच्यत्त प्रसन्न होफर मोले---'जो भाह्मण इस 
बशुष्पतीविधासय वित्प पाठ करा है, उत्ते अदा सैग नहीं होता, उसके कुलमें कोई अंधा नहीं होता । आठ आहा्योफ इससे 
प्रहण यदा देमेपर इस विधारी सिद्धि होती है । जो इस म्त्घर जातदा है, यह महान्‌ हो जाता है। छ 
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घआपर का शिसेस्ती करटीफिएें विरष्क। रो सक्षमोश मदीें प्रतिध्षेक प्रडिफ क कि 


है३ हैक समुदिस्थ भा पंरोते दगे नाव भेद सत्ता, शिग्ररियव जदप  (इनपपर्य २०५॥ ११--१४) 


3% श्रीपरमात्मने नमः 
ता श्रीगणेशाय नमः 


3४ नमो भगवते वासुदेवाय 
संक्षिप्त भविष्यपुराण 
ब्राह्मपर्व 


व्यास-शिष्य महर्षि सुमन्तु एवं राजा शतानीकका संवाद, भविष्यपुराणकी महिमा एल परम्परा, 
सृष्टि-वर्णन, चारों वेद, पुराण एवं चारों वर्णोक्की उत्पत्ति, चतुर्विध सृष्टि, 
काल-गणना, युगोंकी संख्या, उनके धर्म तथा संस्कार 


नारायण नमस्कृत्य नर चैव नगेत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुद्दीरयेत्‌॥ 
“बदरिकाश्रमनिवासी प्रसिद्ध ऋषि श्रीनागयण तथा श्रीनर 
(अन्तर्यामी नाशयणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा उनके 
नित्य-सखा नरस्वरूप भरश्रेष्ठ अर्जुन), उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओके वक्ता 
महर्षि वेदव्यासको नमस्कार कर जय'--आसुरी सम्पत्तियोंका 
भाश करके अन्तःकरणपर दैवी सम्पत्तियोको विजय प्राप्त 
करनेवाले वाल्मीकीय रामायण, महाभारत एवं अन्य सभी 
इतिहास-पुणणादि सदम्न्थों-का पाठ करना चाहिये।' 
जयति पराशरसूनुः सत्यवतीहदयनन्दनो व्यासः | 
चस्यास्यकमलगलिते वाडमयममृत जगत्‌ पिबति॥ 
“पणशरके पुत्र तथा सत्यवतीके हृदयको आनन्दित 
कल्नेवाले भगवान्‌ व्यासकी जय हो, जिनके मुखकमलसे 
निःसृत अपृतमयी वाणीका यह सम्पूर्ण विश्व पान करता हैं।' 
यो गोशते कनकशूडुमय ददाति 
बिप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय। 
पुण्यों भविष्यसुकथां श्रृणुयात््‌ समग्रो 
पुण्य सम॑ भवति तस्य च तस्य चैव ॥ 
'बेदादि शास्रोंक जाननेवाले तथा अनेक विपयोंके मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको खर्णजटित सींगोंवाली सैकड़ों गौओंको दान 
देनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उतना ही पुण्य इस भविष्य- 
महापुराणकी उत्तम कथाओंके श्रवण करनेसे प्राप्त होता है ।' 


एक समय व्यासजीके शिष्य महर्षि सुमन्तु तथा वसिष्ठ 
पराशर, जैमिनि, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैद्ञम्पायन, शौनक, 
अज्विग और भारद्वाजादि महर्षिगण पाण्डवर्बशमें समुत्पन्न 
महाबलशाली राजा शतानीककी सभामें गये। राजाने उन 
ऋषियोका अर्घ्यादिसि विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया और 
उन्हें उत्तम आसनोंपर बैठाया तथा भलीभाँति उनका पूजन कर 
विनयपूर्वक इस प्रकार प्रार्था की--हे महात्माओं! 
आपलोगोके आगमनसे मेरा जन्म सफल हो गया। 
आपलोगेंके स्मरणमात्रसे ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, फिर 
आपलोग मुझे दर्शन देनेके लिये यहाँ पधारे हैं, अतः आज 
मैं घन्य हो गया। आपलोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं 
पुण्यमयी धर्मशाखकी कथाओंको सुनायें, जिनके सुमनेसे मुझे 
परमगतिकी प्राप्ति हो। 

ऋषियोने कहा--है राजन्‌ ! इस विपयर्में आप हम 
सबके गुरु, साक्षात्‌ नारायणस्वरूप भगवान्‌ बेदव्याससे 
निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकारके शा्खोंके और 
विद्याओके ज्ञाता हैं। जिसके श्रवणमात्रसे मनुष्य सभी 
पातकोंसे मुक्त हो जाता है, उस 'महाभारत' भ्रन्थके रचयिता 
भी यही हैं। 

राजा शतानीकने ऋषियोंके कथनानुसार सभी शास्ेके 
जाननेवाले भगवान्‌ वेदव्यामसे प्रार्थनापूर्वक जिज्ञासा 
की-प्रभो! मुझे आप धर्ममयी पुण्य-कथाओंका श्रवण 
करययें, जिससे मैं पवित्र हो जाऊँ और इस मंसार-सागरसे मेग 





१-जय-इब्दकी व्याख्या प्रायः कई पुराणेये आयी है। भविष्यपुगके ब्राह्मपर्वके दौथे अध्यय (इलोफ ८६ से ८८) में इसे विसारमसे 


समझाया गया है, वहाँ देखना चाहिये। 
हैः 


हद 


श्८ : « पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « [ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडुं 
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उद्धार हो जाय। 
व्यासजीने कहा--'उजनू! यह मेस शिष्य सुमत्तु 
महान्‌ तेजस्वी एवं समस्त शार्तोका ज्ञाता है, यह आपकी 
जिज्ञासाको पूर्ण करेगा।' मुनियोनि भी इस बातका अनुमोदन 
किया। तदनन्तर णजा झातानीकने महामुनि सुमत्तुसे उपदेश 
करनेके लिये प्रार्थना की--हे द्विजश्रेष्ट ! आप कृपाकर उन 
पुण्यमयी कथाओंका वर्णन करें, जिनके सुननेसे सभी पाप नष्ट 
हो जाते हैं और शुभ फलोंकी प्राप्ति होती है। 
महामुनि सुमन्तु योले--राजन्‌ ! धर्मशास्र सबको 
पत्रित्र कलेवाले हैं। उनके सुमनेसे मनुष्य सभी पापोसे मुक्त 
हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुननेकी इच्छा है ? 
राजा शतानीकने कहा--ब्राह्मणदेव । वे कौनसे 
धर्मशास्त्र हैं, जिनके सुननेसे मनुष्य पार्पेसि मुक्त हो जाता है। 
सुमन्तु मुनि खोले--गाजन्‌ ! मनु, विष्णु, यम, अप्ठिरा, 
चसिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आपस्तम्व, उशना, 
कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शाड्ढ, लिखित, हारीत तथा अत्रि 
आदि ऋषियोंद्वारा रचित मन्वादि बहुत-से धर्मशास्त्र हैं। इन 
धर्मशाख्रेकी सुनकर एवं उनके « रहस्पोंकी भलीभांति 
इृदयड्रमकर मनुष्य देवलेकर्मे जाकर परम आनन्दको प्राप्त 
करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 
झतानीकने कहा--प्रभो ! गिन धर्मशासल्तोको आपने 
कहा है, इन्हें मैंने सुना है। अब इन्हें पुनः सुननेझो इच्छा नहीं 
है। कृपाकर आप चा्यें वर्णेकि कल्याणके लिये जे; उपयुक्त 
धर्मशास्र हो उसे मुझे यतायें। 
सुमन्तु मुनि झोले--है महाबाहो! संसास्में निमग्र 
आणियोंके ठद्धाए:के लिये अठारह महापुएण, श्रीयमकथा तथा 
मद्यमारत आदि सदप्रग्थ नौकारूपी' साधन हैं। अठारह 
महापुयणों तथा आठ प्रफारके व्याकरणोंकाी भ्रछीभाति 
समझकर सत्यवत्ीफे पुत्र वेदष्यासनीने 'महाभारतसंहिता'यरी 
रचना की, जिसके सुमनेसे मनुष्य ब्रद्महत्याके पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। इनमें आठ प्रकरके व्याकरण ये हैं--ब्रा्त, ऐस्र, 
याम्य, सैट्र, वायव्य, यारुण, सावित्य संधा यैश्यव । ग्राद्म, पच्च, 
विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कप्देय, अग्रि, भविष्य, 


ग्रह्मवैवर्त, लिड्ठ, यागह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मल्य, गरड तथा 
ब्रह्माप्ड--ये अठारह महापुणण हैं। ये सभी चारों वर्णोके लिये 
उपकारक हैं। इनमेंसे आप क्या सुनना चाहते हैं? +. . 
राजा शतानीकने कहा--हे विप्र । मैंने महाभारत सुना_ 
है तथा श्रीगमकथा भी सुनी है, अन्य पुराणोंको भी सुना है, किंतु , 
भविष्यपुराण महों सुना है। अतः विप्रश्नेष्ठ) आप भविष्य- ' 
पुराणको मुझे सुनायें, इस विपयर्मे मुझे महत्‌ कौतूहल है। -* 
सुमन्तु मुनि योले--राजन्‌ ! आपने बहुत उत्तम बात ,' 
पूछी है। मैं आपको भविष्यपुराणकी कथा सुनाता हूँ, जिसके ... 
श्रवण केसे ब्रह्महत्या आदि बड़े-यड़े पाप नष्ट हो जाते हैं '* 
और अधमेषादि यशज्ञॉका पुण्यफल प्राप्त होता है तथा अच्तमें . 
सूर्यततोककी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहों। यह उत्तम॑ * 
पुराण पहले ब्रह्माजीद्वाण कहा गया है। विद्वान्‌ ग्राह्मणकों 
इसका सम्यक्‌ अध्ययनकर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णोफे | 
लिये उपदेश करना चाहिये । इस पुगणमें श्रौत एवं स्मार्त सभी 
घर्मोंका वर्णन हुआ है। यह पुयण परम मड्गलप्रद, सदयुद्धिफो 
बढ़ानेवाला, यज्ञ एवं कीर्ति प्रदान करमेवाला तथा 
परमपद--मोक्ष प्राप्त कगनेवाला है-- । 
इंदे. स्वस्ययरन श्रेप्ठमिदे युद्धिविवर्धनम्‌। 
इंदे यशर्स्य सत्तमिद निःश्रेयर्स परम्‌॥ ५ 
(ग्राह्पर्ण ११७९) ., 
इस भयिष्यमहापुराणमें समी धर्मोंका संनिवेश हुआ है. 
तथा सभी कमकि गुणों और दोषोंके फ्ोंका निरूपण किया 
गया है। चाें वर्णों तथा आश्रमके सदाचारका भी यर्णव॑ 
किया गया है, क्योंकि 'सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है' ऐसा श्रुतियोंत 
कहा है, इसलिये ब्राष्मणफों नित्य आचारका पालन करना 
चाहिये, क्योंक्रि सदाचारसे विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार 
येदके फल प्राप्त नहीं वर सकता। सदा आयारका पाछ्स 
करनेपर तो यह सम्पूर्ण फलोका अधिकारी हो जाता है, ऐसा 
यहा गया है। सदाचारवों ही सुतियेति चर्म तथा तपस्याओंयर 
मूल आधार मात्रा है, मनुष्य भी इसीका आश्रय सेफ 
धर्माचरण यरते है। इस प्रश्चार इस भविष्यमायपुणणमें 
आवयारफा वर्णन किया गया है।। तोनों छोरी उत्ति, 


६-उद्थारः प्रयास धर्म श्ुयुक्श संपेद्स 4 ल्मदीसन्‌ सामपुतो नि स्पदावपपारादिए, है 


ब्राह्मर्व ] 


+ व्यास-शिष्य महर्षि सुमन्तु एवं राजा शतानीकका संवाद, भविष्यपुराणकी महिमा * 


श्र 
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विवाहादि संस्कार-विधि, ख्त्री-पुरुषोंके लक्षण, देवपूजाका 
विधान, राजाओंके धर्म एवं कर्तव्यका निर्णय, सूर्यनारायण, 
विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायणका माहात््य एवं .पूजा- 
विधान, विविध तीर्थोंका वर्णन, आपद्धर्म तथा प्रायश्चित्त- 
विधि, संध्याविधि, स्रान, तर्पण, वैश्वदेव, भोजनविधि, 
जातिधर्म, कुलूधर्म, चेदधर्म तथा यज्ञ-मण्डलमें अनुष्ठित 
होनेबाले विविध यज्ञोंका वर्णन हुआ है। 
है कुरुश्रेष्ठ शतानीक ! इस महापुराणको ब्रह्माजीने 
शैकरकी, शंकरने विष्णुको, विष्णुने नारदको, नारदने इन्द्रको, 
इन्द्रने पराशरको तथा पराशरने व्यासको सुनाया और व्याससे 
मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परम्परा-प्राप्त इस उत्तम 
भविष्यमहापुराणको मैं आपसे कहता हूँ, इसे सुनें । 
इस भविष्यमहापुराणकी इलोक-संख्या पचास हजार है'। 
इसे भक्तिपूर्वक सुननेबाला ऋद्धि, वृद्धि तथा सम्पूर्ण 
सम्पत्तियोंको प्राप्त करता है । ब्रह्माजीद्वारा प्रोक्त इस महापुराणमें 
पाँच पर्व कहे गये हैं--(१) ब्राह्य, (२) वैष्णव, 
(३) शैव, (४) त्वाष्ट तथा (५) प्रतिसर्गपर्व । पुगणके सर्ग, 
प्रतिसर्ग, बंश, मन्वन्तर तथा बंशानुचरित--ये पाँच लक्षण 
बताये गये हैं तथा इसमे चौदह विद्याओंका भी वर्णन है'। 
चौदह विद्याएँ, इस प्रकार हैं--चार बेद (ऋक्‌, यजुः, साम, 
अथर्व), छः वेदाड़ (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, 
ज्योतिष), मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशाख। आयुर्वेद, 
ध्ुरवेंद, गान्धर्ववेद तथा अर्थशासत्र--- इन चार्णेको मिलानेसे 
अठारह विद्याएँ होती हैं। 
सुमन्तु मुनि पुनः बोले--हे रजन्‌ ! अब मैं भूतसर्ग 
अर्थात्‌ समस्त भ्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन करता हूँ, जिसके 
सुननेसे सभी पापोंकी निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम 
शान्तिको प्राप्त करता है। 


है तात ! पूर्वकालमें यह सारा संसार अन्यकारसे व्याप्त 
था, कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था, अविज्ेय था, अतर्वर्य 
था ओर प्रसुप्तनसा था। उस समय सूक्ष्म अत्ीद्धिय और 
सर्वभूतमय उस परत्रह्म परमात्मा भगवान्‌ भास्करने अपने 
शरीरसे नानाविध सृष्टि करनेकी इच्छा की और सर्वप्रथम 
परमात्मने जलको उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर्यरूप 
शक्तिका आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि 
सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ। वह वीर्य जलमें गिरनेसे अत्यन्त 
प्रकाशमान सुवर्णका अण्ड हो गया। उस अण्डके मध्यसे 
सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोकपितामह त्रह्माजी उत्पन्न हुए। 

नर (भगवान) से जलकी उत्पत्ति हुई है, इसलिये जलको 
नार कहते हैं। वह नार जिसका पहले अयन (स्थान) हुआ, 
उसे नारायण कहते हैं । ये सदसद्रप, अव्यक्त एबं नित्यकारण 
हैं, इनसे जिस पुरुष-विशेषको सृष्टि हुई, वे लोकमें ब्रह्माके 
नामसे प्रसिद्ध हुए। ब्रह्माजीने दीर्थकालतक तपस्या की और 
उस अण्डके दो भाग कर दिये। एक भागसे भूमि और दूसरेसे 
आकाशकी रचना की, मध्यमें स्वर्ग, आठों दिशाओं तथा 
वरुणका निवास-स्थान अर्थात्‌ समुद्र बनाया। फिर महदादि 
तत्वोंकी तथा सभी प्राणियोंकी स्वना की। 

परमात्माने सर्वप्रथम आकाशको उत्पन्न किया और फिर 
क्रमसे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी--इन तत््वॉकी रचना 
की। सृष्टिके आदियें ही ब्रह्माजीने उन सबके नाम और कर्म 
वेदोंके निर्देशानुसार ही नियत कर उनकी अलग-अलग 
संस्थाएँ बना दीं। देवताओंके तुषित आदि गण, ज्योतिष्टोमादि 
सनातन यज्ञ, मह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, सम एवं विषम 
भूमि आदि उत्पन्न कर कालके विभागों (संबत्सर, दिन, मास 
आदि)और ऋतुओं आदिकी रचना की | काम, क्रोध आदिकी 
रचनाकर विविध कर्मोके सदसदविवेकके लिये धर्म और 





आचारघद्दिच्युदो विप्रो न बेदफलमशुते। आचरण च मयुक्त सम्पूर्णफलभाकू स्मृत, # 


एवमाचारतों दृषूवा धर्मस्य मुतयों गतिम्‌।सर्वस्थ तपसो मृूलमाचार जगूहु परम 
अन्ये च मानवा राजन्नायारे सश्निता, सदा।एवमस्मिनू पुगणे तु आचासस्य “तु कोर्तनम्‌॥ 


(ब्राह्मपर्द १।८१-८४) 


१-वर्तमान समयमें भविष्यपुयणका जो संस्करण उपलब्ध है, उसमें ब्राह्म, मध्यम, प्रतिमर्ग तथा उत्तर नामक चार सर्य मिलते हैं और 
इलोक-संख्या भो पचास हजारके म्थानपर लगभग अट्टाईस हजार है। इसमें भी फुछ अंडा ऋक्षिप्त माने जाते है। 


२-सर्गश्न प्रतिसर्गध वंश्ो मन्वन्तराणि च॥ 


थशामुचाररत॑ चैव. पूर्ण पश्रठक्षणम्‌।चर्तुईद्मभिविद्य्ि्ृषेत 


घुस्नदवा. (प्ाष्पपर्थ २।४०५७) 


आदाकल - 


रण 


अधर्मकी रचना की और नानाविघ प्राणिजगत॒की सृष्टिकर 
उनको सुल-दुःख, हर्ष-शोक आदि दइन्द्रोंसे संयुक्त क्रिया । जो 
कर्म जिसने किया था तदनुसार उनकी (इन्द्र, चद्ध, सूर्य 
आदि) पदोंपर नियुक्ति हुई। हिसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, 
अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीबॉका जैसा स्वभाव था, वह 
वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ, जैसे विभिन्न ऋतुओमें वृक्षोंमे पुष्प, 
फल आदि उत्पन्न होते हैं। 
इस लछोककी अभिवृद्धिके लिये ब्रह्माजीने अपने मुखसे 
ब्राह्मण, बाहुओंसे क्षत्रिय, ऊरु आर्थात्‌ जंघासे वैश्य और 
चणणोंसे शृद्रोंकी उत्पन्न किया। अ्रह्माजीके चारों मुसेंसे चार 
वेद उत्पन्न हुए। पूर्व-मुखसे ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वसिष्ठ 
मुनिने ग्रहण किया । दक्षिण-मुखसे यजुर्वेद उठान्न हुआ, उसे 
महर्षि याज्ञवल्क्यने ग्रहण किया। पश्चिम-मुखसे सामबेद 
निःसृत हुआ, उसे गौतमऋषिने धारण किया और उत्तर- 
मुखसे .अथर्ववेद प्रादुर्भुत हुआ, जिसे ल्मेक्रपूजित महर्पि 
औनकने ग्रहण किया। ब्रह्माजीके छोकप्रसिद्ध पञ्मम (कऊर्ध्व) 
मुखसे अठारह पुगण, इतिहास और यमादि स्पृति-शास्र उत्पन्न 
| ह 
इसके बाद ब्रद्माजीने अपने देहके दो भाग किये। दाहिने 
आगको पुरुष तथा! बायें भागको स्री बनाया और उसमें बिग्ाद्‌ 
चुएुपकी सूष्टि को। उस वियद्‌ पुरुषने नाना प्रकारकों सृष्टि 
स्घमेकी इच्छासे यहुत कालतक तपस्या की और सर्वप्रथम 
दस ऋषियोंको उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाये। उनके 
नाम इस भ्रकार हैं--(१) मारद, (२) भृगु, (३) वसिष्ठ, 


(४) प्रचेता, (०) पुरटह, (६) ऋतु, (७) पुलख्य, 
(८) अग्नि, (९) अड्वि० और (१०) मशीधि। इसी प्रकार 
अन्य महावेजली ऋषि भी 'हल्पन्न हुए। अन्तर देवता, ऋषि, 


दैत्य और राक्षस, पिश्ञाच, गय्च, अप्सत, पितर, मनुष्य, 
नाग, सर्प आदि योतियेकि अनेक गण उत्पन्न किये और उनके 
रहमेफे स्थानोंशो बनाया। विद्युत, मेष, यद्र, इदपतुत, 
एन्यतासुरों महायातीं पसमे लोफविशुतम। अह्टदश 7 चुगदानि 
विरकन, तसाम्णपुग्णव शुस्तुटदर। वन्य: 
२-ओप्य पटकथा मा्यपफ्शरेरय। पुरा 
अतितीब पृष्ठालूभपर स्पा ॥तरूस्य 


- पुचिद ९ 


(६८४22॥ 
काफमो: >> इह 


के 


/ » * पुराण परम पुण्य भविष्य॑ सर्वसौख्यदप्‌ « .. - [ संक्षिप्त भविष्य / 


घूमकेतु (पुष्छछ तारे), उल्का, निर्षात (बादलेंशी 
गड़गड़ाहट) और छोटे-बड़े नक्षत्रोंकी उत्पन्न किया। मनुष्य, , 
किनर, अनेक प्रकारके मल्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु..." 
मृग, कृमि, कीट, पतंग आदि छोटे-बड़े जीवॉको उत्तम 
किया। इस प्रकार उन भास्करदेवने त्रि्ञोफीकी रचना यी। 

है राजन्‌! इस सृष्टिकी रचनाकर सृष्टिमें जिन-जिन - 
जीवोंका जो-जो कर्म और क्रम कहा गया है, उसका मैं वर्णन 
करता हूँ, आप सुर्नें जो 

हाथी, व्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य 
तथा राक्षस आदि जगायुज (गर्भसे उत्पन्न होनेवाले) प्राणी है। 
मल्य, कछुबे, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकारके पक्षी अप्डज 
(अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले) हैं। मक्खी, मच्छर, यूँ; सठमल, ' : 
आदि जीव स्वदज हैं अर्थात्‌ पम्नीनिकी उप्मासे उत्पन्न होते है। 
भूमिको उद्धेद कर उत्पन्न होनेवाले वृक्ष, ओपपियाँ आदि 
उद्धिज्ज सृष्टि हैं। जो फलके पकमेतक रहे और पौछे सूस 
जावे या नष्ट हो जायें तथा चहुत फूल और फलयाले यृक्ष है 
वे ओपधि कहलाते हैं और जो पुष्पके आये बिना ही फकछते 
हैं, वे यनत्पति हैं तथा जो फूलते और फटते हैं उन्हें यू, 
कहते हैं! इसी प्रकार गुल्म, चल्ली, विताम आदि भी अनेक ' 
भेद होते हैं। ये सय बीजसे अथवा काप्डसे अर्थात्‌ वृक्षकों 
छोटी-सी झ्ञास्रा काटकर भूमिमें गाड़ ऐेनेसे उतप्न होते है। ये 
यूक्ष आदि भी चेतना-शक्तिसम्पन्न है और ईसहँ सुस-दु्दया 
ज्ञान रहता है, परतु पूर्वजम्भके कर्मेकि कारण तमोगुणसे 
आच्छत्न रहते है, इसी कारण ममुप्योकी भाँति बातवोत आदि 
करेमें समर्थ नहीं हो पाते । | 

इस प्रकार यह अचिस्य चयचर-जगय्‌ भगवान्‌ भात्रसे 
उत्पन्न हुआ है। जय यह परमात्मा निद्राफा आंभ्रय ग्रहण पर 
चायन करता है, तब यह संसार उसमें सीन हो जाता है और 


] 


जय निद्राका त्याग बरता है अर्थात्‌ जागता है, तय सब मू्ि 


उत्पन्न होतो है और समस्त जीव पूर्षकर्मानुमार अपने-अपने 


ऋफिासनि. फग्ताा 
अूताधावी बम्टथा हगहएुलिए के 
फस्थ्न्‍डे ,ये हे बरललाप स्पृ४ 7 
गेट 


इस संका धातदी सुराद शफमलविट । . 


(इह्ारए २। ५०-६५) 


कर्मिटुज ६ 


दरों २7७०३-०७८) 


ब्राह्मपर्व ] 


+ स्यास-शिष्य महर्षि सुमन्तु एवं राजा शतानीकका संवाद, भविष्यपुराणकी महिमा « 
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कर्मोमें प्रवृत्त हो जाते हैं। वह अव्यय परमात्मा सम्पूर्ण चराचर 
संसारको जाग्रतू और शयन दोनों अवस्थाओंद्रास बार-बार 
उत्पन्न और विनष्ट करता रहता है। 
परमेश्वर कल्पके प्ारम्भमे सृष्टि और कल्पके अन्तमे 
प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वरका दिन है। इस कारण 
परमेश्वरके दिनमें सृष्टि और रात्रिमें प्रलुय होता है। हे ग़जा 
शतानीक ! अब आप काल-गणनाको सुनें--- 
अठारह निमेष (पलक गिरनेके समयको निमेष कहते 
हैं) की एक काष्ठा होती है अर्थात्‌ जितने समयमें अठारह बार 
पलकोंका गिरना हो, उतने कालको काष्ठा कहते हैं। तीस 
काष्टाकी एक कला, तीस कलाका एक. क्षण, बारह क्षणका 
एक मुहूर्त, तीस मुहूर्तका एक दिन-रात, तीस दिन-रातका एक 
महीना, दो महीनोंकी एक ऋतु, तीन ऋतुका एक अयन तथा 
दो अयमोंका एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्यभगवानके द्वार 
दिन-रात्रिका काल-विभाग होता है। सम्पूर्ण जीव रात्रिको 
विश्राम करते हैं और दिनमें अपने-अपने कर्ममे प्रवृत्त होते हैं । 
पितरोंका दिन-रात मनुप्योके एक महीनेके बराबर होता 
है अर्थात्‌ शुक्व पक्षमे पितरोकी रात्रि और कृष्ण पक्षमें दिन 
होता है। देवताओका एक अहोरात्र (दिन-रात) मनुप्योके एक 
चर्षके बराबर होता है अर्थात्‌ उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन 
गत्रि कही जाती है। हे राजन्‌ ! अब आप ब्रह्माजोके रात-दिन 
और एक-एक युगके प्रमाणको सुने--सत्ययुग चार हजार 
वर्षका है, उसके संध्यांशके चार सौ वर्ष तथा संध्याके चार 
सौ वर्ष मिलाकर इस प्रकार चार हजार आठ सौ दिव्य वर्षोका 
एक सत्ययुग होता है' । इसी प्रकार त्रेतायुग तीन हजार वर्षोका 
तथा संध्या और संध्याशके छः सौ वर्ष कुल तीन हजार छः सी 


वर्ष, द्वापर दो हजार वर्षोका संध्या तथा संध्यांशके चार सौ वर्ष 
कुल दो हजार चार सौ वर्ष तथा कलियुग एक हजार वर्ष तथा 
संध्या और संध्योशके दो सौ वर्ष मिलाकर बारह सौ वर्षेकि 
मानका होता है ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर बारह हजार दिव्य 
वर्ष होते हैं। यही देवताओंका- एक युग कहलाता है। 

देवताओंके हजार युग होमेसे ब्रह्माजीका एक दिन होता 
है और यही प्रमाण उनकी रात्रिका है। जब त्रह्माजी अपनी 
सत्रिके अन्तमें सोकर उठते हैं तब सत्‌-असतू-रूप मनको 
उत्पन्न करते हैं। वह मन सृष्टि करनेकी इच्छासे विकारको भ्राप्त 
होता है, तब उससे प्रथम आकाश-तत्त्व उत्पन्न होता है। 
आकाशका गुण शब्द कहा गया है। विकारयुक्त आकाशसे 
सब प्रकारके गन्धको चहन करनेवाले पवित्र वायुकी उत्पत्ति 
होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारबान्‌ वायुसे 
अन्धकारका नाश करनेवाला प्रकाशयुक्त त्तेज उत्पन्न होता है, 
जिसका गुण रूप है। विकारवान्‌ तेजसे जल, जिसका गुण रस 
है और जलसे गन्धगुणवाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 
सृष्टिका क्रम चलता रहता है। 

पूर्वमें बारह हजार दिव्य वर्षोका जो एक दिव्य युग 
बताया गया है, वैसे ही एकहत्तर युग होनेसे एक मन्वन्तर होता 
है। ब्रह्माजोके एक दिममें चौदह मन्वन्तर व्यतीत होते हैं। 

सत्ययुगमें धर्मके चारों पाद वर्तमान रहते हैं अर्थात्‌ 
सत्ययुगमें धर्म चारों चरणोंसे (अर्थात्‌ सर्वाड्भपूर्ण) रहता है। 
फिर ब्लेता आदि युगोमें धर्मका बल घटनेसे धर्म क्रमसे 
एक-एक चरण घटता जाता है,--अर्थात्‌ प्रेतामें धर्मके तीन 
चरण, द्वापरमे दो चरण तथा कलियुग धर्मका एक ही चरण 
बचा रहता है और तोन चरण अधर्मके रहते हैं। सत्ययुगके 





१-एक संक्रात्तिसे दूसरी सूर्य-संक्रान्तितकके समयकों सौर माम कहते हैं। बारह सौर मासोकझा एक सौर वर्ष होता है और मतुध्य-मानरा 
यही एक सौर वर्ष देवताओंका एक अहोगत्र होता है। ऐसे हो तोस अहोगा्रोका एक मास और बारह मार्सोक्रा एक दिव्य वर्ष होता हैं। 
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मनुष्य धर्मात्मा, नीरोग, सत्यवादी होते हुए चार सौ वर्षोतिक 
जीवन धारण करते हैं। फिर जता आदि युगॉमें इन सभी 
वर्षोका एक चतुर्थाद्वा न्यून हो जाता है, यथा त्रेताके मनुष्य तीन 
सौ वर्ष, द्वापरके दो सौं बर्ष तथा कलियुगके एक सौ वर्षतक 
जीवन धारण करते हैं। इन चार युगेकि धर्म भी भिन्न-भिन्न 
होते हैं। सत्ययुग्में तपस्या, ज्ेतामें ज्ञाम, द्वापरमें यज्ञ और 
ऋलियुगमें दान प्रधान धर्म माना गया है। 
परम चुतिमान्‌ परमेश्वरने सृष्टिकों रक्षाके लिये अपने 
मुख, भुजा, ऊठ और चरणोंसे क्रमजञः ग्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य 
तथा शूद्र--इन चार वर्णोंको उत्पन्न किया और उनके लिये 
अलग-अलग कर्मोफी कल्पना की। धाह्मणेकि लिये पढ़ना- 
पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कग्रना तथा दान देना और दान 
लेना--ये छः कर्म निश्चित किये गये हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, 
दान देना तथा प्रजाओंका पालन आदि कर्म क्षत्रियोंकि लिये 
नियत किये गये ई'। पढ़ना, यञ्ञ करता, दान देना, पशुओंकी 
रक्षा करना, सतो-व्यापारसे धनार्मग कजा-ये काम 
चैबयेकि लिये निर्धारित किये गये और इन तीनों बर्णोकी सेवा 
करना--यह एक मुख्य कर्म शुद्रोंफा नियत किया गया है । 
चुरुषकी देहमें माभिस ऊपरका भाग अत्यन्त पवित्र माना 
गया है। उसमें भी मुझ प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मके मुख 
(उत्तमाद्र) से उत्पन्न हुआ है, इसलिये ब्राह्मण सबसे उत्तम 
हैं, यह बेदकी वाणी है। ब्रद्माजीने चहुत कालतक तपस्या 
करके सबसे पहले देवता और पित्रोंको हज्य तथा कम्य 
पहुँचानेके छिये और सम्पूर्ण संसारको रक्षा करे-हेतु 
आ्रह्मणकी उत्पक्न किया। शिशेभागसे उत्पन्न होने और वदको 
घारण करके काएण सम्पूर्ण सेसारका स्वामी धर्मत- 
दाह्मण ही है। सब पूतों (म्थायर-जक्रमरूप पदार्थों) में प्राणी 
(कीट आदि) श्रेष्ठ हैं, प्राणियोंमें युद्धिसे व्यपहाद करनेवाले 
चशु आदि श्रेष्ठ है । युद्धि रसनेयाले जोगरोमें मनुष्य श्रेष्ठ है और 
मनुष्योर्मि आरद्मण, ब्राह्मणोंमें विद्वाू, विद्वानोंमें कृतब॒ुद्धि और 
बूलबुरियोंमे कर्म कलेवाले तथा इनसे ब्रद्मरेदाद-मद्वशाती 
, ग्रेष है। गरद्मणया जन्म पर्म-सायादन कानेके लिये है और 
धर्माचरणसे भ्राहमण बयत्य तथा मधयलीफफो प्रात्ष करता है. 
' शजा दातानीकने घृछा--हे महायुरे ! ब्रद्म्थिक और 
थे जल अति दुर्लेघ हैं किर ब्रगधगमे मौससे ऐसे गुण होते है, 


जिनके कारण बह इन्हें प्राप्त करता है। कपाकर आप इसका 
वर्णन करें। “पु पआ रे 
सुमन्तु मुनि चोले--हे राजन्‌! आपने बहुत॑ हो. 
उत्तम बात पूछी है, में आपको वे बातें बताता हूँ, रे 
ध्यानपूर्वक सुनें। पथ एम 
जिस ब्राह्मणके वेदादि शास्तोमें निर्दिष्ट गर्भाघान,,पुमवन , 
आदि अड्तालीस संस्कार विधिपूर्वक हुए हों, यही प्रह्मण , 
ब्रह्मलेक और ब्रह्मत्वको प्राप्त करता है। संस्कार ही 
ब्रह्मतव-प्राप्तिका मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह महीं। .. 
राजा इातानीकने पूछा--महात्मन्‌ ! - के संस्कार 
कौनसे हैं, इस विषयमें मुझे महान्‌ कौतूहल हो, रहा है। 
कृपाकर आप इन्हें यतायें। ३ हक 0 
सुमन्तुजी बोले--ण्जन्‌! येदादि शारतोंमें ' गिन 
संस्काएंका निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूँ- 
गर्धाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, - मामकरण, 
अम्रप्राइन, चूडाकर्म, उपनयन, चार प्रशारके बेदमत, 
चेदखतान, विवाह, पञ्ममहायज्ञ (जिनसे देवता, पितरों, मनुष्य, 
भूत और ब्रद्मकों तृप्ति होतो है), सप्तपकयश-सेरपा-- 
अष्टकादय, पार्वण, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री (शूल़गव) 
तथा आशध्युजी, साएविर्यज्ञ-संस्था--अम्याधान, अप्रिहो7, 
दर्श-पौर्णमास, चातुर्मात्य, निरूदपशुव्ध, सौजामणों और 
सप्तसोम-सस्था--अग्रिश्लोम, अत्यप्रिष्टोम, उक्ध्य, पोडदी, 
चाजपेय, अतिराप्न और आपर्याम--ये चोलीस ब्राह्मम, 
संस्कार हैं। इनके साथ ही ब्राह्मणमें आठ आत्मगुण भी, 
अवदय होने ग्राहिये, जिससे ब्रद्मकी प्राप्ति होती है। ये आठ ' 
गुण इस प्रवार हैं-- ' पु 
अनसूया दया क्षास्तिरनायाम॑ च॑ मडरझम। 
अकार्पण्ये तथा द्रौचयापृही छा कुलडइह॥ 
7 (प्रश्यर्व २।१५५) ह 
“अनसूया (दूसग्रेफि गुणीमे दोष-युद्धि हीं रगना), 
दया, क्षमा, अध्यपास (किसी झ्मान्य बागके पीछे जानी 
जज न लगाना), मद्गरा (माल्या घलतुओंय पाएगी); 
आउपग्य (दीन यबन नहीं बोलना जौ अन्यक्त पृ ने 
बनता), कौंय (याद्धाम्यलाएपी ब्रुछधि और अध्यूधदां 
आठ आत्पगुत है।' इनाम पूरी यरिफाश इस प्राह है। ५ 


+ ] 
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# गर्भाधानसे यज्ञोपयीतपर्यन्त संस्कारोंकी संक्षिप्त विधि 
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गुणीके गुणोको न छिपाना अर्थात्‌ प्रकट करना, अपने 
गुणोंको प्रकट म करना तथा दूसरेके दोषोकी देखकर प्रसन्न न 
होना अनसूया है। अपने-परायेमें, मित्र और झत्रुमे अपने 
समान व्यवहार करना और दूसरेका दुःख दूर करनेकी इच्छा 
रखना दया है। मन, वचन अथवा शरीरसे कोई दुःख भी 
पहुँचाये तो उसपर क्रोध और वैर न करना क्षपा है। अभक्ष्य 
वस्तुका भक्षण न करना, निन्दित पुरुषोंका सड्ढ न करना और 
सदाचरणमें स्थित रहना शौच कहा जाता है। जिन शुभ कर्मेकि 


चुरे कर्मोका परित्याग करना--यह मड्गल-गुण कहलाता है। 
बड़े कष्ट एवं परिभश्रमसे न्यायोपार्जित धनसे उदारतापूर्वक 
थोड़ा-बहुत नित्य दान करना अकार्पण्य है। ईश्वस्की कृपासे 
प्राप्त थोड़ी-सी सम्पत्तिमें भी संतुष्ट रहना और दूसरेके धनकी 
किंचित्‌ भी इच्छा न रखना अस्पूहा है। । इन आठ गुणों और 
पूर्वोक्त संस्कारेंसे जो ब्राह्मण संस्कृत हो वह ब्रह्मलोक तथा 
ब्रह्मत्वको प्राप्त करता है। जिसकी गर्भ-शुद्धि हो, सब संस्कार 
विधिवत्‌ सम्पन्न हुए हों और वह वर्णाश्रम-घर्मका पालन 


करनेसे शरीरको कष्ट होता है, उस कर्मको हठात्‌ नहीं करना करता हो तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। 
चाहिये, यह अनायास है। नित्य अच्छे कार्योको करना और (अध्याय १०२) 
लज+-वफ्रोज- 


शर्भाधानसे यज्ञोपवीतपर्यन्त संस्कारोंक्ी संक्षिप्त विधि, अजन्नप्रशंसा तथा भोजन-विधिके 
अ्रसंगमें धनवर्धनकी कथा, हाथोंके तीर्थ एवं आचमन-विधि 


राजा शतानीकने कहा--हे मुमे! आपने मुझे 
जातकर्मादि संस्कारोंके विषयमें बताया, अब आप इन 
संस्कारोेके लक्षण तथा चागे वर्ण एवं आश्रमके धर्म 
बतलानेकी कृपा करें। 

सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ! गर्भाधान, पुसवन, 
सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, चूडाकर्म तथा यजश्ञोपवीत 
आदि संस्कारोंके करनेसे द्विजातियोके बोज-सम्बन्धी तथा 
गर्भ-सम्बन्धी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं वेदाध्ययन, ब्रत, 
होम, ग्रैबिद्य ब्वत, देवर्षि-पितृ-तर्पण, पुत्रोत्पादन, पद्च महायज्ञ 
और ज्योतिष्टोमादि यश्ञौंके द्वारा यह शरीर ब्रह्म-प्राप्तिके योग्य 
हो जाता है। अब इन संस्कारेकी विधिको आप संक्षेपमें 
सुमे-- 

पुरुषका जातकर्म-संस्कार नालच्छेदनसे पहिले किया 
जाता है। इसमें वेदमन््रोके उद्यारणपूर्वक बालकको सुवर्ण, 


मधु और घृतका प्राशन कराया जाता है। दसवें दिन, बारहवें 
दिन, अठारहवें दिन अथवा एक मास पूरा होनेपर शुभ तिथि- 
मुहूर्त और.शुभ नक्षत्रमें नामकरण-संस्कार किया जाता है। 
ब्राह्मणका नाम मड्अलवाचक रखना चाहिये, जैसे शिवशर्मा। 
क्षत्रियका बलवाचक जैसे इन्द्रवर्मा। वैश्यका धनयुक्त जैसे 
धनवर्धन और झ्ृद्रका भी यथाबिधि देवदासादि नाम रखना 
चाहिये। झ्लियोंका नाम ऐसा रखना चाहिये, जिसके चोलमेमें 
कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट और अच्छा हो, जिसके 
सुननेसे मन प्रसन्न हो तथा मट्ठडलसूचक एवं आश्ीर्वादयुक्त हो 
और जिसके अन्तमें आकार, ईकार आदि दीर्घ स्वर हों। जैसे 
यशोदादेवी आदि। 

जन्मसे बारहवें दिन अथवा चतुर्थ मासमें बालककों 
घरसे बाहर निकालना चाहिये, इसे निष्क्रमण कहते हैं। छठे 
मासमें बालकका अभ्नप्राशन-संस्कार करना चाहिये। पहले या 





१-न शुणान्‌ गुणिनों धत्ति न स्लीत्यात्मगुणानपि। प्रहप्यते 


नान्यदोपैससूया 


प्रसर्तिवा॥ा 


अपर छा्थुत्रगें वा सिरे देवर बा संदा।आतमव्द्तने यतु स्थात्‌ भा दया परिसर्तिकाए 
वादा मन काये च दुषखेनोत्यदितत चा।म कुष्यति न चारप्रीतिः मा क्षमा परिकेर्तिता॥ 
अभक्ष्यपरिहरध मर्गछाप्यनिन्दित । आदोरे च॑ व्यवस्थान इदैयमेदत्‌ प्रसर्तितम॥ 
हररे पोड़यते येन शुधेनापि थे वर्मा अत्यने तत्र खुदत अठायासम रे ठख्यतेता 


प्रशम्तायरणे विन्यपप्रशलविवर्जतप्‌ । एलडि भडुल. प्र. मुशिधिग्रधवा्दिण | 
स्वोजपदरि अदातव्यमदीनेषालयत्पता। अह्यहनि... सल्किचेदसर्न्य.. शहुब्यतेता 
यफेटप्रेन संतुष्ट. स्वल्पेराप्पण बस्तुता।अधिसिया परखेयु. माउसयूटा परिकदेर्तित॥.. (बरस २।१५७--१६४४), * 
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« पुराणे परम पुण्य भविष्य सर्वश्नौष्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहू . 
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सीसेरे वर्षमें मुण्डन-संस्कार करना चाहिये। गर्भसे आठवें 
वर्षमें ध्राह्मणका, ग्यारहरवें यर्षमें क्षत्रियका और बारहवें वर्षमें 

वैश्यका यशेपयीत-संस्कार करना चाहिये। परंतु ब्रद्मत्ेजकी 
इच्छावाला ब्राह्मण पाँचवें वर्षमें, बलकी इच्छावाला क्षत्रिय 
छठे वर्षमें और घनकी कामनावाल्य बैश्य आठवें बर्षमें 
अपने-अपने बाल्कोंफा उपनयन-संस्कार सम्पन्न करे। सोलह 
बर्षतक ब्राह्मण, घाईस वर्षतक क्षत्रिय और चौब्रीस वर्षतक 


वैद्य गायत्री (साित्री) के अधिकारी रहते हैं, इसके अनन्तर 


यधासमय संस्कार ने होनेसे गायत्रीके अधिकारी नहीं रहते 
और ये 'ब्रात्य' कहलाते हैं। फिर जबतक ब्रात्यस्लोम नामक 
यजञसे उनकी शुद्धि नहीं को जाती, तबतक उनका श्र 
गायत्री-दीक्षाके योग्य नहीं बनता । इन ग्रात्येकि साथ आपत्तिमें 
भी वेदादि शास्गोका पठन-पाठन अथवा वियाह आदिका 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। 
».. प्रैवर्णिक प्रत्मचारियोफों उत्तरीयके रूपमें क्रमशः कृष्ण 
(कल्वूगी)- मृग-चर्म, रसतामक मृगका चर्म और बकरेका चर्म 
धारण करना चाहिये। इसी प्रकार क्रमश' सन (टूट), अलसी 
- और भेह़के उनका घर धारण करता चाहिये | ब्राह्मण ब्राग्मचारीफि 
लिये तीन छड़ीयाली सुन्दर चिकनी मूजकी, क्षत्रियके लिये 
मुर्वा (मुण) की और चैद्यके लिये सनकी मेसल्म कही गयी 


' है। मूँज आदिके पराप न होमेपर क्रमशः कुझा, अश्मच्क और 


बह्वज नामक तृणवी मेसलाकों तीन लड़ीवाशी करके एक, 
होम अधेवा पाँच प्रन्‍्थि्याँ उसमें लगानी चाहिये। बाह्य 
कपासके सूतया, शटिय सनके सूतका और चेद्य भेड़के 
उतका यशेषगीत धारण करे। ब्राह्मण विलय, पत्मश या 
पएश्षका दष्ड, जो सिरपर्यत्त से उसे धारण फरे। क्षत्रिय यड़, 

संदिए या बैंतके काष्टका मश्तऊपर्यन्त ऊँचा और वैश्य पैलयस 
(फंलू दूरी छडडी), गूलर अथवा पोपलफे काया दण्ड 


, ऋिकापयँश ऊँचा धाए्य परे। ये दण्ड साथ उष्टगहित और 


सदी पिते घाहिय। यशेपयीव-मंस्मस्मे अपनान्आपता 
धारगकर भगधान्‌ सूर्वदाशयाणयां उरस्भान सब और शुर्पो 


/ इनपपामे 


& कोन 
आपरश्त 


दृश्य पिन्यपादित गएस्सव। दीदार हास्य हर 
२ 

पूजरे हादले सिर सामोट्ओ सप # 
यु ऋपधुतामुपप म्ल्प्द्ट्द्रमू। 


पूजा करे तथा तियमके अनुसार सर्वप्रथम माता, बहिन या-- 
मौसीसे भिक्षा माँगि। भिक्षा माँगते समय उपनीत ब्राह्मण वहु 
भिक्षा देनेवालीसे 'भवति ! भिक्षां में देहि', क्षत्रिय 'प्रिक्षों ' 
भवतति ! में देहि' तथा वैश्य 'मिक्षां देहि मे भवति !'--इस 
प्रकारसे 'भवत्ति' शब्दका प्रयोग करे। पिक्षार्मे वे सुंबर्ण, 
चाँदी अथवा अन्न ब्रह्मचाय्रेको दें। इस प्रकार भिक्षा प्रहणकर 
बह्मचारो उसे गुरुको निवेदित कर दे और गुरुकी आज पाकर 
पूर्वाभिमुख हो आचमनकर भोजन करे। पूर्वकी ओर मुख, 
करके भोजन करनेसे आयु, दक्षिण-मुस करनेसे यश्ञ, पश्चिम- | * 
मुख करनेसे लक्ष्मी और उत्तर-मुख करके भोजन करनेसे 
सत्यकी अभिवृद्धि होती है। एकाग्रचित हो उत्तम अम्नक् 
भोजन करनेके अनन्तर आचमनकर अड्डों. (आँख, 
काम,नाक) का जलसे स्पर्श करे। अन्नकी नित्य स्तुति कली ' 
चाहिये और अन्नकी निन्‍्दा किये ब्रिना भोजन करना चाहिये। “ 
उसका दर्शनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न होना घाहिये। हर्षसे भोजन 
करना चाहिये। पूजित अन्नके भोजनसे यछ और तेजफी वृद्धि 
होती है और निन्दित अन्नके भोजनसे बल और तेज दोनोंकी 
हानि होती है!। इसीलिये सर्वदा उत्तम अम्नका भोजन करना 
चाहिये उच्छिष्ट (जूठा) किसीको नहीं देना चाहिये तथा सर्प 
भी किसीका उच्छिष्ट नहीं साना चाहिये। भोजन करके जिम 
अम्नकी छोड़ दे उसे फिर अहण ने करे अर्थीत्‌ बारन्बार 
छोड़-छोड़कर भोजन न करे, एक बार बैठकर तृत्तिपूर्वक 
भोजन कर लेना चाहिये। जो पुरुष बीच-यीचमें विष्छेद करे 
स्येभबश भोजन करता है, उसके दोनों लोक नष्ट हो णाते हैं 
जैसे धनवर्धन बैद्यकें हुए थे। 

राजा झतानीकने पूछा--महाग़ज़ ) आप पतरशोने 
चैद्यकी कथा सुनाइये। उसने कैसा भोजन किया और ठमार 
क्या परिणाम हुआ ? 

सुपलु सुनिने कहा--राजन्‌ ! मन्ययुगयी यात है 
पुकरलेयमें धम-धान्यमे सम्प्त धमवर्धन नामक एक चैदय 
सदा धा। एम दिन यह फ्रीष्म ऋलुर्में म्रष्पक्षक समय 


५८3 सतना ललित की 7तत नि लत 7 7२४ सन पल तत लत ककल्तनतच 


कै प्रसार छावठ 


(आधार ३8 ३3--क5) 


ड्राह्मपर्य ] 
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* गर्भाधानसे यज्ञोपवीतर्पर्यन्त संस्कारोंकी संक्षिप्त विधि * 
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वैश्वदेव-कर्म सम्पन्न कर अपने पुत्र, मित्र तथा बन्धु-बान्धवोके 
साथ भोजन कर रहा था। इतमेमें ही अकस्मात्‌ उसे बाहरसे 
एक करुण शब्द सुनायी पड़ा। उस शब्दको सुनते ही वह 
दयावश भोजनको छोड़कर बाहरकी ओर दौड़ा । किंतु जबतक 
चह बाहर पहुँचा वह आवाज बंद हो गयी | फिर लौरकर उस 
चैश्यने पात्रमें जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। 
भोजन करते ही उस वैश्यको मृत्यु हो गयी और इसी 
अपराधवश परलोकमें भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिये छोड़े 
हुए भोजनको फिर कभी नहीं खाना चाहिये। अधिक भोजन 
भी नहीं करना चाहिये | इससे शरीरमें अत्यधिक रसकी उत्पत्ति 
होती है, जिससे प्रतिश्याय (जुकाम, मन्दाग्रि, ज्वरे आदि 
अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजोीर्ण हो जानेसे स्नान, दान, 
तप, होम, त्तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीकसे सम्पन्न 
नहीं हो पाते। अति भोजन करनेसे अनेक रोग उत्पन्न होते 
हैं---आयु घटती है, लछोकमें निन्‍दा होती है तथा अन्तमें सद्रति 
भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुखसे कहीं नहीं जाना चाहिये। सदा 
पत्ित्रतासे रहना चाहिये। पवित्र मनुष्य यहाँ सुखसे रहता है 
और अन्तमें स्वर्गमें जाता है। 
राजाने पूछा--मुनीश्वर ! ब्राह्मण किस कर्मके करनेमे 
पवित्र होता है ? इसका आप वर्णन करें। 
सुमन्तु मुनि योले--राजन्‌ ! जो ब्राह्मण विधिपूर्वक 
आचमन करता है, वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मोका 
अधिकारी हो जाता है। आचमनकी विधि यह है कि हाथ-पाँव 
धोकर पवित्र स्थानमें आसनके ऊपर पूर्व अथवा उत्तरकी ओर 
मुख करके बैठे। दाहिने हाथको जानुके भीतर रखकर दोनों 
चरण बराबर रखे तथा शिखामें ग्रन्थि लगाये और फिर उष्णता 
एवं फेनसे रहित शीतल एवं निर्मल जलसे आचमन करे। 
खड़े-सड़े,बात करते, इधर-उधर देखते हुए, शोघतासे और 
क्रोधयुक्त होकर आचमन न करे। 
है राजन्‌ ! ब्राह्मणके दाहिने हाथमें पाँच तोर्थ कहे गये 
हैं--(१) देवतोर्थ, . (२) पितृतीर्थ, . (३) ब्राह्मतीर्थ, 
(४) प्राजापत्यतोर्थ और (५) सौम्यतीर्थ। अब आप इनके 


लक्षणोंको सुनें---अँगूठेके मूलमें ब्राह्मतीर्थ, कनिष्ठाके मूलमें 
प्राजापत्यतीर्थ, अ्ुलियोके अग्रभागमें देवतोर्थ, तर्जनी 
और अद्भुछके बीचमें पितृतोर्थ और हाथके मध्य-भागमें 


टेबतीर्थ दे 


2 





सौम्यतीर्थ कहा जाता है, जो देवकर्ममें प्रशस्त माना गया है । 
देवार्चा, ब्राह्मणको दक्षिणा आदि कर्म देवतीर्थसे; तर्पण, 
पिण्डदानादि कर्म पितृतीर्थसे; आचमन ग्राह्मतीर्थसे; बिघराहके 
समय लाजाहोमादि और सोमपान प्राजापत्यतीर्थसे; कमण्डलु- 
गअहण, दधिप्राइनादिं कर्म सौम्बतोर्थमे करे। व्राह्मतीर्थसे 
उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। 

अड्जुलियोंको मिलाकर एकाप्रचित्त हो, पवित्र जल्से 
बिना शब्द किये तीन बार आचमन करनेसे महान्‌ फल होता 
है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचममसे ऋग्वेद, 
द्वितीयसे यजुर्वेद और तृतीयसे सामवेदकी तृप्ति होती है तथा 
आचमन करके जलदुक्त दाहिने अगूठेस मुसर स्पर्श करेसे 





१ अद्ुघमृलेत्तरतों येये रेणण महोपते॥ 


श्राद्य तोये बदच्देतइसिप्लाणा दिलेत्तमाः कार्य कनिष्टिकामूड अड्जुल्यप्रे तु देशतमक 


वर्जन्यफ्रहदोस्त.. पिल्ये. तीर्थमुदाइतम्‌ । करमप्ये स्थित झौस्पे प्रदासे देवक्मीय॥ 


सेन भा यु" और २-- 


(प्रद्पर्त ३+६३--६७) 


ज् 


भर + 


श्छ 


 अयर्वश्रेदफी तृप्ति होती है। ओघ्के मार्जनसे इतिहास और 


पुयणोंकी तृह्ति होतीं है। मस्तकर्मे अभिषेक केसे भगवान्‌ 


.रुद्र भ्सन् धते है। झ्ियाओ स्पर्शसे ऋषिगण, दोनों आँस्ोके 


स्पर्शस सूर्य, मासिकाके स्पर्शसे सायु, कानेकि स्पर्शसे दिए, 
झुजके स्पर्शसि यम, वुल्ेर, यरुण, इंद्र तथा अप्रिदेव तृत्त होते 
हैं। नाभि और आणोंयो ग्रन्थियेकि स्पर्श करमेसे सभी तृप्त हो 
जाते हैं। पैर धोनेसे विष्णुभगवान्‌, भूमिमें जल छोड़नेसे 
चासुकि आदि नाग तथा बीचमें जो जलबिन्दु गिसते हैं, उनसे 
चार प्रकारके भूतप्रामकी तृप्ति होती है। 

- अष्ठ्ठ और तर्जनीसे नेत्र, अठ्ठुह्न तथा अवामिकासे 
आप्तिका, अ्ष्ट एवं मध्यमासे मुख, अड्र और कनिप्चकासे 
कान, सम अच्तुलियोंसे भुजाओका, अह्ुप्से माभिमण्डल नथा 
सभी आएलियॉेंस मिरका स्पर्श करना चाहिये। अहुष्ठ 
अभिरूप ९, तर्जनी थायुरूप, मध्यमा प्रजापतिरूप, अनामिका 
सूर्यक्रप और कमिप्ठिका इद्ररूप है। 
इस बिधिसे ब्राह्ममके आधमन करनेपर सम्पूर्ण जगत, 
देखता और लोक तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है. 


क्योंकि वह सर्वदेखगय है झ् 
'.., आ्ाहतीर्थ, प्राजापत्यतीर्थ अथवा देयतीर्थसे आवमन 


* पुराण परम पुण्य भविष्य सर्दसतौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुरणाडु 
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करे, परंतु पितृतीर्थस कभी भी आधयमन नहीं करना चारये। '« 
आचमनका जल हृदयतक जानेसे ब्राह्मणकी; कण्ठतक शाेमे - « 


क्षत्रियकों और वैदयकी जलके प्राशनसे तथा शूट्रकों जलके 
म्पर्ईमात्से शुद्धि हो जाती है। ५! 

दाहिने हाथक्रे नीचे और थायें कंधेपर यशोपयोत रेस 
द्विज उपयोती (सव्य) कहत्मता है, इसके विलोग रहनेसे, 


अर्थात्‌ यश्ञोपचीतके दाहिने कंधेसे बायीं ओर रोमे 


आचोनायीती (अपसब्य) तथा गलेगें माल्यकी तरह गशेपदीत 
रूनेसे निवोती कहा जाता है 

मेखल्य, मृगछाला, दण्ड, यज्ञोपयीत और कमप्छजु-: 
इनमें कोई भी चीज भग्र हो जाय तो उसे जलमें विसर्जित कर 


मन्त्रोध्ारणपूर्वक दूसरा धारण करना चाहिये। उपणीरी ' 


(सब्य) होकर और दाहिने हाथको जातु अर्थात्‌ घुटनेके भीतर 


रखकर जो ब्राह्मण आयमन करता है वह पवित्र हो जाता है। 
ब्राह्मणके हाथकी रेपाओंकों गढ़्ा आदि नदियोंके समान / 
पवित्र समझना चाहिये और अग्नुलियोंके जो पर्य है,'वे . 


हिमालय आदि देवपर्यत माने जाते हैं। इसलिये प्राद्मणार् 
दाहिना हाथ सर्वदेवमय है और इस विधिसे 'ओदमन 
करनेयाल्य अत्तमें स्वर्गलोफको प्राप्त करता है? ) (अध्याय ३) 


दाह 
चेदाध्ययन-विधि, ओंकार तथा गायत्री-माहात्य, आचार्यादि-लक्षण, 
ब्रह्मचारिधर्म-मिरूपण, अभिवादन-विधि, स््रातककी महिमामें 
अद्विरापुत्रका आख्यान, माता-पिता और गुरुकी महिमा 


सुमन्तु मुनिने कहा--ग्रजन्‌ ब्राद्मणमम फेशान्त 
(समावर्तन)-संस्वार मोलहवें वर्षमे शाजिया याईसर्ये बाई 
तथा सैंशययय पदोसर ये करता चाहिये। स्लिसेक सेट्मर 
अमन्क करने घाहिये। केशात-संल्सर एनिके अनार चार हे 


५०. हो गुरुनगृहों रहे अथवा अपने परमें अतद विशह कर 


कि 


आँ्रापेत प्रषण को । र्स्पोके छि्े पुस्य शहर वियाह है। 
शाजन्‌ ! यहाँतक मैंने उपनयतकत विधान बतखाया। अत 


ह अहशेशीनधशरे घोल बापु शेशिदी 6 
अधया तथा सूर्ष मदिया 
मामले ४ बरमध्दे से रेश्ट विल्‍्स टाटा! 


आए क्र | 


सरिकारी रजपुकरी। ५... * ६ 








पक विफे शपिधया। ओर हस्रर 


"ग3 
महे फका अगिमा पहाड़] रद पु बीए दिपनपाओ हैकॉंट् के 


नी 


आगेष्य कर्म बताते हैं, उसे आप सु्तें! द्िश्यका यशेपयीत 
भर गुरु पहले उसको शौध, आवार, सैप्योपासम, अधिशर्य 
सिखये और बेदगय अध्ययन काये। जिप्य भी आवधन यरे 
उनाभिमुस हो ग्रद्माइलि यांधरर एश्रपपित हो प्रसम-मनमे 
बेद्ाययनके लिये बैठे। पदनेक आत्म तथा अत्तमे गुरक 
चर्यती यचदगा करोे। पड़नो। सगय दोनों हाधथींगी जो 
अंजलि थोधी जागी है, उमे 'प्रद्माज्ञीदा काश जाता है। : 





मिनट अन्ना शननमिननन नल चयन नल वसनतनलच तल नल नल अनन्त 


फल 


५ (डकहोज ३7 ८४०८५) 





इद्टाध्यल्म 








जि 


ब्राह्मपर्व ] - 
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* वेदाध्ययन-विधि, ओऑकार तथा गायत्री-माहात्य * 
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दिष्य गुरुका दाहिना चरण दाहिने हाथसे और बायाँ चरण्‌ 
बायें हाथसे छूकर उनको. प्रणाम करे। वेदके पढ़नेके समय 
आदिमें और अन्तमें ऑकारका उच्चारण न करनेसे सब निष्फल 
हो जाता है। पहलेका पढ़ा हुआ विस्पृत हो जाता है और 
आगेका विषय याद नहीं होता। 
पूर्वदिशामे अग्रभागवाले कुशाके आसनपर बैठकर 
पवित्री धारण करें तथा तीन बार प्राणायामसे पवित्र होकर 
ओकारका उच्चारण करे। प्रजापतिने तीमों वेदोके प्रतिनिधिभूत 
अकार, उकार और मकार--इन तीन वर्णोंको तीनों वेदोंसि 
निकाला है, इनसे ओकार बनता है। भूर्भुवः स्वः---ये तीनों 
व्याहृतियाँ और गायत्रीके तीन पाद तीनो वेदोंसे निकले हैं। 
इसलिये जो ब्राह्मण ओकार तथा व्याहतिपूर्वक त्रिपदा 
गायत्रीका दोनों संध्याओंमें जप करता है, वह बेदपाठके 
पुण्यको प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपनी 
क्रियासे हीन होते हैं, उनकी साधु पुरुषोंमें निन्दा होती है तथा 
परलोकमें भी वे कल्याणके भागी नहीं होते, इसलिये अपने 
कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। प्रणव, तीन व्याहतियाँ और 
ब्रिपदा गायत्री--ये सब मिलकर जो मन्त्र (गायत्री-मन्त्र) 
होता है, वह ब्रह्माका मुख है। जो इस गायत्री-मन्रका 
श्रद्धा-भक्तिसे तीन वर्षतक नित्य नियमसे विधिपूर्वक जप 
करता है, वह वायुकी तरह वेगसम्पन्न होकर आकाशके 
स्वरूपको धारणकर ब्द्मतत्त्वकों प्राप्त करता है। एकाक्षर 3» 
परत्रह्म है, प्राणायाम परम तप है। सावित्री (गायत्रो)से 
बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है और मौनसे सत्य बोलना श्रेष्ठ है। 
तपस्या, हवन, दान, यज्ञादि क्रियाएँ स्वरूपतः नाशवान्‌ हैं, 
किंतु प्रणव-स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ओकारका कभी नाश नहीं 
होता। विधियज्ञों (दर्श-पौर्णमास आदि) से जपयज्ञ 
(प्रणवादि- जप) सदा ही श्रेष्ठ है। उपांशु-जप (जिस जपमें 
केचल ओठ और जीभ चलते हैं, शब्द न सुनायी पड़े) छाख 
गुना और उपोशु-जपसे मानस-जप हजार गुना अधिक फल 
देनेवाल् होता है। जो पाकयज्ञ (पितृकर्म, हवन, 
बलिवैश्वदेव) विधि - यज्ञके बराबर हैं, वे सभी जप-यज्ञकी 
सोलहवीं कलाके बशबर भी नहों हैं। ब्राह्मणको सत्र सिद्ध 
जपसे प्राप्त हो जातो है और कुछ करे या म करे, पर ब्राह्मणकी 
गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये। 


सूर्योदयसे पूर्व जब तारे दिखायी देते रहें तभीसे प्रांतः- 
इदचघ्या आस्भ कर देनी चाहिये और सूर्योदयपर्यन्त गायत्री-जप 

करता रहे। इसी प्रकार सूर्यास्तसे पहिले ही साय॑-संध्या 
आरम्भ करे और तारोंके दिखायी देनेतक गायत्री-जप करता 
रहे। प्रातः-संध्यामें खड़े होकर जप करनेसे रात्रिक पाप नष्ट 
होते है और सायं-संध्याके समय बैठकर गायत्री-जप करनेसे 
दिनके पाप नष्ट होते हैं। इसलिये दोनों कालॉंकी संध्या 
अवश्य करनी चाहिये। जो दोनों संध्याओको नहीं करता उसे 
सम्पूर्ण द्विजातिके विहित कर्मोसे बहिष्कृत कर देना चाहिये। 
घरके बाहर एकान्त-स्थानमें, अरण्य या नदी-सरोवर आदिके 
तटपर गायत्रीका जप करनेसे बहुत लाभ होता हैं। मन्त्रोंकि 
जप, संध्याके मन्त्र और जो त्रह्म-यज्ञादि नित्य-कर्म हैं इनके 
मन्त्रोंक उच्चारणमे अनध्यायका विचार नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ नित्यकर्ममें अनध्याय नहीं होता। 

यज्ञोपवीतके अनन्तर समावर्तन-संस्कारतक शिष्य गुरुके 
घरमें रहे। भूमिपर शयन करे, सब प्रकारसे गुरुकी सेवा करे 
और वेदाध्ययन करता रहे । सब कुछ जानते हुए भी जडवत्‌ 
रहे। आचार्यका पुत्र, सेवा करनेवाला, ज्ञान देनेवाल्ा, धार्मिक, 
पवित्र, विश्वासी, शक्तिमान्‌, उदार, साधुस्वभाव तथा अपनी 
जातिवाला--ये दस अध्यापनके योग्य हैं। बिना पूछे किम्रीसे 
कुछ न कहे, अन्यायसे पूछनेवालेको कुछ न बताये। जो 
अनुचित ढंगसे पूछता है और जो अनुचित ढंगसे उत्तर देता 
है, वे दोनों मरकमें जाते है और जगवूमें सबके अप्रिय होते 
हैं। जिसको पढ़ानेसे धर्म या अर्थकी प्राप्ति म हो और वह कुछ 
सेवा-शुश्रूपा भी म करे, ऐसेको कभी न पढ़ाये, क्योंकि ऐसे 
विद्यार्थीकों दी गयी विद्या ऊपरमें बीज-चपनके समान निष्फल 
होती है। विद्याके अधिष्ठातृ-देवताने ब्राह्मणसे कहा--'मैं 
तुम्हारी निधि हूँ, मेरो भलीभाँति रक्षा करो, मुझे ग्राह्मणों 
(अध्यापकों) के गुणोमें दोष-युद्धि रखनेबालेकों और द्वेप 
करनेवालेको न देना, इसमे मैं बलवती रहूँगी। जो ब्राह्मण 
जितेन्रिय, पतित्र, ब्रह्मचारों और प्रमादसे रहित हो उसे 
मुझे देना।' 

जो गुरुकी आश्ञाक्ते ब्रिना येद-झास्र आदिकों स्वयं 
गहण करता है, वह अति भयंकर रौरप नरकक्यो प्राप्त होता है। 
जो लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे, डसे 
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# पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुगणाहु * 
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अथर्वचेदकी तृप्ति होती है। ओछके मार्जनसे इतिहास और 


पुराणोंकी तृप्ति होती है। मस्तकमे अभिषेक करनेसे भगवान्‌ 


रुद्र प्रसन्न हाते हैं। शिखाके स्पर्शसे ऋषिगण, दोनों आँखोंके 
स्पर्शसे सूर्य, नासिकाके स्पर्शसे वायु, कार्नेके स्पर्शसे दिशाएँ, 
भुजाके स्पर्शसे यम, कुबेर, वरुण, इन्द्र तथा अग्रिदेव तृप्त होते 
हैं। नाभि और प्रा्णोकों अन्थियोंके स्पर्श करेसे सभी तृप्त हो 
जाते हैं। पैर धोनेसे विष्णुभगवान, भूमिमें जल छोड़नेसे 
चासुकि आदि नाग तथा बीचमें जो जलबिन्दु गिरते हैं, उनसे 
चार प्रकारके भूतआमकी तृप्ति होती है। 

अब्लुष्ठ और तर्जनीसे नेत्र, अह्ुष्ठ तथा अनामिकासे 
नासिका, अच्लुष्ठ एवं मध्यमासे मुख, अन्डु्ठ ओर कनिष्ठकासे 
कान, सब अह्लुलियोंसे भुजाओंका, अच्'ु्ठसे नाभिमण्डल तथा 
सभी - अज्जुल्यिंसे सिरका स्पर्श करना चाहिये। अब्लुच्च 
अप्रिरूप है, तर्जनी वायुरूप, मध्यमा प्रजापतिरूप, अनामिका 
सूर्यरूप "और कनिष्ठिका इद्धरूप है।' 

इस बिंधिसे ब्राह्मणके आचमन करमेपर सम्पूर्ण जगत, 
देवता और लोक तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है, 
क्योंकि वह सर्वदेवमय है। 

ब्राह्मतीर्थ, प्राजापत्यतीर्थ अथवा देबतीर्थसे आचमन 
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करे, परंतु पितृतीर्थले कभी भी आचमन नहीं करना चाहिये। 
आचमनका जल हृदयतक जानेसे ब्राह्मणकी; कण्ठतक जनेसे 
क्षत्रियकी और वैज्यकी जलके आशनसे तथा शुद्रकीं जल्के 
स्पर्शमात्रसे शुद्धि हो जाती है। 

दाहिने हाथके नीचे और बायें कंधेपर यज्ोपवीत रहनेसे 

उपवोती (सब्य) कहलाता है, इसके विलोम,रहनेसे , 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीतके दाहिने कंधेसे बायीं, ओर रहते 
प्राचोनावीती (अपसब्य)तथा गहेमें माल्मकी तरह यज्ोपवीत 
रहनेसे निवीती कहा जाता है। ४ 

मेखला, मृगछाला, दण्ड, यज्ञोपवीत और कमप्डलु- , 
इनमें कोई भी चीज भग्न हो जाय तो उसे जलमें विसर्मित कर . 
मन्त्रेच्चारणपूर्वक दूसरा धारण करना चाहिये। उपवीही 
(सव्य) होकर और दाहिने हाथको जानु अर्थात्‌ घुटनेके भीतर 
रखकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। 
ब्राह्मणके हाथकी रेखाओंको गड्ढा आदि नदियोंके सेमाव 
पवित्र समझना चाहिये और अद्जुलियोंके 'जो पर्व .हैं, वे 
हिमालय आदि देवपर्वत माने जाते हैं। इसलिये ब्राहमणका ', 
दाहिना हाथ सर्वदेवमय है और इस बिधिसे आवउमन '. 
करनेवाला अन्तमें स्वर्गलोकको प्राप्त करता है. । (अध्याब ३)...“ 


चेदाध्ययन-विधि, ओंकार तथा गायत्री-माहात्प्य, आचार्यादि-लक्षण, ६ “8, 
. ब्रह्मचारिधर्म-निरूपण, अभिवादन-विधि, स््रातककी महिमामें 
अट्वडिरापुत्रका आख्यान, माता-पिता ओर गुरुकी महिमा 


सुमन्तु मुनिने कहा--साजन्‌ ब्राक्षणका केझान्त 


! (समावर्तन) -संस्कार सोलहवें वर्षमें, क्षत्रियक्रा बाईसवें वर्षमें 


तथा वैश्यका पचीसतवें यर्षमें करना चाहिये। स्रियोंके संस्कार 
अमन्रक करने चाहिये। केशात्त-संस्कार होमेके अनन्तर चाहे 
तो गुरु-गृहमें रहे अथवा अपने घरमें आकर विवाह कर 
अग्निहोत्र ग्रहण करे | झ्लियेंकि लिये मुख्य संस्कार विचाह है 
राजन ! यहाँतक मेने उपनयनका विधान बतल्मया। अब 


- अम्ल मरप्ररमहात्राहो प्रोक्तों बायु- प्रदेशिती ॥ 


अनामिका तथा सूर्य. कनिष्ठा सघया विभो ! प्रजापतिर्मध्यमा भैया तस्माद्‌ भरतसत्तम॥ 


क्र यास्‍्तेता: करमध्ये चु रेशा विप्रस्थ माता 


आमगेका कर्म बताते हैं, उसे आप सुरनें। झ्विप्यका यज्ञेपवीत 
गुरु पहले उसको शौच, आचार, संध्योपासन, अग्रिकार्य 

सिखाये और बेदका अध्ययन कराये। शिष्य भी आवेमन कर 

उत्तराभिमुख हो ग्रह्माझलि बाँधकर एकाम्रचित्त हो प्रसत्रन्मनस्े ,' 


चेदाध्ययमके लिये बैठे । पढ़नेके आरम्भ तथा अन्तमें गुस्के 


चरणोंकी बन्दगा करे। पढ़मेके समय. दोनों हा्थीको जो 
अड्जलि बाँधी जाती है, उसे 'ब्रह्मअलिः कहा जाता है।. 


(ब्राह्मपर्व ३ ८४-८५) 


गद्गाद्य- , सहित सर्वा भैया भरतसत्तम।याव्यहुलियु पर्वाधि गिरयस्तानि विद्धि यै॥ 


सर्वदेवमयों गजन्‌ करो विप्रस्थ दक्षिणः | 





एऊ , (आद्यप्व ३4९२--९४) 





कं] 


ब्राह्मर्व ] - 


+ वेदाध्ययन-बिधि, ओंकार तथा गायत्री-माहात्य * 
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शिष्य गुरुका दाहिना चरण दाहिने हाथसे और बायाँ चरण 


सूर्योदयसे पूर्व जब तारे दिखायी देते रहें तभीसे प्रात:- 


बाये हाथसे छूकर उनको, प्रणाम करे। वेदके पढ़नेके समय “संध्या आरम्भ कर देनी चाहिये और सूर्योदियपर्यन्त गायत्री-जप 


आदिमें और अन्तमें ओऑंकारका उच्चारण न करनेसे सब निष्फल 
हो जाता है। पहलेका पढ़ा हुआ विस्पृत हो जाता है और 
आगेका विपय याद नहीं होता। 
पूर्वदिशामें अग्रभागवाले कुशाके आस्ननपर बैठकर 
पवित्री धारण करे तथा तीन बार प्राणायामसे पवित्र होकर 
ओंकारका उच्चारण करे। प्रजापतिने तीनों वेदोंके प्रतिनिधिभूत 
अकार, उकार और मकार--इन तीन वर्णोंको तीनों वेदोसे 
निकाला है, इनसे ओकार बनता है। भूर्भुवः स्वः--ये तीनों 
व्याहतियाँ और गायत्रीके तीन पाद तीनों वेदोंसे निकले हैं। 
इसलिये जो ब्राह्मण ओकार तथा व्याहतिपूर्वक त्रिपदा 
गायत्रीका दोनों संध्याओंमें जप करता है, वह वेदपाठके 
पुण्यको प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपनी 
क्रियासे हीन होते हैं, उनकी साधु पुरुषोंमि निन्‍दा होती है तथा 
परलोकमें भी वे कल्याणके भागी नहीं होते, इसलिये अपने 
कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। प्रणव, तीन व्याहृतियाँ और 
ज्िपदा गायत्री--ये सब मिलकर जो मन्त्र (गायत्री-मन्त्र) 
होता है, चह ब्रह्माका मुख है। जो इस गायत्री-मन्त्रका 
श्रद्धा-भक्तिसे तीन वर्षदक नित्य नियमसे विधिपूर्वक जप 
करता है, वह वायुकी तरह वेगसम्पन्न होकर आकाशके 
स्वरूपको धारणकर ब्रद्मतत्त्को प्राप्त करता है। एकाक्षर 3 
परत्रह्म है, प्राणायाम परम तप है। सावित्री (गायत्री)से 
बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है और मौनसे सत्य बोलना श्रेष्ट है। 
तपस्या, हवन, दान, यज्ञादि क्रियाएँ स्वरूपतः नाशवान्‌ हैं, 
किंतु प्रणव-स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ओकारका कभी नाश महीं 
होता। विधियज्ञों (दर्श-पीर्णास आदि) से जपयज्ञ 
(प्रणवादि- जप) सदा ही श्रेष्ठ है। उपांशु-जप (जिस जपमें 
केबल ओठ और जोभ चलते हैं, शब्द न सुनायी पड़े) छाख 
गुना और उपोशु-जपसे मानस-जप हजार गुना अधिक फल 
देमेवाला होता है। जो पाकयज्ञ (पितुकर्म, हवन, 
बलिवैश्वंदेव) विधि- यज्ञके बराबर हैं, वे सभी जप-यश्को 
सोलहबीं कलाके बराबर भी महीं है। ब्राह्मणको सब सिद्धि 
जपसे प्राप्त हो जाती है और कुछ करे या न करे, पर ब्राह्मणकी 
गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये। 


करता रहे। इसी प्रकार सूर्यास्तसे पहिले हो सायं-संध्या 
आरम्भ करे और तारोंके दिखायी देनेतक गायत्री-जप करता 
रहे। प्रातः-संध्यामें खड़े होकर जप करनेसे रात्रिके पाप नष्ट 
होते हैं और सायं-संध्याके समय बैठकर गायत्री-जप करनेसे 
दिनके पाप नष्ट होते हैं। इसलिये दोनों कालोंकी संध्या 
अवश्य करनी चाहिये। जो दोनों संध्याओको नहीं करता उसे 
सम्पूर्ण ट्विजातिके विहित कर्मोंसे बहिप्कृत कर देना चाहिये। 
घरके बाहर एकान्त-स्थाममें, अरण्य या नदी-सरोवर आदिके 
तटपर गायत्रीका जप करनेसे बहुत लाभ होता है। मन्त्रोंक 
जप, संध्याके मन्त्र और जो त्रह्म-यज्ञादि नित्य-कर्म हैं इनके 
मन्त्रेकि उच्चारणमें अनध्यायका विचार नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ नित्यकर्ममें अतध्याय नहीं होता। 

यशोपवीतके अन्तर समावर्तन-संस्कारतक शिष्य गुरुके 
घरयें रहे। भूमिपर शयन करे, सब प्रकारसे गुरुकी सेवा करे 
और वेदाध्ययन करता रहे । सब कुछ जानते हुए भी जड़वत्‌ 
रहे । आचार्यका पुत्र, सेवा करनेवाला, ज्ञाम देनेवाला, धार्मिक, 
पवित्र, विश्वासी, शक्तिमान, उदार, साधुस्वभाव तथा अपनी 
जातिवाला--ये दस अध्यापनके योग्य हैं। बिना पूछे किसीसे 
कुछ न कहे, अन्यायसे पूछनेवालेको कुछ न बताये। जो 
अनुचित ढंगसे पूछता है और जो अनुचित ढंगसे उत्तर देता 
है, वे दोनों नरकर्में जाते हैं और जगतूमें सबके अप्रिय होते 
हैं। जिसको पढ़ानेसे धर्म या अर्थको ग्राप्ति न हो और वह कुछ 
सेवा-शुश्रूपा भी न करे, ऐसेको कभी न पढ़ाये, क्योक्रि ऐसे 
विद्यार्थीको दी गयी विद्या ऊपरमें बोज-वपनके समाम निष्फल 
होती है। विद्याके अधिष्ठातृ-देवताने ब्राह्मणसे कहा--*मै 
तुम्हारी निधि हूँ, मेरी भलीभाति रक्षा करो, मुझे ब्राह्मणों 
(अध्यापकों) के गुणमें दोष-बुद्धि रफनेवालेकी और द्वेप 
करनेवालेको न देना, इससे मैं बलवतो रहूँगी। जो ब्राह्मण 
जितेदिय, पत्रित्र, ब्रह्मचारो और प्रमादसे रहित हो उसे 
मुझे देना ।' 

जो गुरुकी आज्ञाके बिना चेद-दास्र आदियो स्वयं 
अहण करता है, वह अति भयंकर रौरव नरकको प्राम होता है। 
जो लौकिक, वैदिक अथया आध्यात्तिक ज्ञान दे, ठसे 
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सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिये। जो केवल गायत्री जानता हो, 
पर शाखकी मर्यादामें रहे वह सबसे उत्तम है, किंतु सभी 
वेदादि शास्रोंको जानते हुए भी मर्यादामें न रहे और 
भक्ष्याभक्ष्यका कुछ भी विचार न करे तथा सभी वस्तुओको 
बेचे, वह अधम है।- 

“गुरुके आगे, शब्या अथवा आसनपर न बैठे। यदि 


' भहिलेसे बैठा हो तो गुरुको आते देख नीचे उतर जाय और 


उनका अभिवादन करे। वृद्धजनाकी आते देख छोटोंके प्राण 
उच्छसित हो जाते हैं, इसलिये नम्नतापूर्वक खड़े होकर उन्हें 
प्रणाम करनेसे वे प्राण पुनः अपने स्थानपर आ जाते हैं। 
अतिदिन बड़ोंकी सेवा और उन्हें प्रणाम करनेवाले पुरुषके आयु, 
विद्या, यश और बल---े चाएें निरन्तर बढ़ते रहते हैं--- 
* अभिवादनशीलस्थय नित्य वृद्धोपसेविनः । 
« - चल्वारिं सम्यग्वर्धन्ते आयुः “प्रज्ञा यश्ों बलम्‌॥ 
(ब्राह्मपर्व ४ । ५०) 
अभिवादनके समय दूसरेकी खीकों और जिससे किसी 


न्‍ प्रकारका सम्बन्ध न हो उसे भवती (आप), सुभगे 


अथवा भगिनी (बहम) कहकर सम्बोधित करे । चाचा, मामा, 


- ससुर, ऋत्विक्‌ और गुह--इनको अपना नाम लेते हुए प्रणाम 


ऋणना चाहिये। मौसी, मामी, सास, बुआ (पिताकी बहन) 
और गुरएकी पत्री--ये सब मान्य एवं पूज्य हैं। बड़े भाईकी 
सवर्णा ख्री (भाभी) का जो नित्य आदर करता है और उसे 
माताके समान समझता है, वह विष्णुलोकको भ्राप्त करता है। 
पिताकी बहन, मात्राकी बहन और अपनी बड़ी बहन--ये 
तोनों माताके समान ही हैं। फिर भी अपनी माता--इन सबकी 
"अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र और भानजा (वहनका लड़का) 


/ इनको अपने समान समझना चाहिये। धन-सम्पत्ति, बच्धु, 


' अवस्था, कर्म और विद्या--ये पाँचों महत्वके कारण हैं-- 
इनमें उत्तरोत्तर एकसे दूसरा बड़ा है अर्थात्‌ विद्या सर्वश्रेष्ठ है। 
वित्त य्धुर्वेय:ः कर्म विद्या भयति पद्चमी! 
एतानि. सान्यस्थानानि गरीयो यध्दुत्तरम ता 

+. (ब्राह्मपर्य ४ / ७०) 


पाप _ै_ै_ै_ 
_. ३-यक्रिणो दशमीम्थस्य रोगिणों भारिण. रिया. । स्लातकस्प तु राजथ पन्‍्था दया बरस चक्म 
* कया समागते सात पृन्‍्यी सख्ातकफर्थिवों/आध्यों समायम यजन्‌ ख्ातख नृषमातमाक ॥' 


रथ आदि यानपर चढ़े हुए, अतिवृद्ध, रोगी, भारयुकत, 


स्त्री, स्नातक (जिसका समावर्तन-संस्कार हो गया हो), ण्जा 


और वर (दूल्हा) यदि सामनेसे आते हों तो इन्हें मार्ग पहए “ 
देना चाहिये। ये सभी यदि एक साथ आते हों तो स्नावक और , 


राजा मान्य हैं। इन दोनोमेंसे भी स्लातक विशेष मान्य है'। 


जो ब्राह्मण शिष्यका उपनयन कराकर रहस्य (यश, विद्या 
और उपनिषद्‌) तथा कल्पसहित बेदाध्ययन कराता है, उस्ते ' 


[ संक्षिप्त भविष्यपुताणाह्‌ क < 


आचार्य कहते हैं। जो जीविकाके निमित्त'वेदका एक भाग ' 


अथवा वेदाड् पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहलाता है। जे 


निपेक अर्थात्‌ गर्भाधानादि संस्कारोंकों रीतिसे कराता है और, 


अन्नादिसे पोषण करता है, उस ब्राह्मणको गुरु कहते हैं। जो 
अग्रिष्टोम, अग्निहोत्र, पाक-यज्ञादि कर्मोका चरण लेकर जिसके 


निमित्त करता है, वह उसका ऋत्विकू कहलाता है । जो पुरुष ' 


बेद-ध्वनिसे दोनों कान भर देता है, उसे भाता-पिताके समान 
समझकर उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिये। * 


उपाध्यायसे दस गुना गौरव आचार्यका और आचार्यसे सौ 


गुना पिताका तथा पितासे हजार गुना गौरव माताका होताहै-+ , 
उपाध्यायानदशायार्य आचार्याणां द्ाते पिता।' 
सहस्लेण.. पितुर्माता_*गौरबेणातिरिच्यते ॥ 


(ध्राह्मपर्व ४७९) :, 


जन्म देनेवाला और वेद पढ़ामेबाला--ये दोनों पिता हैं, 


किंतु इनमें भी वेदाध्ययन करानेबाला श्रेष्ठ है, क्योंकि ' 


ब्राह्मणका मुख्य जन्म तो वेद पढ़नेसे ही होता है। इसलिये 
उपाध्याय आदि जितने पूज्य हैं, उनमें सबसे अधिक गौरव 
महागुरुका ही होता है। * 

राजा शतानीकने पूछा--हे मुपे ! आपने उपाध्याय 
आदिके लक्षण बताये, अब महागुरु किसे कहते हैं ? यह भी 
बतानेकी कृपा करें। 


सुमन्तु मुनि खोले--राजन्‌ ! जो ब्राह्मण जयोपजीवी हो 


अर्थात्‌ अष्टादशपुरण, रामायण, विष्णुधर्म, ' शिवधर्म, 
महाभारत (भगवान्‌ श्रीकृष्ण-द्वैपायन व्यासद्वाए रचित 
महाभारत जो पतञ्षम वेदके मामसे भी बिख्यात है) तथा श्रौत 





(बरायपर्व ४ 79२-०३) | 
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एवं स्मार्त-धर्म (विद्वान लोग इन सभीको 'जय' नामसे 
अभिहित करते है) का ज्ञाता हो, चह महागुह कहलाता है 
वह सभी वर्णेकि लिये पूज्य है। जो शास्त्रद्वारा थोड़ा या बहुत 
उपकार करे, उसको भी उस उपकारके बदले गुरु मानना 
चाहिये। अवस्थामें चाहे छोटा क्यों न हो, पढ़ानेसे चह बालक 
बृद्धका भी पिता हो सकता है। राजन्‌ ] इस विपयमें एक 
प्राचीन आख्यान सुनो-- 
पूर्वकालमे अन्लिण मुनिके पुत्र बृहस्पति (बालक होनेपर 
भी) बड़े व्ृद्धोंकी पढ़ते थे और पढ़ानेके समय 'हे 
पुत्रो । पढ़ो' ऐसा कहते थे। बालकद्दाणा 'पुत्र' सम्बोधन 
सुनकर उमको बड़ा क्षोभ हुआ और वे देवताओके पास गये 
तथा उन्हेंनि सारा चृत्तान्त बतलाया | तब देवताओंने कहा-- 
पितृगणो | उस बालकने न्‍्यायोचित बात ही कही है, क्योंकि 
जो अज्ञ हो अर्थात्‌ कुछ न जानता हो वही सच्चे अर्थमें बालक 
है, किंतु जो मन्त्रको देनेवाला है (वेदोंको पढ़ानेवाला है), 
उपदेशक है, वह युवा आदि होनेपर भी पिता होता है। अवस्था 
अधिक होनेसे, केश श्वेत होनेसे और बहुत वित्त तथा बच्धु- 
बाग्धवोंके होनेसे कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इस विपयमें 
ऋषियोंनि यह व्यवस्था की है कि जो विद्यामें अधिक हो, चही 
सबसे महान्‌ (वृद्ध) है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृद्रोमे 
क्रमशः ज्ञान, बल, धन तथा जन्मसे बड़प्पन होता है। सिरके 
बाल श्वेत हो जानेसे कोई वृद्ध महीं होता, यदि कोई युवा भी 
चेदादि शाखोंका भलीभांति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसीको वृद्ध 
(महान) समझना चाहिये। जैसे काएसे बना हाथी, चमड़ेसे 
मढ़ा मृग किसी कामका महीं, उसी प्रकार बेदसे हीन ब्राह्मणका 
जन्म निष्फल है। मूर्खको दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता 
है, बैसे ही वेदकी ऋचाओंको न जाननेवाले ब्राह्मणका जन्म 
निष्फल होता है। ऐसा ब्राह्मण नाममात्रका ब्राह्मण होता है। 
चेदोंका स्वय॑ कथन है कि जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान न 
करे, बह पढ़नेका व्यर्थ छ्लेश उठाता है, इसलिये वेद पढ़कर 
बेदमें कहे हुए कर्मोंका जो अनुष्ठान करता है अर्थात्‌ तदनुकूल 


आचरण करता है, ठसीका वेद पढ़ना सफल है। जो चेदादि 
शाश्लोंकी जानकर धर्मका उपदेश करते हैं, चही उपदेश ठोक 
है, किंतु जो मूर्ख वेदादि शाज्रोंको जाने बिना घर्मका उपदेश 
करते हैं, वे बड़े पापके भागी होते हैं। शौचरहित (अपवित्र), 
वेदसे रहित तथा नष्ट्रत ब्राह्मणको जो अन्न दिया जाता है, वह 
अन्न रोदन करता है कि 'मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया था जो 
ऐसे मूर्ख त्राह्मणफके हाथ पड़ा। और वही अन्न यदि 
जयोपजीवीको दिया जाय तो प्रसन्नतासे नाच उठता है और 
कहता है कि 'मेरा अहोभाग्य है, जो मैं ऐसे पात्रके हाथ 
आया ।' विद्या और तपके अभ्याससे सम्पन्न ब्राह्मणके घरमें 
आनेपर सभी अन्नादि ओषधियाँ अति प्रसन्न होती हैं और 
कहती हैं कि अब हमारी भी सदगति हो जायगी। व्रत, वेद 
और जपसे हीन ब्राह्मणको दान नहीं देना चाहिये, क्योंकि 
पत्थरकी नाव नदीके पार नहीं उतार सकती। इसलिये 
श्रोत्रियको हव्य-कब्य देनेसे देवता और पितरोंकी तृप्ति होती 
है। घरके समीप रहनेवाले मूर्ख ब्राह्मणसे दूर रहनेवाले विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको ही बुलाकर दान देना चाहिये। परंतु घरके समीप 
रहनेवाला ब्राह्मण यदि गायत्री भी जानता हो तो उसका 
परित्याग म करे। परित्याग करनेसे रौरव नरककी प्राप्ति होती 
है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या गुणवान, परंतु यदि बह 
गायत्री जानता है तो वह परमदेव-स्वरूप है । जैसे अन्नसे रहित 
आम, जलसे रहित कूप केवल नामघधारक हैं, वैसे ही 
विद्याध्ययनसे रहित ब्राह्मण भी केवल नाममात्रका ब्राह्मण है। 
भ्राणियोंके कल्याणके लिये अहिंसा तथा प्रेमसे ही 
अनुशासन करा श्रेष्ठ है। घर्मकी इच्छा करनेवाले शासकको 
सदा मघुर तथा नम्न बचनोंका प्रयोग करना चाहिये। जिसके 
मन, वचन शुद्ध और सत्य हैं, यह वेदात्तमें कहे गये मोक्ष 
आदि फलेंको प्राप्त करता है। आर्त होनेपर भी ऐसा बचने 
कभी न कहे जिससे किसीकी आत्मा दुःखी हो और सुनने- 
चालोंको अच्छा न लंगे। दूसरेका अपकार करनेक् बुद्धि नहीं 
करनी चाहिये। पुरुषको जैसा आनःद मीठी याणीसे मिलता है, 





१-जयोपजोवी यो विप्रः से महागुरूच्यते। अष्टादशपुयणमनि. सामस्य 


चरिते तथाआ 


विष्युधर्मादयो धर्मा: शिवधर्माध भारत का येदे पशुम तु यभहघाणे स्पृतम्‌॥ 


श्रौद्दा ध्मोश राजेंद्र नारदोक्ता महोपते।जयेति नाम 


एतेशे प्रवदक्ति म्ीपिणः॥ मी 
(द्राद्ययर्व ४।८६--८८) 


हक 


३० 


» पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 





कफफटआफ ह हक सुअफ़अऊ डक ऊफ़ कक फ़ऊ ऊऊ ऊक कक डक क हज फ #ऊऊ(क जकककके कक हक ऊ कफ कफ ऋफ जह हक फफकड़फऊक जज कफ फफफऊऊ अफऊकजक अध हज जड़ इक हक. 


चैसा आनन्द न चद्धकिरणोंसे मिलता है, न चन्दनसे, न शीतल 
छायासे और न शीतल जलसे'। ब्राह्मणको चाहिये कि 
सम्मानकी इच्छाको भर्यकर विपके समान समझकर उससे 
डर्ता रहे' और अपमानकों अमृतके समान स्वीकार करे, 
क्योंकि जिसकी अवमानना होती है, उसकी कुछ हानि नहीं 
होती, वह सुखी ही रहता है और जो अवमानना करता है, वह 
विनाशको प्राप्त होता है। इसलिये तपस्या करता हुआ द्विज 
नित्य वेदका अभ्यास करे, क्योंकि वेदाभ्यास ही ब्राह्मणका 
परम तप है।  - 

--ब्राह्मणके तीन जन्म होते हैं--एक तो माताके गर्भसे, 
दूसण यज्ञोपवीत होनेसे और तीसरा यज्ञकी दीक्षा लेनेसे। 
यज्ञोपवीतके समय गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। 
बेदकी, शिक्षा देनेसे 'आचार्यको पिता कहते हैं, क्योंकि 
यज्ञीषवीत होनेंके पूर्व किसी भी वैदिक कर्मके करनेका 
अधिकरी वह नहीं होता। श्राद्धमें पढ़े जानेवाले वेदमन्त्रोंको 
छोड़ेकर- (अनुपनीत द्विज) वेदमन्त्रका उच्चारण न करे, क्योंकि 


, जबतक वेदारम्म न हो जाय, तबतक वह शूद्रके समान माना 


गयो है। यजशोपवीत सम्पन्न हो जानेपर वुको ब्रतका उपदेश 
अहण करना चाहिये और तभीसे विधिपूर्वक वेदाध्ययन करना 
चाहिये। यज्ञोपवीतके समय जो-जो मेखला-चर्म, दण्ड और 


. यज्ञोपवीत तथा बस जिस-जिसके लिये कहा गया है बह-वह , 


ही धारण करे। अपनी तपस्यथाकी वृद्धिके लिये बरह्मचारी 
जि्तेद्धिय होकर गुछ्के पास रहे और नियमोंका पालन करता 
रहे। नित्य स्रानकर पवित्र हो देवता, ऋषियों तथा पितरोंका 
ज्र्पण करे। पुष्प, फल, जल, समिधा, मृत्तिका, कुझ और 
अनेक प्रकारके काष्टोका संग्रह रखे। मद्य, मांस, गन्ध, 
चुष्पमाला, अनेक प्रकारके रस और स्त्रियोंका परित्याग करे। 
आणियोंकी हिंसा, घारीरमें उबटन, अंजन लगाना, जूता और 
छत्र धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, जुआ खेलना, 
झूठ बोलना, निन्‍दा करना, स्रियेकि समीप बैठना और काम, 
क्रोध - तथा लोभादिके वशीपूत होना--इत्यादि “बातें 


भ्रह्मचारीके लिये निषिद्ध हैं! उसे संयमपूर्वक एकाकी रहना 





५ इन्त ठथा दादी ने सलिले ने चदनएमों न छतलच्मया। प्रह्मदयति च पुस्ष यथा मधुरमापिणी वाणी॥ (परहर्ज ४) १२८) 
| इन्माण खस्मा दुहगा था ने विविछमतों 'भवेता बलवानिद्रिवरमो 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणड्ू 


चाहिये। वह जल, पुष्प, मौका गोब९,'मृत्तिका और कु तथा “रे 
आवश्यकतानुसार भिक्षा नित्य लाये ।:जो पुरुष अपने कर्ममिं: . 


तलर हों और चेदादि-शास्तरोंको पढ़ें तथा यज्ञादिमें श्रद्धावन्‌.' 


हों, ऐसे गृहस्थेके घरसे ही ब्रह्मचारीको भिक्षा ग्रहण कसी ; * 
चाहिये। गुसके कुछमें और अपने पारिवारिक चखु-वाश्चवेंके , 
घरेंसे भिक्षा न माँगे। यदि भिक्षा अन्यत्र न मिले तो इनके , 


घरसे भी भिक्षा ग्रहण करे, किंतु जो महापातकी हों उनकी 


भिक्षा न ले। नित्य समिधा लाकर सायंकाल और प्रातःकाल॒' 


हवन करे। भिक्षा माँगनेके समय वाणी संयमित, रसे। ' 


ब्रह्मचारीके लिये भिक्षाका अन्न मुख्य है। एकका अन्न रिथि ' 


न ले। भिक्षावृत्तिसे रहना उपवासके बराबर माना गया है| यह 
धर्म केवल ब्राह्मणके लिये कहा गया है, क्षत्रिय और वैदयके 
धर्ममें कुछ भेद है। 

ब्रह्मचारी गुरुके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे, जब 


गुरुकी आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसनपर न जैठे। गुरके 


उठनेसे पूर्व उठे, सोमेके पथात्‌ सोये, गुरुके सम्मुख अति 


नप्रतासे बैठे, परोक्षमें गुरुका माम उच्चारण न करे, किसी भी 


बातमें गुर्का अनुकरण अर्थात्‌ नकल न करे | गुरुकी निदा ... 


न करे और जहाँ निन्‍दा होती हो, आलोचना होती हो वहाँते 


उठकर चल्शा जाय अथवा कान बंद कर ले-- - - 
परीवादस्तथा  निन्‍दा -गुगोय्॑र  “प्रवर्तते। . 
कर्णों सत्र पिधातब्यौ गन्तव्यं था ततोडम्यतः ॥ 
(ब्राह्मपर्व ४। १७१) 


वाहनपर चढ़ा हुआ गुरुका अभिवादन न को, अर्थात्‌ : 
वाहनसे उतरकर प्रणाम करे | गुरुके साथ एक वाहम, शिला, .' 


नौकायान आदिपर बैठ सकता है। गुरुके गुरु तथा श्रेष्ठ . 
सम्बन्धीजनों एवं गुरुपुत्रके साथ, गुरुके समान ही व्येवहार , 


करे। गुरुकी सवर्णा खीको गुरुके समान ही समझे, परंतु 


मुझुपत्रीके उघटन लगाना, स्नानादि कराना, चरण दाना आदि + * 


क्रियाएँ निषिद्ध हैं। माता, बहन या वेटोके साथ एक 
आसनपर न बैठे, क्योंकि बलवान्‌ इच्धियॉका समृह विद्वानकी 


भी अपनी ओर खींच छेता है'। जिस प्रकार भूमिकों,. 





कर्दवित (ग्रह्मर्य ड 4 १८४) 


३: ९५ 


विद्वंसमपि 


।प 


ब्ाह्मर्य ] 


कक 5, 


* येदाध्ययन-विधि, ऑकार तथा गायत्री-माहात्य * 


के१ 


ढ़ फफ़ हक ४ पक हडऋज हुछ ऋ फू फऊ ़फ ४ ४5 हऊ फऊजऊ कक फफफ है फफफ ऊफ हफ ऊऊ क़ कक आफ ऋ ४ ड़ क ऋ कफ अजक हक ४ ह॒फ़फ हहऊफ ऊह क ह़फ़क़ऊ फ़ फ़ कफ फ कफ ड कह हुक अ$ 8 छह कहकड़ छजक हर 





पोदते-खोदते जल मिल जाता है, उसी प्रकार सेवा-शुश्रूषा 
ऋरते-करते गुरुसे विद्या मिल जाती है। मुण्डन कराये हो, 
अटाधारी हो अथवा शिखी (बड़ी शिखासे युक्त) हो, चाहे 
जैसा भी ब्रह्मचारी हो उसको गाँवमें रहते हुए सूर्योदय और 
सूर्यास्त नहीं होना चाहिये । अर्थात्‌ जलके तट अथवा निर्जन 
स्‍्थानपर जाकर दोनों संध्याओंमें संध्या-वन्दन करना चाहिये। 
जिसके सोते-सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाय वह महान्‌ 
पापका भागी होता है और बिना प्रायश्चित्त (कृच्छुत्षत) के 
शुद्ध नहीं होता। 

माता, पिता, भाई और आचार्यका विपत्तिमें भी अनादर 
न करे। आचार्य ब्रह्मकी मूर्ति हैं, पिता प्रजापतिकी, माता 
पृथ्वीकी तथा भाई आत्ममूर्ति है। इसलिये इनका सदा आदर 
करना चाहिये। प्राणियोंकी उत्पत्तिमें तथा पालन-पोषणमें 
माता-पिताको जो केश सहन करना पड़ता है, उस कलेशका 
बदला वे सौ वर्षोमें भी सेवा करके नहीं चुका पाते' । इसलिये 
माता-पिता और गुरुकी सेवा नित्य करनी चाहिये। इन तीनोंके 
संतुष्ट हो जानेसे सब प्रकारके तपोंका फल प्राप्त हो जाता है, 
इमकी शुश्रुपा ही परम त्तप कहा गया है। इन तीनोंकी आज्ञाके 
बिना किसी अन्य धर्मका आचरण नहीं करना चाहिये। ये ही 
तीनों लोक हैं, ये हो तीनों आश्रम हैं, ये ही तीनों वेद हैं और 
ये हो तोनों अम्रियाँ हैं। माता गार्हपत्य मामक अम्रि है, पिता 
दक्षिणामि-स्वरूप है और गुरु आहवनीय अग्नि है। जिसपर ये 
तीनों प्रसन्न हो जाये, वह तीनों लोकॉपर विजय प्राप्त कर लेता 
है और दीप्यमान होते हुए देवलोकमें देवताओंकी भाँति सुख 
भोग करता है। 

त्रिपु तुप्टेपू चैतेपु त्रील्लोकाझयते गृही। 

द्ीप्यमानः. स्ववपुषा देववबददिवि मोदते ॥ 


(व्राह्मपर्य ४ड।२०१) 


पिताकी भक्तिसे इहलोक, माताकी भक्तिसे मध्यलोक 
और गुरुकी सेवासे इन्द्रलोक प्राप्त होता है। जो इन तीनोंकी 
सेवा करता है, उसके सभी धर्म सफल हो जाते हैं और जो 
इनका आदर नहीं करता, उसकी सभी क्रियाएँ निप्फल होती 
हैं। जबतक ये तीनों जीवित रहते हैं, तबतक इनकी नित्य 
सेवा-शुश्रूणा और इनका हित करना चाहिये। इन तीनोंकी 
सेबा-शुश्रूपारूपी धर्ममें पुरुषका सम्पूर्ण कर्तव्य पूर हो जाता 
है, यही साक्षात्त्‌ धर्म है, अन्य सभी उपधर्म कहे गये हैं। 

८उत्तम विद्या अधम पुरुषमें हो तो भी उससे ग्रहण कर 

लेनी चाहिये। इसी प्रकार चाण्डालसे भी मोक्षधर्मकी शिक्षा, 
नीच कुलसे भी उत्तम स्री, विपसे भी अमृत, बालकसे भी 
सुन्दर उपदेशात्मक घात, शत्रुसे भी सदाचार और अपवित्र 
स्थानसे भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिये'। उत्तम र्री, रत्न, 
विद्या, घर्म, शौच, सुभाषित तथा अनेक' प्रकारके शिल्प 
जहाँसे भी प्राप्त हों, अहण कर लेने चाहिये। गुरुके 
शरीर-त्यागपर्यन्त जो गुरुकी सेवा करता है, वह श्रेष्ठ 
ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। पढ़नेके समय गुरुको कुछ देनेकी 
इच्छा न करे, किंतु पढ़नेके अनन्तर गुरुकी आज्ञा पाकर भूमि, 
सुवर्ण, गौ, घोड़ा, छत्र, उपानह, धान्य, श्ञाक तथा बस्र आदि 
अपनी शक्तिके अनुसार गुरु-दक्षिणाके रूपमें देने चाहिये। 
जब गुरुका देहान्त हो जाय, तब गुणवान्‌ गुरुपुत्र, गुरुकी री 
और गुरुके भाइयोंके साथ गुरुके समान ही व्यवहार करना 
चाहिये। इस प्रकार जो अविच्छित्र-रूपसे ब्रह्मचारि-धर्मका 
आचरण करता है, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। 

सुमन्तु मुनि पुनः योले--हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने 
ब्रह्मचारिधर्मका वर्णन किया। ब्राह्मणका उपनयन यसत्तमें, 
क्षत्रियका ीष्ममें और वैदयका डरद्‌ ऋतुमें प्रशस्त माना गया 
है। अब गृहस्थधर्मका वर्णन सुनें। (अध्याय ४) 


दि ० 





१-आचार्यो अद्मणो मूर्ति: पिता मूर्ति- प्रजापते. । माताष्यथादितेमूर्दि्राता 


स्वाप्मूर्िरात्मन-॥ 


य्मातापितरी छ्लेशे सहेते सम्भवे नृणाम।न तत्य निश्कृति, दाक्या व्तु बर्षइतैयि॥ 


२" शुटघानः 


शुभा 


(द्वद्मपर्व ड। १९५-१९६) 


विद्यामाददीताबगदपि। अच्यादपि परे. धमे स्वोरते दुष्कुत्यदपिता 
विवादष्पमूत प्राक्ष बात्यदपि सुपरितम।अभिवादपि सदवृत्तममेघ्यर्दार 


काशतम्‌ शा 
(फ्राह्मरर्त ४॥ २०३- श्े्दो रे 


शक 


५. . मूलसे तर्जनीतक 


शेर 


* पुराण परम॑ पुर्ण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुगणाडू 
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बिवाह-संस्कारके उपक्रममें स्रियोंक शुभ और अजश्ुभ लक्षणोंका चर्णन 


तथा आचरणकी श्रेष्ठता 


सुमन्तु मुनि योले--राजन्‌  गुरुके आश्रममें ब्रह्मचर्य- 
ब्रतका पालन करते हुए खातकको वेदाध्ययन कर गृहस्थाश्रमममें 
अबेश करना चाहिये। घर आनेपर उस ब्रह्मचारीको पहले 

: चुंप्य-माला पहनाकर, शब्यापर बिठाकर उसका मधुपर्क- 
विधिसे पूजन करना चाहिये । तब गुरुसे आज्ञा ग्राप्तकर उसे शुभ 
लक्षणोंसे युक्त सजातीय कन्यासे विवाह करना चाहिये। 

_ राजा शतानीकने पूछा--हे मुत्रीधवर ! आप प्रथम 
खत्रियोंके लक्षणोंका वर्णन करें और यह भी बतायें कि किन 
लक्षणींसे युक्त कन्या शुभ होती है। 

सुमन्तु सुनि बोले--रजन्‌ ! पूर्वकालमें ऋषियोके 

पूछनेपर ब्रेद्यांजीने खियोंके जो उत्तम लक्षण कहे हैं, उन्हें मैं 
संक्षेप बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुर्ें। 

. * “ब्रह्माजीनी कहा--ऋषिगणो ! जिस स्रीक चरण लाल 

' क्रमलके समान कान्तिवाले अत्यन्त कोमल तथा भूमिपर 

समतल-रूपसे पढ़ते हों, अर्थात्‌ बीचमें ऊँचे न रहें, वे चरण 

* उत्तम एवं सुख-भोग प्रदान करनेवाले होते हैं। जिस स्रीके 

". भरण रूखे, फटे हुए, मांसरहित और नाड़ियोंसे युक्त हों, चह 

हनी दा और दुर्भगा होती है। यदि पैरकी अगुलियाँ परस्पर 

* भिलो हों, सीधी, गोल, ल्िग्प और सूक्ष्म नखोंसे युक्त हों तो 

ऐसी सी अत्यन्त ऐश्वर्यको आप्त करनेवाली और ग़जमहिपी होती 

है। छोटी औगुलियाँ आयुकों बढ़ाती हैं, परंतु छोटी और विएल 

अँगुलियाँ घनका नाश करेवाली होती हैं।.. 

- जिस खींके हाथकी रेखाएँ गहरी, स्िग्ध और रक्तबर्णकी 

'होती हैं, चह सुस भोगनेवाली होती है, इसके विपणत ठेढ़ी और 

' ' “डूटी हुई "हे वो वह दख्दि होती है। जिसके हाथमें कनिष्ठाके 

पूरी रेखा चली जाय तो ऐसी सी सौ यर्षतक 

जीचित रहती है और यदि ग्यून हो तो आयु कम होती है। जिस 

* खीके हाथकी अँगुलियाँ गोल, लंबी, पतली, मिलानेपर 

न्‍ छिद्ररहित, कीमल तथा रक्तवर्णकी हों, यह सती अनेक 

सुख-भोगोंकों प्राप्त करती है। जिसके नख सत्युदीव- पुष्पके 

समान छाल एवं कैचे और ल्लिगध हों तो चह पेधर्यको प्राप्त 

'... कसी है तथा रूस, टेढ़ें, अनेक प्रकारके रैगवाले अथवा. छत 

. यानीले-पीले नखेंयाली छी 





दुर्भाग्य और दाखियकों प्र शेटी.: 


है। जिस ख्रीके हाथ फटे हुए, रूखे और विषम अंत. 
कँचे-नीचे एवं छोटे-बड़े हों वह कष्ट भोगती है। जिस स्रीकी * 
अँगुलियोंके पर्बो्में समान रेखा हो अथवा यवका चिह होता है, 
उसे अपार सुख तथा अक्षय धन-धान्य प्राप्त होता है। निप्त .. 
ख्रीका मणिवन्ध सुस्पष्ट तीन रेखाओंसे सुशोभित होता है, वह. ' 
चिस्कालतक अक्षय भोग और दीर्घ आयुको प्राप्त करती है। 
जिस ख्रीकी औवामे चार अह्जुलके परिमापमें स्पष्ट तीन 
रेखाएँ हों तो वह सदा रत्रेंकि आभूषण धारण करनेयवाली होती : « 
है। दुर्बल ओवाबाली ख्री निर्धन, दीर्घ औवावाली वंधकी, ' 
हस््रीवावाली मृतवत्सा होती है और स्थूछ ग्रीवावाली , 
दुःख-संताप ग्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और कृकाटिका .. 
(गरदनका उठा हुआ पिछला भाग) ऊँचे न हों, वह खी दीर्थ 
आयुवाली तथा उसका पति भी चिए्कालतक जीता है। ' ' 
जिस स्रीकी नासिका न बहुत मोटी, न पतली, न टेढ़ी, न. 
अधिक लंबी और न ऊँची होती है वह श्रेष्ठ होती है। जिस 
खोकी भीहें ऊँची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपसमें मिली हुई न 
हों, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। घनुषके समान भौहिं सौभाग्य: 
प्रदान करनेवाली होती हैं। लियोंके काले, ल्लिग्य, कोमल और 
लंबे घुघयाले केश उत्तम होते हैं। ४ 
हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा बेणु (बंश्ी) के 
समान स्वस्वालो ल्लियाँ अपार सुख-सम्पत्ति प्राप्त करती हैं और." 
दास-दासियोंसे युक्त होती हैं! इसके विपरीत फूटे हुए काँसेके 
स्वस्के समान स्वस्वाल्ली या गर्दभ और कौवेके सदृद्ञ स्वग्वाली 
छियाँ रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दर्द्धिताको प्राप्त करती हैं। ' 
हँस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मदमस्त हाथीके समान 
चाल्वाली स्ियाँ अपने कुल्कोी विख्यात बनानेयाली और :. 
शाजाको गानों होती हैं। श्वान, सियार और कौवेके समान 
गतियाली रही निन्दनीय होती है । मृगके समान गतिवाली दामी ...- 
तथा छुतगामिनी सटे भन्धकी..होती है। सियोका फलिनी, - 
गोग्रेचन, स्वर्ण, पुंकुस «7... ५ निकले हुए दूर्वादुरफे 
चर + होता “के शरीर तथा अड 
५ ः के गैर बस + हे * चे 
यु क्ः कप 
; है न के ड 


३५ 


द्राह्पर्य ] न 


* गृहस्थाश्रममें घन एवं खसत्रीकी महत्ता « 


३ 
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कपिरू-वर्णवाली, अधिकाड़ी, रोगिणी, रोमोसे रहित, 
अत्यन्त छोटी (बौनी), वाचाल तथा पिगल वर्णवाली कन्यासे 
विवाह नहीं करना चाहिये। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, 
पक्षी, साँप आदि और दासीके नामपर जिसका नाम हो तथा 
डरावने नामवाली कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये। जिसके 
सब अड़ ठीक हों, सुन्दर नाम हो, हंस या हाथीकी-सी गति हो, 
जो सूक्ष्म रेम, केश और दॉतोवाली तथा कोमलाड़ी हो, ऐसी 
कन्यासे विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धन-धान्यादिसे 
अत्यधिक समृद्ध होनेपर भी इन दस कुलोंमें विवाहका सम्बन्ध 
स्थापित नहीं करना चाहिये--जो संस्कार्रोंसे रहित हों, जिनमें 
पुरुष-संतत्ति न होती हो, जो वेदके पठन-पाठनसे रहित हों, 
जिममें ख्रो-पुरुषोके शरीरेंपर बहुत रूंबे केश हो, जिनमे अर्श 


(बवासीर), क्षय (राजयक्ष्मा), मन्दाप्नि, मिरगी, श्वेत दाग 
और कुष्ठ-जैसे रोग होते हों। ४ 

ब्रह्माजीने ऋषियोंसे पुन: कहा---ये सब उत्तम लक्षण 
जिस कन्यामें हों ओर जिसका आचरण भी अच्छा हो उस 
कन्यासे विवाह करना चहिये। ख्नीके लक्षणोंकी अपेक्षा उसके 
सदाचारकों ही अधिक प्रदस्त कहा गया है। जो ख्री सुन्दर 
शरीर तथा शुभ लक्षणेंसे युक्त भी है, किंतु यदि वह 
सदाचारसम्पन्न (उत्तम आचरणपयुक्त) नहीं है तो वह प्रशस्त 
नहीं मानी गयी है। अतः स्रियोंमें आचरणकी मर्यादाको अवश्य 
देखना चाहिये'। ऐसे सल्लक्षणों तथा सदाचारसे सम्पन्न 
सुकन्यासे विवाह करनेपर ऋद्धि, वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त 
होती है। (अध्याय ५) 


_---न्श्ज- 
गृहस्थाश्रममें धन एवं सत्रीकी महत्ता, धन-सम्पादन करनेकी आवश्यकता तथा 
समान कुलमें विवाह-सम्बन्धकी प्रशंसा 


राजा शतानीकने सुमन्तु घुनिसे पूछा--भगवन्‌! 
ख्नरियोके लक्षणोंको तो मैने सुभा, अब उनके सदवृत्त 
(सदाचार) को भी मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलानेकी 
कृपा करें। 

सुमन्तु मुनि बोले--महावाहु शवानीक ! श्रह्माजीने 
ऋषियोको स्लियोंके सदवृत्त भी बतलाये हैं, उन्हें में आपको 
सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनें। जब ऋषियोंने स््ियोंकि 
सदृत्तक विषयमें म्रह्माजीसे प्रश्न किया तब ब्रक्माजी कहने 
लगे--मुनीश्चरो ! सर्वप्रथम गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेवाला 
व्यक्ति यथाविधि विद्याध्ययन करके सत्कर्मोद्राण धनका 
उपार्जन करे, तदनत्तर सुन्दर लक्षणोंसे युक्त और सुशील 
कम्यासे शाख्तोक्त विधिसे विवाह करे । धनके बिना गृहस्थाश्रम 
केघल विडम्बना है। इसलिये घन-सम्पादन करनेके अनन्तर 
हो गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहिये। मनुष्यके लिये घोर 
नरककी यातना सहनी अच्छी है, किनु घरमें क्षुघासे तड़पते 
हुए स्री-पुत्रोको देखना अच्छा नहीं है। फटे और मैले-कुचैले 
वस््र पहने, अति दीन और भूरे रूरी-पुर्लेंको देसकर जिनका 
हृदय विद्योर्ण नहीं होता, वे वजञ्ञके समान अति कठोर हैं। 


उनके जीवनको घिक्षार है, उनके लिये तो मृत्यु ही परम उत्सव 
है अर्थात्‌ ऐसे पुरुषका मर जाना ही श्रेष्ठ है। अतः स्त्रीग्रहण 
करनेवाले अर्थहोन पुरुषके त्रिवर्ग-(धर्म, अर्थ, काम-) को 
सिद्धि कहाँ सम्भव है ? वह ख्रो-सुख न प्राप्त कर यातना ही 
भोगता है। जैसे र्रीके बिना गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता, उसी 
प्रक्रार धन-विहीन व्यक्तियोंको भी गृहस्थ बननेका अधिकार 
नहीं है। कुछ लोग संतानको ही त्रिवर्गका साधन मानते हैं 
अर्थात्‌ संतानसे ही धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति होती है, 
ऐसा समझते हैं; परंतु नोतिविशारदौंका यह अभिमत है कि 
घन और उत्तम खी--ये दोनों त्रिवर्ग-साधनके हेतु हैं। धर्म 
भी दो प्रकारका कहा गया है--इष्ट धर्म और पूर्त धर्म। 
यज्ञादि करना इष्ट धर्म है और बापी, कूप, तालाब आदि 
बनवाना पूर्त धर्म है। थे दोनों धनसे हो सम्पन्न होते हैं। 
दरिद्रीके चन्धु भी उससे लज्णा करते हैं और धनादयके 
अनेक बच्चु हो जि हैं। घन ही व्िवर्गका मूल है। धमवानूमें 
विद्या, कुल, शोल अनेऊ उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धनमें 
विद्यमान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते है। घास, शिल्प, 
कला और अन्य भी जितने कर्म है, उन सबका तथा धर्म 
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विवाह-संस्कारके उपक्रममें स््रियोंके शुभ और अशुभ लक्षणोंका चंर्णन 
तथा आचरणकी श्रेष्ठता डा रा 


सुमन्तु मुनि योलि---राजन्‌ ! गुरुके आश्रममें ब्रह्मचर्य- 
ब्रतका पालन करते हुए स्नातकको वेदाध्ययन कर गृहस्थाश्रममें 
प्रवेश करना चाहिये। घर आनेपर उस ब्रह्मचारीकों पहले 
युष्प-माला पहनाकर, शब्यापर विठाकर उसका मधुपर्क- 
विधिसे पूजन करना चाहिये | तब गुरुसे आज्ञा प्राप्तकर उसे शुभ 
लक्षणोंसे युक्त सजातीय कन्यासे विवाह करना चाहिये। 

राजा शतानीकने पूछा--हे मुनीधर ! आप प्रथम 
स्रियोंके लक्षणोंका वर्णन करें और यह भी बताये कि किन 
लक्षणोंसे युक्त कन्या शुभ होती है। 

सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ! पूर्वकालमें ऋषियोंकि 
पूछनेपर त्रह्माजीने स्रियोंके जो उत्तम लक्षण कहे हैं, उन्हें मैं 
संक्षेपमें बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनें। 

ब्रह्मजीने कहा--ऋषिगणो ! जिस स्रीके चरण लाल 
कमलके समान कान्तिवाले अत्यन्त कोमल तथा भूमिपर 
समतल-रूंपसे पड़ते हों, अर्थात्‌ बीचमें ऊँचे न रहें, वे चरण 
उत्तम एवं सुख-भोग पदान करनेवाले होते हैं। जिस ख्रीके 
चरण रूखे, फटे हुए, मांसरहित और नाड़ियोंसे युक्त हों, वह 
र््री दरिद्रा और दुर्भगा होती है। यदि पैरकी अंगुलियाँ परस्पर 
मिली हों, सीधी, गोल, ल्लिग्ध और सूक्ष्म नखोंसे युक्त हों तो 
ऐसी खी अत्यन्त ऐश्वर्यको प्राप्त कनेवाली और राजमहिपी होती 
है। छोटी अँगुलियाँ आयुको बढ़ातो हैं, परंतु छोटी और चिरल 
अऔँगुलियाँ धनका नाश करनेवाल्टी होती हैं। 

* जिस स्रीके हाथकी रेखाएँ गहरी, स्निग्ध और रक्तवर्णकी 
होती हैं, वह सुख भोगनेवाली होती है, इसके विपरीत टेढ़ी और 
दूटी हुईं हों तो वह दरिद्र होती है। जिसके हाथमें कमिष्ठाके 
मूलसे तर्जनीतक पूरी रेखा चली जाय तो ऐसी स््रो सौ वर्षतक 
जीवित रहती है और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस 
स्त्रीके हाथकी अँगुलियाँ गोल, लंबी, पतली, मिलानेपर 
छिद्गरहित, कोमल तथा रक्तवर्णकी हों, चह स्री अनेक 
सुख-भोगोंको प्राप्त करती है। जिसके नख बन्धुजीव - युष्पके 
समान लाल एवं ऊँचे और ज्िग्प हों तो वह ऐश्वर्यको प्राप्त 
ऋरती है तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकारके रंगवाले अथवा श्वेत 
या नोले-पौले मर्लोंवाली सी दुर्भाग्य और दारिदयको प्राप्त होती 


है। जिस ख्रोके हाथ फटे हुए, रूखे और विषम अर्पत्‌- 
ऊँचे-नीचे एवं छोटे-बड़े हों बह कष्ट भोगती है। जिस सके ' 
अँगुलियोके पवोमें समान रेखा हो अथवा यवका चिह होता है, 
उसे अपार सुख तथा अक्षय धन-घान्य प्राप्त होता है। विश ' 
ख्रीका मणिबन्ध सुस्पष्ट तीन रेखाओंसे सुशोभित होता है, वह 
चिस्कालतक अक्षय भोग और दोर्घ आयुको प्राप्त कातो है। 
जिस ख््रीकी मीवामें चार अद्जुलके परिमापमें स्पष्ट है 
रेखाएँ हों तो वह सदा रत्रोंके आभूषण धारण करनेवाली होते 
है। दुर्वल ग्रीवावालो ख्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवावाली ंधकी, , 
हस्वग्रीवावाली मृतवत्सा होती है और स्थूल आ्रीवाबाली 
दुःख-संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और कृकाटिका 
(गरदनका उठा हुआ पिछला भाग) ऊँचे न हों, वह सर दीर्ष | 
आयुवाली तथा उसका पति भी चिरकालतक जीता है। .._ 
जिस स्रीकी मासिका न बहुत मोटी, न पतली, न टेढ़ी, न 
अधिक लंबी और न ऊँची होती है बह श्रेष्ठ होती है। गिर 
स््रीकी भौहें ऊँची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपसमें मिली हुई न, 
हों, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुषके समान भौहें सौभाय 
प्रदान करनेवाली होती हैं। खियेंकि काले, ज्लिघ, कोमल और 
लंबे घुँघराले केश उत्तम होते हैं। 
हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु (बंशी) के 
समान खरवाली खियाँ अपार सुख-सम्पतति प्रप्त करती हैं और 
दास-दासियोंसे युक्त होती हैं। इसके विपशेत फूटे हुए केक 
स्वस्के समान स्वरवाली या गर्दभ और कौवेके सदृश स्वस्पाली 
स्तियाँ ऐेग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्धिताको प्राप्त करदी हैं।. 
हंस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मदमस्त हाथीके समान 
चालवाली ल्लियाँ अपने कुलको विख्यात्र बनानेयाली और 
शजाकी रानी होती हैं। श्वान, सियार और कौवेके समात 
गतिवाली स्त्री निन्दनीय होती है। मृगके समान गतियाली दास 
था द्रुतगामिनीं ख्री बन्धकी होती है। स्ियोंका फलिती, 
गोग्रेचन, स्वर्ण, कुंकुस अथवा नग्रे-नये निकले हुए दूर्घोहुरके 
सदृश रंग उत्तम होता है। जिन स््रियोके श्र तथा आई 
कोमल, रोम और पसौनेसे गहित वधा सुगन्धित होते हैं, थे._ 
रिवियाँ पूल्य होती हैं। 


ब्राह्पर्य ] 


» गृहस्थाश्रममें घन एवं सत्नीकी महत्ता « 


हे३ 
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कपिल-वर्णवाली, अधिकाड़ी, रोगिणी, ग्रेमोंसे रहित, 
अत्यन्त छोटी (बौनी), वाचाल तथा पिंगल वर्णवाली कन्यासे 
विवाह नहीं करना चाहिये । नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, 
पक्षी, साँप आदि और दासीके नामपर जिसका नाम हो तथा 
डरावने नामवाल्ी कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये। जिसके 
सब अझ्ठ ठीक हों, सुन्दर नाम हो, हँस या हाथीकी-सी गति हो, 
जो सूक्ष्म रोम, केश और दाँतोंवाली तथा कोमलाड़ी हो, ऐसी 
कन्यासे विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धन-धान्यादिसे 
अत्यधिक समृद्ध होनेपर भी इन दस कुलोंमें विवाहका सम्बन्ध 
स्थापित नहीं करना चाहिये--जो संस्कारोंसे रहित हों, जिनमें 
पुरुष-संतति न होती हो, जो वेदके पठन-पाठनसे रहित हों, 
जिममें ख्री-पुरुषोके शरीरोंपर बहुत लंबे केश हों, जिनमें अर्श 


(बवासीर), क्षय (राजयक्ष्मा), मन्दाम्मि, मिर्गी, श्वेत दाग 
और कुछ-जैसे रोग होते हों। 

ब्रह्मजीने ऋषियोंसे पुन: कहा--ये सब उत्तम लक्षण 
जिस कन्यामे हों और जिसका आचरण भी अच्छा हो उस 
कन्यासे विवाह करना चहिये। ख्त्रीके लक्षणोंकी अपेक्षा उसके 
सदाचारको ही अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो रू सुन्दर 
शरीर तथा शुभ लक्षणोंसे युक्त भी है, किंतु यदि वह 
सदाचारसम्पन्न (उत्तम आचरणयुक्त) नहीं है तो वह प्रशस्त 
नहीं मानी गयी है। अतः स्रियोंमें आचरणकी मर्यादाको अवश्य 
देखना चाहिये'। ऐसे सल्लक्षणों तथा सदाचारसे सम्पन्न 
सुकन्यासे विवाह करनेपर ऋद्धि, वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त 
होती है। (अध्याय ५) 


++-_०><:77-- 
गृहस्थाश्रममें धन एवं रत्रीकी महत्ता, धन-सम्पादन करनेकी आवश्यकता तथा 
समान कुलमें विवाह-सम्बन्धकी प्रशंसा 


राजा शतानीकमे सुमन्तु सुनिसे पूछा--भगवन्‌! 
ज््रियोके लक्षणॉंकों तो मैने सुना, अब उनके सदवृत्त 
(सदाचार) को भी मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलानेकी 
कृपा करें। 

सुफन्तु सुनि बोले--महाबाहु शतानीक ! ब्रह्मजीने 
ऋषियोंको ज्त्रियोंके सदवृत्त भी बतलाये हैं, उन्हें मैं आपको 
सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनें। जब ऋषियेनि स्ियोंके 
सद्दत्तके विषयमें ब्रह्माजीसे प्रश्न किया तब ब्रह्माजी कहने 
लगे--मुनीश्रों ! सर्वप्रथम गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेवाला 
व्यक्ति यथाविधि विद्याध्ययन करके सत्कर्मोद्दार धनका 
उपार्जन करे, तदनन्तर सुन्दर लक्षणोंसे युक्त और सुशील 
कन्यासे शास्रोक्त विधिसे विवाह करे । धनके बिना गृहस्थाश्रम 
केबल विहम्बना है। इसलिये घन-सम्पादन करनेके अनन्तर 
ही गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहिये। मनुष्यके लिये घोर 
नस्ककी यातना सहनी अच्छी है, किनु घरमें क्षुधासे तड़पते 
हुए स््रो-पुत्रोंको देखना अच्छा नहों है। फटे और मैले-कुचैले 
बच्ल पहने, अति दीन और भुखे स्त्री-पुर्रोको देखकर जिनका 
हृदय विदीर्ण नहीं होता, वे बग्रके समान अति कठोर हैं। 


उनके जीवनको धिक्ार है, उनके लिये तो मृत्यु ही परम उत्सव 
है अर्थात्‌ ऐसे पुरुषका मर जाना ही श्रेष्ठ है। अतः स्त्ीग्रहण 
करनेवाले अर्थहीन पुरुषके त्रिवर्ग-(धर्म, अर्थ, काम-)की 
सिद्धि कहाँ सम्भव है ? वह स््री-सुख भ प्राप्त कर यातना ही 
भोगता है। जैसे ख्रीके बिना गृहस्याश्रम नहीं हो सकता, उच्ती 
प्रकार धन-विहीन व्यक्तियोंको भी गृहस्थ बननेका अधिकार 
नहीं है। कुछ लोग संतानको ही त्रिवर्मकका साधन मानते हैं 
अर्थात्‌ संतानसे ही धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति होती है, 
ऐसा समझते हैं; परंतु नीतिविशारदोंका यह अभिमत है कि 
धन और उत्तम सख्ली--ये दोनों ब्रिवर्ग-साधनके हेतु हैं। धर्म 
भो दो प्रकारका कहा गया है--इष्ट धर्म और पूर्त धर्म। 
यज्ञादि करना इष्ट धर्म है और बापी, कृप, ताल़ाब आदि 
चनयाना पूर्त धर्म है। ये दोनो धनसे ही सम्पन्न होते हैं। 
दरिद्रीके बच्चु भो उससे छूज्ता करते हैं और घनाटयके 
अनेक चच्धु हो जते हैं। घन ही ब्रिवर्गकत्र मूल है। घनवामूरें 
विद्या, कुल, शील अमेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धनमें 
विधमान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते हैं। दास, शिल्प, 
कला और अन्य भी जितने कर्म हैं, उन सब॒या तथा घर्मका 





१-लक्षपेध्य प्रहम्त तु स्तोणी सदयुत्तमुच्यते। सदवुतयुत्ता या स्टी सा ्रपास्त्र मच छक्छने ॥ 


(छाथरई ५३११०) 


इे४ड 


» पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


के 


[ संक्षिप्त भविष्यपुगणदू ' 
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साधन भी धन ही है। धनके बिना पुरुषका जन्म अजागल- 
स्तनवत्‌ व्यर्थ ही है। 

पूर्वजन्ममें किये गये पुण्योसे ही इस जन्ममें प्रभूत घनकी 
प्राप्ति होती है और घनसे पुण्य होता है। इसलिये धन और 
पुण्यका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है अर्थात्‌ ये एक दूसरेके कारक 
हैं। पुण्यसे धनार्जन होता है और घनसे पुण्यार्जन होता है-- 


प्रावपुण्यैर्बिपुला सम्पद्धर्मकामादिहेतुजा 
भूयो घर्मेण सामुन्न तयां ताविति च क्रमः॥ा 
(द्राह्मपर्व ६। २३) 


* --इसलिये विद्वान्‌ मनुष्यको इसी रीतिसे त्रिवर्ग-साधन 
करना चाहिये। स्रीरहित तथा निर्धन पुरुषका त्रिवर्ग-साधनमें 
अधिकार नहीं है। अतः भार्या-अहणसे पूर्व उत्तम रीतिसे 
अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिये । न्यायोपार्जित धनकी प्राप्ति 
होनेपर दार-परिमह करना चाहिये। अपने कुलके अनुरूप, 
धन, क्रिया आदिसे प्रसिद्ध, अनिन्दित, सुन्दर तथा धर्मकी 
साधनभूता कन्याको भ्राप्त करना चाहिये! जबतक विवाह नहीं 

है; तबतक पुरुष अर्ध-शरीर ही होता है। इसलिये 
यथाक्रम उचित अवसर प्राप्त हो जानेपर विवाह करना चाहिये। 
जैसे एक पहियेका रथ अथवा एक पंखवाला पक्षी किसी 
कार्यमें सफल नहीं हो पाता, वैसे ही स्नीहीन पुरुष भी प्राय: 
सभी धर्मकृत्योंमें असफल ही रहता है-- 
“एकचक्रो रथों यरद्धदेकपक्षो यथा खगः। 


अभायो5पि नरः. तद्ददयोग्यःः सर्वकर्महु॥ 
7 (ब्रापप्च ६।३० , 
पत्नी-परिगरहसे धर्म तथा अर्थ दोनोमें बहुत लार्भ होता 
है और इससे आपसमें प्रीति उत्पन्न' होती है,' सत्रोतिसे, 
कामरूपी तृतीय पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा विद्वानों ' 
कहना है। विवाह-सम्बन्ध तीन अकारका होता है--नीद 
कुलमें, समान कुलमें और उत्तम कुलमें । नीच कुलमें विवाह 
करनेसे निन्‍दा होती है। उत्तम कुलवालेके साथ विवाह कमरे 
वे अनादर करते हैं। अपनेसे बड़े लोगोंके साथ बनाया गया 
विवाह-सम्बन्ध, नीचके साथ बनाये गये विवाह:सम्बनयफ़ , 
प्रायः समान ही होता है। इस कारण अपने समान कुल्में हो 
विवाह करना चाहिये। मनस्वी लोग विजातीय सम्बंध भी « 
ठीक नहीं मानते। यह वैसा ही सम्बन्ध होता है जैसे कीय ._ 
और शुकका। जिस सम्बन्धमें प्रतिदिन खेहकी अभिवृद्धि होती 
रहती है और विपत्ति-सम्पत्तिके समय भी प्राणतक भी देनेमें 
विचार न किया जाय, वह सम्बन्ध उत्तम कहलाता है। परंतु 
यह बात उनमें ही होती है जो कुल, शील, विद्या "और घन 
आदियें समान होते हैं। मनुप्येंके स्रेह और कृतज्ञताकी परीक्षा 
विपत्तिमें ही होती है। इसलिये विवाह और परामर्श समानके 
साथ हो करना चाहिये, अपनेसे बड़े तथा छोटेके साथ नहीं। 
इसीमें अच्छी मित्रता रहती है। है श 
(अध्याय ६) - 


भा ५ > आओ 
विवाह-सम्बन्धी तत्त्तोंका निरूपण, विवाहयोग्य कन्याके लक्षण, आठ अकारके विवाह, 


ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त आदि उत्तम देशोंका वर्णन 


ब्रह्माजी बोले--मुनीधरों ! जो कन्या माताकी सपिण्ड 
अर्थात्‌ माताकी सात पोढ़ीके अन्तर्गतकी न हो तथा पिठाके 
समान गोत्रकी न हो, वह द्विजातियोंकि विवाह-सम्बन्ध तथा 
संतानोत्पादनके लिये प्रशत्त मानी गयीं है'। जिस कन्याके 
भाई मे हो और जिसके पिताके सम्ब्धमें कोई जानकारी न हो 
ऐसी कन्यासे पुत्रिका-धर्मकी' आइकासे चुद्धिमानू पुरुषका 
विवाह नहीं करना चाहिये। धर्मसाधनके लिये चार्सें वर्णोको 


३-अमपिष्डा च या मातुरसगोया 


>> न निदान नलन नमन 5 मनन कमर लि मत नन दल स्न टच एड पद: 
पता घ या पितु । मा प्रशला दिजातीना दारकर्मणि मैथुने॥ (बाह्यपर्व ७।३, मनु ३१५) 


अपने-अपने घर्णकी वन्यासे विवाह करना श्रेष्ठ कहा गया है। 
चाणें वर्णेके इस होक और परलोकमों हिताहितके 
साधन करनेवाले आठ प्रकारके विवाह कहे गये हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 
च्राह्मय, देव, आर्प, त्राजापत्य, आसुर, गरान्थर्य, यक्षस 
तथा पैश्ञाच। अच्छे झील-स्वभाववाले उत्तम कुछके बरयी 
स्वयं चुलाकर उसे अलंकृत और पूजित कर कन्या देना ब्रह्म” 





जे 


३-विठा जिसके पुरसे अपने पिण्ड-पतीद्री आग करता है उसे पुविश् करते है। 


ब्राह्मपर्य ] 


५, ) * विवाह-सम्बन्धी त्त्वोंका निरूपण, विवाहयोग्य कन्याके लक्षण « 


इ्५ 
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* बिवाह' है। यज्ञमें सम्यक्‌ प्रकारसे कर्म करते हुए ऋत्विजको 
अलंकृत कर कन्या देनेको 'दैव-विवाह' कहते हैं। वरसे एक 
या दो जोड़े गाय-बैल धर्मार्थ लेकर विधिपूर्वक कन्या देनेको 
'आर्प-विवाह' कहते हैं। 'तुम दोनों एक साथ गृहस्थ-धर्मका 
पालन करो' यह कहकर पूजन करके जो कन्यादान किया 
जाता है, वह 'प्राजापत्य-विवाह' कहलाता है । कन्याके पिता 
आदिको और कन्याको भी यथाशक्ति धन आदि देकर 
खचच्छन्दतापूर्वक कन्याका ग्रहण करना “आसुर-विवाह' है। 
कन्या और वरकी परस्पर इच्छासे जो विवाह होता है, उसे 
'गान्धर्व-विवाह' कहते हैं। मार-पीट करके रोती-चिल्लाती 
कम्याका अपहरण करके लाना 'राक्षस-विवाह' है। सोयोी हुई, 
मदसे मतवाली या जो कन्या पागल हो गयी हो उसे गुप्तरूपसे 
उठा ले आना यह 'पैशाच' नामक अधम कोटिका विवाह है । 

ब्राह्म-विवाहसे उत्पन्न धर्माचारी पुत्र दस पीढ़ो आगे और 
दस पीढ़ी पीछेके कुलोंका तथा इक्कीसवोँ अपना भी उद्धार 
करता है। दैव-विवाहसे उत्पन्न पुत्र सात पीढ़ी आगे तथा सात 
पीढ़ी पीछे इस प्रकार चौदह पीढ़ियोंका उद्धार करनेवाला होता 
है। आर्प-विवाहसे उत्पन्न पुत्र तीन अगले तथा तीन पिछले 
कुलोंका उद्धार करता है तथा ग्राजापत्य-विवाहसे उत्पन्न पुत्र 
छः पीछेके तथा छः आगेके कुलोंको तारता है। ब्राह्मादि आद्य 
चार विवाहोंसे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मतजसे सम्पन्न, शीलवानू, रूप, 
सच्चादि गुणोंसे युक्त,धनवान्‌, पुत्रवान, यशस्वी, धर्मि.्ठ और 
दीर्घजीवी होते हैं। शेप चार विवाहोंसे उत्पन्न पुत्र क्रूर-स्वभाव, 
धर्मद्रेषी और मिथ्यावादी होते हैं। अनिन्दित विवाहोंसे संतान 
भी अनिन्द ही होती है और निन्दित विवाहोंकी संतान भी 
निन्दित होती है। इसलिये आसुर आदि निन्दित विवाह नहीं 
करता चाहिये। कन्याका पिता वरसे यत्किंचित्‌ भी धन न छे। 
बरका धन लेनेसे वह अपत्यविक्रयी अर्थात्‌ संतानका 
बेचनेबाला हो जाता है। जो पति या पिता आदि सम्बन्धी वर्ग 
मोहवश कन्याके धन आदिसे अपना जीवन चलते हैं, ये 
अधोगतिको भ्राप्त होते हैं। आर्प-विवाहमें जो गो-मिथुन 
लेनेकी बात कही गयी है, वह भो ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे 


थोड़ा ले या अधिक, बह कन्याका मूल्य ही मिना जाता है, 
इसलिये बरसे कुछ भी लेना नहीं चाहिये। जिन कन्याओंके 
निमित्त वर-पक्षसे दिया हुआ वस्राभूषणादि पिता-भ्राता आदि 
नहीं लेते, प्रत्युत कन्याको ही देते हैं, वह विक्रय नहीं है। यह 
कुमारियोंका पूजन है, इसमें कोई हिंसादि दोष नहीं है। इस 
प्रकार उत्तम विवाह करके उत्तम देशमे निवास करना चाहिये, 
इससे बहुत यशकी भ्राप्ति होती है। 

ऋषियोंने पूछा--ब्रह्मम्‌! वह कौन-सा देश है, जहाँ 
निवास करनेसे धर्म और यशको वृद्धि होती है ? 

ब्रह्माजी चोले--मुनीश्चधरो | जिस देशमें धर्म अपने 
चार्ये चरणोंके साथ रहे, जहाँ विद्वान्‌ लोग निवास करते हों 
और सारे व्यवहार शास्त्रोक्त-रीतिसे सम्पन्न होते हो, बही देश 
उत्तम और निवास करने योग्य है। 

ऋषियोने पूछा--महाराज ! विद्वानू जिस शास््रोक्त 
आचरणको अहण करते हैं और धर्मशास्रमें जैसी विधि निर्दिष्ट 
की गयी है उसे हमें बतलायें, हमें इस विषयमें महान्‌ कौतृहल 
हो रहा है। 

ब्रह्मजी बोले--राण-द्वेपसे रहित सज्जन एव विद्वान 
जिस धर्मका नित्य अपने शुद्ध अन्तःकरणसे आचरण करते हैं, 
उसे आप सुनें-- 

इस संसारमें किसी वस्तुकी कामना करना श्रेष्ठ नहीं है। 
चेदोका अध्ययन करना और वेदविहित कर्म करना भी काम्य 
है। संकल्पसे कामना उत्पन्न होती है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, 
ब्रत-नियम, धर्म आदि कर्म सब संकल्पमूलक ही हैं। 
“इसीलिये सभी यज्ञ, दान आदि कर्म संकल्पपठनपूर्वक किये 
जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है, जिसमें काम न हो । जो 
कोई भी जो कुछ करता है वह इच्छासे ही करता है'। 

श्रुति, स्पृति, सदाचार और अपने आत्माकी प्रसन्नता-- 
इन चार बातोंसे धर्मका निर्णय होता है। श्रुति तथा स्पृतिमें को 
गये धर्मक आचरणसे इस लोकमें बहुत यश्ञ प्राप्त होता है और 
परलोकमें इन्रलोककी प्राप्ति होतो है। श्रुति येदकों कहते हैं 
और स्मृति धर्मशास्लका नाम है। इस दोनेंसे सभी यातेफा 





१-वामझी गणना चार पुम्षार्थेमें है। भोगरे वस्मकफे विरुद्ध योग, यज्ञ, जप-तप, धर्मसम्यापन और गति-मुनित्ी बग्मक हो झुप बन्‍्मत 
है। गीता (७॥ ६१) में भी भगवान्‌ ' धर्मोविस्झी भूनेषु क्यसोम्सि भरतर्षभप वाहक्र मरझे इन्हें सचर्मेज्रे ओर प्रेरित करतेरी »झ् दे॥े है। 
गह एक प्रमसे तिष्दामतासी जनती है। बैंदिक कर्मदेशकों भी भविष्यपुणरमे सज्दम बह्तेडय मही भाव है। 


ही 
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* पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 
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[ संक्षिप्त भविष्यपुयणावू 
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विचार करें, क्योंकि धर्मकी जड़ ये ही हैं, जो धर्मके मूल इन 
दोनोंका तर्क आदिके द्वार अपमान करता है, उसे सत्पुरुषोको 
तिरस्कृत कर देना चाहिये, क्योंकि वह वेदनिन्दक होनेसे 
नास्तिक ही है।। 

जिनके लिये मत्नोंद्वार गर्भाधानसे इमश्ानतक 
संस्कारकी विधि कही गयी है, उन्हीं लोगोंको वेद तथा जपमें 
अधिकार है। सरस्वती तथा दृषद्वती--इन दो देवनदियोंके 
बीचका जो देश है बह देवताओंद्वा, बनाया गया है, उसे 
ब्रह्मावर्त कहते है। उस देझ्ञमें चारों वर्ण और उपवर्णोर्मे जो 
आचार परम्परासे चला आया है, उसका नाम सदाचार है। 
कुरुक्षेत्र, मस्यदेश, पाझाल और सूरद्दोनदेश (मथुग)--ये 


ब्रह्मर्पियोंके द्वाय सेवित हैं, परंतु श्रह्मावर्तसे कुछ न्यूत है। इन 
देझोमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणॉसे सब देशके मनुष्य अपना-अपना; 
आचार सीखते हैं)। द्विमालथ और विश्धयपर्वतके बीच, 
विनशनसे पूर्व और प्रयागसे पश्चिम जो देश है उसे मध्यदेद 
कहते हैं। इन्हीं दोनों पर्वतोंके बीच पूर्व समुद्रसे पश्चिम 
समुद्रतक जो देश है वह आर्यावर्त कहलाता है'। जिस देशमें 
कृष्णसार मृग अपनी इच्छासे नित्य विचरण करें, वह देश यह 
करने योग्य होता है। इन शुभ देशोंमें ब्राह्मणफों निवास कला... 
चाहिये। इससे भिन्न म्लेच्छ देश हैं। हे मुनीधयें ! इस प्रकार ' 
मैंने यह देशव्यवस्था आप सबको ससंक्षेपमें सुनायी है। 

, (अध्याय ७) 


धन एवं रत्रीके तीन आश्रय तथा स्त्री-पुरुषोंके 
पारस्परिक व्यवहारका वर्णन | 


ब्रह्माजी बोले--मुनीधरो ! उत्तम रीतिसे विवाह सम्पन्न 
कर गृहस्थको जो करना चाहिये, उसका मैं वर्णन करता हूँ। 

सर्वप्रथम' गृहस्थको उत्तम देशमें ऐसा आश्रय ढूँढ़ना 
चाहिये, जहाँ वह अपने धन तथा ख्रोकी भलीभाँति रक्षा कर 
सके । बिना आश्रयके इन दोनोंकी रक्षा नहीं हो सकती। ये 
दोनो--धन एवं स्ली--त्रिवर्गके हेतु हैं, इसलिये इनकी 
अयल्पूर्वक रक्षा अवश्य करनी चाहिये। पुरुष, स्थान और 
घर--ये तीनों ओश्रय कहलाते हैं। इन तीनोंसे धन आदिका 
रक्षण और अर्धापार्जन होता है। कुलीन, नीतिमान्‌, चुद्धिमान्‌, 
संत्यवादी, विनयी, धर्मात्मा और दृढब्ती पुरुष आश्रयके योग्य 
होता है। जहाँ घर्मात्मा पुरुष रहते हों, ऐसे नगर अथवा आममें 
निवास करना चाहिये। ऐसे स्थानमें गुरुजनॉंकी अनुमति लेकर 
अथवा उस ग्राम आदियें बसनेवाले श्रेष्जनोंकी सहमति आप 
कर रहनेके लिये अविवादित स्थलमें घर बनाना चाहिये, परेतु 





>निगमो धर्मघूले स्पात्‌ स्पृतिशीले तथैय च।तथाचारध् 


साधूनामात्मनम्तुष्टीव 


किसी पड़ोसीको कष्ट नहीं देना चाहिये। नगरके द्वार, चौक, 
यज्ञशाल्र, शिल्पियोंके रहनेके स्थान, जुआ खेलने, तथा '' 
मांस-मद्यादि बेचनेके स्थान, पाखण्डियों और ग्रजाके नौकरोंके 
रहनेके स्थान, देवमन्दिस्के मार्ग तथा राजमार्ग और रंजाके 
महल--इन स्थानोंसे दूर, रहनेके लिये अपना घर बनाना 
चाहिये। स्वच्छ, मुख्य मार्गवाला, उत्तम व्यवहारवालें लोगोंसे 
आवृत तथा दुष्टीके निवाससे दूर--ऐसे स्थानमें गृहका निर्माण 
करना चाहिये। गृहके भूमिकी ढाल पूर्व अथवा उत्तरकी ओर 
हो। रसोईघर, स्रानागार, गोशाला, अन्तःपुर तथा शयन-करक्ष 
और पूजाधर आदि सब अलग-अलग बनाये जायैं। अत्तः- 
पुरकी रक्षाके लिये वृद्ध, जितेन्रिय एवं विधस्त व्यक्तियों 
नियुक्त करना चाहिये। स्ियोंकी रक्षा न केसे वर्णसंकर 
उत्पत्न होते हैं और अनेक प्रकारके दोष भी होते देसे गये है।' 
रस्योंकों कभी खतत्वता न दे और न उनपर विधास फरे। 





चाह 


श्ुतिस्मृत्युदित धर्ममनुतिठ्ननू सदा नरः।प्राप्य घेह पणे कॉर्ति याति इक्तसल्ोफताम्‌॥ 
, श्रुहिल्ु बेदी विश्ेयो पर्मपञारर तु ये स्पृतिः ते सर्वाधेषु भीमास्पे ताप्यों धर्मों हि निर्यभौ ॥ 


योडयमन्येत ते चोभे हेतुशास्णश्रयाद्‌ द्विज:।स साधुमियंहिष्कायों नाहितिसे चेदमि्दकःओ 
येइः स्पृतिः सदायारः स्वस्थ च प्रियमात्मन एहशमुर्चि्धविध्रा: स्पक्षादर्मम लक्षणम्‌॥ 
समदादय्जत्भन. [से हम चरि शिक्षेत्‌ पृथिव्या सर्यमानवा:॥ 
गिर्देतर्यादते 


५. २-एतदैवप्रसूतम्थ 
३-अममुद्गतु वे पूर्वाध्मसमुद्रनु पश्चिमातव्‌तर्योरथनत्तरे 


_ (अ्याह्रर्य ५। ४२, ५४१०-५७) 
, किल्यपर्च ७ थ३)।.. ,' 
(आत्म ७ ६५) 


बिईर्युधा: श 


ब्राह्मपर्व ] 
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* पतिग्नता ल्लियोंके कर्तव्य एवं सदाचारका वर्णन « 








किंतु व्यवहारमें विश्वस्तेके समान ही चेष्टा दिखानी चाहिये। 
विशेषरूपसे उसे पाकादि क्रियाओंमें ही नियुक्त करना चाहिये। 
खत्रीको किसी भी समय खाली नहीं बैठना चाहिये। 
दरखिता, अति-रूपवत्ता, असत्‌-जनोंका सड्ढ, खतन्त्रता, 
पैयादि द्रव्यका पान करना तथा अभक्ष्य-भक्षण करना, कथा, 
गोष्ठी आदि प्रिय रूगना, काम नम करना, जादू-टोना 
करनेवाली, भिक्षुकी, कुटिटनी, दाई, नटी आदि दुष्ट स्तरियोंके 
सड्ढ उद्यान, यात्रा, निमन्रण आदिमें जाना, अत्यधिक 
तीर्थयात्रां करना अथवा देवताके दर्शनोके लिये घूमना, पतिके 
साथ बहुत वियोग होना, कठोर व्यवहार करना, पुरुषोंसे 
अत्यधिक वार्तालाप करना, अति क्रूर, अति सौम्य, अति 
निडर होना, ईर्प्यालु तथा कृपण होना और किसी अन्य ख्रोके 
वशीभूत हो जाना--ये सब स्त्रीके दोप उसके विनाशके हेतु 
हैं। ऐसी स्लरियोंके अधीन यदि पुरुष हो जाता है तो वह भो 
निन्दनीय हो जाता है। यह पुरुषकी ही अयोग्यता है कि उसके 
भृत्य बिगड़ जाते हैं। स्वामी यदि कुशल म हो त्तो भृत्य और 
स्त्री बिगड़ जाते हैं, इसलिये समयके अनुसार यथोचित रीतिसे 
ताडइन और शासनसे जिस भाँति हो इनकी रध्षा करनी 
चाहिये। नारी पुरुषका आधा शरीर है, उसके बिना धर्म- 
क्रियाओंकी साधना नहीं हो सकती । इसे कारण स््रीका सदा 
आदर करना चाहिये। उसके प्रतिकूल नहीं करना चाहिये। 
ख्रीके पतित्रता होनेके प्रायः तीन कारण देखे जाते 
हैं-- (१) पर-पुरुषमें विशक्ति, (२) अपने पतिमें प्रीति तथा 
(३) अपनी रक्षामें समर्थता'। 
उत्तम सत्रीको साम तथा दाननीतिसे अपने अधीन रसे। 


३७ 
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मध्यम खीको दान और भेदसे और अधम खीको भेद और 
दण्डनीतिसे वशीभूत करे। परंतु दण्ड देनेके अनन्तर भों 
साम-दान आदिसे उसको प्रसन्न कर ले। भर्ताका अहित 
करनेवाली और व्यभिचारिणी ख्री कालकूट विषके समान होती 
है, इसलिये उसका परित्याग कर देना चाहिये। उत्तम कुलमें 
उत्पन्न पतित्रता, विनीत और भर्ताका हित चाहनेवाली ख्रीका 
सदा आदर करना चहिये। इस रीतिसे जो पुरुष चलता है वह 
त्रिवर्गकी प्राप्ति करता है और लोकमें सुख पाता है। 

ब्रह्माजी बोले--मुनीश्वरो ! मैंने संक्षेपमें पुरुषोंको 
खियोंके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिये, यह बताया ।'अब 
पुरुषोंके साथ ख्तरियोंको कैसा व्यवहार करना चाहिये, उसे बता 
रहा हूँ आप सब सुनें-- 

पतिकी सम्यक्‌ आराधना करेसे ख्लियोंको पतिका प्रेम 
प्राप्त होता है तथा फिर पुत्र तथा स्वर्ग आदि भी उसे प्राप्त हो 
जाते हैं, इसलिये ख्लीको पतिकी सेवा करना आवश्यक है। 
सम्पूर्ण कार्य विधिपूर्वक किये जानेपर ही उत्तम फल देते हैं 
और विधि-निषेधका ज्ञान शास्से जाना जाता है। स्त्ियोंका 
शस्रमें अधिकार नहीं है और न गन्थेकि धारण करें 
अधिकार है। इसलिये स्त्रीद्वाश शासन अनर्थकारी माना जाता 
है | ख्रीको दूसरेसे विधि-निषेध जाननेकी अपेक्षा रहती है। 
पहले तो उसे भर्ता सब धर्मोका निर्देश करता है और भर्तके 
मरनेके अनन्तर पुत्र उसे विधवा एवं पतिव्रताके धर्म बतलाये। 
बुद्धिके विकल्पोंको छोड़कर अपने बड़े पुरुष जिस मार्गपर 
चले हों उसीपर चलमेमें उसका सब प्रकारसे कल्याण है। 
पतित्रता सदी हो गृहस्थक्रे धर्मोका मूल है। (अध्याय ८-९) 








पतिब्रता स्त्रियोंके कर्तव्य एवं सदाचारका वर्णन, स्त्रियोंके लिये भृहस्थ-धर्मके 
उत्तम व्यवहारकी आवश्यक यातें' 
च्रह्मणी बोले-मुनोधरो ! गृहस्थ-धर्मका मूल ध्यानपूर्वक सुनें 


पतिव्रता स्त्री है, पतितता री पतिका आशघन किस विधिसे 
करे, उसका अब मैं वर्णन करता हूँ। आप सब इसे 


आगशधना करते योग्य पतिके आग्रधनकी विधि यह है 
कि उसकी चित्तवृत्िकों भल्मीभाँति जानकर उसके अनुकूल 





१-सतीले प्रायश्ः खोणों प्रदष्टे कारणत्यम्‌। परपुमामसम्पेतिः प्रिये प्रीति. स्वराक्षे 


(बाद्धाएय ८।६६) 


२-० दाराधिकारों मे खोणो न अन्थाना थे घारणे | तल्‍्लदिहान्प.. मन्यत्ते. तच्छाम्मनमनर्थफस्‌त (ब्राह्मर्त ९१६) 
३-इस प्रकरणमें आगेफे कुछ अंध--गोरक्षा, व्यापार, फझृपि और स्पेक-सेचालन आएदि विषय प्राय वार्दीशारमे सम्दश्धितर हैं, से खूगघात 
नष्टआय हो गये है। इनका संक्षिप बिवरण भविष्ययुयणमें मिलता है, विमके कुछ अंदर पर्य दिये झा रहे हैं। 


३८ 


“चलना और सदा उसका हित चाहते रहना। अर्थात्‌ पतिके 


चित्तके अनुकूल चलना और यथोचित व्यवहार करना, यह 


'पत्रिब्रताका मुख्य धर्म है-- 


आराध्यामां हि. सर्वेपामयमाराधने विधि: ॥ 

चित्तज्ञानानुवृत्तिध॒ हिप्तैपित्व॑य च. सर्वदावा 
(ब्राह्मपर्य १०१) 
पत्िके माता-पिता, बहिन, ज्येष्ठ भाई, चाचा, आचार्य, 
मामा तथा वृद्ध ख्रियों आदिका उसे आदर करना चाहिये और 
जो सम्बन्धर्म अपनेसे छोटे हों, उनको स्रेहपूर्वक आज्ञा देनो 
चाहिये । जहाँ भी अपनेसे यड़े सास-ससुर या गुर विद्यमान 
हों या अपना पति उपस्थित हो वहाँ उनके अनुकूल ही 
आचरण करना चाहिये; क्योक्रि यही चरित्र स्थियोंके लिये 
प्रद्वस्त माना गया है। हास-परिहास करनेवाले पतिके मित्र 
और देवर आदिके साथ भी एकान्तमें बैठकर हास-परिहास 
नहीं करना चाहिये। किसी पुरुषके साथ एकान्तमें बैठना, 


* स्वच्छन्दता और अत्यधिक हास-परिहास करना प्रायः कुलीन 


म्नियेंकि पातिव्रत-धर्मको नष्ट करमेके कारण बनते है। सहसा 
दुष्टके संसर्गम आकर युवकॉके साथ हास-परिह्ास करता 


* उचित नहीं होता, क्योंकि स्व॒तन्त्र स्वियोकी निर्भोकता एकान्तमें 


यु आचरणके लिये सफल हो जाती है। अतः उत्तम स्रीको 


. ऐसा नहीं करमा चाहिये। इस रोतिसे स्लरीका शील नहीं 


विगड़ता और कुल्की निन्‍दा भी नहीं होती। युरे संकेत 
कर्मयाले और बुरे भावोंको प्रकट करनेवाले पुरुषोको भाई या 
पिताके समान देखते हुए स््रीको चाहिये कि उनका सर्वथा 


- परित्याग कर दे। दुष्ट पुरुषोका अनुचित आग्रह स्वीकार करना, 


उनके साथ वार्तालाप करना, हासयुक्त संकेत अथवा कुदृष्टिपर 
ध्यान देमा, दूसरे पुरुषके हाधसे कुछ लेना या उसे देना सर्वथा 
परित्याज्य है। घरके द्वारपर बैठने या खड़ा होने, राणमार्गफी 
ओर देखने, किसो अपरिचित देश या घरमें जाने, उचान और 
अदर्शनी आदिमें रुचि रखनेसे स्दौकों बचना 'चाहिये। बहुत 
भुरधेके मध्यसे मिकलना, ऊँचे स्वस्‍्से बोलता हँसी-मजाक 
काना एवं अपनी दृष्टि, वाणी तथा दागरेर्से चापत्य प्रकट 
करना, रौखाला तथा सीत्कारी भरना, दुष्ट री, भिश्ुक्री 
ताखिक, माच्विक आदिमें आसक्ति और उनके मण्डलेंमें 
निवास करनेंगी इच्छा--ये सत्र बातें पतिमता स्सके समय 


» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वश्तौस्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणाहू ! 


। 
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ल्याज्य हैं। इस प्रकारके आचरण तो प्रायः दुष्टोके ठिये है 
उचित होते हैं, कुलीन खतियोंके 'लिये-नहीं। इन. निनदनीय 
बातोंसे अपनी रक्षा करते हुए ख्रियोंकों चाहिये कि वे अपने 
पातिब्रत-धर्म तथा कुल्की मर्यादाकी रक्षा करें रे 

उत्तम स्री पतिको मन, वचन तथा कर्मसे देवताके समान 
समझे और उसकी अर्धाड्रिनी बनकर सदा उसके ह्वित करनेमें _ 
तत्पर रहे । देवता और पितरोंके कृत्य तथा पतिके स्रान! भोजन 
एवं अभ्यागतेंके स्वागत-सत्कार आदियें बड़ी हीं सावधानी ह 
और समयका ध्यान रखे। वह पत्तिके मिन्नोकों मित्र तथा . 
झत्रुऑंको झत्रुके समान समझे। अधर्म और आनर्थसे दूर 
रहकर पतिको भी उससे बचायें। पतिको क्‍या प्रिय है और ' 
कौन-सा भोजनादि पदार्थ उसके लिये हितकर है तथा कैसे , , 
पतिके साथ विचारों आदिमें समानता आये इस बातको संपदा 
उसे ध्यानमें रखना चाहिये, साथ ही उसे सेवकॉको असंतुष्ट ' 
नहीं रखना चाहिये। 

रहनेका घर और शरीर--ये दो गृहिणियोंके लिये मुस्य 
हैं। इसलिये प्रयत्रपूर्वक्क वह सर्वप्रथम अपने .घर तथा 
शरीरको सुसंस्कृत (पवित्र) रखे। शरगरसे भी अधिक खब्छ 
और भूषित घरको रखे। तीनों कालॉमें पूजा-अर्चना को और 
व्यवहास्की सभी वस्नुओंको यथाविधि साफ रखे। प्रातः, ' 
मध्याह्न और सायंकालके समय धरका मार्जनकर स्वच्छ करें। 
गोझाला आदिको स्वच्छ करवा ले। दास-दासियोंकों भोजन 
आदिसे संतुष्ट कर उन्हें अपने-अपने कार्येमिं लगाये। स्वीको 
उचित है कि यह प्रयोगमें आनेवाले शाक, कन्द, मूल, फठ 
आदिके बीजोका अपने-अपने समयपर संग्रह कर ले और 
समयपर इन्हें सेत आदिमें बुआ दे | तांबे, काँसे, लोहे, कम , 
और मिट्टीसे बने हुए अनेक प्रकारके यर्तनोंका घरमें संत्रह ' 
रखे। जल रसने तथा जल निकालने और जल पैमेके 
कलझादि पात्र, शाक-भाजी आदिसे सम्बद विभिन्न पाप, घी, 
तेल, दूध, दही आदिमे सम्बद्ध बर्तन, मूसल, ऑसरली, 
झाइ, चलनी, सेंडसी, मिल, खड़ा, चकी, चिमटा, कहादी, 
तवा, तग़्जु, बाट, पिटार, संदूक, पलेंग तथां चौकी आदि 
गृहस्थीके प्रयोगमें आनेबाले आवश्यक उपकरणोंती 
प्रयवपूर्वक व्यवस्था करनी चादिये। उसे चाहिये कि यह हींगे, _ 
जीण, पिप्पल, राई, मरिय, धनिया तथा सॉठ आदि अनेर 


ब्राह्मर्व ॥ "7 


# पतिब्रता ख्तरियोंके कर्तव्य एवं सदाचारका वर्णन + 
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प्रकारके मसाछे, लवण, अनेक प्रकारके क्षार-पदार्थ, सिरका, 
अचार आदि, अनेक प्रकारको दाले, सब प्रकारके तेल, सूखा 
काष्ट, विविध प्रकारके दूध-दहीसे बने पदार्थ और अमेक 
प्रकारके कन्द आदि जो-जो भी वस्तु नित्य तथा मैमित्तिक 
कार्योर्में अपेक्षित हों, उन्हें अपनी सामर्थ्यके अनुसार 
प्रयत्रपूर्वक पहलेसे ही संग्रह करना चाहिये, जिससे समयपर 
उन्हें ढूँढ़ना न पड़े । जिस वस्तुकी भविष्यमें आवश्यकता पड़े, 
उसे पहलेसे ही संग्रहमें रखना चाहिये। सूखे-गीले, पिसे, 
बिना पिसे तथा कच्चे और पक्के अन्नादि पदार्थोंका अच्छी त्तरह 
हानि-छाभ विचारकर ही संग्रह करना चाहिये। 
पतित्रता नारी गुरु, बालक, वृद्ध, अभ्यागत और पतिकी 
सेवामें आलस्य न करें। पतिकी शाय्या स्वये बिछाये। देवर 
आदिके द्वार पहिने हुए बस्र, माला तथा आभूषणोंको वह 
कभी न तो धारण करे और न इनके शय्या, आसन आदिपर 
बैठे । गौका इतना दूध निकाले कि जिसमें बछड़े भूखे न रह 
जायें। दहीसे घी बनाये। वर्षा, शरद्‌ और चसन्त ऋतुमें 
गायको दो बार दुहना चाहिये, शेष ऋतुओंमें एक ही यार दुहे 
चरबाहे, ग्वाले आदिको चरवाहीके बदले रुपये अथवा अनाज 
दे। गोदोहक बछड़ोंका भाग अपने प्रयोगमें न ला सके, यह 
देखता रहे, साथ ही यह भी ध्यान रखे कि दूध दुहनेवाला 
समयपर दूध दुह रहा है या नहीं, क्योंकि दोहनके यथोचित 
समयंपर ही गायकों दुहना चाहिये। समयका अतिक्रमण 
अच्छा नहीं होता। जब गाय व्याय जाय, तब एक महीनेतक 
उसका दूध नहीं निकालना चाहिये, उसे बछड़ेको हो पीने देना 
चाहिये। फिर एक महीनेतक एक थनका, तदनन्तर एक 
महीनेतक दो थनका और फिर तीन थनका दूध निकालना 
चाहिये। एक या दो थन बछंड्रेके लिये अवश्य छोड़ना 
चाहिये। यथासमय तिलकी साली, कोमल हरी घास, ममक 
तथा जल आदिसे बछड़ोंका पान करना चाहिये। यूढी, 
गर्भिणी, दूध देनेवाली, बछड़ेवाली तथा बछियावाली--इन 
पाँचों गायोंका घास आदिके द्वाग समानरूपसे बराबर 
पालन-पोषण करते रहना चाहिये। किसीको भी न्यूत तथा 
अधिक न समझे | गौके गलेमें घंटी अवदय चाँधनो चाहिये। 
एक तो घेटी बाँधनेसे गौकी शोभा होतो है, दूसरे उसके 
अचब्दोंसे कोई जीव-जन्तु डरकर उसके पास नहीं आते, इससे 


उसकी रक्षा भी होती है और गौ कहीं चली जाय तो उसके 
अब्दसे उसे ढूँढ़ा भी जा सकता है। हिंसक पशुओं और 
सर्पेसि रहित, घास और जलसे युक्त, छायादार घने वृक्षोंवाले 
तथा पशुओंके रोगसे रहित स्थानपर गायोंके रहनेके लिये गोष्ठ 
या गोशाला बनानी चाहिये | कृषि-कार्यमें लगे सेबवकोंके लिये 
देश-काल और उनके कार्यके अनुरूप भोजन तथा वेतनका 
प्रवध करना चाहिये | खेत, खलिहान अथवा वाटिका आदियमें 
जहाँ भी सेवक कामपर लगे हों वहाँ बार-बार जाकर उनके 
कार्य एवं कार्यके प्रति उनके मनोयोगकी जानकारों करनी 
चाहिये। उनमेंसे जो योग्य हो, अच्छा कार्य करता हो, उसका 
अधिक सत्कार करे और उसके लिये भोजन, आवास 
आदिकी औरोंसे विशेष व्यवस्था करे। समय-समयपर सब 
प्रकारके अन्न और कन्द-मूलके बीजोंका संग्रह करे तथा 
यथासमय उनकी बुआई कर दे। 

घरका मूल है स्रो और गृहस्थाश्रमका यूल है अन्ना 
इसलिये भोज्यादि अन्न पदार्थेमें घरकी ख््रीको मुक्तहस्त नहीं 
होना चाहिये अर्थात्‌ अन्नको वह चृथा नष्ट न करे, संदा 
सँजोकर रखे। उसे मितव्ययी होना चाहिये। अजन्नादिमें 
मुक्तहस्त होना गृहिणियोके लिये अच्छा नहीं मामा जाता | चह 
संचय करनेमें और खर्च करनेमें मधुमकखी, चल्मीक और 
अजझ्नके समान हानि-लाभ देखकर अन्नको थोड़ा-सा 
समझकर उसकी अवज्ञा न करे। क्योंकि थोड़ा-धोड़ा ही मघु 
एकत्र करती हुई मधुमक्खी कितना एकत्र कर छेती है ? इसी 
प्रकार दीमक जया-जग-सी मिट्टी लाकर कितना ऊँचा वल्मीक 
बना छेती है? कितु इसके विपरीत बहुत-सा बनाया गया 
अंजन भी नित्य थोड़ा-थोड़ा आँखमें डालते रहनेसे कुछ 
दिनोमें समाप्त हो जाता है। इसी रीतिसे सभी यस्तुओँका संग्रह 
और खर्च हो जाता है। इसमें थोड़ी वस्तुकी अवशज्ञा नहीं करनी 
चाहिये। घरके सभी कार्य ररी-पुरुषके एकमत होनेपर ही 
अच्छे होते हैं। 

जगतमें ऐसे भी हजारों पुरुष हैं, जिनके सब वययोँसें 
रबीकी प्रधानता रहती है। यदि स्री चुद्धिमान्‌ और सुशाल़ हो 
हो कुछ हानि नहीं होती, किंतु इसके विपरीत होनेपर अनेक 
प्रकारके दुःफ होते हैं। इसलिये रटकी योग्यता- अयोग्यताओ 
डीकसे समझकर युद्धिमात्‌ पुरधमों उसे वर््यमें नियुक्त करना 


की 
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वाहिये। इस प्रकार योग्यतासे कार्यमें नियुक्त की गयी ख््रीको 
चाहिये कि वह सौभाग्यवद्ध या अपने उच्चण आदिसे अपने 
प्रतिकी भरीभाँति सेवा कर उसे अपने अनुकूल बनाये। 
ब्रह्माणी बोले--हे मुनीधगे ! घरमें री प्रातः:काल 
सबसे पदले उठे और अपने कार्यमें प्रवृ्त हो जाय तथा रात्रिमें 
सबसे पीछे भोजन करे और सबके बादमें सोये। पति तथा 
पसुर आदिके उपस्थित न रहनेपर स्रीकी घस्की देहली पार 
पहीं करमी चाहिये। वह बड़े सबेरे हो जग जाय। री पतिके 
समीप बैठकर ही सब सेवर्कोको कामकी आज्ञा दे, बाहर न 
जाय। जब पति भी जग उठे तब्र वहाँके सभी आवश्यक कार्य 
फरके, घरके अन्य कार्योको भी प्रमादरहित होकर करे रात्रिके 
पहले ही उत्तम बल्लाभूषणोंकों उतारकर घरके कार्योंको करने 
योग्य साधारण बस्नॉकी पहनकर तत्तत्‌ समयमें करने योग्य 
कार्योकी यथाक्रम करना चाहिये । उसे चाहिये कि सबसे पहले 
रसोई, चूल्हा आदिको भलीभाँति लीप-पोतकर स्वच्छ करे। 
रसोईके पात्रोंको माज-धो और पोंउकर यहाँ रखे तथा अन्य 
भी सब रसोईकी सामग्री वहाँ एकत्र करे। रसोई-घर न तो 
अधिक गुप्त (बंद) हो और न एकदम खुला ही हो। स्वच्छ, 
बिस्तीर्ण और जिसमेंसे धुआँ निकल जाय ऐसा होना चाहिये। 
रसोई-घरके' भोजन ' पकानेवाले पात्रॉंकी तथा दूध-दहींके 
पात्रोंकों सीपी, रस्सी अथवा चृक्षकी छालसे खूब रगड़कर 
अंदर-बाहरसे अच्छी तरह थो लेना चाहिये। सत्रिमें 
धुएँ-आगके द्वाय तथा दिनमें घृपमें उन्हें सुसा लेना चाहिये, 
जिससे उन पात्रोमें रसा जनेवाला दृध-दही आदि संग्व न 
होने पाये। बिना शोधित पाजोंमें रखा दूध-दह्वी विकृत हो जाता 
£। दूध-दही, घी तथा बने हुए पाकादिको सावधानीसे रखना 
चाहिये-और उसका निरीक्षण करते रहना चाहिये! 
,_ ल्ानादि आवश्यक कृत्य करके उसे अपने हाथसे प्रतिके 
लिये भोजन घनाना चाठिये | उसे यद विचार करना चाटिये कि 
मधुर, क्षार, अम्ल आदि स्मोंमे कौन-कौन-सा भोजन पतिको 
प्रिय है, किस भोजनसे अभ्निज्ये यूद्ि होती है, क्या पथ्य है 
और फौन भोजन कालके अनुरूप होगा, क्या अपध्य है, उत्तम 
सस्य किस भोजनसे प्राप्त होगा और कौन भोजन कालके 
अनुरूप शेगा आदि बातोंका अलीमोति वियारकर और 
तिर्णयकर उसे मैंसा हो भोजन प्रोतिपूर्वक बनाना चाहिये। 


« पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौस्यदम्‌ « 
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रसोई-घरमें सदासे काम करनेवाले, विध्स्त तथा आहार * 


[ संक्षिप्त अविष्यपुणणाकू पट 


परीक्षण करनेवाले व्यक्तिको हो सूपकारके रूपमें नियुक्त कसा !' 


चाहिये। रसोईके स्थानमें किसी अन्य दुष्ट 'खी-पुसुपोको न 
आने दे। इस विधिसे भोजन बनाकर सब पदार्थोको स्वच्छ * 


पात्नेंसे आच्छादित कर देना चाहिये, फिर रसोई-घरसे बाहर... 


आकर पसीने आदिको पोंछकर, स्वच्छ होकर, गन्ध, ताम्बूल, . 


नह 


माला-व्र आदिसे अपनेको थोड़ा-सा भूषित करे फिर ,. ' 


भोजनके निमित्त यथोचित समयपर विनयपूर्वक पतिको, ' 


बुलाये। सब प्रकारके व्यञ्ञषन परोसे, जो देश-कालके विपरीत... 
मे हो और जिनका परस्पर विसेध भी न हो, जैसे दूध और ' 
ल्वणका है। जिस पदार्थमें पतिकी अधिक रुचि देखे उसे और 
परसे । इस प्रकार पतिको प्रतिपूर्वक भोजन कयये। ... 
सपल्रियोंकी अपनी बहिनके समान तथा उनकी 
संतानोंको अपनी संतानसे भी अधिक प्रिय समझे। उनके 


भाई-बन्चुओंको अपने भाइयेकि समान ही समझे। भोजन, ' ,, 


चख्र, आभूषण, ताम्यूल आदि जबतक सपल्नियोंको न दे दे, 
तबतक स्वयं भी ग्रहण न करे। यदि सपलत्रीको अथवा किसी 
आश्रित जनको कुछ रोग हो जाय तो उसकी चिकित्साके लिये ' 
ओपषधि आदिकी भलीभाँति व्यवस्था करये। नौकर, बसु . 
और सपल्रीको दुःखी देख स्वयं भी उन्हींके समान दुःली होये « 
और उमके सुसमें सुख माने। सभी कार्योसे अवकाश 
मिलमेपर सो जाय और सत्रिमें उठकर अनावश्यक घन-व्यय, 
कर रहे पत्रिको एकान्तमें धरे-धीरे समझाये। घरका सत्र 
वृत्तान्त पतिको एकान्तमें बताये, परंतु सपल्नियोके दोपीकों न 
कहे, किंतु यदि कोई उनका व्यभिचार आदि बड़ा दोष देखें 
जिसे गुप् रखनेसे कोई अनर्थ हो तो ऐसा दोष पतिकों अवद्दय 
बता देना चाहिये। दुर्भगा, निःसंतान तथा पतिद्वाग तिरसूत॑ 
सपल्रियोको मद आश्वासत दे। ठनें भोजन, बस, आपूत्तम, 
आदिये दुःसी न होने दे । यदि किसी नौकर आदिपर पति कप * 
करे ते! उसे भी आधस्ल करना चाहिये, परंतु यह अवश्य « 
विचार घर खेना चाहिये कि इसे आश्वासन देनेसे कोई दि 
नहीं हनेयाली है। * 5 
इस अकार री अपने पतिफो सम्पूर्ण इच्छाओंकी पूर्ण * 
करे। अपने सुरके लिये जो अभीष्ट हो, उसपा भी परित्यण 
यर पतिके अनुकूल हैं। सब कर्य करे । क्योंकि सियोके देवाव. 


' ज्ाहापर्व ] 
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+ पतिद्रता ल्लियोंके कर्तव्य एवं सदाचारका वर्णन « 
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, पति, वर्णेकि देवता ब्राह्मण हैं तथा ब्राह्मणोंके देवता अम्नि हैं 


और प्रजाओका देवता राजा है। 
स्त्रियोंके त्रिवर्ग-प्राप्तिके दो मुख्य उपाय हैं--प्रथम सब 
प्रकारसे पतिकों प्रसन्न रखना और द्वितीय आचरणकी 
पवित्रता । पतिके चित्तके अनुकूल चलनेसे जैसी प्रीति पतिकी 
स््रीपर होती है वैसी प्रीति रूपसे, यौवनसे और अलंकाणदि 
आभूषणोंसे नहीं होती' । क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि 
उत्तम रूप और युवावस्थावाली स्रियाँ भी पतिके विपरीत 
आचरण कसेेसे दौर्भाग्यको प्राप्त करती हैं और अति कुरूप 
तथा हीन अवस्थावाली श्लियाँ भी पतिके चित्तक अनुकूल 
चलनेसे उनकी अत्यन्त प्रिय हो जाती हैं। इसलिये पतिके 
चित्तका अभिप्राय भलीभाँति समझना और उसके अनुकूल 
आचरण करना यही स्नरियोंके लिये सब सुखोंका हेतु है और 
यही समस्त श्रेष्ठ योग्यताओंका कारण है। इसके बिना तो 
खीके अन्य सभी गुण बच््यलको प्राप्त हो जाते है अर्थात्‌ 
निष्फल हो जाते हैं और अनर्थके कारण बन जाते हैं। इसलिये 
खत्रीको अपनी योग्यता (परचित्तज्ञता) सर्वथा बढ़ाते रहना 
चाहिये । 
पतिके आनेका समय जानकर उनके आनेके पूर्व ही वह 
घरको स्वच्छ कर बैठनेके लिये उत्तम आसन बिछा दे तथा 
पतिदेवके आनेपर स्वयं अपने हाथसे उनके चरण धोकर उन्हें 
आसनपर बैठाये और पंखा हाथमें लेकर धररे-धीरे डुलाये 
और सावधान होकर उनकी आज्ञा प्राप्त करनेकी प्रतीक्षा करे। 
ये सब काम दासी आदिसे न करवाये। पतिके स्नान, आहार, 
पानादिमें स्पृह्दा दिखाये। पतिके संकेतोंको समझकर 
सावधानीपूर्वक सभी कार्योंको करे और भोजनादि निवेदित 
करे। अपने बन्धु-वान्धवों तथा पतिके बन्चुओं और सपत्रीके 
साथ स्वागत-सत्कार पतिकी इच्छानुसार करे अर्थात्‌ जिसपर 
पतिकी रुचि न देखे उससे अधिक शिष्टाचार न करे। ख्ियोके 
लिये सभी अवस्थाओर्मे स्वकुलकी अपेक्षा पतिकुल ही विशेष 
पूज्य होता है; क्योंकि कोई भी कुलीन पुरुष अपनी कन्यासे 
उपकारकी आशा भी नहीं रपता और जो रखता है वह 


अनुचित ही है। कन्याका विवाह करनेके बाद फिर उससे 
अपनी आजीविकाकी इच्छा करना यह महात्मा और कुलछीन 
पुरुषोंकी रीति नहीं है, अतः ख्रीके सम्बन्धियोंको चाहिये कि 
वे केवल मित्रताके लिये, प्रीतिके लिये ही सम्बन्ध बढ़ानेकी 
इच्छा करें और प्रसंगवश यथाशक्ति उसे कुछ देते भी रहें। 
उससे कोई वस्तु लेनेकी इच्छा न रखें। कन्याके 
मायकेवालोंको कन्याके स्वामीकी रक्षाका प्रयत्न सर्वथा करना 
चाहिये, उनकी परस्पर प्रीति-सम्बन्धकी चर्चा सर्वत्र करनी 
चाहिये और अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं करनी चाहिये। 
साधु-पुरुषोका व्यवहार अपने सम्बन्धियोंके प्रति ऐसा 
ही होता है। 

जो स्त्री इस प्रकारके संदवृत्तकों भलीभाति जानकर 
व्यवहार करती है, वह पति और उसके बन्धु-बान्धवॉको 
अत्यन्त मान्य होती है। पतिकी प्रिय, साधु वृत्तवाली तंथा 
सम्बन्धियॉमें प्रसिद्धिको प्राप्त होनेपर भी ख्रीको छोकापवादसे 
सर्वदा डरते रहना चाहिये, क्योंकि सीता आदि उत्तम 
पतिब्रताओंको भी लोकापवादके कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े 
थे। भोग्य होनेके कारण, गुण-दोषोंका ठीक-ठीक निर्णय न कर 
पोनेसे तथा प्रायः अविनयशीलताके कारण सियोंके 
व्यवहारको समझना अत्यन्त दुष्कर है। ठीक प्रकारसे दूसरेकी 
मनोवृत्तिकी न समझनेके कारण तथा कपट-दृष्टिके कारण एवं 
स्वच्छन्द हो जानेसे ऐसी बहुत ही कम स्रियाँ हैं जो कलंकित 
नहीं हो जातीं। देवयोग अथवा कुयोगसे अथवा व्यवहारकी 
अनभिज्ञतासे शुद्ध हदयवाली स्त्री भी ल्येकापयादको प्राप्त हो 
जाती है। ल्लियोका यह दौर्भाग्य ही दुःख भोगनेका कारण है। 
इसका कोई प्रतीकार महीं, यदि है तो इसकी ओपधि है उत्तम 
चरित्रका आचरण और लोक-व्यवहारकों ठोकसे समझना। 

ब्रह्माजी योले--मुनौधरो | उत्तम आचरणवाली सदी 
भी यदि बुरा सड्ढठ करे या अपनी इच्छासे जहाँ चाहे चली जाय, 
तो उसे अवश्य कलंक छगता है और झूठा दोष लगनेमे कुल 
भी कलंकित हो जाता है। उत्तम कुलकी म्वियोंके लिये यह 
आवश्यक है कि वे किसी भी भाँति अपने कुछ--मातृकुछ, 


१-भर्दाधिदेवश मार्या यर्णा आहणदेवता.द्राह्मगा हमप्रदिवास्तु प्रजा शडस्यदेयलय ॥ 


तासौ विवर्शमसिद्ों प्रदिष्ट पगरणद्मष्म्‌।भर्ुर्यदनुकूलत 


मे तथा दौयने स्पेके नापि रूपे ने भूषणम्‌। यथा. प्रिधानुदूतले सिर्य दाधइनौषधम्‌॥ 


गए... इील्मविशतम्‌ त 


(बाध्पर्य १६॥३५००--३४७) 
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चाहिये। इस प्रकार योग्यतासे कार्यमें नियुक्त की गयी रुको 
चाहिये कि बह सौमाग्यवज्ञ या अपने उद्यम आदिसे अपने 
प्रतिकी ,भलीभाँति सेवा कर उसे अपने अनुकूल बत्राये। 
» .ब्रह्माजो बोले--हे मुनीधगे ! घरमें स्लो प्रातः:काल 
सबसे पहले उठे और अपने कार्यमें प्रवृत्त हो जाय तथा रात्रिमें 
सबसे पीछे भोजन करे और सबके बादमें सोये। पति तथा 
ससुर आदिके उपस्थित न रहनेपर र्रीको घरकी देहली पार 
नहीं करनी चाहिये ( वह बड़े सब्रेरे ही जय जाय । स्री पतिके 
समीप बैठकर ही सब सेवकॉको कामकी आज्ञा दे, बाहर न 
जाय | जब पति भी जग उठे तब वहाँके सभी आवश्यक कार्य 
करके, घरके अन्य कार्योको भी प्रमादरहित होकर करे। रात्रिके 
पहले ही उत्तम बख्राभूषणोंको उतारकर घरके कार्योंको करने 
योग्य साधारण ,बस्नोंकी पहनकर ततत्‌ समयमें करमे योग्य 
क्ार्यॉको यथाक्रम करना चाहिये। उसे चाहिये कि सबसे पहले 
, रसोई, चूल्हा,आदिको भलीभाँति लोप-पोतकर खच्छ करे। 
“ रस्तोईके पात्रॉंफो माँज-धो और पोछकर वहाँ रखे तथा अन्य 
' जी सब, स्सोईकी सामग्री वहाँ एकत्र करे। रसेई-घर न तो 
, अधिक गुप्त (बंद) हो और न एकदम खुला हो हो । खच्छ, 
_ बिस्तीर्ण और जिसमेंसे धुआं निकल जाय ऐसा होना चाहिये । 
रसोई-घरके भोजन पकानेवाले पात्रोंकी तथा दूध-दहीके 
. चात्रोंकों सीपी, रस्सी अथवा वृक्षकी छालसे खूब रगड़कर 
अदसन्‍बाहरसे अच्छी तरह घो लेना चाहिये। राजिमें 
धुए-आगके द्वारा तथा दिनमें घूपमें उन्हें सुसता छेना चाहिये, 
जिससे उन पात्नोंमें रखा जानेवाला दुध-दही आदि खगब न 
होने पाये। बिना शोधित पान्नोंमें रखा दूध-दही बिकृत हो जाता 
। है। दूध-दही, घी तथा बने हुए पाकादिको साबधानीसे रखना 
॥ चाहिये और उसका निरीक्षण करते रहना चाहिये। 
| स्रानादि आवश्यक कृत्य करके उसे अपने हाथसे पतिके 
लिये भोजन बनाना चाहिये। उसे यह विचार करना चाटिये कि 
मधुर, क्षार, अम्ल आदि रसोमें कौन-कौन-सा भोजन पतिको 
प्रिय है, किस भोजनसे अभ्निकों यूद्धि होती है, क्या पथ्य है 
और कौन भोजन कबजके अनुरूप होगा, क्या अपध्य है, उत्तम 
स्वास्थ्य किस भोजनसे प्राप्त होगा और कौन भोजन यालके 
अनुरूप होगा आदि खातोंका भलोभांति विचास्कर और 
पिर्णयकर उसे चैसा हो भोजन प्रीतिपूर्वक बकना चाहिये। 


* पुराण परम पुण्य भविष्य स्वत्तौस्थदम्‌ « 
सर सयपकउउकइरमाउसज+5 उप फकरकपकरका १ एक करत्फाए ७ कह: १ हाफ एफ रकक ३ /क्‍डडककक+ ३ +रक॥ ३7 क एफ ९३ हक हक शतक हाफ डटइ कड़क, 

रसोई-घरमें सदासे काम करनेवाले," विश्वस्त तथा आहाफ 
परीक्षण करनेवाले व्यक्तिको ही सूपकारके रुपमें नियुक्त करता." 
चाहिये। रसोईके स्थानमें किसी अन्य दुष्ट स्ी-पुस्णोश्ये ने 


आने दे। इस विधिसे भोजन बनाकर सब पदार्थोकों स्वच्छ 


पात्रोंसे आच्छादित कर देमा चाहिये, फिर रसोई-घरसे बाहर , 
आकर पसीने आदिको पोछकर, स्वच्छ होकर, गय, हम्बूल, - 
माला-चख आदिसे अपनेको थोड़ा-सा भूषित करे फिर * 


भोजनके निमित्त यथोचित समयपर विनयपूर्वक पतरिको 


चुल्ाये। सब प्रकारके व्यञ्ञन परोसे, जो देश-कालके विपगत *, 


मे हो और जिनका परस्पर विरेध भी न हो, जैसे दूध और 
लवणका है। जिस पदार्थमें पतिकी अधिक रुचि देखे दसे और 
परसे। इस प्रकार पतिको प्रीतिपूर्वकत भोजन कराये। , “ * 

सपल्नियॉंकी अपनी यहिनके समान. तथा ,उनकी 
संतानोंको अपनी संतानसे भी अधिक प्रिय समझे। उनके 
भाई-बन्चुओंको अपने भाइयेंकि समान ही समझे। भोगन, 
बख्र, आभूषण, ताम्बूल आदि जबतक सपन्रनियोंक्रो न दे दे, 
तबतक स्वयं भी ग्रहण न करे। यदि सपबीको अथवा किनी 
आश्रित जनको कुछ येग हो जाय तो उसकी चिकरित्स'के छिये 
ओपषधि आदिकी भलीभाँति व्यवस्था कराये। नौकर, यत्यु 
और सपत्रीकों दुःखी देख स्वय॑ भी उन्हींके समान हुःसी ऐवे 
और उनके सुखमें सुख भाने। सभी कार्योसे अवबाश 
मिलनेपर सो जाय और सात्रिम उठकर अनावश्यक घनन्‍व्यय 
कर रहे पतिको एकान्तमें धीरे-धीरे समझाये। घरका सत्र 


यृत्तन्त पतिको एकान्तमें बताये, परतु सपलियेकि दोषोंकी मं" 


कहे, किंतु यदि कोई उनका व्यभिचार आदि बड़ा दोष देखें, 
जिसे गुम रखनेसे कोई अनर्थ हो तो ऐसा दोष पतिम्े अवश्य 
बता देना चाहिये। दुर्भगा, निःसंतान तथा पतिद्वारा तिरसृते 
सपल्नियोंको सदा आघ्चामन दे। उन्हें भोजन, बेस, आपृषग 
आदिसे दुःसी म होने दे। यदि किसी नौफर आदिपर पति कप 
करे तो उसे भी आधस्त करना चाहिये, परेतु यह अयदेय 


[ संक्षिप्त भविष्यपुएणदू 


घिचार कर छेना चाहिये कि इसे आध्रासन देनेसे कोई एन 


नहीं होनेवाली है। 
इस प्रकार रही अपने पतिवी सम्पूर्ण इच्छाओरों पूर्ण 
को। अपने सुके छिये जो अभीष्ट हो, ठमफा भी परित्य 


चर पतिके अनुकूल ही सब कार्य को । वर्योकि सियोके टेकप..- 


आहाएरच ] पा 


हऊजुऊ कफ फहऊ फ़ क हक # कक ऊजऊ कक है 88% क कक हु ह ऋक हक ज़ऊ कफ ऊऊ ऊ हक कफ फफ कह हऊ ह जफ़क हक हुऊ ऋ कक ऊ कह हक़ ऊऊ फ़ड कह फ़ज हफज हु ह ऊड़ ऋफ फड़ हक हड़ ऋऋ इफ हआ 


* पतिव्रता ख्रियोंके कर्तव्य एवं सदाचारका वर्णन + 
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पति, चर्णोकि देवता ब्राह्मण हैं तथा व्राह्मणोंके देवता अग्नि हैं 
और प्रजाओंका देवता राजा है। 
सिरयोंके त्रिवर्ग-प्राप्तिके दो मुख्य उपाय हैं--प्रथम सब 
प्रकार्से पतिको प्रसन्न रखना और द्वितीय आचरणकी 
पवित्रता। पतिके चित्तके अनुकूल चलनेसे जैसी प्रीति पतिकी 
र्रीपर होती है वैसी प्रीति रूपसे, यौवनसे और अलंकारादि 
आभूषणोंसे महीं होती' | क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि 
उत्तम रूप और युवावस्थावाली स्रियाँ भी पतिके विपरीत 
आचरण कलेेसे दौर्भाग्यको प्राप्त करती हैं और अति कुरूप 
तथा हीन अवस्थावाली खस्रियाँ भी पतिके चित्तके अनुकूल 
चलनेसे उनकी अत्यन्त प्रिय हो जाती हैं। इसलिये पतिके 
चितका अभिप्राय भलीभाँति समझना और उसके अनुकूल 
आचरण करना यही स्रियोंके लिये सब सुखोंका हेतु है और 
यही समस्त श्रेष्ठ योग्यताओंका कारण है। इसके बिना तो 
खीके अन्य सभी गुण बन्ध्यत्वको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ 
निष्फल हो जाते हैं और अनर्थके कारण बन जाते हैं। इसलिये 
खत्रीकों अपनी योग्यता (परचित्तज्ञता) सर्वथा बढ़ाते रहना 
चाहिये। 
पतिके आनेका समय जानकर उनके आनेके पूर्व ही वह 
घरको स्वच्छ कर बैठनेके लिये उत्तम आसन बिछा दे तथा 
पतिदेवके आनेपर स्वये अपने हाथसे उनके चरण धोकर उन्हें 
आसनपर बैठाये और पंखा हाथमे लेकर धीरे-धीरे डुलाये 
और सावघान होकर उनकी आज्ञा प्राप्त करनेको प्रतीक्षा करे। 
ये सब काम दासी आदिसे न करवाये | पतिके स्नान, आहार, 
पानादिमें स्पृहा दिखाये। पतिके संकेतोंको समझकर 
सावधानीपूर्वक सभी कार्योको करे और भोजनादि निवेदित 
करे। अपने बन्धु-बाश्धवों तथा पतिके बच्चुओं और सपत्रनोके 
साथ स्वागत-सत्कार पतिकी इच्छानुसार करे अर्थात्‌ जिसपर 
पतिकी रुचि न देखे उससे अधिक शिष्टाचार न करे। रिब्योंकि 
लिये सभी अवस्थाओंमें स्वकुछकी अपेक्षा पतिकुल ही विशेष 
पूज्य होता है; क्योंकि कोई भी कुलीन पुरुष अपनी कम्यासे 
उपकारकी आशा भो नहीं रखता और जो रखता है वह 


अनुचित ही है। कन्याका विवाह करनेके बाद फिर उससे 
अपनी आजीविकाकी इच्छा करना यह महात्मा और कुलीन 
पुरुषोंकी रीति नहीं है, अतः ख्रीके सम्बन्धियोंको चाहिये कि 
वे केवल मित्रताके लिये, प्रीतिके लिये ही सम्बन्ध बढ़ानेकी 
इच्छा करें और प्रसंगवश यथाशक्ति उसे कुछ देते भी रहें। 
उससे कोई वस्तु लेनेकी इच्छा न रखें। कन्याके 
मायकेवालॉको कन्याके स्वामीकी रक्षाका भ्रयत्र सर्वथा करना 
चाहिये, उनकी परस्पर प्रीति-सम्बन्धकी चर्चा सर्वत्र करनी 
चाहिये और अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं करनी चाहिये। 
साधु-पुसुषोंका व्यवहार अपने सम्बन्धियोंके प्रति ऐसा 
ही होता है। 

जो स्त्री इस प्रकारके सदवृत्तको भलीभाँति जानकर 
व्यवहार करती है, वह पति और उसके बन्धु-बान्धवॉको 
अत्यन्त मान्य होती है। पतिकी प्रिय, साधु वृत्तवालो तथा 
सम्बन्धियोमें प्रसिद्धिको प्राप्त होनेपर भी स्रीको लोकापवादसे 
सर्वदा डरते रहना चाहिये; क्योंकि सीता आदि उत्तम 
पतिव्रताओको भी लोकापवादके कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े 
थे। भोग्य होनेके कारण,गुण-दोर्षोका ठोक-ठीक निर्णय न कर 
पनेसे तथा प्रायः अविनयशोलताके कारण लयोंके 
व्यवहारको समझना अत्यत्त दुष्कर है। ठोक प्रकारसे दूसरेकी 
मनोवृत्तिको न समझनेके कारण तथा कपर-दृष्टिक कारण एवं 
खच्छन्द हो जानेसे ऐसी बहुत ही कम ख्त्रियाँ हैं जो कलंकित 
नहीं हो जातीं। देवयोग अथवा कुयोगसे अथवा व्यवहारकी 
अनभिज्ञतासे शुद्ध हृदयवाली री भी ल्रेकापवादको प्राप्त हो 
जाती है। स्वियोंका यह दौर्भाग्य ही दुःख भोगनेका कारण है। 
इसका कोई प्रतीकार नहीं, यदि है तो इसकी ओपधि है उत्तम 
चरसित्रका आचरण और ल्येक-व्यवहास्को ठीकसे समझना। 

ब्रह्मजी चोले--मुनीश्चतो ! उत्तम आचरणवालो रू 
भी यदि बुरा सड्ग करे या अपनी इच्छामे जहाँ चाहे चली जाय, 
तो उसे अवश्य कलंक लगता है और झूठा दोष लगनेसे कुछ 
भी कलेक्रित हो जाता है। उत्तम कुछको स्ियोके लिये यह 
आवश्यक है कि ये किसी भी भाँति अपने कुल--मातृकुल, 


१-भर्तेधिदेवता गर्या वर्णा ब्राह्मणरेवता ।ब्राह्मया हमग्रिदेवालु प्रदा श्जन्यदिवटा,वा 


तासो विवर्गमंसिद्धों प्रदिष्ट कारपद्रयम्‌। भर्वुर्देदनुकूल्ले 


ने तथा यौवने लोके नापि रूपे मे भूषणम्‌।यथा पिषातुकूल्त॑ सिर्द दाघदनौषधम्‌॥ 


यय 


इलमविप्र॒दम्‌ 
पल्मयिदुदम्‌ 8 


(हाद्यार्य १३+३४७४०--३ २) 


- + पुराण परमे पुण्य भविष्य सर्वश्नीख्यदम्‌ «,- 


मदर 


[ सक्षिप् भविष्यपुगणाद ;, 
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चाहिये। इस प्रकार योग्यतासे कार्यमें नियुक्त की गयो स्नोको 
चाहिये कि वह सौभाग्यबद्ञ या अपने उद्यम आदिसे अपने 
प्रतिकी भलीभाँति सेवा कर उसे अपने अनुकूल बनाये। 
' . ब्रह्माजी बोले--हे मुनौश्चरो ! घरमें री प्रातःकाल 
सबसे पहले उठे और अपने कार्यमें प्रवृत हो जाय तथा रात्रिमें 
सबसे पीछे भोजन करे और सबके बादमें सोये। पति तथा 
' ससुर आदिके उपस्थित म रहनेपर सत्रीकों घरकी देहली पार 
नहीं करनी चाहिये। वह बड़े सबेरे हो जग जाय । स्री पतिके 
समीप बैठकर ही सब सेवकॉका कामकी आज्ञा दे, बाहर न 
जाय। जब पति भी जग उठे तब वहाँके सभी आवश्यक कार्य 
करके, घरके अन्य कार्मोंको भी प्रमादरहित होकर करे । रात्रिके 
पहले ही उत्तम बखाभूषणोंको उतारकर घरके कार्योको करने 
योग्य साधारण वर््नोंकी पहनकर तत्तत्‌ समयमें करने योग्य 
कार्योको यथाक्रम करना चाहिये | उसे चाहिये कि सबसे पहले 
रसोई, चूल्हा आदिको भलीभाँति लीप-पोतकर स्वच्छ करे। 
' रसोइके पात्रोंकी माँज-घो और पोंछकर वहाँ रखे तथा अन्य 
भी सब रसोईकी सामग्री यहाँ एकत्र करे। रसोई-घर न तो 
अधिक गुप्त (चंद) हो और न एकदम खुला ही हो। स्वच्छ, 
बिस्तीर्ण और जिसमेंसे घुआँ निकल जाय ऐसा होना चाहिये। 
: रसोई-घरके भोजन पकानेवाले पात्रोंकी तथा दूध-दहीके 
भान्नोंको सीपो, र॒स्ती अथवा वृक्षकी छालसे खूब रगड़कर 
अंदर-वाहरसे अच्छी तरह थो लेना चाहिये। सत्रिमे 
' धुए-आगके द्वारा तथा दिममें धूपमें उन्हें सुस्ा लेना चाहिये, 
जिमसे उन पात्रोमें सपा जानेवाला दूध-दही आदि खय़ब न॑ 
होने पाये। बिना शोधित पात्रोमें रपा दूध-दही बिकृत हो जाता 
है। दूध-दही, घी तथा बने हुए पाकादिका सावधानीसे रसना 
चाहिये और उसका निरक्षण करते रहमा चाहिये। 
ख्रानादि आवद्यक कृत्य करके उसे अपने हाथसे पतिके 
लिये भोजन यनाना चाहिये । उसे यद विचार करना चाहिये कि 
मधुर, क्षार, अम्ल आदि रसोमें कौन-फौन-सा भोजन पतिको 
प्रिय है, किस भोजनसे अम्निकी वृद्धि होती है, क्या पच्य है 
और कौन भोजन कालके अनुरूप होगा, क्या अपध्य है, उत्तम 
स्वास्थ्य किस भोजनसे प्राप्त होगा और कौन भोजन कालके 
अनुरूप होगा आदि बातोंका भलीभाँति विचारकर और 
पिर्णपकर उसे सैसा ही भोजन प्रीतिपूर्वक्त बनाना चाहिये। 


रसोई-घरमें सदासे काम करेवाले, विश्वस्त तथा आहरका ' 
परीक्षण करनेवाले व्यक्तिको ही सूपकारके रूपमें नियुक्त कला * 
चाहिये। रसोईके स्थानमें किसी अन्य दुष्ट खी-एम्पेंफी मे. . 
आने दे। इस विधिसे भोजन बनाकर सब पदार्धीकी खक् ' 
पात्रोंसे आच्छादित कर देना चाहिये, फिर रसोई-घस्से बाहर! 
आकर पसीने आदिको पोंछकर, स्वच्छ होकर, गन्ध, तास्बूल, “. 
माला-वख्र आदिसे अपनेको' थोड़ा-सा भूषित करे फिर ,_ 
भोजनके निमित्त यथोचित समयपर विनयपूर्वक पतिकों ' 
बुलाये। सब प्रकारके व्यञ्ञन परेसे, जो देश-कालके पिफ्रोत “ 
न हो और जिनका परस्पर विशेध भी म हो, जैसे दूध और 
लवणका है। जिस पदार्थमें पतिकी अधिक रुचि देखे उसे और 
परसे। इस प्रकार पतिको प्रीतिपूर्वक भोजन कराये। * 

रूपलियोको अपनो बहिनके समान तथा उससे 
संतानोंकों अपनी संतानसे भी अधिक प्रिय समझे। उनके 
भाई-बन्सुऑकी अपने भाइयोंके समान ही समझे। भोजन, 
बस्र, आभूषण, ताम्यूल आदि जबतक सपल्रियोको म दे दें, 
तबतक स्वयं भी ग्रहण न करे। यदि सपन्नोको अथवा किसे 
आश्रित जमको कुछ रोम हो जाय तो उसकी चिकिस्साके छिये..." 
ओपधि आदिकी भलीभाँति व्यवस्था करये। नौकर, बशु 
और सपरोको दुःख देख स्वये भी उन्हींक समान दुःसी होगे 
और उमके सुखमें सुख माने। सभी कार्योरे अपर 
मिलनेपर सो जाय और रत्रिमें उठकर अनावश्यक धमन्‍्ष्यय ' 
कर रहे पतिका एकान्तमें धीरे-धीरे समझाये। घरका सब 
यृत्ान्त पतिको एकान्तमें बताये, परेतु सपल्नियोफि दोपोगे न" 
कहे, किंतु यदि कोई उनका व्यभिवार आदि चड दोष देखें, 
जिसे गुप्त रखनेसे कोई अनर्थ हो तो ऐसा दोष पतियों अवश्य 
खता देना चाहिये। दुर्भगा, निःसंतान तथा पिद्वार तिरहूते 
सपल्नियोंकी सदा आध्वामन दे। उन्हें भोजन, बरर, आपूरग 
आदिसे दुखी न होने दे । यदि किसी नौकर आदिपर पति फरेप * 
करे तो उसे भी आश्वस्त करना चाहिये, परेतु यह अवश्य 
सिचार कर लेखा थादिये कि इसे आधाप्तन देवेसे सोई एल 
नहीं होनेयाली है। + « 

इस प्रकार सती अपने पतियों सम्पूर्ण इच्याओंसे पूर् 
करे। अपने सुखके लिये जो अभीष्ट हो, ठमया भी परियाग : 
कर पतिके अपुकूछ ही सब कार्य करे। ययोकि रिस्पेरकि दैक: . 


ब्राह्मपर्व का 
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* पतिव्रता ज्लियोंके कर्तव्य एवं सदाचारका वर्णन + 
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पति, वर्णेकि देवता ब्राह्मण हैं तथा ब्राह्मणोंके देवता अम्नि हैं 
और प्रजाओंका देवता राजा है। 
खियोंके त्रिवर्ग-प्राप्तिक दो मुख्य उपाय हैं--प्रथम सब 
अकारसे पतिको प्रसन्न रखना और द्वितीय आचरणकी 
पवित्रता । पतिके चित्तके अनुकूल चलनेसे जैसी प्रीति पतिकी 
स्त्रीपर होती है वैसी प्रीति रूपसे, यौवनसे और अलंकारादि 
आभुषणोंसे नहीं होती' । क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि 
उत्तम रूप और युवावस्थावाली खियाँ भी पतिके चिपरीत 
आचरण केसे दौर्भाग्यको प्राप्त करती हैं और अति कुरूप 
तथा हीन अवस्थावाली स्त्रियों भी पतिके चित्तके अनुकूल 
चलनेसे उनकी अत्यन्त प्रिय हो जाती हैं। इसलिये पतिके 
चित्तका अभिप्राय भलीभाँति समझना और उसके अनुकूल 
आचरण करना यही स्तरियोंके लिये सब सुखोंका हेतु है और 
यही समस्त श्रेष्ठ योग्यताओंका कारण है। इसके बिना तो 
ख्रोके अन्य सभी गुण बन्ध्यलको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ 
निष्फल हो जाते हैं और अनर्थके कारण बन जाते हैं। इसलिये 
खत्रीको अपनी योग्यता (परचित्तज्ञता) सर्वथा बढ़ाते रहना 
चाहिये। 
पतिके आनेका समय जानकर उनके आनेके पूर्व ही वह 
घरको स्वच्छ कर बैठनेके लिये उत्तम आसन बिछा दे तथा 
पतिदेवके आनिपर स्वयं अपने हाथसे उनके चरण घोकर उन्हें 
आसनपर बैठाये और पंखा हाथमें लेकर धीरे-धीरे डुलाये 
और सावधान होकर उनकी आज्षा प्राप्त करनेकी प्रतीक्षा करे। 
ये सब काम दासी आदिसे म करवाये। पतिके स्नान, आहार, 
पानादिमें स्पृह्ठा दिखाये। पतिके संकेतोंकी समझकर 
सावधानीपूर्वक सभी कार्योंको करे और भोजनादि निवेदित 
करे। अपने चन्धु-वान्धवों तथा पतिके बन्धुओं और सपत्रीके 
साथ स्वागत-सत्कार पतिकी इच्छानुसार करे अर्थात्‌ जिसपर 
पतिकी रुचि न देखे उससे अधिक शिष्टाचार न करे। छियोंके 
लिये सभी अवस्थाओंमें स्वकुलकी अपेक्षा पतिकुल ही विशेष 
पूज्य होता है; क्योंकि कोई भी कुलीन पुरुष अपनी कन्यासे 
उपकारकी आशा भी नहीं रखता और जो रखता है वह 


अनुचित ही है। कन्याका विवाह करनेके बाद फिर उससे 
अपनी आजीविकाकी इच्छा करना यह महात्मा और कुलीन 
पुरुषोंकी रोति नहीं है, अतः ख्रीके सम्बन्धियोंको चाहिये कि 
वे केवल मित्रताके लिये, प्रीतिके लिये ही सम्बन्ध बढ़ानेकी 
इच्छा करें और प्रसंगवश यथाशक्ति उसे कुछ देते भी रहें। 
उससे कोई वस्तु लेनेकी इच्छा न रखें। कन्याके 
मायकेवालोंकी कन्याके स्वामीकी रक्षाका प्रयत्न सर्वथा करना 
चाहिये, उनकी परस्पर प्रीति-सम्बन्धकी चर्चा सर्वत्र करनी 
चाहिये और अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं करनी चाहिये। 
साधु-पुरुषोंका व्यवहार अपने सम्बन्धियोंके प्रति ऐसा 
ही होता है। 

जो स्त्री इस प्रकारके सदवृत्तको - भलीभाँति जानकर 
व्यवहार करतो है, वह पति और उसके बन्धु-बान्धवोंको 
अत्यन्त मान्य होती है। पतिकी प्रिय, साधु चृत्तवाली तथा 
सम्बन्धियोमें प्रसिद्धिको प्राप्त होनेपर भी स््रीकों लोकापवादूसे 
सर्वदा डरते रहना चाहिये; क्योंकि सीता आदि उत्तम 
पतिवरताओंको भी ल्वोकापवादके कारण अनेक कष्ट भोगने पड़े 
थे। भोग्य होनेके कारण,गुण-दोषपोंका ठीक-ठीक निर्णय न कर 
पानेसे तथा प्रायः अविनयशीलताके कारण रिियोंके 
व्यवहारको समझना अत्यन्त दुष्कर है। ठोक प्रकारसे दूसरेकी 
मनोवृत्तिको न समझनेके कारण तथा कपट-दृष्टिके कारण एवं 
स्वच्छन्द हो जानेसे ऐसी बहुत ही कम सियाँ हैं जो कलंकित 
नहीं हो जातीं। दैवयोग अथवा कुयोगसे अथवा व्यवहारकी 
अनभिज्ञतासे शुद्ध हृदयवाली स्री भी लोकापवादको प्राप्त हो 
जाती है। स्रियोंका यह दौर्भाग्य ही दुःस भोगनिका कारण है। 
इसका कोई प्रतीकार नहीं, यदि है तो इसकी ओपधि है उत्तम 
चरित्रका आचरण और लोक-व्यवहार्को ठोकसे समझना। 

ब्रह्माजी बोले--मुनीश्चरो | उत्तम आचरणवाली री 
भी यदि बुरा सड्ढ करे या अपनी इच्छासे जहाँ चाहे चली जाय, 
तो उसे अवश्य कलंक लगता है और झुटठा दोष लगनेसे कुछ 
भी कलंकित हो जाता है। उत्तम कुल्की स्रिपेकि लिये यह 
आवश्यक है कि थे क्रिसी भो भाँति अपने कुछ--मातृकुल, 


१-घर्ताधिदेवता नार्या वर्षा ब्रह्मणदेवता-।द्राह्मयय हाग्रिदेवालु प्रडा गजन्यदेदश ॥ 


ठासों विवासिसिझो प्रदिष्ट कम्णद्टयम।भर्तुर्यसुकुल्त्व 


ने तथा दौबने स्टेके नापि रूप ने भूषमू। यथा दिपतुपूठात्व॑ मिर्य दायदजीदधसूआ 


यथे. प्रीह्मशिग्रतमूता 


(द्वाययई १३॥ ३५७--३ ७) 
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“ पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वक्तीस्थदम्‌ « 
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पतृकुल एवं संततिको कलंक न लगने दे । ऐसी कुलीन र््रीसे 
ते धर्म, अर्थ तथा काम--इस त्रियर्मकी सिद्धि हो सकती है। 
[सके विपरीत युंरे आचरणवाली स्लियाँ अपने कुलोंकों नरकमें 
डालती हैं और चरित्रको ही अपना आभूषण मानमेवाली रिबरयाँ 
-रकमें गिरे हुओंको भी निकाल लेती हैं। जिन ख्तरियोंका चित्त 
पतिके अनुकूल है और जिनका उत्तम आचरण है, उनके लिये 
ल, सुवर्ण आदिके आभूषण भारस्वरूप ही हैं। अर्थात्‌ 
स्येंकि यथार्थ आभूषण ये दो हैं--पतिकी अनुकूलता और 
उत्तम आचरण | जो रही पतिकी और ल्‍ोककी अपने यथोचित् 
ध्यवहारदिसे आग्रधना करती है अर्थात्‌ पतिके अनुकूल 
घलती है. और लोकव्यवहार्की ठीक-ठीक समझकर 
पदनुकूल आचरण फरती है, वह खी धर्म, अर्थ तथा कामकी 
अवाधसिद्धि प्राप्त कर लेती है-- 
भर्वृचित्तातुकूलत्व॑ यासों. शीलमधिषच्युतम्‌। 
त्ासों रत्रसुदर्णाद भार एवं न मण्डनम्‌॥ 
झ्ोकज्ञाने परा कोटि: पत्यौ भक्तिद्श शाश्वती। 
शुद्धान्चयानां. नारीणां. विद्यादेतत्कुलग्रतम्‌ ॥ 
जस्पाल्लोकश्च भर्ता च सम्यगाराधितों यया। 
धर्ममर्थ च॑ काम च संबाप्रोति निरत्यया॥ 
(प्राएपर्च १३ ६४--६६) 
जिस खोका पति परदेशमें गया हो, उस रूरीकों अपने 
परतिकी मह्ठलकामनाके सूचक सौभाग्य-सूत्र आदि स्वल्प 
आभूषण ही पहनने चाहिये, विशेष शूद्वार नहों करना चाहिये। 
उसे पति-द्वारा प्रारम्भ किये कार्योका प्रयत्पूर्वक सम्पादन 
करते रहना चाहिये। वह देहका अधिक संस्कार न करें। 
तत्रिकों सास आदि पूज्य स्रियोंके समीप सोये। बहुत अधिक 
सर्च न करे। ब्त, उपवास आदिके नियमोका पालन करती 
रहे। देवता आदि श्रेप्जनोसि पतिके कुशल-क्षेमका चूत्तान्त 
जाननेफी कोशिश खरे और परदेदामें उसके कल्याणवी 
पयमनासे तथा ही आममनकी अभिलापासे नित्य 
देवताओँड पूजन करे। अत्यत्त उर्स्वल येप न बनाये और 


..0ह080........................_+++++++_++++++++55 
तामिशप्रशादिनी । पूररगी पूछते मिये भूदरातों भानेपु घें॥ 
इीलपर्षासशने प्रेय: थेहे थे विद सुरामण्शेस्यदुनममुक 


अर्गर 
छ़््षे 


« ६“एसाप्रगप्य 
शुश्शगस्ते 


न सुगन्धितर तैलदि द्रव्योंका प्रयोग करे । उसे सम्बन्धिपेकि पा 
नहीं जाना चाहिये। यदि किसी आवश्यक कार्यवश्ञ जाना हो, 
पड़ जाय तो अपमेसे बड़ोंकी आज्ञा छेकर पतिके विधसनोय॑ 
जनोंके साथ जाय। कितु वहाँ अधिक समयतक न रहे, जीप 
वापस लौट आये। यहाँ स्रान आदि चध्यवहारोंकी न फरे।' 
प्रवाससे पतिके लौट आनेपर प्रसन्न-मनसे सुन्दर वर्गरभूषणेंसि 


अलेकृत होकर पतिका यथोचित भोजनादिसे सत्कार को और , | 


[ संक्षिप्त भरविष्यपुणणाडू 28 


ग 


देवताओंसे पतिके लिये माँगो गयी मनौतियोको पूजादिद्वाए 


यथाविधि सम्पन्न कर। 


इस प्रकार मन, वाणी तथा कर्मसि सभी अवस्थाओंमे 


पतिका हित-चिन्तन करती रहे, वर्योकि पतिके अनुकूल,रहमा 
घियेंकि लिये विशेष धर्म है। अपने सौभाग्यपर अहंकार ने 
करे और उद्धत कार्योकी भी म करे तथा अप्यत्त यिनम्र भावसे 
रहे। इस प्रकारसे पतिकी सेवा करते हुए जो स्त्री पतिके 
कार्योमें प्रमाद नहीं करती, पूज्यजनोंका सदा आदर करती 
रहती है, नौकग्रेंका भरण-पोषण करती है, नित्य मदगुणोंकी 
अभिवृद्धिके लिये प्रयलशील रहती है तथा सब्र प्रकारसे अपने 
शीलकी रक्षा करती रहती है, यह स्री इस लोक तथा 
परलोकमें उत्तम सुझ्य एवं उत्तम कीर्ति प्राप्त करी है।। 


जिस खोपर पति अति क्रोषयुक्त हो और उसका आदर' ' 
न करे, वह ख्त्री दुर्भपा कहलाती है। उसे चाहिये कि यह नित्य 


ब्त-उपवासादि क्रियाओँमें संछप रहे और पत्तिके 'घोहय - 


कार्येमिं विशेषरूपसे सहयोग करे। जातिसे कोई री दुर्घगा 
अथवा सुभगा (सौभाग्यशालिनो) नहीं होती। वह आपने 
व्यवहारसे ही पतिकी प्रिय और अप्रिय ऐ जाती है। उत्तम रहीं 
पतिक्रे चित्तका अभिप्राय न जाननेसे, उसके प्रतिकूल चलनेसे 
और लोकविस्द्ध आचरण केसे दुर्भगा ऐ जाती है एवं 
उसके अनुकूल चंडनेसे सुभया हो जाती है। मतोयूतिके 
अनुकूल कार्य कानेसे पद्मया भी प्रिय हो जाता है और 
मनोख्नुकूल कार्य ने करनेसे अपना जन भी शीम दायु खत 
ऊता है। इसलिये ररीको मन, यथन तथा अपने कर्षोंद्माय 








(झथयं शृ८ा3१०४ १) 


ब्राह्मपर्य ] 
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* ,प3% पश्चमहायज्ञोंका वर्णन तथा म्लत-उपवार्सोके प्रकरणमें आहारका निरूपण * 
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सभी अवस्थाओर्म पतिके अनुसार ही प्रिय आचरण करना 
चाहिये। इस प्रकार कहे गये ख्री-वृत्तको भलीभाँति समझकर 
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है और पतिकी सेवासे सभी सुखों तथा त्रिवर्गकी भी प्राप्त कर 
लेती है । हे 


जो स्त्री पतिकी सेवा करती है, वह पतिको अपना बना लेती (अर? १०--१५) 
द +-+६६€७०».-- नि 
पद्चमहायज्ञोंका वर्णन तथा व्रत-उपवासोंके प्रकरणमें आहारका निरूपण एवं 
अतिपदा तिथिकी उत्पत्ति, च्रत-विधि और माहात्य 


सुमन्तु मुनिनि कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार स्तरियोंके 
लक्षण और सदाचारका वर्णन करके ब्रह्माजी अपने छोक, 
तथा ऋषिगण भी अपने-अपने आश्रमोंकी ओर चले गये। 
अब गृहस्थोंको कैसा आचरण करना चाहिये, उसे मैं बताता 
हूँ, आप ध्यानपूर्षक सुनें-- 

गृहस्थोंको वैवाहिक अम्मिमें विधिपूर्वक गृदह्यकर्मोंको 
करना चाहिये तथा पश्चमहायज्ञोंका भी सम्पादन करना 
चाहिये। गृहस्थोंके यहाँ जीव-हिंसा होनेके पाँच स्थान हैं--- 
ओखली, चक्की, चूल्हा, झाड़ तथा जल रखनेका स्थान। इस 
हिसा-दोपसे मुक्ति पानेके लिये गृहस्थोंको पश्चमहायज्ञों-- 
(१) ब्रह्मयज्ञ, (२) पितृयज्ञ, (३) दैवयज्ञ, (४) भूतयज्ञ 
तथा (५) अतिथियज्ञको नित्य अवश्य करना चाहिये। 
अध्ययन करना तथा अध्यापन करना यह ब्रह्मयज्ञ है, तर्पणादि 
कर्म पितृयज्ञ है। देवताओके लिये हवनादि कर्म दैवयज्ञ है। 
बलिवैश्वदेव कर्म भूतयज्ञ है तथा अतिथि एवं अभ्यागतोंका 
स्वागत-सत्कार करना अतिथियज्ञ है-- 

अध्यापनं ब्रह्मययज्ञ  पितृयज्ञञ् तर्पणप्‌। 

होमो देवों बलिभौतस्तथान्यो४तिधिपूजनम्‌ ॥ 

(ब्राह्मपर्च १६।७) 

-+इन पाँच नियमोंका पालन करनेवाला गृहस्थी घरमें 

रहता हुआ भी पञ्मसूना-दोषोंसे लिप्त नहीं होता। यदि समर्थ 


होते हुए भी वह इन पाँच यज्ञॉकी नहीं करता है तो उसका 
जीवन हो व्यर्थ है। 
राजा शतानीकने पूछा--जिस ब्राह्मणके घर्में 
अमिहोत्र नहीं होता, चह मृतकके समान होता है--यह आपने 
कहा है, परंतु फिर चह देवपूजा आदि कार्योंकी क्यों करे ? 
और यदि ऐसी बात है तो देवता, पितर उससे कैसे संतुष्ट होंगे, 
इसका आप निराकरण करें। 
सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌! जिन ब्राह्मणोके घरमें 
अम्निहोत्र न हो उनका उद्धार ब्रत, उपवास, नियम, दान तथा 
देवताकी स्तुति, भक्ति आदिसे होता है। जिस देवताकी जो 
तिथि हो, उसमें उपबास करनेसे वे देवता उसपर विशेषरूपसे 
प्रसन्न होते हैं-- ह 
ब्रतोपधासनियभननादानैस्तथा नृप । 
देवादयो भवन्त्येत प्रीतास्तेपां मा संशय: ॥ 
विशेषादुपवासेन तिथी. किल. महीपत्ते । 
प्रीता देवादयस्तेषा भवन्ति कुरुतन्‍दन ॥ 
(ब्राह्यपर्य १६॥ १३-१४) 
राजाने फिर कहा-महाराज ! अब आप 
अलग-अलग तिथियॉमें किये जानेवाले ब्रततों, तिथि-्रतेमिं 
किये जानेवाले भोजनों तथा डप्धासको विधियोंका वर्णन करें, 
जिनके श्रवणसे तथा जिनका आचरण कर संमारसागरमे में 





१-म कापि दुर्भगा नाम सुभगा नाम जातित ।ख्यवह्साद्भयत्येप 


भर्वृचित्तापरिकानादननुष्ठानती $पि वा। पृत्ैसेकविस्द 


भिर्देदी. स्पुमिकयतू॥ 
यात्ति दुर्भगतों स्पिय-॥ 


आनुफूल्यात्मवोवृत्ते पर०ेर्षप प्रियता बजेत | प्रातिवृत्यात्रिजोप्याशु प्रिय: प्रददेष्नामिदातूत 


हम्मात्‌ सर्वास्ववस्थासु मनोबाकायऊर्ममि (प्रिय 


समाचरेत्रित्य 


तबिनानुविधायिनों ॥ 


एवयमेब य्धोदिएं रूीवूने यानुतिष्ठति।पतिमाशप्य सम्पूरे विवर्ग साथिगच्छविता 


(प्रणणपर्व १५॥ १६०-१९, ३२) 


[ बर्तमार समयमें पाधान्य सभ्यताके प्रघावमे देशमे दूषित और उच्छुद्धलतादु् याटपरण यत गया है। खिपसे सम्बद भविष्यपुएता से घर 


उल्लेख रामायण, महाभारत, स्पृनियों तथ्य अन्य 





भी उपत्यय है। आजके विषर्श स्भ! ममम्याओफा एकसाय सुस्य बगाद आधार 


पत़त है, इसझस प्रष/व संतर्तियोपर भी पड़ता है! अत संभोख्े सदायाधप्त विशेष ध्यान देतेफी अवद्पजान है। ] 


हढ 


* पुणार्ण परम पुण्ये भ्रविष्य सर्वहोख्यदम्‌ «» 


(६ संक्षिप्त भक्वयपुरणाडु 
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मुक्त हो जाऊँ तथा मेरे सभी पाप दूर हो जादै। साथ ही 
संस्तारके जीवीका भी कल्याण हो जाया 
सुमन्तु मुनि योले--मैं तिथियोंमें बिहित कृत्योका 
वर्णन करता हूँ, जिनके सुननेसे पाप कट जाते हैं और 
उपवासके फलोंकी प्राप्ति हो जाती है। 
प्रतिषदा तिधिको दूध तथा द्वितीयाको लवणरहित भोजन 
करे | तृतीयाके दिन तिलान्न भक्षण करे। इसी प्रकार चतुर्थीको 
दूध, पशञ्ममीको फल, पट्ठोको शक, सप्तमीको विल्वाहार करे। 
अष्टमीको पिष्ट, नवमीको अनम्रिपाक, दश्मी और 
एकादशीको घृताद्वार करे । द्रादशीकों खीर, त्रयोदशीको गोमूत्र, 
चतुर्दशीकी यवान्न भक्षण करे। पूर्णिमाकों कुशाका जल पीये 
तथा अमावास्याकों हविष्य-भोजन करें। यह सब तिथियोंकि 
भोजनकी विधि है। इस विधिसे जो पूरे एक पक्ष भोजन करता 
है, वह दस अश्वमेघ-यज्ञोंका फछ प्राप्त करता है और 
मम्बन्तरतक स्वर्गमें आनन्द भोगता है। यदि तौन-चार 
मआसतक इस विधिसे भोजन करे तो वह सौ अश्वमेघ और सौ 
राजसूय-यशेंका फल प्राप्त करता है तथा स्वर्गमें अनेक 
मन्वन्तरतक सुख भोग करता है । पूरे आठ महीने इस विधिसे 
भोजन करे तो हजार यश्ञॉफा फल पाता है और चौदह 
मन्वन्तरपर्यन्त स्पर्गमें बहाँके सुरीका उपभोग करता है। इसी 
प्रकार यदि एक वर्षपर्यन्त नियमपूर्वक इस भोजन-विधिका 
पालन करता है तो यह सूर्यलोकमें कई मन्वन्तरोत्क 
आानन्यपूर्वएक्ष निधास करता है। इस उपवास-विधिमें चारों 
णो तथा स्री-पुरषो--सभीष्य अधिकार है। जो इन तिधि- 
तोका आरम्भ आधिनकी नवमी, माघकी सप्तमी, वैशासको 
तीया तथा कार्तिकको पूर्णिमासे करता है, वह लंबी आयु 
पप्न कर अन्तमें सूर्यलोककों प्राप्त होता है। पूर्वजन्ममें जिन 
एपोने ग्रत, ठपयास आदि किया, दान दिया, अनेक प्रकारसे 
एह्मणों, साधु-संततों एवं तपम्वियोंकी संतुष्ट क्रिया, माता-पिता 
और गुरुकी सेवा-शुभूपा की, विधिपूर्वक तीर्थयात्रा की, ये 
रच स्वर्गमें टीप यालतक रटवकर जब पृथ्डेयर जन्म छेते है, 
बे उमे घिह--पुण्य-फल प्रत्यक्ष है दिशलायों पड़ते हैं। 
हाँ उन्हें हाथी, घोड़े, पालनी, रघ, सुवर्ण, रस, केकण, 


केयूर, हार, कुण्डल, मुकुट, उतम बरर,-श्रेष्ठ सुन्दर ररी दया 
अच्छे सेवक प्राप्त होते हैं। वे आधि-व्याधिसे मुक्त होफर » 
दोर्घायु होते हैं। पुत्र-पीज्दिका सुपर देखते हैं और वन्दीजनोंके 
सतुति-पाठद्वारा जगाये जाते हैं। इसके विपग्रेत जिसने ब्रत, 
दान, उपवास आदि सत्कर्म नहीं किया बह काना, अधा, « 
छूला, लैगड़ा, गुँगा, कुबड़ा तथा रोम और दछ्धितामे पोड़ित . 
रहता है। संसारमें आज भी इन दोनों प्रकारके पुरुष प्रत्यप्त 
दिखायी देते हैं। यही पुण्य और पापफी प्रत्यक्ष परीष्ता है। « 

राजाने कहा--प्रभो ! आपने अभी संक्षेपमें विधियोयर 
बताया है। अब यह विज्लारसे बतलानेकी कृपा करें कि किस 
देबताकी किस तिथिमें पूजा करनी चाहिये और व्रत आदि किस 
विधिसे करने चाहिये जिनके करनेसे में पवित्र हो जाऊँ और 
इन्द्ररहित होकर यज्ञके फ्लॉको प्राप्त कर सकूँ'। 

सुमन्तु मुनि योले--राजन्‌ । तिथियोंका रहस्य, पूजाका , 
विधान, फल, नियम, देवता तथा अधिकारी आदिके विषयमें 
में बताता हूँ, यह सब आजतक मैने किसीको नहीं बतल्ापा, 
इसे आप सुर्ते-- ४ 

सबसे पहले मैं संक्षेपमें सृष्टिका वर्णन करता हूँ। प्रधम 
परमात्माने जल उत्पन्न कर उसमें तेज प्रविष्ट किया, उससे एक 
अप्ड उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा उत्तन्न हुएं। उन्होंने सृष्टियी , 
इच्छास उस अण्डके एक कपालसे भूमि और दूसेरेसे 
आकाशकी रचना कीं। तदमन्तर दिशा, उपदिश्ञा, देयता, 
दानव आदि रचे और जिस दिन यह सब काम किया उमझा 
नाम प्रतिपदा तिथि रखा। ब्राशजीने इसे सर्वोत्तम माता 
और सभी विभियोक्ति प्रारम्भ इसका अतिपादन किया 
इसलिये इसका नाम प्रतिपदा हुआ। इसोके बाद सभी विधियाँ 
उसम्र हुई। 

अब मैं इसके उपवास -विधि और नियमोंकय यर्दन करता 
हू। दार्तिक-पूर्णिमा, माघ-सप्तमी तथा वैज्ञारा शुकू'तुतीयारो 
इस प्रतिपदा तिधिके नियम एस ठपपासनों विभिपूर्वक प्ररम्भ 
काना चाहिये। यदि प्रतिपदा तिथिसे नियम झहण पर्मा है हे. 
प्रतियदासे पूर्व चतुर्दशी तिधिकों भोजनके अन्तर परत 


सेफल्प सेना चाहिये। अपायसारीं प्रिय्यात खान यो, 
0 /द 2 रकम 7 कक पट डक कल: पर अक २. किक 52 कद जल कप. लक कली ली आज 


(-विल्य, वैनितिक और वसप्य+-ये शीत ऋाशों बे हेड है। गशँ वा्यनकरेंग प्रयगध चात गय है। इक कर्मों विल्माधवा 


पिदधयर्ष वध्ेपर जत्म-पापो बभ्ससे मुठ भी मिक्त रा हि 


ब्राह्मपर्व].. ४ 


» प्रतिपत्कल्प-निरूपणमें ब्रह्माजीकी पूजा-अर्चोकी महिमा * 


ड५ 
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भोजन न करे और गायत्रीका जप करता रहे । प्रतिपदाके दिन 
ब्रातःकाल गन्ध-माल्य आदि उपचारोसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी पूजा 
करे और उन्हें यथाशक्ति दूध दे और बादमें 'ब्रह्माजी मुझपर 
प्रसन्न हों'--ऐसा कहे। स्वये भी बादमे गायका दूध पिये। 
इस विधिसे एक वर्षतक ब्रतकर अन्तमें गायत्रीसहित 
ब्रह्मजीका पूजन कर ब्रत समाप्त करे। 

इस बिधानसे व्रत करनेपर व्रतीके सब पाप दूर हो जाते 
हैं और उसको आत्मा शुद्ध हो जाती है। वह दिव्य-शरीर 
धारणकर विमानमें बैठकर देवलोकमें देवताओंके साथ 
आनन्द भ्राप्त करता है और जब इस पृथ्वीपर सत्ययुगमें जन्म 
लेता है तो दस जन्मतक वेदविद्याका पारगामी विद्वान, 
धनवान, दीर्घ आयुष्य, आरेग्यवान्‌, अनेक भोगोंसे सम्पन्न, 


यज्ञ करेवाला, महादानी ब्राह्मण होता है। विश्वामित्रमुनिने 
ब्राह्मण होनेके लिये बहुत समयतक घोर तपस्या की, कितु उन्हें 
ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो सका। अतः उन्होंने नियमसे इसी 
प्रतिपदाका ब्रत किया। इससे थोड़ेसे समयमें ब्रह्माजीने उन्हें 
ब्राह्मण बना दिया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कोई इस 
तिथिका व्रत करे तो वह सब पा्पोंसे मुक्त होकर दूसरे जन्ममें 
ब्राह्मण होता है। हैहय, तालजंघ, तुरुष्क, यवन, शक आदि 
म्लेच्छ जातिवाले भी इस ब्रतके प्रभावसे ब्राह्मण हो सकते हैं। 
यह तिथि परम पुण्य और कल्याण करनेवाली है। जो इसके 
माहात््यको पढ़ता अथवा सुनता है वह ऋद्धि, वृद्धि और 
सत्कीर्ति पाकर अन्तमें सद्गति प्राप्त करता है'। 

(अध्याय १६) 


-वैडस+॥+ ० कै- 
अतिपत्कल्प-निरूपणमें ब्रह्माजीकी पूजा-अर्चाकी महिमा 


राजा शत्तानीकने कहा--ब्रह्मनू! आप प्रतिपदा 
तिथिमे किये जानेवाले कृत्य, ब्रह्माजीके पूजनकी विधि और 
उसके फलका विस्तासपूर्वक वर्णन करें। 

सुमन्तु मुनि खोले--हे णजन्‌! पूर्वकल्पमें स्थावर- 
जड्डमात्मक सम्पूर्ण जगतके नष्ट हो जानेपर सर्वत्र 
जल-ही-जल हो गया। उस समय देवताओंमें श्रेष्ठ चतुर्मुख 
भ्रह्माजी प्रकट हुए और उन्होंने अनेक लोकों, देवगणों तथा 
विविध भ्राणियॉकी सृष्टि की | प्रजापति ब्रह्मा देवताओंके पिता 
तथा अन्य जीवोंके पितामह हैं, इसलिये इनकी सदा पूजा 
करनी चाहिये। ये ही जगत्‌की सृष्टि, पालन तथा संहार 
करनेवाले हैं। इनके मनसे रुद्रका, वक्ष.स्थलुसे विष्णुका 
आविर्भाव हुआ। इनके चारयें मुखेंसे अपने छः अड्रॉके साथ 
चारों बेद प्रकट हुए। सभी देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, ाक्षस, 
नाग आदि इनकी पूजा करते हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ अरह्ममय 
है और ब्रह्ममें स्थित है, अतः ब्रह्माजी सबसे पूज्य हैं। राज्य, 
खर्ग और मोक्ष--ये तीनों पदार्थ इनकी सेवा करलेसे प्राप्त हो 
जाते हैं। इसलिये सदा प्रसत्नचित्से यावज्जीवन नियमसे 
ग्रह्माजीकी पूजा करनी चाहिये। जो च्रह्माजीकी सदा भत्तिसे 


पूजा करता है, बह मनुष्य-स्वरूपमें साक्षात्‌ ब्रह्मा हो है। 
ब्रह्माजीकी पूजासे अधिक पुण्य किसीमें न समझकर सदा 
ब्रह्मजीका पूजन करते रहना चाहिये। जो ब्रह्माजीका मन्दिर 
बनवाकर उसमें विधिपूर्वक ब्रह्माजीकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करता 
है, वह यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदिके फलेसे करोड़ों गुना 
अधिक फल प्राप्त करता है। ऐसे पुरुषफे दर्शन और स्पर्शसे 
इपीस पोढ़ीका उद्धार हो जाता है। ध्रद्माजीकी पूजा करनेवाटा 
पुरुष चहुत कालतक ब्रह्मलोकमें निवास करता है। चहाँ 
निवास करनेके पधात्‌ बह ज्ञानयोगके माध्यमसे मुक्त हो जाता 
है अथवा भोग चाहनेपर मनुष्यलोकमें चक्रवर्ती रुजा अथवा 
वेद-वेदाड्पारड्रत कुल्मेन ब्राह्मण होता है। किसी अन्य कठोर 
तप और यज्ञोंकी आवश्यकता नहीं है, फेवल ब्रह्माजीकी 
पूजसे ही सभी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। जो ब्रद्मा्जीके 
मन्दिस्में छोटे जीवॉकी रक्षा करता हुआ सावधानीपूर्वरू 
धीरे-धीरे झाड़ू देता है तथा उपलेपन करता है, यद् 

चाद्रायण-ब्रतका फल प्राप्त करता है। एक पक्षतक ब्राह्मजीक 
मन्दिरमें जो झाड़ छगाता है, वह सी करोड़ युगसे भी अधिक 

अद्यस्लेकमें पूजित होता है और अनन्तर सर्वगुणसम्पत्त, चारों 





१-इसका वर्णन ठोक इसी प्रस्यर वण्टपुरणमें इससे भी अधिक विस्करमे मिलता है और सुर्रर्त-विामति एवं अत्य हरखिस्यीप भी 
रममणीयतापूर्पफ अपकित है। म्तकल्पहुम, घतरत्तासर, ब्रतायण ऋषदिमें भो संगूहेत हैं 


४६. 


. » पुराणे परम पुण्य भविष्यें सर्वेतौस्यदम्‌ «» 


[६ संक्षिप्त भविष्यपुगणादू 
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घेदोंका ज्ञाता धर्मात्या ग्रजाके रूपमें पृथ्वीपर आता है। 
भक्तिपूर्वक ब्रह्माजीका पूजन न ऋरनेतक ही मनुष्य संसारमें 
भटकता है। जिस तरह मानवका मन विपयोँमें म्र होता है, 
वैसे ही यदि प्रद्माजीमें मन निमग्र रहे तो ऐसा कौन पुरुष होगा 
जो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सफता' । बद्चाजीके जीर्ण एवं राण्डित 
मन्दिरका उद्धार करनेयाला प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। 
प्रह्मगीके समान न कोई देखता है न गुरु, न ज्ञान है और न 
कोई तप ही है। 

" अतिपदा आदि संभी तिथियोगें भक्तिपूर्वक ग्रह्मजीकी 
पूजाकर पूर्णिमाके दिन विशेषसूपसे पूजा करनी चाहिये तथा 
शद्ग, धण्द, भेरी आदि याद्य-ध्वनियोके साथ आरती एवं 
स्तुति करनी चाहिये। इस प्रकार व्यक्ति जितने पर्बोपर आरती 
करता है, उतने हजार युगतक ब्रद्मलोकमें निवास और 
आनम्दका उपभोग करता है। कपिला गौके पद्मगव्य और 
कुशके जलसे चेदमन्त्रेकि द्वाग ग्रद्मनोको खान कराना 
आ्राह्म-स्रान कहलाता है। अन्य स्रानोसे सौ गुना पुण्य इसमें 
अधिक होता है। यश एवं अम्िहर्रादिके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और चैश्यकों कपिला गौ रखनी चाहिये। ध्रा्माजीकी मूर्तिका 
कपिला गायके घृतसे अभ्यट् करता चाहिये, इससे करोड़ों 
यर्पेकि किये गये पापोका विनाद होता है। यदि प्रतिपदाके दिन 
शोई एक चार भी घौसे सख्ान कराता है तो उसके इफास 
पीदीका उझाए हो जाता है। सुयर्ण-बम्ददिस अरलकृत दम 
हजार सबस्सा गौ येदश आरह्यणोकों देनेसे जो पुण्य होता है, 
यही पुण्य प्रद्माजीओो दुग्घसे स्रान करानेसे प्राम होता है। एफ 
बार भी दूधसे श्रह्ममकों स्राव करानेबाला घुरुप सुबर्णके 
विभानमें विगशमान हो ग्रद्मलोकमें पहुँच जाता है। दहमे 
खाने यंरनैपर विश्णुलीकशी प्राप्ति होती है। झष्टसे खत 
फतानेपर बौरलोफ (इडलोक) की प्रात्ति होती है। ईरस्क 
रससे झान कंपतेपर सूर्यलोज्की प्रगी होती है। शुद्ोदफसे 
खान कंरमेपर सभी पायोंसे सुक्त पम्प प्रद्महोफमें नियास 
कहा है। खखरतसे छसे हुए पलसे फझृझाओएं खान फरनेस 
यह सदा सृप्त रश है और सम्पूर्ण विध उसके वरपुत हो 
कहा है। सोपधिफेंस खाल कातिंग अद्यजेफ, चन्दन 


जात 


क-मममके गया पिले 
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जलते स्नान करनेपर रुद्रत्येक, कमलके पुष्य, मीठेकमल, 
पाटल्ा (ट्ॉध-लछाल), कनेर आदि सुगन्यित पुष्पोंस खान 
करानेपर अद्यलोकर्मे पू्जित ग्रेता है। कपूर और अगरके 
जलसे स्नान करमेपर या गायत्रीमन्मे सी बार जठ्यों 
अभिमन्त्रिव कर उस जलसे स्नान करानेपर ब्रह्मलोगस्की प्रति , 
होती है। बोतल जल या कपिल गायके घारेष्ण दुग्धसे सम 
करानेके अन्तर घृतसे स्नान कगनेसे सभी पापसि मनुष्य मुक्त 
हो जाता है। इन तोनों स्लानोंकों सम्पन्न कर भक्तिपूर्पक पूछा 
करेसे पूजकको अश्वमेघयजञका फल प्राप्त होता है। भिट्टोके 
घड़ेकी अपेक्षा तंबिके घटसे ग्रद्याजीफों समान करामेपए सौगुतो, ' 
चाँदीके घटसे छासगुना फल होता है और सुवर्ण-कलझशमें 
स्तान करानेपर कोटिगुता फल प्राप्त श्षेता है। बद्याजोके दर्शनसे 
उनका स्पर्श करना श्रेष्ट है, स्पर्शसे पूजन और पूजनसे घृतसान - 
अधिक फलछदायक है। सभी वानिक और मानसिक पाप 
घृतस्ान करानेसे नष्ट हो जाते हैं। है 

गाजन्‌ । इस विधिसे स्लान कराकर भक्तिपूर्वक अ्रद्माडौकी , 
घूजा इस प्रकार करनी चाहिये--पवित्र खस्य पहनकर, 
आमनपर बैठ सम्पूर्ण न्‍्याम करना चाहिये। प्रथम भार गधे 
विल्तृत स्थाममें एक अप्टडल-वामलका निर्माण फरें। उसके 
मध्य नाना पर्णयुक्त द्वादशादल-यत््र लिग्ये और पाँच रंगोमे 
उसके भंर। इस प्रकार यत्र-निर्माणकऋर गायत्रीके यणगे 
न्यास करे। 

गायतीफे अक्षररेंद्राय झरेरमें न्यास कर देवताके शर्गैरं 
भी न्यास करना चाहिये। प्रभवयुक गायत्री-मखके द्वार. 
अभिमनत्नित फैशर, अगर, चन्दन, कपूर आदिये समस्यित 
जलसे सभी पृजाइश्योका सार्नन करना चाहिये। अन्तर पूरा 
करनी चाहिये । प्रघयका उद्याग्ण कर पीठग्थापन और प्रणागमे 
ही नेज.स्वरूप ग्रह्मजीया आयोहम यरना चाहिये। पद्चपर 
पिगजमाल, चार सु्ोंसे युत्त चर विद्या सृष्टि कलेपले 
श्ीब्राधाजीश ध्यन कर पूछा करती चाहिये। को पुरुप प्रतिपए - 
विथिके दिन अकिपूर्पक गायप्रीमचसे प्रद्यगीश पूजन बह 
है, यह घिरवारातक अद्यणीकम नियास बरता है।,.. '' 

“(अजय एज] - 

___  _॒औखु खशशन्‍्न्‍ें्स्‍्ॉ:फकड्ूटइऑ.... 


अमपिए्टेयों ६ पढेव धर्ण व्यस्त को ने मुधेत पय्टाए ४. (एथापर ९३३ २०) 
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: ब्रद्माजीकी रथयात्राका विधान और कार्तिक शुक्ल प्रतिषदाकी महिमा 


सुमन्तु मुनिने कहा--हे राजा शतानीक ! कार्तिक 
मासमें जो ब्रह्माजीकी रथयात्राका उत्सव करता है, वह 
ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। कार्तिककी पूर्णिमाको मृगचर्मके 
आसनपर साविद्रीके साथ ब्रह्माजीको रथमे विराजमान करे 
और विविध वाद्य-ध्वनिके साथ रथयात्रा निकाले। विशिष्ट 
उत्सवके साथ ब्रह्माजीको रथपर बैठाये और रथके आगे 
ब्रह्माजीके परम भक्त ब्राह्मण शाण्डिलीपुत्रको स्थापित कर 
उनकी पूजा करे। ब्राह्मणेंकि द्वारा स्वस्ति एवं पुण्याहवाचन 
कराये । उस रात्रि जागरण करे। नृत्य-गोत आदि उत्सव एवं 
विविध क्रीडाएँ ब्रह्माजीके सम्मुख प्रदर्शित करे। 

इस प्रकार रात्रिमें जागरण कर प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल 
च्रह्माजीका पूजन करना चाहिये। ब्राह्मणाको भोजन कराना 
चाहिये, अनन्तर पुण्य शब्दोके साथ रथयात्रा प्रारम्भ करनी 
चाहिये। 

चारों वेदोके ज्ञाता उत्तम ब्राह्मण उस रथको खोचें और 
रथके आगे वेद पढ़ते हुए ब्राह्मण चलते रहें। ब्रह्माजीके 
दक्षिण-भागमें सावित्री तथा वाम-भागमें भोजककी स्थापना 
करे। रथके आगे शद्ड, भेरी, मृदड़ आदि विविध वाद्य बजते 
रहें। इस प्रकार सारे नगरमें रथकों घुमाना चाहिये और नगरकी 


अदक्षिणा करनी चाहिये, अनन्तर उसे अपने स्थानपर ले आना 
चाहिये। आरती करके ब्रह्माजीको उनके मन्दिरमें स्थापित 
करें। इस रथयात्राको सम्पन्न करमेवाले, रथको खींचनेवाले 
तथा इसका दर्शन करनेवाले सभी त्रह्मोकको प्राप्त करते हैं । 
दीपावलीके दिन ब्रह्माजीके मन्दिरमें दीप प्रज्यलित करनेवाला 
ब्रह्मलेकको प्राप्त करता है। दूसरे दिन प्रतिपदाको ब्रह्माजीकी 
पूजा करके स्वयं भी वख्न-आभूषणसे अलंकृत होना चाहिये। 
यह प्रतिपदा तिथि ब्रह्माजीको बहुत प्रिय है। इसी तिथिसे 
चलिके राज्यका आरम्भ हुआ है। इस दिन ब्रह्माजीका 
पूजनकर ब्राह्मण-भोजन करानेसे विष्णुल्लोककी प्राप्ति होती है। 
चैत्र मासमें कृष्णप्रतिपदाके दिन (होली जलानेके दूसरे दिन) 
चाण्डालका स्पर्शकर स्रान करनेसे सभी आधि-व्याधियाँ दूर 
हो जाती है। उस दिन गौ, महिप आदिको अलंकृतकर उन्हें 
मण्डपक नीचे रखना चाहिये तथा त्राह्मणोंको भोजन कराना 
चाहिये। चैत्र, आश्विन और कार्तिक इन तीनों महीमोंकी 
प्रतिपदा श्रेष्ठ है, कितु इनमें कार्तिककी प्रतिपदा विशेष श्रेष्ठ 
है। इस दिन किया हुआ स्लान-दान आदि सौ गुने फलक्ो देता 
है। राजा बलिको इसी दिन राज्य मिला था, इसलिये 
कार्तिककी प्रतिपदा श्रेष्ठ मानो जाती है। (अध्याय १८) 


+_---पुनि>--- 
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सुमन्तु मुनि खोले--द्वितोया तिथिको च्यवनऋषिने 
इन्द्रके सम्मुख यज्ञमें अश्विनीकुमारोंको सोमपान कराया था। 

राजाने पूछा--महाराज ! इन्द्रके सम्मुख किस विधिसे 
अधिनीकुमारोंको उन्होंने सोमरस पिलाया ? क्या च्यवन- 
ऋषिकी तपस्याके प्रभावकों प्रबलतासे इन्द्र कुछ भी करनेमे 
समर्थ नहीं हुए ? 

सुमन्तु मुनिने कहा--सत्ययुगकी पूर्वसंध्यामें गड्ढाके 
तटपर समाधिस्थ हो च्यवनमुनि बहुत दिनोंसि तपस्यामें रत थे | 





एक समय अपनी सेना और अन्तःपुर्के परिजनोंकी साथ 
लेकर महाराज दार्याति गद्गा-स्नानके लिये वहाँ आये। उन्होंने 
च्यवनऋषिके आश्रमके' समोप आकर गड्डा-स्रान सम्पन्न 
किया तथा देवताओकी आराधना की और पितरोंक्य तर्पण 
किया। तदनन्तर जब वे अपने नगरकी ओर जानेको उद्यत हुए 
तो उसी समय उनको सभी सेनाएँ व्याकुल हो गयी और मूत्र 
तथा विष्ठा उनके अचानक ही बंद हो गये, आँसोम कुछ भी 
नहों दिसायो दिया। सेनाकी यह दशा देरफर सजा घबड़ा 


१-अन्य पुगणोमें तथा महाभारतरे अनुसार यह आधम सोनभद और यधघूसय नशे सममप्रर था, जे आज दैगुएट् नमसे एमए है। 


प्राय" पुणणोंसे यह इट्लेक भी प्राप्त झेता 
मगधे तु गया पुण्या नदी पुण्या पुन पुतरा।ख्यातस्थ आथम 
तपा-- 


पुण्य पुस्प गजयूद खतमु 0 


संपूस्सेति सरिश धयशतम्प आधप्रम पर! 


डघ 


* पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ «': 


| संक्षिप्त 'भविष्पपुराणाडू 
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वेदोंका ज्ञातरा धर्मात्मा: रजाके. रूपमें पृथ्वीपर आता है। 
भत्तिपूर्वक ब्रह्माजीका पूजन न करनेतक ही मसुष्य संसारमें 
भटकता है। जिस तरह मानवका मन विपयोंमें मग्न होता है, 
वैसे ही यदि ब्रह्माजीमें मन निमग्र रहे तो ऐसा कौन पुरुष होगा 
जो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता | ब्ह्माजीके जीर्ण एवं खण्डित 
मन्दिस्का उद्धार करनेवाला ,प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। 
श्रह्माजीके समान न कोई देवता है न गुरु, न ज्ञान है और न 
कोई तप ही है। 

* प्रतिपदा आदि संभी तिथियोमें भक्तिपूर्वक ब्रह्माजीकी 
पूजाकर पूर्णिमाके, दिन विशेषरूपसे पूजा करनी चाहिये तथा 
शद्ढ, घण्टा, भेरी आदि वाद्य-ध्वनियोके साथ आरती एवं 
स्तुति करनी चाहिये। इस प्रकार व्यक्ति जितने पर्वोपर आरती 
करता है, उतने हजार युगतक ब्रह्मलोकमें निवास और 

' आननन्‍्दका उपभोग करता है। कपिला गौके पञ्चगव्य और 
कुशाके जलसे वेदमन्त्रोंके द्वारा ब्रह्माजीकों स्नान कराना 
ब्राह्मूखान कहलाता है। अन्य स्नानोसे सौ गुना पुण्य इसमें 
अधिक होता है। यज्ञ एवं अमिहोत्रादिके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्यको कपिला गौ रखनी चाहिये। ब्रह्माजीकी मूर्तिका 
क्पिला गायके घृतसे अभ्यज्ञ करना चाहिये, इससे करोड़ो 
वर्षेकि किये गये पापोंका विनाश होता है । यदि प्रतिपदाके दिन 
कोई एक बार भी घींसे स््रान कराता है तो उसके इक्कोस 
पीढ़ीका उद्धार हो जाता है। सुवर्ण-बख्रादिसे अलेकृत दस 
हजार सवत्सा गौ बेदज्ञ ब्राह्मणोंको देनेसे जो पुण्य होता है, 
बढी पुण्य ब्रह्माजीको दुग्धसे स्नान करानेसे प्राप्त होता है। एक 
बार भी दूधसे ब्रह्माजीकों स्नान करानेवाला घुरुप सुवर्णके 
विमानमें विराजमान हो त्रह्मलेकमें पहुँच जाता है। दहीसे 

। जान कंसनेपर विष्णुल्ोककी प्राप्ति होती है। शहदसे स्ान 
कशनेपर चीएलोक (इन्द्रकरोक) की प्राप्ति होती है। ईखके 
रससे स्नान करानेपर सूर्यछोककी प्राप्ति होती है। शुद्धोदकर्स 
स्लान करामेपर सभी पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मलोकमें निवास 
करता है। बस्लसे छने हुए जलसे ब्रह्माजीको स्नान करनेपर 
चह सदा तृप्त रहता है और सम्पूर्ण विश्व उसके वशीभूत हो 
जाता है। सर्वोषधियोंसे खान करनेपर ब्रह्मलोक, चन्दनके 


काज-झिभिधल्8- 
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जलसे स्नान करानेपर रुद्रछोक, कपल़के, पुष्प, नीकूकमल, ./ 


पाटला (लोघप-लाल), कनेर आदि सुगशच्धित पुष्पोंसे खान 
करानेपर ब्रह्मलेकमें पूजित होता है। कपूर और अगरके 
जलसे स्नान कमनेपर या गायत्रीमम्नसे सौ'बार जलको 


अभिमन्त्रित कर उस जलसे स््रान करानपर ब्रह्मलीककी प्राप्ति 


होती है। शीतल जल या कपिला गायके धारेष्ण दुः्धसे स्नान 


] 


करानेके अनन्तर घृतसे स्नान करानेसे सभी पापोंसे मनुष्य मुक्त , 


हो जाता है। इन तीनों स्रानोंको सम्पन्न कर भक्तिपूर्वक पूजा 


करनेसे पूजककों अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त-होता है। मिट्टीके 


घड़ेकी अपेक्षा तॉबेके घटसे ब्रह्माजीको स्रान करानेपर मौगुना, 
चाँदीके घटसे लाखगुना फल होता है और सुवर्ण-कलदझसे 
स्रान करानेपर कोटिगुना फल प्राप्त होता है । ब्रह्माजीके दंर्शनसे 
उनका स्पर्श करना श्रेष्ठ है, स्पर्शसे पूजन और पूजनसे घृतस्नान 


अधिक फलदायक है। सभी वाचिक और मानसिक पाप . 


घृत्तस्नान करानेसे नष्ट हो जाते हैं। 


राजन्‌ ! इस विधिसे स्रान कयकर भक्तिपूर्वक ब्रह्माजीकी ... 


पूजा इस प्रकार करनी चाहिये--पवित्र वस्ध पहनकर, 
आसनपर बैठ सम्पूर्ण न्यास करना चाहिये। प्रथम,चार हाथ 
बिस्तृत स्थानमें एक अष्टटल-कमलका निर्माण करें। उसके 


मध्य नाना वर्णयुक्त द्वादशदल-यत्त्र छिखे और पाँच रंगोसे " 


उसको भे। इस प्रकार यन्त्र-निर्माणकर गायत्रीके वर्णसि 
न्यास करे। 

गायत्रीके अक्षयोंद्राण शरीरमें व्यास कर देवताके शरीग्में 
भी न्यास करना चाहिये। प्रणवयुक्त गायत्री-मस्र॒क द्वास 
अभिमन्तरित 


करनी चाहिये । प्रणवका उच्चारण कर पीठस्थापन और प्रणवसे 
ही तेजःस्वरूप ब्रह्मजोका आवाहन करना चाहिये। पद्मपर 
विराजमान, चार मुखोंसे युक्त चराचर विश्वकी सृष्टि करनेवाले 
श्रीत्रह्माजीका ध्यान कर पूजा करनी चाहिये। जो पुरुष प्रतिपदा 
तिथिके दिन भक्तिपूर्वक गायत्रीमन्रसे ब्रह्माजीका पूजन करता - 
है, बह चिरकाछुतक ब्रह्मलोकमे निवास करता है। 


(अध्याय १७) 


ल्‍ 


/ ३-म्रमासक्त यथा चित्त जत्तोर्विषयगोचेर।वद्येवे अह्मणि न्यस्ते को म मुच्येत वन्धनात्‌॥ .(ब्राह्मपर्व श७छ ३४०) + 


केशर, अगर, चन्दन, कपूर ,आदिसे ममन्वितः 
जलसे सभी पृजाद्रव्योंका मार्जन करना चाहिये। अनन्त पूजा . 


ब्राह्मपर्व ] 


* '» -# द्वितीया-कल्पमें महर्षि च्यवनकी कथा एवं पुष्पद्वितीया-व्रतकी महिमा «» 
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* ब्रह्मजीकी रथयात्राका विधान और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाकी महिमा 


सुमन्तु मुनिने कहा--हे राजा शतानीक ! कार्तिक 
मासमें जो त्रह्माजीकी रथयात्राका उत्सव करता है, वह 
ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। कार्तिककी पूर्णिमाको मृगचर्मके 
आसनपर सावित्रीके साथ ब्रह्माजीको रथमें विशाजमान करे 
और विविध वाद्य-ध्वनिके साथ रथयात्रा निकाले। विशिष्ट 
उत्सवके साथ ब्रह्माजीको रथपर बठाये ओर रथके आगे 
ब्रह्माजीके परम भक्त ब्राह्मण शाण्डिलीपुत्रको स्थापित कर 
उनकी पूजा करे। ब्राह्मणाके द्वारा स्वस्ति एवं पुण्याहवाचन 
कराये। उस रात्रि जागरण करे। नृत्य-गीत आदि उत्सव एवं 
विविध क्रीडाएँ ब्रह्माजीके सम्मुख प्रदर्शित करे। 

इस प्रकार सत्रिमें जागरण कर प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल 
ब्रह्माजीका पूजन करना चाहिये। ब्राह्मणोको भोजन कराना 
चाहिये, अनन्तर पुण्य शब्दोंके साथ रथयात्रा प्रारम्भ करनी 
चाहिये। 

चारों वेदोंके ज्ञाता उत्तम ब्राह्मण उस रथकों खोंचे और 
रथके आगे बेद पढ़ते हुए ब्राह्मण चलते रहे। ब्रह्माजीके 
दक्षिण-भागमें सावित्री तथा बाम-भागमें भोजककी स्थापना 
करे। रथके आगे शद्ड, भेरी, मृद्न आदि विविध वाद्य बजते 
रहें। इस प्रकार सारे नगरमें रथको घुमाना चाहिये और नगरकी 


प्रदक्षिणा करनी चाहिये, अनन्तर उसे अपने स्थानपर ले आना 
चाहिये। आरती करके ब्रह्माजीको उनके मन्दिस्में स्थापित 
करें। इस रथयात्राको सम्पन्न करनेवाले, रथका सींचनेवाले 
तथा इसका दर्शन करनेवाले सभी बद्मलोकको प्राप्त करते हैं । 
दीपावलीके दिन ब्रह्माजीके मन्दिरमें दीप प्रज्वलित करमेवाला 
ब्रह्मलेकको प्राप्त करता है। दूसरे दिन प्रतिपदाको ग्रहद्माजीकी 
पूजा करके स्वये भी चस्न-आभूषणसे अलंकृत होना चाहिये। 
यह प्रतिपदा तिथि ब्रह्माजीको बहुत प्रिय है। इसो तिथिसे 
चलिके राज्यका आरम्भ हुआ है। इस दिन ब्रह्माजीका 
पूजनकर ब्राह्मण-भोजन करानेसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। 
चैत्र मासमें कृष्णप्रतिपदाके दिन (होली जलानेके दूसरे दिन) 
चाण्डालका स्पर्शकर स्नान करनेसे सभी आधि-व्याधियाँ दूर 
हो जाती हैं। उस दिन गो, महिप आदिको अलंकृतकर उन्‍हें 
मण्डपके नीचे रखना चाहिये तथा ब्राह्मणॉँको भोजन कराना 
चाहिये। चैत्र, आश्विग और कार्तिक इन तीनों महीनोंकी 
प्रतिपदा श्रेष्ठ है, किंतु इनमें कार्तिककी प्रतिपदा विशेष श्रेष्ठ 
है। इस दिन किया हुआ स्लान-दान आदि सौ गुने फलन्फो देता 
है। राजा बलिको इसी' दिन राज्य मिला था, इसलिये 
कार्तिककी प्रतिपदा श्रेष्ठ मानी जाती है। (अध्याय १८) 
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सुमन्तु मुनि बोले--द्वितीया तिथिको च्यवनऋषिने 
इन्द्रके सम्मुख यज्ञमें अधिनीकुमारोंकी सोमपान कराया था। 

राजामे पूछा--महाराज ! इन्धके सम्मुख किस विधिसे 
अध्विनीकुमारको उन्होंने सोमरस पिलाया ? क्‍या च्यवन- 
ऋषिकी तपस्याके प्रभावकी प्रबलतासे इन्र कुछ भो करनेमे 
समर्थ नहीं हुए ? 

सुमन्तु मुनिने कहा--सत्ययुगकी पूर्वसंध्यामे गड्डाके 
तटपर समाधिस्थ हो च्यवनमुनि बहुत दिनोसे तपस्पामें रत थे। 


एक समय अपनी सेना और अन्तः्पुकके परिजनॉको साथ 
लेकर महाणज शर्याति गद्गा-स्लानके लिये बहाँ आये। उन्होंनि 
च्यवनऋषिके आश्रमके समोप आऊर गद्गानखान सम्पत्र 
किया तथा देवताओंकी आग्रधना की और पितरोका तर्पण 
किया। तदनन्तर जब चे अपने नगरकी ओर जानेंगे उच्चत हुए 
तो उसी समय उनकी सभी सेनाएँ व्याफुल हो गयीं और मृत 
तथा ब्रिष्ठा उयके अचानक ही बंद हो गये, आँखों कुछ भी 
नहीं दिखायी दिया। सेनाकी यह दक्शा देखकर गजा पबड़ा 





१-अन्य पुगणोम तथा महाभारतके अनुसार यह आश्रम सेलभद और खघूरंण नशेके सगमार का, जो ऊज देपाणदरे नमसे परम है । 


प्राय, पुएणोमें यह इलोफ भी प्राप्त घेता है-- 


मगधे तु गया पुण्या नदी पुण्या पुन. पुतरा। च्यवतस्थ आशम पुणये पुण्य गहयूह सनम प्न 


तथा -- 


घधूसंतती सरित श्यायनस्य आधम प्रतित 


ड्८ 


7 # पुराण परम घुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ *» 


[संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु 
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उठे। शजा शर्याति प्रत्येक व्यक्तिसे पूछने लगे--यह तपस्वी 
च्यवनमुनिका पवित्र आश्रम है, किसीने कुछ अपराध तो नहीं 
किया ? उनके इस प्रकार पूछनेपर किसीने कुछ भी नहीं कहा । 

सुकन्याने अपने पितासे कहा--महाराज ! मैंने एक 
आश्चर्य देखा, जिसका 'मैं वर्णन कर रही हूँ। अपनी 
सहेलियोंके साथ मैं वन-विहार कर रही थी कि एक ओरसे 
मुझे यह शब्द सुनायी पड़ा---'सुकन्ये | तुम इधर आओ, तुम 
इधर आओ।' यह सुनकर मैं अपनी सखियोके साथ उस 
झब्दकी ओर गयी। वहाँ जाकर मैंने एक बहुत ऊँचा वल्मीक 





देखा। उसके अंदरके छिद्रोंमें दीपकके समान देदीप्यमान दो 
पदार्थ मुझे दिखलायी पड़े। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य 
कि ये पद्मगगमणिके समान क्‍या चमक रहे हैं। मैंने 

. अपनी मूर्खता और चमञ्नलतासे कुशाके'अग्रभागसे वल्मीकके 
अकाझयुक्त छिद्रोंको बींध दिया, जिससे वह तेज झान्त हो 
शया। 

* यह सुनकर राजा बहुत व्याकुल हो गये और अपनी 
- कन्या सुकन्याको लेकर वहाँ गये जहाँ च्यवनमुनि तपस्यामें रत 
थे। च्यवनऋषिको बहाँ समाधिस्थ होकर बैठे हुए इतने दिन 

. व्यतीत हो गये थे कि उनके ऊपर वल्मीक बन गया था । जिन 
“तेजखी छिद्रोंको सुकन्याने कुशके अग्रभागसे बींघ दिया था, 


वे उस महातपस्वीके प्रकाशमान नेत्र थे। राजा वहाँ पहुँचकरे 
अतिशय दीनताके साथ विनती करने लगे। * ह 
राजा बोले--महाराज ! मेरी कन्यासे बहुत बड़ा 
अपराध हो गया है। कृपाकर क्षमा करें। नल 
च्यवनमुनिने कहा--अपग़ध तो मैंने. क्षमा किया, « 
परंतु अपनी कन्याका मेरे साथ विवाह कर दो, इसीमें तुम्हारा 
कल्याण है। मुनिका वचन सुनकर राजाने शीघ्र ही सुकम्याका 
च्यवनऋषिसे विवाह कर दिया। सभी सेनाएँ सुखी हो गयी 
और मुनिको प्रसन्नकर सुखपूर्वक राजा अपने नगरमें आकर , 
राज्य करने लगे। सुकन्या भी विवाहके बाद भक्तिपूर्वक 
मुनिकी सेवा करने लूगी। राजवख्र, आभूषण उसमे उतार दिये 
और वृक्षकी छाल तथा मृगचर्म धारण कर लिया । इस प्रकार... 
मुनिकी सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया और वसन्त ' 
ऋतु आयी। किसी दिन मुनिने संतान-प्राप्तिक छिये अपनी 
पत्नी सुकन्याका आह्वान किया। इसपर सुकन्याने अतिश्ञयय 
विनयभावसे विनती की । की 
सुकन्या बोली--महाराज ) आपकी आज्ञा मैं किसी , 
प्रकार भी टाल नहीं सकती, किंतु इसके लिये आपको , 
युवाबस्था तथा सुन्दर बख्र-आभूषणोंसे अलंकृत 'कमनीय ' ' 
स्वरूप धारण करना चाहिये। 
च्यवनमुनिने उदास होकर कहा--न मेरा उत्तम रूप 


है और न तुम्हारे पिताके समान मेरे पास धन है, जिससे सभी 


भोग-सामग्रियोंको मैं एकत्र कर सकूँ) 

सुकन्या बोली--महाराज ! आप अपने तपके 
अभावसे सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। आपके लिये यह 
कौन-सी बड़ी बात है ? 

च्यवनमुनिने कहा--राजपुत्रि | इस कामके लिये मैं 
अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं करूँगा। इतना कहकर थे पहलेकी 
तरह तपस्या करने लगे। सुकन्या भी उनकी सेवामें तत्पर हो 
गयी। 

इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होनेके बाद अश्विनीकुमार 
उसी मार्गसे चले जा रहे थे कि उनकी दृष्टि सुकन्यापर पड़ी । 

अश्विनीकुमारोंने कहा--भद्दे (' तुम कौन हो ? और 
इस घोर वनमें अकेली क्यों रहती हो ? 

सुकन्याने कहा--मैं राजा शर्यातिकी सुकन्या नामकी , ' 


ब्राह्मपर्य ] हर 
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# द्वितीया-कल्पमें महर्षि च्यवनकी कथा एवं पुष्पद्वितीया-व्रठकी महिमा « 
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पुत्री हूँ। मेरे पति च्यवन ऋषि यहाँ तपस्या फर रहे हैं, उन्हींकी 
सेबाके लिये मैं यहाँ उनके समीप रहती हूँ। कहिये, आपलोग 
कौन हैं? 

अश्विनीकुमारोंन कहा--हम देवताओंके वैद्य 
अश्विनीकुमार हैं। इस वृद्ध पतिसे तुम्हें क्या सुख मिलेगा ? 
हम दोनोंमें किसी एकका वरण कर लो। 

सुकन्याने कहा--देवताओ ! आपका ऐसा कहना 
ठीक नहीं। में पतिव्रता हूँ और सब प्रकारसे अनुरक्त होकर 
दिन-रात अपने पतिकी सेवा करती हूँ। 

अश्विनीकुमारोंने कहा--यदि ऐसी थात है तो हम 
तुम्हारे पतिदेवको अपने उपचारके द्वार अपने समान स्वस्थ 
एवं सुन्दर बना देंगे और जब हम तीनों गड़ामें स्नानकर बाहर 
निकले फिर जिसे तुम पतिरूपमें चरण करना चाहो कर लेना। 

सुकन्याने कहा--मैं बिना पतिकी आज्ञाके कुछ नहीं 
कह सकती। 

अश्विनीकुमारोंने कहा--तुम अपने पतिसे पूछ 
आओ, त्तबतक हम यहीं प्रतीक्षामें रहेंगे। सुकन्याने 
च्यवनमुनिके पास जाकर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तात्त बतलाया। 
अश्विनीकुमारोंकी बात स्वीकार कर च्यवनमुनि सुकन्याको 
लेकेर उनके पास आये। 

च्यवनमुनिने कहा--अधिनोकुमारों ! आपकी शर्त 
हमें स्वीकार है। आप हमें उत्तम रूपवान्‌ बना दें, फिर सुकन्या 
चाहे जिसे बरण करे। च्यवनमुनिके इतना कहनेपर 
अभश्विनीकुमार च्यवनमुनिको लेकर गड्ढाजीके जलमें प्रविष्ट हो 
गये और कुछ देर बाद तीनों ही बाहर निकले सुकन्याने देखा 
कि ये तीनों तो समान रूप, समान अवस्था तथा समान 
बस्नाभूषणोंसे अलुंकृत हैं, फिर इनमें मेंरे पति च्यवनमुनि कौन 
हैं? वह कुछ निश्चित न कर सकी और व्याकुल हो 
अधिनोकुमागरेंकी प्रार्थना करने लगी। 

सुकन्या योली--देवो ! अत्यन्त कुरूप पतिदेवका भी 
मैंने परित्याग नहीं किया था। अब तो आपकी कृपासे उनका 
रूप आपके समान सुन्दर हो गया है, फिर मैं कैसे उनका 
परित्याग कर सकती हैँ। मैं आपकी शरण हूँ, मुझपर कृपा 
कीजिये। 


सुकन्याकी इस प्रार्थनासे अंश्विनीकुमार प्रसन्न हो गये 
और उन्होंने देवताओंकि चिह्ोंको धारण कर लिया। सुकन्याने 
देखा कि तीन पुरुषोंमेंस दोकी पलकें गिर नहीं रही हैं और 





उनके चरण भूमिको स्पर्श नहीं कर रहे हैं, किंतु जो तीसरा 
पुरुष है, वह भूमिपर खड़ा है और उसकी पलकें भी गिर रही 
हैं। इन चिह्रोंको देखकर सुकन्याने निधित कर लिया कि ये 
तीसरे पुरुष ही मेरे स्वामी च्यवनमुनि हैं। तब उसने उनका 
बरण कर लिया । उसी समय आकाशसे उसपर पुष्प-वृष्टि होने 
लगी और देवगण दुन्दुभि बजाने लगे। 

च्यवनमुनिने अश्विनीकुमारोंसे कहा--देवो ) आप 
लोगोने मुझपर बहुत उपकार किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे 
उत्तम रूप और उत्तम पत्नी प्राप्त हुई। अब मैं आपलोगका 
क्या प्रत्युपकार करूँ, क्योंकि जो उपकार करनेवालेका 
प्रत्युपकार नहीं करता, वह क्रमसे इकीस नरकॉमें जाता है", 
इसलिये आपका मैं क्या प्रिय करूँ; आप छोंग कहें। 

अश्विनीकुमारोंने उससे कहा--महत्मन्‌ ! यदि आप 
हमाश प्रिय करना ही चाहते हैं तो अन्य देखताओमी तरह हमें 
भी यज्ञभाग दिख्वाइये। च्यवतमुनिने यह बात स्गेझार कर 
सम, फिर ये उन्हें बिदाकर अपनी भार्या सुफन्याफे साथ ऊपने 
आश्रममें आ गये। 

शणी्ज्ा शर्योतिको जब यह साश यूतास कहते हुआ नो ये 





३-उपकोयों वरिष्ठ यो ने सशेत्युपआरिण-। एकीिशत्‌ से 


शष्फेध फावस्थि अभेत सै। (झादपर्व १९५१००-५१) 
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# पुराण -परप पुण्य भविष्य सर्वपौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु 
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भी रानीको साथ लेकर सुन्दर रूप-प्राप्त महातेजस्वी 
च्यबनऋषिको देखने आश्रममें आये। राजाने च्यवनमुनिको 
प्रणाम किया और उन्होंने भी राजाका स्वागत किया । सुकन्याने 
अपनी माताका आलिड्लन किया। राजा शर्याति अपने जामाता 
महामुनि च्यवनका उत्तम रूप देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। 

च्यवनमुनिने राजासे कहां--राजन्‌ ! एक महायज्ञकी 
सामग्री एकत्र कीजिये, हम आपसे यज्ञ करायेंगे। च्यवन- 
मुनिकी आज्ञा-प्राप्तकर राजा शर्याति अपनी राजधानी छौट 
आये और यज्ञ-सामग्री एकेत्रकर यज्ञकी तैयारी करने लगे। 
मन्त्री, पुरोहित और आचार्यको बुलाकर यज्ञकार्यके लिये उन्हें 
नियुक्त किया। च्यबनमुनि भी अपनी पत्नी सुकन्याको लेकर 
यज्ञ-स्थलमें पधारे। 

सभी ऋषिगर्णोको आमम्त्रण देकर यज्ञमें बुलाया गया। 
विधिपूर्वक यज्ञ प्रारम्भ हुआ। ऋत्विक्‌ अभिकुष्डमें 
स्वाहाकारके साथ देवताओको आहुति देने लगे । सभी देवता 
अपना-अपना यज्ञ-भाग लेने वहाँ आ पहुँचे। च्यवनमुनिके 
'कहनेसे अश्विनीकुमार भी वहाँ आये। देवराज इन्ध उनके 
आनेका प्रयोजन समझ गये। 

इुन्द्र बोले--मुने ! ये दोनो अधिनीकुमार देवताओंके 
चैद्य हैं, इसलिये ये यज्ञ-भागके अधिकारी नहीं हैं, आप इन्हे 
आहुतियाँ प्रदान न करवायें। 

च्यवनमुनिने इच्धसे कहा--ये देवता हैं और इनका 
मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, ये मेरे ही आमन्त्रणपर यहाँ पधारे 





हैं, इसलिये मैं इन्हें अवश्य यज्ञभाग दूँगा। यह सुमकर इच्ध॒.' 


क्रुद्ध हो उठे और कठोर स्वस्में कहने लंगे।- - | 

इन्ध बोले--यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वद्नसे 
तुमपर मैं प्रहार करूँगा । इन्द्रकी ऐसी वाणी सुनकर च्यवनमुनि 
किंचित्‌ भी भयभीत महीं हुए और उन्होंने अश्विनीकुमारोंको 
यज्ञभाग दे ही दिया, तब तो इच्ध अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और 


उन्होने ज्यो ही च्यवनमुनिपर प्रहार करनेके लिये अपना बच्र « 


उठाया त्यों ही च्यवनमुनिने अपने तपके प्रभावसे इन्धका 
स्तम्भन कर दिया। इन् हाथमें वद्र लिये खड़े ही रह गये। 
च्यबनमुनिने अधिनीकुमारोंको यज्ञभाग देकर अपनी 


प्रतिज्ञा पूरी कर ली और यज्ञको पूर्ण किया ! उसी समय वहाँ 


ब्रह्माजी उपस्थित हुए । 

ब्रह्माजीमे च्यवनमुनिसे कहा--महामुने ! ' आप 
इन्द्रको स्तम्भन-मुक्त कर दें। अश्विनोकुमारोंको यज्ञ-भाग दे 
दे। इन्द्रने भी स्तम्भनसे मुक्त करनेके लिये प्रार्थना की। 


इच्रने कहा--मुने ! आपके तपकी प्रसिद्धिके लिये ही . 


मैंने इन अधिमीकुमारोंको यज्ञ्में भाग लेनेसे रोका था, अब 


आजसे सब यज्ञेमें अन्य देवताओंके साथ अश्विनीकुमारोंकों , 
भी यज्ञभाग मिला करेगा और इनको देवत्व भी प्राप्त होगा।. 
आपके इस तपके ग्रभावको जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वह भी ..., 


उत्तम रूप एवं यौवनको प्राप्त करेगा। इतना कहकर देवशज 


इन्द्र देवलोकको चले गये और च्यवनमुनि सुकन्या तथा राजा .. 


शर्यातिके साथ आश्रमपर लौट आये। 
वहाँ उन्होने देखा कि बहुत उत्तम-उत्तम महल बन गये 


हैं, जिनमें सुन्दर उपवन और वापी आदि बिहारके लिये बने. 


हुए हैं। भाँति-भांतिकी शब्याएँ ब्रिछी हुई हैं, विविध रलोंसे 
जटित आशभूषणों तथा उत्तम-उत्तम बस्रोके ढेर लगे हैं। यह 
देखकर सुकन्यासहित च्यवनमुनि अत्यन्त प्रसन्न हो गये ' 
और उन्होंने यह सब देवराज इन्धद्वारा प्रदत्त समझकर उनकी 
प्रशंसा की। 


महामुनि सुमन्तु राजा शतानीकसे बोले--सजन्‌ | - 


इस प्रकार द्वितीया तिथिके दिन अधिनीकुमाऐँकों देवत्व तथा 

यज्ञभाग प्राप्त हुआ था। अब आप इस द्वितीया तिथिके ब्रतका 

विधान सुनें-- ५ 5३ 
झतानीक बोलछे--जो पुरुष उत्तम रूपकी इच्छा कर 


॥ 


च्राह्मपर्य ] पके 


* फल-द्वितीया (अशुन्यशयन-्रत)का व्रतं-विधान « 
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वह कार्तिक मासके शुक्क पक्षकी द्वितीयासे त्रतको आरम्भ करे 
और वर्षपर्यन्त संयमित होकर पुष्प-भोजन करे। जो उत्तम 
हविष्य-पुष्प उस ऋतुमें हों उनका आहार करे। इस प्रकार एक 
वर्ष ब्रतकर सोने-चाँदीके पुष्प बनाकर अथवा कमलपुष्मोको 
ब्राह्मणोंको देकर व्रत सम्पन्न करे। इससे अधिनीकुमार संतुष्ट 
होकर उत्तम रूप प्रदान करते हैं। न्नती उत्तम विमानोंमें बैठकर 
स्वामिं जाकर कल्पपर्यन्त विविध सुखोंका उपभोग करता है। 
फिर मर्व्यलोकमें जन्म लेकर वेद-वेदाड्रोंका ज्ञाता, महादानी, 


आधि-व्याधियोंसे रहित, पुत्र-पौत्नोंसे युक्त, उत्तम पत्रीवाला 
ब्राह्मण होता है अथवा मध्यदेशके उत्तम मगरमें राजा होता है। 
राजन्‌ ! इस पुणद्वितीया-ब्रतका विधान मैंने आपको 
बतलाया। ऐसी ही फलद्वितीया भी होती है, जिसे 
अशून्यशयना-द्वितीया भी कहते हैं। फलद्वितीयाको जो 
श्रद्धापूर्वक श्र॒त करता है, वह ऋद्धि-सिद्धिको प्राप्तकर अपनी 

भार्यासहित आनन्द प्राप्त करता है। 
(अध्याय १९) 


फल-द्वितीया (अशून्यशयन-ब्रत) का ब्रत-विधान और द्वितीया-कल्पकी समाप्ति 


राजा शतानीकने कहा--मुने! कृपाकर आप 
'फलद्वितीयाका विधान कहें, जिसके करनेसे रत्री विधवा नहीं 
होती और पति-पत्नीका परस्पर वियोग भी नहीं होता। 
सुमन्तु सुनिने कहा--ग़जन्‌! मैं फलद्वितीयाका 
विधान कहता हूँ, इसीका नाम अश्यून्यशयना-द्वितीया भी है। 
इस ब्रतको विधिपूर्वक करनेसे ख्री विधवा नहीं होती और 
स्त्री-पुरुपषका परस्पर वियोग भी नहीं होता। क्षीरसागरमें 
लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ विष्णुके शयन करनेके समय यह व्रत 
होता है। श्रावण मासके कृष्ण पक्षकी द्वितीयाके दिन लक्ष्मोके 
साथ श्रीवत्सधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजनकर हाथ जोड़कर 
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- 
श्रीवत्सधारिन्‌ श्रीकान्त श्रीवत्स श्रीपतेडव्यय। 
गाहस्थ्ये भा प्रणाश में यातु धर्मार्थकामदम्‌ ॥ 
गायश्ल मा प्रणश्यन्तु मा प्रणश्यन्तु मे जनाः ॥ 
जामयो मा पभ्रणश्यन्तु मत्तो दाम्पत्यभेदतः। 
लक्ष्प्या वियुज्येडह देव न कदाचिद्यथा भयवान्‌॥ 
तथा कलबत्रसम्बन्यो देव भा में वियुज्यताम्‌। 
लक्ष्म्या न शून्य बरद यथा ते शयने सदावआ 
शाय्या ममाप्यशुन्यास्तु कथा तु मधुसूदनाँ। 
(व्राह्मपर्त २०१७--११) 
इस प्रकार बिण्णुको प्रार्थना करके व्रत करना चाहिये। जो 


फल भगवानको प्रिय हैं, उन्हें भगवान्‌की शब्यापर समर्पित 
करना चाहिये और ख़य भी सत्रिके समय उन्हीं फलॉको 
खाकर दूसरे दिन ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये। 

राजा शतानीकने पूछा--महामुने ! भगवान्‌ विष्णुको 
कौन-से फल प्रिय हैं, आप उन्हें बतायें। दूसरे दिन ब्राह्मणोंकी 
क्या दान देना चाहिये ? उसे भी कहें। 

सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ) उस ऋतुमें जो भी फल 
हों और पके हों, उन्हींको भगवान्‌ विष्णुके छिये समर्पित करना 
चाहिये। कड़वे-कचचे तथा खट्टे फल उनकी सेवामें नहीं चढ़ाने 
चाहिये। भगवान्‌ विष्णुको खजूर, नारिकेल, मातुलुझ अर्थात्‌ 
बिजौण आदि मधुर फलोको समर्पित करमा चाहिये। भगवान्‌ 
मधुर फलोंसे प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणॉंकी भी इसी 
प्रकारके मधुर फल, वस्त्र, अन्न तथा सुवर्णका दान देना चाहिये । 

इस प्रकार जो पुरुष चार मासतक ग्रत करता है, उसका 
तीन जम्मोतक गार्हस्थ्य जीवन नष्ट नहीं होता और न तो 
ऐश्वर्यकी कमी होती है। जो स्त्री इस ब्रतको करती है यह तीन 
जन्मोंतक न विधवा होती है न दुर्भाा और न पतिसे पृथक्‌ ही 
रहती है। 

इस ब्रतके दिन अश्विनीकुमारोंकी भी पूजा करनी 
चाहिये। यजन्‌! इस प्रकार मैंने द्वितीया-कल्पका सर्जन 
किया है। (अध्याय २०) 


हज 





३-हे श्रीवत्स-घिहक्ो घारण करनेवाे रक्ष्पीके स्ममो इग्घत भगवान्‌ विश्यु | धर्म, अर्थ और कामझे पूर्ण का्वेडटर्य मेग्र गृशरप-अदम 
कभी नष्ट न हे। मेंते गौर भी नष्ट न हो ने कभी में परिवारफे लोग कट्टमें पढ़ें पट मे नष्ट हों। मेंते घरपरे सिर भी कभी विफनपय ने पड़े 
और हम पति-पत्रेमे भी कपी मतभेद उत्पन न हो। है देष। में हमसे कभी वियुक्त नपरेक और पदीसे भी कार्प! पु विरेगारे धति न को ४ 
प्रभो। जैसे आपसे दाय्या कभी लक्ष्योगे घुत्प नरी होती, उसमे प्ररपर मेंगे दप्प भी कभी पभागीतल घर्व लक मचा पहीये इतुच मे क3 
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तृतीया-कल्पका आरम्भ, गौरी-तृतीया-त्रत-विधान और उसका. फलः- 


सुमन्तु सुनिने कहा--राजन्‌ ! जो स््री सब प्रकारका 
सुख्न चाहती है, उसे तृतीयाका व्रत करना चाहिये। उस दिन 
नमक नहीं खाना चाहिये। इस विधिसे उपवासपूर्वक जीवन- 
पर्यन्त इस ब्रतका अनुष्ठान करनेवाली स्रीको भगवती गौरी 
संतुष्ट होकर रूप-सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती हैं। इस 
ब्रतका विधान जो स्वयं गौरीने घर्मगजसे कहा है, उसीका 
वर्णन मैं करता हूँ, उसे आप सुनें-- 
भगवती गोरीने धर्मराजसे कहा--धर्मणज ! स््री- 
पुरुषेके कल्याणके लिये मैंने इस सौभाग्य प्राप्त करनेवाले 
ब्रतको बनाया है। जो ख्री इस व्रतको नियमपूर्वक करती है, 
वह सदैव अपने पतिके साथ रहकर उसी प्रकार आनन्दका 
उपभोग करती है, जैसे भगवान्‌ शिवके साथ मैं आनन्दित 
रहती हूँ। उत्तम पतिकी प्राप्तिके लिये कन्याको यह व्रत करना 
चाहिये। ब्रतमें नमक न खाये । सुवर्णकी गौरी-प्रतिमा स्थापित 
करके भक्तिपूर्वक एकाम्रचित्त हो गौरीका पूजन करे। गौरीके 
लिये माना अकारके नैवेद्य अर्पित करने चाहिये। सात्रिमें 
लवणरहित भोजन करके स्थापित गौरी-प्रतिमाके समक्ष ही 
शयन करे। दूसरे दिन ब्राह्मणॉंकी भोजन कराकर दक्षिणा दे। 
इस ग्रकार जो कन्या ब्रत करती है, वह उत्तम पतिको प्राप्त 
करती है तथा चिस्कालतक श्रेष्ठ भोगोंको भोगकर अन्तमें 
पतिके साथ उत्तम लोकॉकी जाती है। 
*,.. यदि विधवा इस ब्रतको करती है तो वह ख्वर्गमें अपने 
है पत्तिको प्राप्त करती है और बहुत समयतक चहाँ रहकर पतिके 
साथ वहाँके सुखोंका उपभोग करती है और पूर्वोक्त सभी 
मुखोंको भी प्राप्त करती है। देवी इन्ध्राणीमे पुत्र-श्राप्तिके लिये 
इस ब्रतका अनुष्ठान किया था, इसके प्रभावसे उन्हें जयन्त 
नामका पुत्र प्राप्त हुआ। अरुन्धतीने उत्तम स्थान ग्राप्त करनेके 
लिये इस ब्रतका निमय-पालन किया था, जिसके प्रभावसे वे 


पत्रिसहित सबसे ऊपरका स्थान ग्राप्त कर सकी' थीं। वे , 
आजतक आकाझमें अपने पति महर्पि वर्सि्के साथ दिखायी 
देती हैं। चद्रमाकी पत्नी रोहिणीने अपनी समस्त सपल्रियोंको 
जीतनेके लिये बिना लवण खाये इस अतको किया तो'वे 
अपनी सभी सपल्नियोंमें प्रधान तथा अपने पति चद्रमाकी 
अत्यन्त प्रिय पत्नी हो गयीं। देवी पार्वतीकी अनुकम्पासे उन्हें 
अचलसौभागयअरप्तहुआ।. 7 5०» ४ 
इस प्रकार यह तृतीया तिथि-बत सारे संसारमें पूजित है 
और उत्तम फल देनेवाल्य है। वैशाख, भाद्दपद तथा माघ .. 
मासको तृतीया अन्य मासोंकी तृत्तीयासे अधिक उत्तम है, 
जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मासकी तृतीया खत्रियोंको ' 
विशेष फल देनेवाली है। ; * 
बैशाख मासकी तृतीया सामान्यरूपसे सबके लिये है। 
यह साधारण तृतीया है। माघ मासकी तृतीयाकों गुड़ तथा: 
लवणका दान करना ख्री-पुरुषोके लिये अत्यत्त श्रेयस्कर है। 
भाद्रपद मासकी तृतीयामे गुड़के बने अपूर्पों (मालपूआ) का, 
दान करना चाहिये। भगवान्‌ शहरी प्रसत्रताके लिये माघ 
मासकी तृतीयाको मोदक और जलका दान करना चाहिये। 
चैज्ञाख मासकी तृतीयाको चन्दनमिश्रित जल तथा मोदकके 
दानसे ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओंने 
वैज्ञाख मासकी तृतीयाको अक्षय चृतीया कहा है। इस दिन 
अन्न-बख-भोजन-सुवर्ण और जल आदिका दान करनेसे «,. 
अक्षय फलकी प्राप्ति होतो है। इसी विशेषताके कारण इस 
तृतीयाका नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीयाके दिन जो कुछ 
भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान 
देनेवाला सूर्यल्षोकको प्राप्त करता है। इस तिथिको जो उपवास 
करता है बह ऋद्धि-वृद्धि और श्रीसे सम्पन्न हो जाता है। 
(अध्याय २१) 


चतुर्थी-व्रत एवं गणेशजीकी कथा तथा सामुद्रिक शाख््रका संक्षिप्त परिचय 


. सुमन्तु मुनिने कहा--ग़जन्‌ ! तृतीया-कल्पका वर्णन 
“ बस्नेके अनन्तर अब मैं चतुर्थी-कल्पका वर्णन करता हूँ। 
: चतुर्थी-तरिथिमें सदा निशहार रहकर ब्त करना चाहिये। 
ब्राह्मणों तिलका दान देकर स्वयं भी तिल्का भोजन करना 


३ 


चाहिये। इस प्रकार ब्रत करते हुए दो वर्ष व्यतीत होनेपर 
भगवान्‌ विनायक अ्रसत्र होकर व्रत्तीको अभीष्ट फल प्रदान , 
करते हैं। उसका भाग्योदय हो जाता है और बह अपार 

चमन-सम्पत्तिका स्व्रामी हो जाता है तथा परलोकमें भी अपने : : 


द्राहपर्य ] 
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' | 7: चतुर्थी-श्रत एवं गणेशजीकी कथा तथा सामुद्रिके शात्रषका परिचय * 
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पुण्य-फलॉंका उपभोग:करता है। पुण्य समाप्त होनेके पश्चात्‌ 
इस लोकमें पुनः आकर बह दीर्घायु, कान्तिमान्‌, बुद्धिमान, 
धृतिमान्‌, वक्ता, भाग्यवान्‌, अभीष्ट कार्यों तथा असाध्य- 
कार्योंको भी क्षण-भरमें ही सिद्ध कर लेनेवाला और हाथी, 
घोड़े, रथ, पत्नी-पुत्रसे युक्त हो सात जन्मोंतक राजा होता है। 
राजा शतानीकने पूछा--मुने । गणेशजीने किसके 
लिये विप्न उत्पन्न किया था, जिसके कारण उन्हें विघ्नविनायक 
कहा गया। आप विप्तेश तथा उनके द्वारा विघ्र उत्पन्न करनेके 
कारणको मुझे बतानेका कष्ट करें। 
सुमन्‍्तु मुनि बोले--राजन्‌ | एक बार अपने लक्षण- 
शास्त्रके अनुसार स्वामिकार्तिकेयने पुरुषों और सियोंके श्रेष्ठ 
लक्षणोंकी रचना की, उस समय गणेशजीने विप्न किया। 
इसपर कार्तिकेय क्रुद् हो उठे और उन्होंने गणेशका एक दाँत 
उखाड़ लिया और उन्हें मारनेके लिये उच्चत हो उठे। उस 
समय भगवान्‌ शड्डरम उनको रोककर पूछा कि तुम्हारे क्राधका 
क्या कारण है ? 
कार्तिकेयने कहा--पिताजी ! मैं पुरुषोंके लक्षण 
बनाकर स््रियोंके लक्षण बना रहा था, उसमें इसने विध्न किया, 
जिससे सख्ियोके लक्षण मैं महों बना सका। इस कारण मुझे 
क्रोध हो आया । यह सुनकर महादेवजीने कार्तिकेयके क्रोधको 
शान्त किया और हँसते हुए उन्होने पूछा। 
शाड्टर योले--पुत्र ! तुम पुरुषके लक्षण जानते हो तो 
बताओ, मुझमें पुरुषके कौन-से लक्षण हैं ? 
कार्तिकेयने कहा--महाग़ज ! आपमें ऐसा लक्षण है 
कि संसारमें आप कपालीके नामसे प्रसिद्ध होगे। पुत्रका यह 
चचन सुनकर महादेवजीको क्रोध हो आया और उन्होने उनके 
उस लक्षण-अन्थको उठाकर समुद्रमें फेंक दिया और खय्य॑ 
अत्तर्धान हो गये। 
बादमें शिवजोने समुद्रको चुल्ककर कहा कि तुम खियोंकि 
आधूषण-खरूप बिलक्षण लक्षणोंक्री रचना कये और 
कार्तिकेयने जो पुरुष-लक्षणके विषयमें कहा है उसको कहो । 
समुद्रने कहा--जो मेंरे द्वाय पुरुष-लक्षणकाा शास्र 


कहा जायगा, वह मेरे ही नाम “सामुद्रिक शास्तर'से प्रसिद्ध 
होगा। स्वामिन्‌ ! आपने जो आज्ञा मुझे दी है, वह निश्चित ही 
पूरी होगी। 

शड्डूरजीने पुनः कहा--कार्तिकेय ] इस समय तुमने 
जो गणेशका दांत उखाड़ लिया है उसे दे दो। विश्षय ही जो 
कुछ यह हुआ है, होना ही था। देवयोगसे यह गणेशके बिना 
सम्भव नहीं था, इसलिये उनके द्वास यह विन्न उपस्थित किया 
गया। यदि तुम्हें लक्षणकी अपेक्षा हो तो समुदसे ग्रहण कर 
लो, किंतु खो-पुरुषोंका यह श्रेष्ठ लक्षण-शास््र 'सामुद्र-शास्त्र' 
इस नामसे ही प्रसिद्ध होगा। गणेशको तुप दाँत-युक्त कर दो । 

कार्तिकियने भगवान्‌ देवदेवेश्वरसे कहा--आपके 
कहतनेसे मैं दाँत तो विनायकके हाथमें दे देता हैँ, कितु इन्हें इस 
दाँतको सदेव धारण करना पड़ेगा । यदि इस दाँतको फेंककर 
ये इधर-उधर घूमेगे तो यह फेंका गया दाँत इन्हें भस्म कर 
देगा। ऐसा कहकर कार्तिकेयने उनके हाथमें दाँत दे दिया। 
भगवान्‌ देवदेवेश्वले गणेशको फार्तिकियकी इस बातको 
माननेके लिये सहमत कर लिया। 

सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌! आज भी भगवान्‌ 
शड्डरके पुत्र विप्नकर्ता महात्मा विनायककी प्रतिमा हाथमें दांत 
लिये देखी जा सकती है। देवताओंकी यह रहस्यपूर्ण यात मैंने 
आपसे कही | इसको देवता भी नहीं जान पाये थे। पृथ्वीपर 
इस रहस्यको जानना तो दुर्लभ हो है। प्रसन्न होकर मैंने इस 
रहस्यको आपसे तो कह दिया है, किंतु गणेशक्री यह 
अमृतकथा चतुर्थी तिथिके संगोगपर हो कहनी चाहिये। जो 
विद्वान्‌ हो, उसे चाहिये कि बह इस कंथाको चेदपारद्भत श्रेष्ठ 
द्विजों, अपनी क्षत्रियोचित बृनिमें लगे हुए क्षत्रियों, चैदयों और 
गुणवान्‌ शूद्रोकी सुनाये। जो इस चतुर्थावरतक्ना पालन करता 
है, उसके लिये इस लक तथा परलोकर्मे कुछ भी दुर्लभ महीं 
रहता। उसकी दुर्गति नहों होती और न कहीं यह चरालित होता 
है। भरतप्रेष्ठ ! निर्विध्च-रूपसे यह सभी कार्योंगरो सम्पन्न यार 
छेता है, इसमें संदेह नरीं है। उसे ऋष्धि-बृद्धि-ऐपर्य भो पाप्त 
हो जाता है। (अध्याय २२) 
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चतुर्थी-कल्प-वर्णनमें गणेशजीका विघ्न-अधिकार तथा उनकी पूजा-विधि 


राजा शतामीकने सुमन्तु मुनिसे पूछा--विप्रवर ! 
गणेशजीकी गणोका राजा किसने बनाया और बड़े भाई 
कार्तिकेयके रहते हुए ये कैसे विप्लोंके अधिकारी हो गये ? 
सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌ ) आपने बहुत अच्छी बात 
पूछी है। जिस कारण ये विप्नकारक हुए हैं और जिन बिध्लोंको 
करनेसे इस पदपर इनकी नियुक्ति हुई, वह मैं कह रहा हूँ, उसे 
आप एकामचित्त होकर सुनें । पहले कृतयुगमें प्रजाऑंकी जब 
सृष्टि हुई तो बिना विध्र-बाधाके देखते-ही-देखते सब कार्य 
सिद्ध हो जाते थे। अतः प्रजाकी बहुत अहंकार हो गया। 
क्लेद्व-रहित एवं अहंकारसे परिपूर्ण प्रजाको देखकर ब्रह्मने 
बहुत सोच-विचार करके प्रजा-समृद्धिफे छिये विनायकको 
बिनियोजित किया। अतः ब्रह्मैके प्रयाससे भगवान्‌ शड्टूरने 
गणेशको उत्पन्न किया और उन्हें गणोका अधिपति बनाया। 
राजन्‌ ! जो प्राणी गणेशकी बिना पूजा किये ही कार्य 
आरम्म करता है,उनके लक्षण मुझसे सुतिये--बह व्यक्ति 
स्प्रमें अत्यन्त गहरे जलमें अपनेको डूबते, स्नान करते हुए या 
केश मुड़ाये देखता है। कापाय वस्नसे आच्छादित तथा हिंसक 
व्याप्रादि पशुओंपर अपनेको चढ़ता हुआ देखता है। अन्यज, 
शर्दभ तथा कैंट आदिपर चढ़कर परिजनेसे घिश वह अपनेको 
जाता हुआ देखता है। जो मानव केकड़ेपर बैठकर अपनेको 
जलकी तरंगोंके बीच गया हुआ देखता है और पैदल चल रहे 
लोगोंसे घिस्कर यमराजके छोककों जाता हुआ अपनेको सप्रमें 
देखता है, बह निश्चित ही अत्यन्त दुःखी होता है। 
जो राजकुमार स्वप्ममे अपने चित्त तथा आकृतिको विकृत 
रूपमें अवस्थित, करवीरके फूलॉकी मालासे विभूषित देखता 
है, बह उन भगवान्‌ विध्रेशके द्वारा विप्न उत्पन्न कर देनेके 
कारण पूर्वबैशानुगत प्राप्त राज्यको प्राप्त नहीं कर पाता । कुमारी 
कन्या अपने अमुरूप पतिको नहीं प्राप्त कर पाती । गर्भिणी सती 
संतानको नहीं प्राप्त कर पाती है । श्रोत्रिय ब्राह्मण आचार्यलका 
लाभ नहीं प्राप्त कर पाता और शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। 
' * शैश्यको व्यापारमे लाभ नहीं प्राप्त होता है और कृपकको 
कषि-कार्यमें पूरी सफलता नहीं मिलती । इसलिये रजन्‌ ! ऐसे 
* अशुभ खप्नींकों देखनेपर भगवान्‌ गणपतिकी प्रसन्नताके ल्यि 
*, खिनायंकंस्शान्ति करनी चाहिये। 


अपुक्क्मना 


शुहृत पक्षकी चतुर्थीके दिन, बृहस्पतिवार और पुष्य- 
क्षेत्र होनेपर गणेशजीकी सर्वोषधि और. सुगन्धित द्रव्य 
पदार्थेसि उपलिप्त करे तथा उन भगवान्‌/विप्लेशके सामने स्वयं 
भद्वासनपर बैठकर व्राह्मणोंसे खवस्तिवाचन कराये। तदनन्तर 
भगवान्‌ शह्गर, पार्वती और गणेशकी पूजा करके सभी पिक़ों 
तथा ग्रहोंकी पूजा करें। चार कलश स्थापित कर उममें 
सप्तमृत्तिका, गुगगुल और गोगेचन 'आदि द्रव्य तथा सुग्चित 
पदार्थ छोड़े। सिंहासनस्थ गणेशजीको स्नान कंगना चाहिये। 
स्नान कराते समय इन मन्त्रोका उच्चारण करें-- 
सहस्राक्ष॑ दातधारभृषिभि: . “पावन कृतमू। 
तेन ल्वामभिपिश्लामि परावधान्यः पुनन्तु ते॥' ' 
भर्ग ते वरुणो राज़ा भर्म सूर्यो बृहस्पतिः। 
भगमिद्धक्ष बायुश्ष॒ भर्ग सप्तर्पयो बहुए॥ 
यत्ते केशेपु दौर्भाग्य॑ सीमन्ते यध मूर्धनि। 
ललाटे. कर्णयोरद्षणोरापस्तदूघन्तु त्ते सदा॥ 
(ब्रह्मपव २३ ।१९--२१) | 
इन मन्त्रोंस स्त्रान कराकर हवन आदि कार्य करे। अनन्तर 
हाथमें पुष्प, दूर्बा तथा सर्पप (सरसों) छेकर गणेशजीकी 
माता पार्वतीकी तीन बार पुष्पाझ्लि प्रदान करनी चाहिये। मन 
उच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- * 
रूप देहि यशों देहि भर्ग भगवति देहि में। .' 
पुत्रान्‌ देहि धन देहि सर्वान्‌ कामांश्व देहि में।' ' 
अचलां बुद्धिं में देहि धरायां ख्यातिमेव च॥ 
(ज्ह्मपर्व २३। २८) 
अर्थात्‌ 'है भगवति ! आप मुझे रूप, यश, तेज, पुत्र 
तथा धन दें, आप मेरी सभी कामनाओंको पूर्ण करें। मुझे 
अचल बुद्धि प्रदान करें और इस पृथ्वीपर प्रसिद्धि दें 
ब्रर्थनाके पश्चात्‌ ब्राह्मणोको तथा गुरुकों भोजव काकर 
उन्हें बल्ल-युगल तथा दक्षिणा समर्पित करें। इसे प्रकार 
अगवान्‌ गणेज्ञ त्था अहोंकी पूजा करनेसे सभी कर्मोंका फंल - 
ग्राप्त होता है और अत्यन्त श्रेष्ठ लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। सूर्य, ... 
कार्तिकिय और विनायकका पूजन एवं तिलक केसे सभी 


सिद्धियोंकी भ्राप्ति होतो है। 
(अध्याय २३) 


ज्राह्मपर्य ] 
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' पुरुषोंके शुभाशुभ लक्षण न्‍ 


राजा शतानीकने पूछा--विप्रेद्ध | खी और पुरुषके 
जो लक्षण कार्तिकेयने बनाये थे और जिस अन्थको कऋषधमें 
आकर भगवान्‌ शिवने समुद्रमें फेंक दिया था, वह 
कार्तिकेयको पुनः प्राप्त हुआ या नहीं ? इसे आप मुझे बत्तायें। 
सुमन्तु मुनिने कहा--राजेद्ध ! कार्तिकेयने स्री- 
पुरुषका जैसा लक्षण कहा है, वैसा ही मैं कह रहा हूँ। 
व्योमकेश भगवानके सुपुत्र कार्तिकेयने जब अपनी शक्तिके 
द्वारा क्रौचपर्वतको विदीर्ण किया, उस समय त्रह्माजी उनपर 
पसन्न हो उठे। उन्होंने कार्तिकियसे कहा कि हम तुमपर प्रसन्न 
हैं, जो चाहो वह बर मुझसे माँग लो। उस तेजस्वी कुमार 
कार्तिकेयने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि 
विभो ! स्री-पुरुषके विषयमें मुझे अत्यधिक कौतूहल है। जो 
लक्षण-अन्थ पहले मैंने बनाया था उसे तो पिता देवदेवेश्वरने 
क्रोधमें आकर समुद्रमें फेक दिया । वह मुझे भूल भी गया है। 
अतः उसको सुननेकी मेरी इच्छा है। आप कृपा करके उसीका 
वर्णन करें। 
चब्रह्माजी बोले--तुमने अच्छी बात पूछी है। समुद्रने 
जिस प्रकारसे उन लक्षणोंको कह है, उसी प्रकार मैं तुम्हें सुना 
रहा हूँ। समुद्रने ख्री-पुरुषोंके उत्तम, मध्यम तथा अधम-- 
तीन प्रकारके लक्षण बतलाये हैं। 
शुभाशुभ लक्षण देखनेवालेको चाहिये कि वह शुभ 
मुहूर्तमें मध्याहके पूर्व पुरुषके लक्षणोंकों देखे। प्रमाणसमूह, 
छायागति, सम्पूर्ण अड़, दाँत, केश, नस, दाढ़ी-मूँछका लक्षण 
देखना चाहिये। पहले आयुकी परीक्षा करके ही लक्षण बताने 
चाहिये। आयु कम हो तो सभी लक्षण व्यर्थ हैं। अपनी 
अह्लुलियोंसे जो पुरुष एक सौ आठ यानी चार हाथ बारह 
अद्लुलका होता है, यह उत्तम होता है। सौ अद्युलका होनेपर 
मध्यम और नब्बे अद्जुलका होनेपर अधम माना जाता ऐै-- 
लंबाईके प्रमाणका यही लक्षण आचार्य समुद्र कहा है। 
हे कुपार ! अब मैं पुरुषके अप्लोंका लक्षण कहता हूँ। 
जिसका पैर कोमल, मासल, रक्तवर्ण, छ्लिग्ध, ऊँचा, पसीनेसे 
रहित और नाड्ियोंसे व्याप्त न हो अर्थात्‌ नाड़ियाँ दिखायी नहीं 
पड़ती हों तो यह पुरुष राजा होता है। जिसके पैस्फे तलवेमें 
अंकुशका चिष्ट हो, वह सदा सुशी रहता है। कएयेके समान 


ऊँचे चरणवाला, कमलके संदृश कोमल और परस्पर मिली 
हुई अब्ुलियोवाला, सुन्दर पार्ष्ण--एड़ीसे युक्त, नियूढ 
टखनेवाला, सदा गर्म रहनेवाला, प्रस्वेदशून्य, रक्तवर्णके 
नखेंसे अलंकृत चरणवाला पुरुष राजा होता है। सूर्पकि समान 
रूखा, सफेद नखोंसे युक्त, टेढ़ी-रूखी नाड्ियोंसे व्याप्त, विएल 
अब्जुलियोंसे युक्त चरणवाले पुरुष दरिद्र और दुःखी होते हैं। 
जिसका चरण आममें पकायी गयी मिट्टीके समान वर्णका होता 
है, वह ब्रह्महत्या करनेवाला, पीले चरणवाला अगम्या-गमन 
करनेवाला, कृष्णवर्णक चरणवाला मद्यपान करनेवाला तथा 
श्वैतवर्णक चरणवाला अभक्ष्य पदार्थ भक्षण करनेवाला होता 
है। जिस पुरुषके पैरोंके अंगूठे मोटे होते हैं वे भाग्यहीन होते 
हैं। विकृत अँगूठेवाले सदा पैदल चलनेवाले और दुःखी छोते 
हैं। चिपटे, विकृत तथा टूटे हुए अँगूठेवाले अतिशय निन्दित 
होते हैं तथा टेढ़े, छोटे और फटे हुए अँगूठेवाले कष्ट भोगते 
हैं। जिस पुरुषके पैरकी तर्जनी अंगुली अगूठेसे बड़ी हो 
उसको ख््री-सुख प्राप्त होता है। कनिष्ठा अगुलीके बड़ी होनेपर 
खरर्णको प्राप्ति होती है। चपटी, विरल, सूती अँगुली होनेपर 
पुरुष धनहोन होता है और सदा दुःख भोगता है। रुक्ष और 
श्वेत नख होनेपर दुःखकी प्राप्ति होती है। ख़राब नख होनेपर 
पुरुष शीलरहित और कामभोगरहित होता है। शेमसे युक्त जंघा 
होनेपर भाग्यहीन होता है। जंघे छोटे होनेपर ऐश्वर्य प्राप्त होता 
है, कितु बच्धनमें रहता है। मृगके समान जंघा होनेपर राजा 
होता है। लंबी, मोटी तथा मोसल जंघावाल्ा ऐशर्य प्राप्त करता 
है। सिंह तथा बाघके समान जंधावाला धनवान्‌ होता है। 
जिसके घुटने मोसरहित होते हैं, यह विदेशमें मरता है, विकट 
जानु होनेपर दरिद्र होता है। नीचे घुटने होनेपर स्री-जित होता 
है और मोसल जानु होनेपर राजा होता है। एस, भाग पक्षी, 
शुक, यूष, सिंह, हाथी तथा अन्य श्रेष्ठ पशु-पक्षियोंक्र समान 
गति होनेपर व्यक्ति गजा अधया भाग्यवान्‌ होता है। ये 
आचार्य समुद्रके वचन है, इनमें संदेश नहीं है। 

जिस पुरुषक्रा रक्त कमलछके समान होता है यह धनयामू 
छेता है। कुछ लाल और कुछ यारा सचिस्थात्य मनुष्य 
अधम और पापकर्मको करेयाला होता है । हिस पुरधाय रक 
मूँगेके समान रक्त और प्लिध होता है, यर खान द्रीफेगा शा 


प्छ * + पुणणे प्परमे युप्दे 'घदिडें साकडरैख्यदय्‌ [ संक्षिप्त भविष्यपुगणाडू हे 
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होता है। मृग अथवा मोरके समान पेट होनेपर उत्तम एुल्द डेंद है, टोन बलि होनेपर राजा अथवा आचार्य होता है। चार 
होता है। बाघ, मेढक और सिंहके समान पेट हेलेझ राज इडि हेलेरर अनेक पुत्र होते हैं, सीधी वि होनेपर घनका 
होता है। मांससे पुंट,सीधा और गोल पार्शवाह्म व्यक्ति उद. उच्चेम करो है। जम डो 
होता है। बाधंके समान पौठवाला व्यक्ति सेक्पति होदा है! जिसके स्कन्घ कठोर एवं मांसल तथा समान हों वे गजा 
सिंहके समान लंबी पीठवाला-व्यक्ति बनें पड़ता है? होते हैं और सुखी रहते हैं। जिसका चक्षःस्थल बराबर, उच्ती, 
कछुवेके समान पीठवाला पुरुष धनवान्‌ तथा झैभाम्प-सम्य्भम्ऐेसत और विस्तृत होता है वह राजाके समान होता है । इसके 
होता है। चौड़ा, माससे पुष्ठ और गेमयुक्ते पक्षस्पस्चाता डदिफौत कड़े रोमवाले तथा नसे दिखायी पड़नेवाले वक्षर्थल 
पुरुष शतायु, धनवान्‌ और उत्तम भोगोंकोी फक्न बस्ड है। द्ृयः निर्धनोंके ही होते हैं। दोनों वक्ष/स्थल समान होनेपर 
सूखी, -रूखी, विसल हाथकों ंगुलियोवात्प पुर्ः धसझेर छुझुष धनवान होता है, पुष्ट होनेपर शूरवीर होता है, छोटे 
औरसदा दुःखी रहता है। ,' ' देनेपर धनहीन तथा छोटा-बड़ा होनेपर अकिंचन होता है और 
, जिसके, हांथमें मल्यरेखा होती है. उसका झा किस: शख्से मारा हद । विषम हनुवाला घनहीन तथा उन्नत 5 
होता है और वह धनवान्‌ तधा पु्रवानु होता है। छिसफे हाथमें.. हनु(ठड्ो)वाला भोगी होता है। चिपटी प्रीवावाला धनहीन 


/ दंत अत वेदीका चिह्ठ होता है, वह पुरुष स्यपस्मे रुएप छोता है। महिषके समान ग्रीवावाला शूरवीर होता है। मृगके . 
* करता है। जिसके हाथमें सोमलताका घिह हेएः है, बह ध्ली समान प्रीवावाला डरपोक होता है। समान औवाबाला यजा 


हक "ता है। जिंसके थे पर्वत और गृश्ाा होता है। तोता, ऊँट, हाथी और बगुलेके समान लंबी तथा 
३५ पा छा सिर होती है और यह अन्फ' शुष्क मीवावाला धनहोन होता है। छोटी शीवावाला धनवान... 
कल मी हक ह। जिसके हाथमे य्तो, दाण, ऐोमए, और सुखी होता है। पुष्ट, दुर्गधरहित, सम खवं थोड़े गेमोंसे 
। शा और धमुका चिह्न होता , पए युरुमें विजयी होता ,युक्त काँखवाले धनी होते हैं, जिसकी भुजाएँ ऊपरको खिंची 
। है। जिसके हाथों ध्वजा और शहुका घिह्ठ होता है, वए रहती हैं, वह बन्धनमें पड़ता है। छोटी भुजा रहनेपर दास होता ' 
है के संता है और धमयान होता है।' जिसके है, छोटी-बड़ी भुजा होनेपर चोर होता है, लंबी भुजा होनेपर 
जहाजसे व्या न ख रथ और कलश सिए होता सभी गुणोसे युक्त होता है और जानुओतक लंबी भुजा होनेपुर ' 
5 /म लए कि होता है। दाहिने हाथके औैपूरमे यतका गया होता है। जिसके हाथका तल गहरा होता है उसे पिताका 
है, बह शतरुरहित राजा होती है हम जया ऐता.. धन नहीं प्राप्त होता, वह डरपोक होता है। ऊँचे करतलवाला 


विद्याओंका शञता 
चिह्न रहमेपर पुरुष सभी वि जदजीके भध्यतक पुरुष दानी, विषम करतलवाला पुरुष मिश्रित फलवाला, 
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क के हाथमें कमिष्ठाके गीचेसे 
ह्लै। लि मो आता पर्स शहर है तो यह लाखके समान रक्तवर्णवाला करतल होनेपर राजा होता है। 
है. रेखा चली जाती + रंग ह। पका पेरे सॉपके समान पीले करतलवाला पुरुष अगम्यागमन करनेवाल्य, काला और | 
.' चुप सौ चर्षोतिक कप अधिक भोणल करेपाता झोता , गीला, कस्तलवाला मद्यादि द्रव्यॉका पान करनेवाला होता है। 
- 7 का होता है वह दी और शो शधिषए व्यक्त "'रूपे कातलवाला पु िर्धनझतार 7 ७५7५ 4६ 
है। विस्तीर्ण, फैटी ड है; सर्प छेता है। मीयी गहंरी और ज्रिग्ध होती हैं वे धनव: (०. "यो: विपरीत 
जाख ओगमिवाला और पन:धार. भोशनेवा्ा होता शी होते है। जिनकी है (४३. 
:.. चुत टी नाभि पाला ए्यकति वितिध केश लि शा अल] बज और “रे ९ ह 
:.. और छोटी नाभिय पर भह शिपम हो हो धनयी हाति न्‍ म ठहस्ता और 45 / , अँपुली 
न तय टी एमिएो कर ० है हद 7एार्ल रात: रहता है" पे 
५८४ ४0 ४ बा] रु ५ 2 बोले 
"मरतों है। *५- धर्मात्मा ... 
बार्मिवाला पुरुष यो न कक 2 ट 
है आग जात है, दो मै कं मा 
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हुआ, विकृत और सिंहके समान मुख़वाला चोर होता है। 
सुन्दर और कान्तियुक्त श्रेष्ठ हाथीके समान भरा हुआ सम्पूर्ण 
मुखवाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे अथवा बेदरके समान 
मुख़वाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है 
उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुखवाला कृपण, लंबा 
मुखबाला धनहीन और पापी होता है। चौजूटा मुखवाला धूर्त, 
स्त्रीके मुखके समान मुखबाला और निम्न मुखवाला पुरुष 
पुत्रहीन होता है या उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। 
जिसके कपोल कमलके दलके समान कोमल और कान्तिमान्‌ 
होते हैं, वह धनवान्‌ एवं कृपक होता है । सिंह, बाघ और 
हाथीके समान कपोलवाला व्यक्ति विविध भोग-सम्पत्तियों- 
बाला और सेनाका स्वामी होता है। जिसका नीचेका ओठ 
रक्तवर्णका होता है, वह ग़जा होता है और कमलके समान 
अधरवाला धनवान्‌ होता है। मोटा और रूखा होंठ होनेपर 
दुःखी होता है। 
जिसके कान मंसरहित हों बह संग्राममें मास जाता है। 
चिपटा कान होनेपर रोगी, छोटा होनेपर कृपण, शट्डूके समान 
कान होनेपर राजा, नाड़ियोंसे व्याप्त होनेपर क्रूर, केशोंसे युक्त 
होनेपर दीर्घजीबी, बड़ा, पुष्ट त्था लंबा कान होनेपर भागी 
तथा देवता और ब्राह्मणकी पूजा करनेवाला एवं राजा होता है । 
जिसकी नाक शुककी चॉचके समान हो वह सुख भोगनेवाला 
और शुष्क माकवाला दीर्घजीबी होता है। पतली नाकवाला 
राजा, लंबी नाकवाला भोगी, छोटी नाकवाला धर्मशील, 
हाथी, घोड़ा, सिंह या सुईको भाँति तीखी नाकवाला व्यापारमें 
सफल होता है। कुम्द-पुप्पकी कलोंके समान उज्ज्वल 
दाँतवाला णजा तथा हाथीके समान दाँतवाल्य एवं चिकने 
दाँवयाला गुणवान्‌ होता है। भाटू और बंदरके समान दाँतवाले 
नित्य भुखसे व्याकुल रहते हैं। कराल, रूखे, अलग-अलग 
और फूटे हुए दाँतबाले दुःखसे जोचन व्यतीत करनेवाले होते 
है। बतीस दाँतवाले गजा, एकतीस दाँतवाले भोगो, तीस 
दाँतवाले सुप-दुःखख भोगनेवाले तथा उनतीस दाँतवाले पुरुष 
दुःख हो भोगते है। काली या चित्रवर्णकी जीभ होनेपर व्यक्ति 
दासवृत्तिसे जीवन व्यतोत करता है। रूरते और मोटी 
जोभवाला क्रोधो, च्ेतवर्णमी जीमवबाहा पय्षित्र आचरणमे 
सम्पन्न होता है। निम्न, स्िग्प, अप्रभाग रक्त्यर्ण और छोटो 
स॑* भन् पु* औ* ३-- 


जिह्मावाला विद्वान होता है। कमलके पत्तेके समान पतली, 
लंबी न बहुत मोटी और न बहुत चौड़ी जिहा रहनेपर राजा 
होता है। काले रंगका तालुबाला अपने कुलका नाशक, पीले 
तालुवाला सुख-दुःख भोग करनेवाला, सिंह और हाथोके 
तालुके समान तथा कमलके समान तालुवाला राजा होता है, 
खत तालुवाला धनवान्‌ होता है। रूखा, फटा हुआ तथा 
बिकृत तालुवाला मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। 

हंसके समान स्वस्वाले तथा मेघके समान गम्भीर 
स्वस्वाले पुरुष धन्य माने गये हैं। क्रौंचके समान स्वर्वाले 
राजा, महान्‌ धनी तथा विविध सुखोंका भोग करनेवाले होते 
हैं। चक्रवाकके समान जिनका स्वर होता है ऐसे व्यक्ति धन्य 
तथा धर्मवत्सल राजा होते हैं। घड़े एवं दुंदुभिके समान 
स्वख्वाले पुरुष ग़जा होते हैं। रूखे, ऊँचे, क्रूर, पशुओके 
समान तथा घर्घसयुक्त खरवाले पुरुष दुःखभागी होते हैं। मील- 
कण्ठ पक्षीके समान स्वस्वाले भाग्यवान्‌ होते हैं। फूट काँसेके 
बर्तनके समान तथा टूटे-फूटे स्वर्बाले अधम कहे गये हैं। 

दाडिमके पुष्पके समान नेत्रवाला राजा, व्याघके समान 
नेत्रवाला क्रोधी, केकड़ेके समान आँसवाला झगड़ालू, 
बिल्ली और हंसके समान नेत्नवाल्रा पुरुष अधम होता है। 
मयूर एवं नकुलके समान आँखबाले मध्यम माने जाते है। 
इशहदके समान पिड्ढडल वर्णके नेत्रवालकों लक्ष्मी कभी भी 
त्याग नहों करती। गोरेचन, गुंजा और हरताल्के समान 
पिड्नल मेत्रवाला बट्बानू और घनेधर होता है। अर्धयद्धके 
समान ललाट होनेपर राजा होता है। बड़ा छलाद होनेपर 
घनवान्‌ होता है। छोटा लल्लाट होनेपर धर्मात्मा होता है। 
ललाटके बीच जिस स्त्री तथा पुरुषके पाँच आडी रेणा होती 
है वह सौ वर्षोतक जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता 
है। चार रेखा होनेपर अस्मों वर्ष,तोन रेखा होनेपर सत्तर यर्ष, 
दो रेखा होनेपर साठ यर्ष, एक रेखा होनेपर चालीम यर्ष और 
एफ भी रेखा न होनेपर पीस वर्षकी आयुद्यत्त होता है। इन 
पेखाओफे द्वार हीते, मध्यम और पूर्ण आयुम्ये पहेशा करनी 
चाहिये। छोटी रेखा होनेपर व्यियुक्त तथा अल्पायु और 
लेवी-लेयो रेगएए होनेरर दोर्धायु होता है। गिसके ललप्टमें 
विश्वूल अथवा पट्टा पिद्ठ होठा है, या यहा प्रटापी, 
करति-सम्पत्त गा होता है। छत: समात सिर होगेपर गज, 
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ल्‍ुंबा सिर होनेपर दुःखी, दरिद्र, विषम होनेपर समान तथा 
गोल सिर होनेपर सुखी, हाथीके समान सिर होनेपर राजाके 
समान होता है। जिनके केश अथवा रोम मोटे, रूखे, कपिल 


हैं। बहुत गहरे और कठोर केश दुःखदायी होते हैं। बिएल, - 
ख्रिग्ध, कोमल, भरमर अथवा अजनके समान अतिशय कृष्ण 

केशवाला पुरुष अनेक अकारके सुखका भोग करता है और 

राजा होता है। (अध्याय २४--२६) 
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राजपुरुषोंके लक्षण 


ओर आगेसे फटे हुए होते हैं, वे अनेक प्रकारके दुःख भोगते 


कार्तिकियजीने कहा-हश्रह्मनू |... आप राजाओंके 
शरीरके अज्जोके लक्षणोंको बतानेकी कृपा करें। 
ब्रह्माजी बोले--मैं मनुष्योमें राजाओंके अन्लोंके लक्षणों- 
को संक्षेपमें बताता हूँ। यदि ये लक्षण साधारण पुरुषोंमें भी 
प्रकट हो तो वे भी राजाके समान होते हैं, इन्हें आप सुनें-- 
जिस पुरुषके नाभि, खर और संधिस्थान--ये तीन 
गम्भीर हों, मुख, छलाट और वक्ष/स्थल--ये तीन बिस्तीर्ण 
हों, वक्षःस्थल, कक्ष, नासिका, मख, मुख और कृकाटिका-- 
ये छः उन्नत, अर्थात्‌ ऊँचे हों, उपस्थ, पीठ, औवा और 
जंधा--ये चार हख हों, नेत्रेंके प्रान्त,हाथ, पैर, त्तालु, ओछ्ठ, 
जि्ला तथा नख--ये सात रक्त वर्णके हों, हनु, नेत्र, भुजा, 
नासिका तथा -दोनों स्तनोंका अन्तर--ये पाँच दोर्घ हों तथा 
दन्त, केश, अब्जुलियोंके पर्व, ववचा तथा नख--ये पाँच सूक्ष्म 
हों,. वह. सप्तद्वीपवती पृथ्वीका रजा होता है। जिसके मेत्र 
कमलदलके समान और अन्तमें रक्तवर्णक होते हैं, बह 
लक्ष्मीका स्वामी होता है! शहदके समान पिज्नल नेत्रवाला 
पुरुष महात्मा होता है। सूखी आँखवाला डरपोक, गोल और 
है चक्रके समान घूमनेवाली आँखवाला चोर, केकड़ेके समान 
| आँखवाला क्रूर होता है। नील कमलके समान नेत्र होनेपर 
» विद्वान, इयामवर्णके नेत्र होनेपर सौभाग्यशालो, विशाल नेत्र 
होनेपर भाग्यवान्‌, स्थूल नेत्र होनेपर राजमन्री और दीन नेत्र 
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होनेपर दरिद्र होता है। भौहें विशाल होनेपर सुखी, 
होनेपर अल्पायु और विपम या बहुत लंबी होनेपर दरिद्र और 
दोनों भौहोके मिले हुए होनेपर धनहीन होता है। मध्यभागों . 
नीवेकी ओर झुकी भौंहवाले परदागभिगामीः होते हैं। 
बालचद्भकलाके समान भौहें होनेपर राजा होता है । ऊँचा और 
निर्मल ललाट होनेपर उत्तम पुरुष होता है, नीचा छूलाट होनेपर 
स्तुति किया जानेवाला और धनसे युक्त होता है, कहीं ऊँचा 
और कहीं नीचा ललाट होनेपर दरिद्र तथा सीपके समान 
ललाट होनेपर आचार्य होता है। ज्िग्ध, हास्ययुक्त और 
दीनतासे रहित मुख शुभ होता है, दैन्यभावयुक्त तथा 
आँसुओंसे युक्त आँखोंबाला एवं रूखे चेहरेवाला श्रेष्ठ नहीं है। " 
उत्तम पुरुषका हास्य कम्पनरहित धीरे-धीरे होता है। अधम 
व्यक्ति बहुत शब्दके साथ हँसता है। हँसते समय आँखको, 
मूँदनेबाला व्यक्ति पापी होता है। गोल सिरवाला पुरुष अनेक 
गौओंका स्वामी तथा चिपटा सिस्वाला माता-पिताको भारमे-,, 
बाला होता है। धण्टेकी आकृतिके समान सिरवाला सदा। 
कहीं-न-कहीं यात्रा करता रहता है। निम्न सिरवाला अनेक 
अनर्थोको करनेवाला होता है। हे 
इस प्रकार पुरुषोंके शुभ और अशुभ लक्षणोंकोी मैने . 
आपसे कहा। अब स्ियेंकि लक्षण बतलाता हूँ। हक, 
(अध्याय २७)' 


ख्रियोंक शुभाशुभ-लक्षण 


भ्रह्मजी घोले--कार्तिकेय ! स्रियोके जो लक्षण मैंने 
पहले नारदजीको चतलाये थे, उन्हीं झुुभाशुभ-लक्षणोका 
यताता हूँ। आप सावधान होकर सुर्ें--शुभ मुहूर्तमें कन्याके 
हाथ, पैर, “अँगुली, नख, हाथकी रेखा, जंघा, कटि, नाभि, 
ऊर, पेट, पीठ, भुजा, कान, जिह्ठा, ओठ, दाँत, कपोल, गला, 
भेत्र, भासिका, ललाट, सिर, केश, स्वर, वर्ण और भौंगी---इन 


सबके लक्षण देखे। | 
जिसको ग्रीवामे रेखा हो और नेत्रोंका प्रात्त्भाग कुछ 
चल हो, वह ख्री जिस घरमें जाती है, उस घरकी प्रतिदिन 
वृद्धि होती है। जिसक्रे ललाटमें त्रिशुलका चिह्न होता हैं, बह 
कई हजार दासियॉकी स्वामिनीं होती है। जिस स्रीकी राजहंसके, * « 
समान गति, मृगके समान नेत्र, मृगके समान हो शरीरका वर्ण, , न 


ब्राह्मपर्व ] ० ॥:: 
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दाँत बराबर और श्वेत होते है, वह उत्तम खी होती है। मेढकके 
समान कुक्षिवाली एक ही पुत्र उत्पन्न करती है और वह पुत्र 
राजा होता है। हैसके समान मृदु वचन बोलनेबाली, शहदके 
समान पिड्डल वर्णवाली ख्री घन-धान्यसे सम्पन्न होती है, उसे 
आठ पुत्र होते हैं । जिस ख्रीके लंबे कान, सुन्दर नाक और भौंह 
धनुपके समान टेढ़ी होती है, वह अतिशय सुखका भोग करती 
है। तन्‍्वी, इयामवर्णा, मधुर भाषिणी, शद्लके समान अतिशय 
स्वच्छ दाँतोंवाली, स्रिग्ध अड्रोंसे समन्वित स्त्री अतिशय 
ऐैश्चर्यको प्राप्त करती है। विस्तीर्ण जंघाओंवाली, वेदीके समान 
मध्यभागवाली, विशाल नेत्रोंवाली ख्री रानी होती है। जिस 
सत्रीक वाम स्तनपर, हाथमें, कानके ऊपर या गलेपर तिल 
अथवा मसा होता है, उस ख््रीको प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है। 
जिस र्त्रीका पैर रक्तवर्ण हो, ठेहुमे बहुत ऊँचे न हों, छोटी एड़ी 
हो, परस्पर मिली हुई सुन्दर अगुलियाँ हों, छाल नेत्र 
हों--ऐसी ख्री अत्यन्त सुख भोग करती है। जिसके पैर 
बड़े-बड़े हों, सभी अड्डोंमें रोम हों, छोटे और मोटे हाथ हों, 
वह दासी होती है। जिस ख्रीके पैर उत्कट हों, मुख विकृत हो, 
ऊपरके ओठके ऊपर रोम हो वह ज्ञीघ्र अपने पतिको मार देती 
है। जो रत्री पवित्र, पतिब्रता, देवता, गुरु और ब्राह्मणोंकी भक्त 
होती है, वह मानुपी कहलाती है। नित्य स्नान करनेवाली, 
सुगन्धित द्रव्य छगानेवाली, मधुर वचन बोलनेवाली, थोड़ा 


खानेवाली, कम सोनेवाली और सदा पवित्र रहनेवाली खी 


देवता होती है। गुप्तरूपसे पाप करनेवाली, अपने पापको 
छिपानेवाली, अपने हृदयके अभिप्रायको किसीके आगे प्रकट 
न करेवाली ख्तरी मार्जारी-संज्ञक होती है। कभी हँसनेबाली, 
कभी क्रीडा करनेवाली, कभी क्रोध करनेवाली, कभी प्रसन्न 
रहनेवाली तथा पुरुषोंके मध्य रहनेवाली स्त्री गर्दभी-श्रेणीकी 
होती है । पति और बान्धवोके द्वार कहे गये हितकारी वचनको 
मे माननेवाली, अपनी इच्छाके अनुसार विहार करनेवाली स्त्री 
आसुरी कही जाती है। बहुत खानेवाली, बहुत बोलनेबाली, 
खोटे बचन बोलनेवाली, पतिको मारनेबाली ख्री राक्षसी-संश्ञक 
होतो है। शौच, आचार और रूपसे रहित, सदा मलिन 
रहनेवाली, अतिशय भयेकर रही पिश्ञाची कहलाती है। 
अतिशय चश्नल स्वभाववाली, चपल नेत्रोंवाली, इधर-उधर 
देखनेवाली, लोभी मारी वानरी-संशक होती है। चद्धमुखी, 
मदमत्त हाथीके समान चलनेवाली, रक्तवर्णके म्खॉबाली, शुभ 
लक्षणोंसे युक्त हाथ-पैरवाली स्त्री विद्याधरी-श्रेणीकी होती है। 
वीणा, मृदड्ढ, वंशी आदि वाद्योंके शब्दोंको सुनने तथा पुष्मों 
और विविध सुगच्धित द्रव्योमें अभिरुचि रफ़नेवाली री 
गाय्धर्वी-श्रेणीकी होती है। 

सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌ | ब्रह्माजी इस प्रकार स्त्री 
और पुरुषोंके लक्षणोकों स्वामिकार्तिकियको बतलाकर अपने 
लेकको चले गये। 
(अध्याय २८) 


विनायक-पूजाका माहात्म्य 


शतानीकने कहा--मुने ! अब आप मुझे भगवान्‌ 
गणेशकी आग्रधनाके विषय बतलायें। 

सुमन्तु सुनि बोले--राजन्‌! भगवान्‌ गणेशकी 
आशधनामें किसी तिथि, नक्षत्र या उपवासादिकी अपेक्षा नहीं 
होती। जिस किसी भी दिन श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
गणेशकी पूजा की जाय तो बह अभीष्ट फलॉको देनेवाली होतो 
है. । कामना-भेदसे अलग-अलग वस्तुओंसे गणपतिको मूर्ति 
बनाकर उसकी पूजा केसे मनोवाज्छित फलकी प्राप्ति होतो 
है। “महाकर्णाया विद्यहे, चक्रतुण्डाय धीमहि, त्तन्नो 


दन्तिः प्रयोदयात्‌ ।--यह गणेश-गायत्रों है। इसका जप 






६-पाम्पण्से प्रद/लित शपेश 
३-एक्‍डले जगराये. गोद 


ग्यपमे एक्ट्साव' पठ है। 
दो. तुष्टिमागते। दिनदेगमनुष्श्या 


करना चाहिये। 

शुद्ध पक्षकों चतुर्थीकी उपवास कर जो भगवान्‌ 
गणेशका पूजन करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जतते हैं 
और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्रीगणेशजोफे अनुकूल 
होनेसे सभी जगत्‌ अनुकूल हो जाता है। जिसपर एकदरत 
भगवान्‌ गणपति संतुष्ट होते हैं, उसपर देवता, पितर, मनुष्य 
आदि सभी प्रसन्न रहते है! । इसलिये सम्पूर्ण विध्लोगे नियृतत 
करके लिये श्रद्धा-मक्तिपूर्वक गणेशजोक्यी आशधना ऋरनी 
चाहिये। 
(अध्याय २९-३०) 
रस्म (आप ३०१८) 


दु््यल भारत १ 


दर 
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बचनको सुनकर नागोने कहा--'माँ । यह छल तो हमलेग 
नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार । छलसे जीतना बहुत 
बड़ा अधर्म है ।' पुत्रोंका यह वचन सुनकर कदूने क्रुद होकर 
कहा--त्ुमलोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिये मैं तुम्हें 
शाप देती हूँ कि 'पाण्डवॉके वंशमें उत्पन्न राजा जममेजय जब 
सर्य-सत्र करेंगे, तब उस यज्ञमें तुम सभी अग्रिमें जल 
जाओगे ।' इतना कहकर कट्टू चुप हो गयी। नागगण माताका 
ज्ञाप सुनकर बहुत घबड़ाये और वासुकिको साथमें लेकर 
प्रह्मजीके पास पहुँचे तथा ब्रह्माजीकों अपना साथ वृत्तान्त 
सुनाया | इसपर ब्रह्माजीने कहा कि वासुके ! चिन्ता मत करो । 
मेरी बात सुनो--यायावर-वंद्ामें बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कार 
नामका ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ तुम अपनी जरत्कार 
नामबाली बहिनका विवाह कर देना और वह जो भो कहे, 
उसका वचन स्वीकार कंजा। उसे आस्तीक नामका विख्यात 
पुत्र उत्पन्न होगा, वह .जनमेजयके सर्पयज्ञको रेकेगा और 
तुमलोगोंकी रक्षा करेगा। ब्रह्माजीके इस बचनकों सुनकर 
भागराज बासुक्ति आदि अतिशय प्रसन्न हो, उन्हे प्रणाम कर 
अपने लोकमें आ गये। 

सुमन्तु मुनिनें इस कथाको सुनाकर कहा---राजन्‌ ! 

यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जनमेजयने किया था । यही बात 
भी युधिष्टिसे कही थी कि 'राजन्‌ ! आजसे 

सौ वर्षके बाद सर्पयज्ञ होगा, जिसमें बड़े-बड़े विषधर और दुष्ट 
नाग नष्ट हो जायैंगे। करोड़ों नाग जब अमिमें दग्ध होने लगेंगे, 
तब आस्तीक नामक ब्राह्मण सर्पयज्ञ रोककर नागोंको रक्षा 
करेगा ।' ब्रह्माजीने पश्चमीके दिन वर दिया था और आस्तीक 
मुनिने पञ्ममीको ही नागोंकी रक्षा की थी, अतः पञ्चमी तिथि 

नागोंको बहुत प्रिय है! । 
पश्चमीके दिन नागौकी पूजाकर यह प्रार्थना करनी चाहिये 
कि जो नाग पृथ्वीमें, आकारामें, स्वर्गमें, सूर्यकी किरणोमें, 

सरोवरोमें, बापी, कूप, तालाब आदिम रहते हैं, वे सब हमपर 


असन्न हों? हम उसको बाउ-बार नमस्कार करते हैं। 
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सर्वे नागा; प्रीयन्तां “मे ये केचित्‌ पृथिंवीतले ॥ 
ये च हेलिमरीचिस्था येउन्तरे दिवि संस्थिताः। 
ये नदीयु भहानागा ये ,सरस्वतियामितः | , 
ये ञ वापीतडागेपु तेयु सर्वेषु थे भमः ॥ 
(आहापर्व ३२। ३३-३) 
इस प्रकार नागोको विसर्जित कर ब्राह्मणोंकों, भोर 
कराना चाहिये और ख्ये अपने कुटम्बियोंके साथ भो5 
करना चाहिये। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिये, अनू 
अपनी अभिरुचिके अनुसार भोजन करे। -- ५) « « 
“इस प्रकार नियमानुसार जो पश्चमीको नागोंका पूछ 
करता है, वह श्रेष्ठ विमानमें ब्रेठकर नागलोकको जाता है अं 
बादमें द्वापस्युगमें बहुत पराक्रमी, रोगरहित तथा प्रत्मापी गः 
होता है। इसलिये घी, खीर तथा गुणुलसे इन नागोंकी पूर 
चाहिये। 
राजामे पूछा--महाणज ! क्ुद सर्पके काटमे 
मरनेवाला व्यक्ति किस गतिको प्राप्त होता*है और जिसः 
माता-पिता, भाई, पुत्र आदि सर्पके काट्टनेसे मरे हों, - उन 
उद्धारके लिये कौन-सा व्रत, दान अथवा उपवास कर 
चाहिये, यह आप बतायें। 
सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌ ! सर्पके काटनेसे जी मरः 
है,वह अधोगतिको प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है 
जिसके माता-पिता आदि सर्पके काय्मेसे मरते हैं, वह उनवं 
सद्तिके लिये भाद्रपदके शुक्क पक्षकी पञ्चणी तिथिकों उपयार 
कर नागोंकी पूजा करे! । यह तिथि महापुण्या कही गयी है 
इस श्रकार बारह महीनेतक चतुर्थी त्रिथिके दिम एक बा 
भोजन करना चाहिये और पश्चमीकों ब्रतकर नागोंकी पूज 
करनी चाहिये। पृथ्वीपर भागोंका चित्र अद्वित कर अधवब 
सोना, काष्ट या मिष्ठीका माग बनाकर पश्षमीके दिन करवीर 
कमल, चमेली आदि पुष्प, गबध, धूप और विविध नैवेोरे 
उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम पाँच ब्राह्मणोंको 
खिलाये। अनन्त, वासुकि, दाख, पद्म,- कंबल, कर्कोटक, 


निजजला 





ई-पञ्मम्यों तत्र भविता बह्म प्रोवाच लेलिदान्‌ | तस्मादियं महायाहें पद्धमी दयिता सदात 


मागातामानन्दकरी द्त्तो वे ब्रह्मणा पुरा 


(ब्राक्मर्य डे २१३२) 


_बर्तमानमें मागपक्मी भय सभी पशाद्नों तथा ब्रतक निबन्ध-मन्योक्ति अनुसार श्रावण शुरू पश्षमोकों होती है। यहाँ या तो पाठ अशुद है 


.. दया वालात्तरमे कभी भाद्पदमे तायपछामी मतायी जाती रही होगो। 


- या पर 
चर 
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हापर्व ] 7१6 


* सर्पेकि लक्षण, स्वरूप और जाति « 


धरे 
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श्वतर, धृतरा्ट्र, शंखपाल, कालिय, तक्षक और 
गल--इन बारह ,नागोंकी बारह महीनोमें क्रमशः पूजा करे । 
इस प्रकार -वर्षपर्यन्त ब्रत एवं पूजनकर व्रतकी पारणा 
रनी चाहिये। बहुतसे ब्राह्मणोको भोजन करना चाहिये। 
द्वान्‌ ब्राह्मणको सोनेका नाग बनाकर उसे देना चाहिये। यह 
द्यापनकी विधि है। राजन्‌ ! आपके पिता जनमेजयने भी 
पने पिता परीक्षितके उद्धारके लिये यह व्रत किया था और 
गनिका बहुत भारी नाग तथा अनेक गौएँ ब्राह्मणोंको दी थीं। 
सा करनेपर वे पितृ-ऋणसे मुक्त हुए थे और परीक्षितने भी 


उत्तम लोकको प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोनेका 
नाग बनाकर उनकी पूजाकर उन्हें ब्राह्मणको दान करें, इससे 
आप भी पितृ-ऋणसे मुक्त हो जायंगे। रजन्‌! जो कोई भी इस 
नागपद्ममी-व्रतको करेगा, साँपसे डैसे जानेपर भी बह 
शुभलोकको प्राप्त होगा और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक्त इस 
कथाको सुनेगा, उसके कुलमें कभी भी साँपका भय नहीं 
होगा। इस पश्ममी-ब्रतके करनेसे उत्तम लोककी प्राप्ति होतो है। 

(अध्याय ३२) 





सर्पोकि लक्षण, स्वरूप और जाति* 


राजा शतानीकने पूछा--मुने ! सर्पेकि कितने रूप हैं, 
या लक्षण हैं, कितने रेग हैं और उनकी कितनी जातियाँ हैं ? 
सका आप वर्णन करें। 
सुमन्तु सुनिने कहा--सजन्‌ ! इस विषयमे सुमेर 
र्वतपर महर्षि कश्यप और गौतमका जो संवाद हुआ था, 
सका मैं वर्णन करता हूँ। महर्षि कश्यप किसी समय अपने 
भाश्रममें बैठे थे। उस समय वहाँ उपस्थित महर्षि गौतमने 
न्हें प्रणामकर विनयपूर्वक पूछा--महाराज! सर्पोकि लक्षण, 
जाति, वर्ण और स्वभाव किस प्रकारके है, उनका आप वर्णन 
कं तथा उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह भी बतायें। वे 
विप किस प्रकार छोड़ते हैं, विषके कितने वेग हैं, विषकी 
कितनी नाड़ियाँ हैं, सांपेकि दाँत कितने प्रकारके होते हैं, 
सर्पिणोको गर्भ कब होता है और वह कितने दिनोंमें प्रसव 
करती है, खरी-पुरुप और नपुंसक सर्पका क्या लक्षण है, ये 
क्यों काते हैं, इन सब बातोंकों आप कृपाकर मुझे बतायें। 
कश्यपजी योले--मुते ! आप ध्यान देकर सुरतें। में 
सपेकि सभी भेदोंका वर्णन करता हूँ। ज्येछ और आपाढ़ मासमें 
सर्पोको मद होता है। उस समय वे मैथुन करते हैं । वर्षा ऋतुके 
चार महीनेतक सर्पिणी गर्भ घाएण करती है, कार्तिकमें दो सौ 
चालेस अंडे देती है और उनमैंसे कुछको स्वयं अतिदिन खाने 
ढपती है। प्रकृतिकी कृपासे कुछेक अंडे इधर-उधर इुल्कक 
बच प्ब जते हैं। सनकी वर चमकलेबाले आने पु ना 7777: हैं। सोनेकी तरह चमकनेवाले अंडेमि पुरुष, 


१-शिवतत्व-रत्लाकर और अभिलपितार्थ 
वर्जन मिलता है। 


अवितार्थ-विर्तामणि तथा आयुर्वेद 


स्वर्णकेतक वर्णके समान आभावाले और लंयी रेखाओंसे युक्त 
अंडोसे रत्री तथा शिरीपपुष्पके समान रंगवाले अंडोके बीच 
मपुंसक सर्प होता है! उन अंडोंको सर्पिणी छः महीनेतक 
सेती है। अनन्तर अंडॉके फूटनेपर उनसे सर्प निकलते है 
और वे बच्चे अपनी मातासे स्नेह करते हैं। अंडेके याहर 
निकलनेके सात दिनमें बच्चोंका कृष्णवर्ण हो जाता है। सर्पवी 
आयु एक सौ बीस वर्षकों होती है और इनकी मृत्यु आठ 
अ्रकारसे होती है--मोरसे, मनुप्यसे, चक्रोर पक्षीसे, विल्लीसे, 
नकुलसे, ज्ूकरसे, वृधिकसे और गौ, भैंस, घोड़े, ऊँट आदि 
पशुओंके खुर्रेसे दब जानेपर । इनसे बचनेपर सर्प एक सौ बोस 
चर्षतक जीवित रहते हैं। सात दिनके याद दाँत ठगते हैं और 
इकीस दिनमें विष हो जाता है। साँप कारनेके तुरंत बाद अपने 
जबड़ेसे तीक्ष्ण विषका त्याग करता है और फिर विष इकट्ठा हो 
जाता है। सर्पिणीके साथ घूमनेवात्य सर्प बालसर्प कहा जाता 
है। पचीस दिनमें वह यद्या भी विषके द्वाय दूसरे प्राणियोंके 
ज्राण हजेमें समर्थ हो जाता है। छः भहीतेवे कंचुक- 

(केंचुल-) का त्याग करता है। साँपके दो सौ चाटोस पैर होते 
हैं, परंतु वे पैर गायके रोयेंके समान बहुत सृक्ष्म होते हैं, 

इमीलिये दिखायी नहों देते। घलनेके समय निफलछ आते है 

और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो छते है । उनके दार्रग्में दो मौ 

बीम अद्भुलियाँ और दो सी बोम संधियाँ होतो है। अपने 

मसमयके पिया जो सर्प उत्नन होते हैं उनसें कस विए रात है 


ड-प्रच्टे--मुदरुद, चार, साभटटके दिविनाटध्यारेये कई इस विश्यार 


द्ड 


+ पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ * 
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और वे पचहत्तर वर्षसे अधिक जीते भी नहीं हैं। जिस साँपके 
दाँत छाल, पीछे एवं सफेद हों और विषका वेग भी मंद हो, 
वे अल्पायु और बहुत डरपोक होते हैं। 

साँपको एक मुँह, दो जीभ, वत्तीस दाँत और विषंसे भरी 
हुई चार दाढ़ें होती हैं। उन दाढ़ोंके नाम मकरी, कराली, 
कालरात्री और यमदूती है। इनके क्रमशः त्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
और यम--ये चार देवता हैं। यमदूती नामकी दाढ़ सबसे 
छोटी होती है। इससे साँप जिसे काटता है बह तत्क्षण मर 
जाता है। इसपर मन्त्र, तन्त्र, ओपधि आदिका कुछ भी असर 
नहीं होता। मकरी दाढ़का चिह्न शख्रके समान, करालीका 
काकके पैरके समान तथा कालगात्रीका हाथके समान चिह्न 
होता है और यमदूती कूर्मके समान होती है। ये क्रमशः एक, 
दो, तीन और चार महीमोंमें उत्पन्न होती हैं और क्रमशः वात, 
पित्त, कफ और संनिषात इनमें होता है । क्रमझञः गुड़युक्त भात, 
ऋपाययुक्त अन्न, कट पदार्थ, संनिषातमें दिया जानेवाला पथ्य 
इंनुके द्वारा कादे गये व्यक्तिको देना चाहिये। श्वेत, रक्त, पीत 
और कष्ण--इन चार दाढ़ोंके क्रमशः रंग हैं। इनके वर्ण 
क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। स्पेकि दाढ़ोंमें 
संदा बिंप नहीं,रहता। दाहिने नेत्रके समीप विष रहनेका स्थान 
है। क्रोध कर 





हुएं पुरुषका लक्षण कहता हूँ ; 
है.' उसकी जिद्ठा 'भंग हो जातो है,-बदयमें दर्द होता है; मेंत्रोसे 
देता, दाँत और झपर पके हुए जामुनके फलके 











शिधिलता:आ जातो-है, . कटे हुए आमुनके समान नीले रैंगका, फूला हुआ, एफ़स 


करनेपर वह विप पहले मस्तकमें जाता है, मस्तंकसे ,* 







चैस्से, भयसे, मदसे, भूखसे, विषका वेग होनेसे, संतानकी 
रक्षाके लिये तथा कालकी ग्रेरणासे । जब सर्प काटतें ही पेटकी 
ओर उलट जाता है और उसकी दाढ़ टेढ़ी हो जातो है, तब्र 
उसे दबा हुआ समझना चाहिये। जिसके काटनेसे बहुत बड़ा 
घाव हो जाय, उसको अत्यन्त द्वेपसे काटा है, ऐसी समझना 
चाहिये। एक दाढ़का चिह्न हो जाय, किंतु बह भी भलीभाँति 


[ संक्षिप्त भविष्यपुएाणाडु' 


दिखायी न पड़े तो भयसे काटा हुआ समझना'चाहिये। इसी ' 
प्रकार रेखाकी तरह दाढ़ दिखायी दे तो मदसे काटा हुआ, दो ' * 


दाढ़ दिखायी दे और बड़ा घाव भर जाय तो भूखसे कांध 


हुआ, दो दाढ़ दिखायी दे और घावमें रक्त हो जाय तो विपके “ 


वेगसे काटा हुआ, दो दाढ़ दिखायी दे,किंतु घाव न रहे वो 


संतानकी रक्षाके लिये काटा हुआ मानना चाहिये। काकके . 


परकी तरह तीन दाढ़ गहरे दिखायी दें या चार दाढ़ दिखायी 


दें तो कालकी प्रेरणासे काया हुआ जानना चाहिये। यह 


असाध्य है, इसकी कोई भी चिकित्सा महीं है।। 
सर्पके काटनेके दंष्ट, दंष्मुपीत और दंष्टोद्ध--ये तीन, 


भेद हैं। सर्पके काटनेके बाद ग्रीवा यदि शुके तो दंष्ट तथा " 


काटकर पार करे तो दंष्टानुपीत कहते हैं। इसमें तिहाई विंप 


चढ़ता है और काटकर सब विष डगल दे तथा ख़य्‌ निर्विए ' 


होकर उछट जाय--पीठके बल उलट हो जाय, उसका पेद 
दिखायी दे तो ठसे दंष्टोद्धात कहते हैं। 
(अध्याय ३३) 


जाते हैं, मुख नीचेकी ओर लटक जाता है, आँखें चढ़ जाती - 
हैं; शरीसमें दाह और कम्प होने लूगता है, बार-बार आज चंद 


व्राह्मपर्व ] .., रे 


# सर्पोके विषका बेग, फैलाबव तथा सात थघातुओंमें प्राप्त विषके लक्षण « 
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अकशफाजफड का डरउकतफत_ाउफकरहडकउफर कफ उपफ डक कफ कक कक कक कडफटएफ डक कक कस उस सलकउफ 
लगती है, कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वासकी गति बढ़ जाती 
है, शरीरका रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी अवस्थाको 
कालसर्पसे काटा हुआ समझना चाहिये। उसको मृत्यु आसत्न 
समझनी चाहिये। 
घाव फूल जाय, नीले रेगका हो जाय, अधिक पस्सीना 
आने लगे, नाकसे बोलने लगे, ओठ लूटक जाय, हृदयमें 
कम्पन होने लगे तो काल्सर्पसे काटा हुआ समझना चाहिये। 
दाँत पीसने लगे, नेत्र उलट जाय, लंबी श्वास आने लगे, औवा 
लटक जाय, नाभि फड़कने लगे तो कालसर्पसे काठा हुआ 
जानना चाहिये। दर्पण या जलमें अपनी छाया न दोखे, सूर्य 
तेजहीन दिखायी पढ़े, नेत्र लाल हो जाय, सम्पूर्ण शरीर कष्टके 
कारण काँपने लगे तो उसे कालसर्पसे काटा हुआ समझना 
चाहिये, उसकी शीघ्र ही मृत्यु सम्भाव्य है 
अष्टमी, भवमी, कृष्णा चतुर्दशी और नागपदञ्नमीके दिन 
जिसको साँप काटता है, उसके प्रायः प्राण नहीं बचते | आर्द्री, 
आइलेपा, मघा, भरणी, कृत्तिका, विशाखा, तोनों पूर्वा, मूल, 
स्वाती और शतभिपा नक्षत्रमें जिसको साँप काटता है वह भी 
नहीं जीता । इन नक्षत्रेंमें विष पीनेवाला व्यक्ति भी तत्काल मर 
जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जाये तथा 
खण्डहरमें, इमशानमें और सूखे वृक्षके नौचे जिसे साँप काटता 
है बह नहीं जीता। 
मनुष्यके शरीरमें एक सौ आठ मर्म-स्थान हैं, उनमें भी 
आंख अर्थात्‌ ललाठकी हड्डी, आँख, भ्रूमध्य, वस्ति, 
अण्डकोशका ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, वक्ष.स्थल, 


तालु, ठोढ़ी और गुदा--ये बारह मुख्य मर्म-स्थान हैं। इनमें 
सर्प काटनेसे अथवा शख्राधात होनेपर मनुष्य जीवित नहीं 
रहता। 

अब सर्प काटमेके बाद जो वैद्यको घुलाने जाता है उस 
दूतका लक्षण कहता हूँ। उत्तम जातिका होन वर्ण दूत और 
हीन जातिका उत्तम वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होता। वह दूत 
हाथमें दंड लिये हुए हों, दो दूत हों, कृष्ण अथवा रक्तवसतर 
पहने हों, मुख ढके हों, सिरपर एक वस्त्र लपेटे हो, शरीरमें 
तेल लगाये हो, केश खोले हो, जोर्से बोलता हुआ आये, 
हाथ-पैर पीटे तो ऐसा दूत अत्यन्त अशुभ है। जिस ग्ेगीका 
दूत इन लक्षणोंसे युक्त वैद्यके समीप जाता है, यह रोगी 
अबइय ही मर जाता है। 

कश्यपजी बोले--गौतम ! अब मैं भगवान्‌ शिवके 
द्वारा कथित नागोंकी उत्पत्तिक विषयमें कहता हूँ। पूर्वकफालमें 
ब्रह्माजीने अनेक नागों एवं ग्रहोंकी सृष्टि की । अनन्त नाग सूर्य, 
वासुकि चद्धमा, तक्षक भौम, कर्कोटक बुध, पद्म यृहस्पति, 
महापद्म शुक्र, कुलिक और इंखपाल दानैधर ग्रहके रूप हैं। 
रविवारके दिन दसवाँ और चौदहवाँ यामार्ध, सोमवारको 
आठवाँ और बारहवाँ, भौमवासरको छठा और दसवाँ, 
चुधवारको नवाँ, बृहस्पतिको दूसप और छठा, शुक्रको चौथा, 
आठवाँ और दसयां, शनिवास्को पहिला, सोलहवाँ, दूसश 
और बारहवां प्रहगर्ध अशुभ है। इन समयोमें सर्पके काटनेसे 
व्यक्ति जीवित नहीं रहता। 

(अध्याय ३४) 





सर्पोकि विषका वेग, फैलाव त्तथा सात धात्रुओंमें प्राप्त विषके लक्षण और उनकी चिकित्सा 


कश्यपजी योले--गौतम ! यदि यह ज्ञात हो जाय कि 
सर्पने अपने यमदूतीं नामक दाढ़से काटा है तो उसकी 
चिकित्सा न करे। उस व्यक्तिको मग हुआ हो समझे" दिनमें 
और श्तमें दूसग और सोलहयाँ प्रहर्ध साँपोंस सम्बंधित 
भागोदय नामक बेला कही गयी है। उममें साँप काटे तो 
यपलके द्वारा काटा गया समझना चाहिये और उसको चिकिल्सा 
नहीं करती चाहिये। पानीमें बाल इुबेनेपर और उसे उठानेपर 


बाल्के अग्रभागसे जितना जल गिरता है, उतनी ही सात्रामें 
विप सर्प प्रविष्ट कराता है। यह बिप सम्पूर्ण दागरमें फैल जाता 
है। जितनी देरमें हाथ पसारना और समेटना होता है, उतने हो 
सृक्ष्म समयमें काटनेफे बाद विष मस्तकपें पहुँच जाता है। 
हवासे आगफी लूपट फैलसेके समान रक्तमें पहुँचनपर विषकी 
बहुत यृद्धि हे जाती है। जैसे जलमें तेलकी यूद फैल जानो 
है, सैसे ही लवायें पहुँचवर विप दूक् हो छाता है। रतामें 





ए“गारप्रेपनिदद्‌ एप ताक्ष्योपविवदसे यमदूदीके झमसे भी स्तर पढ़े गये है, पर्स मप्यय पिष्मश खर्तेत है। कैसे धयवाछुटसे कुछ भ॥े 


अमाध्य हों है। 
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और वे पचहत्तर वर्षप्रे अधिक जीते भी नहीं है। जिस साँपके 
दाँत छाल, पीले एवं सफेद हों और विपंका वेग भी मंद हो, 
वे अल्पायु और बहुत डरपोक होते हैं। 

साँपको एक मुँह, दो जीभ, बत्तीस दाँत और विषसे भरी 
हुई चार दाढ़ें होती हैं। उन दाढ़ोंके माम मकरी, करालो, 
कालगरात्री और यम॒दूंती हैं। इनके क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
और यम--ये चार 'देवंता हैं। यमदूती नामकी दाढ़ सबसे 
छोटी होती है। इससे साँप जिसे काठता है वह तत्क्षण मर 
जाता है। इसपर मन्त्र, तनत्र, ओपधि आदिका कुछ भी असर 
नहीं होता। मकरी दाढ़का चिह् शख्रके समान, करालीका 
काकके पैरके समान तथा कालगात्रीका हाथके समान चिह्र 
होता है और यमदूती कूर्मके समान होती है। ये क्रमशः एक, 
दो, तीन और चार महीनोंमें उत्पन्न होती हैं और क्रमशः वात, 
पित्त, कफ और संनिपात इनमें होता है । क्रमश. गुड़युक्त भात, 
कपाययुक्त अन्न, कट पदार्थ, सेनिपातमें दिया जानेवाला पथ्य 
इनके द्वारा काटे गये व्यक्तिको देना चाहिये। श्वेत, रक्त, पीत 
और कृष्ण--इन चार दाढ़ोंके क्रमशः रंग हैं। इनके वर्ण 
क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृद्र हैं। सर्पेकि दाढ़ोंमें 
सदा बिप नहीं रहता । दाहिने नेत्रके सपीप विष रहनेका स्थान 
है। क्रोध करनेपर वह विष पहले मस्तकमें जाता है, मस्तकसे 
धमनी और फिर नाड़ियोंके द्वारा दाढ़में पहुँच जाता है। 


आठ कारणोंसे सॉप काटता है--दबनेसे, पहलेके 
-+०००३३७२३: 


चैरसे, भयसे, मदसे, भूखसे, विषका बेग होमेसे, संतानकी 
रक्षाके लिये तथा कारलकी प्रेरणासे | जब सर्प काटते ही पेटकी 
ओर उलटं जाता है और उसकी दाढ़ टेढ़ी हों जाती है, तब 
उसे दबा हुआ समझना चाहिये ! जिसके कारनेसे बहुत बड़ा 
घाव हो जाय, उसको अलगत्त द्वेपसे काटा है, ऐसा समझना 
चाहिये। एक दाढ़का चिह हों जाय, किंतु वह भी भलीभाँति 
दिखायी न पड़े तो भयसे का हुआ समझना चाहिये। इसी 
प्रकार रेखाकी तरह दाढ़ दिखायी दे तो मदसे कांग हुआ; दो 
दाढ़ दिखायी दे और बड़ा घाव भर जाय तो भूखसे काय - 
हुआ, दो दाढ़ दिखायी दे ओर घावमें रक्त हो जाय तो विपके 
वेगसे काटा हुआ, दो दाढ़ दिखायी दे,किंतु घाब न रहे तो 
संतानकी रक्षाके लिये काटा हुआ मानना चाहिये। काकके 
पेरकी तरह तीन दाढ़ गहरे दिखायी दें या चार दाढ़ दिखायी 
दें तो कालकी प्रेरणासे काटा हुआ जानना चाहिये। यह * 
असाध्य है, इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है! ५ 
सर्पके कारनेके दँष्ट, दंषानुपीत और दंष्टोद्धौ-ये तीन 
भेद है। सर्पके काटनेके बाद औवा यदि झुके तो दृंष्ट तथा 
काटकर पार करे तो दंष्टानुपीत कहते हैं। इसमें तिहाई विप 
चढ़ता है और काटकर सब्र बिंप उगल दे तथा स्वयं निर्विप 
होकर उलट जाय--पीठके बल उल्टा हो जाय, उसका पेट 


दिखायी दे तो ठसे दंष्टोद्धत कहते हैं। | 
(अध्याय ३३) 


विभिन्न तिथियों एवं नक्षत्रोंमें कालसर्पसे डैंसे हुए पुरुषके लक्षण, ' 
५ नागोंकी उत्पत्तिकी कथा 


5 कश्यप मुनि बोले--गौतम ! अब मं कालसर्पसे काटे 
हुए पुरुषका लक्षण कहता हूँ, जिस पुरुषको कालसर्प काटता 
है, उसकी जिह्ा भंग हो जाती है, हृदयमें दर्द होता है, मेत्रोंसे 
दिखायी महीं देता, दाँत और शरीर पके हुए जामुनके फलके 
समान काले पड़ ज़ाते हैं, अड्डोमें शिथिकृता आ जाती है, 
बिष्लाका परित्याग होने लगता है, कंधे, कमर और ग्रीवा झुक 


जाते हैं, मुख नीचेकी ओर लटक जाता है, आँखें चढ़ जाती 
हैं, शरेरमें दाह और कम्प होने लूगता है, बार-बार आँखे बंद 
हो जाती हैं, शस्लसे झरोरमें काटनेपर खून नहीं निकलता। 
बेतसे मारनेपर भी शरगीरमे रेखा नहीं पड़ती, काटनेका स्थान 
कटे हुए जामुनके समान मीले रंगका, फूला हुआ, रक्तम्न , 
परिपूर्ण और कौएके पैरके समान हो जाता है, हिंचको आने 


... ३-सभी मर्पोवरे दवाके रूंपमें मच्र-शोस्ेमि विजेषज्ञर गारुडोपतिंदयें गरुड-्मन्र और सर्पोर्ल मणियाँ उनके विवकी अबूक ओपधियाँ है। 
' कुछ अन्य ओपधियाँ भी अचूक शेतो हैं जो संपॉ्रि मिर्विय एवं कलम्भित थय्रे देती है। इुंद्ुभ सर्वके काट लेलेपर किसी भी अन्य सश वि 





महीं बढ़ती। नर्मदा नदोंकों नाम सलेसे भी सोप :भागते हैं+- 


। * ,- अर्मदाये नमः प्रार््रमदागी, नमी तिशिनमोउलु। तरस, सुष्ये आदि मे, 





(विगुफु ४3॥१३) 


विपक््ततः ॥ 





द्राह्मपर्व ] 


पक सर्पोकि विषका वेग, फैलाब तथा सात धातुओंमें प्राप्त विषके लक्षण + 
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लगती है, कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वासकी गति बढ़ जाती 
है, शरीरका रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी अवस्थाको 
कालसपपसे काटा हुआ समझना चाहिये | उसकी मृत्यु आसत्न 
समझनी चाहिये। 
घाव फूल जाय, नीले रंगका हो जाय, अधिक पसीना 
आने लगे, नाकसे बोलने लगे, ओठ लटक जाय, हृदयमें 
कम्पन होने लगे तो कालसर्पसे काटा हुआ समझना चाहिये। 
दाँत पीसने लगे, नेत्र उलट जायें, लंबी श्वास आने लगे, ग्रीवा 
लटक जाय, नाभि फड़कने लगे तो कालसर्पसे काटा हुआ 
जानना चाहिये। दर्पण या जलमें अपनी छाया न दीखे, सूर्य 
तेजहीन दिखायी पड़े, नेत्र छाल हो जायें, सम्पूर्ण शरीर कष्टके 
कारण काँपने छूगे तो उसे कालसर्पसे काटा हुआ समझना 
चाहिये, उसकी शीघ्र हो मृत्यु सम्भाव्य है। 
अष्टमी, भवमी, कृष्णा चतुर्दशी और नागपश्चमीके दिन 
जिसको सॉप काटता है, उसके प्रायः प्राण नहीं वचते। आर्द्री, 
आइलेपा, मघा, भरणी, कृत्तिका, विशाखा, तीनों पूर्वा, मूल, 
खाती और इंतभिपा मक्षत्रमें जिसको साँप काटता है चह भी 
नहीं जीता । इन नक्षत्रोमें विष पीनेवाला व्यक्ति भी तत्काल मर 
जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनो मिल जायें तथा 
खण्डहस्में, इमशानमे और सूखे वृक्षके नीचे जिसे साँप काटता 
है वह नहीं जीता। 
मनुष्यके शरीरमें एक सौ आठ मर्म-स्थान है, उनमें भी 
इंख अर्थात्‌ छलाटकी हड्डी, आँख, श्रूमध्य, वस्ति, 
अण्डकोशका ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, वक्षःस्थल, 


तालु, ठोढ़ी और गुदा--ये बारह मुख्य मर्म-स्थान हैं। इनमें 
सर्प काटनेसे अथवा शख्राघात होनेपर मनुष्य जीवित नहीं 
रहता। 

अब सर्प काटनेके बाद जो बैद्यको बुलाने जाता है उस 
दूतका लक्षण कहता हूँ। उत्तम जातिका हीन वर्ण दूत और 
हीन जातिका उत्तम वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होता। वह दूत 
हाथमें दंड लिये हुए हों, दो दूत हों, कृष्ण अथवा रक्तचख 
पहने हों, मुख ढके हों, सिरपर एक बस्तर लपेटे हो, शरीरमें 
तेल लगाये हो, केश खोले हो, जोर्से बोलता हुआ आये, 
हाथ-पैर पीटे तो ऐसा दूत अत्यन्त अशुभ है। जिस रोगीका 
दूत इन लक्षणोसे युक्त वैद्येम समीप जाता है, .बह रोगी 
अवश्य ही मर जाता है। 

कइ्यपजी बोले--गौतम ! अब मैं भगवान्‌ शिवके 
द्वार कथित मागोंकी उत्पत्तिके विषयमे कहता हूँ। पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने अनेक नागों एवं अहोंकी सृष्टि को । अनन्त नाग सूर्य, 
बासुकि चन्रमा, तक्षक भौम, कर्कोटक बुध, पद्म बृहस्पति, 
महापद्य शुक्र, कुलिक और शंखपाल झमैश्वर अहके रूप हैं। 
रविवास्के दिन दसवाँ और चौदहवाँ यामार्ध, सोमवारको 
आठवाँ और बारहवाँ, भौमवारको छठा और दसवाँ, 
बुधवासको नवाँ, बृहस्पतिको दूसग और छठा, शुक्रको चौथा, 
आठवाँ और दसवाँ, शनिवार्को पहिला, सोलहवाँ, दूसरा 
और बारहवाँ प्रहरार्ध अशुभ है। इन समयोंमें सर्पके काटनेसे 
व्यक्ति जीवित नहीं रहता। ॒ 

(अध्याय ३४) 


++>ध्य८७०-- 


सर्पोकि विषका वेग, फैलाब तथा सात धातुओंमें प्राप्त विषके लक्षण और उनकी चिकित्सा, 


कश्यपजी बोले--गौतम ! यदि यह ज्ञात हो जाय कि 
सर्पने अपने यमदूती नामक दाढ़से काटा है तो उसकी 
चिकित्सा न करे । उस व्यक्तिको मरा हुआ ही समझे । दिनमें 
और रातमें दूसप और सोलहवों प्रहरार्थ साँपोंसे सम्बन्धित 
नागोदय नामक बेला कही गयी है। उसमें साँप काटे तो 
कालके द्वार काटा गया समझना चाहिये और उसकी चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिये। पानीमें बाल डुबोनेपर और उसे उठानेपर 


बालके अग्रभागसे जितना जल गिरता है, उतनी ही मात्रामें 
विष सर्प प्रविष्ट कराता है। बह विष सम्पूर्ण शरीरमें फैल जाता 
है। जितनी देरमें हाथ पसारना और समेटना होता है, उतने ही 
सूक्ष्म समयमें काटनेके बाद विष मस्तकमें पहुँच जाता है। 
हवासे आगकी रपट फैलनेके समान रक्तमें पहुँचनेपर विषकी 
बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे जलमें तेलकी बूँद फैल जाती 
है, वैसे ही त्वचामे पहुँचकर विष दूना हो जाता है। रक्तमें 





१३-गारुडोपनिपद्‌ एवं ताक्ष्योपनिपदर्में यमदूतीके नामसे भी मन्र पढ़े गये हैं, यहां मध्यम नियमका वर्णन है। बैसे धगवत्कृपासे कुछ भी 


असाध्य नहीं है। 


| 


च्द 


* पुराण परम पुण्य भविष्य॑ सर्वसौख्यदम्‌ « 


* [ संक्षिप्त भविष्यपुराणाड 
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चौगुना, पित्तमें आठ गुना, कफमें सोलह गुना, बातमें तीस 
गुना, मज्जामें साठ गुना और प्राणोंमें पहुँचकर वही बिप अनन्त 
गुना हो जाता है। इस प्रकार सारे शरीरमें विपके व्याप्त हो जाने 


"तथा श्रवणशक्ति बंद हो जानेपर वह जीव श्वास नहों ले पाता 


और उसका प्राणान्त हो जाता है। यह शरीर पृथ्वी आदि 
पंञ्नभूतोंसे बना है, भृत्युके बाद भूत-पदार्थ अलग-अलग हो 
जाते हैं और अपने-अपनेमें लीन हो जाते हैं। अतः विषकी 
चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिये, विलम्ब होनेसे रोग 
असाध्य हो जाता है। सर्पादि जीवॉका विष जिस प्रकार 
प्राण हरण करनेवाला होता है, वैसे ही शंखिया आदि विप भी 


, आणको हरण करनेवाले होते हैं। . 


विपके पहले चेगमें रोमाश्न तथा दूसरे वेगमें पसीना 
आता -है। तीसरे वेगमें 'शरीर काँपता है तथा चौथेमें 


: अ्रवणशक्ति अवरुद्ध होने छगती' है, पाँचवेंमें हिचकी आने 


लगती है और छठेमें ग्रीवा लटक जाती है तथा सातवें बेगमें 
आ्राण निकल जाते हैं। इन सात वेगोमें शरीरके सातों धातुओंमें 
विष व्याप्त हो जातां है। इन धातुओंमें पहुँचे हुए बिपका 
अलग-अलग लक्षण तथा उपचार इस प्रकार है-- 
आऑखोके आगे अँधेय छा जाय और शरीरमें बार-बार 
जलमने होने छगे तो यह जानना चाहिये कि विप त्वचामे है। 
इस 'अवस्थार्में आककी जड़, अपामार्ग, तगर और प्रियेगु-- 


* इनको जलूमें घोटकर पिलानेसे विषको बाधा झान्त हो सकती 


है। त्वचासे रक्तमें विष पहुँचनेपर शरीरमें दाह और मूर्च्छा होने 
लगती है। शीतल पदार्थ अच्छा लगता है। उशोर (खस), 


* चन्दन, कूठ, तगर, नीलोत्पल, सिंदुवार्की जड़, धर्तूरेकी जड़, 


हींग और मिर्च--इनको पीसकर देना चाहिये। इससे बाघा 
शात्त न हो तो भटकटैया, इन्द्रायणकी जड़ और सर्पगेधाको 
घीमें पीसकर देना चाहिये। यदि इससे भी शान्त न हो तो 
सिंदुवार और हींगका नस्य देना चाहिये और पिलाना चाहिये। 
इसीका अञ्ञन और लेप भी करना चाहिये, इससे रक्तमें प्राप्त 
विपकी बाधा च्ञान्त हो जाती है। 

रक्तसे पित्तमें विष पैंहुच जानेपर पुरुष उठ-उठकर गिरने 
छागता है, शरोर पीला हो जाता है, सभी दिशाएँ पीछे चर्णकी 
दिखायी देती हैं, शरीरमें दाह और प्रबल मूर्च्छ होने लगती 
है। इस अवस्थामें पीपल, शहद, महुवा प्री, तुम्बेफी जड़, 


इन्रायणकी जड़--इन सबको गोमूत्रमें पीसकर नस्थ, छेपः 
तथा अञ्जन करनेसे विषका चेग हट जाता है। 

पित्तसे विषके कफमें प्रवेश कर जानेपर शरीर जकड़ 
जाता है। श्वास भलीभाँति नहीं आती, कण्ठपें घर्घर शब्द होने 
लगता है और मुखसे लार गिरने छगती है। यह रुक्षण 
देखकर पीपल, मिर्च, सोंठ, इलेप्मातक (बहुवार वृक्ष), 
ले एवं मधुसारको समान भाग करके गोमूत्रमें पीसक 
लेपन और अज्ञन लगाना चाहिये और उसे पिलाना'भी 
चाहिये। ऐसा करनेसे विषका बैग शान्त हो जाता है। _. 

कफसे वातमें विष प्रवेश करनेपर पेट फूल जाता है, 
कोई भी पदार्थ दिखायी महीं पड़ता, दृष्टि-भंग हो जाता है। 
ऐसा लक्षण होनेपर शोणा (सोनागाछ)की जड़, प्रियाल, 
गजपीपल, भारंगी, बचा, पीपल, देवदारु, महुआ, मधुसार' 
सिंदुवार और हीग--इन सबको पीसकर गोली बना लें और 
रोगीको खिलाये और अञ्न तथा लेपन करे। यह ओपधि 
सभी विषोंका हरण करती है। 

बातसे मज्ञामें विष पहुँच जानेपर दृष्टि नष्ट हो जाती है, 
सभी अज्ठ बेसुध हो शिधिल हो जाते हैं, ऐसा लक्षण होमेपर 
घी, शहद, शर्कययुक्त खस और चन्दनकों घोटकर पिलाना 
चाहिये और नस्य आदि भी देना चाहिये। ऐसा करमेसे विपका 
चेग हट जाता है। 

मज्जसे मर्मस्थानोंमें विष पहुँच जानेपर सभी इद्धियाँ 
निशेष्ट हो जाती हैं और वह जमीनपर गिर जाता है। काटनेसे 
रक्त नहीं निकलता, केशके उखाड़नेपर भी कष्ट नहीं होता, उसे 
मृल्ुके हो अधीन समझना चाहिये। ऐसे लक्षणोंमे युक्त 
शेगीकी साधारण वैद्य चिकित्सा नहीं कर सकते। जिनके पास ' 
सिद्ध मन्र और ओषधि होगी वे ही ऐसे शेगियोंकि रोगकों 
हटामेमें समर्थ होते हैं। इसके लिये साक्षात्‌ रद्रने एक ओपधि 
कही है। मोरका पित्त तथा मार्जास्का पित्त और गन्भनाडीकी 
जड़, कुंकुम, तगर, कूट, कासमर्दकी छाल तथा उत्पछ, कुंमुद 
और कमल--इम तीनोंके केसर--सभीका समान भाग 
लेकर उसे गोमूत्रमें पीसकर मस्य दे, अज्जन लगाये। ऐसा 
करेसे काल्सपसे डैंसा हुआ भी व्यक्ति शीघ्र विषरहित हो 
जाता है। यह मृतसंजीवनी ओपधि है अर्थात्‌ मर्को भी जिला. 
देती है। (अध्याय ३५) 3 27 2 
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सर्पोक्की भिन्न-भिन्न जातियाँ, सर्पोकि काटनेके लक्षण, पश्चमी तिथिका नागोंसे सम्बन्ध 
और पश्चमी-तिथिमें नागोंके पूजनका फल एवं विधान... 


गौतम सुनिने कश्यपजीसे पूछा--महात्मन्‌ ! सर्प, 
सर्पिणी, बालसर्प, सूतिका, नपुंसक और व्यन्तर नामक सपेकि 
कारनेमें क्या भेद होता है, इनके लक्षण आप अलग-अलग 
बतायें। 
कद्यपजी बोले--मैं इन सबको तथा सर्पेकि 
रूप-लक्षणोंको संक्षेपमें बतलाता हूँ, सुनिये-- 
यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपरको हो जाती है, सर्पिणीके 
काटनेसे दृष्टि नीचे, बालसर्पके काटनेसे दाहिनी ओर और 
बालसर्पिणीके काटनेसे दृष्टि बायीं ओर झुक जाती है। 
गर्भिणीके काटनेसे पसीना आता है, प्रसूतो काटे तो रोमाञ्ञ 
और कम्पन होता है तथा नपुंसकके काटनेसे शरीर टूटने 
लगता है। सर्प दिनमें, सर्पिणी शत्रिमे और नपुंसक संध्याके 
समय अधिक विषयुक्त होता है। यदि अँधेरेमें, जलमें, चनमें 
सर्प काटे या सोते हुए या प्रमत्तको काटे, सर्प न दिखायी पड़े 
अथवा दिखायी पड़े, उसकी जाति न पहचानी जाय और 
पूर्वोक्त लक्षणॉंकी जानकारी न हो तो वैद्य उसकी कैसे 
चिकित्सा कर सकता है ! 
सर्प चार प्रकारके होते हैं--दर्वीकर, मण्डली, राजिल 
और व्यन्तर। इनमें दर्वीकरका विंप बात-स्वभाव, मण्डलीका 
पित्त-स्वभाव, राजिलका कफ-स्वभाव और व्यन्तर सर्पका 
संनिपात-स्वभावका होता है अर्थात्‌ उसमें चात, पित्त और 
कफ--इन तीनोंकी अधिकता होती है। इन सर्पोकि सक्तकी 
परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिये। दर्वीकर सर्पमें रक्त कृष्णवर्ण 
और स्वल्प होता है, मण्डलीमें बहुत गाढ़ा और लाल रंगका 
रक्त निकलता है, राजिल तथा व्यन्तरमें स््रिग्ध और थोड़ा-सा 
रुधिर निकलता है। इन चार जातियोंके अतिरिक्त सरपॉकी अन्य 
कोई पाँचवीं जाति नहीं मिलती। सर्प ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूद्र--इन चार वर्णकि होते हैं। ब्राह्मण सर्प काटे तो 
शगीरमें दाह होता है, प्रबल मूर्च्छा आ जाती है, मुख काला 
पड़ जाता है, मज्ञा स्तम्भित हो जाती है और चेतना जाती रहती 
है। ऐसे लक्षणोंके दिखायी देनेपर अश्वगन्धा, अपामार्ग, 
सिंदुवास्की घीमें पीसकर नस्य दे और पिलाये तो विपकी 
निवृत्ति हो जाती है। क्षत्रिय वर्णके सर्पके काटनेपर इरीस्में 


मूर्च्छा छा जाती है, दृष्टि ऊपरको हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा 
होने छूगती है और व्यक्ति अपनेकों पहचान नहीं पाता । ऐसे 
लक्षणोंके होनेपर आककी जड़, अपामार्ग, इन्द्रायण और 
प्रियंगुकी घीमें पीसकर मिला ले तथा इसीका नस्य देनेसे एवं 
पिलानेसे बाधा मिट जाती है। वैश्य सर्प डैसे तो कफ बहुत 
आता है, मुखसे लार बहती है, मूर्च्छा आ जाती है और वह 
चेतनाशून्य हो जाता है। ऐसा होनेपर अश्वगन्धा, गृहधूम, 
गुग्युल, शिरीप, अर्क, पलाश और श्वेत गिरिकर्णिका 
(अपराजिता) ---इन सबको गोमूत्रमें पीसकर नस्य देने तथा 
पिलानेसे वैश्य सर्पकी बाधा तत्क्षण दूर हो जाती है। जिस 
व्यक्तिको शूद्र सर्प काटता है, उसे शीत लगकर ज्वर होता है, 
सभी अड्ठ चुलचुलाने लगते हैं,इसकी निवृत्तिके लिये कमल, 
कमलका केसर, लोध, क्षौद्र, शहद, मधुसार और 
श्वेतगिरिकर्णी---इन सबको समान भागमें छेकर शीतल जलके 
साथ पीसकर नस्य आदि दे और पान कराये। इससे विपका 
वेग शान्त हो जाता है। 

ब्राह्मण सर्प मध्याहके पहले, क्षत्रिय सर्प मध्याहमें, 
वैश्य सर्प मध्याहके बाद और शूद्र सर्प संध्याके समय 
विचरण करता है। ब्राह्मण सर्प वायु एवं पुष्प, क्षत्रिय मूपक, 
चैश्य मेढक और शूद्र सर्प सभी पदार्थोका भक्षण करता है। 
ब्राह्मण सर्प आगे, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बायें और शूद्र सर्प 
पीछेसे काटता है। मैथुनकी इच्छासे पीड़ित सर्प बिपके चेगके 
बढ़नेसे व्याकुल होकर बिना समय भी काटता है । ब्राह्मण सर्पमें 
पुष्पके समान गन्ध होती है, क्षत्रियमें चन्दनके समान, वैद्यमें 
घृतके समान और शूद्र सर्पमें मत््यके समान गन्ध होती है। 
ब्राह्मण सर्प नदी, कूप, तालाब, झरने, बाग-बगीचे और पवित्र 
स्थानोमें रहते हैं। क्षत्रिय सर्प ग्राम, नगर आदिके द्वार, तालाब, 
चतुष्पथ तथा तोरण आदि स्थानोंमें; बैडय सर्प इमशान, ऊपर 
स्थान, भस्म, घास आदिके ढेर तथा वृक्षोमें; इसी प्रकार शूद्र 
सर्प अपवित्र स्थान, निर्जन वन, शून्य घर, इमशान आदि बुरे 
स्थानोंमें निवास करते हैं। ब्राह्मण सर्प श्वेत एवं कपिल वर्ण, 
अग्निके समान तेजस्वी, मनस्वी और सात्विक होते हैं। क्षत्रिय 
सर्प मूँगेके समान रक्तवर्ण अथवा सुवर्णके तुल्य पीत वर्ण 


घ६८ 


* पुराण परमं पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « , , 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू 
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तथा सूर्यके समान तेजखी, वैश्य सर्प अलसी अथवा बाण- 


पुष्पके समान चर्णवाले एवं अनेक रेखाओंसे युक्त तथा शूद्र .. 


सर्प अज्ञन अथवा काकके समान कृष्णवर्ण और धूप्रवर्णके 
होते हैं। एक अह्ठुष्ठके अन्तरमें दो दंश हों तो बालसर्पका 
काटा हुआ जानना चाहिये। दो अब्डु़ अत्तर हो तो तरुण 
सर्पका, ढाई अड्जुल अन्तर हो तो वृद्ध सर्पका दंश समझना 
चाहिये। 

अनन्तनाग सामने, वासुकि बायीं ओर, तक्षक दाहिनी 


* ओर देखता है और ककॉटककी दृष्टि पीछेकी ओर होती है। 


१४८ कष 


7. मूर्योपामना होते है। पस्तु यर्श 


अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्य, शंखपाल 


* और कुलिक--ये आठ माग क्रमश. पूर्वादि आठ दिश्ञाओंके 


स्वामी हैं। पद्म, उत्पल, स्वस्तिक, त्रिशूल, महापद्म, शूल, क्षेत्र 


, और अर्धचन्द्र--ये क्रमशः आठ नागेंके आयुध हैं। अनन्त 
. और कुलिक--ये दोनों ब्राह्मण नाग-जातियाँ हैं, शंख और 


बासुकि क्षत्रिय, महापद्म और तक्षक वैद्य तथा पद्म और 
कर्कोंटक शूद्र नाग हैं। अनन्त और कुलिक नाग शुक्ववर्ण तथा 
ब्रह्माजीसे उत्पन्न हैं, बासुकि और शंखपाल रक्तवर्ण तथा 
अग्रिसे उत्पन्न हैं, तक्षक और महापद्म स्वल्प पीतवर्ण तथा 
इन््रसे उत्पन्न हैं, पद्म और कर्कोटक कृष्णवर्ण तथा यमग़जसे 


उत्पन्न हैं। ह 
सुमन्तु मुनिने पुनः कहा--राजन्‌ ! सपेकि ये लक्षण 


और चिकित्सा महर्षि कब्यपने “महामुन्रि .गौतमको उपदेशके 
असंगमें कहे थे और यह भी बताया कि सदा भक्तिपूर्वक 
नागोंकी पूजा करे और पञ्ममीको विशेषरूपसे दूध, सर 
आदिसे उनका पूजन करे। श्रावण शुह्मा पश्षमीको द्वारके दोनों 
ओर गोबरके द्वाय माग बनाये। दही, दूध, दूर्वा, पुष्प, कु 
गन्ध, अक्षत और अनेक प्रकारके मैवेद्योंसे मागोंका पूजनकर 
ब्राह्मणॉकी भोजन कराये। ऐसा करनेपर उस पुरुषके कुलमें 
कभी सर्पोका भय नहीं होता। * 
भाद्रपदकी पश्चमीको अनेक रंगेंकि नागोंको चित्रितका 
घो, खीर, दूध, पुष्प आदिसे पूजनकर गुगुलकी,धूप दे। ऐसा 
करनेसे तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं और उस पुरुषकी सात 
पीढ़ीतकको साँपका भय नहीं रहता। 2 
अश्विन मासकी पञ्ममीको कुशका नाग बनाकर गुख, ' 
युष्प आदिसे उनका पूजन करे। दूध, घी, जलसे स्रान कराये। 
दूधमें पके हुए गेहूँ और विविध नैवेध्योंका भोग लूगाये। इस 
पञ्चमीकों नागकी पूजा करनेसे वासुकि आदि माग संतुष्ट होते 
हैं और वह पुरुष नागलोकमें जाकर बहुत कालतक सुसका _ 
भोग करता है। राजन्‌) इस पश्चमी तिथिके कल्पका मैंने 
वर्णन किया। जहाँ '३४ कुरुकुल्ले फट स्वाहा'--यह मन्त्र 
पढ़ा जाता है, वहाँ कोई सर्प नहीं आ सकता'। 
(अध्याय ३६-३८), 


>पेजाक+++कामीन- 


.. सुमन्तु मुनि बोले--एजन्‌! अब मैं पष्ठी तिथि- 
कल्पका वर्णन करता हूँ। यह तिथि सभी मनोरथोंको पूर्ण 
करनेवाली है! कार्तिक मासकी पष्ठी तिधिको फत्थहास्कर यह 
तिथिव्रत क्रिया जाता है | यदि गाज्यच्युत राजा इस ब्रतका 
अनुष्ठान करे तो वह अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। इसलिये 
विजयकी अभिल्ापा रखनेवाले व्यक्तिको इस ब्रतका प्रयल- 
यूर्वक पालन करना चाहिये। 
यह विधि स्थामिकार्तिकेयकों अत्यन्त प्रिय है। 


-कदमीर नागोंका देश माना जाता है। 'नीलमतपुणाण'में इसका विस्तृत वर्णन है। 


छः 


अ्रतोत होती है + र है 


मु चट्ठी-कल्प-निरूपणमें स्कन्द-पष्ठी-त्रतकी महिमा 


कृत्तिकाओंके पुत्र कार्तिकेयका आविर्भाव हुआ था। वे 
भगवान्‌ शद्डूर, अम्नि तथा गड्ाके भी पुत्र कहे गये हैं। इसी 
पष्ठी तरिधिको स्वामिकार्तिकेय देवसेनाके सेनापति हुए। इस 
तिथिको ब्रतकर घृत, दही, जल और पुप्मोंसे स्वामि- 
कार्तिकेयको दक्षिणती ओर मुखकर अर्ध्य देना चाहिये। 
अर्घ्यदानका मन्त्र इस प्रकार है-- 
सप्तर्पितारज स्कन्द स्वाहापतिसमुझव | 
स्ट्ायंमामिज विभो गड्भागर्भ नमोउस्तु ते। 


; -पणफ्रोके अनुमार मार्गशोर्ष शुह्ा पष्टीको मरत्द-पढी खेती है तथा ऋर्तिझ शुड़ा पष्ठीकों रयि-पष्ठी माती जाती है, झिपर दिन सम्पूर्ण भागतमें 
कार्मिक शुरा पप्मोके रूपमें परम यर्मन आया है, यह गजना अमात्तमाम (अमावासथामो पूर्ण हनियाले मास) *के अवुगार 


हैः 


ब्राह्मपर्थ ] ॥/ ॥. 


#« आचरणकी अश्रेष्ठताका प्रतिपादन 
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प्रीयर्ता देवसेनानी:ः सम्पादयतु हृद्दाम्‌ ता 

(आहापर्व ३९१६) 

ब्राह्मणको अन्न देकर राजिमे फलका भोजन और भूमिपर 
शयन करना चाहिये। ब्रतके दिन पवित्र रहे और ब्रह्मचर्यका 
पालन को शुह्ध पक्ष तथा कृष्ण पक्ष--दोनों पष्ठियोंकी यह 
ब्रत करना चाहिये। इस ब्रतके करनेसे भगवान्‌ स्कन्दको 
कृपासे सिद्धि, धृति, तुष्टि, राज्य, आयु, आयेग्य और मुक्ति 
मिलती है। जो पुरुष उपवास न कर सके, वह सत्रि-ब्रत ही 


करे, तब भी दोनों लोकोंमें उत्तम फल प्राप्त होता है। इस 
च्रतको करनेवाले पुरुषको देवता भी नमस्कार करते हैं और बह 
इस लोकमे आकर चक्रवर्ती राजा होता है। राजन्‌ ! जो 
पुरुष पष्ठी-ब्रतके माहात्यका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, यह 
भी स्वामिकार्तिकेयकी कृपासे विविध उत्तम भोग, सिद्धि, तुष्टि, 
धृति और लक्ष्मीको प्राप्त करता है। परलोकमें वह उत्तम 
गतिका भी अधिकारी होता है। + 
(अध्याय ३९) 


>_-पहि20०- 


आचरणकोी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


राजा शतानीकने कहा--मुने ! अब आप ब्राह्मण 
आदिके आचरणकी श्रेष्ठताके विषयमें बतलानेकी कृपा करें। 
सुमन्तु मुनि बोले-- राजन्‌ ! मैं अत्यन्त संक्षेपमें इस 
विषयको बताता हूँ, उसे आप सुनें। न्‍्याय-मार्गका अनुसरण 
करनेवाले शासत्रकारोंने कहा है कि “वेद आचारहीनको पवित्र 
नहीं कर सकते, भले ही वह सभी अड्रोके साथ वेदोंका 
अध्ययन कर ले। बेद पढ़ना तो ब्राह्मणका शिल्पमात्र है, किंतु 
ब्राह्मणका मुख्य लक्षण तो सदाचरण ही बतलाया गया है* । 
चारें वेदोंका अध्ययन करनेपर भी यदि वह आचरणसे हीन 
है तो उसका अध्ययन वैसे ही निष्फल होता है, जिस प्रकार 
नपुसकके लिये स््रौरत्न निष्फल होता है। 
जिनके संस्कार उत्तम होते हैं, वे भी दुराचरण कर पतित 
हो जाते हैं और नरकमें पड़ते हैं तथा संस्कारहीन भी उत्तम 
आचरणसे अच्छे कहलतते हैं एवं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मनमें 
दुष्टता भरी रहे, बाहरसे सब संस्कार हुए हों, ऐसे वैदिक 
संस्कारोसे संस्कृत कतिपय पुरुष आचरणमें शूद्रेसे भी अधिक 
मलिम हो जाते हैं। क्रूर कर्म करनेवाला, ब्रह्महत्या करनेवाला, 
गुरुदारगामी, चोर, गौओंको मारनेवाला, मद्यपायी, 
परख्रीगामी, मिथ्यावादी, नास्तिक, वेटनिन्दक, निषिद्ध कर्मोंका 
आचरण - करनेवाला यदि ब्राह्मण है और सभी तरहके 
संस्कारसे सम्पन्न भी है, वेद-वेदाड्-पासड्रत भी है, फिर भी 
उसकी सद्रति नहीं होती । दयाहोन, हिंसक, अतिशय दाम्मिक, 
कपरी, लछोभी, पिशुन (चुगलखोर), अतिशय दुष्ट पुरुष बेद 
पढ़कर भी संसारको ठगते हैं और वेदको बेचकर अपना 


जीवन-यापन करते हैं, अमेक प्रकारके छल-हछिद्गसे प्रजाकी 
हिंसा कर केवल अपना सांसारिक सुख सिद्ध करते हैं। ऐसे 
ब्राह्मण शूद्रसे भी अधम हैं। 

जो आह्य-अग्राह्मके तत्त्को जाने, अन्याय और 
कुमार्गका परित्याग करे, जित्तेन्द्रिय, सत्यवादी और सदाचारी 
हो, नियमेके पालन, आचार त्था सदाचरणमें स्थिर रहे, 
सबके हितमें तत्पर रहे, वेद-वेदाड़ और शाख््रका मर्मज्ञ हो, 
समाधिमें स्थित रहे, क्रोध, मत्सर, मद तथा शोक आदिसे 
रहित हो, वेदके पठन-पाठनमें आसक्त रहे, किसीका 
अत्यधिक सड्ग न करे, एकान्त और पविश्न स्थाममें रहे, 
सुख-दुःखमें समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पापाचरणसे डरे, आसक्ति- 
रहित, निरहेकार, दानी, शूर, ब्रह्मवेत्ता, शान्त-स्वभाव और 
तपस्वी हो तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंमे परिनिष्ठित हो--इम गुणोंसे 
युक्त पुरुष ब्राह्मण होते हैं। ऋह्मके भक्त होनेसे ब्राह्मण, क्षतसे 
रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय, वार्ता (कृषि-विद्या आदि) का 
सेवन करनेसे वैद्य और शब्द-श्रवणमात्रसे जो ट्रुतगति हो 
जायें, वे शूद्र कहलाते हैं। क्षमा, दम, शम, दान, सत्य, शौच, 
धृति, दया, मृदुता, ऋजुता, संतोष, तप, निरहंकारता, अक्रोध, 
अनसूया, -अतृष्णता, अस्तेय, अमात्सर्य, धर्मज्ञान, ब्रह्मचर्य, 
ध्यान, आस्तिक्य, वैराग्य, पाप-भीरुता, अद्विष, गुरुशुश्रूपा 
आदि गुण जिनमे रहते है, उनका, ब्राह्मणलव दिन-प्रतिदिग 
बढ़ता रहता है। 

ज्ञाम, तप, दम, शौच, क्षमा, ऋजुता, ज्ञान-विज्ञान और 
आस्तिक्य--ये आहयणेके सहज कर्म हैं। ज्ञानहपी शिखा, 





न आचारहोनान्‌ न पुनत्ति वेदा यद्यप्यधीता सह पड्भिसद्रै: । शिल्प हि वेदाध्ययन द्विजाना बृतत स्पृत त्राह्मणलक्षण तु ॥ (ध्ाह्मपर्व ४१।८) ' 
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+ ] संक्षित्ष भविष्यपतरणाए 





तपोरूषी सूत्र अर्थात्‌ यज्ञोपवीत जिनके रहते हैं; उनको मनुने 
आहाण कहा है। पाप-कर्मोंसे निवृत्त होकर उत्तम आचरण 
करनेवाला भी ब्राह्मणके समान ही है। शीलसे युक्त शूद्र भी 
अआह्यणसे प्रशस्त हो सकता है-और 'आचाररहित ब्राह्मण भी 


+ ->-फ्मप्सात>- 


है भगवान्‌ कार्तिकेय त्था उनके पष्ठी-ब्रतकी महिमा 


सुमन्तु मुनि बोले--सजन्‌ ! भाद्रपद मासकी प्ठी 
तिथि बहुत उत्तम तिथि है, यह सभी पापोंका हरण करनेवाली, 
पुण्य प्रदान करनेवाली तथा सभी . कल्याण-मड्गलॉको 
देनेवाली है। यह तिथि कार्तिकेयको अतिशय प्रिय है। इस 
दिन किया हुआ खान, दान आदि सत्कर्म अक्षय होता है। जो 
दक्षिण दिशा (कुमारिका-क्षेत्र). में निवास करनेवाले कुमार 
कार्तिकियका इस तिथिको दर्शन करते हैं, वे ग्रह्महत्या आदि 
पापोंसे .मुक्त हो जाते हैं, इसलिये इस तिथिमें भगवान्‌ 
कार्तिकियका , अवश्य दर्शन करना चाहिये। भक्तिपूर्वक 
कार्तिकेयका पूजन करनेसे मानव मनोवाज्छित फल प्राप्त करता 
है और अन्तमें इच्धलोकमें निवास करता है। ईट, पत्थर, काष्ठ 
'आदिके द्वार श्रद्धापूर्वक कार्तिकेयका मन्दिर बनानेवाला पुरुष 
स्वर्णके विमानमे बैठकर कार्तिकेयके छोकमें जाता है। इनके 
मन्दिर्पर ध्वजों चढ़ाने तथा झाड़-पोंछा (मार्जन) आदि 
करनेसे रुद्रलोक प्राप्त होता है। चन्दन, अगर, कपूर आदिसे 


उस फेक पफरकाऊन्‍॥फा दा फड हक हरा एरकए न इड करत कीच डक क कक 
शुद्रसे अधम हो जाता है(.* , ५.६ 

जिस तरह देव और पौरुषके मिलनेपर-कार्य सिद्ध होते है 
बैसे ही उत्तम जाति और सत्कर्मका योग होनेपर आवरणके 
पूर्णता सिद्ध'होती है। (अध्याय ४०--४५) 





कार्तिकेयकी पूजा करनेपर हाथी, घोड़ा आदि बाहनोंका खामी 
होता है और सेनापतित्व भी प्राप्त होता है।' रजाओंको 
कार्तिकेयकी अवश्य ही आग्रधना करनी चाहिये। जो राजा 
कृत्तिकाओंके पुत्र भगवान्‌ कार्तिकेयकी आराधना कर युड्धके 
लिये प्रस्थान करता है बह देबराज इद्धकी तरह अपने 
शत्रुओंकी परास्त कर देता है। कार्तिकियकी चंपक आदि 
विविध पुष्पोंसे पूजा करनेवाला व्यक्ति सभी पार्पोसे मुक्त शो 
जाता है और शिबलोकको प्राप्त करता है। इस भाद्रपद मासकी 
पष्टीको तेलका सेवन नहीं करना चाहिये। यष्ठी तिथिको व्रत 
एवं पूजनकर रात्रिमें भोजन करनेवाला व्यक्ति सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो कार्तिकेयके लोकमें निवास करता है। जो व्यक्ति. 
कुमारिकाक्षेत्रमं स्थित भगवान्‌ कार्तिकियका : दर्शन एवं: 
भक्तिपूर्वक उनका पूजन करता है, वह अखण्ड शात्ति ग्राप्त 


करता है। हि 
+ (अध्याय ४६) 


सप्तमी-कल्पमें भगवान्‌ सूर्यके परिवारका निरूपण एवं शञाक-सप्तमी-ब्रत 


। 


/ सुमन्तु सुनिने कहा--राजन्‌ ! अब मैं सप्तमी-कल्पका 
वर्णन करता हूँ। सप्तमीं तिथिको भगवान्‌ सूर्यका आविर्भाव 
हुआ था। थे अण्डके साथ उत्तन्न हुए और अण्डमें रहते हुए 
हो उन्होंने वृद्धि प्राप्त को। बहुत दिनोंतक अण्डमें रहनेके 
कारण ये 'मार्तण्ड'के मामसे प्रसिद्ध हुए। जब ये अप्डमें ही 
स्थित थे तो दक्ष प्रजापतिने अपनी रूपवती कन्या रूपाको 
भार्यके रूपमें इन्हें अर्पित किया। दक्षकी आज्ञासे 
विश्वकर्माने इनके शरीरका संस्कार किया, जिससे ये अतिशय 
तेजस्वी हो गये। अण्डमें स्थित रहते ही इन्हें यमुना एवं यम 
नामकी दो संतें प्राप्त हुई। भगवान्‌ सूर्यका त्तेज सहन न कर 
सकतेके कारण उनकी री व्याकुल हो सोचने लगी--इनके 


[2 ...0क्‍....-.........-..ह3ॉह.ह.हऐ.-औऐऔऐ२_२_ऐ_-------३३३3३३8३8३: 
/ श-सूर्यकी पत्नी रूपा कय दूसत नाम 'सेज्न'है। अन्य पुतणोर्से सहाय विध्रकर्माकी पुत्री कहा गधा है। 


अतिशय तेजके कारण मेरी दृष्टि इनकी ओर ठहर नहीं पाती, , 
जिससे इनके अड्ोंकों मैं देख नहीं पा रही हूँ। मेरा” 
सुवर्ण-वर्ण, कमनीय शरीर इनके तेजसे दग्ध हो द्यामवर्णक ' 
हो गया है। इनके साथ मेश निर्वाह होना बहुत कठिन है। यह 
सोचकर उसने अपनी छायासे एक ख्त्रो उत्पन्न कर उससे ' 
कहा---तुम भगवान्‌ सूर्यके समीप मेरी जगेह रहना, परेतु यह 
अद खुलने न पाये।' ऐसा समझाकर उसने उस्त खाया मामकी 
र्को वहाँ रख दिया तथा अपनी संतान यम और यमुनाकी . 
यहीं छोड़कर वढ़ तपस्या करनेक्रे लिये उत्तरकुरु देशमें चली 
गयी और यहाँ घोड़ीका रूप घारणकर रपस्मामें रत रहते हुए... 
इधर-ठघर अनेक वर्षोतक घूमती रही। 2:00 5 
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भगवान्‌ सूर्यने छायाको ही अपनी पत्नी समझा । कुछ 
समयके बाद छायासे शनैधर और तपती नामको दो संतानें 
उत्पन्न हुईं। छाया अपनी संतानपर यमुना तथा यमसे अधिक 
स्नेह करती थी। एक दिन यमुना और तपतीमें विवाद हो 
'गया। पारस्परिक शापसे दोनों नदी हो गयीं। एक बार छायाने 
यमुनाके भाई यमको ताडित किया । इसपर यमने क्रुद्ध होकर 
छायाको मारनेके लिये पैर उठाया। छायाने क्रुद्ध होकर शाप 
दे दिया--'मूढ ! तुमने मेंरे ऊपर चरण उठाया है, इसलिये 
तुम्हारा प्राणियोंका प्राणहिंसक रूपी यह बीभत्स कर्म तबतक 
रहेगा, जबतक सूर्य और चन्द्र रहेंगे। यदि तुम मेरे शापसे 
कलुपित अपने पैरको पृथ्वीपर रखोगे तो कृमिंगण उसे खा 
जायैंगे।' 
यम और छायाका इस प्रकार विवाद हो ही रहा था कि 
उसी समय भगवान्‌ सूर्य बहाँ आ पहुँचे। यमने अपने पिता 
भगवान्‌ सूर्यसे कहा--'पिताजी ! यह हमारी माता कदापि 
नहीं हो सकती, यह कोई और ख्त्री है। यह हमें नित्य क्रूर 
भावसे देखती है और हम सभी भाई-बहनोंमें समान दृष्टि तथा 
समाने व्यवहार नहीं रखती । यह सुनकर भगवान्‌ सूर्यने क्रुद 
होकर छायासे कहा--'तुम्हें यह उचित नहीं है कि अपनी 
संतानोमें ही एकसे प्रेम करो और दूसरेसे द्वेष | जितनी संतानें 
हों सबको समान ही समझना चाहिये। तुम विषम-दृष्टिसे क्यों 
देखती हो ?' यह सुनकर छाया तो कुछ न बोली, पर यमने 
पुनः कहा--'पिताजी ! यह दुष्टा मेरी माता महीं है, बल्कि 
मेरी भाताकी छाया है। इसीसे इसने मुझे शाप दिया है।' यह 
कहकर यमने पूरा चृत्तान्त उन्हें बतला दिया । इसपर भगवान्‌ 
सूर्यम कहा--'बेटा | तुम चिन्ता न कये | कृमिगण मांस और 
रुधिर लेकर भूलोकको चले जायैंगे, इससे तुम्हारा पाँव गलेगा 
नहीं, अच्छा हो जायगा और ब्रह्माजीकी आज्ञासे तुम 
लोकपाल - पदको भी प्राप्त करोगे। तुम्हारी बहन यमुनाका 
जल गड्जाजलके समान पवित्र हो जायगा और तपतीका जल 
नर्मदाजलके तुल्य पवित्र माना जायगा। आजसे यह छाया 
सबके देहोंमें अवस्थित होगी ।' 
ऐसी व्यवस्था और मर्यादा स्थिर कर भगवान्‌ सूर्य दक्ष 
प्रजापतिके पास गये और उन्हें अपने आगमनका कारण बताते 
हुए सम्पूर्ण वृत्तानन कह सुनाया। इसपर दक्ष प्रजापतिने 


कहा--'आपके अति प्रचण्ड तेजसे व्याकुल होकर आपकी 
भार्या उत्तरकुरु देशमें चली गयी है। अब आप विश्वकर्मासे 
अपना रूप प्रशस्त करवा लें।' यह कहकर उन्होंने 
विश्वकर्माको बुलाकर उनसे कहा--'विश्वकर्मनू ! आप इनका 
सुन्दर रूप प्रकाशित कर दें।' तब सूर्यकी सम्मति पाकर 
विश्वकर्मने अपने तक्षण-कर्मसे सूर्यको खरादना प्रारम्भ 
किया। अज्जॉके तग़शनेके कारण सूर्यको अतिशय पीड़ा हो 
रही थी और बार-बार मूर्च्छा आ जाती थी। इसीलिये 
विश्वकर्मने सब अछ्ठ तो ठीक कर लिये, पर जब पैरोंकी 
अद्जुलियोंकी छोड़ दिया तब सूर्य भगवानने कहा-- 
“विश्वकर्मन्‌ ! आपने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया, परेतु हम 
पीड़ासे व्याकुल हो रहे हैं। इसका कोई उपाय बताइये।' 
विश्वकर्माने कहा--'भगवन्‌ ! आप रक्तचन्दन और करवीरके 
पुष्पोका सम्पूर्ण शरीरमें लेप करें, इससे तत्काल यह बेदना 
शान्त हो जायगी।' भगवान्‌ सूर्यने विश्वकर्माके कथनानुसार 
अपने सारे शरीसमें इनका लेप किया, जिससे उनकी सारी 
बेदना मिट गयी। उसी दिनसे रक्तचन्दन और करवीरके पुष्प 
अगवान्‌ सूर्यको अत्यत्त प्रिय हो गये और उनकी पूजामें प्रयुक्त 
होने लगे। सूर्यभगवानके शरीरके खशदनेसे जो तेज निकला, 
उस तेजसे दैत्योके विनाश करनेवाले बच्रका निर्माण हुआ। 

अगवान्‌ सूर्यने भी अपना उत्तम रूप प्राप्तकर प्रसन्न- 
मनसे अपनी भार्यके दर्शनोंकी उत्कण्ठासे तत्काल उत्तर- 
कुरुकी ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने देखा कि वह घोड़ीका 
रूप धारणकर विचरण कर रही है। भगवान्‌ सूर्य भी अश्वका 
रूप धारण कर उससे मिले। 

पर-पुरुषको आशंकासे उसने अपने दोनों नासापुटोंसे 
सूर्यके तेजको एक साथ बाहर फेंक दिया, जिससे अश्विनी- 
कुमारोकी उत्पत्ति हुई और यही देवताओंके वैद्य हुए। तेजके 
अन्तिम अंशसे रेवन्तकी उत्पत्ति हुई। तपती, शनि और 
सावर्णि--यथे तीन संताने छायासे और यमुना तथा यम संज्ञासे 
उत्पन्न हुए। सूर्यको अपनी भार्या उत्तरकुरुमें सप्तमी तिथिके 
दिन प्राप्त हुई, उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथिको ही मिला तथा 
संतानें भी इसी तिथिको प्राप्त हुई, अतः सप्तमी तिथि भगवान्‌ 
सूर्यको अतिशय प्रिय है। 

जो व्यक्ति पञ्चमी तिथिको एक समय भोजनकर ष्ठीको 
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+ पुराणं परम॑ पुण्य. भविष्य॑ सर्वसौख्यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त भविष्यपुरणादू 
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उपवास करता है तथा सप्तमीको दिनमें उपवासकर भक्ष्य- 
भोज्येकि साथ विविध शाक-पदार्थोंकी भगवान्‌ सूर्यके लिये 
अप॑ण कर बाह्मणोंको देता है तथा गात्रिमें मौन होकर भोजन 
करता है, वह अनेक प्रकारके सुखोंका भोग करता है तथा 
सर्वत्र विजय प्राप्त करता एवं अन्तमें उत्तम विमानपर चढ़कर 
सूर्यलोकमें कई मन्वन्तरोतक निवास कर पृथ्वीपर पुत्र-पौन्नोंस 
समन्वित चक्रवर्ती राजा होता है तथा दीर्घकालपर्यन्त 
निष्कण्टक राज्य करता है।*- 
राजा कुरुने इस सप्तमी-त्रतका बहुत कालतक अनुष्ठान 
किया और केवल शञाकका ही भोजन किया । इसीसे उन्होंने कुरु- 
क्षेत्र नामक पुण्यक्षेत्र श्राप्त किया और इसका नाम रखा धर्मक्षेत्र । 
सप्तमी, मवमी, यष्टी, 'तृतीया ,और पञ्ममी--ये त्रिथियाँ बहुत 
उत्तम हैं और ख्री-पुरुषोंको मनोबाज्छित फल प्रदान करनेवाली 
हैं। भाधकी सप्तमी, -आशिनकी नवमी, भाद्रपदकी पष्ठी, 
वैश्ञाखकी तृतीया और भाद्रपद मासकी पञ्ममी--ये तिधियाँ 
इन भहीनोंमें विशेष अशस्त मानी गयी हैं। कार्तिक शुद्धा 
सप्तमीसे इस व्रतको अहण करना चाहिये । उत्तम शाकको सिद्ध 
कर भ्राह्मणोंकों देना चाहिये और रात्रिमें सवय भी शाक ही 
अ्रहण करना चाहिये। इस प्रकार चार मासतक व्रत कर ब्रतका 
सहला पारण करना चाहिये। उस दिन पश्चगव्यसे सूर्य 
' अगवानकों स्नान करना चाहिये और खये भी पदञ्चगव्यका 


पुष्प, अपराजित नामक धूप और . पायसका ' मैवेद्य 
सूर्यगारायणकी समर्पित करना चाहिये। बाह्मणोंकों भरी 
पायसका भोजन करना चाहिये। दूसरे पारणमें कुशाके के जलसे 
भगवान्‌ सूर्यनागयणको स्नान कराकर खये गोमभव्ा प्राशव 
करना चाहिये और श्वेत चन्दन, सुगश्धित पुष्प, अगरुका धूप , 
तथा गुडके अपूप नैवेध्में अर्पणप करना चाहिये और व्षकि 
समाप्त होनेपर तीसरा पारण करना चाहिये। गौर :सर्पपका 


* उघटन लगाकर भगवान्‌ सूर्यको स्नान करना चाहिये। इससे 


सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर रक्तचन्दन, करबीरके पुष्प, 
गुणुलका घूप और अनेक भक्ष्य-भोज्यसहित दही-भात* 
नैवेद्यमें अर्पण करना चाहिये तथा यही ब्राह्मणोंको भी भोजन 
कराना चाहिये। भगवान्‌ सूर्यनाशायणके सम्मुख ब्राह्मणते 
पुराण-श्रवण करना चाहिये अथवा स्वयं बाँचना चाहिये। , 
अन्तमें ब्राह्मणफो भोजन कयकर पौराणिकको वख्र-आभूषण, | 
दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करमा चाहिये। पौराणिकके संतुष्ट 
होनेपर भगवान्‌ सूर्यनागायण प्रसन्न हो जाते हैं। रक्तचन्दन, 
करवीरके पुष्प, गुग्गुलका धूप, मोदक, पायसका नैब्रेद्य, धृ्त, . 
ताम्रपात्र, पुराण-ग्रन्य और पौराणिक--ये सब भगवान्‌ 
सूर्यको अत्यन्त प्रिय हैं। राजन्‌! यह शाक-सप्तमी-जत 
भगवान्‌ सूर्यको अति प्रिय है। इस अ्तका करनेवाल्य पुरुष 
भाग्यशाली होता है। 

(अध्याय ४७) , 


७०>-कक2-९8--+- 
श्रीकृष्ण-साम्ब-संवाद तथा भगवान्‌ सूर्यनारायणकी पूजन-विधि 


' जाशन करना चाहिये, अनन्तर केशरका चम्दन, अगस्त्यके 


राजा शतानीकने कहा--आरह्मणश्रेष्ठ भगवान्‌ 
सूर्यनारायणका माहाल्य सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो 
रही है, इसलिये सप्तमी-कल्पका आप- पुनः कुछ और 
विस्तारसे वर्णन करें। 

सुमच्ु मुनि थोले--राजन्‌ ! इस विधयमें भगवान्‌ 
श्रीकृषण और उनके पुत्र साम्यका जो परस्पर संवाद हुआ था, 
उसीका मैं वर्णन करता हूँ, उसे आप सुनें। 

एक समय साम्बने अपने पिता भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
. पूछा--पिताजी ! मनुष्य संसारमें जन्म-प्रहणकर कौन-सा 
कर्म करे, मिससे उसे दुःख न हो और मनोवाज्छित फर्सोको 
आए कर वह स्वर्ग प्राप्त करे तथा मुक्ति भी आप्त कर सके। इन 


है 


सबका आप वर्णन करें। मे मन इस संसारमें अनेक 

प्रकारकी आधि-व्याधियोंको देखकर अत्यन्त उदास हो रहा है, * 
मुझे क्षणमात्र भी जीनेकी इच्छा नहीं होती, अतः आप कृपाकर 
ऐसा उपाय बतायें कि जितने दिन भी इस संसारमें रहा जाय, 
ये आधि-व्याधियाँ पीडित न कर सकें और फिर इस संस्परें ' 
जन्म न हो अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त हो जाय।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--वत्स ! 'देवताओंकि 

असादसे, उनके अनुप्रहसे तथा उनकी आगधना कूरनेसे यह 
सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओंकी आगधना ही परम - * 
उपाय है। देवता अनुमान और आगम-प्रमा्णसे सिद्ध होते 
है। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवतायीं आगधना यरे होवह 


ब्रह्म ] 5 


# असूर्यनारायणके नित्यार्चनका विधान * 
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विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। 
साम्बने कहा--महाराज ! प्रथम तो देवताओंके 
अस्तित्वमें ही संदेह है, कुछ लोग कहते हैं देवता है और 
कुछ कहते हैं कि देवता नहीं हैं, फिर विशिष्ट देवता किन्हे 
समझा जाय ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--वत्स ! आगमसे, अनुमानसे 
और प्रत्यक्षसे देवताओंका होना सिद्ध होता है। 
साम्बने कहा--यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं 
तो फिर उनके साधनके लिये अनुमान और आगम-प्रमाणकी 
कुछ भी अपेक्षा नहीं है। 
श्रीकृष्ण बोले--वत्स ! सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं 
होते। शासत्र और अनुमानसे ही हजारों देवताओंका होना सिद्ध 
होता है। 
साम्बने कहा--पिताजी ! जो देवता प्रत्यक्ष हैं और 
विशिष्ट एवं अभीष्ट फलोंको देनेवाले हैं, पहले आप उन्हींका 
वर्णन करें। अनन्तर शास्त्र तथा अनुमानसे सिद्ध होनेवाले 
देवताओंका वर्णन करें। 
श्रीकृष्णने कहा--भत्यक्ष देवता तो संसारके मेत्रस्वरूप 
भगवान्‌ सूर्यनागयण ही हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता 
नहीं है। सम्पूर्ण जगत्‌ इन्हींसे उत्पन्न हुआ है और अन्तमें 
इन्हींमें विलीन भी हो जायगा' | 
सत्य आदि युगों और कालकी गणना इन्हींसे सिद्ध होती 
है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, 
अग्नि, अधिनीकुमार, इन्द्र, प्रजापति, दिशाएँ, भू:, भुवः, स्व:- 
ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा सम्पूर्ण 
भूतग्रामकी उत्पत्तिके एकमात्र हेतु भगवान्‌ सूर्यनारायण ही हैं। 
यह सम्पूर्ण चराचर-जगत्‌ इनकी ही इच्छासे उत्पन्न हुआ है। 
इनकी ही इच्छासे स्थित है और सभी इनकी ही इच्छासे 


अपने-अपने व्यवहारमे प्रवृत्त होते हैं। इन्हींके अनुगहसे यह 
सार संसार प्रयत्नशीर दिखायी देता है। सूर्यभगवान्‌के 
उदयके साथ जगत्‌का उदय और उनके अस्त होनेके साथ 
जगत्‌ अस्त होता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ और 
न होगा। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास-पुराणादिमें इनका 
परमात्मा, अन्तरात्मा आदि शब्दोंसे प्रतिपादन किया गया है। 
ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके सम्पूर्ण गुणों और प्रभावोंका वर्णन 
सौ वर्षोमिं भी नहीं किया जा सकता। इसीलिये दिवाकर, 
गुणाकर, सबके स्वामी, सबके स्रष्टा और सबका संहार 
करनेवाले भी ये ही कहे गये हैं। ये स्वयं अव्यय हैं। 

जो पुरुष सूर्य-मण्डलकी रचनाकर प्रातः, मध्याह और 
साय उनकी पूजा कर उपस्थान कर्ता है, वह परमगतिको प्राप्त 
करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्यनाशयणका भक्तिपूर्वक पूजन 
करता है, उसके लिये कौन-सा पदार्थ दुर्लभ है और जो अपनी 
अन्तरत्मामें ही मण्डलस्थ भगवान्‌ सूर्यको अपनी बुद्धिद्वौर 
निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यानपूर्वक 
पूजन, हवन तथा जप करता है, बह सभी कामनाओंको प्राप्त 
करता है और अन्तमें इनके लोकको प्राप्त होता है। इसलिये 
हे पुत्र । यदि तुम संसारमे सुख चाहते हो और भुक्ति तथा 
मुक्तिकी इच्छा रखते हो तो विधिपूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान्‌ 
सूर्यकी तनन्‍्मयतासे आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, 
आधिदेबिक तथा आधिभौतिक कोई भी दुःख नहीं होंगे जो 
सूर्यभगवान्‌की शरणमें जाते हैं, उनकी किसी प्रकारका भय नहीं 
होता और उन्हें इस लोक तथा परलोकमें शाध्वत सुख प्राप्त 
होता है। स्वयं मैने भगवान्‌ सूर्यकी बहुत कालतक यथाविधि 
आशचघना की है, उन्हींकी कृपासे यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ 
है। इससे बढ़कर मनुप्योंके हितका और कोई उपाय नहीं है। 

(अध्याय ४८) 





श्रीसूर्यनारायणके नित्यार्चनका विधान 


भगवान, श्रीकृष्णने कहा--साम्ब ! अब हम 
सूर्यनागयणके पूजनका विघान बताते हैं, जिसके करनेसे 
सम्पूर्ण पाप और विष्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथोंकी 


सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातःकाल उठकर 
ज्ौच आदिसे निवृत्त हो नदीके तटपर जाकर आचमन करे तथा 
सूर्योदयके समय शुद्ध मृत्तिकाका शरीरपर लेपन कर स्रान 





१-अत्यक्ष देवता सूर्यों जगव्नक्षुर्दिवाकर.।ततस्मादभ्यधिका काचिद्ेवता नास्ति झा्वती॥ रह आ 


यस्मादिदें जगज्ञात लूये यास्यति यत्र च। 


(ब्राह्मपर्व ४८ ।२१-२२) 


छह 


*पुराणे परमे पुण्य भविष्ये' सर्वसौख्यदम्‌ « 


ते 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराण 
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करे। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्र घारण करे और सप्माक्षर 
मन्त्र (३७ खखोल्काय स्वाहा' से सूर्यभगवानको अर्ध्य दे 
तथा हृदयमें मन्त्रका ध्यान करे एवं सूर्य-मन्दिरमें जाकर 
सूर्यकी पूजा करे। सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक पूरक, रेचक और 
कुम्पक मामक प्राणायाम कर बायवी, आग्रेयी, महेद्री और 
बारुणी धारणा करके भूतशुद्धिकी रीतिसे शरीरका शोपण, 
दहन, स्तम्भन और प्लावन करके अपने शरीरकी शुद्धि कर छे। 
अपने शुद्ध हृदयमें भगवान्‌ सूर्यको भावना कर उन्हें प्रणाम 
करे। स्थूल, सूक्ष्म शरीर तथा इच्द्रियोंकी अपने-अपने स्थामोमें 
उपन्यस्‍्त करें। '३७ खः स्वाहा हृदयाय नमः, 3७ खं स्वाहा 
शिरसे स्वाहा, ३४ उल्काय स्वाहा शिखायै बषद, ३७ याय 
स्वाहा कवचाये हुम, 55 स्वाँ स्वाहा नेत्रत्रयाय चौपद, 3» हाँ 


स्वाहा अश्रोय फद।' 
-.इन मर्त्रोसे अड्डन्यास कर पूजन-सामगीका मूल-मनत्रसे 


' अभिमन्त्रित जलद्धाय प्रोक्षण करे। फिर सुगश्धित पुष्पादि 


उपचारोंसे सूर्यभगवानूक़ा पूजन करें। सूर्यनाययणकी पूजा 
दिमके समय सूर्य-मूर्तिमें और सात्रिके समय अम्रिमें करनी 
चाहिये। प्रभातकालमें पूर्वाभिमुख, सायेकालमें पश्चिमाभिमुख 
तथा सत्रिमें उत्तराभिमुख होकर पूजन करनेका विधान है| '३४० 
खखोल्काय स्वाहा' इस सप्ताक्षर मूल मन््रसे सूर्यमण्डलके 
बीच पददक-कमलका ध्यान कर उसके मध्यमें सहस्र 
किरणोंस देदीप्यमान भगवान्‌ सूर्यनागयणकी मूर्तिका ध्यान 
करे। फिर रक्तचन्दन, करवीर आदि रक्तपुष्पों, धूप, दीप, 
अनेक प्रकारके मैवेद्य, खख्राभूषण आदि उपचारोंसे पूजन करे। 


अथवा रक्तचन्दनसे ताम्रपात्रमें पट्दछ-कंमंल बनाकेर उप्र 
मध्यमें सभी उपचारोंसे भगवान्‌ सूर्यनागंयंणका पूजन के 
छहों दलोंमें पडड्ठ-पूजन कर उत्तर आदि दिशाओंमे सोम 
आठ ग्रहोंका अर्चन को और अष्टदिक्पालों. तथा उन 
आयुधेका भी तत्तद्‌ दिशाओंमे पूजन करे। नामके आदि 
अणव लगाकर नामको चतुर्थी-विभक्तियुक्त करके अस्तमें नः 
कहे-- जैसे '3& सोमाय नमः” इत्यादि। इस प्रय 
नाममज्रोंसे सबका पूजन करे। अनन्तर व्योम-मुद्रा, रधि 
मुद्रा, पद्म-मुद्रा, महाश्वेत-मुद्रा और असतन-मुद्रा दिखाये। 
पाँच मुद्राएँ पूजा, जप, ध्यान, आर्ध्ध आदिके अनन् 
दिखानी चाहिये। 

इस भ्रकार एक चर्षतक भक्तिपूर्वक तन्मयताके सा 
भगवान्‌ सूर्यनागयणका पूजन करनेसे अभीष्ट मनोरथोंकी प्रा 
होती है और बादमें मुक्ति भो प्रा होती है। इस विधिसे पूज 
कजपर रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है, धनहीन घन प्राप्त करत 
है, राज्यप्रष्टको राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्रा 
करता है। सूर्यनारायणका पूजन करनेवाला पुरुष भज्ञा, मेध 
तथा सभी समृद्धियोंसे सम्पन्न होता हुआ चिरेजीवो होता है। 
इस विधिप्ते पूजत करनेपर कन्याकों उत्तम बरकी, कुरुप 
खोको उत्तम सौभाग्यकी तथा विद्यार्थीको सद्बिद्याकी प्राप्ति होते 
है। ऐसा सूर्यभगवानूने स्वयं अपने मुफसे कहा है। इस प्रकार 
सूर्यभगवानका पूजन करेसे घन, धान्य, सेतान, पद्ु आदियी 
नित्य अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है वा 
अत्तमें उसे सद्ृति भराप्त होती है। (अध्याय ४९) 


+_-जज3-९४१--+ 
भगवान्‌ सूर्यके पूजन एवं ब्रत्रीद्यापनका विधान, द्वादश आदित्योंके 
नाम और रथसप्तमी-ब्रतकी महिमा 


अगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--साम्व ! अब मैं सूर्यके 
विदिष्ट अवसरॉपर होनेवाले ब्रत-उत्सव एवं पूजनकी 
विधियोंका वर्णन करता हैँ, उन्हें सुनो। किसी मासके 
शुद्मपक्षकी सप्रभी, पहण या संक्रान्तिके एक दिन-पूर्व एक 
चार हविष्यान्नक भोजन कर सार्यकाल्के समय भलीभाँति 
आचमन आदि करके अरुणदेवको प्रणाम करना चाहिये तथा 
सभी इस्ियॉको संयतकर भगवान्‌ सूर्यका ध्यान कर साफ्िमें 


* अमीनपर कुदकी दाय्यापर दायत करना चाहिये। दूसरे दिल 


प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक स्नान सम्पन्न करके संध्या चने 
तथा पूर्वोक्त मत्र '3० खखोल्काय स्वाहा' वा जप एवं 
सूर्यभगवानूकी पूजा करे। अग्निको सूर्यत्ापक्रे रूपमें समझकर 
चेदी यनाये और संक्षेपमें हवन तथा तर्पण करे। गायग्री-मन्यमे 
प्रोक्षणकर पूर्वात और उत्तयग्र कुशा बिछये। अनत्तर सर्भी 
पा्रेका शोधन कर दो कुशाओंकी प्रदिद्ञमातक्की एुक पवियों 
यनाये। उस्त पवित्रोस्े सभी यलुओँख प्रोक्षण यरे, भोशे 
अग्रिपर रसकर पिपत्य छे, उत्त्ी और पायमों उसे सस दे, 


ब्राह्मपर्ण 


कद 


* भगवान्‌ सूर्यके पूजन एवं ब्रतोद्यापनका विधान * 


७५ 
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अनन्तर जलते हुए उल्मुकसे पर्यप्रिकरण करते हुए घृतका तीन 
बार उत्म्बन करे। खुबा आदिका कुशोंके द्वारा परिमार्जन और 
सम्मरक्षण करके -अम्रिमें सूर्यदेवकी पूजा करे और दाहिने 
हाथमें खुबा महणकर मूल मन्त्रसे हवन करे। मनोयोगपूर्वक 
मौन धारण कंर सभी क्रियाएँ सम्पन्न करनी चाहिये। 
पूर्णाहुतिके पथात्‌ तर्पण करे। अनन्तर ब्राह्मणोंको उत्तम भोजन 
कराना चाहिये और यथाशरक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिये। 
ऐसा करनेसे मनोवाब्छित फलकी प्राप्ति होती है। 
माघ मासकी सप्तमीको वरुण नामक सूर्यकी पूजा करे। 
इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुनमें सूर्य, चैत्रमें वेशाख' , वेशासमें 
घाता, ज्येष्ठमें इन्द्र, आपाढ़में रवि, श्रावणमें नभ, भाद्रपदमें 
यम, आश्षिममें पर्जन्य, कार्तिकमें त्वष्टा, मार्गशीर्षमें मित्र तथा 
पौष मासमें विष्णुनामक सूर्यका अर्चन करे। इस विधिसे 
बारहों मासमें अलग-अलग नामोसे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा 
करनी चाहिये । इस प्रकार श्रद्धा-भक्तिपूर्वक एक दिन पूजा 
करनेसे वर्षपर्यन्त की गयी पूजाका फल प्राप्त हो जाता है। 
उपर्युक्त विधिसे एक वर्षतक ब्रत कर रत्रजटित सुवर्णका 
एक रथ बनवाये और उसमें सात घोड़े बनवाये । रथके मध्यमें 
सोनेके कमलके ऊपर रल्ोके आभूषणोसे अलंकृत सूर्य- 
नारायणकी सोनेकी मूर्ति स्थापित करे। रथके आगे उनके 
सारथिको बैठाये। अनन्तर बारह ब्राह्मणोंमें बारह महीनोके 
सूर्योकी भावना कर तेरहवे मुख्य आचार्यको साक्षात्‌ 
सूर्यनारायण समझकर उनकी पूजा करे तथा उन्हें रथ, छत्र, 
भूमि, गौ आदि समर्पित करे। इसी प्रकार रत्नोके आभूषण, 
चख्र, दक्षिणा और एक-एक घोड़ा उन बारह ब्राह्मणोंको दे 
तथा हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करे---'ब्राह्मण देवताओ ! इस 
सूर्यव्रतके उद्यापन करनेके बाद यदि असमर्थतावश कभी 
सूर्यक्रत न कर सकूँ तो मुझे दोष न हो।' ब्राह्मणेके साथ 
आचार्य भी 'एबमस्तु' ऐसा कहकर यजमानको आशीर्वाद दे 
और कहे--' सूर्यभगवान्‌ तुमपर प्रसन्न हो। जिस मनोरथकी 
पूर्तिके लिये तुमने यह ब्रत किया है और भगवान्‌ सूर्यकी पूजा 
की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान्‌ सूर्य उसे 
पूरा करें। अब ब्रत न करनेपर भी तुमको दोष नहीं होगा ।' इस 


प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, अन्धों तथा अनाथोंको 
यथाशक्ति भोजन कराये तथा ब्राह्मणॉंकी भोजन कराकर, 
दक्षिणा देकर ब्रतकी समाप्ति करे। .. ; 

जो व्यक्ति इस सप्तमी-ब्रतको एक वर्षतक करता है, वह 
सौ योजन लंबे-चौड़े देशका धार्मिक राजा होता है और इस 
ब्रतके फलसे सौ वर्षोसे भी अधिक निष्कण्टक राज्य करता 
है। जो स्त्री इस ब्रतको करती है, वह राजपल्री होती है। निर्धन 
व्यक्ति इस व्रतको यथाविधि सम्पन्न कर बतलायी हुई विधिके 
अनुसार ताबेका रथ ब्राह्मणको देता है तो वह अस्सी योजन 
लंबा-चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार आटेका रथ 
बनवाकर दान करनेवाला साठ योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता 
है तथा वह चिरायु, नीरोग और सुखी रहता है। इस ब्रतको 
करनेसे पुरुष एक कल्पतक सूर्यलोकमें निवास करनेके पश्चात्‌ 
राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान्‌ सूर्यकी मानसिक 
आशधना भी करता है तो बह भी समस्त आधि-व्याधियोंसे 
रहित होकर सुख्रपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार 
भगवान्‌ सूर्यको कुहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार 
मानसिक पूजा करनेवाले साधकको किसी प्रकारकी आपत्तियाँ 
स्पर्श नहीं कर पाती । यदि किसीने मन्त्रोंके द्वारा भक्तिपूर्वक 
विधि-विधानसे ब्रत सम्पन्न करते हुए भगवान्‌ सूर्यनागयणकी 
आशगधना की तो फिर उसके विषयमें कया कहना ? इसलिये 
अपने कल्याणके लिये भगवान्‌ सूर्यकी पूजा अवश्य करनी 
चाहिये। 

पुत्र ! सूर्यनारायणने इस विधि-विधानको स्वयं अपने 
मुखसे मुझसे कहा था। आजतक उसे गुप्त रखकर पहली बार 
मैने तुमसे कहा है। मैंने इसी ज्रतके प्रभावसे हजारो पुत्र और 
पौत्रोंको प्राप्त किया है, दैत्योंको जीता है, देवताओको वशमें 
किया है, मेरे इस चक्रमें सदा सूर्यभगवान्‌ निवास करते हैं। 
नहीं तो इस चक्रमें इतना तेज कैसे होता ? यही कारण है कि 
सूर्यनाययणका नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करनेसे मैं 
जगत्‌का पृज्य हूँ। वत्स ! तुम भी मन, वाणी तथा कर्मसे 
सूर्यनारायणकी आराधना करो । ऐसा करनेसे तुम्हें विचिध सुख 
प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इस विधानको सुमता है, वह 


१- प्रायः अन्य सभी पुणणोमे चैत्रादि बारह महीनोमे सुर्यक ये नाम मिलते है--घाता, अर्यमा, मित्र, बसुण, इन्द्र, विवस्वानू, पूषा, पर्जन्य, 


अश, भग, ल्वष्टा और विष्णु । कल्पभेदके अनुसार नामोमे भेद है। 


७६ 


कउऊऊऊ १5 आफ ऋ फफ हज ऊ कक कफ फ 5 # हक: 


भी पुत्र-पौत्र, आरेग्य एवं लक्ष्मीकों प्राप्त करता है और 
सूर्यलोकको भी प्राप्त हो जाता है। 

भगवान्‌ कृण्णने कहा--साम्त्र! माध भासके 
शुक्ल पक्षकी पञ्ममी तिथिको एकभुक्त-ब्रत और पष्ठीको नक्तव्रत 
करना चाहिये'। सुवरत ! कुछ ल्येग सप्तमीमे उपवास चाहते 
हैं और कुछ विद्वान्‌ पष्टीमें उपवास और सप्तमी तिधिमें पारण 
करनेका विधान कहते हैं ( इस प्रकार विविध मत हैं) । 
चस्तुतः पष्टीको उपवासकर भगवान्‌ सूर्यनाणयणकी पूजा करनी 
चाहिये। रक्तचन्दन, करवीर-पुष्प, गुग्युल घूप, पायस आदि 
नैवेद्योंसे माघ आदि चार महीनोंतक सूर्यनारायणकी पूजा करनी 
चाहिये। आत्मशुद्धिक लिये गोमयमिश्रित जलसे स्रान, 
मगोमयका प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन भी कराना 
चाहिये। 

ज्येप्त आदि चार महीनोमें थ्वेत चन्दन, श्वेत पुष्प, कृष्ण 
अगर धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्यगाशयणकों अर्पण करना 
चाहिये। इसमें पश्चगव्यप्राशन कर ब्राह्मणोंकों उत्कृष्ट भोजन 


कराना चाहिये। 


सूर्यदेवके रथ एवं उसके साथ भ्रमण करनेवाले 
न देवता-नाग आदिका वर्णन 


राजा शतानीकने पूछा--मुने। सूर्यनाययणकी 
रथयात्रा किस विधानसे करनी चाहिये। रथ कैसा यनाना 
चाहिये ? इस रथयात्राका प्रचलन मृत्युलोकमें किसके द्वारा 
हुआ 7? इन सब बातींकों आप कृपाकर मुझ बतलायें। 

सुमनन्‍्तु मुनि बोले--ग़जन्‌ू! किसी समय सुमेह 
5... पर्वतपर समासीन भगवान्‌ रुद्रने ब्रह्मजीसे पृछा--'ब्रह्मन्‌ ! 
इस स्लोकको प्रकाशित करनेयाले भगवान्‌ सूर्य क्रिस प्रकारके 
रथमें बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप यतायें।' 

ग्रह्याजीनी कहा--ब्रित्येचन ! सूर्यवारययण जिस 
अकारके रथर्मे बैठकर भ्रमण करने है, उसका में वर्णन करता 


६- मिस दिन प्राय' दिनाए अधिक 
एकभुत/ मत काय जाया हि और दिनभर 


३- रधसप्रमीके विपयमे अतरकापर, गतसशरदुस, बतगज आवक 
प्रवननविधातरी विशपव हुआ है. कर झुछ पमा्आाम प्रोने भो इसी दिन भागषान्‌ सूर्दझ रपशा चढ़रर 
गए है। उसे ससतामरे दिन भगवान्‌ रामरा, बमद्कयः लिन भगत कीतृतापका प्रम्का सतत उत्पव किये जाता है, हैसे ही रघसरारी 
मर्यिस प्रशटय झतार उतके दिये गव-डपवासके समय विशेध अर्या समाप्त यो शा है। 


दिन भागते मृत 


* पुराण परम पुण्य भविष्य॑ सर्वस्रौख्यदम्‌ « 
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[ संक्षिप्त भविष्यपुगणाडु्‌ 
अफडहऊफडफऊ ड़ कह हक हऊ 7# 8 हज है हज हक ४ ह0२३पेरक 
आध्विन आदि चार मासेमे अगस्य-पुष्प, अपराजित धूप 
और मुड़के पूए आदिका नैवेद्य तथा इक्षुरस भगवान्‌ सूर्वमे 
समर्पित करना चाहिये। यथादक्ति ब्राह्मण-भोजन कग्रकर 
आम्शुद्धिके लिये कुशाके जलसे स्नान करना चाहिये। उस 
दिन कुशोदकका हो प्राशन करे । च्रतकी समाप्तिमें माघ मासंफी 
शुद्या सप्तमीको रथका दान को और सूर्यभगवावी प्रसम्ताफे 
लिये रथयात्रोत्सतका आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस 
सप्तमीको रथसप्तमी कहा गया है।यह महासप्तमीके माममे 


अभिहित है। रथसप्तमीको जो उपवास करता है, बह कीर्ति, / 


धन, विद्या, पुत्र, आरेग्य, आयु और उत्तमोत्तम कान्ति प्राप्त 
करता है। हे पुत्र | तुम भी इस ब्रतकों करो, जिससे तुफरे 
सभी अभीष्टोंकी सिद्धि हो। इतना कहकर हाद्ढ, चक्र 
गदा-पद्मधारी श्रीकृष्ण अन्तर्हित हो गये। 5 
सुमन्तुने कहा-- राजन्‌ ! उनकी आज्ञा पाकर साम्बने भो 
अत्तिपूर्वक सूर्यनागयणकी आगधनामें तत्पर हो रथसाममीका 
व्रत किया और कुछ ही समयमें रोगमुक्त होकर मनोवाज्शित 
फल प्राप्त कर लिया'। (अध्याय ५०-५१) 


हूँ, आप सानन्द सुनें। 


एक चक्र, तीन नाभि, पाँच ओर तथा स्वर्णमय अति 


कात्तिमानू आठ बन्धोंसे युक्त एवं एक नेमिसे सुसलित-- 
इस प्रकारके दस हजार योजन रूुबे-चौड़े अतिशय प्रफाशमान 
स्वर्ण-रथमें विराजमान भगवान्‌ सूर्य विचरण करते रहते है 
रथके उपस्थसे ईपा-दण्ड तीन-गुता अधिक है। यहीं उनके 


सारथि अरुण बैठते हैं। इनके रथका जुआ सोनेका यना हुआ ' 


है। रथर्में बायुके समान सेगव्रान्‌ छन्‍्दरूपी साठ घोड़े जुते रहते 


हैं। मंबत्मरमे जितने अवयव होते है, थे ही रथवः आड़ है। 


तोनों काल चक्रक्ी तोन नाभियाँ £। पाँच ऋतुएँ अर है, छटी 


अदा पिष्यर साये चार बजे लगभग भोजन कर पूगे गए उपशम राकर खिलाया जाता, परे 
चपाइुसपा गंतियंं भोजेव करना मलयता बजखथता हैं। 5 


अतिरिक पष्पुयाण एप धायुयगाधक मप-मण्यत्पमम बदूत विखरस 
ईगग आशाशाईं प्रथम शाया सर्दियों डालेंगे सिक 


+ 
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ऋतु भेमि है। दक्षिण और उत्तर--ये दो अयन रथके दोनों 
भाग हैं। मुहूर्त रथके इषु, कला, डाम्य, काष्टाएँ रथके कोण, 
क्षण अक्षद॒ण्ड,.निमेष रथके कर्ण, ईपा-दण्ड लव, रात्रि वरूथ, 
धर्म रथका ध्वज, अर्थ और काम धुरीका अग्रभाग, गायत्री, 
ब्रिष्ठप, जगती, अनुष्ठुप्‌, पंक्ति, बृहती तथा उष्णिकू-- ये सात 
छन्‍्द सात अश्व हैं। घुरीपर चक्र घृमता है। इस प्रकारके रथमें 
बैठकर भगवान्‌ सूर्य निरन्तर आकाझमें भ्रमण करते रहते हैं। 
देव, ऋषि, गशधर्व अप्सस, नाग, आमणी और राक्षस 
सूर्यके रथके साथ घूमते रहते हैं और दो-दो मासोंके बाद इनमें 
परिवर्तन हो जाता है। 
धाता और अर्यमा--ये दो आदित्य, पुलस्य तथा पुलह 
नामक दो ऋषि, खण्डक, वासुकि मामक दो नाग, तुम्बुरु और 
नारद ये दो गच्धर्व, क्रतुस्थला तथा पुज्िकस्थला ये अप्सराएँ, 
श्थकृत्ल्न तथा रथौजा ये दो यक्ष, हेति तथा प्रहेति नामके दो 
शक्षस ये क्रमशः चैत्र और वैशाख मासमें रथंके साथ चला 
करते हैं। 
मित्र तथा वरुण नामक दो आदित्य, अत्रि तथा वसिष्ठ 
ये दो ऋषि, तक्षक और अनन्त दो नाग, मेनका तथा सहजन्या 
ये दो अप्सराएँ, हाहा-हूहू दो गन्धर्व, रथस्वान्‌ और रथचित्र 
ये दो यक्ष, पौर्षेष और बध नामक दो राक्षस क्रमशः ज्ये्ठ 
तथा आपाढ़ मासमें सूर्यर्थके साथ चला करते हैं। 
श्रावण तथा भाद्रपदमें इन्द्र तथा चिवस्वान्‌ नामक दो 
आदित्य, अंड्विरा तथा भूगु नामक दो ऋषि, एलापर्ण तथा 
शह्भपाल ये दो नाग, भ्म्लोचा और दुंदुका नामक दो अप्सराएँ, 
भानु और दुर्दुर नामक गश्धर्व, सर्प तथा ब्राह्म नामक दो 
याक्षस, स्रोत तथा आपूरण नामके दो यक्ष सूर्यरथके साथ 
चलते रहते हैं। 
आधिन और कार्तिक मासमें पर्जन्य और पूषा नामके दो 
आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक दो ऋषि, चित्रसेन तथा 
बसुरुचि नामक दो गयश्धर्व, विश्वाची तथा घृताची नामकी दो 
अप्सराएँ, ऐगवत और धनझय नामक दो नाग और सेनजित्‌ 
तथा सुपेण नामक दो यक्ष, आप एवं बात नामक दो राक्षस 
सूर्यरथके साथ चला करते है। 
मार्गशीर्ष तथा पौप मासमें अंशु तथा भग नामक 


दो आदित्य, कश्यप और क्रतु मामक दो ऋषि, महापद्म और 
ककॉटक नामक दो नाग, चित्राड्द और अरणायु भामक टो 
गन्धर्व, सहा तथा सहस्या नामक दो अप्सराएँ, ताकष्य तथा 
अरिप्टनेमि नामक यक्ष, आप तथा वात नामक दो राक्षस 
सूर्यरथके साथ चला करते हैं। 

माघ-फाल्गुनमें क्रमशः पूषा तथा जिष्णु मामक दो 
आदित्य, जमदम्रि और विश्वामित्र नामक दो ऋषि, काद्रवेय 
और कम्बलाश्वतर ये दो नाग, धृतराट्र तथा सूर्यवर्चा मामक 
दो गश्धर्व, तिलोत्तमा और रम्भा ये दो अप्सराएँ तथा सेनजित्‌ 
और सत्यजित्‌ नामक दो यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा यज्ञेपेत नामक 
दो राक्षस सूर्यरथके साथ चला करते हैं'। 

ब्रह्माजीनी कहा--रुद्रदेब ! सभी देवताओंने अपने 
अंशरूपसे विविध अख-शखस्नोको भगवान्‌ सूर्यकी रक्षाके 
लिये उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथके 
साथ-साथ भ्रमण करते रहते है। ऐसा कोई भी देवता नहीं है 
जो रथके पीछे न चले। इस सर्वदेवमय सूर्यनारायणके 
मण्डलको ब्रह्नवेत्ता ब्रह्मस्वरूप, याज्ञिक यज्ञस्वरूप, भगवद्धक्त 
विष्णुस्वरूप तथा दौव शिवस्वरूप मानते है। ये स्थानाभिमानी 
देवगण अपने तेजसे भगवान्‌ सूर्यको आप्यायित करते रहते 
हैं। देवता और ऋषि निरन्तर भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति करते रहते 
हैं, गन्धर्व-गण गान करते रहते है तथा अप्सराएँ रथके आगे 
नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथके पौछे-पीछे 
चलते हैं। साठ हजार बालखिल्य ऋषिगण रथको चारों ओरसे 
घेरकर चलते हैं। दिवस्पति और स्वयम्भू रथके आगे, भर्म 
दाहिनी ओर, पद्मज बायीं ओर, कुबेर दक्षिण दिशामें, वरुण 
उत्तर दिशामें, वीतिहोत्र और हरि रथके पीछे रहते हैं। रथके 
पीठमें पृथ्वी, मध्यमें आकाश, रथकी कान्तिमें स्वर्ग, ध्वजामें 
दण्ड, ध्वजापमें धर्म, पताकामे ऋद्धि-वृद्धि और श्री निवास 
'करती हैं। ध्वजदण्डके ऊपरी भागमे गरुड तथा उसके ऊपर 
वरुण स्थित हैं। मैनाक पर्वत छत्रका दण्ड, हिमाचल छत्र 
होकर सूर्यके साथ रहते है। इन देवताओका बल, तप, तेज, 
योग ओर तत्त्व जैसा है बसे ही सूर्यदेव तपते हैं। ये ही देवगण 
तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टिका पालन-पोषण करते है, जीवोंकि 
अशुभ-कर्मको निवृत्त करते हैं, प्रजाओंको आनन्द देते हैं और 





१- ये नाम विष्णु आदि अन्य पुराणोंमें कुछ भेदसे मिलते हैं। 
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सभी गआणियोंकी रक्षाके लिये भगवान्‌ सूर्यके साथ भ्रमण 
करते रहते हैं। अपनी किरणोंसे चद्रमाकी वृद्धि कर सूर्य 
भगवान्‌ देवताओंका पोषण करते हैं। शुक्ू पक्षमें सूर्य- 
किरणोंसे चन्द्रमाकी क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्षमें 
देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणोंसे पृथ्वीका 
रस-पान कर सूर्यनारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टिसे सभी 
ओपषधियाँ उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकारके अन्न भी उतन्न 
होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्योंकी तृप्ति होती है। 
एक चक्रवाले रथमें भगवान्‌ सूर्यगागयण बैठकर एक 
अहोरात्रमें सातों द्वीप और समुद्रोंसे युक्त पृथ्वीके चारों ओर 
भ्रमण करते हैं। एक वर्षमें ३६० बार भ्रमण करते हैं। इच्धकी 
पुरी अमरावतीमे जब मध्याद्व होता है, तव उस समय यमको 
संयमनी पुरीमें सूर्योदय, वरुणकी सुखा नामकी नगरोमें 
अर्धरत्रि और सोमकी विभा नामकी नगरीमें सूर्यास्त होता है। 
संयमनीमें जब्र मध्याद्न होता है, तब सुखामे उदय, 
अमरावतीमें अर्धरात्रि तथा विभामें सूर्यास्त होता है। सुखामें 


जब मध्याद्न होता है, उस समय विभामें उदय, अमण्वत्ोमे 
आधी रात और संयमनीमें सूर्यास्त होता है। विभा मगरमें जय 
मध्याह्न होता है, तव अमगवततोमें सूर्योदय, संयमनीमें आधी 
सात और सुखा नामकी वरुणकी नगरीमें सूर्यास्त होता है। इस 
अकार मेरू पर्ववकी प्रदक्षिणा करते हुए भगवान्‌ सूर्यक्ष उदय 
और अस्त होता है। प्रभातसे मध्याह्ततक सूर्य-किएणोंकी वृद्धि ' 
और मध्याहसे अस्ततक हास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है 
वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है बह पश्चिम दिशा है। 
एक मुहूर्तमें भूमिका तोसवाँ भाग सूर्य राँघ जाते हैं। सूर्य, 
भगवानके उदय होते ही प्रतिदिन इन्द्र पूजा करते हैं, मध्याहमे 
यमराज, अस्तके समय वरुण और अर्धरात्रिगें सोम पूजन 
करते हैं। 

विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अप्रि, वायु, निर्कति, ईशान 
आदि सभी देवगण शत्रिकी समाप्तिपर ग्राह्मवेजामें कल्याणकें 
लिये सदा भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करते रहते हैं। 

(अध्याय ५२-५३) * 


भगवान्‌ सूर्यकी महिमा, विभिन्न ऋतुओंमें उनके अलग-अलग वर्ण तथा उनके फल 


क्रगवान्‌ रुद्रं कहा--ब्रह्मम! आपने भगवान्‌ 
सूर्यनासयणके माहात््यका वर्णन किया, जिसके सुननेसे हमें 
बहुत आनन्द मिला, कृपाकर आप उनके माहात्र्यका और 
वर्णन करें 
चरह्माजी योले--हे रुद्र ! इस सचगचर त्रैलोक्यके मूल 
भगवाम्‌ सूर्यनारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी 
इन्हींसे उत्पन्न हैं। इन्द्र, चन्द्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
", आदि जितने भी देवता हैं, सबमें इन्हींका तेज व्याप्त है। 
अम्रिमें विधिपूर्वक दी हुई आहुति सूर्यभगवानको ही प्राप्त होती 
. है। भगवान्‌ सूर्यसे ही चृष्टि होती है, वूष्टिसे अन्नादि उतत्र होते 
हैं और यही अन्न प्राणियॉका जीवन है। इन्हींते जगतूको 
उत्पति होती है और अन्तमें इन्होंमें सागर सृष्टि विछोन हो जाती 
है। ध्यान करमेयाले इन्हींका ध्यान करते है तथा ये मोक्षक्री 
इच्छा रखनेवा्कि लिये मोक्षस्वरूप हैं। यदि सूर्यभगवान्‌ न 
हों तो क्षण, मुहूर्त, दिन, यात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, घर्ष 


तथा युग आदि काल-विभाग हो पी नहीं और कयछ-विभाय 





# इस विधयस दूहद्‌ यर्देन पष्मर्टटदायी भद्ञेपसी दश अचपयें है। विशेष शायकारीयो छिये उके देखा जय सफतण है। 


न होनेसे जगत्‌का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। , 
ऋतुओंका विभाग न हो तो फिर फल-फूल; खेती, ओपपिएाँ, , 
आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? और इनफी उत्पत्तिके विना 
आरणियोंका जोयन भी कैसे रह सकता है ? इससे यह स्पष्ट है 
कि इस (चराचणत्मक) विधके मूलभूत फारण भगवान्‌ सूर्य- 
नासयण ही हैं। सूर्यमगवान्‌ बसन्त ऋतुमें कपिल वर्ण, प्रीष्पमं 
तप्त सुवर्णक समान, मर्षामें शत, रद ऋतुमें पाणइ-यर्ण, 
हेमन्तमें ताम्रवर्ण और शिशिर ऋतुर्मे रकबर्णके होते हैं। इन 
वर्णोका अलग-अलग फल है। रुद्र ! उसे आप सुनें 

यदि सूर्यभगवान्‌ (असमयमें) कृष्णवर्णके हो तो 
मंस्तारमें भय होता है, ताग्रवर्गके हो को सेवापतिका नाद होता 
है, पतवर्णके हों तो गजकुमारकी मृत्यु, श्रेत यर्णके हों हो * 
राजपुरोहितका ध्वेस और बिल अथवा धूपवर्णके होनेसे चोर 
और इखरूका भय होठा है, परेतु ऐसा वर्ण होनेफे अवसर यदि, 
यूट्टि हो जाती है तो अभिष्ट फल नहीं होते+ । 
_ (आध्याप ५४) 
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भगवान्‌ सूर्यका अभिषेक एवं उनकी रथयात्रा 


रुद्ने पूछां“-ब्ह्मन्‌! भगवान्‌ सूर्यकी रथयात्रा कब 
और किस विधिंसे की जाती है ? रथयात्रा करनेवाले, रथको 
खींचनेवाले, रथको वहन करनेवाले, रथके साथ जानेवाले 
और स्थके आगे नृत््य-गान करनेवाले एवं रात्रि-जागरण 
करनेवाले पुरुषोंको क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप 
लोककल्याणके लिये विस्तास्पूर्वक बताइये । 
ब्रह्माजी बोले--हे रुद्र ! आपने बहुत उत्तम प्रश्न 
किया है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र- 
मनसे सुनें। 
भगवान्‌ सूर्यकी श्थयात्रा और इन्द्रोत्तव--ये दोनों 
जगतके कल्याणके लिये मैंने प्रवर्तित किये हैं। जिस देदामें ये 
दोनों महोत्सव आयोजित किये जाते हैं, वहाँ दुर्भिक्ष आदि 
उपद्रव नहीं होते और न चोरी आदिका कोई भय ही रहता है। 
इसलिये दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रवॉकी शान्तिके लिये इन 
उत्सवोंको मनाना चाहिये। मार्मशीर्षके शुक्ल पक्षकी सप्तमीको 
घृतके द्वार भगवान्‌ सूर्यको श्रद्धापूर्वक स्नान कराना चाहिये। 
शेसा करनेवाला पुरुष सोनेके विमानमें बैठकर अप्रिलोकको 
जाता है और बहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति 
शर्कशके साथ शालि-चावलका भात, मिष्टात्र और चित्रवर्णकें 
भातकों भगवान्‌ सूर्यकों अर्पित करता है, वह ब्रह्मलोककों 
प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान्‌ सूर्यको भक्तिपूर्वक घृतका 
उबटन लगाता है, बह परम गतिको प्राप्त करता है। 
पौष शुक्त सप्तमीको तोथेकि जल अथवा पवित्र जलसे 
वेदमन्त्रोंके द्वारा भगवान्‌ सूर्यको स्नान कगना चाहिये। सूर्य- 
भगवान्‌के अभिषेकके समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नेमिप, 
पृथूदक (पेहवा), शोण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशाबर्त, 
बिल्वक, नीलपर्वत, गज्जाद्वार, गड़ासागर, कालप्रिय, मित्रवन, 
भाण्डीरवन, चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गड़ा, यमुना, सरस्वती, 


* भगवान्‌ सूर्यका अभिषेक शवं उनकी सथयात्रा « 
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सिन्धु, चन्द्रभागा, नर्मदा, विपाशा (व्यासनदी) , तापी, शिवा, 
वेत्रवती (वेतवा), गोदावरी, पयोग्णी (मन्दाकिनी), कृष्णा, 
चेण्या, शतद्रु (सतलज) , पुष्करिणी, कौशिकी (कोसी) तथा 
सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रोका स्मरण करना 
चाहिये' । दिव्य आश्रमों और देवस्थानोंका भी स्मरण 
करना चाहिये। इस प्रकार स्नान कराकर तीन दिन, सात दिन, 
एक पक्ष अथवा मासभर उस अभिषेकके स्थानमें ही 
भगवानका अधिवास करे और प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनकी 
पूजा करता रहे। | 
माघ मासके कृष्ण पक्षकी सप्तमीको मब्डल कलझशों तथा 
वितान आदिसे सुशोभित चौकोर एवं पक्के ईटोंसे बनी वेदीपर 
सूर्यनागयणको भलीभाँति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण-भोजन, 
चेद-पाठ और विभिन्न प्रकारके नृत्य, गीत, वाद्य आदि 
उत्सवोंको करना चाहिये। अनन्तर माघं शुक्ला चतुर्थीको 
अयाचित ब्रत करे, पञ्ममीको एक बार भोजन करे, पष्ठीको 
रात्रिके समय ही भोजन करे और सप्तमीको उपवास कर हवन, 
ब्राह्मम-भोजन आदि सम्पन्न कोे। सबको दक्षिण्ण देकर 
पौराणिककी भलीभाँति पूजा करे। तदनन्तर रलजटित सुवर्णके 
रथमें भगवान्‌ सूर्यको विराजित करे। उस रथको उस दिन 
मन्दिस्के आगे ही खड़ा करे। समत्रिमें जागरण करे और 
नृत्य-गीत चलता रहे। माघ शुक्का अष्टमीको रथयात्रा करनी 
चाहिये। रथके आगे विविध बाजे बजते रहें, नृत्य-गेत और 
भड्गल वेदध्वनि होती रहे । रथयात्रा प्रथम नगरके उत्तर दिशासे 
आरम्भ करनी चाहिये, पुनः क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम 
दिज्ञाओमें भ्रमण कराना चाहिये। इस प्रकार रथयात्रा करमेसे 
राज्यके सभी उपद्रव शान्त हो जाते हैं। राजाको युद्धमें 
विजय मिलती है तथा उस राज्यमें सभी प्रजाएं और पशुगण 
नीरोग एवं सुखी हो जाते हैं। रथयात्रा करनेवाले, रथको 


६-यजेद्धि तीर्थनामानि मनसा संस्मसन्‌ बुध. प्रयाग पुष्कर देव कुरुक्षेत्र च नैमिपम्‌॥ 
पृथूदक चद्रभागों ज्ञोण गोकर्णमेव च॒।ब्रह्माव्त कुद्ञावर्त बिल्वक नीलपर्वतमूता 
गन्नाद्वारं तथा पुण्य॑ गड्डासागरमेव च।कालप्रिय. मित्रवन॑ शुण्डीरस्वामिनं तथा॥ 
चक्रतीर्थ तथा पुण्य रामतीर्थ तथा शिवम्‌।वितस्ता हर्षपन्था वे तथा वै देविका स्पृता॥ 
गड्ढा सरस्ती सिख्ुधन्रभागा सनर्मदा।विपाशा “यमुना तापी शिवा वेत्रवती त्था॥ 
गोदावरी पयोष्णी च कृष्णा बेण्या तथा नदी।द्ातरुद्रा पुष्करणी कौशिकी सरयूस्तथा॥ 


तथान्ये सागराश्षेव सांनिध्ये कल्पयन्तु वै।तथाश्रमा. पुण्यतमा दिव्यान्यायतनानि च॥ 


(ब्राह्मपर्च ५५ ॥ २४--३०) 
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+ पुराण परम पुण्य ,भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भव्ष्यपुराणाडु 
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वहन करनेवाले और रथके साथ ज़निवाले सूर्यलोकमें निवास 
करते हैं। हे 
रुद्रने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! मन्दिस्में प्रतिष्ठित प्रतिमाको 
किस प्रकार उठाना चाहिये'और किस प्रकार रथमें विशजमान 
करना चाहिये। इस विषयमें मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि 
चह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात्‌ अचल प्रतिष्ठित है। अतः उसे 
कैसे चलाया जा सकता है ? कृपाकर आप मेंरे इस संशयको 
दूर करें। 
स्रह्माणी बोले--संवत्सरके अवयवोंके रूपमें जिस 
रथका पूर्वमें मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथोंमें पहला 
रथ है, उसको देसकर ही विश्वकर्मनि सभी देवताओंके लिये 
अलग-अलग विंविध प्रकारके रथ बनाये हैं। उस प्रथम 
रथकी पूजाके लिये भगवान्‌ सूर्यने अपने पुत्र मनुको वह रथ 
अदान किया। मनुसे यजा इक्ष्वाकुकों दिया और तबसे यह 
रथयात्रा पूजित. हो गयी और परम्परसे चली आ रही है। 
इसलिंये सूर्यकी रथयात्राका उत्सव मनाना चाहिये। भगवान्‌ 
सूर्य तो सदा आकाझमें भ्रमण करते रहते हैं, इसलिये उनकी 
अतिमाकों चलनेमें कोई भी दोष नहीं है। भगवान्‌ सूर्यके 
भ्रमण करते हुए उनका रथ एवं मण्डल दिखायी नहीं पड़ता, 
इसलिये मनुष्योनि रथयात्राके द्वारा ही उनके रथ एवं मण्डल्का 
दर्दान क्रिया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देबोंकी प्रतिमाके 
स्थापित हो जानेके बाद उनको उठाना नहीं चाहिये, कितु सूर्य- 
नारायणकी रथयात्रा प्रजाओंकी झान्तिके लिये प्रतिवर्ष करनी 
चाहिये। सोने-याँदी अथवा उत्तम काप्का अतिश्ञय स्मणीय 
, और बहुत सुदृढ़ रथवद्र निर्माण करना चाहिये। उसके बीचमें 
है भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाको म्थापित कर उत्तम लक्षण युक्त 
अतिशय सुशील हरित वर्णके घोड़ोंकी रथमें नियोजित करना 
चाहिये। उन धोड़ोंकों केशरसे रैगकर अमेक आभूषणों, 
पुष्पमालाओं और चैंवर आदिसे अलेकृत करना चाहिये। 
र्थके छिये अर्घ्य प्रदान करना चाहिये। इस प्रकार रथयव 
४ कद सभो देखताओँका पूजा कर ब्राद्मण-भोजन कराना 
चाहिये। दक्षिणा देकर दीन, अंधे, उपकितोों तथा अनाधथाका 
औजन अदिसे यंगुष् करा चाहिये। काम पष्ज अप नि पए आदिसे संतुष्ट करना चाहिये। उत्तम, मध्यम अथवा 
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अधम किसी भी व्यक्तिको यिमुख्त नहीं होने देना चाहिये। 
रथयात्रा:खरूप, इस सूर्यमहायागमें भूससे पीड़ित, बिना , 
भोजन किये यदि कोई व्यक्ति भम्न आशाबाला होफर लौद - 
जाता है तो इस दुष्कृत्यसे उसके स्वर्गस्थ पितरोंका अपःपतन' « 
हो जाता है!। अतः सूर्य भगवानके इस यज्ञ्में भोजन और ' 
दक्षिणासे सबको संतुष्ट करना चाहिये, क्योंकि बिना दक्षिणके | 
यज्ञ प्रदास्त नहीं होता तथा निम्नलिखित मन््रोंसे देवताओंको ' 
उनका प्रिय पदार्थ समर्पित करना चाहिये-- ऊन 
बलिं गृहन्तु मे देवा आदित्या बसवस्तथा॥' -/ 
मस्तोउथाम्विनौ रुढ्ा: सुपर्णा पन्नया ग्रह; 
असुरा यातुधानाश्ष रथत्या यास्तु देवताः॥ 
दिवपाला छोकपालाश ये च विप्नविनायकाः। . 
जगतः स्वस्ति कुर्यन्तु ये च दिव्या महर्षयः॥ 
मा विप्न मा घ मे पाप मा घ मे परिपन्थित:। , 
सौम्या भवन्तु तृप्ताश्ष देवा भूतगणास्तथा॥ 
(पग्राह्मपर्य ५५१ ६८-७१) 
इन मज्रोंसे बलि देकर “बामदेव्यण, 'प्रवित्र", 
'मानस्तोक» तथा “रथन्तर० इन फ्रचाओंका पाठ फरें। 
अनन्तर पुण्याहवाचन और अनेक प्रकारके मड्गल वाहचोंफी 
ध्वनि कर सुन्दर एवं समतल मार्गपर रथको चलाये,.गिससे 
कहींपर धका न लगे। घोड़ेके अभावमें अच्छे बैलोंको स्थमे , 
लगाना चाहिये या पुरुषगण ही रथफों सींधें। तीस या सोहर 
ब्राह्मण जो शुद्ध आचरणवाले हों तथा ग्रती हों, ये प्रतिमारे 
मन्दिस्से उठाकर बड़ी सावधानौसे रथमें स्थापित करें। सूर्य 
प्रतिमाके दोनों ओर सूर्यदेवकी राशी (संज्ञा) एवं विश्लुप्ता 
(छाया) नामक दोनों पत्नियोंक्ो स्थापित करें। निश्ुभाके 
दाहिनी ओर तथा राह्ञीकों बायीं और स्थापित बरना घादियें। 
सदाचाणे वेदपाठी दो ब्राह्मण प्रतिमाओके पीछेवी ओर बैढें 
और उन्हें सैभाल्कर घ्थिर रगें। सारथी भी कुशल रहना 
चाहिये। सुवर्णदण्डसे अलैकृत छत्र रधफे ऊपा छागाने 
अतिशय सुन्दर रनोसे जटित सुवर्णदप्दसे युक्त पा रथपर . 
चद़ाये, जिसमें अनेक रंगोगी सात पतालपए्ँ, लगी हों। रखे 
आगेके भागमें सारविके रूपमें आश्यगकों बैठना चाहिता' 





(258 4] (ग्रखयां ५७१ ६५-६६) 


(2 


्राह्मपर्व ] 


+, रथयात्रामें विश्न होमेपर' एवं गोचरमें दुष्ट अहॉके आ जामेपर शान्तिका विधान « 


०९ 


फष हक कअफफ़ह हह ४ ज फऊ जह ऋज ऊ ह झड़ जज हफफज कह हफह कफ हज हज हज फट हुजऊ> कफ ऊ आफ हुऊ ह डक ज हज ऊजक उप है हफापहफ हज फहफफफ़ हज हर क डक हब ४778 हलक 





श्रद्धारहित व्यक्तिको रथके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिये, क्योंकि 
जो श्रद्धारहित व्यक्ति रथपर आरूढ होता है, उसकी संत्ति 
नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको ही रथके वहन 
करनेका अधिकार है । अपने स्थानसे चलकर सर्वप्रथम रथको 
उत्तर द्वारपर ले जाना चाहिये। वहाँ एक दिनतक रथकी पूजा 
करे, विविध नृत्य-गीतादि-उत्सव, बेदपाठ तथा पुराणोंकी 
कथा होनी चाहिये। वहाँ ब्राह्मण-भोजन भी कराना चाहिये। 
नवमीके दिन रथ चलाकर पूर्वद्वारपर ले जाय, एक दिन वहाँ 
रहे । तीसरे दिन दक्षिण द्वारपर रथ ले जाय तथा चौथे दिन 
पश्चिमद्वारपर रथ ले जाय | वहाँसे नगरके मध्यमें रथ ले जाय, 


बंहाँ पूजन और उत्सव करे, दीपमालिको प्रज्वलित करे, 
ब्राह्मणोंको दान दे और भोजन कराये। अनन्तर वहाँसे मन्दिरमें 
रथको लाना चाहिये। वहाँ मगरके सभी लोग मिलकर पूजन 
और उत्सव करें। एक दिन-रात र॒थमें ही प्रतिमा रहे। दूसरे 
दिम भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाको रथसे उतारकर बड़ी धूमधामसे 
मन्दिरमें स्थापित करे। इस प्रकार सप्तमीसे त्रयोदशीतक 
रथयात्रा होनी चाहिये और चतुर्दशीको प्रतिमा पूर्व स्थानमें 
स्थापित कर दे। इस रथयात्राके करमेसे सभी विश्न-बाघाएँ 
निवृत्त हो जाती हैं। 

(अध्याय ५५) 


रथयात्रामें विश्न होनेपर एवं गोचरमें दुष्ट ग्रहोंके आ जानेपर 
शान्तिका विधान और तिरूकी महिमा 


भगवान्‌ रुद्रने पूछा--ब्रह्मनू ! आप पुनः रथयात्राका 
वर्णन करें। 

ब्रह्माजीने कहा--रुद्र ! रथको ध्धरि-्घीरि सममार्गपर 
चलाया जाय, जिससे रथको धक्का आदि न लगने पाये। 
मार्गकी शुद्धिके लिये प्रथम प्रतीहार और दण्डनायक उस 
मार्ममें जायें । पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिप्डी तथा लेखक--ये 
भी रथके साथ-साथ चलें। इतनी सतर्कता और कुशलतासे 
रथको ले जाया जाय कि रथका कोई अड्ड-भट्ठट न हो। रथका 
ईपादण्ड टूटनेपर ब्राह्मणोको, अक्ष टूटनेपर क्षत्रियोंको, तुला 
टूटनेपर वैश्योको, शय्याके टूटनेपर शूद्रोंकी भय होता है। 
युगके भड्ठसे अनावृष्टि, पीठके भट्ठसे प्रजाको भय, रथका 
चक्र टूटनेसे शत्रुसेनाका आगमन, ध्वजाके गिरनेसे राज-भड़ 
तथा ग्रतिमा खण्डित होनेसे राजाकी मृत्यु होती है। छत्रके 
टूटमेपर युवग़ज़को मृत्यु होती है। इनमेंसे किसी भी प्रकारका 
उत्पात होनेपर उसकी शान्ति अवश्य करनी चाहिये तथा 
ब्राह्मणणो भोजन और दान देना चाहिये एवं विधिपूर्वक 
ग्रह-शान्ति करानी चाहिये । रथके ईशानकोणमें बेदी अथवा 
कुण्ड बनाकर घृत और समिधाओसे देवता तथा अहोकी 
प्रसन्नताके लिये हवन करना चाहिये और इन नाम-मन्त्रोंसे 
आहुति देनी चाहिये--'3% अम्रये स्वाहा, ३० सोमाय स्वाहा, 
3& प्रजापतये स्वाहा ।'--इत्यादि । अनन्तर शान्ति एवं 
कल्याणके लिये इस भ्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- 

स्वस्यस्तविह च॒ विप्रेभ्यः स्वस्ति राज्े तथैव च। 


गोभ्यः स्वस्ति भ्रजाभ्यक्ष जगतः शान्तिरस्तु वे ॥ 
अं नोउस्तु द्विपदे नित्य शान्तिरस्तु चतुष्पदे। 
है प्रजाभ्यस्तथैवास्तु हे सदात्मनि चास्तु थै॥ 
भू: शान्तिरस्तु देवेश भुवः शान्तिस्तथैय च। 
स्वश्लैवास्तु तथा शान्ति: सर्वश्रास्तु तथा रवेः ॥ 
लव देव जगतः स्रष्टा पोष्टा चैव त्वमेष हि। 
अजापाल ग्रहेशान शान्ति कुरु दिवस्पते॥ 
(ब्रा्मपर्व ५६६। १६--१९) 
अप्रनी जन्मराशिसे दुष्ट स्थानमें स्थित ग्रहोंकी प्रसन्नता 
तथा शान्तिके लिये झह-समिधाओंसे हवन करना चाहिये। ये 
समिधाएँ प्रादेशमात्र रची होनी चाहिये | सूर्यके लिये अर्ककी, 
चन्द्रमाके लिये पलाशकी, मड्डलके लिये खदिरकी, बुधके 
लिये अपामार्गकी, बृहस्पतिके लिये पीपलकी, शुक्रके लिये 
गूलरकी, शनिके लिये शमीकी, गहुके लिये दूर्वाकी और 
केतुके लिये कुशाकी समिधा ही हवनके लिये प्रयोग करना 
चाहिये। उत्तम गौ, शह्लु, छाल बैल, सुवर्ण, बखर युगल, शत 
अश्व, काली गौ, लौहपात्र और छाग--ये क्रमशः नौ गहोंकी 
दक्षिणा हैं। मुड़ और भात, घो-मिश्रित खीर, हविष्यात्र, 
क्षीरात्र, दही-भात, घृत, तिरू और उड़दके बने पक्ात्न, 
गूदोवाला फल, चित्रवर्णा भात एवं काँजी--ये क्रमशः 
नवग्रहोंके भोजन हैं। जैसे शरीरमें कबच पहन लेनेसे बाण 
नहीं छूगते, वैसे ही अहोंकी शान्ति करनेसे किसी प्रकारका 
उपघात नहीं होता। अहिंसक, जितेन्द्रिय, नियममें स्थित और 


८र जे 





/ :.* पुणर्ण परम पुण्य, भविष्यं सर्वस्तैस्यदम्‌ « 


हहह कह हक अं जज अफऊ +ह कह ऊ आह हड ह हु हक 7 ह हे १5४ ४ ड हक एह हक हह हक़ ड़ फुऋ ४ >6 8 # ४ 5 हक कक # ७ र एफ ## हुफफ हे हक: जज ऊ़ हज कफ ऋ$ हज क १६ 8 ६ फफ़ज हक कवत ह हक 


न्यायसे घनार्जन करनेवाले पुरुषोंपर अहोंका सदा अनुमह रहता 
है। यश, घन, संतानकी प्राप्तिके लिये, अनावृष्टि होनेपर, 
आशेग्य-प्राप्तिके लिये.तथा सभी उपद्रवॉकी शान्तिके लिये 
अहोंकी सदा पूजा करनी चाहिये। संतानसे रहित, दुष्ट 
संतानवाली, मृतवत्सा, मात्र कन्या संतानवाली स्त्री 
संतानदोषकी निवृत्तिक लिये, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो 
चह राज्यके लिये, रोगी पुरुष रोगकी शान्तिके छिये अवश्य 
अहोंकी शान्ति करे, ऐसा मनीपियोंने कहा है' । ग्होंकी प्रतिमा 
ताप, स्फटिक, रक्तचन्दन, सुवर्ण, चाँदी, छोहे और शीशे 
आदिकी बनवाकर अथवा इनके चित्रका निर्माण करा कर 
जिस ग्रहका जो वर्ण हो उसी रंगके वस्त्र एवं पुष्प उन्हें समर्पित 
करे। गुणुरूका धूप सभीकों अर्पित करना चाहिये। 

आ कृष्णेन” (यज़ु०३३ ॥४३) , हम देवा" (यजुर 
९।४०) इत्यादि मवग्रहेकि अलग-अलग मन््रोंसे एक-एक 
ग्रहके नामसे समिधा, घृत, शहद और दहीकी एक सौ आठ 
अधवां अड्टाईस आहुतियाँ दे तथा ब्राह्मणोको भोजन कराये। 
उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा 
कुप्डलीमें दुष्ट स्थानपर स्थित हो, ठसे उस महकी यत्नपूर्वक 
पूजा करनी चाहिये। महादेव ! मैंने इन ग्रहोंकी ऐसा वर दिया 
है कि शमोंद्राग तुम सब पूजित होओगे। राजाओंका उत्थान 
और पतन तथा मनुष्योंका उदय और सम्पत्तियोंका नाश ग्रहोंके 

/ अधौन है, इंसलिये अहशान्ति अवदय करनी चाहिये। ग्रह, 
गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करनेवाले व्यक्तिको 
सब प्रकारका सुख प्रदान करते हैं। इनका अपमान करनेसे 





&. 
अहिसक्स्प 
अहा. पूर्या सदा रद्र इच्ता विपुले यश. श्रेकाम 


प्रकारके है। यश करनेयाले, 
ममुप्यको अनेक प्रकारके दुःख मिलते ४ 
..#...0.0............त______+++++््््/"/््/प7 
>यया याणप्रहागण्ये॑ ये फ्यपे खूतमू।तथय ईैघोपपातनों दारिभाति कायम 

दानमय पर्मानतवनतयथ धर।तित्य थे वियमस्थस्ध सदा सानुषहा प्रहा.॥ न 
इग्निकापों का प्रश्यक्षे समायरतुा 


सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदियें तत्पर धर्मात्ं पुस्पेंगी 
सभी बाधाएँ शान्त हो जाती (2200 6 
इस प्रकारसे शात्ति कर रथको पुनः चलाना चाहिये और 


जिई 


जोष मार्गोंमें घुमाकर अपने स्थानमें पहुँच जानेपर रथ-स्थित 


देवताओंकी पूजा करनो चाहिये। उत्पात. होनेपर अहोंफरी , 
शान्तिके समन ही रथमें स्थित सभी देवताओंकी भी पूछा 
करनी चाहिये, ऐसा करनेसे सभी तरहके उत्पातोकी सब 
प्रकारसे शान्ति हो जाती है। नि 

दुष्ट अहोंकी शान्तिके लिये ब्राह्मणोंक्ों दिल प्रदान रे 
अथवा घीके साथ तिलोंका हवन करे और देवताओं धूप 
दे। तिल देवताअंकि लिये स्वाहरूप अमृत, पितगेकि लिये. 


[ संक्षिप्त भविष्यपुएणाहु 


स्वघारूप अमृत तथा त्राह्मणोंके लिये आश्रयशरूप को गये '' 


हैं। ये तिल कश्यपके अद्गसे उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं 
पितरोंकों अति प्रिय हैं। स्रान, दान, हवन, तर्पण और भोजममों 
परम पवित्र माने गये हैं" 

इस प्रकार अह और देवताओंका पूजनकर भगवान्‌ 
सूर्यकी प्रतिमाको रथसे उतारकर मण्डलमे स्थापित करे, फिए 
पिप्र-बाघाओंकी शान्तिके लिये दीप, जल, जौ, अक्षत, 
कपासके बीज, ममक तथा धानकी भूमीसे आरती कर 
चत्नियोसहित सूर्यनागयणकों बेदीके ऊपर स्थापित करे। वहाँ 
दस दिनतक उनकी विधिपूर्षक पूजा को। दस दिनतक 


होनेवाली यह पूजा दशाहिका पूजा कहलाती है। इस प्रख* 


पूजनकर फिर भगवान्‌ सूर्यनाययणको पूर्ण स्थानपर स्थापित 
करना चाहिये। 
(अध्याय ५६-५७) - 


चृष्टपादु: पुष्टिकामों वा सपैवापियल्‌ ,पुतः। यानपल्ा भेजी दुमजा हट था भवेतुत 
साल यब्या, प्रशिय्ते या थे कन्यस्णा भवेत। यर्ाभडों तप यातु छोर्षऐप्रे ये दो भवेत्‌त 
क्यूपस्दि/ झावयत्य सतोधिभि-। (वग्द्ग पु६३००-३७? 

/ ३नमहा गाणे सोद्राश पुरयों मण्यागरारा पूर्ति... पूश्यक्‍्येते.. विदीज्यपधानि्न- # नी 

7. अम्क सद्यपावतानों शथ्य विश्योफकार्मियमशसिसस्थट थे सी हुए प्ररश्यतर॥ (अफर्षा रहकर), 
३-टेवनामयूत शोते पिशृछ हि, शापमृध्मत्ाम अष्यगयदे पा मंद्ा प्योषन्‌ शिदुष्ट ॥ 2 5 7 कक 
मदपश्यम्यदशा होते पवरियात्त हा! हर कझोते छत हद होगे करी छाडत पा मा | (जया ध्कारेधार ५ 


रत 





ड्राहापर्व ] 7? 
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* रथसप्तमी तथा भगवान्‌ सूर्यकी महिमाका वर्णन * 
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सूर्यनारायणकी रथयात्राका फल 


ब्रह्मजीनि कहा--हे महादेव ! इस प्रकार अमित 
ओजैस्वी भगवान्‌ भास्करकी रथयात्रा करनेवाला और दूसरेसे 
'करानेवाला व्यक्ति परार्घ वर्षों (ब्रह्मजीको आधी आयु) तक 
सूर्यल्षोकरमें निवास करता है। उस व्यक्तिके कुलमें न कोई 
दरिद्र होता है न कोई रोगी। सूर्य भगवान्‌के अभ्यड्डके लिये 
घी समर्पण करनेवाले तथा अनेक प्रकाएका तिछक करनेवाले 
व्यक्तिको सूर्यलोक प्राप्त होता है। गड़ा आदि तीथेंसे जल 
लाकर जो सूर्यनागयणको स्नान कराता है, वह वरुणलोकमें 
निवास करता है। लाल रेंगका भात और गुड़का नैवेद्य 
समर्पित करनेवाला व्यक्ति प्रजापतिलोकको प्राप्त करता है। 
भक्तिपूर्वक सूर्यनारयणको स्तान कंगकर पूजन करनेवाला 
व्यक्ति सूर्यलोकमें निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्यदेवको 
रथपर चढ़ाता है, रथके मार्गको पवित्र करता और पुष्प, तोरण, 
पताका आदिसे अलंकृत करता है, वह वायुलोकमें निवास 
करता है। जो व्यक्ति नृत्य-गीत आदिके द्वारा बृहद्‌ उत्सव 
मनाता है, वह सूर्यलोकको प्राप्त करता है। जब सूर्यदेव रथपर 
विराजमान होते हैं, उस दिन जागरण करनेवाला पुण्यवान्‌ 
व्यक्ति निस्‍तर आनन्द प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान्‌ 
सूर्यकी सेवा आदिके लिये व्यक्तिको नियोजित करता है, वह 
सभी कामनाओंको प्राप्तकर सूर्यलोकमें निवास करता है। 
रथारूढ भगवान्‌ सूर्यका दर्शन करना बड़े ही सौभाग्यकी बात 
है। जय रथको यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशाकी ओर होती 
है, उस समय दर्शन करनेवाला व्यक्ति धन्य है। जिस दिन 
रथयात्रा हो, उसके सालभर बाद उसी दिन पुनः रथयात्रा करनी 
चाहिये। यदि वर्षके बाद यात्रा न करा सके तो बारहदें वर्ष 


अतिशय उत्साहके साथ उत्सव सम्पन्न कर यात्रा सम्पन्न करानी 
पकने 


चाहिये। बीचमें यात्रा नहीं करनी चाहिये। 

इसी प्रकार इन्द्रध्वजके उत्सवमें भी यदि विघ्न हो जाय 
तो बारहवें वर्षमें ही उसे सम्पन्न करना चाहिये। जो व्यक्ति 
रथयात्राकी व्यवस्था करता है, वह इन्द्रादि लोकपालके 
सायुज्यको प्राप्त करता है। यात्रामें विप्न करनेवाले व्यक्ति मंदेह 
जातिके राक्षस होते है। सूर्यनारायणकी पूजा किये बिना जो 
अन्य देवताओंकी पूजा करता है, वह पूजा मिप्फल है। 
रथयात्राके समय जो सूर्यनारायणका दर्शन करता है, वह 
निष्पाप हो जाता है। पष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावास्या और 
रविवारके दिन दर्शन करनेसे बहुत पुण्य होता है। आपाढ़, 
कार्तिक और माघकी पूर्णिमाको दर्शन करनेसे अनन्त पुण्य 
होता है। इन तीन मासोंमें भी रथयात्रा करनी चाहिये। इममें 
भी कार्तिकी (कार्तिक-पूर्णिमा) को विशेष फलदायक होनेसे 
महाकार्तिकी कहा गया है। इन समयोंमें उपवासकर जो 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करता है, वह सद्गतिको प्राप्त 
करता है। संसारपर अनुग्रह करनेके लिये प्रतिमामे स्थित 
होकर सूर्यदेव स्वये पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुण्डन 
कराकर ख्रान, जप, होम, दान आदि करता है, वह दीक्षित 
होता है। सूर्य-भक्तको अवश्य ही मुण्डन कराना चाहिये। जो 
व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्यनारायणकी आराधना 
करता है, वह परम गतिको प्राप्त करता है। महादेबजी ! इस 
रथयात्राके विधानका मैने वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है, 
सुनता है, चह सभी प्रकारके रोगेंसे मुक्त हो जाता है और 
विधिपूर्वक रथयात्राका सम्पादन करनेवाला व्यक्ति सूर्यलोकको 
जाता है। 
(अध्याय ५८) 


'रथसप्तमी तथा भगवान्‌ सूर्यकी महिमाका वर्णन 


ब्रह्माजी बोले--हे रुद्र ! माघ मासके शुक्त पक्षको 
चष्ठी तिथिको उपवास करके गश्धादि उपचारेसे भगवान्‌ 
सूर्यनाययणकी पूजाकर रात्रिमें उनके सम्मुख शयन करे। 
सप्तमीमें प्रातःकाल विधिपूर्वक पूजा करे और उदारतापूर्वक 
ब्राह्मणॉंकी भोजन कराये। इस प्रकार एक वर्षतक सप्तमीको 


बतकर रथयात्रा करे। कृष्णपक्षमें तृतीया तिथिको एकभुक्त, 
चतुर्थीको नक्तव्रत, पञ्ममीकों अयाचितव्रत' , पह्ठीकों पूर्ण 
उपवास तथा सप्तमीकों पारण करे। रथस्थ भगवान्‌ सूर्यकी 
भलीभाँति पूजाकर सुवर्ण तथा रलादिसे अलंकृत तथा तोरण, 
पताकादिसे सुसज्जित रथमें सूर्यनायायणकी प्रतिमा स्थापित कर 


१- बिना किसोसे मांगे जो भोजन मिल जांय, उसे अवाचित-म्रत कहते हैं। 





<डं 


* पुराणं 'परमं पुण्य भविष्ये सर्वसौस्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणा 
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ब्राह्मणकी पूजा करके उसका दान कर दे। स्वर्णके अभावमें 
चाँदी, ताप्न, आटे आदिका रथ बनाकर आचार्यको दान करें[ 
महादेव ! यह साथ-सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है, पापोंका हरण 
करवाली इस रथसप्तमीकी भगवान्‌ सूर्यके निमित्त किया गया 
खान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म हजार गुना फलदायक 
हो जाता है। जो कोई भी इस व्रतको करता है, यह अपने 
अभीष्ट मनोस्थकों प्राप्त करता है। इस सप्तमोके माहात्यका 
भक्तिपूर्वक श्रवण करनेवाला व्यक्ति ग्रह्महत्याके पापसे मुक्ति 
पाजाताहै।..* 
सुधन्तु सुनिने कहा--ण्जन्‌ ) इस प्रकार स्थयज्ाका 
विधान बताकर ब्रह्माजी अपने लोककों चले गये और 
रुद्रदेवता भी अपने धाम चले गये। अब आप और क्‍या 
सुनना चाहते हैं, यह बतायें। 
. ' राजा इतानीकने कहा--हे महाग़ज ! सूर्यदिवके 
अभावषका मैं कहाँतक वर्णन करूँ। उन्हींक अनुग्रहस युधिप्ठिर 





आदि मेरे पितामहोंको सभी प्रकारफा दिव्य ओऔजम॑ प्रदान 


करनेबाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे बनमें भी : 
त्राक्षणोंका संतुष्ट करते थे। जिन भगवान्‌ सूर्यशी देवता, ऋषि 
सिद्ध तथा मनुष्य आदि विस्तर आराधना करते रहते हैं उ 
भगवान्‌ भास्करके माहात्यको मैंने अनेक यार सुत्रा है, .प 
उनका माहात््य सुनते-सुमते मुझे तृप्ति नहीं होतो। जिन 
सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके ढदय होनेसे ही सा 
संसार चेष्टाबान्‌ होता है, जिनफे हाथोंसे लोकपूजित ग्रद्मा औ 
विष्णु तथा छलाटसे शंकर उत्पन्न हुए हैं, उमके प्रभाव 
चर्णन कौन कर सकता है ? अब मैं यह सुमना चाहता हूँ ॥ 
जिस मन्त्र, स्तोग, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, घत तथ् 
उपवासादि कमेंकि करमेसे भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न होकर स| 
कष्टोंको निवृत्त करते हैं और संसार-सागरस्से मुक्त करते हैं 
आप उन्हीं उत्तम मन्त्र, स्तोय, रहस्य, विद्या, पाठ; गत अधि 
बतायें, जिनसे भगवान्‌ सूर्यका कीर्तन हो और गिद्धा धन्य है 
जाय। क्योंकि वही जिद्भा धन्य है जो भगवान्‌ सूर्यया सब 
करती है। सूर्यकी आगधनाके बिना यह दर व्यर्थ है। एप 
यार भी सूर्यनारयणको प्रणाम करमेसे प्राणीका भवसागरां 
उद्धार हो जाता है। रतोंका आश्रय मेरुपर्वत, आधर्योग 
आश्रय आकाश, तीर्थोका आश्रय गड्ढा और सभी देवताओरे 
आश्रय भगवान्‌ सूर्य है) मुने ! इस प्रकार अन्त गुशौगरै 
भगवान्‌ सूर्यके माहाष््यको मैंने खहुत बार सुना है। देवाग/ भी 
अगवाम्‌ सूर्यको ही आराधना करते हैं, यह भी मैने सुना है। 
अप मेय यही दृढ़ संकल्प है कि सम्पूर्ण प्राणियेकि हदसमें 
निवास करनेवाले तथा स्मरणपात्रसे समस्त पाप-तायोंम 
दूर करनेवाले भगयान्‌ सूर्यकी भक्तिपूर्वक उपासना कर मैं भी 
संसारसे मुक्त हो जाऊँ। पाक 
(अध्यव ५९०६०) 


अगयान्‌ सूर्यद्वाश योगक्का वर्णन एवं ब्रह्माजीद्वारा दिण्डीको 
| दिया गया क्रियायोगका उपदेश 


सपन्त मुनिने कहा--सजन्‌ ! ऋषिएशि मिस अफरर 
अहाजीने सूर्यनाययगकी आगषना विधानमत उपदेदो दिया 
था, उसे मैं सुनाता हैं।., ही आत 

दिसी समय ऋपियेंति ब्रागजेम द्ार्भना को हि 
की एकारपी “बिए॑दृतति। निपेधसपी केगज्र 






कह महाराज रे 


ह न 


आपके बैयल्यपदको देवेवाला बड़ा है, कितु यह योग अर 
जनरेंको कटिन साथनाके द्वाए भराप्त हो सकता है। फरकि 
झंद्रियोय बखात्‌ आउृष्ट बरनेवाले विषय अल दुर्रय हैं 
मत किसी प्रझारमे स्थिर नहीं होता, यग-द्रेव आई दोए नर 
ग्ूटते और पुरुष अल्पायु होते है, इसलिये सोगरिदधार पर? 


ब्राह्र्व ] एव व 


* भगवान्‌ सूर्यद्वारा योगका- वर्णन *« 


द्ष 
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होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधनका 
उपदेश करें जिससे बिना परिश्रमके ही निस्तार हो सके। 
ब्रह्माजीने , कहा--मुनीधरो ! यज्ञ, पूजन, नमस्कार, 
जप, च्रतोपवास और ब्राह्मण-भोजन आदिसे सूर्यनारायणकी 
आराधना करना हो इसका मुख्य उपाय है। यह क्रियायोग है। 
मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदिसे सूर्ययाययणकी आराधनामें 
तत्पर रहे। वे ही' परबह्म, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, 
अव्यक्त, अचिन्य. और मोक्षको देनेवाले हैं। अतः आप 
उनकी आगधना कर अपने मनोवाञ्छित फलको प्राप्त करें और 
भवसागरसे मुक्त हो जायें। ब्रह्माजीसे यह सुनकर मुनिगण 
सूर्यनारायणकी उपासना-रूप क्रियायोगमें तत्पर हो गये। हे 
शाजन्‌ ! विषयोंमें डूबे हुए संसारके दुःखी जीवोंको सुख प्रदान 
करनेवाले सूर्यगागयणके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, 
इसलिये उठते-बैठते, चलते-सोते, भोजन करते हुए सदा 
सूर्यनारायणका ही स्मरण करो, भक्तिपूर्वक उनकी आराधनामें 
प्रवृत्त होओ, जिससे जन्म-मरण, आधि-ब्याधिसे युक्त इस 
संसास्समुद्रसे तुम पार हो जाओगे । जो पुरुष जगत्कर्ता, सदा 
वरदान देमेवाले, दयालु और ग्रहोके स्वामी श्रीसूर्यगारायणकी 
शरणमें जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। 
सुमन्तु मुनिने पुनः कहा--राजन्‌ ! प्राचीन कालमें 
दिप्डीको ब्रह्महत्या लग गयी थी। उस ब्रह्महत्याके पापको दूर 
करनेके लिये उन्होंने बहुत दिनोंतक सूर्यनागयणकी आराधना 
और स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान्‌ सूर्य उनके पास 
आये। भगवान्‌ सूर्यने कहा---'दिण्डिन्‌ ! तुम्हारी भक्तिपूर्वक 
की गयी स्तुतिसे में बहुत प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट बर माँगो ।' 
दिण्डीने कहा--महाराज ! आपने पघारकर मुझे दर्शन 
दिया, यह मेंरे सौभाग्यकी बात है। यही मेरे लिये सर्वश्रेष्ठ चर 
है। पुण्यहीनेकि लिये आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। आप 
सबके हृदयमें स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय जानते 
हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्महत्या लगी है, उसे तो आप जानते 
ही हैं। भगवन्‌ ! आप मुझपर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं इस 
निन्दित ब्रह्महत्यासे तथा अन्य पापोंसे शीघ्र मुक्त हो जाऊँ और 
मैं सफल-मनोरथ हो जाऊँ। आप संसारसे उद्धारका उपाय 


बतलायें, जिसके आचरणसे संसारके प्राणी सुखी हों। 
दिण्डीके इस वचनको सुनकर योगवेत्ता भगवान्‌ सूर्यने उन्हें 
निर्बीज-योगका उपदेश दिया, जो दुःखके निवारणके लिये 
औपधरूप है। 

दिण्डीने प्रार्थना करते हुए कहा--महागज ! यह 
निष्कल-योग तो बहुत कठिन है, क्योकि इच्धरियॉंकी जीतना, 
मनको स्थिर करना, अहे-शरीरदिका अभिमान और ममताका 
त्याग करना, राग-द्वेपसे बचना--ये सब अतिशय कष्टसाध्य 
हैं। ये बातें कई जन्मोंके अभ्यास करे प्राप्त होती हैं। अतः 
आप ऐसा साधन बतलायें, जिससे अनायास बिना विशेष 
परिश्रमके ही फलकी प्राप्ति हो जाय। 

भगवान्‌ सूर्यने कहा--गणनाथ ! यदि तुम्हें मुक्तिकी 
इच्छा है तो समस्त छैशोंको नष्ट करनेवाले क्रियायोगको सुनो । 
अपने मनको मुझमें लगाओ, भक्तिसे मेष भजन करो, मेरा 
यजन करो, मेरे पसयण हो जाओ, आत्माको मेंरेमें गा दो, 
मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, सम्पूर्ण ब्रह्माप्डमें मुझे 
परिव्याप्त समझो' , ऐसा करनेसे तुम्हारे सम्पूर्ण दोषोंका 
विनाश हो जायगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भलीभांति 
मुझमे आसक्त हो जानेपर शग-लोभादि दोषोंके नाश हो, 
जानेसे कृतकृत्यता हो जाती है। अपने मनको स्थिर॑ करनेके 
लिये सोना, चाँदी, ताम्र, पापाण, काए आदिसे मेरी प्रतिमाका 
निर्माण कराकर या'चित्र ही लिखकर विविध उपचारोंसे 
भक्तिपूर्वक पूजन करो। सर्वभावसे प्रतिमाका आश्रय ग्रहण 
करे। चलते-फिरते, भोजन करते, आगे-पीछे, ऊपर-मीचे 
उसीका ध्यान करो, उसे पवित्र तीथेंकि जलसे स्नान कराओ। 
गन्ध, पुष्प, बस्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो पदार्थ 
स्वयंको प्रिय हो उन्हें अर्पण करो | इन विविध उपचारोंसे मेरी 
प्रतिमाको संतुष्ट करो। कभी गानेकी इच्छा हो तो मेरी मूर्तिके 
आगे मेरा गुणानुबाद गाओ, सुननेकी इच्छा हो तो हमारी कथा 
सुनो। इस प्रकार मुझमें अपने मनको अर्पण करनेसे तुम्हें 
परमपदकी प्राप्ति हो जायगी। सभी कर्म मुझमें अर्पण करो, 
डरनेकी कोई बात नहीं । मुझमें मर लगाओ, जो कुछ कगे मेरे 
लिये करो, ऐसा करनेसे तुम ब्रह्महत्या आदि सभी दोष-पापोंसे 





१-मन्मना भव मद्धक्तो भद्यौजो मो भमस्कुर।मामेवष्य्स. युक्‍्लैवमात्मानं 


मत्यययण:॥ 
(ब्राह्मपर्च ६२। १९; गीता ९। ३४) 


द्डं 








ब्राह्मणकी पूजा करके उसका दान कर दे। खर्णके अभावमें 
चाँदी, ताप्र, आटे आदिका रथ बनाकर आचार्यको दान करे। 
महादेव । यह माघ-सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है, पापोंका हरण 
करनेवाली इस रथसप्तमीको भगवान्‌ सूर्यके निमित्त किया गया 
ख्रान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म हजार गुना फलदायक 
हो जाता है। जो कोई भी इस ब्रतकों करता है, चह अपने 
अभीष्ट मनोरथको प्राप्त करता है। इस सप्तमीके माहात््यका 
भक्तिपूर्वक श्रवण करनेवाला व्यक्ति ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति 
पा जाता है। 
सुमन्तु सुनिने कहा--राजम्‌ ! इस प्रकार श्थयात्राका 
विधान बताकर ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये और 
रुद्रदेवता भी अपने धाम चले गये। अब आप और क्‍या 
सुनना चाहते हैं, यह बतायें। 
राजा हातानीकने कहा--हे महाराज ! सूर्यदेवके 
अभावषका मैं कहाँतक चर्णन करूँ। उन्हींके अनुग्रहसे युधिप्ठिर 





आदि मेरे पितामहोंको सभी प्रकारका दिव्य भोजन प्रदान 


+ पुराण “परम पुण्य भविष्य सर्वसौस्यदम्‌ £ 
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करनेबाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वममें.भी वे 
ब्राह्मणोंको संतुष्ट करते थे। जिन भगवान्‌ सूर्यकी देवता, ऋषि, 


सिद्ध तथा मतुष्य आदि निस्तर आयाधना करते रहते हैं उन, 


भगवान्‌ भास्करके माहाह्यको मैंने अनेक बार सुना है; पर 
उनका माहात्म्य सुनते-सुनते मुझे तृप्ति महीं होती। जिनसे 


सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होनेसे ही साथ . 


संसार चेष्टावान्‌ होता है, जिनके हाथोंसे त्वेकपूजित बह्मा और 


विष्णु तथा ललाटसे शैकर उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभावका 


वर्णन कोन कर सकता है ? अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 
जिस मन्त्र, स्तोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा 


उपवासादि कमेंकि करमेसे भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न होकर सभी ' 
कष्टोंकों निवृत्त करते हैं और संसार-सागरसे मुक्त करते हैं, . 
आप उन्हीं उत्तम मन्त्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, त्रत आदिको . 


बतायें, जिनसे भगवान्‌ सूर्यका कीर्तन हो और जिद्बा धन्य हो 
जाय। क्योंकि वही जिह्ा धन्य है जो भगवान्‌ सूर्यका खबन 


करती है। सूर्यकी आयधनाके बिना यह शरीर व्यर्थ है। एक, 
बार भी सूर्यनागायणको प्रणाम करनेसे प्राणीका भवसागफ़े « 
उद्धार हो जाता है। रत्रोंका आश्रय मेरुपर्षत, आश्योंका 


[ संक्षिप्त भविष्यपुताणाहु " 


आश्रय आकाश, तीर्थोका आश्रय गड्ढा और सभी देवताओंके 


आश्रय भगवान्‌ सूर्य हैं। मुने ! इस प्रकार अनन्त गुणोंवाले 
भगवान्‌ सूर्यके माहात््यको मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी... 
भगवान्‌ सूर्यकी ही आय्धना करते हैं, यह भी मैंने सुना है। 
अब मेगा यही दृढ़ संकल्प है कि सम्पूर्ण आणियोंके हृदयमें _.' 


निवास करनेवाले तथा स्मरणमात्रसे समस्त पाप-ततापोंकी 


दूर करनेवाले भगवान्‌ सूर्यकी भक्तिपूर्वक उपासना कर मैं भी 


संसारसे मुक्त हो जाऊँ। 


(अध्याय ५९-६०) _' 


भगवान्‌ सूर्यद्वारा योगका वर्णन एवं ब्रह्माजीद्वारा दिण्डीको 
दिया गया क्रियायोगका उपदेश 


सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌ ! ऋषियोंको जिस प्रकार 
ब्रह्माजीने सूर्यनारायणकी आग्रधनाके विधानका उपदेश दिया 
था, उसे मैं सुनाता हैँ। 

किसी समय ऋषियोंने ब्रह्माजीसे प्रार्था की, कि 
महाराज ! सभी प्रकारकी चित्तवृत्तिक नियेधरूपी योगको 


आपने कैवल्यपदको देनेवाल्ा कहा है, किंतु यह योग अनेक, . 


जन्मोंकी कठिन साधनाके द्वार प्राप्त हो सकता है। क्योंकि 
इच्धियॉकी बलात्‌ आकृष्ट करनेवाले विषय अत्यन्त दुर्गय है. 


सन किसी प्रकास्से स्थिर तहीं होता;.राग-दैप आदि दोष नहीं. 
छूटते और पुल्ष अल्पायु होते हैं, इसलिये योगसिद्धिका पा. 


ब्राह्मपर्थ ] .: 


का वां 


» भगवान्‌ सूर्यद्वारा योगका यर्णन « 
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होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधनका 
उपदेश करें. जिससे बिना परिश्रमके ही निस्तार हो सके। 
ब्रह्माजीने, कहा--मुनीधरो ! यज्ञ, पूजन, नमस्कार, 
जप, बतोपवास और ब्राह्मण-भोजन आदिसे सूर्यनाशयणको 
आराधना करना ही इसका मुख्य उपाय है। यह क्रियायोग है। 
मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदिसे सूर्यनारायणकी आराधनामें 
तत्पर रहे। वे ही परबहा, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, 
अव्यक्त, अचिन््य और मोक्षको देनेवाले हैं। अतः आप 
उनकी आराधना कर अपने मनोवाब्छित फलको प्राप्त करें और 
भवसागरसे मुक्त हो जायैं। ब्रह्मजीसे यह सुनकर मुनिगण 
सूर्यनारायणकी उपासना-रूप क्रियायोगमें तत्पर हो गये। हे 
शाजन्‌! विषयोंमें डूबे हुए संसारके दुःखी जीवोंको सुख प्रदान 
करनेवाले सूर्यनागरयणके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, 
इसलिये उठते-बैठते, चलते-सोते, भोजन करते हुए सदा 
सूर्यनारयणका ही स्मरण करो, भक्तिपूर्वक उनकी आगधनामें 
अ्रवृत्त होओ, जिससे जन्म-मरण, आधि-व्याधिसे युक्त इस 
संसाससमुद्रसे तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत्कर्ता, सदा 
वरदान देमेवाले, दयालु और ग्रहोके स्वामी श्रीसूर्यनागयणकी 
चआरणमें जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। 
सुमन्तु मुनिने पुनः कहा--राजन्‌ ! प्राचीन कालमें 
दिण्डीको ब्रह्महत्या लग गयी थी। उस तद्महत्याके पापको दूर 
करनेके लिये उन्होंने बहुत दिनोंतक सूर्यनारायणकी आराधना 
और स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान्‌ सूर्य उनके पास 
आये। भगवान्‌ सूर्यने कहा--दिण्डिन्‌ ) तुम्हारी भक्तिपूर्वक 
की गयी स्तुतिसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट चर माँगो !' 
दिण्डीने कहा--महाराज ! आपने पधारकर मुझे दर्शन 
दिया, यह मेंरे सौभाग्यकी बात है। यही मेंरे लिये सर्वश्रेष्ठ वर 
है। पुण्यहीनोंके लिये आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। आप 
सबके हृदयमें स्थित हैं, अतः आप सबका अभिप्राय जानते 
हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्महत्या लगी है, उसे तो आप जानते 
ही हैं। भगवन्‌ ) आप मुझपर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं इस 
निन्दित बहहत्यासे तथा अन्य पापोंसे शीघ्र मुक्त हो जाऊँ और 
मैं सफल-मनोरथ हो जाऊँ। आप संसारसे उद्धारका उपाय 


बतलायें, जिसके आचरणसे संसारके भ्राणी सुखो हों। 
दिप्डीके इस बचनको सुनकर योगवेत्ता भगवान्‌ सूर्यने उन्हें 
निर्बीज-योगका उपदेश दिया, जो दुःखके निवारणके लिये 
ओऔषधरूप है। 

दिण्डीने प्रार्थना करते हुए कहा--महाराज ! यह 
निष्कल-योग तो बहुत कठिन है, क्योंकि इच्धियोकों जीतमा, 
मनको स्थिर करना, अहं-शरीरादिका अभिमान और ममताका 
त्याग करना, राग-द्वेषसे बचना--ये सब अतिशय कष्टसाध्य 
हैं। ये बातें कई जन्मोंके अभ्यास करनेसे प्राप्त होती हैं। अतः 
आप ऐसा साधन बतलायें, जिससे अनायास बिना विशेष 
परिश्रमके ही फलकी प्राप्ति हो जाय। हे 

भगवान्‌ सूर्यने कहा--गणनाथ ! यदि तुम्हें मुक्तिकी 
इच्छा है तो समस्त छेशोंको मष्ट करनेवाले क्रियायोगको सुनो । 
अपने मनको मुझमें लगाओ, भक्तिसे मेरा भजन करो, मेरा 
यजन करो, मेरे पयायण हो जाओ; आत्माको मेरेमें ूगा दो, 
मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें मुझे 
परिव्याप्त समझो' , ऐसा करनेसे तुम्हारे सम्पूर्ण दोषोंका 
विनाश हो जायगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भलीभाँति 
मुझमे आसक्त हो जानेपर राग-लोभादि दोपोंके माश हो, 
जानेसे कृतकृत्यता हो जाती है। अपने मनको स्थिर॑ करनेके 
लिये सोना, चाँदी, ताम्र, पापाण, काष्ठ आदिसे मेरी प्रतिमाका 
निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारेंसे 
भक्तिपूर्वक पूजन करे। सर्वभावसे प्रतिमाका आश्रय अहण 
करो। चलते-फिरते, भोजन करते, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे 
उसीका ध्यान करो,' उसे पवित्र तीथेंकि जलसे स्नान कराओ। 
गन्ध, पुष्प, वख्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो पदार्थ 
स्वयंको प्रिय हों उन्हें अर्पण करो । इन विविध उपचारोसे मेरी 
प्रतिमाको संतुष्ट करो। कभी गानेकी इच्छा हो तो मेरी मूर्तिके 
आगे मेरा गुणानुवाद गाओ, सुननेकी इच्छा हो तो हमारी कथा 


« सुनो। इस प्रकार मुझमें अपने मनको अर्पण करनेसे तुम्हें 


परमपदकी प्राप्ति हो जायगी। सभी कर्म मुझमें अर्पण करो, 
डरनेकी कोई बात नहीं । मुझमें मन लगाओ, जो कुछ करो मेरे 
लिये करो, ऐसा करनेसे तुम ब्रह्महत्या आदि सभी दोष-पापोंसे 





१-मन्मना भव मद्धक्तो मद्यांजी मा नमस्वुर।मामेवैष्यसि युक्‍त्वैवमात्मान मत्यय॒वणः ॥ 


(ब्राह्मपर्व ६२ १९; गीता ९ ३४) 


दे * पुराणं परम पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु 
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हुत होकर मुक्त हो जाओगे, इसलिये तुम इस क्रियायोगका 
श्रय ग्रहण करो। 
दिण्डी बोले--महाराज ! इस अमृतरूप क्रियायोगको 
प विस्तारसे कहे, क्योकि आपके बिना कोई भी इसे 
वलमेमें समर्थ नहीं है। यह अत्यन्त गोपनीय और पवित्र है। 
भगवान्‌ सूर्यने कहा--तुम चिन्ता मत करो। इस 
प्यूर्ण क्रियायोगका त्रह्माजी तुमको विस्तारपूर्वक उपदेश 
रंगे और मेरी कृपासे तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर 
नों लोकोंके दीपस्वरूप भगवान्‌ सूर्य अन्तर्हित हो गये और 
ण्डी भी ब्रह्मजीके धामकों चले गये। ब्रह्मलोक पहुँचकर 
ण्डी सुरज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्माजीकों प्रणाम कर कहने लगे। 
दिण्डीने प्रार्थनापूर्वक कहा--ब्रह्मन्‌ ! मुझे भगवान्‌ 
पदेवने आपके पास भेजा है। आप कृपाकर मुझे क्रिया- 
गका उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान्‌ सूर्यको 
प्न्न कर सकूँ। 
ब्रह्माजी बोले--गणाधिप ! भगवान्‌ सूर्यका दर्शन 
एते ही तुम्हारी ब्रह्महत्या तो नष्ट हो गयी। तुम भगवान्‌ 
के कृपापात्र हो । यदि सूर्यनारायणकी आराधना करनेकी 
छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षाके बिना 
॥सना नहीं होती। अनेक जन्मोके पुण्यसे भगवान सूर्यमें 
क्त होती है। जो पुरुष भगवान्‌ सूर्यसे द्वेष रखता है, ब्राह्मण 
पर वेदकी निन्‍दा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुषसे 
पत्र समझो । मायाके अभावसे ही अधम पुरुषोंकी कुकर्ममें 
त्ति होती है और उनके स्वल्प शीष रहनेपर सूर्यकी 
राधनाके लिये दीक्षाकी इच्छा होती है। इस भवसागरमें 
ननेवाले पुरुषोंका हाथ पकड़कर उद्धार करनेवाले एकमात्र 
वान्‌ सूर्य ही हैं। इसलिये तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान्‌ 
में तन्‍्मय होकर उनकी उपासना करे, इससे शीघ्र ही 
गवान्‌ सूर्य तुमपर अनुप्रह करेगे। 
दिण्डीने घूछा--महाराज ! दीक्षाका अधिकारी कौन 
घ है और दीक्षा-प्रहण करनेके वाद क्या करना चाहिये। 
पया आप इसे बतायें। 
ब्रह्याजीने कहा--दिप्डिन्‌ ! दीक्षा-महणकी इच्छावाले 
क्तिकों मन, ववन और कर्मसे हिसा नहीं करनी चाहिये। 
इभगवानमें भक्ति करनी चाहिये, दीक्षित ब्राह्मणोंको 





सदा नमस्कार कला चाहिये, किसीसे -द्रोह महीं कला .. 


चाहिये। सभो ग्राणियोंको सूर्यके रूपमें समझना चाहिये। ' 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वींटी, वृक्ष, पापा आदि जगतूके '* 
सभी पदार्थों और आत्माको सूर्यसे भिन्न म समझकर भरत 
वचन और कर्मसे जीवोंमें पापबुद्धि नहीं करनी चाहिये--- - - 
ऐसा ही पुरुष दीक्षाका अधिकारी होता है। जो गति. .* 
सूर्यनारायणकी आशधनासे भ्राप्त होती है, वह न-तो तपसे 
मिलती है और न बहुत दक्षिणावाल्े यज्ञेके करनेसे। सभी 
प्रकारसे जो भगवान्‌ सूर्यका भक्त है, वह धन्य है।-उत्त 
सूर्यभक्तके अनेक कुलोंका उद्धार हो जाता है। जो' अपने 
हृदयप्रदेशमें भगवान्‌ सूर्यकी अर्चा करता है,वह निष्पाप होकर 
सूर्यलोकको प्राप्त करता है। सूर्यका मन्दिर चनानेवाला अपनी 
सात पीढ़ियोको सूर्यलोकमें निवास कराता है और जितने 
वर्षोतक मन्दिर्में पूजा होती है, उतने हजार वर्षोत्क वह... 
सूर्योकमें आनन्दका भोग करता है। निष्कामभावसे सूर्यकी ' 
उपासना करनेवाला व्यक्ति मुक्तिको प्राप्त करता है। जो उत्तम. 
लेप, सुन्दर पुष्प, अतिशय सुगन्धित धूप प्रतिदिन ,सूर्य- 
नारायणको अर्पित करता है, वह यज्ञके फलको प्राप्त करा 
है। यज्ञमें बहुत सामग्रियोंकी अपेक्षा रहती है, इसलिये मनुष्य 
यज्ञ महीं कर सकते, परंतु भत्तिपूर्वक *दूर्वासे भी 


सूर्यनागयणकी पूजा करनेसे यज्ञ करनेसे भी अधिक फलकी , * 


प्राप्ति हो जातो है-- 
बहूपकरणा. यज्ञा. मानासम्मारविस्तराः # | * 
भ॑ दिप्डिन्नवाप्यन्ते. मनुष्यैरल्पसंचये:। ' , 


भक्‍्त्या तु पुरुष: पूजा कृता दूर्वाहलुरपि। * 
भानोर्ददाति हि. फल सर्वयज्ञै:ः सुदुर्लभम॥ा 
(द्राह्मपर्व ६३॥ ३२-३३) 
दिण्डिन्‌ ! गन्ध, पुष्प,धूप, वस्न, आभूषण तथा विविध 
अ्रकारके नैवे्य जो भी प्राप्त हों और तुम्हें जो प्रिय हों, उन्हे 
भक्तिपूर्वक सूर्यनाययणको निवेदित करो। तीर्थके जल, दही, 
दूध, घृत, शर्कप और शहदसे उन्हें स्नान कपओ | गीत-वाद्य, 
नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण-भोजन, हवन आदिसे भगवानको प्रसत्र 
करो, किंतु सभी पूजाएँ भक्तिपूर्वक होनी चाहिये। मैंमे भगवान्‌ 
सूर्यकी आयधना करके ही सृष्टि की है | विष्णु उनके अनुमहसे , 
ही जयत्‌का पालन करते हैं और रुद्रने उनकी प्रसत्रवासे ही... 


[हापर्य ] 35५ 
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२! भगवान्‌ सूर्यके ब्रतोंके अनुध्तान तथा उनके मच्िरोंमें अर्चन-पूजनकी विधि « 
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पहारशक्ति प्राप्त की है। ऋषिगण भी उनके ही कृपाप्रसादको 
गाप्तकर मन्त्रोंका साक्षात्कार करनेमें समर्थ होते हैं। इसलिये 
गुम भी पूजन, बत, उपवास आदिसे वर्षपर्यन्त भगवान्‌ सूर्यकी 


नि १ २०+०३/ “आस 


आराधना करे, जिससे सभी छ्लेश दूर हो जायँंगे और तुम 
शान्ति प्राप्त करोगे 
(अध्याय ६१--६३) 


भगवान्‌ सूर्यके ब्रतोंके अनुष्ठान तथा उनके मन्दिरोंमें अर्चन- 
पूजनकी विधि तथा फल-सप्तमी-त्रतका फल 


दिण्डीने ब्रह्मजीसे पूछा--ब्रह्मनू । आपने आदित्य- 
क्रियायोगकी मुझे बतलाया, अब आप यह बतलानेकी कृपा 
करें कि भगवान्‌ सूर्य उपवाससे कैसे प्रसन्न होते हैं ? उपवास 
करनेवालींके लिये क्या-क्या त्याज्य है ? आगरधनामें क्या-क्या 
करना चाहिये, इसका आप विस्तासपूर्वक वर्णन करें। 

ब्रह्माजी बोले--दिप्डिनू । भगवान्‌ सूर्य पुष्प आदिद्वारा 
पूजन करनेसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। 
पार्पोसे रहित होकर सदगुणोंका आश्रय ग्रहण कर, सभी 
भोगोंका परित्याग करना ही उपवास कहलाता है'। अतः ऐसे 
उपवाससे क्‍यों महीं मनोवाउ्छित फल प्राप्त होगा ? एक रात, 
दो रात, तीन रात या नक्त-ब्रत करनेवाला निष्काम होकर 
उपवासकर मन, वचन और कर्मसे सूर्यनारयणकी आराधनामें 
तत्पर रहे तो ब्रह्मलोकको प्राप्त कर सकता है। यदि साधक 
किप्ती कामनासे दत्तचित्त होकर भगवान्‌ सूर्यकी उपासना कस्ता 
है तो प्रसन्न होकर भगवान्‌ उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। 
अन्धकारका नाश करनेवाले जगदात्मा सूर्यनारायणकी 
तनन्‍्मयतापूर्वक आराधनाके बिना किसी प्रकार भी सदृति नहीं 
मिलती। अतः पुष्प, धूप, चन्दन, नैवेद्य आदिसे भक्तिपूर्वक 
सूर्यकी पूजा और उनकी भ्रसन्नताके लिये उपवास करना 
चाहिये। उत्तम पुष्पके न मिलनेपर वृक्षोके कोमल पत्ते अथवा 
दूर्वाडडुस्से पूजन करना चाहिये। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी 
यथाशक्ति मिले, उसे हो भक्तिके साथ भगवान्‌ सूर्यको अर्पण 
करना चाहिये। इससे भगवान्‌ सूर्यको अतुल तुष्टि प्राप्त होती 
है। सूर्यगारयणके मन्दिरपें सदा झाड़ देनेपर धूलिमें जितनो 
ऋणिकाएँ होती हैं, उतमे समयतक सूर्यके समान होकर वह 
स्वर्गमे रहता है। मन्दिर्के छोटे भागका भी मार्जन करमेपर उस 


दिनके पापसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमयसे, मृत्तिका 
अथवा अन्य धातुओंके चूर्णोंसे मन्दिस्में उपलेपन करता है, 
वह विमानपर चढ़कर सूर्यलोकमें जाता है। मन्दिरमें जलसे 
छिड़काव करनेवाला वरुणलोकमें निवास करता है। जो लेपन 
किये हुए मन्दिरमें पुष्प बिखेर्ता है, वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त 
करता। मन्दिस्में दोपक प्रज्वलित करनेवाला व्यक्ति सभी 
ऋतुओंमें सुखप्रद सवारी भ्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ानेवालेके 
ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताकाके वायुसे हिलनेपर नष्ट हो 
जाते हैं। भीत, बाद्य और नृत्यके द्वारा मन्दिर्में उत्सव 
करनेवाला उत्तम विमानमें बैठता है, गन्धर्व और अप्सराएँ 
उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मन्दिस्में पुगणका 
पाठ करता है, उसे श्रेष्ठ बुद्धिकी प्राप्ति होती है और वह 
जातिस्मर (सभी जन्मोंकी बात जाननेवाला) हो जाता है। 
दिष्डिनू | सूर्यकी आशधनासे जो चाहो वह प्राप्त कर सकते 
हो। इनकी आराधनासे कई लोग गन्धर्ब, कतिपय विद्याधर, 
कतिपय देवता बन गये हैं। इन्द्रने इनकी आगराधनासे ही 
इन्द्रपद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं 
स्त्रियोंके ये ही उपास्य हैं। जितेद्धिय संन्यासी भी इनके 
अनुग्रहसे ही मुक्तिको प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये ही मोक्षके द्वार 
हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमोंके आश्रय एवं परमगति 
अगवान्‌ सूर्य ही हैं। 

.. दिप्डिन्‌! अब मैं काम्य उपवास और फल-सप्तमीका 
वर्णन करता हूँ। फल-सप्तमीका ब्रत करनेसे सभी पाप नष्ट हो 
जाते हैं और सूर्योककी प्राप्ति होती है। भाद्रपद मासकी शुक्ला 
चतुर्थीकों अयाचित-ब्रत कर पश्चमीको एक बार भोजन करे, 
यष्ठीको जितक्रोध, जितेद्िय होकर पूर्ण उपवास करे और 





१-क्रियायोगका वर्णन सभी पुणणोंमें मिलता है, विशेषखूपसे पद्मपुणणका क्रियायोगसार-खण्ड द्रष्टव्य है। 


२-उपावृतस्य पापेभ्यों यस्‍्तु वासो गुणैः सह।उपवास. स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः॥ 


(ब्राह्मपर्व ६४ | ४) 


[ संक्षिप्तः भविष्यपुगणाए 
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भक्तिके साथ सभी सामग्रियोंसे सूर्यनाययणकी पूजा करे। 
सतमें भगवान्‌ सूर्यके सम्मुख पृथ्वीपर शयन करे। सप्तमीको 
सूर्य भगवानूका ध्यान करते हुए ग्रातः उठकर स्नान-पूजन करे 
और खजूर, नारियल, आम, मातुलुंग आदि नैवेद्योंका भोग 
लगाये और ब्राह्मणको दे तथा स्वयं भी प्रसादके रूपमें उन्हें 
अहण करे। यदि ये फल न मिलें तो शालि (चावल) का या 
गेहूँका आग लेकर उसमें गुड़ मिलाये और घीमें पकाकर 
उनका ही भगवान्‌ सूर्यको भोग लगाये, अनन्तर हवन कर 
ब्राह्मण-भोजन कराये। इस प्रकार एक वर्षतक सप्तमीका व्रत 
कर अन्तमें उद्यापन करे। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दही, घी, 
कुशका जल, श्वेत मृत्तिका, तिल और सरसोंका उबरन, दूर्वा, 
गौके सींगका जल, चमेलीके फूलके रस---इनसे स्नान करे 
और इनका ही प्राशन करे। ये सभी पारपोंका हरण करनेवाले 
हैं। सभी प्रकारके फल, सस्यसम्पन्न भूमि, धान्ययुक्त भवन, 
बछड़ेके साथ गौ, विद्वमके साथ ताम्रपात्र और श्वेत्न वस्र 
ब्राह्मणोंको दे। जो शक्ति-सम्पन्न हो वह चाँदी अथवा आटेके 





पिष्टक, फल तथा दो बच्र दे। सोना,“रत्र और बः् 
आचार्यको दे। ब्राह्मणको भोजन कयये। इस पंकार प्रतक 
सम्पन्न करे। यह फल-सप्तमीका विधान कहा.गया हैं। 
यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी 'पापोंका भार 
कसनेवाली है। इस दिन उपवासकर मनुष्य सूर्यछोकको प्रा 
करता है। वहाँ देव, गन्धर्व और अप्सयओंके साथ पूजिः 
होता है। इस ब्रतको जो करता है, वह पाप, दखिता और सर्भ 
भ्रकारके दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। इस ब्रतके करनेसे ब्राह्मए 
मुक्ति, क्षत्रिय इचद्धलोक, वैश्य कुबेर-लोकमें निवास करता है 
शूद्र इस ब्रतके करनेसे द्विजत्व आ्रप्त कर लेता है। पुत्रहीम 
पुत्र प्राप्त करता है, दुर्भगा सौभाग्यशालिनी होती है और विधव। 
नारी अगले जन्ममें वैधव्य प्राप्त नहीं करती। इस फल- 
सप्तमीको समस्त वाब्छित पदार्थोंको. प्रदान -करनेवाली 
चिन्तामणिके समान समझना चाहिये। इस फल-सप्तमीकी 
कथाके श्रवण अथवा ब्रत करनेवालोंकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं। (अध्याय ६४) 


-+७8॥क-+- मी 
रहस्य-सप्तमी-ब्ततके दिन त्याज्य पदार्थका निषेध तथा , 
ब्रतका विधान एवं फल 


. ज्ह्याजीने कहा--दिप्डिन्‌ ! अब मैं रहस्य-सप्तमी- 
ब्रतका विधान कह रहा हूँ। इस ब्रतके करनेसे अपनेसे आगे 
आनेवाली सात पीढ़ी तथा पीछेकी भी सात पीढ़ीके कुलोंका 


' उद्धार हो जाता है। जो इस ज्तका नियमसे पालन करता है, 


उसे घन, पुत्र, आेग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य 
चस्तुकी भी प्राप्ति हो जाती है। इस त्तके नियम इस प्रकार 
हैं--सबमें मैत्रीभाव रखते हुए भगवान्‌ सूर्यका चिन्तन करता 
रहे । मनुष्यको ब्रतके दिन न तेलका स्पर्श करना चाहिये, न 
नीला बस्र धारण करना चाहिये तथा न आँवलेसे स्नान करना 
चाहिये । किसीसे कलह तो करे ही नहीं ! इस दिन नीला बस 
धारण करके जो सत्कर्म करता है, वह निष्फल होता है। जो 
ब्राह्मण इस ब्रतके दिन एक बार मीला बस्र धारण कर ले त्तो 
उसे उचित है कि खयकी शुद्धिके लिये उपवास करके 
पञश्ञगव्य-प्राशन करें, तभी वह शुद्ध होता है । यदि अज्ञानवश 
नील वृक्षकी लकड़ीसे कोई ब्राह्मण दन्तधावन कर छेता है वो 
घह दो चाद्धायण-ब्रत करनेसे शुद्ध होता है। इस दिन 


4 


रोमकूपमें नीले रंगके प्रवेश करनेमात्रसे ही तीन, कृष्छृ-' 
चाद्रायण-अत करनेसे शुद्धि होती है। जो व्यक्ति प्रमादवश 
नील वृक्षके उद्यानमें चला जाता है वह पद्मगव्य-प्राशनसे ही 
शुद्ध होता है। जहाँ नील एक बार बोयी जाती है, वह भूमि 
बारह वर्षतक अपवित्र रहती है। 

रहस्य-सप्तमी-ब्रतके दिन जो तेलका स्पर्श करता है, 
उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है, अतः तैलका स्पर्श नहीं 
करना चाहिये । इस तिथिको किसीके साथ द्रोह और क्रूरता भी 
करना उचित नहों है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, घीणादि' 
वाद्ययन्त्र बजाना, शव देखना, व्यर्थमें हँसना, स्लीके साथ 
शयन करना, चूत-क्रीडा, रोना, दिनमें सोना, असत्य बोलना, 
दूसरेके अनिष्टका चिन्तन करना, किसी भी जीवको कष्ट देना, 
अत्यधिक, भोजन करना, गली-कृचोमें घूमना, दम्म, शोक, 
शठता तथा क्रूरता--इन सबका अयलपूर्वक परित्याग कर 
देना चाहिये। 5 

इस ब्रतका आरम्प चैत्र माससे करना चाहिये। अत 


ब्राह्मपर्व 
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» घोख एवं ट्विज, वसिष्ठ एवं साम्ब तथा याज्षवल्क्य और ब्रह्मका संवाद * 





८९ 


कक] 





करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह चेत्रादि मासोंमें धाता, 
अर्यमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्वान, पर्जन्य, पूषा, भग, 
ल्ष्टा, विष्णु तथा भास्कर---इन द्वादश सूर्योका क्रमशः पूजन 
करे। प्रत्येक सप्तमीके दिन भोजक ब्राह्मणकों घीके साथ 
भोजन कराकर उसे घृतसहित पात्र, एक माशा सुवर्ण और 
दक्षिणा देनी चाहिये। यदि भोजक न मिल सके तो श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों ही भोजककी भाँति भोजन कराकर वही वस्तुएँ, 
दानमें देनी चाहिये। 


है दिण्डिन्‌। इस प्रकार मैंने सप्तमीके इस माहात्यका 
चर्णन किया, जिसके श्रवणमात्रसे भी सभी पाप नष्ट हो जाते 
हैं और सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। 

सुमन्तु बोले--राजन्‌! इतना कहकर ब्रह्माजी 
अन्तर्धान हो गये और दिण्डी भी उनके द्वाया बताये गये इस 
ब्तके अनुसार सूर्यनारायणका पूजन करके अपने मनोवाब्छित 
फलको प्राप्त करनेमें सफल हुए और भगवान्‌ सूर्यके अनुचर 
हो गये। (अध्याय ६५) 


आंख एवं द्विज, वसिष्ठ एवं साम्ब तथा याज्ञवल्कथ और ब्रह्मके 
संवादमें आदित्यकी आराधनाका माहात्य-कथन, 
भगवान्‌ सूर्यकी ब्रह्मरूपता 


राजा शतामीकने कहा--मुने!। आप भगवान्‌ 
सूर्यनारायणके प्रभावका और भी वर्णन करें। आपको 
अमृत्तमयी वाणी सुन-सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। 

सुमन्तुजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमें शंख और 
द्विजका जो संवाद हुआ है, उसे आप सुनें, जिसे सुनकर मानव 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। 

एक अत्यन्त रमणीय आश्रम था, जिसमें सभी वृक्ष 
'फलेंके भारसे झुक रहे थे। कहीं मृग अपनी सींगोंसे परस्पर 
एक़-दूसरेके शरीरमें खुजला रहे थे, किसी दिज्ञामें मयूरेंका 
नृत्य और भ्रमरोंकी मधुर ध्वनिका गुंजार हो रहा था। ऐसे 
मनोहारी आश्रममें अनेक तपस्वियोंसे सेवित भगवान्‌ सूर्यके 
अनन्य भक्त शंख नामके एक मुनि रहते थे। एक बार 
भोजक-कुमार्गेने मुनिकि समीप जाकर विनयपूर्वक अभिवादन 
कर निवेदन किया--महाराज ! वेदोंके विषयमें हमें संदेह है । 
आप उसका निवारण करें। उन विनयो भोजकॉंकी इस 
प्रार्थाको सुनकर प्रसन्न हुए शंखमुनि उन सभीको वेदाध्ययन 
कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेदका अध्ययन कर रहे 
थे, उसी समय परम तपस्वी द्विज नामके एक श्रेष्ठ मुनि वहाँ 
आये। अमित तेजस्वी उन शंख मुनिने उनकी विधिवत्‌ अर्चना 
की और उन्हें आसनपर बैठाया। उन कुमारेंने भी उनकी 
बन्दना की, जिससे द्विज बहुत॑ प्रसन्न हुए । * 

शंख मुनिवे उन भोजक-कुमारोंसे कहा--रिष्ट 
पुरुषके आगमनसे अनध्याय होता है। अतः तुम सब इस 
सें० झण घु० 'औँ* ४०- 


समय अपना अध्ययन समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारोंनि 
अपने-अपने ग्रन्थ बंद कर दिये। 

हिजमे शंख मुनिसे पूछा--ये बालक कौन हैं और 
क्या पढ़ते हैं ? 

इंख मुनिने कहा--महाराज ! ये भोजक-कुमार हैं। 
सूत्र और कल्पके साथ चाएं वेद, सूर्यनारायणके पूजन और 
हवनका विधान, प्रतिष्ठाविधि, रथयात्राको रीति तथा सप्तमी 
तिथिके कल्पका ये अध्ययन कर रहे हैं। 

ट्विजने पुनः पूछा--मुने ! सप्तमी-ब्रतका क्या विधान 
है और भगवान्‌ सूर्यके अर्चनकी क्या विधि है ? सूर्य-मन्दिरमें 
गन्ध, पुष्प, दीप आदि देनेसे क्या फल प्राप्त होता है ? किस 
व्रत, नियम और दानसे भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न होते हैं? उन्हें 
कौन-से पुष्प-धूप तथा उपहार दिये जाते हैं? यह सब मैं 
सुनना चाहता हूँ, इसे आप बतायें। सूर्यनागयणके माहात्यकी 
भी विशेषरूपसे चर्चा करें। 

आंख मुनिने कहा--इस प्रसंगमें मैं महाराज साम्ब 
और महर्षि वसिष्ठके संबादका वर्णन कर रहा हूँ। 

एक बार साम्ब महर्षि वसिष्ठके पत्िित्र आश्रमपर गये। 
वहाँ जाकर उन्होंने नियतात्मा वसिष्ठके चरणोंमें प्रणाम किया 
और वे हाथ जोड़कर विनीत भावसे खड़े हो गये। महर्पि 
वसिष्ठने भी उनके भक्तिभावको देखकर प्रसन्न-मनसे उनसे 
पूछा। ह 

वसिष्ठ बोले--साम्ब | तुम्हाण तो सम्पूर्ण शरीर 
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भयंकर कुष्ध-रोगसे विदीर्ण हो गया था, यह सर्वथा रोममुक्त प्राप्त करनेके इच्छुक ग्राणीको किस देवताकी आगरा कली. 
कैसे हुआ और तुम्हारे शरीरकी दिव्य कान्ति एवं शोभा कैसे चाहिये ? अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति किस देवताकी उपासना केसे . ' 
बढ़ गयी ? यह सब मुझे बताओ। होती है ? यह चराचर विश्व किससे उलन्न हुंआ है और किसमें. 
साम्बने कहा--महाराज ! मैंने भगवान्‌ सूर्यगाशययणकी लीन होता है ? इन-सबका आप वर्णन कों। रे 
आराधना उनके सहखनामोंद्वाय की है। उसी आगधनाके ब्रह्माजी बोले--महर्षें ! आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. - 
प्रभावसे उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात्‌ दर्शन दिया है और है। यह सुनकर मैं बहुत असन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नोंका उत्त' ' 
उनसे मुझे वरको भी प्राप्ति हुई है। ! दे रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सु्ें--जो देवश्रेष्ठ अपने उदयके 
बसिष्ठने पुमः पूछा--तुमने किस विधिसे सूर्यकी साथ ही समस्त जगत्‌का अन्धकार नष्ट कर तीनों लोकोंको: '. 
आगधमा की है ? तुम्हें किस ब्रठ, तप अथवा दानसे उनका अ्तिभासित कर देते हैं, वे अजर-अमर, अव्यय, शाश्रत, 
साक्षात्‌ दर्शन हुआ ? यह सब विस्तारसे बतलाओ। अक्षय, शुभ-अशुभके जाननेवाले, कर्मसाक्षी, सर्वदेवता और .' 
साम्बने कहा--महाराज ! जिस विधिसे मैंने भगवान्‌ जगतके स्वामी हैं। उनका मण्डल कभी क्षय नहीं'होता। वे... 
सूर्यको प्रसन्न किया है, बह समस्त वृत्तान्त आप ध्यान- पितरोंके पिता, देवताओंके भी देवता, जगत्‌के आधार; सृष्टि, ' 
पूर्वक सुनें। ०» : स्थिति तथा संहारकर्ता हैं। योगी पुरुष वायुरूप होकर जिममें 
आजसे बहुत पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनिका लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्र रश्मियोंमें मुनि, सिद्धणण और हे 
उपहास किया था। इसलिये 'क्रोधमें आकर उन्होंने मुझे देवता निवास करते हैं, जनक, व्यास, शुकदेव, बालखिल्य, _* 
कुष्टरोगसे ग्रस्त होनेका शाप दे दिया, जिससे मैं कुछरोगी हो. आदि ऋषिगण, पश्चशिख आदि योगिगण' जिनके प्रभा- ५ 
गया । तब अत्यन्त दुःखी एवं लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता मण्डलमें प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्यनाणयण ही... 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर निवेदन किया--'तात ! मैं हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदिका नाम तो मात्र सुननेमें ही..." 
दुर्वासा मुनिके शापसे कुछग्रेगसे गस्त होकर अत्यधिक पीडित आता है, पर 'सभीको वे दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु. 
“' हो रहा हूँ, मेश शरीर गलता जा रहा है। कण्ठका खर भी तिमिसनाशक सूर्यनारायण सभीको प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं।' ' 
बैठता जा रहा है। पीड़ासे प्राण निकल रहे हैं। वैद्यों आदिके इसलिये ये सभी देवताओंमें श्रेष्ठटम हैं। अतः याज्ञवल्वय | , 
द्वारा उपचार करानेपर भी मुझे शान्ति नहीं मिलती। अब आपको भी सूर्यनारायणके अतिरिक्त अन्य किसी देवताकी '- 
« आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ। अतः आप उपासना नहीं करनी चाहिये। इन अत्यक्ष देवेताकी ओग्धगा, 
मुझे यह आज्ञा देंनेकी कृपा करें, जिससे मैं इस कष्टसे मुक्त करनेसे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। 
५५ हो सकूँ।' मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्‍हें बड़ा दुःख हुआ... याज्ञवल्क्य मुनिने कहा--महाणज ! आपने मुझे ' 
है और उन्होंने क्षणभर विचार कर मुझसे कहा--'पुत्र ! धैर्य बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है, जो बिलकुल सत्य है, मैंने 
धारण करो, चिन्ता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनकेको आग पहले भी बहुत बार सूर्यगारयणके माहात्यकों सुना है।' 
जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिन्ता करनेसे रोग और जिनके दक्षिण अज्ञसे विष्णु, वाम अड्डसे खय आप और . ० 
अधिक कष्ट देता है। भक्तिपूर्वक तुम देवागधन कग्रे। उससे. ललाटसे रुद्र उप्र हुए हैं, उनकी तुलना और कौन देवता कर... 
सभी रोग नष्ट हो जायैंगे।” पिताके ऐसे वचन 'सुनकर मैंने सकते हैं? उनके गुणोंका वर्णन भला किन दाब्दोंमें किया जा... 
' चूछा--'तात । ऐसा कौन देवता है, जिसकी आग्रधना कलेसे सकता है? अब मैं उनकी ठस आयाधना-विधिको सुतना 
इस भयंकर रोगसे मैं मुक्ति पा सकूँ 2... * चाहता हूँ, जिसके द्वाय मैं संसार-सागरको पार कर जाऊँ। ये 


_ -” झगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--पुत्र ! एक समयकी बात- कौन-से ब्रत-उपवास-दान,'होम-जप आदि हैं, जिनके करनेसे 
है. योगिश्रेषत याजवल्क्य मुनिने अह्यलोकमें जाकर पद्मययोनि सूर्यनारायण प्रसन्न होकर समस्त कटष्टोंको दूर कर देते हैं ? यह 
ब्रह्माजीकों प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज ! मोक्ष , सब आप बतलानेकी कृपा करें; क्योंकि, प्रणियोद्रय * 


पं 


द ॥ 
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» शेख एवं ह्विन, वसिष्ठ एवं साम्ब तथा याज्ञवल्क्य और ब्रह्माका संवाद « 
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द्१ 





धर्म, अर्थ तथा कामकी प्राप्तिके लिये जो चेष्टाएँ की जाती हैं, 
उनमें वही चेष्टा सफल है जो भगवान्‌ सूर्यका आश्रय अहण 
कर अनुष्ठित हो। अन्यथा वे सभी क्रियाएँ व्यर्थ हैं। इस 
अपार घोर संसार-सागरमें निमम प्राणियोंद्वाय एक बार भी 
किया गया सूर्यनमस्कार मुक्तिको प्राप्त कया देता है'। 
भक्तिभावसे परिपूर्ण याज्ञवल्वयंके इन वचनोंकोी सुनकर 
ब्रह्माजी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे कि याज्ञवल्क्य ! आपने 
सूर्यनाशयणकी आराधनाका जो उपाय पूछा है, उसका मैं वर्णन 
कर रहा हूँ, एकाग्रचित्त होकर आप सुरनें। 
ब्रह्माजी बोले--आदि और अन्तसे रहित, सर्वव्याप्त, 
पर्रहय अपनी लीलासे प्रकृति-पुरुष-रूप घारण करके 
संसारको उत्पन्न करनेवाले, अक्षर, सृष्टि-रचनाके समय ब्रह्मा, 
पालनके समय विष्णु और संहारकालमें रुद्रका रूप धारण 
करनेवाले सर्वदेवमय, पूज्य भगवान्‌ सूर्यनारायण हो हैं। अब 
मैं भेदाभेदस्वरूप उन भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम करके उनकी 
आराधनाका वर्णन करूँगा, यह अत्यन्त गुप्त है, जिसे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ भास्करने मुझसे कहा था। 
ब्रह्माजी पुत्ः खोले--याशवल्क्य ! एक बार मैंने 
भगवान्‌ सूर्यनागयणकी स्तुति की। उस स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए, तब मैंने उससे पूछा कि महाराज ! 
चेद-बेदाड्रोमें और पुराणोंमें आपका ही प्रतिपादन हुआ है। 
आप शाश्वत, अज तथा परत्रह्मस्वरूप हैं। यह जगत्‌ आपमें 
ही स्थित है। गृहस्थाश्रम जिनका मूल है, ऐसे बे चारों 
आश्रमोंवाले रात-दिन आपकी अनेक मूर्तियोंका पूजन करते 
हैं। आप ही सबके माता-पिता और पूज्य हैं। आप किस 
देवताका ध्यान एवं पूजन करते हैं ? मैं इसे नहीं समझ पा रहा 
हूँ, इसे मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है। 
भगवान्‌ सूर्यने कहा--ब्रह्मन्‌ ! यह अत्यन्त गुप्त वात 
है, किंतु आप मेंरे परम भक्त हैं, इसलिये मैं इसका यथावत्‌ 
वर्णन कर रहा हूँ--वे परमात्मा सभी प्राणियोंमें व्याप्त, अचल, 


नित्य, सूक्ष्म तथा इन्द्रियातीत हैं, उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, 
हिरण्यगर्भ, महान, अधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामोंसे 
अभिहित किया जाता है। जो तीनों लोकोंके एकमात्र आधार 
हैं, वे निर्ुण होकर भी अपनो इच्छासे सगुण हो जाते हैं, 
सबके साक्षी हैं, खत्तः कोई कर्म नहीं करते और न तो 
कर्मफलकी अप्तिसे संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब ओर 
सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुखवाले हैं, वे 
समस्त जगत्‌क़ो आच्छादित करके अवस्थित हैं तथा सभी 
प्राणियोमें स्वच्छन्द होकर आनन्दपूर्वक विचरण करते हैं। 

जशुभाशुभ कर्मरूप बीजवाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। 
इसे जाननेके कारण परमात्मा क्षेत्र कहलाते हैं। वे 
अव्यक्तपुरमें शयन करनेसे पुरुष, बहुत रूप धारण करनेसे 
विश्वरूप और धारण-पोषण करनेके कारण महापुरुष कहे जाते 
हैं। ये हो अनेक रूप घारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही 
वायु शरीरमें प्राण-अपान आदि अनेक रूप धारण किये हुए 
है और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान-भेदोके कारण अनेक 
नामोंसे अभिहित की जाती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक 
भेदोंके कारण बहुत रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक 
दीपसे हजारों दीप प्रज्वल्ित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक 
परमात्मासे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है। जब वह अपनी 
इच्छासे संसास्का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह 
जाता है। परमात्माको छोड़कर जगत्‌में कोई स्थावर या जंगम 
पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अक्षय, अप्रमेय और सर्वज्ञ 
कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है, वे ही पिता हैं, 
वे ही प्रजापति हैं, सभी देवता और असुर आदि उन परमात्मा 
भास्करदेवकी आराधना करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान 
करते हैं। वे सर्वगत होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्मखरूप 
परमेथरका मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्यरूप अपने आत्माका ही 
पूजन करता हूँ। हे याज्ञवल्क्य मुने ! भगवान्‌ सूर्यने स्वयं ही 
ये बातें मुझसे कही थीं। (अध्याय ६६-६७) 


*+ 4: लरछि+- 





१-दुर्गससारकात्तारमपारमभिधावतामू_ । 


एकः सूर्यनमस्कारों मुक्तिमार्गस्य देशकः ॥ 


(न्राह्मपर्व ६६।॥ ७२) 


९२ 


* पुराणं परम पुण्य भविष्यं सर्वसौस्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त अविष्यपुगरणपु 
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सूर्यनारायणके प्रिय घुष्प, सूर्यमन्दिरमें मार्ज--लेपन आदिका फल, . «- . 
दीपदानका फल तथा सिद्धार्थ-सप्तमी-ब्रतका विधान और फल . 





च्रह्माजी बोले--याज्ञवल्वय । एक बार मैंने भगवान्‌ 
सूर्यनाययणसे उनके प्रिय पुष्पेकि विषयमें जिज्ञासा की! तब 
उन्होंने कहां था कि मल्लिका-(बेला फूलकी एक जाति) पुष्प 
मुझे अत्यन्त प्रिय है। जो मुझे इसे अर्पण करता है, वह उत्तम 
भोगोंको प्राप्त करता है! मुझे श्वेत कमल अर्पण करनेसे 
सौभाग्य, सुगन्धित कुटज-पुप्पसे अक्षय ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती 
है तथा मन्दार-पुष्पसे सभी प्रकारके कुष्ट-रोगोंका नाश होता 
है और बिल्व-पत्रसे पूजन करनेपर विपुल सम्पत्तिकी प्राप्त 
होती है। मन्दार-पुष्पकी मालासे सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति, 
चकुल-(मौलसिरी-) पुष्पकी मालासे रूपबती कम्याका 
लाभ, पलाशपुष्पसे अरिप्ट-शान्ति, अगस्त्य-पुष्ससे पूजन 
'करनेपर (मेरा) सूर्यनाययणका अनुम्रह तथा करबवीर- 
(कमैल-) पुष्प समर्पित करनैसे मेंरे अनुचर होनेका सौभाग्य 
प्राप्त होता है। बेलाके पुष्पोसे सूर्यकी (मेरी) पूजा करनेपर मेरे 
लोककी प्राप्ति होती है। एक हजार कमल-पुष्प चढ़ानेपर मेरे 
(सूर्य) छोकमें निवास करमेका फल प्राप्त होता है। वकुल- 
पुष्प अर्पित करनेसे भानुलोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चन्दन, 
कुंकुम तथा कपूरके योगसे बनाये गये यक्षकर्दम गन्धका 
लेपन करनेसे सद्रति प्राप्त होती है। सूर्यभगवानके मन्दिर्का 
मार्जन तथा उपलेपन करनेवाला सभी रोगोंसे मुक्त हो जाता है 
और उसे शीघ्र ही प्रचुर धनकी प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक 
: शेझूसे मन्दिस्का लेपन करता है, उसे सम्पत्ति प्राप्त होती है और 
... बह रोगेंसे मुक्ति प्राप्त करता है और यदि मृत्तिकासे लेपन करता 
छै है तो उसे अठारह प्रकारके कुछरोगोंसे मुक्ति मिल जातो है। 
| सभी पुष्पोमें करवीरका पुष्प और समस्त बिलेपनॉमें 
रक्तचन्दमका विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीरके पुष्पेंसि 
जो सूर्यभगवानकी (मेशे) पूजा करता है, वह संसारके सभी 
सुखोंको भोगकर अन्तमें स्वर्गलीकमें निवास करता है। 
मन्दिर्में छेपन करनेके पश्चात्‌ सप्डल बनानेपर 
सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। एक मप्डल बनानेसे अर्थको प्राप्ति, 
दो मण्डल बनानेसे आरोग्य, तीन मण्डलकी रचना 'करनेसे 
अविच्छिन्न संतान, चार मण्डल बनानेसे लक्ष्मी, पाँच मण्डल 


' पुल घन-धात्य, छः करनेसे 
चनानेसे विंपुल घन-घान्य, छः मण्डलॉकी रचना 





आयु, बल और यश तथा सात मष्डलोंको रचना करनेसे 


मण्डलका अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और:- 


राज्यकी प्राप्ति होती है एवं अन्तमें उसे सूर्यलोक मिलता है। 


मन्दिर्में घृतका दीपक भ्रज्वलित करनेसे नेत्र-रोग नहीं ' 


होता । महुएके तेलका दीपक जलानेसे सौभाग्य प्राप्त होता है, 


तिलके तेलका दीपक जलानेसे सूर्यलोक तथा कडुंआ तेल्से 


दीपक जलानेपर शत्रुओऑपर विजय प्राप्त होती है। 


सर्वप्रथम गन्ध-पुष्प-घूप-दीप आदि उपचांसे सूर्यकां... 


पूजन कर नाना प्रकारके मैवेद्य निवेदित करने चाहिये। पुष्पोमे 


चमेली और कनेरके पुष्प, धूपोंमें विजय-घूप, गन्धोंमें कुंकुम, " | 
लेपोंमें रक्तचन्दन, दीपोंमें घृततीष तथा नैवेद्योमें मोदक 


भगवान्‌ सूर्यनागयणको परम प्रिय हैं। अतः इन्हीं बस्तुओंसे 


उनकी पूजा करनी चाहिये। पूजन करमेके पश्चात्‌ प्रदर्षिणा .' 


और नमस्कार करके हाथमें श्वेत सरसोंका एक दाना और जल 


लेकर सूर्यभगवानके सम्मुख खड़े होकर हृदयमें अभीष्ट ' * 


कामनाका चिन्तन करते हुए सरसोंसहित जलको पी जाता; 


चाहिये, परंतु दाँतोंसे उसका स्पर्श नहीं हो। इसी प्रकार दूसरी 
सप्तमीकों श्वेत सर्पप (पीली सरसों) के दो दाने जलके साथ 


पान करना चाहिये और इसी तरह सातवीं सप्तमीतक एक-एक ट 
दाना बढ़ाते हुए इस मन्त्रसे उसे अभिमन्त्रित करके पान ४ 


करना चाहिये-- 
सिद्धार्थकस्व हि लोके सर्वत्र श्रूयते यथा। 
तथा माप्रपि सिद्धार्थमर्थतः कुरुतां रवि: ॥ 


(आहापर्व ६८३६) , 


तदनन्तर शाखोक्त रीतिसे जप और हवन करना चाहिये। 
यह भी विधि है कि प्रथम सप्तमीके दिन जलके साथ सिद्धार्थ 


(सरसों) का पार्न करे, दूसरी सप्तमीकी घृतके साथ और आगे ' 


डाहद, दही, दूध, गोमय और पश्चगव्यके साथ क्रमशः 


एक-एक सिद्धार्थ बढ़ाते हुए सातवीं सप्तमीतक सिद्धार्थका ' ' 
पान करे। इस प्रकार जो सर्षप-सप्तमीका ब्रत करता है, यह." 


चहुत-सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी मभी 
मन-कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं और बह सूर्यलोकमें निवास 
करता है। (अध्याय ६८) हे 


ज्राह्मपर्व ] 
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श्ुभाशुभ स्वप्न और उनके फल 


ज्रह्माजी बोले-याज्ञवल्वय ! जो व्यक्ति सप्तमीमें 
उपवास करके विधिपूर्वक सूर्यनाययणका पूजन, जप एवं 
हवन आदिःक्रियाएँ सम्पन्नकर रात्रिके समय भगवान्‌ सूर्यका 
ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात्रिमें जो स्वप्न 
दिखायी देते हैं, उन स्वप्र-फलोंका मैं अब वर्णन कर रहा हूँ। 
यदि स्प्रमें सूर्यका उदय, इन्द्रध्वज और चन्द्रमा दिखायी दे 
तो सभी समृद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति, गाय 
या चंशीकी आवाज, श्वेत कमल, चामर, दर्पण, सोना, 
तलबार, पुत्रकी प्राप्ति, रुधिएका थोड़ा या अधिक मात्रामें 
निकलमा तथा पान करना ऐसा स्वप्न देखनेसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति 
होती है। घृताक्त प्रजापतिके दर्शनसे पुत्र-प्राप्तिका फल होता 
है। स्वप्रमें प्रशस्त वृक्षपर चढ़े अथवा अपने मुखमें महिपी, 
गौ या सिंहनीका दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 
सोमे या चाँदीके पात्रमें अथवा कमल-पभ्में जो स्वप्रमें खीर 
खाता है उसे बलको प्राप्ति होती है। चूत, बाद तथा युद्धमें 
विजयप्राप्तिका जो स्वप्न देखता है, वह सुख प्राप्त करता है। 
स्वप्रमें जो अम्रि-पान करता है, उसके जठराप्मिकी वृद्धि होती 
है। यदि स्वप्तमें अपने अड्ग प्रज्वलित होते दिखायी दें और 
सिरमें पीड़ा हो तो सम्पत्ति मिलती है। थेेत वर्णके वख्र, माला 


और प्रशस्त पक्षीका दर्शन शुभ होता है। देवता-ब्राह्मण, 
आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्रमें जो कुछ कहते हैं, बह 
सत्य होता है'। स्वप्रमें सिए्क्रा कटना अथवा फटना, पैरोंमें 
बेड़ीका पड़ना, राज्य-प्राप्तिका संकेतक है। स्वप्ममें रोनेसे हर्षकी 
ब्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथीपर 
निडर होकर चढ़नेसे महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मह और 
ताशओंका आस देखे, पृथ्वीको उलट दे और पर्वतको उखाड़ 
फेंके तो राज्यका लाभ होता है। पेटसे आँत निकले और 
उससे वृक्षको लपेटे, पर्वत-समुद्र तथा नदी पार करे तो 
अत्यधिक ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। सुन्दर ख्रीके गोदमें बैठे 
और बहुत-सो ख्त्रियाँ आशीर्वाद दें, शरीरको कीड़े भक्षण करें, 
स्वप्में स्प्रका ज्ञान हो, अभीष्ट बात सुनने और कहनेमें आये 
तथा मड्गलदायक पदार्थोका दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और 
आरेग्यका लाभ होता है। जिन स्वप्नोंका फल राज्य और 
ऐश्वर्यको प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नोंको रोगी देखता है तो वह 
गेगसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रिमें स्वप्न देखनेके पश्चात्‌ 
प्रातःकाल स्नानकर राजा-ब्राह्मण अथवा भोजकको अपना 
स्वप्न सुनाना चाहिये' 

(अध्याय ६९) 
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सिद्धार्थ-(सर्पप-) सप्तमी-ब्रतके उद्यापनकी विधि 


ब्रह्मजी बोले--याज्ञवल्क्य ! सिद्धार्थ-सप्तमीके त्रतके 
अनन्तर दूसरे दिन स्नान-पूजन-जप तथा हवन आदि करके 
भोजक, पुराणवेत्ता और वेद-पारड्डत ब्राह्मणॉंको भोजन 
कराकर छाल वस््र, दूध देनेवाली गाय, उत्तम भोजन तथा 
जो-जो पदार्थ अपनेको प्रिय हों, वे सब मध्याह्कालमें 
भोजकोंको दान देने चाहिये। यदि भोजक न प्राप्त हो सकें तो 
पौराणिकको और पौराणिक न मिल सकें तो सामवेद जानने- 
चाले मन्त्रविद्‌ ब्राह्मणको वे सभी बस्तुएँ देनी चाहिये। मुने ! 


यह सिद्धार्थ-सप्तमीके उद्यापनकी संक्षिप्त विधि है। 

इस प्रकार भत्तिपूर्वक सात सप्तमीका ब्रत करनेसे 
अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है और दस अश्वमेघ-यशका फल 
प्राप्त होता है। इस ब्रतसे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़को 
देखकर सर्प आदिकी तरह कुछ आदि सभी रोग इसके 
अनुष्ठानसे दूर भागते हैं। न्रत-नियम तथा तप करके सात 
सप्तमीको व्रत करनेसे मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य 
और धर्मको तथा अन्त समयमें सूर्यलोकको प्राप्त कर लेता है। 





१-देवद्विजजगाचार्यगुहवृद्धतपस्िनः | 


यथद्वदा्ति तत्सवै सत्यमेव हि निर्दिशेध।. (आहापर्द ६९। १४-१५) 
२-भारत तथा विदेज्ञोमें भी मैटिगी आदिके 'डिकरोन्शी ऑफ ड्रीम्सों आदि अनेक अन्य हैं। बृहर्पतिप्रोक्त 'वग्राध्याय” ग्न्थ विशेष 


असिद्ध है। वाल्मीकीय रामायणमें त्रिजदके ख्प्रका वर्णन ध्येय है। स्वप्रका योगसे घनिष् सम्बन्ध है। सभीके संयुक्त अध्यपतसे साथकॉफो 
विशेष लाभ हो सकता है। ' 


/ पड 


० 


+ पुराण परम॑ पुर्ण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 


: [ संक्षिप्त भविष्यपुणणाह . 
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इस सप्तमी-ब्रतकी विधिका जो श्रवण करता है अथवा उसे 
पढ़ता है, वह भी सूर्यनारायणमें छीन हो जाता है। देवता और 
मुत्रि भी इस ब्रतके माहात्यको सुनकर सूर्यनारायणके भक्त हो 
गये हैं। जो पुरुष इस आख्यानका स्वयं श्रवण करता है 
अथवा दूसरेको सुनाता है तो वे दोनों सूर्यलोकको जाते हैं। 
रोगी यदि इसका श्रवण करे ते गेगमुक्त हो जाता है। इस 
ब्रतकी जिज्ञासा रखनेवाल्ा भक्त अभिलपित इच्छाओंको प्राप्त 
करता है और सूर्यलोकको जाता है। यदि इस आख्यानको 
पढ़कर थात्रा की जाय तो मार्ममें विध्न नहीं आते और यात्रा 
सफल होती है। जो कोई भी जिस पदार्थकी कामना करता है, 


दि 3 «8० > 


वह उसे ,निश्चित प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री -इम्त 
आख्यानंको सुने तो वह सुसपूर्वक पुत्रको जमम देती है, बच्चा. 
सुने तो संतान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क्य | यह सब कथा : 
सूर्यनाणयणने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी और 
अब आप भी भक्तिपूर्वक सूर्यनाययणकी आयधां कं, 
जिससे सभी पातक नष्ट हो जायें। उदित होते ही जो अपनी , 
किरणोंसे संसारका अन्धकार दूरकर प्रकाश फैलते हैं, वे " 
डादशात्मा सूर्यनाययण हो जगतके माता-पिता तथा गुए हैं: 
अदिति-पुत्र भगवान्‌ सूर्य आपपर प्रसन्न हों। । 
०] (अध्याय ७०) | 


ब्रह्माद्वरा कहा गया भगवान्‌ सूर्यका नाम-स्तोत्र व 25 0 


ब्रह्माजी बोले--याज्ञवल्वय ! भगवान्‌ सूर्य जिन 
नामोके स्तवनसे प्रसन्न होते हैं, मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ-- 
नमः सूर्याय नित्याय रवयेडकाय भानवे । 
_भास्‍्कराय मतड्भराय मार्तण्डाय विवस्वते ॥ 
, , नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतड्ठ, मार्तण्ड तथा 
विवस्वान्‌ नामोंसे युक्त भगवान्‌ सूर्यको मेरा नमस्कार है। 
* आदित्यायादिदेवाय. नमस्ते. रश्मिमालिने ४ 
दिवाकराय दीप्ताय. अमये मिहियाय च॥ 
* आदिदेव, रह्िममाली, दिवाकर, दीपघ्र, अप्नि तथा मिहिर 


. नामक भगवान्‌ आदित्यको मेए नमस्कार है। 


अभाकराय.. मित्राय. नमस्तेडदितिसम्भव । 

ममी गोपतये नित्य दिशां च पतये नमः॥ 

है अदितिके पुत्र भगवान्‌ सूर्य ! आप प्रभाकर, मित्र, 
गोपति (किरणोंके स्वामी) तथा दिक्‍्पति नामवाले हैं, आपको 
मेरा नित्य नमस्कार है। 

नमो थात्रे विधात्रे च॒ अर्यग्णे वरुणाय च। 

पृष्पे भगाय मित्राय पघर्जन्यायाशवे नमः ॥ 

घाठा, विधाता, अर्यमा, वरुण, पूषा, भग, मित्र, चपर्जन्य, 
अंशुमान्‌ नामवाले भगवान्‌ सूर्यको मेरा प्रणाम है। 

नमो द्वितकृते नित्य धर्माय त्पनाय चा। 

हसये  हसिताश्वाय विश्वस्य पहये, नमः॥ 

हिंतकृत्‌ (संसारका कल्याण करनेवाले), धर्म, तपन, 
हरि, हरिताश्व॒ (हरे रेंगके अर्थोवाले), विधपति भगवान्‌ 


सूर्यको नित्य मेरा नमस्कार है। * 
विष्णवे ग्रह्मणे नित्य त््यम्बकाय तथात्मने। 
ममस्ते  सप्ततोकेश नमस्ते. सप्तसप्तये ॥ 
विष्णु, ब्रह्म, ध्य्बक (शिव), आत्मख्रूप, सास, ' 


है सप्तलोकेश ) आपको मेरा नमस्कार है। 


एकस्मै -हि. नमस्तुभ्यमेकचक्रर्थाय्‌ था ' 
* ज्योतिषां पतये नित्य सर्वप्राणभृते ममः॥ 
अद्वितीय, एकचक्ररथ (जिनके रथमें एक ही चक्र है), 


ज्योतिष्पति, हे सर्वप्राणभृत्‌ (सभी प्राणियोंका भरण-पोषण .. 
करनेवाले) ! आपको मेगा नित्य नमस्कार हैं। ' 


हिताय.. सर्वधूतानां. शिवायार्विहराय थ।. ' 

नमः पद्मप्रवोधाय नमो वेदादियूर्तये ॥ 

समस्त प्राणिजयत्‌का हित करेवाले, / शिव. 
(कल्याणकारी) और आर्तिहर (दुःखबिनाशी), पद्मप्रमोष , 
(कमलोॉंको विकसित करनेवाले), वेदादिमूर्ति भगवान्‌ सूर्यको 


नमस्कार है। 


काधिजाय नमस्तुभ्य॑ नमस्तारासुताय ,छ -, 
भीमजाय नमस्तुर्ध पावकाय च ये नम . 
अजापतियोंके स्वामी महर्षि कश्यपके पुत्र। आपकी : , 


नमस्कार है। भीमपुत्र तथा पावक मामवाले तारासुत ! आपको 
नमस्कार है, ममस्कार है। ह 


घिषणाव नमो नित्य, नमः कृष्णाय वित्यदा। 
नपोडस्त्वदितिपुप्राथ नमो लक्ष्याय वित्यश्ा॥ 





ब्राह्मपर्व ] 


हैरशशफफफफफफफफ हक जफऊऊऊ हफ फेज हज फफ जज हफहऊ#फ एफ क हक ४ हक़ कक कह फ़ कफ ऊफ़जऊ-फफऊऊऊ कफ फफफआफऊरऊऊ कह ऊहऊफऊ हज जड़ ऊऊ आह ऊ अेड फकअऊ हक हज इफजजफ_ 


* जम्बूहीपर्मे सूर्यगारायणकी आराधनाके त्तीन प्रमुख स्थान * 
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घिषण, कृष्ण, अदितिपुत्र तथा लक्ष्य नामवाले भगवान्‌ 
सूर्यको बार-बार नमस्कार है। 

ब्रह्माजीने कहा--याज्ञवल्कय ) जो मनुष्य सायंकाल 
और ग्रातःकाल इन नामोंका पवित्र होकर पाठ करता है, वह 
मेरे समान ही मनोवाड्छित फलोंको प्राप्त करता है। इस 
नाम-स्तोत्से सूर्यकी आराधना करनेपर उनके अनुग्हसे धर्म, 


अर्थ, काम, आशेग्य, राज्य तथा विजयकी प्राप्ति होती है । यदि 
मनुष्य बन्धनमें हो तो इसके पाठसे बन्धनमुक्त हो जाता है। 
इसके जप करनेसे सभी पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। यह 
जो सूर्य-स्तोत्र मैने कहा है, वह अत्यन्त रहस्यमय है। 
(अध्याय ७१) 


2-० 


जम्बूद्वीपमें सूर्चनारायणकी आराधनाके त्तीन प्रमुख स्थान, 
दुर्वासा मुनिका साम्बको शाप देना 


सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ | ब्रह्माजीसे इस प्रकार 
उपदेश प्राप्तकर याज्ञवल्क्य मुनिने सूर्यभगवानकी आराधना 
को, जिसके प्रभावसे उन्हें सालोक्य-मुक्ति प्राप्त हुई। अतः 
भगवान्‌ सूर्यकोी उपासना करके आप भो उस देवदुर्लभ 
मोक्षको प्राप्त कर सकेगे। 
राजा शतानीकने पूछा--मुने ! जम्बूद्वीपमें भगवान्‌ 
सूर्यदेवका आदि स्थान कहाँ है ? जहाँ विधिपूर्वक आराधना 
करनेसे शीघ्र ही मनोबाञ्छित फलकी प्राप्ति हो सके। 
सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌ ! इस जम्बूद्वीपमें भगवान्‌ 
सूर्यनारायणके मुख्य तीन स्थान हैं'। प्रथम इन्द्रवन है, दूसरा 
मुण्डीर तथा तीसरा तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध कालप्रिय (कालूपी) 
नामक स्थान है। इस द्वीपमें इन तीनोके अतिरिक्त एक अन्य 
स्थान भी ब्रह्माजीने बतलाया है, जो चन्द्रभागा नदीके तटपर 
अवस्थित है, जिसको साम्बपुर भी कहा जाता है, वहाँ भगवान्‌ 
सूर्यनागायण साम्बकी भक्तिसे प्रसन्न होकर छोककल्याणके 
लिये अपने द्वादश रूपोंमेंसे मित्र-रूपमे निवास करते हैं। जो 
भक्तिपूर्वक उनका पूजन करता है, उसको वे स्वीकार करते हैं। 
राजा शतानीकने पुनः पूछा--महामुने ! साम्ब कौन 
है ? किसका पुत्र है ? भगवान्‌ सूर्यने उसके ऊपर अपनी कृपा 
क्यों की ? यह भी आप बतानेकी कृपा करें। 
सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌ ! संसारमें द्वादश आदित्य 
प्रसिद्ध हैं, उनमेंसे विष्णु नामके जो आदित्य हैं, वे इस जगतमें 


वासुदेव श्रीकृष्णरूपमें अवतोर्ण हुए। उनकी जाम्बबती मामकी 
पल्नीसे महाबलशाली साम्ब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश 
कुछ्ठ-रोगसे अस्त हो गया। उससे मुक्त होनेके लिये उसने 
भगवान्‌ सूर्यनारायणकी आराधना की और उसीने अपने नामसे 
साम्बपुर'ं नामक एक नगर बसाया और यहींपर भगवान्‌ 
सूर्यनारायणकी प्रथम प्रतिमा प्रतिष्ठापित की | 

राजा शतानीकने पूछा--महाराज ! साम्बके द्वाग 
ऐसा कौन-सा अपराध हुआ था, जिससे उसे इतना कठोर 
जाप मिला। थोड़ेसे अपराधपर तो शाप नहीं मिलता। 

सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌ ! इस वृत्तान्तका वर्णन 
हम संक्षेपमें कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुनें । एक समय 
रुद्रके अवतारभूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकोंमें विचरण करते हुए 
द्वास्कापुरोमें आये, परंतु पीले-पीले नेत्रोंसे युक्त कृश-झरीर, 
अल्यन्त विकृत रूपवाले दुर्वासाको देखकर साम्ब अपने सुन्दर 
स्वरूपके अहंकारमें आकर उनके देखने, चलने आदि 
चेष्टाओंकी नकल करने लगे। उनके मुखके समान अपना ही 
विकृत मुख बनाकर उन्हींकी भाँति चलने लगे। यह देखकर 
और 'साम्बको रूप तथा थौवनका अत्यन्त अभिमान है' यह 
समझकर दुर्वासा मुनिको अत्यधिक क्रोध हो आया। वे 
क्रोधसे काँपते हुए यह कह उठे--'साम्ब ! मुझे कुरूप 
और अपनेकी अति रूपसम्पन्न मानकर तूने मेश परिहास 
किया है। जा, तू शीघ्र हो कुष्ठरोगसे अस्त हो जायगा।' 





१-इन त्ोनों स्थानोको विशेष जानकरैके लिये 'कल्याण'के ५३वें वर्षके विद्येषाडु 'सूर्याड्ट'का 'तीन प्रसिद्ध सूर्य-मच्दिर' नामक अत्तिम लेख 


देखना चाहिये । 


रे-्यही नगर आगे चलकर 'मूलस््यान' पुन. मुस्लिम शासनमें “मुल्तान' नामसे असिद्ध हुआ, जो आज पाकिलानमें लाहौरके पश्चिम 


भागमें ध्थित है। 
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+ पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ + - 


[ संक्षिप्त भविष्यपुरणाड़ू , 
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ऐसे ही एक बार पुनः परिहास किये जानेके कारण 
दुर्वासा मुनिको फिर ज्ञाप देना पड़ा और उसी च्ञापके 
फलस्वरूप साम्बसे लोहेका एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो 
समस्त यदुवंशियोंके विनाशका कारण बना। 


अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदिकी अवज्ञा चुद्धिमान्‌ 


पुरुषको कभी नहीं करनी चाहिये। इन लोगोंके समक्ष सदैव 
विनम्र ही बना रहना चाहिये और सदा मधुर वाणी ही बोलनी 
चाहिये। राजन्‌ ! ब्रह्माजीने भगवान्‌ शिवके समक्ष जो दो 
इलोक पढ़े थे, क्या उनको आपने सुना नहीं है ? 
थो धर्मशीलो जितमानरोषो विद्याविनोतो न परोपतापी । 
स्वदारतुष्टः परदारबर्जितो न तस्य लोके भयमस्ति किंचित्‌ ॥ 
न तथा शशी न सलिलं न चन्दन मैब शीतलच्छाया। 
प्रह्मादयति पुरुष यथा हिता मधुरभाषिणी वाणी ॥ 
(व्राह्मपर्व ७३ । ४७-४८) 


>> 9८०४० 


जो घर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान एवं क्रोधपर विजय 
प्राप्त कर ली है, विद्यासे युक्त और विनम्र है, दूसरेको संताप , : 
नहीं देता, अपनी खरीसे संतुष्ट है तथा परायी स्रीका परित्या। “ 
करनेवाला है, ऐसे मनुष्यके लिये संसारमें किंचिन्मात्र भी भय॑ 
नहीं है! 

'पुरुषको चन्द्रमा, जल, चन्दन और शीतल छाया चैसा.* 
आनन्दित नहीं कर पाते हैं, जैसा आनन्द उसे हितकारी मधुर 
वाणी सुननेसे प्राप्त होता है। ह 

शाजन्‌! इस प्रकार दुर्वासा मुनिके शापसे साम्बकों ' 
कुष्ठरोग हुआ था। तदनन्तर उसने भगवान्‌ सूर्यगारयणकी 
आराधना करके पुनः अपने सुन्दर रूप तथा आशेग्यको प्रा... 
किया और अपने नामका साम्बपुर नामक एक नगर बसाक 
उसमें भगवान्‌ सूर्यको प्रतिष्ठापित किया। 2 
(अध्याय ७२-७३) | 


सूर्यनारायणकी द्वादश मूर्तियोंका वर्णन 


“ राजा शतानीकने कहा--महामुने ! साम्बके द्वार 
चम्द्रभागा नदीके तटपर सूर्यनाणयणकी जो स्थापना की गयी 
है, वह स्थान आदिकालसे तो नहीं है, फिर भी आप उस 
स्थानके माहात्यका इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं ? इसमें मुझे 


' संदेह है। 


५, 


| 


' सुमन्तु मुनि घोले--भारत ! वहाँपर सूर्यनारायणका 
स्थान तो समातन-कालसे है। साम्बने उस स्थानकोी प्रतिष्ठा तो 
बादमें की है। इसका हम संक्षेपमें वर्णन करते हैं। आप 
प्रेमपूर्वक उसे सुनें-- 

इस स्थानपर परमं्रह्मस्वरूप जगत्स्वामी भगवान्‌ सूर्य- 
नागायणने अपने मित्ररूपमें तप किया है। वे ही अव्यक्त 
परमात्मा भगवान्‌ सूर्य सभी देवताओ और प्रजाओँकी सृष्टि 
करके स्वयं यारह रूप धारण कर अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए। 
इसीसे उनका नाम आदित्य पड़ा। इच्ध, घाता, पर्जन्य, पूषा, 
त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान्‌, अंशु, विष्णु, वरुण तथा 
मित्र--ये सूर्य भगवानकी द्वादझ मूर्तियाँ हैं। इन सबसे 
सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। इनमेंसे प्रथम इत्र नामक मूर्ति 
देवशजमे स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवॉका संहार करती 
है। दूसरी धातो नामक मूर्ति प्रजापतिमें स्थित होकर सृष्टिकी 


रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणोंमें स्थित 
होकर अमृतवर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मत्रोंमे॑ 
अवस्थित होकर प्रजापोषणका कार्य करती है। पाँचवीं लषटा ,'' 


नामकी जो मूर्ति है, वह वनस्पतियों और ओपषधियोंमें स्थित . .. 


है। छठी मूर्ति अर्यमा प्रजाकी रक्षा करनेके लिये पुरोमें स्थित 
है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतोमें विधमान है। 


आठवीं विवस्वान्‌ नामक मूर्ति अग्रिमें स्थित है और वह... 


ग्राणियोंके भक्षण किये हुए अन्नको पचाती है। मर्यी अंश 
मामक मूर्ति चद्रमार्में अवस्थित है, जो जगत्‌कों आप्यायित 
करती है। दसवीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्योंका नाश करनेके लिये 
सदैव अवतार धारण करती है। ग्यारहवीं वरुण नामकी मूर्ति 
समस्त जगत्‌की जीवनदायिनी है और समुद्रमें उसका निया 
है। इसीलिये समुद्रको बरुणालय भी कहा जाता है। बारहवीं, . 
मित्र नामक मूर्ति जगतका कत्याण करनेके लिये चद्रभागा 
नदीके तटपर विराजमान है । यहाँ सूर्यनागायणने मात्र वायु-पाते 
करके तप किया है और मित्र-सपसे यहांपर अवस्थित हैं, 
इसलिये इस स्थानको मित्रपद (मित्रवन)' भी कहते 

अपनी कृपामयी दृष्टिसे संसारपर अनुग्रह करते हुए भफ़ोका 
भाँति-भाँतिके वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह रात 
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पुण्यप्रद है। महाबाहो | यहीपर अमित तेजस्वी साम्बने 
सूर्यगागययणकी आगधना करके मनोवाज्छित फल प्राप्तकिया है। 
उनकी भ्रसन्नता और आदेशसे साम्बने यहाँ भगवान्‌ सूर्यको 


अतिष्ठापित किया। जो पुरुष भक्तिपूर्वक सूर्यनाययणको प्रणाम 
करता है और श्रद्धा-भक्तिसे उनकी आराधना करता है, वह सम्पूर्ण 
पापोसे मुक्त होकर सूर्यलोकमें निवास करता है । (अध्याय ७४) 
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सुमन्तुजी बोले--राजन्‌) भयंकर कुप्ठरोगका शाप 
प्रापकर दुखित हो साम्बने अपने पिता भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
पूछा--तात ! मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा ? कृपाकर इसका 
उपाय आप बतायें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--वत्स ! तुम भगवान्‌ 
सूर्यकी आराधना करो, उससे तुम्हाय यह कुष्ठरोम दूर हो 
जायगा। तुम देवर्षि नारदद्वारा सूर्यनारायणके आराधना- 
विधानकी शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तारसे 
उनकी आराधनाका विधान बतलायेंगे। 
एक दिन नारदजी द्वारकापुरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन 
करनेके लिये आये | उसी समय साम्बने अत्यन्त विनम्र भावसे 
जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। 
महामुने ! मैं आपकी शरण हूँ, आप मेंरे ऊपर कृपाकर कोई 
ऐसा उपाय बतायें, जिससे मेरा शरीर कुष्ठरोगसे मुक्त हो सके 
और मेरा कष्ट दूर हो जाय। 
नारदजीने कहा--साम्ब ! सभी देव जिनकी स्तुति 
करते हैं, उन्हींका तुम भी पूजन करो। उन्हींकी कृपासे तुम 
शेगसे मुक्त हो जाओगे। 
साम्बने पूछा--महाराज ! देवगण किसका पूजन और 
स्तवन करते हैं? आप ही उसे भी बतायें, जिससे मैं उनकी 
शरणमें जा सकूँ । यह शापामि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसे कौन 
देवता हैं, जो कृपा करके मुझे इस विपत्तिसे मुक्त करा सकेंगे ? 
नारदजीने कहा--पुत्र ! समस्त देवताओँके पूज्य, 
नमस्कार करने योग्य और निरन्तर स्तुत्य भगवान्‌ सूर्यनागयण 
ही हैं। तुम उनके प्रभावको सुनो--- 
किसी समय समस्त लोकोंमें विचरण करता हुआ में 
सूर्यलोकमें पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि देवता, गन्धर्व, नाग, 
यक्ष, गक्षम और अप्सराएँ सूर्यनारयणकी सेवामें लगे हुए हैं। 
गश्धर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएँ नृत्य कर रही हैं। 
राक्षस-यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षाके लिये 


खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामबेद मूर्तिमान्‌ स्वरूप घारण 
कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदोंकी ऋचाओंसे 
उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्तिरूपमें प्रातः, मध्याह और 
सायंकालकी तीनों सुन्दर रूपवाली संध्याएँ हाथमें वच्र तथा 
बाण धारण किये हुए सूर्यनारायणके चारें ओर स्थित हैं। 
प्रातः-संध्या रक्तवर्णकी है, मध्याह-संध्या चन्द्रमाके समान 
औतवर्णकी एवं सायं-संध्या मंगलके समान वर्णवालो है। 
आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत्‌ तथा अश्विनीकुमार आदि सभी 
देवगण तीनों संध्याओंमें उन भगवान्‌ सूर्यका पूजन करते हैं। 
इन्द्र सदैव चहाँ खड़े होकर भगवान्‌ सूर्यकी जय-जयकार 
करते रहते हैं। गरुड़का ज्येप्ठ भ्राता अरुण उनका साररथि है। 
वह कालके अवयवोंसे निर्मित उनके रथका संचालक है। हरे 
वर्णके छन्दरूप सात अश्व उनके रथमे जुते हुए हैं। राज्ञी तथा 
निक्षुभा नामकी दो पत्नियाँ उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी 
देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिगल, लेखक, 
दप्डनायक आदिगण तथा कल्माप नामक दो पक्षी द्वारपालके 
रूपमें उनकी सेवामें लगे हुए हैं। दिष्डी उनके सामने तथा 
ब्रह्म आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। 

भगवान्‌ सूर्यनारायणका ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा 
कि यही देव हैं, जो समस्त देवताओके पूज्य हैं। साम्ब ! तुम 
उन्हींकी शरणमें जाओ। 

साम्बने पूछा--महाराज ! मैं भलीभाँति यह जानना 
चाहता हूँ कि सूर्यनाययण सर्वगत कैसे हैं? उनकी कितनी 
रश्मियाँ हैं ? कितनी मूर्तियाँ हैं ? राज्ञी तथा निक्षुभा नामकी 
ये दोनों भार्याएँ कौन हैं? पिगल, लेखक और दण्डनायक 
वहाँ क्‍या कार्य करते हैं ? कल्माष, पक्षी कौन हैं ? उनके 
आगे स्थित रहनेवाला दिण्डी कौन है? और वे कौन-कौन 
देवता हैं, जो उनके चतुर्दिक्‌ खड़े रहते हैं? आप इन सबका 
तत्त्ततः अच्छी तरहसे वर्णन करें, जिससे मैं भी सूर्यनागयणके 
अभावको जानकर उनकी शरणमें जा सकूँ। 


|] 
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नारदजीने कहा--साम्ब ! अब मैं सूर्यनाएयणके 
माहात्यका वर्णन कर रहा हूँ। तुम उसे प्रेमपूर्वक सुनो-- 
विवस्वान्‌ देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत्‌ एवं असत्‌- 
स्वरूप हैं। जो तत्तचिन्तक पुरुष हैं, वे उनको प्रधान और 
प्रकृति कहा करते हैं। ये गन्ध, वर्ण तथा रससे हीन एवं शब्द 
और स्पर्शसे रहित हैं। वे जगत्‌की योनि हैं तथा सनातन 
परतह्म हैं। वे सभी प्राणियोंके नियन्ता हैं। वे अनादि, अनन्त, 
अज, सूक्ष्म, त्रिगुण, नियकार तथा अविजेय हैं, उन्हें परमपुरुष 
कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान्‌ सूर्यसे यह सब जगत्‌ 
परिव्याप्त है। उन पसमेश्वरकी प्रतिमा ज्ञान एवं चैराग्य- 
लक्षणीवाली है। उनकी बुद्धि धर्म एव ऐश्वर्यको प्रदान 
करनेवाली त्राह्मी चुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्तकी जो भी 
इच्छा होती है, वहीःसब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टिके समय 
चतुर्मुख ब्रह्मा वन जाते हैं और प्रछयके समय कालरूप हो 
जाते हैं| पालनके समय वे ही पुरुष विष्णुरूप ग्रहण कर लेते 
हैं। खयम्भू पुरुषकी ये तीनों अवस्थाएँ उनके तीन गुणेकि 
अंनुसार हैं। वे आदिदेव होनेके कारण आदित्य तथा अजात 
होनेके कारण अज कहे गये हैं। देवताओंमें महान्‌ होनेसे वे 
महादेव कहे गये हैं। समस्त लोकोंके ईश होने तथा अधीश 
होनेके कापण वे ईधवर कहे गये हैं। बृहत्‌ होनेसे ब्रह्मा तथा 
'अवत्व होनेसे भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओकी रक्षा 
और पालन करते हैं, इसलिये प्रजापति कहे गये हैं। पुरें 
| झायन करनेसे 'पुरुष,' उत्पाद्य न होने और अपूर्व होनेसे 
'ख़यम्भू” भामसे प्रसिद्ध हैं। हिरण्याण्डमें रनेके कारण ये 
हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। ये दिशाओंके स्वामी, ग्रहोंकि ईंदा, 


न देवताओंके भी देवता होनेसे देवदेव तथा दिवाकर भी कहे 


है जाते हैं। तत्त्वद्रण्ट ऋषियोंने अपको नार कहा है, यह अप्‌ 
इनका आश्रय है, इसीलिये 'आप' नाग्रयण कहे गये हैं। 'अर' 
यह शीघ्रतावाचक दाब्द है। 'आप' ही समुद्र-रूप धारण 
करनेपर फिर उसमें शीधता नहीं रहती, इसीके कारण उसे नार 
कहते हैं। प्रलयकालमें सभी स्थावर-जंगम नष्ट हो जाते हैं। 
जब सम्पूर्ण जगत्‌ समुद्रके समान एकाकार हो जाता है, तय 


., - वैषुरुष नाययणरूप धारण करके उस समुद्रमें शयन करते हैं। 


.: जे पुष्प वेदोंमें सहसों सिरे, सहसों भुजाओं, सहसों नेत्रों तथा 
'*,..सहसों चरणोंवाले कहे गये हैं। वे ही देवताओंमें प्रथम देवता 


तथा जगतकी रक्षा करनेवाले हैं। : ८ 
नारदजीने पुनः कहा--साम्ब ! सहस्रयुगके समान 
अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुषने जय सृ्ि 
रचनेकी इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि सम्पूर्ण पृथ्वी जलमें। 
डूबी हुई है। तदनन्तर उन्होंने वगहरूप धारण करके 
महासागरके जलमें निमम्र पृथ्वीका उद्धार किया। उस समय 
उनका वेदमय शरीर कम्पित हो उठा और रोमोंमें स्थित, 
महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः प्रह्माका रूप धारण 
करके वे सृष्टिकी रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने हो 
समान अपने मनसे मुझ-सहित श्रेष्ठ दस मानसपुन्रोंको उत्पन्न 
किया। जिनके नाम हैं--भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु, मरीधि, दक्ष एवं वसिष्ठ--इन प्रजापतियोंकी सृष्टि 
करनेके बाद प्रजाओंकी हित-कामनासे वे ही सूर्यनाग्यण . 
देवी अदितिके पुत्र-रूपमें स्वयं प्रादर्भूत हुए। मरीचिके पुत्र 
कश्यप हुए। दक्षकी कन्या अदितिका विवाह महर्षि कश्यपके 
साथ हुआ। उसने “भूर्भुवः स्तर" से संयुक्त एक अप्ड उत्पत्न 
किया, जिससे द्वादशात्मा भगवान्‌ सूर्य प्रकट हुए। इस 
सूर्यमण्डलका व्यास नौ हजार योजन है | सत्ताईस हजार योजन | 
उसकी परिधि है। निस प्रकार कदम्बका पुष्प चारें,ओर 
केशरोंसे व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्यमण्डल अपनी 
किरणोंसे परिव्याप्त रहता है। वह सहखों सिर्बाला पुरुष 
जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मण्डलके मध्य स्थित 
है। वह अपनी सहसत किरणद्वारा नदी, समुद्र, हद, कूप 
आदिसे जलकों ग्रहण कर लेता हैं। सूर्यक्ी अ्रभा (तेज) 
शत्रिक समय अम्रिमें प्रवेश कर जाती है, इसीलिये सात्रिमें अभि 
दूरसे ही दिखायी देने छ़गती है। सूर्योदयके समय चही प्रथा. 
घुनः सूर्यमें प्रविष्ठ हो जाती है। प्रकाशल और ठष्णल--पें . 
दोनों गुण ,सूर्यमें तथा अप्रिमें भी हैं। इस कार सूर्य और 
अम्मि एक़ दूसरेको आप्यायित किया करते हैं। हैं 
साम्ब ! हेति, किरण, गौ, रद्टिम, शर्भासत, अभीषु, घन, 
उस्र, वसु, मंग्रचि, नाडी, दीधिति, साध्य, मयूल, भानु, अशु, 
सप्तार्च, सुपर्ण, कर तथा पाद--ये बीस भगवान्‌ सूर्यकी 
किरणोंके नाम कहे गये हैं, जो मंख्यामें एक हजार हैं। इनमेंसे 
चार सौ किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम चन्दन है। इसे 
किरणोंका स्वकप अमृतयय है। तीन सौ किरणें दिममे बहते ८ 
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करती हैं। उनका नाम चन्द्र है और वर्ण पीत है। शेष तीन सौ 
शुरू नामवाली किरणें धूपकी सृष्टि करती हैं, ये सभी किरणें 
ओषधियो, स्वधा तथा अमृतके रूपमें मनुष्यों, पितरों तथा 
देवताओंकी सदा संतृप्त करती रहती हैं। ये द्वादशात्मा 
काल-खरूप सूर्यदेव तीनों लोकोंमें अपने तेजसे तपते रहते 
हैं। ये ही अद्या-विष्णु तथा शिव हैं। ऋक्‌, यजुः एवं 
साम--ये तीनों वेद भी ये हो हैं। प्रातःकालमें ऋग्वेद, 
मध्याहकालमें यजुर्वेद तथा संध्याकालमें सामवेद इनकी स्तुति 
करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवके द्वार इनका पूजन नित्य 
होता रहता है। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार 
सूर्यकी किरणें भी सर्वव्याप्त हैं। तीन सौ किरणेके द्वारा भूलोंक 
प्रकाशित होता रहता है। इसके पश्चात्‌ जो शेष किरणें हैं, वे 
तीन-तीन सौकी संख्यामें शेष अन्य दोनों लोकों (भुवर्लोंक 
और स्लोंक) को प्रकाशित करती हैं। एक सौ किरणोंसे 
पाताल प्रकाशित होता है। ये नक्षत्र, अह तथा चन्द्रमादि 
अहॉके अधिप्ठान हैं। चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा ताराग्णोमें 
सूर्यनाययणका ही प्रकाश है। इनकी एक सहख्र किरणोंमें 
अहर्सज्ञक सात किरणें मुख्य हैं, जिन्हें सुपुम्णा, हरिकेश, 
विश्वकर्मा, सूर्य, रह्िम, विष्णु और सर्वबन्धु कहा जाता है। 
सम्पूर्ण जगत्‌के मूल भगवान्‌ आदित्य ही हैं ।'इन्द्र आदि 
देवता इन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत्‌का सम्पूर्ण 
तेज इन्हींका है। अम्निमें दी गयी आहुति सूर्यनागयणको ही 
ब्राप्त होती है। इसलिये आदित्यसे ही वृष्टि उत्पन्न होती है। 
वृष्टिसे अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्नसे प्रजाका पालन होता 
है। ध्यान करनेवाले लोगोंके लिये ध्यान-रूप और मोक्ष प्राप्त 
करनेकी इच्छासे आराधना करनेवाले लोगोंके लिये ये 
मोक्षख्रूप हैं। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
संब॒त्सर तथा युगकी कल्पना सूर्यनारयणके बिना सम्भव नहीं 
है। काल-नियमके बिना अग्निहोत्रादि कर्म नहीं हो सकते। 
ऋतु-विभागके बिना पुष्प-फल तथा मूलकी उत्पत्ति सम्भव 


नहीं है। उनके न रहनेसे तो जगतके सम्पूर्ण व्यवहार ही नष्ट 
हो जाते हैं। सूर्यमाययणके सामान्य द्वादश नाम इस प्रकार 
हैं---आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तप्ड, 
भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, धाता, 
भग, पूषा, मित्र, इन्द्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान्‌, अंशुमान, 
त्वष्टा तथा पर्जन्य--ये द्वादश आदित्य हैं। चैत्रादि बारह 
महीनोंमें ये द्वादश आदित्य उदित रहते हैं। चैत्रमें विष्णु, 
वैज्ञाखमें अर्यमा, ज्येष्ठमें विवस्वानू, आषाढ़में अंशुमान्‌, 
श्रावणमें पर्जन्य, भाद्गरपदमें वरुण, आधिनमें इन्द्र, कार्तिकमें 
घाता, मार्गशीर्षमें मित्र, पौषमें पृषा, माघमें भग और फाल्गुनमें 
त्वष्टा नामके आदित्य तपते हैं। 

उत्तरायणमें सूर्य-किरणें वृद्धिकों प्राप्त करती हैं और 
दक्षिणायनमें वह किरण-वृद्धि घटने लूगती है। इस प्रकार 
सूर्य-किरणें लोकोपकारमें प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिकर्में 
विभिन्न रंगोंके प्रविष्ट होनेसि वह अनेक वर्णका दिखायी देता 
है, जैसे एक हो मेघ आकाझमें अनेक रूपोंका हो जाता है 
तथा गुण-विशेषसे जैसे आकाशसे गिरा हुआ जल भूमिके 
रस-वैशिष्टयसे अनेक स्वाद और गुणवाला हो जाता है, जिस 
प्रकार एक ही अग्नि ईंधन-भेदके कारण अनेक रूपोंमें विभक्त 
हो जाती है, जैसे वायु पदार्थेके संयोगसे सुगन्धित और 
दुर्गधयुक्त हो जाती है, जैसे गृह्याग्रिके भी अनेक नाम हो जाते 
हैं, उसी प्रकार एक सूर्यनारायण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
आदि अनेक रूप धारण करते हैं, इसलिये इनकी ही भक्ति 
करनी चाहिये। इस प्रकार जो सूर्यनारायणको जानता है, चह 
रोग तथा पापोंसे शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। 

पापी पुरुषकी सूर्यनागयणके प्रति भक्ति नहीं होती। 
इसलिये साम्ब | तुम सूर्यनाणयणकी आराधना करो, जिससे 
तुम इस भयंकर व्याधिसे मुक्त होकर सभी कामनाओंको प्राप्त 
कर लोगे। 

(अध्याय ७५---७८) 
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है। जो प्राणी प्ठी या सप्तमीके दिन एकरहार अथवा उपवास 
रखकर  भक्तिपूर्वक सूर्यनागयका पूजन करता है, चह 
'सूर्यछोकमें निवास. करता है। कृष्ण पक्षकी सप्तमीको रक्त 
पुष्पोपहारोंसे और शुद्ध पक्षकी सप्तमीकों श्वेत कमलपुष्प तथा 
मोदक आदि उपचार्रोंसे भगवान्‌ सूर्यगारयणका पूजन करना 
. चाहिये। ऐसा करनेसे ब्रती सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो सूर्यल्योकको 
'आप्तकराहै। . .'.' गा 
. दिष्डिनू! जया; विजया, जयत्तो, अपराजिता, महाजया, 
मन्‍्दा तथा भट्ठों नामकी ये सात प्रकारकी सप्रमियाँ कही गयी 





डक हज क >> ऊ #/$5 5 ॥४७४७४ए७७४ए४एश/ए//एडनडीेग दमन 


हैं। यदि झुक पक्षकी सत्मीको रविवार हो तो उसे विद्या. 
सप्तमी कहते हैं। उच्च दिन किया गया खान, दान, होम, 
उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महापातकोंका विश करता है। ' 
इस विजया-सप्तमी-अतमें पश्चमी तिथिको दिनमें एंकपुक्त रहे, 
पष्ठी दिधिको नक्तत्रत करे और सप्तमीको पूर्ण उपवास करे. 
तदनत्तर अष्टमीके दिन चतकी पारणा के! ड्स विधिके दिन' » 
किया गया दान, हवन, देवढा तथा पितरोंका पूजन अक्षय . , 
होता है। ; 


(अध्याय ८०-८१) 2 
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| दिण्डीने ब्रह्माजीसे है, 'पूछा--अहान्‌ सो. मनुष्य 
* आदिल्यवारके दिन श्रद्धा-भत्तिसे सूर्यदिवका स्ान-दानादि कर 
' चूजन करते हैं, उनको कौन-सा फल प्रप्त होता है ? और जिस 
'बारके 'संयोगले सप्तमी तिथि 'विजया कहलाती है, उप्तके 
माहात्यका आप पुनः वर्णन करं। :  - 

। ज्ह्माजीने कहा--दिप्डिनू ! जो मनुष्य आदित्यवारको 
श्राद्ध करते हैं, वे सात जन्मतक नीरोग रहते हैं तथा जो नक्त- 
', ब्रत एवं आदित्यहृदयका' पाठ करते हैं, वे गेगसे मुक्त हो जाते 
' है और सूर्वलोकमें निवास करते-हैं। उपवास रखकर. जो 
भहाश्वेतां मंत्रका' जप कंरते हैं, वे मनोवाज्छित फलको प्राप्त 

- करते हैं। आदित्यवारके दिन महाग्रेता-मत्र दया पडक्षर-म्र 
“खखोत्काय खाहा' का जप केसे रिःसैदेह सूर्यटोकयरी 
महक सूर्यनापयणके ० चार इस 
सयणर्क ९ 
* क्रामद, पुत्रद, जय, जयत्त, विजय, 


.... इमविष्यपुयणके नाम आग होनेवोले 





स प्रकार ईै--नन्द, भद्ठ, - 


आदित्याभिमुण, 





"ताक सोडेमे 'कौउददितापृदय-स्पोर|यर अत्यधिक पाक पृ 
नेबाले अस्र्ेश्षओंमे झके डिये सर्थत इसी स्कोपके रा 


० द्वादश रविवारोंका वर्णन और नन्‍्दादित्य-ब्रतकी विधि 


हृदय, शेगहा एवं महाश्वेता-प्रिय। माघ शुक्षपक्षकों पष्टीकी.* 
नन्दर्सज्ञा है। उस दिन नक्त-अ्रत करके घृतसे सूर्यगाययणकों 
स्नान कराना चाहिये तथा श्वेत चन्दन, अगस्यके पुष्प, गुगुलन , ; 
धूप आदिसे पूजन करके अपूप आदिका मैवेद्य समर्पित कला ..' 
चाहिये। ब्राह्मणको अपूप देकर स्वयं भी भौन धारण 'कर , 
भोजन करना चाहिये। गेहूँक अथवा यवके चूर्णमें घृत तथा 
साड़ या झकर मिलाकर अपूप बनाना चाहिये और उसीका 
नैवेद्य सूर्यगाययणको निवेदित कर निप्त मन्त्र पढ़ते हुए ', 
बआरह्यणको यह नैवेद्य दे देना चाहिये। | 

आदित्यतेजसोत्पन्न राज्ीकरविनिर्मितम्‌ । 

श्रेयसे मम विप्र स्व अतीक्षापूपभुत्तमम्‌ ॥ 

(ग्राह्मपई ८२ १८) 

ब्राह्मण नैवेध अहण कर ले, तदमत्तर उस मैवेद्यको निम्न ' 
मत्र पढ़ते हुए पूजकको दे-- 

काम सुखर्द धर्म्य घनदे पुत्रद॑ई_तथा। 


कि 
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८ अधिक घी कि महर्षि पाप सूर्य दशक या चुड आह असेष्य ऐेगोंस मुक्त "५ ,र, + टेठा है। इस स्नोजने 
जे उपनियर्द्ध है। इसके पावसे मतुत्य इुःप-दाख्सि वर्ग है। इसस न 2.55 आओ  सूर्वमें श्रद्धा ... 
*. सूर्यकी महिमा, अर्प्यंदान-विधि के हे स्यात हैं। है 4 न ह | 
+ है। सूर्योपासनामें मा सजा अधिष्यपुणतां परत नहीं होठ. पते पट # रे पशपल्य +॥ 
+ यह स्तोब् चर्तम अविष्यपुरां वहीं मिलेतों। बालक हि 2 
सी मो वर्वमे उपलब्य घर नह अदा, ' शक 
' बाता/.परेतु प्राष" सभी यड़े सोते सोडास मित्र है। . 7 | 7 ४ हे 
] 'आदित्यादयन्लोकस के अं 









> है मय हो अपर पे, 
+ * २- महा्रेता-मख्र गायशी-स 7 


+ पुत्रद, जय, जयन्तसंज्ञक आदित्यवार-अ्रतोंकी विधि « 





सदा से प्रतीक्षामि मण्डक॑ भास्करप्रियम्‌ ॥ 
(ब्राह्मपर्व 2२१ १९) 
उपर्युक्त दोनों मन्त्र ग्रहण करने और समर्पित करनेके 
लिये हैं। नन्दबाएक्रा यह विधान कल्याणकारी है। जो इस 
विधिसे सूर्यदेवकी पूजा करता है, उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती 
है। उसकी संतततिका कभी क्षय नहीं होता अर्थात्‌ उसकी 


कुल-परम्परा पृथ्वीपर चलती रहती है तथा उसके बंझमें 
दारिद्रय एवं रोग भी नहीं होते। सूर्यलोक प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
पुनर्जन्म होनेपर वह पृथ्वीका राजा होता है। इस पूजन- 
विधानको पढ़ने अथवा श्रवण करनेसे भी कल्याण होता है 
एवं दिव्य अचल लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। 

(अध्याय ८२) 


पद्रादित्य, सौम्यादित्य और कामदादित्यवार- व्रतोंकी विधिका निरूपण 


बह्याजी खोले--दिप्डिनू ! भाद्रपद मासके शुक्त पक्षकी 
पष्ठी तिथिको जो बार हो उसका नाम भद्र है। उस दिन जो 
मनुष्य नक्तत्रत और उपवास करता है, वह हंसयुक्त विमानमें 
बैठकर सूर्यलोकको जाता है। उस दिन श्वेत चन्दन, मालती- 
पुष्प, विजय-धुपष तथा खीरके नैवेद्यसे मध्याहकालमें 
सूर्यनाययणका पूजन करके ब्राह्मणफो भोजन कराकर 
यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये। 

दिण्डिन्‌ ! यदि रोहिणी नक्षत्रसे युक्त आदित्यवार हो तो 
उसे सौम्यवार कहा जाता है। उस दिन किये जानेवाले स्नान, 
दान, जप, होम, पितृ-देवादि तर्पण तथा पूजन आदि कृत्य 


अक्षय होते हैं। 
मार्गशीर्षके शुक्त पक्षकी पष्ठी तिथिको जो बार हो, वह 
कामदवार कहलाता है | यह वार भगवान्‌ सूर्यको अत्यन्त प्रिय 
है। इस दिन जो भक्ति और श्रद्धासे सूर्यनारयणकी पूजा करता 
है, वह सभी पातकॉंसे विमुक्त होकर सूर्यलोकमें निवास करता 
है। इस ब्रतको करनेसे विद्यार्थीको विद्या, पुत्रेच्छुको पुत्र, 
धनार्थीको घन और आशेग्यके अभिलापीको आरोग्यकी प्राप्ति 
होती है। इसी प्रकार कामदवार-ब्रतसे और अन्य सभी 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, इसॉलिये इसका नाम कामद है। 
(अध्याय ८३--८५) 





पुत्रद, जय, जयन्तसंज्ञक आदित्यवार-ब्रतोंकी विधि 


ब्रह्माजी बोले--दिणप्डिन्‌ ! जिस आदित्यवारको हस्त 
नक्षत्र हो उसे पुत्रद (आदित्य) बार कहा जाता है। उस दिन 
उपचास करना चाहिये और श्राद्ध करके मध्यम पिण्डका 
आ्राशन करना चाहिये। धूप, माल्य, दिव्य गन्ध आदि नाना 
प्रकारके उपचारोंसे सूर्यनारायणका पूजन कर महाश्रेता-मन्त्रको 
जपते हुए साधकको सूर्यनारायणके समक्ष ही शयन करना 
चाहिये। प्रातःकालमें ही उठकर स्नान आदिसे निवृत्त हो 
सूर्यभगवानको अर्घ्य देना चाहिये। रक्त-चन्दन तथा करवीरके 
पुष्पोंसे पूजा करनी चाहिये। तत्पथ्चात्‌ पाँच ब्राह्मणोंको बुलाकर 
उनमेंसे दो ब्राह्मणॉंको मग-संज्ञक तथा तीन ब्राह्मणोंको 
भीमसंज्ञक मानकर विधिपूर्वक पार्वण-श्राद्ध करना चाहिये। 
श्राद्धके समाप्त होनेपर मध्यम पिष्डको भगवान्‌ सूर्यके सामने 
रखकर निम्नलिखित मन्त्रसे भक्षण करना चाहिये-- 
स एप पिण्डो देवेश योधभीष्ठस्तव सर्वदा ३ 
अक्षामि पद्यते तुभ्यं तेन में संततिर्भवेत्‌॥ 
(ब्राह्मपर्व ८६३१०) 


इस विधानसे पूजा करनेपर सूर्यनाययण निश्चित ही पुत्र 
अदान करते हैं। इस प्रकार उपवासपूर्वक ब्रतको करनेसे 
घन-धान्य, सुवर्ण, सुख-आरोग्य तथा सूर्यलोक भी प्राप्त होता 
है, किंतु विशेषरूपसे पुत्र-प्राप्तिका ही फल है, इसीसे इस 
वारको पुत्रद कहते हैं। 

ब्रह्माजीने कहा--दिण्डिनू ! दक्षिणायनके दिन जो बार 
हो, वह जयवार कहा जाता है । इस दिन किया गया उपवास, 
नक्तव्रत, स्नान-दान तथा जप भगवान्‌ सूर्यमें सौगुनी प्रीति 
बढ़ानेवाल् होता है। अतः सूर्यमें सौगुनी प्रीति बढ़ानेवाले इस 
नक्त-ब्रतादिको अबइ्य करना चाहिये। 

थदि उत्तरायणके दिन रविवार हो तो उसे जयन्तवार 
कहते हैं। इस दिन भगवान्‌ सूर्य स्नान-दानादि कर्म तथा 
पूजन करनेवालॉको हजार गुना फल प्रदान करते हैं। 
इस दिन उपवास करके घुत, दूध तथा इक्षुस्ससे सूर्यनाएयणको 
स््रान कयकर कुंकुमका विलेपन करना चाहिये और गुगुलका 
घूप देकर मोदकका नैवेद्य समर्पित करना चाहिये। इस अकार 


श्०२ + पुराण परम॑ पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ «' ... [ संक्षिप्त भविध्युरणाडू 
सयकसाअध्ासउ सर ररउस्ाऊ छपरा" जकउखछ 3 ७० फर का उउराउ अकाल हल ए हाल बा कराकर हसन एफ, 
है। जो प्राणी यष्ठी या सप्तमीके दिन एकाहार अथवा उपवास हैं। यदि शुक्त पक्षकी सप्तमीको रविवार -हो हो उसे विज्या 
रखकर भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणका पूजन करता है, वह सप्तम कहते हैं। उस दिन किया गया ख्रान दान, होम, 
सूर्यलोकमें निवास करता है। कृष्ण पक्षकी सप्तमीको रक्त उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महापातकोंका विनाश करता है। 
पुष्पोषहारोंसे और शुक्र पक्षकी सप्तमीको श्वेत कमलपुष्प तथा. इस विजया-सप्तमी-ब्रतमें पञ्ममी तिथिकों दिनमें एंकमुक्त रहे, 
मोदक आदि उपचारेंसे भगवान्‌ सूर्यनारायणका पूजन करना यह्ठी तिथिको नक्तत्रव करे और सप्तमीको पूर्ण उपवास को, 
चाहिये। ऐसा करजेसे ब्रती सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो सूर्यलेकको.. तदनन्तर अष्टमीके दिन ब्रतकी पारणा करे। इस विथिके दिन 





प्राप्त करता है। किया गया दान, हवन, देवता तथा पितरोंका पूजन अक्षय 
दिण्डिनू | जया, विजया, जयन्ती, अपराजिता, महाजया, होता है। 

ननन्‍्दा तथा भद्रा मामकी ये सात प्रकारकी सप्तमियाँ कही गयी (अध्याय ८०-८१). 
पे तल 5 की अब फल 


द्वादश रविवारोंका वर्णन और नन्दादित्य-ब्रतकी विधि 
दिण्डीने ब्रह्माजीसे पूछा--अहान्‌! जो मतुष्य हृदय, रोगहा एवं महाश्वेता-प्रिय। माघ शु्षपक्षकी पश्नीकी, 

आदित्यवारके दिन श्रद्धा-भक्तिसे सूर्यदेवका स्नान-दानादि कर ननदर्सज्ञा है। उस दिन नक्त-अ्रत करके घृत्से सूर्यनाणयणको 
चूजन करते हैं, उनको कौन-सा फल प्राप्त होता है ? और जिस. स्नान कगना चाहिये तथा शत चन्दन, अगस्यके पुष्प, गुणुल 
बारके संयोगसे सप्तमी तिथि विजया कहलातो है, उसके धूप आदिसे पूजन करके अपूप आदिका नैवेद्य समर्पित काना « 
माहात्यका आप पुनः वर्णन करें। चाहिये। ब्रह्मणको अपूप देकर खयं भी मौम घारण कर 

, ब्रह्माजीने कहा--दिण्डिन्‌ ! जो मनुष्य आदित्यवारको भोजन करना चाहिये। गेहूँके अथवा यवके चूर्णमें घृत तथा 
श्राद्ध करते हैं, वे सात जन्मतक नीरोग रहते हैं तथा जो नक्त- खाँड़ या झकर मिलाकर अपूष बनाना चाहिये और उसीका 
खत एवं आदित्यहदयका* पाठ करते हैं, वे रेगसे मुक्त हो जाते. नैवेद्य सूर्यनारायणको निवेदित कर निम्न मन्त्र पढ़ते हुए 
हैं और सूर्यलोकर्में निवास करते हैं। उपवास रखकर जो ब्राह्मणको वह नैवेद्य दे देना चाहिये। ४ । 
महाश्वेता मन्नका' जप करते है, वे मनोवाज्छित फलको भाप्त_ आदिव्यतेजसोत्पन्न राज्षीकरविनिर्मितम्‌। 

' करते हैं। आदित्यवारके दिन महाश्वेता-मन्त्र तथा पडक्षर-मन्त् श्रेयते मम विप्र त्व॑ अतीक्षापूपमुत्तमम्‌ ॥ 
“खखोल्काय स्वाहा' का जप करनेसे निःसंदेह सूर्यलोककी (आहापर्य ८२१ १८) 
अप्ति होती है। ब्राह्मण नैवेद्य अहण कर ले, तदमन्तर उस नैवेद्यको मित्र 

सूर्यनागयणके द्वादश बार इस प्रकार हैं--नन्‍्द, भद्र, मन्त्र पढ़ते हुए पूजककों दे-- 
कै स्रौम्य, कामद, पुत्रद, जय, जयन्त, विजय, आदित्याभिमुख, कामद सुखद धर्म्य धनदे पुत्रद॑ त्था। 





| -भविष्यपुणणके मामसे प्राप्त होनेयाले स्तोजोमें 'श्रीआदित्यद्ददय-स्तोत्रका अत्यधिक प्रचार है और इसकी प्रसिद्धि ग्रचीन कालमें भी इतयै 

अधिक थी कि महर्षि पयाजने सूर्यकी दशा-अत्तर्दशाओंमें झान्तिके लिये सर्वत्र इसी स्तोयके जपफा निर्देश दिया है। यह स्तोत्र प्रायः दो सौ इटॉफरेंगे ५ 
उपभिवद्ध है। इसके पाठसे मनुष्य हुःख-दाख्य तथा युद्ध आदि असाध्य गरेगोंसे मुक्त होकएु मदासिद्धिकों प्रात कर लेता है। इस स्तोजमें भजन. 
सूर्यकी महिमा, अर््यदान-विधि आदिका सुन्दर वर्णन है। इसका मप्ड्टा्टक बडा ही सुन्दर है। इसके पाठसे भगवान्‌ सूर्यमें श्रद्धा उत्पर हो जाती 
है। सूर्योपासनामें इस “आदित्यहदम'का महत्तपूर्ण स्थान है। 

यह स्तोत्र यर्तदात उपलब्ध भविष्यपुण्णमे प्राप्त नहीं होता, इससे यह उमका सिल-भाग प्रतीत होता है | मारदपुणणर्म उपलब्ध भी पच्यपरुभारे 
सूची भी वर्तमानमें उपलब्ध भविष्यपुणणमें महीं मिलती। छालक्रमसे पुग्णका उ्यचीय रूप न रह जतेसे आज बढ़ सब एशरे उपलब्ध नहीं ही 
चाता, परेतु प्रायः सभी यड़े स्तोव-संग्रहोंगे यह 'आदित्यहदय-स्तोत' संगृढीत है। यास्मीकीय रामायणमें अगश्यगुनिश्ेक्त 'आदित्यइदय-लीप 
अविष्यपुयणके “आदित्यददय-स्टोव'से भिन्न है। >्ड 

२- महाब्रेठा-मय गायदी-सत्यावद ही अपर पर्याय प्रतीत होता है। 


+ पुत्रद, जय, जयत्तसंज्ञक आदित्यवार-ब्रतोंकी विधि « 


१०३ 





सदा ते प्रतीक्षामि मण्डक॑ भास्करप्रियम्‌॥॥ 
(ब्राह्मपर्व ८२॥ १९) 
उपर्युक्त दोनों मन्त्र महण करने और समर्पित करनेके 
लिये हैं। नन्दवारका यह विधान कल्याणकारी है। जो इस 
विधिसे सूर्यदेवकी पूजा करता है, उसे सूर्यलषोककी प्राप्ति होती 
है। उसको संततिका कभी क्षय नहीं होता अर्थात्‌ उसको 





कुल-परम्परा पृथ्वीपर चलती रहती है तथा उसके वंशमे 
दारिदय एवं रोग भी नहीं होते। सूर्यलोक प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
पुनर्जन्म होनेपर वह पृथ्वीका राजा होता है। इस पूजन- 
विघानको पढ़ने अथवा श्रवण करनेसे भी कल्याण होता है 
एवं दिव्य अचल लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। 

(अध्याय ८२) 


भद्रादित्य, सौम्यादित्य और कामदादित्यवार- ब्रतोंकी विधिका निरूपण 


ब्रह्माजी बोले--दिण्डिन्‌ । भाद्रपद मासके शुक्व पक्षकी 
पष्ठी तिथिको जो वार हो उसका नाम भद्र है। उस दिन जो 
मनुष्य नक्तत्रत और उपवास करता है, वह हंसयुक्त विमानमें 
बैठकर सूर्यलोकको जाता है। उस दिन श्वेत चन्दन, मालती- 
पुष्प, बिजय-धूपष तथा खीसके नेवेद्यसे मध्याहकालमें 
सूर्यनागयणका पूजन करके ब्राह्मणमको भोजन कराकर 
यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिये। 

दिण्डिन्‌ ! यदि रोहिणी नक्षत्रसे युक्त आदित्यवार हो तो 
उसे सौम्यवार कहा जाता है। उस दिन किये जानेवाले स्नान, 
दान, जप, होम, पितृ-देवादि तर्पण तथा पूजन आदि कृत्य 


अक्षय होते हैं। 
मार्गशीर्षके शुक्र पक्षकी पष्ठी तिथिको जो वार हो, वह 
कामदवार कहलाता है। यह वार भगवान्‌ सूर्यको अत्यन्त प्रिय 
है। इस दिन जो भक्ति और श्रद्धासे सूर्यनारायणकी पूजा करता 
है, वह सभी पातकोंसे विमुक्त होकर सूर्यलोकमें निवास करता 
है। इस प्रतको करनेसे विद्यार्थीको विद्या, पुत्रेच्छुको पुत्र, 
घनार्थीको धन और आरोग्यके अभिलापीको आगेग्यकी प्राप्त 
होती है। इसी प्रकार कामदवार-ब्रतसे और अन्य सभी 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, इसीलिये इसका नाम कामद है। 
(अध्याय ८३--८५) 


पुत्रद, जय, जयन्तसंज्ञक आदित्यवार- ब्रत्तोंकी विधि 


ब्रह्माजी बोले--दिण्डिन्‌! जिस आदित्यवास्को हस्त 
नक्षत्र हो उसे पुत्रद (आदित्य) वार कहा जाता है। उस दिन 
उपवास करना चाहिये और श्राद्ध करके मध्यम पिण्डका 
ग्राशन करना चाहिये। धूप, माल्य, दिव्य गन्ध आदि नाना 
प्रकारके उपचार्येंसे सूर्यगारायणका पूजन कर महाश्वेता-मन्त्रको 
जपते हुए साधकको सूर्यनारायणके समक्ष ही शयन करना 
चाहिये। प्रातःकालमें ही उठकर स्नान आदिसे निवृत्त हो 
सूर्यभगवानको अर्ध्य देना चाहिये। रक्त-चन्दन तथा करवोरके 
पुष्पोंसे पूजा करनी चाहिये। तत्पथात्‌ पाँच ब्राह्मणॉंको बुलाकर 
उनमेंस दो ब्राह्मणॉंकी मग-संज्ञक तथा तीन ब्राह्मणोंको 
भीमसंज्ञक मानकर विधिपूर्वक पार्वण-श्राद्ध करना चाहिये। 
श्राद्धके समाप्त होनेपर मध्यम पिण्डको भगवान्‌ सूर्यके सामने 
रखकर निम्नलिखित मनत्रसे भक्षण करना चाहिये-- 
स एप पिण्डो देवेश यो5भीष्टप्तव सर्खदा। 
अश्नामि पह्यते तुभ्य॑ त्तेन मे संततिर्भवेत्‌॥ 
(ब्राह्मपर्व ८६। १०) 


इस विधानसे पूजा करनेपर सूर्यनारायण निश्चित ही पुत्र 
प्रदान करते हैं। इस प्रकार उपवासपूर्वक अ्रतको करनेसे 
धन-धान्य, सुवर्ण, सुख-आरोग्य तथा सूर्यलोक भी प्राप्त होता 
है, किंतु विशेषरूपसे पुत्र-प्राप्तिका ही फल है, इसीसे इस 
वास्को पुत्रद कहते हैं। 

ब्रह्माजीने कहा--दिण्डिन्‌ ! दक्षिणायनके दिन जो वार 
हो, वह जयवार कहा जाता है। इस दिन किया गया उपवास, 
नक्त्रत, स्नान-दान तथा जप भगवान सूर्यमें सौगुनी प्रीति 
बढ़ानेवाला होता है। अतः सूर्यमें सौगुनी प्रीति बढ़ानेवाले इस 
नक्त-ब्रतादिको अवइय करना चाहिये। 

यदि उत्तरयणके दिन रविवार हो तो उसे जयन्तवार 
कहते हैं। इस दिन भगवान्‌ सूर्य स्नान-दानादि कर्म तथा 
पूजन करनेवार्लोंको हजार गुना फल प्रदान करते हैं। 
इस दिन उपवास करके घृत, दूध तथा इश्ुर्ससे सूर्यनाएपणको 
स्ान कराकर कुंकुमका विलेपन करना चाहिये और गुण्युलका 
धूप देकर मोदकका नैवेद्य समर्पित करना चाहिये। इस प्रकार ट 
(ही 
फ्री 


जी 


र०८ 


« पुराण परम घुण्ये भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


( संक्षिप्त भविष्पपुराणाडु 
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भगवान्‌ सूर्यनाययणका पूजन करके तिलसे हवन करना 
चाहिये। तदमन्तर यथाशक्ति ब्राह्मणैकी मोदक, तिल तथा 


झ'कुली (पूरी) का भोजन कपना चाहिये।. 
(अध्याय ८६-८७) 


>च| 5२५+०«७ है / हु 
विजय, आदित्याभिमुख तथा हृदयवार-ब्रतोंकी विधि ' 


,-अद्याजी योले--दिप्डिनू ! शुद्ध पक्षमें रोहिणी नक्षद्से 
युक्त सप्तमी तिधिको घिजय-संज्ञक आदित्यवार कहते है। यह 
सम्पूर्ण पापों और भयोको नष्ट कर देता है। उस दिन सम्पन्न 
किये गये पुण्यकर्म क्प्रेटिगुना फल प्रदान करते हैं। 

दिप्डिन्‌ | माघ मासके कृष्ण पक्षकी सप्तमीकी जो दिन हो 
उसे आदित्याभिमुक्ष कहते हैं। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान 
कर गख्-पुष्पादि उपचारोंसे सूर्यनागयणकी पूजा करनी 
चाहिये। तदनन्तर रक्तचन्दनके काप्टसे बने हुए स्तम्मका 
आश्रय लेकर सूर्यदेवकी ओर मुसकर महाप्वेता-मन्त्र जपते 
हुए सायंकालतक खड़ा रहना चाहिये। तदनन्तर ग्राह्मणको 
भोजन कग़कर दक्षिणा देनी चाहिये। तत्पधात्‌ मौन होकर 
ख्र्य भी भोजन करना चाहिये। जो मनुष्य इस ब्रतका 
विधिपूर्षक पालन करते हैं, उन्हें भगवान्‌ सूर्यगाशयणका 


+ 


अनुम्रह प्राप्त होता है। - 

दिग्डिनू | संक्रान्तिक दिन यदि रविवार हो तो उसका : 
नाम झदयवार होता है। घह आदित्यके हृदयको अल्लत्त प्रिय... 
है। उस दिन नक्तत्रत करके मन्दिसमें सूर्यनाययणफे अभिमुरा 
एक सौ आठ बार आदित्यहदयका पाठ करना चाहिये अथवा 
सार्यकाठतक भगवान्‌ सूर्यफा हृदयमें ध्यान कंरना चाहिये। 
सूर्यास्त होनेके पश्ात्‌ घर आकर यथाश्क्ति ब्राह्मणको भोजन 
कराये तथा मौनपूर्वक खये भी खोरका भोजन करके 
सूर्यदेवका स्मरण करते हुए भूमिपर ही दयन करे। इस प्रकार 
जो इस दिन ब्रत रहकर श्रद्धा-भक्तिसे सूर्यनागयणकी पूजा 
करता है, उसके समस्त अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं और यह 
भगवान्‌ सूर्यके समान ही तेज-कान्ति तथा यशकों प्राप्त 
करता है। (अध्याय ८८-९०) 


७-+--#२०-००१--- 


गेगहा एवं महाश्वेतवार-ग्रतकी विधि 


' -.. 'ज्रह्माजी बोले--दिप्डिम्‌! यदि आदित्यवारदो 
उत्ताफाल्गुनी मंक्षत्र पड़े तो उसे रोगहावार कहते हैं। यह 
सम्पूर्ण गेगों एवं भयोंकी दूर कर्नेयाला है । इस दिन जो गन्य, 

: पुष्य आदि उपचाएंसे भगवान्‌ सूर्यनाययणका पूजन करता है, 
...चह सभी रोगौंसे मुक्त हो जाता है तथा सूर्यलोकको प्राप्त होता 
* «है। मन्दारके पत्रोंका दोता बनाकर उसीमें उसीके फूल रपकर 
सात्रिमें भगवान्‌ सूर्यनायंमणके सामने रख देता चाहिये तथा 
आतं:काल उठकर उन्हीं फूलोसे उनका पूजन कला चाहिये। 
 तदनत्तर खीरका भोजन करके ब्रदकी समाप्ति करी चाहिये। 
. 7 'दिष्डिन्‌) यदि सूर्यप्रहणफे दिन रविवार हो ठो उसे 
, महांग्रेतवार कहते हैं, यह भगवान्‌ सूर्यकों बहुत प्रिय है उस 
दिव ठेपबास करके पवित्रवाके साथ गध-पुषपादि 2४४ 

हा ्तिपूर्वक सूर्यशातयणका चूंजन करके मधप्रेता-मन््रवय जे 

: //क्ो। हदनत्तर महोधेताकी पूजा करके सूर्वकायणक पूजा 

+ «केक विधान है। महाधरेताकी स्थापना करके गस-पुस 








, , आदिते उनका पूजन को तथा उत्होंकि सम्तुस एस वेपर 


ु 


$ 





सूर्यगागयणकी स्थापना कर उनकी पूजा आदि करे। तत्पधातू 
स्नान करके घृतसहित तिर्ोंकरा हवन करे। प्रहणके समय 
महाश्वेता-मख्रका जप करता रहे और अहणके समा॥ होनेके 
पशात्‌ पुनः ख्रान करके महाश्रेता तथा ग्रहधिपति भगवान्‌ 
सूर्यक्ना पूजन करे। आहयणोंसे पुणण सुनकर उन्हें भोजन कराये 
तथा यधाशक्ति दक्षिणा दे। उसके याद स्वयं मौन होकर 
भोजन करे! इस दिन किये हुए खान, दान, जप, होम आदि 
कर्म अनन्त फल देते हैं। 

दिण्डिनू! सम्पूर्ण पापों और 'भर्योंको दूर करमेयाले 
सूर्यनाणयणके इन द्वादश यारोक्य मैंने जो वर्णन किया है, इसे 
जो मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता है, वह भगवान्‌ सूर्यका प्रिय 
हो जाता है और जो इस प्रतोंशे निपमपूर्वक करता है, वह: 
धर्म, अर्थ, व्यम और चद्धमाके समान कात्ति, सुर्यक समान 
प्रपा, इद्चक समात पाप््म तथा रथायी लक्ष्मीयों प्राम करता 
है, तदनत्तर अन्तर्मे वह दिवलोकतों चला जाता है। 
(अध्याय ९१-६२) 





सूर्यदेवकी पूजामें विविध उपचार + 


हक हफ हू फफ है 8 आड़ हे हफ+आ १ 


सूर्यदेवकी पूजामें विविध उपचार और फल आदि 


निवेदन करनेका माहात्म्य 
ब्रह्माजी बोले--दिण्डिन्‌! जो प्राणी भगवान्‌ उष्णीष (पगड़ी) धारण करके भगवान्‌ भास्करकी पूजा करता 


सूर्यमाययणके निमित्त सभी धर्मकार्य करते हैं, उनके कुलमें 
रोगी और दरिद्री उत्पन्न नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान्‌ सूर्यके 
मन्दिसमें भक्तिपूर्वक गोबरसे लेपन करता है, वह त्त्क्षण सभी 
पार्पेसे मुक्त हो जाता है। श्वेत-रक्त अथवा पीली मिट्टीसे जो 
भन्दिस्में लेप करता है, वह मनोवाज्छित फल प्राप्त करता है। 
जो व्यक्ति उपवासपूर्वक अनेक प्रकारके सुगन्धित फूलोंसे 
सूर्यनारायणका पूजन करता है, वह समस्त अभीष्ट फलॉंको 
ब्राप्त करता है। घृत या तिल-तैलसे मन्दिरमें दीपक प्रज्वलित 
करनेवाला सूर्यलोकको तथा सूर्यनागयणके प्रीत्यर्थ चौगहे, 
तीर्थ, देवालयादिमें दीपक प्रज्वलित करनेवाला ओजस्वी 
रूपको प्राप्त करता है। भक्तिभावसे समन्बित होकर जिस 
मनुष्यके द्वाय सूर्यके लिये दीपक जलवाया जाता है, वह 
अपनी अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर देवलोकको प्राप्त करता 
है। जो चन्दन, अगरु, कुंकुम, कपूर तथा कस्तूरी आदि 
मिलाकर तैयार किये गये उबटनसे सूर्यनारायणके शरीर्का 
लेपन करता है, बह करोड़ों वर्षतक स्वर्गमें विहार कर पुनः 
पृथ्वीपर सभी इच्छाओंसे संतृप्त रहता है और समस्त लोकोंका 
पूज्य बनकर चक्रवर्ती राजा होता है; चन्दन और जलसे 
मिश्रित पुष्पोंके द्वारा सूर्यको अर््य प्रदान करनेपर पुत्र, पौत्र, 
पत्नीसहित स्वर्गलोकमें पूज्य होता है। सुगन्धित पदार्थ तथा 
पुष्पोंसे युक्त जलके द्वारा सूर्यको अर्ध्य देकर मनुष्य देवलोकमें 
बहुत समयतक रहकर पुनः पृथ्वीपर राजा होता है। ख्वर्णसे 
युक्त जल अथवा लाल वर्णके जलसे अर्घ्य देनेपर करोड़ों 
चर्षतक स्वर्गछोकमें पूजित होता है। कमलपुष्पसे सूर्यकी पूजा 
करके मनुष्य ख्र्गको प्राप्त करता है। श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
सूर्यनागयणको गुगुल तथा घृतमिश्रित धूप देनेसे तत्काल ही 
सभी पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। 
जो मनुष्य पूर्वाहमें भक्ति और श्रद्धासे सूर्यदेवका पूजन 
करता है, उसे सैकड़ों कपिला गोदान करनेका फल मिलता 
है। मध्याह्-कालमें जो जितेन्द्रिय होकर उनकी पूजा करता है 
उसे भूमिदान और सौ गोदानका फल प्राप्त होता है। 
सायकालकी संध्यामें जो मनुष्य पवित्र होकर श्वेत वस्र तथा 


है, उसे हजार गौओंके दानका फल प्राप्त होता है। 

जो मनुष्य अर्धरात्रिमें भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी पूजा 
करता है, उसे जातिस्मरता प्राप्त होतो है और उसके कुलमें 
धार्मिक व्यक्ति उत्न्न होते हैं। प्रदोष-वेलामें जो मनुष्य 
भगवान्‌ सूर्यदेवकी पूजा करता है, चह स्वर्गलोकमें अक्षय- 
कालतक आनन्दका उपभोग करता है। प्रभातकालमें भक्ति- 
पूर्वक सूर्यकी पूजा करनेपर देवलोककी प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार सभी वेलाओमें अथवा जिस किसी भी समय जो मनुष्य 
भक्तिपूर्वक मन्दार-पुष्पोंसे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करता है, वह 
तेजमें भगवान्‌ सूर्यके समान होकर सूर्यलेकमें पूज्य बन जाता 
है। जो व्यक्ति दोनों अयन-संक्रान्तियोमें भगवान्‌ सूर्यकी 
भक्तिपूर्वक पूजा करता है, वह ब्रह्माके लोकको प्राप्त करता है 
और वहाँ देवताओंद्वार पूजित होता है। अहण आदि 
अवसरोंपर पूजन करनेवाला त्चिन्तित नहीं होता। जो निद्रासे 
उठनेपर सूर्यदेवको प्रणाम करता है, उसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
अभिलपित गति प्रदान करते हैं। 

उदयकालमें सूर्यदेवको मात्र एक दिन यदि घृतसे स्नान 
कर दिया जाय तो एक लाख गोदानका फल प्राप्त होता है। 
गायके दूघद्वार स्नान करानेसे पुण्डरीक-यज्ञका फल मिलता 
है। इक्षुसससे स्नान करानेपर अश्वमेघ-यज्ञके फलका लाभ 
होता है। भगवान्‌ सूर्यके लिये पहली बार ब्यायी हुई सुपुष्ट गौ 
तथा शस्य प्रदान करनेवाली पृथ्वीका जो दान करता है, वह 
अचल लक्ष्मीको प्राप्त कर पुनः सूर्यल्षोकको चला जाता है 
और गौके शरीस्में जितने रोयें होते हैं, उतने ही करोड़ वर्षतक 


बह सूर्यलोकमें पूजित होता है। जो मनुष्य भगवान्‌ सूर्यके 


निमित्त भेरी, शंख, वेणु आदि वाद्य दान करते हैं, थे 
सूर्यलोकको जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिभावसे सूर्यनारायणकी 
पूजा करके उन्हें छत्र, ध्वजा, पताका, वितान, चामर तथा 
सुवर्णदण्ड आदि समर्पित करता है, वह दिव्य छोटी-छोटी 
किंकिणियोंसे युक्त सुन्दर विमानके द्वारा सूर्यलोकमें जाकर 
आनन्दित होता है और चिए्कालतक वहाँ रहकर पुनः मनुष्य- 
जन्म ग्रहण कर सभी राजाओकि द्वार अभिवन्दित राजा होता है । 


ऊक 


१०६ , 


+ पुराण परम पुण्य भ्रयिष्यं सर्वेप्रौस्थदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु 
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जो मतुष्प विविध सुगन्धित पुष्पों तथा पद्नॉंसे सूर्यकी 
अर्चना करता है और विविध स्वोजेंसे सूर्यक्ा संस्तवन-गान 
आदि करता है, वह उन्हकि छोकमे प्राप्त होता है। जो पाठक 
' 'और चारणगण-सदा प्रातःकाल सूर्वसम्ब्यी ऋचाओं एवं 
विविध स्नोग्रॉंका उपगान करते हैं, वे सभी स्वर्गगामी होते हैं। 
जो मनुष्य अश्चोंसे युक्त, सुवर्ण, रजत या मणिजटित सुन्दर रथ 
, 'अथवा दारुमय रथ सूर्यनाययणकी समर्पित करता है, बह 
। सूर्यके चर्णके समान किकिणी-जालमालासे समन्वित विमानमें 

: बैठकर सूर्यक्षोककी या करता है। 
, जो लोग वर्षभर या छः माप्त नित्य इनकी रथयात्रा करते 
- , है, वे उस परमंगतिकों प्राप्त करते हैं, जिसे ध्यानी, योगी तथा 
सूर्यभक्तिके अनुगामी श्रेष्ठ जन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य 
भक्तिभाव-समन्यित होकर भगवान्‌ सूर्यक रथको खींचते हैं, ये 
'घार-बार जन्म लेनेपर भी मीयेग तथा दरितासे रहित होते है । 
जो मजुष्य भास्करदेवकी रथयात्रा बरते, हैं, ये सूयेलोकको 
आप्तकर यधाभिलूपित सुखका आल प्राप्त करते है, परंतु जो 
* मोह अथवा क्रोधवक्न रथयात्रामें बाधा उतन्न करते हैं, उसे 
पाप-कर्म करेवाले मंदेह नामक गाक्षस हो समझना चाहिये। 
सूर्यभगवानके लिये घन-घान्य-हिएण्य अधवा विविध 
अ्रकारके वस्मॉंका दान करनेवाले परमगरतिको प्राप्त होते हैं । गौ, 
प्रेस अधवा हाथी, या सुन्दर ,घोड़ीका दात करनेवाे लोग 
* अक्षय अभिलाषाओंकों पूर्ण करनेग्रालि अभमेध-पहके 
फलको, प्राप्त - करते हैं और उन्हें उस दानसे हजार गुना 
पुण्य-लाप होता है। जो सूर्यनाययशके ४450९ योग्य 
सुन्दर उपजाअ धूमि-दान देता है, यढ अपनी पीढीसे पहदेके 
दस कुछ और पश्चातके दस कुक दार देता है तथा दिव्य 
' बिमामसे सूर्यल्ोकफों चला जाता है।.जो बुद्धिमान्‌ मतुष्य 
भगवान्‌ सूर्यके लिये भक्तियूर्यक मम-्दान करता है, यह 
ऐ सूर्वके समान वर्णवाले पिमारमें आल्य रापर परोएयल 
हि ञ्राप्त खत है। भक्तिपूर्यपक जो लोग परा-पुष्प ५28; पम्पूर्न 


एुक॑ वैश्य 


हे कंदधाजी घोलि--दिव्िन। नै आपको पितामद और 
बमार कार्तिकेयाा शक अस्यल सुर एप हूं, जो पुष्पशपक, 
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उद्यानका दान सूर्यनाययणके लिये देते है थे परमगतिको प्राप्त 
होते हैं। मतसा-वाचा-कर्मणा जो भी दुष्कृत होता है, वह राव. 
भगवान्‌ सूर्यकी कृपासे नष्ट हो जाता है। चाहे आर्त हो था 
शेंगी हो अथवा दरिद्र या दुःखी हो, यदि यह भगवान्‌ 
आदित्यकी झरणमें आ जाता है तो उसके सम्पूर्ण कष्ट दूर हो 
जाते हैं। एफ दिनकी सूर्य-पूजा करेसे जो फल प्राप्त होता है, 
चह अनेक इष्टापूर्तॉकी अपेक्षा श्रेष्ठ है... है 
जो भगवान्‌ सूर्यके मच्दिस्फि सामने भगवान्‌ सूर्य 
कल्याणकारी लीला करता है, उसे सभी अभीष्ट कामनाओंफो 
सिद्ध करमेवाले राजमूय-यज्ञक्न फल प्राप्त ऐोता है। 
गणाधिष ! जो मनुष्य सूर्यदेवके लिये महाभारत प्रस्थका दान 
करता है, बह सभी पापोंसे विमुक्त होकर विश्युल्लोक्में पृणित 
होता है। रमायणकी पुस्तक देकर मनुष्य याजपेय-यशके 
फलको प्राप्त कर सूर्यल्लोककों प्राप्त करता है। सूर्यभगवानके 
लिये भविष्यपुणण अथवा माम्बपुरणकी पुस्तफका दान 
करनेपर मानय राजसृय तथा अश्वमेघ-यज्ञ कमेका फल प्रात 
करता है तथा अपनो सभी मन-कामनाओंकों प्राप्त कर 
सूर्यडोकक्य पा लेता हैं और घढहाँ चि्कालत्रक रहकर 
ग्रह्मत्पोफमें जाता है। यहाँ सी कल्पतक रहकर पुनः यहै 
पृथ्वीपर णजा होता है। जो मनुष्य सूर्य-मब्दिरमें कुआओँ तथा 
तालाब बनवाता है, यह मनुष्य आनन्दमय दिख्य छीऊफो प्राप्त 
करता है। जो मनुष्य सूर्यमच्दिरमें क्ीतकालगें मनुष्यों भीग- 
विवारणके योग्य फम्बछ आदिया दात करता है, यह अश्वमेध- 
यशका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्यमस्दिस्में नित्य पविए 
पुलक, इतितम द्था पुगणझा यायन करता है, या उस 
फल्योे प्राप्त करता है, जो नित्य हजायें अभ्रगेपयशको परनेसे 
भी प्राप्त नहीं होता। आतः सूर्यफे मन्दिग्मे प्रयजपूर्पह पतित 
पुस्तक, इतिहास सेधा पुएशया बाचन यरता चाहिये। भगपधान्‌ 
भम्फर पुण्य आग्यान-कथासे सदा संतुष्र होते हैं। 
(अप्याय ९१) 


हे ५४८४४: दिड 
' तथा ग्राह्मणकी कथा, सूर्यमन्दिरमें पुराण-याचन 
' णवं भगवान्‌ सूर्यको ख्ानादि करानेका फल 


कापरादाश तण खल्यादारी है। एफ यार सभी लोफरेक 
इचदिता पितायट सुरापूर्तश बैठे थे, उनके पास शरद्धान्भीि:- 


ज्राह्मपर्व ] 


हज आओ क ऋजफऋ हज हक 6 5 ह.हफऊछ हजअज फल आज जज जज के कु आजा जा हज 





समन्वित हो कार्तिकियने आकर प्रणाम किया और कहा-- 


विभो। आज मैं दिवाकर भगवान्‌ सूर्यदेवका दर्शन 
करनेके लिये गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उमकी पूजा की 
तथा परमभक्ति और श्रद्धासे मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया और वहीं बैठ गया। वहाँ मैंने एक महान्‌ आश्चर्यकी 
बात देखी--स्वर्णजटित छोटी-छोटी घंटियोंसि युक्त श्रेष्ठ 
बैदूर्यादि मणियों एवं मुक्ताओंसे सुशोभित विचित्र विमानसे आ 
रहे एक पुरुषको देखकर भगवान्‌ दिवाकर सहसा आसनसे 
उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आये हुए उस पुरुषको अपने 
दाहिने हाथसे पकड़कर अपने सामने बैठाया और उसके 
सिरको रूँघा तथा उसका पूजन किया, त्तदनन्तर समीपमें बैठे 
हुए उस पुरुषसे भगवान्‌ सूर्सने कहा-- 
है भद्र ! आपका स्वागत है। आपका हम सबपर बड़ा 
प्रेम है। आपने बहुत आनन्द दिया। जबतक महाप्रलय नहीं 
होता, तबतक आप मेरे समीप रहें। उसके पश्चात्‌ उस स्थानको 
जायें, जहाँ ब्रह्म स्वय॑ स्थित हैं। इसी बीच भगवान्‌ सूर्यके 
सामने एक श्रेष्ठ विमानपर आसीन दूसरा पुरुष आया। उसका 
भी सूर्यभगवान्‌ने उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनप्र 
भावसे वहीं बैठाया। देवशार्दूल ! भगवान्‌ सूर्यके द्वारा की 
गयी उन दोनोंकी पूजा देखकर मेरे मनमें बड़ा कौतूहल उत्पन्न 
हो गया, अतः मैंने भगवान्‌ भास्करसे पूछा--'देव | पहले 
जो यह मनुष्य आपके पास आया है और जिसे आपने अधिक 
संतुष्ट किया है, इसने कौन-सा ऐसा पुण्यकर्म किया है, जो 
इसकी आपने स्वयं ही पूजा की है ? इस विषयको लेकर मेरे 
हृदयमें विशेषरूपसे कौतूहल उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकारसे 
आपने दूसरे मनुष्यकी भी पूजा की है। ये दोनो सब प्रकारसे 
पुण्यकर्म करनेवाले उत्तम जनोंमें भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो 
सदा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओंके द्वारा भी 
अर्चित, पूजित होते हैं, फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण 
पूजित हुए ? देबेश | मुझे आप इसका रहस्य बतायें।” 
भगवान्‌ सूर्यने कहा--महामते ! आपने इनके कर्मके 
विषयमें बहुत अच्छी बात पूछी है, जिस कारणसे ये मेरे पास 
आये हैं, उसे आप श्रवण करें---पृथ्वीतलपर अयोध्या नामकी 
एक प्रसिद्ध नगरी है, जो मेरे अंशसे उत्पन्न यजाओंद्राग 
अभिरक्षित है। उस अयोध्या नामक नगरीमें घनपाल नामका 


« एक वैश्य तथा ब्राह्मणकी कथा « 





एक श्रेष्ठ वैद्य रहता था। उस पुरीमें उसने एक दिव्य 
सूर्यमन्दिर बनवाया और बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको बुलाकर 
उनकी पूजा की। इतिहास-पुराणके वाचकॉकी विशेषरूपसे 
पूजा की और उनसे पुराण-श्रवण करानेकी प्रार्थना की तथा 
कहा--इ्विजश्रेष्ठ | इस मन्दिरमें यह चारों वर्णोका समूह 
पुराण-श्रवण करनेका इच्छुक है, अतः आप पुराणश्रवण 
करायें, जिससे भगवान्‌ सूर्य मेरे लिये सात जन्मतक चर 
देनेवाले हों। आप एक वर्षतक मेरी दी हुई वृत्तिको महण 
करें। उन्होंने वैश्य धनपालके आग्रहको स्वीकार कर लिया। 
परंतु छः मासमें ही वैद्य धनपाल कालधर्मको प्राप्त हो गया। 
है कुमार । वही यह चैश्य है मैंने इसीको लानेके लिये विमान 
भेजा था। पुण्य आख्यानको कहने या सुननेसे जो फल एवं 
तुष्टि प्राप्त होती है, यह उसीका फल है। गन्ध-पुष्पादि 
उपचारोंसे पूजन करनेपर मेरे हृदयमें बैसी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं 
होती जैसी पुराण सुननेसे होती है। कुमार ! गौ, सुवर्ण तथा 
स्वर्णजटित वस्त्रों, आमों तथा नगरोंका दान देनेसे मुझे इतनी 
प्रसन्नता नहीं होती, जितनी प्रसन्नेता इतिहास-पुगाण 
सुनने-सुनानेसे होती है। मुझे अनेक खाद्य-पदार्थोद्दारा किये 
गये श्राद्धोंसे वैसी प्रसन्नता नहीं होती, जैसी पुराण-बाचनसे 
होती है। सुरश्रेष् इससे अधिक और क्या कहूँ? इस 
रहस्ययुक्त पवित्र आख्यानके वाचनके बिना मुझे अन्य कुछ भी 
प्रिय नहीं है। 

नरोत्तम ) यह जो दूसरा ब्राह्मण यहाँ आया है, यह भी 
उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरीमें उत्तम कुलका ब्राह्मण था। एक 
बार यह परम श्रद्धा-भक्तिसे समन्वित होकर धर्मकी उत्तम 
कथाको सुननेके लिये गया था। वहाँपर उसने भक्तिपूर्वक 
उत्तम पवित्र आख्यानको सुनकर उन महात्मा वाचककी 
प्रदक्षिणा की। ततलश्चात्‌ यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी 
वाचकको दक्षिणामें एक माश्ञा स्वर्ण दान देकर परम आमन्दित 
हुआ। यही इसका पुण्य है। जो यह मेंरे द्वारा सम्मानित हुआ 
है यह उसी पुण्यकर्मका परिणाम है। श्रद्धा-भक्तिसमन्बित जो 
व्यक्ति वाचककी पूजा करता है, उसीसे मैं भी पूजित हो 
जाता हूँ। 

जो मनुष्य अच्छे-से-अच्छे भोज्य पदार्थेकि द्वार 
बाचकको परितृप्त करता है, उसीसे मेरी भी संतुष्टि हो जाती है । 


श्ण्६ 


« पुग्रणण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसीख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहू ' 
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जो मनुष्य विविध सुगन्धित पुष्पों तथा पत्रोंसे सूर्यकी 
अर्चना कग्ता है और विविध स्थोग्रेंसि सूर्यका सेस्तवन-गान 
आदि करता है, वह उन्हींकि छोकफो प्राप्त होता है । जो पाठक 
और चार्णगण सदा प्रातःकाल सूर्यसम्बन्धी ऋचाओं एवं 
विविध स्तोब्रेका उपगान करते हैं, ये सभी स्वर्गगामी होते हैं। 
जो मनुष्य अधोसे युक्त, सुवर्ण, रजत या मणिजटित सुन्दर रथ 
अथवा दारुमय रथ सूर्यनाययणकी समर्पित करता है, वह 
मूर्यके यर्णफे समान किंकिणी-जालमालासे समन्वित विमानमें 
चैठकर सूर्यझोककी यात्रा करता है। 
जो लोग वर्षभर या छः मास नित्य इनकी रथयात्रा करते 
हैं, ये उस परमगतिको प्राप्त करते हैं, जिसे ध्यानी, योगी तथा 
सूर्यभक्तिके अनुगामी श्रेष्ठ जन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य 
भक्तिभाव-समन्वित होकर भगवान्‌ सूर्यके रथको खरींचते हैं, वे 
' बाए-वार जम्म लेनेपर भी नोगरेग तथा दरिद्रतासे रहित होते हैं। 


जो मनुष्य भास्करदेवकी रथयात्रा करते हैं, वे सूवे्लोकको 


प्राप्तकर ग्रथाभिलपित सुसका आनन्द प्राप्त करते हैं, परेतु जो 


: मोह अथवा क्रोघयद्ा रथयात्रामें बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें 


| 


पाप-कर्म,करनेवाले मंदेह नामक राक्षस ही समझना चाहिये। 
सूर्यधगवानूके लिये धन-धघान्य-हिरण्य अथवा विविध 
प्रकारके वर्तॉंका दान करनेवाले परमगतिको प्राप्त होते हैं। गौ 
भैंस अथवा हाथी या सुन्दर घोड़ोंका दान करनेवाले लोग 
अक्षय अभिलापाओंको पूर्ण कर्सवाठे अध्मेध-यज्ञके 
फलको प्राप्त करते हैं और उन्हें उस दानसे हजार गुना 
पुण्य-लाभ होता है। जो मूर्यनाययणके लिये सेती करने योग्व 
सुन्दर उपजाऊ भूमि-दान देता है, बह अपनी पीढ़ीसे पहलेके 
दस कुछ और पश्चातफे दस कुलको चार देता है तथा दिव्य 
विमानसे सूर्वत्लोकको चला जाता- है। जो युद्धिमान्‌ मनुष्य 


भगवान्‌ सूर्यक लिये भक्तिपूर्वक प्राम-दान करता है, यह 


सूर्यके समान बर्णयाले विमानमें आरूद होकर परमगतिकों 


« आप्त होता है। भक्तिपूर्वक जो छोग फल-पुष्ण आदिसे परिपूर्ण 
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उद्यानका दान सूर्यनारायणके लिये देते हैं वे परमगतिको प्रात 
होते हैं। मनसा-वाचा-कर्मणा जो भी दुष्कृत होता है, यह सब ' - 
भगवान्‌ सूर्यकी कृपासे नष्ट हो जाता है। चाहे आर्व हो यो. 
रोगी हो अथवा दरिद्व या दुःखी छो, यदि वह भगवान्‌ ह 
आदित्यकी शरणमें आ जाता है तो उस्तके सम्पूर्ण कष्ट दूर हो 
जाते हैं। एक दिनको सूर्य-पूजा केसे जो फल प्राप्त होता है 
वह अनेक इष्टपूर्तोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। . - 

जो भगवान्‌ सूर्यके मन्दिक्कि सामने भगवान्‌ सूर्यसे 
कल्याणकारी छोला करता है, उसे सभी अभीष्ट कामनाओँमे 
सिद्ध करनेवाले गाजसूय-यज्ञका फल प्राप्त होता. है। 
गणाधिप ! जो मनुष्य सूर्यदेवके लिये महाभारत प्रत्थका दत * 
करता है, वह सभी पापोंसे बिमुक्त होकर विष्णुल्ोकमें पूरित . 
होता है। ऱमायणकी पुस्तक देकर मनुष्य वाजपेय-य्ञके , 
फलको प्राप्त कर सूर्यलोकको प्राप्त करता है। सूर्यभगवर्नके 
लिये भविष्यपुणण अथवा साम्बपुराणको ,पुललयाक्ा दान 
करनेपर मानव राजसूय तथा अश्वप्रेघ-यज्ञ करनेका फल प्रा 
करता है तथा अपनी सभी मनःकामनाओंकों ,ग्राप्त कर 
सूर्यझेककों पा लेता है और वहाँ चिरकाछतक उहकर , 
ब्रह्मल्लकमें जाता है। यहाँ सौ कल्पतक रहकर पुनः यहैं 
पृथ्वोपर ग़जा होता है। जो मनुष्य सूर्य-मन्दिय्में कुआँ तथा 
तालाब बनवाता है, वह मनुष्य आनन्दमय दिव्य लोकफो प्रा४ 
करता है। जो मनुष्य सूर्यमच्दिर्म दीतकालमें मनुष्योके दाने 
निवारणके योग्य कम्यल आदिका दान करता है, वह अभ्रमेध- 
यज्ञका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्यमन्दिरमे नित्य पवित्र, 
पुस्तक, इतिहास तथा पुरणका याचन फेखा है, वह ठग 
फरछको प्राप्त करता है, जो नित्य हजारों अध्गेषयज्ञकों उससे. 
भी प्राप्त महीं होता। अतः सूर्यके मन्दिस्में प्रयनपूर्रण पे 
पुस्तक, इतिहास तथा पुराणका बाचन करना चाडिये। पर 


भाम्कर पुण्य आख्यान-कथासे सदा संतुष्ट होते हैं। 
(अध्यम ९३: , 


एक़ वैश्य तथा व्राह्मणकी कथा, सूर्यमन्दिरमें पुराण-वाचन 
एवं भगवान्‌ सूर्यको स्रानादि करानेका फल 


ब्रह्माजी बोले--दिप्डिन्‌) मैं आपको पितामह और 
कुमार कार्विकेयका एक आस्यात सुना रहा हैं, जो पुण्यटायफ, 





फपनाशक तथा कल्याणकारी है। एक बार क्री हो: 
रचविता पितामह सुलपूर्यक यैठे थे, दतके पास सदा भक्ति 


* एक वैश्य तथा ब्राह्मणकी कथा # 





समन्वित हो कार्तिकियने आकर प्रणाम किया और कहा-- 
विभो ! आज मैं दिवाकर भगवान्‌ सूर्यदेवका दर्शन 
करनेके लिये गया था। प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की 
तथा परमभक्ति और श्रद्धासे मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया और वहीं बैठ गया। वहाँ मैंने एक महान्‌ आश्चर्यकी 
बात देखी--स्वर्णजटित छोटी-छोटी घंटियोंसे युक्त श्रेष्ठ 
चैदूर्यादि मणियों एवं मुक्ताओंसे सुशोभित विचित्र विमानसे आ 
रहे एक पुरुषको देखकर भगवान्‌ दिवाकर सहसा आसनसे 
उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आये हुए उस पुरुषको अपने 
दाहिने हाथसे पकड़कर अपने सामने चैठाया और उसके 
सिरको सुँघा तथा उसका पूजन किया, तदनन्तर समीपमे बैठे 
हुए उस पुरुषसे भगवान्‌ सूर्यने कहा-- 
हे भद्र ।! आपका स्वागत है। आपका हम सबपर बड़ा 
प्रेम है। आपने बहुत आनन्द दिया। जबतक महाप्रकय नहीं 
होता, तबतक आप मेंरे समीप रहें । उसके पश्चात्‌ उस स्थानको 
जायें, जहाँ ब्रह्मा स्वयं स्थित हैं। इसी बीच भगवान सूर्यके 
सामने एक श्रेष्ठ विमानपर आसीन दूसरा पुरुष आया उसका 
भी सूर्यभगवानने उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनम्र 
भावसे वहीं बैठाया। देवशार्दूल ! भगवान्‌ सूर्यके द्वारा को 
गयी उन दोनोंकी पूजा देखकर मेरे मनमें बड़ा कोतूहल उत्पन्न 
हो गया, अतः मैंने भगवान्‌ भास्करसे पूछा--“देव | पहले 
जो यह मनुष्य आपके पास आया है और जिसे आपने अधिक 
संतुष्ट किया है, इसने कौन-सा ऐसा पुण्यकर्म किया है, जो 
इसकी आपने स्वयं ही पूजा को है ? इस विषयको लेकर मेरे 
हंदयमें विशेषरूपसे कौतूहल उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकारसे 
आपने दूसरे मनुष्यकी भी पूजा की है। ये दोनों सब प्रकारसे 
पुण्यकर्म करनेवाले उत्तम जनोंमें भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो 
सदा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओके द्वाय भी 
अर्चित, पूजित होते हैं, फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण 
पूजित हुए ? देवेश ! मुझे आप इसका रहस्य बतायें।' 
भगवान्‌ सूर्यने कहा--महामते ! आपने इनके कर्मके 
विषयमें बहुत अच्छी बात पूछी है, जिस कारणसे ये मेरे पास 
आये हैं, उसे आप श्रवण करें---पृथ्वीतलपर अयोध्या नामकी 
एक प्रसिद्ध नगरी है, जो मेरे अंशसे उत्पन्न राजाओंद्वार 
अभिरक्षित है। उस अयोध्या नामक नगरीमें घनपाल नामका 


सूर्यमन्दिर बनवाया और बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी बुलाकर 
उनकी पूजा की। इतिहास-पुरणके वाचकोंकी विशेषरूपसे 
पूजा की और उनसे पुशण-श्रवण करानेकी प्रार्थना की तथा 
कहा--द्विजश्रेष्ठट ! इस मन्दिसर्में यह चारों बर्णोका समूह 
पुराण-श्रवण करनेका इच्छुक है, अतः आप पुराणश्रवण- 
करायें, जिससे भगवान्‌ सूर्य मेरे लिये सात जन्मतक चर 
देनेवाले हों। आप एक वर्षतक मेरी दी हुई वृत्तिको ग्रहण 
करें। उन्होंने वैद्य धनपालके आग्रहको स्वीकार कर लिया। 
परंतु छः मासमें ही वैश्य धनपाल कालधर्मको प्राप्त हो गया। 
हे कुमार ! वही यह चैद्य है । मैंने इसीको लानेके लिये विमान 
भेजा था। पुण्य आख्यानको कहने या सुननेसे जो फल बे, 
वुष्टि प्राप्त होती है, यह उसीका फल है। गन्ध-पुष्पादि 
उपचारोंसे पूजन करनेपर मेरे हृदयमें वैसी प्रसन्नता उत्पन्न महीं 
होती जैसी पुराण सुननेसे होती है। कुमार ! गौ, सुबर्ण तथा 
ख्वर्णजटित बस्नों, ग्रामो तथा नगरोंका दान देनेसे मुझे इतनी 
असन्नता नहीं होती, जितनी असन्नंता इतिहास-पुराण 
सुनने-सुनानेसे होती है। मुझे अनेक खाद्य-पदार्थोद्ारा किये 
गये श्राद्धोंसे वैसी प्रसन्नता नहीं होती, जैसी पुराण-वाचनसे 
होती है। सुस्रेष्ठ | इससे अधिक और क्या कहूँ? इस 
रहस्ययुक्त पवित्र आख्यानके चाचनके बिना मुझे अन्य कुछ भी 
प्रिय नहीं है। मा 

मरोत्तम ! यह जो दूसरा ब्राह्मण यहाँ आया है, यह भी 
उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरीमें उत्तम कुलका ब्राह्मण था। एक 
बार यह परम श्रद्धा-भक्तिसे समन्वित होकर घर्मकी उत्तम 
कथाको सुननेके लिये गया था। वहाँपर उसमे भक्तिपूर्वक 
उत्तम पवित्र आख्यानको सुनकर उन महात्मा वाचककी 
प्रदक्षिणा की। तत्वधात्‌ यह ब्राह्मण उस्र परम तेजस्वी 
वाचकको दक्षिणामें एक माशा स्वर्ण दान देकर परम आनन्दित 
हुआ। यही इसका पुण्य है। जो यह मेरे द्वात सम्मानित हुआ 
है यह उसी पुण्यकर्मका परिणाम है। श्रद्धा-भक्तिसमन्वित जो 
व्यक्ति वाचककी पूजा करता है, उसीसे में भी पूजित हो 
जाता हूँ। * 

जो भनुष्य अच्छे-से-अच्छे भोज्य पदार्थकि 
बाचकको परितृप्त करता है, उसोसे मेरी अत जागो 
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« पुएण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ «» 


[ संक्षिप्त भविष्वपुणणाडू 
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मेरी संतानें--यम, यमी, द्ानि, मनु तथा तपती मुझ उतने प्रिय 
नहीं है, जितना मुझे कथायाचक प्रिय है'। वाचकके संतुष्ट 
होनेपर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह महों। 
क्योंकि है देवसेनापते ! सबसे पहले संसारके द्वाए पूज्य जो 
भैया मुख था, ठसी मुससे संसारका कल्याण करनेके निमित 
सभी इतिहास-पुणणादि ग्रन्थ प्रकट हुए। महामते ! मुझे पुथण 
बेदोंसे भी अधिक प्रिय हैं। जो श्रद्धाभावसे नित्य इन्हें सुनते 
हैं और वायकको वृत्ति प्रदान करते हैं, ये परपपद प्राप्त करते 
हैं। सुब्रत ! धर्म-अर्थ-काम तथा मोक्ष--पुरुषार्थचतु्टयकी 
उत्तम व्याथ्याके लिये मैंने ये इतिहास-पुयण बनाये हैं। 
चेदोका अर्थ अत्यन्त दुरेय है। अतएव महामते | इनको 
जाननेके लिये ही मैंने इतिहास-पुयरणोंक्री रवना की है। जो 
मनुष्य प्रतिदिन पुराण-श्रवणका उतम कार्य करवाता है, यह 
सूर्यदिवसे ज्ञान प्रापकर परमपदको प्राप्त करता है। याचकको 
जो दक्षिणा देता है, वह सूर्यदेषके लोकको प्राप्त करता 
है। है सुरत्रेठ) इसमें आधर्य कया है? जैसे देवताओमें 
इन्द्र श्रेष्ठ हैं, श्खोंमे बच्र श्रेष्ठ है और जैसे तेजस्विपोमि अप्रि, 
नदियोंमें सागर श्रेष्ठ माना गया है, चैसे ही सभी आदाणोमे 


इतिहात्त-पुयण-वायक ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो मंनुष्य भक्तिपू्मेक 
पुपण-याचकका पूजन करता है, उसके उस पृष्यकर्म्राण 
सम्पूर्ण जगत पूनित हो खतता है। 

अह्याजीने पुनः कहा--दिग्डिन्‌ | देवदेवेश्र भगवान्‌ 
सूर्यके मन्दिस्में जो मनुष्य घर्मका श्रवण करता है या फयाता - 
है, उसके पुण्यसे वह परम गतिकी प्राप्त करता है। 

जो पुरुष भगयान्‌ सूर्ययी तीन मार प्रदक्षिणा बरके 
भूमिपर मस्तक घुकाकर सूर्यनाएयणकों प्रणाम यरता है, वह 
उत्तम गतिको प्राप्त होता है। जो मनुष्य जूता पहमकर मच्दिएें. 
प्रवेश करता है, बह तामिस मामक भर्यकर नरकमें जाता है। 
जो सूर्यदेयफे स्रानार्थ घृत, दूध, मधु, इक्षुरस अथवा गग्गादि 
पवित्र नदियोका उत्तम जल देते हैं, ये सम्पूर्ण कामगाओको 
अ्रप्नकर सूर्यमण्डलकों प्राप्त करते हैं। अभिषेकके समय जो... 
उनका भक्तिपूर्वक दर्शन करते है, उन्हे अधमेध-यशका फल 
प्राप्त होता है और अच्में ये शिवलोकयों छाते है। 
सूर्यभगवानकाी ऐसे स्थानपर स्रान कराना चाहिये, जहाँ 
स्रायका जछ आदि किसीसे छापा न जा सके। जलवा छट्वुन 


हो जानैपर अशुभ होता है। (अध्याय ९४-९५) 
हक 


जया-सप्तमी-व्रतका यर्णन 


... कृण्डीने, कहा--ग्रहान्‌) आपने मुझसे जो साव 

'स्तमियोंका वर्णन किया है, उसमें जे। पहली सप्तमी है, उसके 

विषयर्म तो आपने विल्‍्ताएपूर्षक वर्णन किया, किंतु इंप छः 

सप्तमियकि विषममें छुछ नहीं कहा। अतः अन्य सर्पी 

समियोंका भी आप यर्णन करें, जिनमें उपवास करके मैं 
सूर्यहोकको प्रा कर सकूँ। ,.' 

ब्रह्मजी घोले--दिप्डिन्‌ ! . शुरु पक्षकी मिस 


« साप्मीको हस्त नक्षत्र हो, उसे 'जपा' सपमी बहते है । उस दिन 
५ किया गया दाने, एन, जप, तर्षेश तथा देव-पूजन एव 


ग्रपप्रद होता है। यह सम्रमी 
द्विय है। यह पषनादिनी, अेष् 
कऋशारेवाली, अर: इधमऔपरि पूर्ण 
लक्ष्मीयों प्राम विद प्राचीन कालमें 

ऋएिएाली और लेदेसीयी प्राम बनानिया है।एाय हे 
० थ पर से।जत किया था, 


* हु डे 
शव भा मय अ्कि ने मारे न 


हे .ई 


इसलिये इसे शुद्धा सक्तमी भी कहते हैं। अपने दोनों हाथीमें 
कमल घारण किये हुए भगयान्‌ सूर्यकी स्वर्शमयो ऋधिसा 
बनाकर विधिपूर्वक यर्षपर उनका पूजन फरता थाहियें। इस 
बतमें त्तीन पारणाएँ करनी घाहिये। प्रधम पारणा चार मासपा 
करे। उसमें करयीरके पुष्प तथा सक्तवदन, गुणुल-धूप हथा 
गेहुँक आटेफे लड़के नैवेध् आदिस पूछा करनी चाहिये। इस 
विधिसे देवाधिपति मार्तगड भगयान्‌ सूर्यकी विधिपूर्पक पूजा 
करके ग्राद्मणोंसी पूजा वरे। सम्रमी ठिधिमें उपवास सशपर 
अष्टमीयों पारण परनी चाहिये। इस पारणामें परीी 
सरसोमम्रित जतसे खान बने, ग्लोमयाा प्राइन फों राय 
मदारसे दलतघावन घरे। भायुपें प्रीयताप' -«भणपात्‌ झुर्ग 
मुन्नर प्रमत्र हो/+-ऐसा उदारण परते हुए ये क्रियाएँ सम्पन 
करें। यह पहली फरफा-विधि है। 

दूसगे फरणम सालनीओके पु, श्रेशणा-गरम, 








मपुलदाजदर मे गधालिश घपेहे कपमे सगव (हर ६४2 ४७] 


* जयन्ती-सप्तमीका विधान और फल « 
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पायसका नैवेद्य तथा विजय-धूप देनी चाहिये। त्राह्मणोंको 


भोजन कराकर खये भी वैसा ही भोजन करना चाहिये। 
*रविमें प्रीयताम'--'सूर्यदेव ! मुझपर प्रसन्न हों'--ऐसा 
कहते हुए पदञ्मगव्य प्राशनकर खदिरकी लकड़ीसे दन्तधावन 
करना चाहिये। 

तीसरी पारणामें अगस्ति-पुष्पसे भगवान्‌ भास्करका पूजन 
करना चाहिये। इस व्रतमें भगवान्‌ सूर्यको श्रीखण्ड, कुसुम, 
सिहक-धूप देने चाहिये, क्योंकि ये भगवान्‌को अत्यन्त 
प्रिय हैं। 

पंबिकत्तनो मे प्रीयताम!--'भगवान्‌ विकर्तन-सूर्य 


मुझपर प्रसन्न हों'--ऐसी प्रार्थना करते हुए कुशोदकका प्राशन 
करना चाहिये तथा बेर्की दातून करनी चाहिये । वर्षके अन्तमे 
भगवान्‌ सूर्यकी गन्ध-पुष्प तथा नैवेद्यादि उपचारोंसे विधिवत्‌ 
पूजा करनी चाहिये, अनन्तर उन्हींके समक्ष अवस्थित होकर 
परम पवित्र पुराणका वाचन करवाना चाहिये। 

विभो ! इस विधिसे जो पुरुष इस सप्तमी-तिथिका व्रत 
करता है, उसके स््नानादिक समस्त ब्रतके कार्य सौगुना फल 
देनेवाले हो जाते हैं। इस सप्तमीके ब्रतको करनेवाला व्यक्ति 
यश, धन, धान्य, सुवर्ण, पुत्र, आयु, बल त्तथा लक्ष्मीको प्राप्त 
कर सूर्यलोकको जाता है। (अध्याय ९६) 


++2०बै॑ा+- 
जयन्ती-सप्तमीका विधान और फल 


ब्रह्माजी बोले--त्रिलोचन ! माघ मासके शुक्त पक्षकी 
सप्तमी तिथि जयन्ती-सप्तमी कही जाती है, यह पुण्यदायिनी, 
पापविनाशिनी त्ृथा कल्याणकारिणी है। इस तिथिपर जिस 
विधिसे उपासना करनी चाहिये, उसे आप सुनें | पण्डितोंने इस 
ब्रतमें चार पारणाओंका उल्लेख किया है। पश्ममी तिथिमें 
एकभुक्त, पष्ठीमें नक्तत्रत और सप्तमीमें उपवास करके अष्टमीमें 
पारणा करनी चाहिये। माघ, फाल्गुम तथा चैत्र मासमें जब 
जयन्ती-सप्तमीका त्रत किया जाय तब भगवान्‌ सूर्यको 
बकुलके सुन्दर पुष्प चढ़ाने चाहिये तथा कुंकुमका विलेपन 
करना चाहिये, मोदकोंका नैवेद्य और घृतका धूप देना चाहिये। 
पश्चाव्य-प्राशन करके पवित्रीकरण करना चाहिये + ब्राह्मणोंको 
मोदक यथाशक्ति खिलाना चाहिये तथा शालि नामक 
चावलका भात भी देना चाहिये। इस प्रकार जो मनुष्य 
लोकपूज्य भगवान्‌ भास्करकी पूजा करता है, वह इस त्रतकी 
सभी पारणाओंमें अश्वमेध एवं राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त 
करता है। ., 

द्वितीय पारणामें सूर्यभगवानकी पूजा करके राजसूय- 
यज्ञका फल प्राप्त होता है। वैशाख, ज्येछ और आपाढ़ मासमें 
सूर्यदेबकी पूजा करनेके लिये झतदल कमल तथा श्वेत चन्दन 


है ३-आग चन्दन मुस्ते सिहके ऋ्यूप्ण तथा।समभागैस्तु 


और गुगुलके धूपका विधान कहा गया है। इसमें गुड़के बने 
हुए अपूपका नैवेद्य अर्पित करना चाहिये और गोमयका प्राशन 
करना चाहिये। ब्राह्मणोंको गुड़से बने हुए अपूर्पोका भोजन 
कराना अच्छा माना गया है। यह पारणा पापनाशिका है। 

तृतीय पारणाकी विधि इस प्रकार है--श्रावणं, भाद्रपद 
और आश्विन मासमें रक्त चन्दन, मालतीके पुष्प और विजय 
नामक धूपका पूजनमें प्रयोग करना चाहिये। घृतमें बनाये गये 
अपूपोंका नैवेद्य निवेदित करना चाहिये । ब्राह्मणॉंकी भोजन भी 
उसी घृतके अपृपोंसे करनेका विधान है। शरीरको परम पवित्र 
करनेवाले कुशोदकका पान करना चाहिये। यह तृतीय पारणा 
पाषोंका नाश करनेवाली कही गयी है। 

अब चौथी पारणा बता रहा हूँ, इसे सुमे--कार्तिक, 
मार्गशीर्ष तथा पौष मासमे सूर्यपूजनकी पारणा करनेसे अनन्त 
पुण्यफल प्राप्त होते है। इस पारणामें कनेरके लाल पुष्प, 
रक्तचन्दन देने चाहिये। अमृत नामका धूप, पायसका श्रेष्ठ 
नैवेद्य निवेदित करना चाहिये। श्रेत गायके मट्ठेका प्राशन 
करनेका विधान है। 

चारों पारणाओंमें क्रमशः “चित्रभानुः प्रीयत्ताम', 'भानुः 
प्रीयताम', “आदित्य: ज्रीयताम' तथा 'भास्करः 
कर्तव्यमिद  चापृतमुच्यते ॥ 

(ब्राह्मपर्वे ९७। १९) 


अगर, चन्दन, मोथा, सिहक (एक गन्ध-द्र्य) और त्रिकटु (सॉंठ, पीपर, मिर्च)कों समभाग लेकर जो घूप बनाया जाता है, उसे अमृत-धूष 


कहते हैं। : 
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» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौस्यदम्‌ «» 


[ संक्षिप्त भडिष्यपुशाणाडु 
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प्रीयताम/--ऐसा उधाय्ण करना चाहिये। इस विधिसे जो 
मनुष्य विभादसु भगवान्‌ सूर्यगाणयणवी पूजा करता है, चह 
परम पदको प्राप्त होता है। इस प्रकार सप्तमी-ध्त करनेपर 
बतकर्ताकी सभी अभीष्ट कामनाओँव प्राप्ति हो जातो है। 
पुत्रार्थी पुत्र तथा धनार्थी घन प्राप्त करता है और शेगी भनुष्य 


शेगोंसे मुक्त हो जाता है तथा अन्तमें चह नितात्त कल्याण प्राप्त 
करता है। 

इस प्रझर जो मनुष्य इस सप्तमी-जतका आचरण करता 
है, यह सर्वत्र विजयी होता है तथा सभी पापोंसे मुक्त पर्र 
यह विशुद्धात्मा सूर्यलेकको प्राप्त कश्ता है। (अध्याय १७) 


39००-००. < ९०224 ००००० 
अपराजिता-सप्तमी एवं महाजया-सप्तमी-ब्रतका वर्णन 


* 'ब्रह्माजी बोले--गणाधिप ! भाद्रपद मासके शुद्द- 
पक्षकों सप्तमो तिथि अपराजिता-संप्तमी नामसे विख्यात है। 
यह महापातकोंका नाश करतीं हैं। इस बतमें चतुर्थी तिथिको 
एकपघुक्त और पश्चमी तिधिमें नक्तवत करनेका विधान है। प्ठो 
तिधिको उपवास करके सप्तमी तिधिमें पारणा करनेका विधान 

* है। विद्वानेनि इसमें भी चार पारणाएँ बतायी हैं। सूर्दिवरत 
"घूज़ा कावीर-पुष्प, रक्तचन्दन, गुशुलसे बने हुए धूप, गुड़से 
चने अपूपसे कली चाहिये। भाद्पद आदि तीन मासोंमें श्वेत 
पुष्प, शत चन्दने, घृतका धूप तथा पायसके नैवेश्यसे 
सूर्ददियका पूजन करना चाहिये । मार्मश्ीप आदि तीन महीनों 

' अगस्त-पुष्प, कुँकुमकाविलेपन, सिहक-धूप, शालि- 
चायलके मैवेध आदिसे पूजा करनी चाहिये। फाल्गुत आदि 
सीन मार्सॉंमें रक्त कमलके पुष्प, अगर, चन्दन, अलत्त' नामक 
धूप, ,शर्कय या, मिश्रीसण्डसे चने हुए अपूर्ोफे नैवेदसे 
सूर्ददिवकी पूजा करती चाहिये) विद्वानोंने ब्यैष्ठ आदिके 

* महीनेमे सूर्यदेवकी पूजा करनके लिये इसी विधियों कहा है। 
- आएं पारणाओंमें क्रमशः भगवान्‌ सूर्यियके नाम इस प्रकार 
ः 'अर्वमा,, सविता और तिपुफ्तक। सभी 


हैं-- सुधा, 


जअद्याजी बोौले--है पीर ! मार्गशर् मासमे श्र पक्तक 
जे सप्तमी होती है, वह नदा कहती है। यह संभीको 
आमन्दित करेवाली चंपा कल्यागसरिणी है। इस ब्रतमें 
*चश्षमी तिथिकों एकमुक्त और पष्ठी दिपिमें सतत बर 
सरल सा विषयों बयाय बालवे है जे मरा: सप्तम विधियों उपवास बतलाते है। इस बतमे 


८.) + क्ताओ, भर, विहर चरमोग, मय वहन] व 





किए अही।पुर्छा गधाई पेश पेसेओ दो शखूपृर 
हित हक देसदम 

इसेप परवेशलसु कफ देशसद 

दर्षण धिलाइर सटे धूप घदाद भागे है.उसे अपश माफ पूप का पद है। 


पारणाओंमें क्रमशः *सुप्रांशुः प्रीयताम' इत्यादि कहे । शोमृत्र, 
प्तगव्य, घृत, गरम दूध--ये पतके क्रमशः प्राइम- 
पदार्थ हैं। 

जो मनुष्य इस विधिसे इस सप्तमी-मतको करता है, यह 
युद्धमें दापुओँसे पराजित नहीं होता। यह झबुकी जीतकर धर्म, 
अर्थ तथा काम--इस ग्रिवाकति फल्फो भी मिःसंदेह प्राप्त कर 
छेता है। त्रियर्मको प्राप्त करके वह मूर्य-छीऊवो प्राप्त ऐोता है। 

जो मनुष्य इस प्रकार सदा प्रयज्नपूर्मक सामी-प्रतकों 
करता है, यह इातुकों परानित करके सूर्यलोककों प्राप्त करता 
है और श्वेत अधोसे युक्त एयं स्वर्णिम प्यज-पताकासे समन्धित 
झमफे द्वाग मगवान्‌ बरुणदेवके समीपमें जाकर उनका प्रिय हो 
जाता है। 

ख्रह्माजी योले--शुद्पक्षों सप्तमी तिधिगें जब सूर्य 
संक्रमण करो हैं, तव यह सप्तमी महाजया घडजाती है, जो 
भगवान्‌ भारएको अत्यक्ष प्रिय है। इस अवसरपर झिये गये 
खान, दान, जफ, होम और पिलृ-देव-पूजन--ये सब बरर्य 
कोटि-गुना फल देते है--ऐसा भगजन्‌ भारहने स्वये कहा 
है। (अध्याय ९८-९९) 


भन्‍्दानसप्तमी तथा भद्गा-सप्तमी-ग्रतक्ता विधान 


विद्टानति तोन पारणाओंफे परनेय ठपरेदा शिखा हैं। इसके 
पूजनमें मालतोरे पुष्प, सुगंध, बदन, कर्गूर और अगस्से 
मिश्नित घूफार प्रयोग गरणा चाहिये। शगैडके सहित दहौ* 
आतया तैयेय भगगान्‌ भासयतपों प्रिय है। उसी गाहिसिश्रित 
दही -भातया भोश्त ऋद्यारैयों काना चाहिये] तहधाय 





ईआटार्त ९८। ९-१०) 


ब्राह्मपर्य ] 


* तिथियों और नक्षत्रोंक देवता तथा उनके पूजनका फल « 
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ख़र्य भी उसी भोजनको करना चाहिये। भगवान्‌ भास्करको 
घूष देनेके लिये प्रथम पारणामें विधि इस प्रकार है-- 
पलाशके पुष्प, पक्षक' धूप अथवा यथासामर्थ्य जो भी धृष 
हो सके, उसी धूपसे पूजा करनी चाहिये। 

द्वितीय पारणामें प्रबोध धूप, शर्कराखण्डसे मिश्रित 
पुएका नैवेद्य सूर्यमागयणको अर्पित करनेका विधान है। 
खाँडुमिश्रित भोजनसे ब्राह्मणोंकी भोजन भी कराना चाहिये। 
निम्ब-पत्रका प्राशन करनेके पश्चात्‌ स्वयं भी मौन होकर भोजन 
करना चाहिये। 

तृतीय पारणामें भगवान्‌ भास्करको प्रसन्न करनेके लिये 
नील या श्वेत कमल और गुग्युलके धूप तथा पायसका नैवेद्य 
अर्पित करना चाहिये। प्राशनमे तथा विलेपनमें भी चन्दनके 
उपयोगकी विधि कही गयी है। 

मनुष्योंकोी सदा पवित्र करनेवाले भगवान्‌ सूर्यनारायणके 
नामोंको भी सुनें--विष्णु, भग तथा धाता ये उनके नाम हैं। 
प्रत्येक पारणामें क्रमशः 'विष्णुः प्रीयताम' इत्यादि उच्चारण 
करना चाहिये। इस विधिसे जो मनुष्य दत्तचित्त होकर भगवान्‌ 
भास्करकी पूजा करता है, चह इस लोकमें अपनी कामनाओंको 
पूर्ण करके अनन्तकालतक आनन्दित रहता है। त्तलश्चात्‌ 
सूर्यलोकमें जाकर वह वहाँ भी आमन्दको प्राप्त करता है। 


ब्रह्माजी बोले--शुक्त पक्षमें सप्तरी तिथिको जब हस्त 
नक्षत्र हो तो वह भद्गरा-सप्तमी कही जाती है। उस दिन भगवान्‌ 
सूर्यदेवको पहले घीसे, अनन्तर दूधसे तत्पथ्चात्‌ इक्षुसससे स्रान 
कराकर चन्दनका लेप करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उन्हें गुग्गुलका 
धूप दिखाये। चतुर्थी तिधिको एकभुक्त तथा पञ्ममी तिथिको 
नक्तत्रत करनेका विधान है। पष्ठी तिधिको अयाचित रहकर 
सप्तमी तिथिको उपवास रखना श्रेष्ठ कहा गया है। सप्तमी- 
ब्रतका पालन करनेवाले मनुप्यको चाहिये कि वह उस ब्रतके 
दिन पाखण्डी, सत्कमंसे दूर करनेवाले, विडाल-वृत्तिका 
आचरण करनेवाले मनुष्योसे दूर रहे। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
सप्तमी-ब्रतका पालन करते हुए दिनमें शयन न करें। इस 
विधिसे जो मनुष्य भद्रा-सप्तमीका व्रत करता है, उसे ऋभु 
नामक देवता सदा समस्त कल्याणकी बस्तुएँ प्रदान करते हैं। 
जो मनुष्य इस तिथिको शालिचूर्णसे भद्र (वृषभ) बनाकर 
सूर्यदेवको समर्पित करता है, उसको भद्र पुत्र प्राप्त होता है और 
वह जीवन-पर्यन्त आनन्दित रहता है। | 

जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सप्तमी-कल्पको प्रारम्भसे सुनता 
है, वह अश्वमेधयज्ञके फलको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ परमपद्‌-- 
मोक्षको प्राप्त होता है। 

(अध्याय १००-१०१) 


+ैक७०->-ब्ल्कै- 
तिथियों और नक्षत्रोंक देवता तथा उनके पूजनका फल 


सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ! यद्यपि भगवान्‌ सूर्यको 
सभी तिथियाँ प्रिय हैं, किंतु सप्तमी तिथि विशेष प्रिय है। 

झतानीकने पूछा--जब भगवान्‌ सूर्यको सभी तिथियाँ 
प्रिय हैं तो सप्तमीमे ही यज्ञ, दान आदि विशेषरूपसे क्‍यों 
अनुष्ठित होते है ? 

सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन कालमें इस 


१-कर्पूरं चन्दन कुट्ठमगरुः सिहक॑ तथा॥ 


विषयमे भगवान्‌ विष्णुने सुरज्येष्ठ ब्रह्माजीस जो प्रश्न किये थे 
और ब्रह्माजीने जैसा बतलाया था, उसे मैं आपको बताता हूँ, 
आप श्रवण करें-- 

ब्रह्माजी बोले--विष्णो | विभाजनके समय प्रतिपद्‌ 
आदि सभी तिथियाँ अग्नि" आदि देवताओंको तथा सप्तमी 
भगवान्‌ सूर्यको प्रदान की गयी । जिन्हें जो तिथि दी गयी, वह 


सम्रन्थि चृषण भीम कुंकुम गृज्ञन तथा।हगेतकी तथा भीम एप पक्षक्र उच्यते ॥ 


(ब्राह्मपर्व १००। ६-७) 


कर्पूर, चन्दन, कुछ (कुटकी), अगरु, सिहक, मंथिपर्णों, कस्तूरी, कुकुम, यूझ्ञन तथा हरीतकीके मेलसे पक्षक धूप बनता है। 


२*कृष्णागरः सिते केजे बालक वृषण तथा॥ 
चन्दन ज्गरे मुस्ता प्रबोधशर्करान्बिता। 


(ब्राह्मपर्व १०० । ८-९) 


कृष्णागझ,, श्वेत कमल, सुगन्धवाला, कस्तुरी, चन्दव, तगरु, नागरमोधा और झर्करा मिलाकर प्रवोध घूप बनता है। 


श्र « पुणर्णे पमें पुण्ये भ्य्िष्यं सर्वसीस्यदम « 
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सकता ही स्वामी कहल्मया। अतः अपने दिनपर ही अपने 
से पूजे जामेपर ये देवता अभीष्ट प्रदान करते हैं। 
सुर्यन अप्निकों प्रतिपदा, श्राप्राको द्वितीया, यक्षणज 
बेरकी मृतीया और गणेदाफों चतुर्थी तिथि दी है। मागग़जको 
शमी, कार्तिकेयकों पष्ठी, अपने लिये सप्रमी और रुद्रको 
ष्टमी तिथि प्रदान की है। दुर्गदियोकी नवमी, अपने पूत्र 
मग़जको दद्गमी, विश्वेदेवगर्णोंकों एवग्दशी तिथि दी गयी है । 
पण्णुको द्वादशी, कामदेवकों त्रयोदशी, चाडुरको चतुर्दशी तथा 
पन्रमाको पूर्णिमाकी तिधि दी है । सूर्यके द्वार पितरोंजों पयित्र, 
ण्यशालिनी अमायास्या तिथि दी गयी है। ये कही गयी पंद्रह 
वैधियाँ चद्रमाकी हैं। कृष्ण पक्षमें देवता इन सभी तिधियोंमें 
पैः भारेः चद्धकलाओंफा पान कर छेते हैं। ये शुद्ध पक्षमें 
[ः सोलहवीं कछाफे साथ ठदित होती हैं। बह अकेली 
गेडशी कला सदैव अक्षय रहती है। उसमें साक्षात्‌ सूर्यका 
न्यास रहता है। इस प्रकार तिथियोंका क्षय और यूदिि स्पये 
र्गनाणयण ही करते हैं। अतः ये सबके स्वामी माने जाते 
है। ध्यानमावसे ही सूर्यदेव अक्षय गति प्रदान करते हैं। 
ुसरे देवता भी जिस प्रद्मर उपासकोंकी अभीष्ट कामना पूर्ण 
करते हैं, उसे मैं संश्षेपमें बताता हूँ, आप सुने-- 
अतिपदा तिथिमें अप्रिदेवकी पूजा करके अमृतरूपी 
पता हवन करे तो उस हविसे समझ घान्य और अपरिमित 
घनवी प्राप्ति होती है। ट्वितीयाकों प्र्याकी पूजा करके अद्मचाती 
ब्राह्मणकी भोजन करानेसे मनुष्य सभी जिधाओंमें पाफृत हो 
जाता है। तृतीया तिधिमें धनके स्वामी कुवेस्तां पूजन करनेसे 
पनुष्य निधवित ही विपु्त धनवान्‌ बन जाता है तथा 0 
वक्रयादि व्यापारिक व्यवहार उसे अत्यधिक छाभ हता है। 
चतुर्थी विधियें भगवान्‌ गणेशरा पूनन बरना चाहिये। इससे 
सभी विप्रोद् नाश ऐ जाता है, इसमें संदेह नहीं) पशगी 
तिथिमे नागोंमि पूजा करतस विपक भंय नहीं हक हे 
पुत्र प्राप्त होते है. और ब्रे्ठ लकी भी आय हल है। हे 
तिपिमें कार्तिकेययों पूण ऋरनेसे .मतुत्य मठ मेधाप, 
फूप-सम्पेनन, दीपोयु और वीतिंगे बढ़तेपास्थ यो हाय है। 
सतमी िथिकों विजरपातु नामक भगवात्‌ सलिगपस्तार 
झरना चाहिये, ये ये सामी एवं एहक हैं। अद्टमी 
पूजन करना चार 5 सर्प पृथ करे 
हिधिसे बूपमसे सुरभि भय मरादित तक 


वा 








चाहिये, ये प्रचुर घन तथा अत्यधिक कात्ति प्रदान करते हैं। 
भगवान्‌ झट्टर मृत्युदरण करनेयाडे, ज्ञान देनेवाले और 
यचतपमुक्त करनेवाले हैं। नवमी तिथियें दुर्गाकी पूजा फरके 
मनुष्य इच्छापूर्वक संसार-सागर्फो पार कर लेता है तथा 
संग्राम और स्मेकथ्ययशारमें यह सदा विजय प्राप्त करता है। 
दशमी तिथियों यमझी पूजा करनी चाहिये, थे निध्चित ही सभी 
स्रेगोको नष्ट करनेवाले और नरक तथा मृत्युते मानथहा उद्धार 
करेयाले हैं। एकादशी तिथिकों विशेदेवोंगों भरी प्रफारसे 
पूजा करनी चाहिये। वे भक्तको संतान, धन-धान्य और पृथ्णी 
प्रदान करते है ! द्वादशी तिथिको भगवान्‌ विष्णुकी पूजा कामे 
मनुष्य सदा विजयी होकर समम्त सोकमें यैसे ही पूज्य हो 
जाता है, जैसे विरणमाली भगयान्‌ सूर्य पूज्य है। प्रयोदशीमे 
कामदेवशी पूजा करनेसे मनुष्य उत्तम रूपयान्‌ हो जाता है 
और मयोवाड्छित रूपयती भार्या प्राप्त करता है तथा उसी 
सभी फामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। चतुर्दशी तिधिमें भगवान्‌ 
देवदेवेधर सदाशिवकी पूजा करके मनुष्य समस्त ऐशसेसि 
समन्यित हो जाता है तथा बहुत-से पुओं एवं प्रभृत धनसे 
सम्पन्न शे जाता है। पौर्णमासी त्िथिमें जो भक्तिमान्‌ मनुष्य 
घद्धमाकी पृ फरता है, उसका सम्पूर्भ सेसारपर अपना 
आधिपत्य हो जाता है और यह कभी मष्ट नहीं होता। 
दिप्सिमू। अपने दिनमें अर्थात्‌ अमः्वास्पामें परिवृगण पूणणित 
होनेपर सदैय प्रसन्न होकर प्रशावृद्धि, धनन्‍र्ा, आयु तगा 
अल-दाक्ति प्रदान काते हैं। उपवासफे मिनो भी ये पितगग 
उक्त फलों देनेपाले शेति हैं। अतः सानयक्ो चाहिये कि 
पितऐंवी भक्तिपूर्व। पूझोके द्वाय संशय प्रसप्र रखें। 
मूठमन्र, माम-मैद्यर्ति और अंश मस्योसे कमत्को; मध्यमें 
ग्यित तिधियोंके रशमों देखनाओपी व्रिधिध उपचार 
अक्तिपूर्वक यधारीधि पूजा करती चाहिपे तथा जप-होमारि 
कार्य मम्यत्र बरतें घाहिये। इसके प्रफासे सानय इस स्पेको - 
और परटोस्से सा सुर! रहता है। उत-उन देगी है होवॉफर 
ड्रात करता है और मतुध्य उस देगकी। अनुरूध हो झाता है 
उमके सम आधषट नह को जाते हैं ताय यह उतम रुपफन्‌, 
अर्भिक, पवुओकय नाश करसिफार यश शोक ह।..._ 
इसी प्रगरा सभी नक्ष--देवत जो नवानोमे री कणणरियर 
हैं के पुणित फ्रमिपर समस अभीट कशरगफटेओ प्रश्न शग्ले 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहु: 
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ड्राह्मपर्व ] 


फृफआफ आफ अजहफशफ्फ कफ फ़फ कफ फह हक जअफऊऊफ जफ हक़ कफ ऊ कफ ऊ है फ़फ़ फज | ३ क फ़ज फ ऊ फू फू जज फू फ क ११४४ क फ़ कफ फफ कक ऊ हक ह ऋफ़फ ऊ फ कफ क हक़ हक़ कफाए ४ ऋ़ऊ ऋफफफ कफ अऋफ कफ जा 


हैं, अब मैं उनके विषयमें बताता हूँ। अश्विनी नक्षत्रमें 
अश्विनीकुमारोंकी पूजा करनेसे मनुष्य दीर्धायु एवं व्याधिमुक्त 
होता है। भरणी नक्षत्रमें कृष्ण वर्णके सुन्दर पुष्पों तथा शुभ्र 
कर्पूरादि गश्से पूजित यमदेव अपमृत्युसे मुक्त कर देते हैं। 
कृत्तिका नक्षत्रमें रक्त पुष्पेंसि बनी हुई माल्यादि और होमके 
द्वारा पूजा करनेसे अभिदेव निश्चित ही यथेष्ट फल देते हैं। 
रोहिणी नक्षत्रमें प्रजापति--मुझ ब्रह्माकी पूजा करेसे मैं 
उसकी अभिलापा पूर्ण कर देता हूँ। मृगशिरा नक्षत्रमें पूजित 
होनेपर उसके स्वामी चन्द्रदेव उसे ज्ञान और आरोग्य प्रदान 
करते हैं। आदर नक्षत्रमें शिवके अर्चनसे विजय प्राप्त होती है। 
सुन्दर कमल आदि पुष्पोंसे पूजे गये भगवान्‌ शिव्र सदा 
कल्याण करते हैं। 
पुनर्वसु नक्षत्रमें अदितिकी पूजा करनी चाहिये। पूजासे 
संतृप्त होकर वे माताके सदृश रक्षा करती हैं। पुष्य नक्षत्रमें 
उसके स्वामी बृहस्पति अपनी पूजासे प्रसन्न होकर प्रचुर 
सदबुद्धि प्रदान करते हैं। आइलेपा नक्षत्रमें नागोंको पूजा 
करनेसे मागदेव निर्भय कर देते हैं, काटते नहीं। मघा नक्षत्रमें 
हव्य-कब्यके द्वारा पूजे गये सभी पितृगण घन, धान्य, भृत्य, 
पुत्र तथा पशु प्रदान करते हैं। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें पूषाकी 
पूजा करनेपर विजय प्राप्त हो जाती है और उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्रमें भग नामक सूर्यदेवकी पुष्पादिसे पूजा करनेपर वे 
बिजय, कन्याको अभीप्सित पति और पुरुषको अभीष्ट पत्नी 
प्रदान करते हैं तथा उन्हें रूप एवं द्र॒व्य-सम्पदासे सम्पन्न बना 
देते हैं। हस्त नक्षत्रमें भगवान्‌ सूर्य गन्ध-पुष्मादिसे पूजित 
होनेपर सभी प्रकारकी धन-सम्पत्तियाँ प्रदान करते हैं। चित्रा 
मक्षत्रमें पूजे गये भगवान्‌ ल्वष्टा झत्रुरहित राज्य प्रदान करते हैं। 
खाती नक्षत्रमें वायुदेव पूजित होनेपर संतुष्ट हो परमशक्ति 
प्रदान करते हैं। विशाखा नक्षत्रमें छाल पुष्पोंसे इन्द्राम्मिका 
पूजन करके मनुष्य इस लोकमें धन-धान्य प्राप्त कर सदा 
तेजस्वी रहता है। 
अनुराधा नक्षत्रमें छाल पुष्पोसे भगवान्‌ मिन्रदेवको 
भक्तिपूर्वक विधिवत्‌ पूजा करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है और 
चह इस लोकमें चिस्कालतक जीवित रहता है । ज्येष्ठा नक्षत्रमें 


'ह्फ़जजऊ 


* तिथियों और नक्षज्नोंके देवता तथा उनके पूजनका! फल « 
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देवराज इन्द्रको पूजा करनेसे मनुष्य पुष्टि प्राप्त करता है तथा 
गुणोंमें, घनमें एवं कर्ममें सबसे श्रेष्ठ हो जाता है । मूल नक्षत्रमें 
सभी देवताओं और पितरेंकी भक्तिपूर्वक पूजा करनेसे मानव 
स्वर्गयमें अचल-रूपसे निवास करता है और पूर्बोक्त फलोंको 
प्राप्त करता है । पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें अप्‌ू-देवता (जल) की पूजा 
और हवन करके मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक संतापोंसे 
मुक्त हो जाता है। उत्तरापाढ़ा नक्षत्रमें विश्वेदेवों और भगवान्‌ 
विश्वेश्वरकी पुष्पादिद्वार पूजा करनेसे मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर 
लेता है। 

श्रवण नक्षत्रमें श्रेठ, पीत और नील वर्णके पुष्पोंद्वाग 
भक्तिभावसे भगवान्‌ विष्णुकी पूजा कर मनुष्य उत्तम लक्ष्मी 
और विजयको प्राप्त करता है। घनिष्ठा नक्षत्रमें गन्‍्ध-पुष्पादिसे 
वसुओंके पूजनसे मनुष्य बहुत बड़े भयसे भी मुक्त हो जाता 
है। उसे कहीं कुछ भी भय नहीं रहता। शतभिषा नक्षत्रमें 
इन्द्रकी पूजा करनेसे मनुष्य व्याधियोंसे मुक्त हो जाता है और 
आतुर व्यक्ति पुष्टि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्यको प्राप्त करता है। 
पूर्वाभाद्पद नक्षत्रमें शुद्ध स्फटिक मणिके समान कात्तिमान्‌ 
अजन्मा प्रभुकी पूजा करनेसे उत्तम भक्ति और विजय प्राप्त 
होती है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें अहिर्युध्न्यकी पूजा करनेसे 
परम शान्तिकी प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्रमें श्वेत पुष्पसे पूजे 
गये भगवान्‌ पूषा सदैव मद्लल प्रदान करते हैं और अचल 
धृति तथा विजय भी देते हैं। 

अपनी सामर्थ्यके अनुसार भक्तिसे किये गये पूजनसे ये 
सभी सदा फल देनेवालै होते हैं। यात्रा करनेकी इच्छा हो 
अथवा किसी कार्यको प्रारम्भ करनेकी इच्छा हो तो नक्षत्र- 
देवताकी पूजा आदि करके ही वह सब कार्य करना उचित है। 
इस प्रकार करनेपर यात्रामें तथा क्रियामें सफलता होती 
है--ऐसा स्वयं भगवान्‌ सूर्यने कहा है। 

ब्रह्माजीने कहा--मघुसूदन ! आप भक्तिपूर्वक सूर्यकी 
आगधना करें; क्योंकि भगवान्‌ सूर्यकी नित्य पूजा, नमस्कार, 
सेवा-ब्रत, उपवास, हवनादि तथा विविध प्रकारसे ग्राह्मणोंको 
तृप्त कलेसे मनुष्य पापरहित होकर सूर्यलोकको प्राप्त करता है । 

(अध्याय १०२) 
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[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु ' 


हडकफफक फफफ कफ ऊ कह अअऊजऊऊफऊज आज क कै 3 22 डअअअअऊअऊऊकअउऊ इजऊउअऊऊ ऊफ ह 5 कफ फ़ 8 हज ऊऊ डक कफ डक ४४ अऊ फफऊफ़ रुअफ (कफ शेकऊफ  कज#कज >#हऊ 035: हर +हऊ 





उसका ही स्वामी कहलाया। अतः अपने दिनपर ही अपने 
मन्त्रोंसे पूजे जानेपर वे देवता अभीष्ट प्रदान करते हैं। 
सूर्यने अभिको प्रतिपदा, ब्रह्माको द्वितीया, यक्षराज 
कुबेरको तृतीया और गणेशको चतुर्थी तिथि दी है। नागराजको 
यज्ञमी, कार्तिकेयकों पष्ठी, अपने लिये सप्तमो और रुद्रको 
अष्टमी तिथि प्रदान की है। दुर्गदेवीको नवमी, अपने पुत्र 
समराजको दश्मी, विश्वेदेवगणोंको एकादशी तिथि दी गयी है। 
विष्णुको ह्वादशी, कामदेवको त्रयोदशी, शट्डू रको चतुर्दशी तथा 
चन्द्रमाको पूर्णिमाकी तिथि दी है। सूर्यके द्वारा पितरोंको पवित्र, 
पुण्यशालिनी अमावास्था तिथि दी गयी है। ये कही गयी पंद्रह 
तिथियाँ चन्द्रमाकी हैं। कृष्ण पक्षमें देवता इन सभी तिथियोंमें 
शनेः शनेः चन्द्रकलाओंका पान कर लेते हैं। वे शुक्र पक्षमें 
पुनः सोलहवीं कलाके साथ उदित होती हैं। वह अकेलो 
घोडशी कला सदैव अक्षय रहती है।'उसमें साक्षात्‌ सूर्यका 
निवास रहता है। इस प्रकार तिथियोंका क्षय और वृद्धि खयं 
सूर्यनारायण ही करते हैं। अतः वे सबके स्वामी माने जाते 
हैं। ध्यानमात्रसे ही सूर्यदेव अक्षय गति प्रदान करते हैं। 
दूसरे देवता भी जिस प्रकार उपासकॉकी अभीष्ट कामना पूर्ण 
करते हैं, उसे मैं संक्षेप्में बताता हूँ, आप सुनें-- 
प्रतिपदा तिथिमें अप्निदेवकी पूजा करके अमृत्तरूपी 
घृतका हवन करे तो उस हबिसे समस्त धान्य और अपरिमित 
धनकी प्राप्ति होती है। द्वितीयाको त्रह्माकी पूजा करके ब्रह्मचारी 
ब्राह्मणफो भोजन करानेसे मनुष्य सभी विद्याओमें पारद्भत हो 
जाता है। तृतीया तिथिमें धनके स्वामी कुबेरका पूजन करनेसे 
मनुष्य निश्चित ही विपुल धनवान्‌ बन जाता है तथा क्रय- 
विक्रयादि व्यापारिक व्यवहारमें उसे अत्यधिक लाभ होता है। 
चतुर्थी तिथिमें भगवान्‌ गणेशका पूजन करना चाहिये। इससे 
सभी विप्नोंका नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। पश्चमी 
विथिमें नागोंकी पूजा करनेसे विषका भय नहीं रहता, खी और 
पुत्र प्राप्त होते हैं और श्रेष्ठ लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। पष्ठी 
, विधिमें कार्तिकियकी पूजा करनेसे मनुष्य श्रेष्ठ मेधावी, 
रूप-सम्पन्न, दीर्घायु और कीर्तिको बढ़ानेवाला हो जाता है। 
_ सप्तमी तिथिको चित्रभानु नामबाले भगवान्‌ सूर्यनागयणका 
“' पूजन करना चाहिये, ये सबके स्वामी एवं रक्षक हैं; अष्टमी 


| सिधिको वृषभसे सुशोभित अगवान्‌ सदाशिवकी पूजा करनी 


॥.0 + #, 


चाहिये, वे प्रचुर ज्ञान तथा अत्यधिक का्ति प्रदान करते है। .. 
भगवान्‌ शड्डुर मृत्युहरण करनेवाले, ज्ञानं देनेवाले और 
बन्धनमुक्त करनेवाले हैं। नवमी तिथिमें दुर्गाकी पूजा करके 
मनुष्य इच्छापूर्वक संसार-सागरको पार कर लेता है तथा 
संग्राम और लोकव्यवहारमें वह सदा विजय प्राप्त करता है। 
दशमी तिथिको यमकी पूजा करनी चाहिये, वे निश्चित हो सभी... 
शेगोंको नष्ट करनेवाले और नरक तथा मृत्युसे मानवका उद्धार" 
कजेवाले हैं। एकादशी तिथिको विश्वेदेवोंकी भली प्रकारसे ' 
पूजा करनी चाहिये। वे भक्तको संतान, धन-धान्य और पृथ्वी. 
प्रदान करते हैं । द्वादशी तिथिको 'भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके." 
मनुष्य सदा विजयी होकर समस्त लोकमें वैसे ही पूज्य हो 
जाता है, जैसे किरणमाली भगवान्‌ सूर्य पूज्य हैं। ्योदर्शीमें - 
कामदेवकी पूजा करनेसे मनुष्य उत्तम रूपवान्‌ हो जाता है " 
और मनोवाज्छित रूपवती भार्या प्राप्त करता है तथा उसकी 
सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। चतुर्दशी तिथिमे भगवान्‌. 
देवदेवेश्वर सदाशिवकी पूजा करके मनुष्य समस्त ऐश्वयेंसे .- 
समन्वित हो जाता है तथा बहुत-से पुत्रों एवं प्रभूत धनसे 
सम्पन्न हो जाता है। पौर्णमासी तिथिमें जो भक्तिमान्‌ मनुष्य 
चन्रमाकी पूजा करता है, उसका सम्पूर्ण संसारपर अपना 
अआधिपत्य हो जाता है और वह कभी नए्टं नहीं होता। 
दिप्डिन्‌ ! अपने दिनमें अर्थात्‌ अमरावास्यामें पितृगण पूजित 
होनेपर सदैव प्रसन्न होकर प्रजावृद्धि, धन-रक्षा, ओयु तथा 
बल-दक्ति प्रदान करते हैं। उपवाप्तके बिना भी थे पितृगण 
उक्त फलको देनेवाले होते हैं। अतः मानवकों चाहिये कि... 
पितरोंको भक्तिपूर्वक पूजाके द्वार सदा असन्न रखे। 
मूलमन्त्र, माम-सेकोर्तन और अंश मन््रोसे कमलके मध्यमें, .' 
स्थित तिथियोके स्वामी देवताओंकी विविध उपचारेंसे . 
अक्तिपूर्वक यथाविधि पूजा करनी चाहिये तथा जप-होमादि 
कार्य सम्पन्न करने चाहिये ! इसके प्रभावसे मानव इस टोकमें 


और परलोकमें सदा सुखी रहता है। उन-उन देवेकि लोकोंकी ' “ 


्रप्त करता है और मनुष्य उस देववाके अनुरूप हो जाता है। 
उसके सारे अरिप्ट नष्ट हो जाते हैं तथा यह उत्तम रूपवाने, - * 
धार्मिक, शत्रुओंका नाश करनेवाला राजों होता है। 

इसी प्रकार सभी नक्षत्र-देववा जो नक्षय्रोंमें ही व्यवस्थित 
हैं,वे पूजित होनेपर समस्त अभीष्ट कामनाओंकी अदान करते 


ल्‍्ा 


ड्राह्मपर्ण ] 
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हैं, अब मैं उनके विषयमें बताता हूँ। अश्विनो नक्षत्रमें 
अशधिनीकुमारोंकी पूजा करनेसे मनुष्य दीर्घायु एवं व्याधिमुक्त 
होता है। भरणी नक्षत्रमें कृष्ण चर्णके सुन्दर पुष्पों तथा शुप्र 
कर्पूरादि गन्धसे पूजित यमदेव अपमृत्युसे मुक्त कर देते हैं। 
कृत्तिका नक्षत्रमें रक्त पुप्पोंसे बनी हुई माल्यादि और होमके 
द्वार पूजा करनेसे अमिदेव निश्चित ही यथेष्ट फल देते हैं। 
गेहिणी नक्षत्रमें प्रजापति--मुझ ब्रह्माकी पूजा करनेसे मैं 
उसकी अभिलापषा पूर्ण कर देता हूँ। मृगशिरा नक्षत्रमें पूजित 
होनेपर उसके स्वामी चन्द्रदेव उसे ज्ञान और आरेग्य प्रदान 
करते हैं। आर्द्र नक्षत्रमें शिवके अर्चनसे विजय प्राप्त होती है। 
सुन्दर कमल आदि पुष्पोंसे पूजे गये भगवान्‌ शिव सदा 
कल्याण करते हैं। 
पुनर्वसु नक्षत्रमें अदितिकी पूजा करनी चाहिये। पूजासे 
संतृप्त होकर वे माताके सदृश रक्षा करती हैं। पुष्य नक्षत्रमें 
उसके स्वामी बृहस्पति अपनी पूजासे प्रसन्न होकर प्रचुर 
सदबुद्धि प्रदान करते हैं। आइलेपा नक्षत्रमें नागोंकी पूजा 
करनेसे नागदेव निर्भय कर देते हैं, काटते नहीं। मघा नक्षत्रमें 
हव्य-कव्यके द्वारा पूजे गये सभी पितृगण धन, धान्य, भृत्य, 
पुत्र तथा पशु प्रदान करते हैं। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें पृषाकी 
भूजा करनेपर विजय भ्राप्त हो जाती है और उत्तराफाल्गुनी 
भक्षत्रमें भग नामक सूर्यदेवकी पुष्पादिसे पूजा करनेपर वे 
बिजय, कन्याको अभीष्सित पति और पुरुषको अभीष्ट पत्नी 
प्रदान करते हैं तथा उन्हें रूप एवं द्रव्य-सम्पदासे सम्पन्न बना 
देते हैं। हस्त भक्षत्रमें भगवान्‌ सूर्य गन्ध-पुष्पादिसे पूजित 
होनेपर सभी प्रकारकी धन-सम्पत्तियाँ प्रदान करते हैं। चित्रा 
नक्षत्रमें पूजे गये भगवान्‌ त्वष्टा शत्रुरहित राज्य प्रदान करते हैं । 
स्वाती नक्षत्रमें वायुदेव पूजित होनेपर संतुष्ट हो परमशक्ति 
प्रदान करते हैं। विशाखा नक्षंत्रमें व्यल पुष्पोंसे इन्द्राम्मिका 
पूजन करके मनुष्य इस लोकमें धन-घान्य प्राप्त कर सदा 
तेजस्वी रहता है। 
अनुगधा नक्षत्रमें लाछ पुष्पोंसे भगवान्‌ मित्रदेवकी 
भक्तिपूर्वक विधिवत्‌ पूजा करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है और 
वह इस लोकमें चिस्कालतक जीवित रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्रमें 


देबराज इन्द्रकी पूजा करनेसे मनुष्य पुष्टि प्राप्त करता हैं तथा 
गुणोमें, धनमें एवं कर्ममें सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। मूल नक्षत्रमें 
सभी देवताओं और पितरोंकी भक्तिपूर्वक पूजा करनेसे मानव 
स्वर्गमें अचल-रूपसे निवास करता है और पूर्वोक्त फलॉको 
्राप्त करता है । पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें अप-देवता (जल) की पूजा 
और हवन करके मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक संतापोंसे 
मुक्त हो जाता है। उत्तरापाढ़ा नक्षत्रमें विश्वेदेवों और भगवान्‌ 
विश्वेश्वरको पुष्पादिद्वास पूजा करनेसे मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर 
लेता है। 

श्रवण नक्षत्रमें श्वेत, पीत और नील वर्णके पुष्पोंद्रार 
भक्तिभावसे भगवान्‌ विष्णुको पूजा कर मनुष्य उत्तम लक्ष्मी 
और विजयको प्राप्त करता है। धनिष्ठा नक्षत्रमें गन्ध-पुष्पादिसे 
बसुओंके पूजनसे मनुष्य बहुत बड़े भयसे भी मुक्त हो जाता 
है। उसे कहीं कुछ भी भय नहीं रहता। शतभिषा नक्षत्रमें 
इन्द्रकी पूजा करनेसे मनुष्य व्याधियोंसे मुक्त हो जाता है और 
आतुर व्यक्ति पुष्टि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्यको प्राप्त करता है। 
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रमें शुद्ध स्फटिक मणिके समान कान्तिमान्‌ 
अजन्मा प्रभुकी पूजा करनेसे उत्तम भक्ति और विजय प्राप्त 
होती है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें अहिर्बुध्न्यकी पूजा करनेसे 
परम शान्तिकी भ्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्रमें श्वेत पुष्पसे पूजे 
गये भगवान्‌ पूषा सदैव मद्भूल प्रदान करते हैं और अचल 
धृति तथा विजय भी देते हैं। 

अपनी सामर्थ्यके अनुसार भक्तिसे किये गये पूजनसे ये 
सभी सदा फल देनेवालै होते हैं। यात्रा करनेकी इच्छा हो 
अथवा किसी कार्यको प्रारम्भ करनेकी इच्छा हो तो नक्षत्र- 
देवताकी पूजा आदि करके ही बह सब कार्य करना उचित है। 
इस प्रकार करनेपर यात्रामें तथा क्रियामें सफलता होती 
है--ऐसा स्वयं भगवान्‌ सूर्यने कहा है। 

ब्रह्माजीने कहा--मधुसूदन | आप॑ भत्तिपूर्वक सूर्यकी 
आग्धना करें; क्योंकि भगवान्‌ सूर्यकी नित्य पूजा, नमस्कार, 
सेवा-ब्रत, उपवास, हवनादि तथा विविध प्रकारसे ब्राह्मणोंको 
तृप्त करनेसे मनुष्य पापरहित होकर सूर्यछोकको प्राप्त करता है। 

(अध्याय १०२) 
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सूर्य-पूजाका माहात्प्य' 


ब्रह्माजी बोले--मधुसूदन | जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
सूर्यदेवका मन्दिर बनवाता है, वह अपनी सात पीढ़ियोंको 
दिव्य सूर्यलोक प्राप्त कर देता है। सूर्यदेवके मन्दिरमें जितने 
चर्षपर्यन्त भगवान्‌ सूर्यकी पूजा होती है, उतने हजार वर्षोत्तक 
बह सूर्यलोकपें आनन्द प्राप्त करता है। जिसके घरमें अर्घ्य, 
पुष्प, चन्दन, नैवेद्य आदिके द्वारा भगवान्‌ सूर्यकी विधिपूर्वक 
आशधमा होती है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम, वह 
सूर्यकी साम्यता प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्यमें अपने 
मनके लगाकर जो व्यक्ति अत्यन्त सुगन्धित मनोहारी पुष्प, 
विजय तंथा अमृतादि नामक धूप, अत्यधिक सुगन्धित 
: क्र्पूरादिक विलेपनका लेप, दीपदान, मैवेद्य आदि उपहार 
भगवान्‌ सूर्यनारायणको प्रतिदिन अर्पण करता है, वह अपनी 
अभीष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञधिपति भगवान्‌ भास्कर 
यशज्ञोंसे भी प्रसन्न होते हैं, किंतु धनवान्‌ तथा लछोकसंचयी 
मनुष्य ही बहुत-से संसाधनों और नाना प्रकारके सम्भारेंसे 
युक्त एवं विस्तृत (अश्वमेघ तथा राजसूयादि) यज्ञ सम्पन्न कर 
पाते हैं, इसलिये यदि मनुष्य भगवान्‌ सूर्यकी भक्तिभावसे 
. दूर्वाहूरोंसे भी पूजा करते हैं तो सूर्यदिव उन्हें इन सभी यज्ञेके 
केसे प्राप्त होनेवाले अति दुर्लभ फलको प्रदान कर देते हैं। 
... सूर्यदेवकी “अर्पित करने योग्य पुष्प, भोज्य-पदार्थ-- 
५ मैवेद्य, धूप, गन्ध और शरीस्में लगानेवाला अनुप्प-पदार्थ, 
भूषण और छाल वख्र जो भी उपहार तथा भक्ष्य फल है, वह 
सब सूर्यदिवके अनुरूप होना चोहिये। ड्न आदिदेव 
यज्ञपुरुष॒की आप यथाश्ति आप्रधनां कों। भगवान्‌ सूर्यके 
मन्दिरमें जो चिंत्रभानु भगवान्‌ दिवाकरको तीर्थके पवित्र जल, 
गंग्ध, मधु, घृंत और दूधसे स्नान कराता है, बह स्वर्गलोकके 
सम्मान मधुर दूघन्दहीसे सम्पन्न हो जाता है अथवा शाधतत 
* आान्तिकों प्राप्त कर लेता है। अनेक विदेहवंशीय जनक नामसे 
>अद््यात राजा और' हैहयवंश्ी ' नृपतिंगण भगवान्‌, सूर्यकी 


'आगरधनासे अमस्वको प्राप्त हो कक हैं। इसलिये आप भी, 


' “ विधिपूर्वक उपासनासे भगवान्‌ को संतुष्ट को इससे 
' अन्न हुए भर्गवान्‌ सूर्य शान्ति प्रदान करते है। 

'... चिष्णुने पूछा--अलान्‌! भगवान्‌ सूर्य उपवाससे कैसे 

संतु होते हैं? उपवास केबल भक्तके डाय इनकी 


हु] 





आराधना किस प्रकार की जाय ? इसे आप बतायें।' 
बह्याजीने कहा--जब भोगपरायण व्यक्ति भी धूप, 

पुष्प आदि उपचारोंसे भगवान्‌ सूर्यकी तन्मयत्तापूर्वक आस्रधना 

कर कल्याण प्राप्त कर लेता है तो फिर उपबास-परायण व्यक्ति 


यदि आराधना करता है तो उसके कल्याणके विपयमें कहना... , 


हो क्‍या है? 

पापोंसे दूर रहना, सदुणोंका आचरण करना और सम्पूर्ण 
भोगोंसे विरत रहना उपवास कहलाता है । जो उपवास-परायण 
पुरुष भक्तिभावसे एक रात, दो रात अथवा तीन रात भगबाम्‌ 
सूर्यका ध्यान करता है, उनके नामका जप करता है और उनके 
उद्देश्यसे ही सम्पूर्ण कार्य करता है तथा उन्हींमें अपना मन 
लगाये हुए है ऐसा अनासक्त पुरुष भगवान्‌ सूर्यकी पूजाकर 
उस परम अ्ह्मको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी 
कामनावश अपने मनको भगवान्‌ सूर्यमें लगाकर ध्यामपूर्वक 
उनकी उपासना करता है, वह वृषध्वज भगवान्‌ सूर्यके प्रसन्न 
होनेपर उस उद्देश्यको प्राप्त कर लेता है। 

विष्णुने पूछा--विभो ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
तथा स्री आदि सभी सांसारिक पड्डमें फँसे हुए हैं, उन्हें सुगति 
कैसे प्राप्त होगी ? 

ब्रह्माजीने कहा--मनुष्य निष्कपट-भावसे तिमिरहर 
भगवान्‌ भास्करकी आसधना करके सदृति प्रात कर सकता 
है। जो व्यक्ति विषयोंमें आसक्त है तथा भगवान्‌ सूर्यमें मन 
नहीं छगाता ऐसा पाप-कर्म करनेवाला मनुष्य सद्रति कैसे प्राप्त 
ऋर सकेगा ? संसारके दुःखसे पीड़ित व्यक्ति सद्रति प्राप्त 
करना चाहता है तो उस ल्लेकपूज्य सर्वेश्वर भगवान्‌ अहाधिपति 
सूर्यकी पुष्पं, सुगन्धित 'घूप, अगढ, चन्दन, वद्र, आभूषण 
तथा भंक्ष्य-नैवेद्याद उपचारोंसे उपवास-परायण होकर 
आराधना करे। यदि संसारसे विरक्त होकर सद्गति प्राप्त करेकी 
अभिलापा हो तो कालके स्वामी सूर्यदेवकी आग्रधना करे। 
यदि उनकी आगधनाके लिये पुष्प नहीं है तो शुभ वृक्षेकि 
कोमल पल्लबों एवं दूर्वाद्डुरेंसे भी पूृज की जा सकती है। 


अपनी सामर्थ्यके अनुसार पुष्प-पत्र-जल त्तथा धृपसे 


अक्तिभावपूर्वक भगवान्‌ भास्करकी पूजाकर वह अतुल्नीय 
संवुष्टि प्राप्त कर सकता है| सूर्यदेवक्रे लिये विधिवत्‌ एक यार 


ब्राह्मपव ] 





रे तज्िवर्ग-सप्तमीकी महिमा * 


कफफफह ड़ जज छ आह ऊ कफ हफकड ऋ़ कफ हज ऊ € 5 कक # हे ह़ऊ हक हक कक फफ़फ फ कफ / ड़ फ़हअफ कक हक कफ हफ कफऊह़फ़क जफऊऊ फ फफफ अक ऊ हज फह हज कह कफ कह हक अकफऊहऊ 


११५ 





भी किया गया प्रणाम दस अश्वमेध-यज्ञके बराबर होता है। 
दस अश्वमेध-यज्ञको करनेवाला मनुष्य बार-बार जन्म लेता 
है, किंतु सूर्यदेवको प्रणाम करनेवाला पुनः संसारमें जन्म 
नहीं लेता * । 

इस प्रकार भत्तिपूर्वक जिसके द्वारा विधि-विधानसे 
भगवान्‌ सूर्यकी उपासना की जाती है, वह उत्तम गति प्राप्त 
करता है। उन्हींकी आराधना करके मैंने संसार-पूज्य इस 
ब्रह्मलको प्राप्त किया है। आपने भी पहले उन्हीं सूर्यदेवसे 
अपनी अभीष्ट इच्छाओंको प्राप्त किया। भगवान्‌ शद्ढूर भी 
उन्हींकी आराधनासे ब्रह्महत्यासे मुक्त हुए। भगवान्‌ 
दिवाकरकी आगधनासे किन्हीं मनुष्योंने देवत्व, किन्हींने 
गर्धर्वत्व और किन्हीने विद्याधरत्व प्राप्त किया है। लेख नामक 
इच्द्ने एक सौ यज्ञोंद्वारा इन्हीं भगवान्‌ सूर्यकी आराघना करके 


इन्द्रत्व प्राप्त किया, इसलिये भगवान्‌ सूर्यके अतिरिक्त अन्य 
कोई देव पूजनीय नहीं है। ब्रह्मचारीको अन्य देवोंकी अपेक्षा 
अपने श्रेष्ठ गुरु भगवान्‌ भास्करकी ही आराधना करनी चाहिये, 
क्योंकि वे यज्ञ-पुरुष विवसान्‌ भगवान्‌ सूर्य सर्वदा पूज्य हैं। 
ज्रियोंके लिये पतिके अतिरिक्त विभावसु भगवान्‌ सूर्यदेव ही 
पूज्य हैं। गृहस्थ-पतिके लिये भी गोपति अंशुमान्‌ ही पूजने 
योग्य हैं। बैश्योंकी भी तमोनाशक सूर्यदेवकी पूजा करनी 
चाहिये। सेन्यासियोंके लिये भी सदैव विभावसु ही ध्यान करने 
योग्य हैं। 

इस प्रकार सभी वर्णों तथा सभी आश्रमोंके लिये 
चित्रभानु भगवान्‌ सूर्यनागायण ही उपास्य हैं। उनकी 
आसधनासे सद्रति प्राप्त हो जाती है। 

(अध्याय १०३) 





त्रिवर्ग-सप्तमीकी महिमा 


ब्रह्मजी बोले--विष्णो! जिन-जिन कामनाओंको 
छेकर अथवा निष्काम होकर भगवान्‌ सूर्यनारायणके उपवास- 
ब्नतोंकों करके व्यक्ति मनोबाब्छित फल प्राप्त करता है, अब 
आप उन-उन उपवास-च्रतोंके विषयमें सुनें। 

जो व्यक्ति फाल्गुन मासकी शुह्ता सप्तमी तिधिको 
अक्तिपूर्वक बार-बार हेलि नामक भगवान्‌ सूर्यका जप एवं 
पूजन करता है, वह सूर्यलोककी प्राप्त होता है। देव-पूजनमें 
पवित्र होकर १०८ बार जप करना चाहिये। खान करते हुए, 
प्रस्थाम-कालमें, उठते-बैठते अर्थात्‌ सभी समय भगवान्‌ 
सूर्यका नामोघ्चारण करना चाहिये। उपवास करनेवाले 
व्यक्तिको पासण्डी, पतित और अन्यायी लोगोंसे बातचीत नहीं 
'करनी चाहिये। श्रद्धापूर्वक सूर्यदेवके प्रति मन एकाग्र करके 
उनकी पूजा करते हुए इस इलोकका पाठ करना चाहिये-- 


हंस हंस कृपालुस्त्वमगतीनां. गतिर्भव 
संसारा्णवमभानां. त्राता भव दिवाकर ॥ 
(अध्याय १०४॥ ५) 


'हे परमहंस-स्वरूप भगवान्‌ सूर्य! आप दयालु हैं, 
गतिहीनोंको सद्ृति प्रदान करनेवाले हैं, सेसार-सागरमें निम्न 


लोगेंकि लिये आप रक्षक बनें।' 

इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर उपवास करते हुए भगवान्‌ 
सूर्यनागयणका पूजन करना चाहिये। पूर्वाह्कालमें स्नानकर 
सूर्यदेवका पूजन करे, तत्पश्चात्‌ 'हंस हंस” इस इलोकका 
जप करे और भगवान्‌ सूर्यके चरणोंमें तीन बार जलधारा 
अर्पित करे। | 

इसी भ्रकार चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ मासमें भी भगवान्‌ 
सूर्यदेवका पूजन करते हुए मनुष्य भृत्युलोकमें ही श्रेष्ठ गतिको 
प्राप्त कर लेता है और अन्तमें सूर्यलोकको प्राप्त करता है। 
आपाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आशिन मासमें भी इसी विधिसे 
उपवास रखकर सूर्यभगवान्‌का “मार्तण्ड' नामसे सम्यक्‌ पूजन 
और जप करना चाहिये। गोमूत्रके प्राशनसे पवित्र मनुष्य 
धनवान्‌ होकर कुबेरलोकको प्राप्त करता है। संसारके स्वामी 
अव्यय आत्मखरूप भगवान्‌ सूर्यनागययणकी आशधघना एवं 
अन्तकालमें भगवान्‌ सूर्यका स्मरण करेेसे सूर्यल्लीकफी प्राप्ति 
होती है। कार्तिक आदि चार महीनोंमें दूधका प्राशन करना 
चाहिये। इन महीनोंमें 'भास्कर' नामसे भगवान्‌ सूर्यका पूजन 
तथा जप करना चाहिये। ऐसा करनेपर व्यक्ति भगवान्‌ सूर्यके 


+*शकोषपि हेले: सुकृते: प्रणामों दशाश्रमेघावभूथेन तुल्य- दक्ञाश्वमेघी पुनेणति जन्म हेलिप्रणामी न पुनर्भवाया] 


(प्राह्मपर्व १०३ ।४५) 
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छोकको प्राप्त होता है। प्रत्येक मासमें ब्राह्यणॉंकी यथाभिलपित सिद्ध मालपूआ आदि पकान्नोंद्रार कथाबाचक या ग्राह्मणके 
दान देना चाहिये । चातुर्मासकी समाप्तिपर पुरण-वाचन कराना सहयोगसे किया गया यधोचित श्राद्ध भगवान्‌ सूर्यमाययणको 
चाहिये और कीर्तनका आयोजन करना चाहिये। विद्वानॉंकी अभीष्ट है। यह तिथि अभीष्ट धर्म, अर्थ तथा काम--इस 


चाहिये कि कथावाचककी पूजा करके श्राद्धकर्म करें, क्योंकि त्रिवर्गको सदैव देनेवाली है। (अध्याय १०४) 
जल अांशांसक आई 


कामदा एवं पापनाशिनी-सप्तमी-ब्रत-वर्णन 





ब्रह्माजी बोले--विष्णो ! फाल्गुन मासमें शुद्ध पक्षकी 
सप्तमीको उपवास करके भगवान्‌ सूर्यनाशयणकी विधिवत्‌ 
पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन अष्टमीको प्रातः 
उठकर स्ामादिसे निवृत्त हो भक्तिपूर्वक सूर्यदेवका सम्यक्‌ 
पूजन करके ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये। श्रद्धापूर्वक 
भगवान्‌ सूर्यके निमित्त आहुतियाँ प्रदान कर भगवान्‌ 
भास्करको प्रणाम कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- 
यमासाध्य पुरा देवी साथित्री काममाप वै। 
स मे ददातु देवेशः सर्वान्‌ कामान्‌ विभावसुः ॥ 
. यमाराध्यादितिः प्राप्ता सर्वान्‌ कामान्‌ यथेप्सितान्‌ । 
स॑ ददात्यखिलान्‌ कामान्‌ प्रसन्नों मे दिवस्पतिः ॥ 
/, भ्र्टराज्यश्च  देवेद्रो. वमभ्यरव्य॑ दिवस्पतिः । 
कामान्‌ सम्प्राप्तवान्‌ राज्य स में काम प्रयच्छतु ॥ 
(ब्राह्मर्ष १०५॥ ५--७) 
प्राचीन समयमे देवी सावित्रीने अपनी अभीष्ट-सिद्धिके 
लिये जिन आशशध्यदेवकी आएघना की थी, वही मेरे आराध्य 
, भगवान्‌ सूर्य मेरी संभी कामनाओंको प्रदान करें। देवी 
अदितिने, जिनकी आराधना करके अपने सभी अभीष्ट 
ममोरथोंको प्राप्त कर लिया था, वही दिवस्पति भगवान्‌ भास्कर 
असन्न होंकर मेरी सभी अभिलापाओंको पूर्ण करें। (दुर्वासा 
मुनिके शापके कारण) राजपदसे च्युत देव इच्धने जिनको 
अर्चना करके अपनी सभी कामनाओंको प्राप्त कर लिया था, 
चही दिवस्पति मेरी कामना पूर्ण करें। 
हे गरुडध्यज ! इस प्रकार भगवान्‌ सूर्यको प्रार्थना कर 


पूजा समप्न करे। अवत्त संबत होकर इविष्यानल भजन टन अनन्तर संयत,होक्रर हविष्यान्नका भोजन 





कर्पूर चन्दन « मुल्तामगर् 
८ हे « « + -दशाईएये स्पृदी धूप 
* , शर्करा, दालचीनी, 
/.. कर्पूट, चन्दन, नागरमोथा, आग" हा हक व 
'जाता है। यह धूप भगवान्‌ सूर्दिवको सर्वदा हर 
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करे। फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येप्ठ--इन चार मासोंमें इस 
प्रकार्से ब्रतकी पारणा करनेका विधान है। भत्तिपूर्वक 
करवीरके पुष्पोंसे चारों महीने सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। 
कृष्ण अगरुकी धूप जल्नी चाहिये और गो-मूड्कका जल _ 
प्राशन करना चाहिये तथा खाँड़-मिश्रित पक्षान्नका नैवेद्य देकर 
ब्राह्मणॉंकी भोजन कराना चाहिये। 

आपाढ़ आदि चातुर्मासमें पारणकी क्रिया इस प्रकार 
है--इन महीनोंमें चमेलीके पुष्प, गुग्गुलका धूप, कुएँका जल 
और पायसके नैवेद्यका विधान है। स्वयं भी उसी पायसके 
नैवेद्यको ग्रहण करना चाहिये। ह 

कार्तिक आदि चातुर्मासमें गोमूत्रसे शरीर-शोघन करना 
चाहिये। दक्गाड्र'-धूप, रक्त कमल तथा कसारका नैवेद् 
भगवान्‌ सूर्यको निवेदित करना चाहिये। प्रत्येक महीनेमें 
ब्राह्मणोंकों दक्षिणा देनी चाहिये। प्रत्येक पारणामें भक्तिपूर्वक 
सूर्यनागायणको प्रसन्न करनेका प्रयास करना चाहिये और 
यथाशक्ति संचित घनका दान करना चाहिये। वित्तशाठ्यता 
(कंजूसी) न करे। क्योंकि सद्भावसे पूजा करनेपर तथा दान 
आदिसे सात घोड़ोंसे युक्त रथपर आरूढ़ होनेवाले भगवान्‌ 
सूर्य प्रसन्न होते हैं। पारणाके अन्तमें यथाशक्ति जछ आदिसे 
ज्लान करकर पूजा करनेपर भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हो 
निर्बाघकूपसे मनोवाब्छित फल अदान करते हैं। यह सप्तमी 
युण्यदायिनी, पापविनाशिनी तथा सभी फरलोको देनेवाली है। 
मनुष्यकी जैसी अभिलापाएँ होती हैं, वैसे ही फल प्राप्त होते 
है। इस व्रतको करनेवाला व्यक्ति सूर्यके समान ही तेजखी 
बनकर स्वर्णमय विमानपर आरूढ़ हो सूर्यलोकको प्राप्त करता 





तगरे - तथा। ऊपण शुर्कय कृष्ण, सुगये॑ सिहक तथाव 
प्रियो देखस्व सर्वदा॥ 
कमूसे तया सुग्थ-- इसे सममागमें मिलाकर दशाह्न नामक धूप बनाया 


न (ग्राह्म १०५॥ १५-१६) 


शजजअअक फल हऊजह_ 
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ह तथा वहाँ शाश्वतोी शान्तिको प्राप्त करता है। वहाँसे पुनः सूर्य आदिके नक्षत्रोके पड़नेपर 


पृध्वीपर जन्म लेकर उन गोपति सूर्यभगवान्‌की ही कृपासे 
प्रतापी राजा होता है। 
इसी प्रकार उत्तरायणके सूर्यमें शुक्त पक्षमें भग, अर्यमा, 


सूर्यपदद्य-अ्रत, सर्वाप्ति-सप्तमी एवं मार्तण्ड-सप्तमीकी विधि «» 
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दान-मानसे भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिये। इससे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 
जाते हैं। इसे पापनाशिनी सप्तमी कहा जाता है। 

(अध्याय १०७५-१०६) 


सूर्यपदद्वय-ब्रत, सर्वाप्ति-सप्तमी एवं मार्तण्ड-सप्तमीकी विधि 


ब्रह्माजी योले--धर्मज्ञ ! अब मैं जगद्धाता देवदेवेश्वर 
प्रगवान्‌ सूर्यनाणयणके पदद्वय-माहात्यका वर्णन करता हूँ, 
इसे आप सुनें। 
अंशुमाली सुर्यदेवने संसारके कल्याणकी कामनासे 
अपने दोनों पादोंको एक पादपीठपर रखा है। उनके 
बामपादको उत्तरयण और दक्षिणपादको 'दक्षिणायनके रूपमें 
जानना चाहिये। सभी इन्द्र आदि देवगण इनके चरणोंकी 
वन्दना करते रहते हैं। हम और आप सूर्यदेवके दक्षिणपादकी 
अर्चना करते हैं। विष्णु तथा शड्डूर श्रद्धापूर्वक्त उनके 
वामपादकी पूजा करते हैं । जो मानव प्रत्येक सप्तमीको भगवान्‌ 
सूर्यदेवकी विधिवत्‌ आराधना करता है, उसपर वे सदा संतुष्ट 
रहते हैं। 
भगवान्‌ बिष्णुने पूछा--गोलोक-स्वामी सूर्य- 
नारायणकी आराधना किस प्रकार की जाती है ? उसका आप 
वर्णन करें। 
ब्रह्मणी बोले--उत्तरायण प्रारम्भ होनेके दिन स्नान 
करके संयमित मनसे घृत-दुग्ध आदि पदार्थेकि द्वारा भगवान्‌ 
सूर्यको स्नान कराना चाहिये। सुन्दर वस्नोपहार, पुष्प-धूप तथा 
अनुलेपनादिसे उनकी विधिवत्‌ पूजा कर ब्राह्मणोंकी भोजन 
और दक्षिणादिसे संतुष्ट करना चाहिये। उसके बाद सूर्यभक्ति- 
पशायण व्यक्तिको उनके पदद्वय-अ्तका विधान अहण करना 
चाहिये। तदनन्तर स्नान करके 'चित्रभानु' दिवाकरकी वन्दना 
करनी चाहिये। खाते-चलते, सोते-जागते, प्रणाम करते, हवन 
और पूजन करते समय भगवान्‌ चित्रभानुका ही जप करते हुए 
प्रतिदिन उनके नाम-कीर्तनका ही तबतक जप करना चाहिये, 
जबतक दक्षिणायनका समय न आ जाय। उनकी प्रार्थना इस 
प्रकार करनी चाहिये-- 
परमात्ममयं ब्रह्म. चित्रभानुमय परम्‌॥ 
चमन्ते संस्मरिष्यामि स' मे भानुः परा गतिः॥ 
(अध्याय १०७। १७) 


पचेत्रभानु परमात्ममय परम ब्रह्म हैं, जिनका अन्तकालमें 
मैं भलीभाँति स्मरण करूँगा, क्योंकि वे ही सूर्यनागयण मेरी 
परम गति हैं।' 

इस प्रकार स्तुति करके घाण्मासिक भगवान्‌ सूर्यके ब्रतको 
तबतक करना चाहिये, जबतक दक्षिणायन पूर्ण रूपसे न आ 
जाय। उसके पश्चात्‌ यथाशक्ति ब्राह्मणणोंको भोजन कराकर 
भगवान्‌ मार्दष्डके सामने पुण्य-कथा और आख्यानका पाठ 
करना चाहिये+ भक्तिपूर्वक यथाशक्ति वाचक और लेखकका 
पूजन भी करना चाहिये। इस प्रकार जो मनुष्य यह बत करता 
है, उसको इसी जन्ममें सभी पार्पोसे मुक्ति मिल जाती है । यदि 
इस छः मासके बीचमें ही ब्रतीकी मृत्यु हो जाती है तो उसे पूर्ण 
उपवासका फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे भगवान्‌ 
सूर्यनारायणके चरणद्वय-पूजनका फल भी मिलता है। 

ब्रह्मजी पुनः बोले--माघ मासके कृष्ण पक्षकी 
सप्तमीको सर्वाप्ति-सप्तमी कहते हैं। इस ब्रतसे सभी अभीष्सित 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । इस व्रतमें पाखण्डी आदि दुराचारियोंसे 
चार्तालाप न करे और एकाग्र-मनसे विनम्र होकर उन्हीं भगवान्‌ 
सूर्यका पूजन करे। है 

माघ आदि छः मासोंमें प्रत्येक संक्रान्तिको पारणा मानी 
गयी है। तदनुसार माघ आदि छः मासोंमें क्रमशः 'मार्तण्ड', 
'क', 'चित्रभानु', विभावसु', 'भग' और 'हंस'--ये छः 
भाम कहे गये हैं। पूरे छः भासोंमें घृत-दुग्धादि पपञ्मगव्य 
पदार्थोकी स्नान और प्राशनके लिये प्रशस्त एवं पापनाशक 
माना गया है। 

इस ब्तमें तेल और क्षार पदार्थ ग्रहण न करे, सत्रिमें 
जागरण करे। संसारमें सब कुछ देनेवाली यह तिथि 
सर्वार्थावाप्ति-सप्तमीके नामसे विख्यात है। है अनघ ! अब मैं 
कल्याण कछेवालो मार्दण्ड-सप्तमीका वर्णन कर रहा हूँ। 

यह ब्त पौष मासके शुक्ष पक्षकी सप्तमीको किया जाता 
है। इसके सम्यक्‌ अनुप्ठानसे अभीष्ट फलऊी प्राप्ति होती है। 


११८ 


+ पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वस्तोख्यदम्‌ * 
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इस दिन ब्रत रहकर भगवान्‌ सूर्यका 'मार्तण्ड' नामसे पूजन 
एवं निरन्तर जप करना चाहिये। ब्राह्मणकी भी विशेष श्रद्धा- 
भक्तिसे पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार पवित्र मनसे सभी 
मासोंमें उपासना करके भ्रत्येक मासमें अपनी शक्तिके अनुसार 
शआह्णोंको गौ आदिका दान देना चाहिये। दूसरे वर्षमें 





उपवासपूर्वक यथाशक्ति सूर्यनागयणके निमित्त गौ आदिका 
दान देनेसे व्रती साक्षात्‌ भगवान्‌ मार्तण्डके छोकको प्राप्त करता 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु ' 


है। इस मार्तण्ड नामक सप्तमीकी नक्षत्रणण उपासना करके ही 


चुलोकमें प्रकाशित होते हुए आज भी स्थित दृष्ट होते हैं। 
(अध्याय १०७--१०९) 


43-९-७००++-ीकक0००-०३-कैनब-+ 
अनन्त-सप्तमी तथा अव्यड्र-सप्तमीका विधान 


ब्रह्माजीमे कहा--अच्युत ! भाद्रपद मासमें शुक्र 
पक्षकी सप्तमी तिथिको जितेद्धिय होकर सप्ताश्ववाहन भगवान्‌ 
आदित्यको प्रणाम करके पुष्प-धूप आदि सामग्रियोंसे इनका 
पूजन करना चाहिये। पाखष्डी आदि दुराचारियोंसे आलाप न 
करे | ब्राह्मणको दक्षिणा देकर रात्रिमें मौन होकर भोजन करना 
चाहिये। इस विधानसे बैठते-चलते, प्रस्थान करते और गिरने- 
पड़नेकी स्थितिमें प्रत्येक समय आदित्य नामका स्मरण तथा 
उच्चारण करते हुए क्रमशः द्वादश मासतक ब्रत और जगदगुरु 
भगवान्‌ सूर्यका पूजन करना चाहिये। ब्रतकी पारणामें 
चुण्य-पुराणकी कथाका श्रवण करे। सूर्यदेवको असत्न करे, 
इससे पुष्टिलाभ होता है। इस सप्नमीमें कथाश्रवणसे अनन्त 
फलोंकी प्राप्ति होती है। 
” श्रावण मासकी शुषा सप्तमीको अव्यद्न-सप्तमी कहा 
+ जाता है। इस दिन सप्ताध्ववाहम भगवान्‌ सूर्यकी पुष्प-धूपादिसे 


पूजा करे। पाखष्डियोंसे वार्ता न करे, नियतात्मा होकर रहे। .. 
ब्राह्मणको दक्षिणा देकर मौन हो सत्रिमें भोजन करे। प्रतिवर्ष 

अव्यड्ड बनाकर उन्हें निवेदित करे' । अव्यड्ड-समर्पणके समय ' 
विविध प्रकारके बाजे बजवाने चाहिये। ब्राह्मणलोग बेद- «.. 
मनत्रोंका उच्चारण करें। जिस प्रकार श्रावण मासमें अन्य. 


देवताओंको पवित्रापण किया जाता है, उसी प्रकार 


सूर्यनाशयणको भी प्रत्येक श्रावण मासमें अव्यज्न अर्पग. ... 


करनेका विधान है। 

इस प्रकार द्वादश मासपर्यन्त इस ब्रतको करे। अन्तमें 
पारणा करनी चाहिये और ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति भोजन 
कराकर दक्षिणा देनी चाहिये। जो मनुष्य पवित्र होकर शत 


करके सूर्यनागयणकी आराधना करता है, वह भगवान्‌ 


वनमाली सूर्यदेवके परम दिव्यलोकको प्राप्त होता है। 
(अध्याय ११०-१११) 


सूर्यपूजामें भाव-शुद्धूकी आवश्यकता एवं त्रिप्राप्ति-सप्तमी-व्रत 


रे ब्रह्माजी योले--गरुडध्वज ! भक्तिपूर्वक शुद्ध हृदयसे 

- मात्र जलार्पणद्वार भी सूर्यभगवानकी पूजा करनेपर दुर्लभ 
फलकी प्राप्ति हो जाती है। राग-द्वेषादिसे रहित हृदय, असत्य 
आंदिस अदूपित वाणी और हिसावर्जित कर्म--ये भगवान्‌ 
भास्करकी आग्धनाके श्रेष्ठ तीन प्रकार हैं। शागादि दोपोंसे 

' दूषित हृदयमें, तिमिरविनाशक - सूर्यगययणकी .रद्मियॉका 
/, स्पन्दन भी नहीं होता, फिर उनके निवासकी बात कौन कहे ? 
- चहाँतक कि वह तो भगवान्‌ सूर्यकें द्वार संसारपड्टमें निमप् 
" कर दिया जाता है। * २० «८ 
सर व य प्रकाए चड्साकी कहो अकाल दूए कल 
उसी सवंपा पफल नही की, वही मकाए दिस यह दम अप ननत के जल पकम तल हिंसादिसे दूषित कर्मके 


*- सर्वधा सफल नहीं होती, । 
रा अव्यद्र शब्द बोसन्‍बार आग है। बह सूतसे 
/ ' इसका वर्गन आगेके शडर दे अध्यापमें आया 


३६९१ ५ के 
रे के 8५ हे 
कर ] 


द्वार सूर्यनारायणकी पूजामें कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है? 


चित्तकी अप्रसन्नताके कारण भी मनुष्य सूर्यदेवको प्राप्त नहीं. 


कर सकता है। इसलिये सत्य-स्वभाव, सत्य-वाक्य और 


अहिंसक कर्मसे ही स्वभावतः भगवान्‌ आदित्य प्रसन्न होते हैं। 


यदि मनुष्य कलुषित-हृदयसे भगवान्‌ देवेशको सब कुछ दे दे, 
तो तब भी उन देवदेवेश्वर भगवान्‌ दिवाकरकी आग्रधना नहीं 
होती। अतः आप अपने दृदयको ग़गादि द्वेपोंसे रहित बनाकर 


भगवान्‌ भास्करके लिये अर्पित करें। ऐसा करनेपर दुष्मप्य 


भगवान्‌ भास्करको आप अनायास ही भ्राप्त कर छेंगे। 
विष्णुने कहा-- आपने बताया कि भास्कर हमारे लिये 
घूजनीय हैं, अतः उनकी सम्पूर्ण आराघना-विधि आप मुझे 


या है। इसे वहीं देखया चाहिये। 


आहाएस ] # सूर्यमन्दिर-निर्माणका फल + श्२९ 
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बतायें। ब्रह्मन्‌! श्रेष्ठ कुलमें जन्म, आरोग्य और दुर्लभ 
घनकी अभिवृद्धि--ये तीनों जिसके द्वार प्राप्त होते हैं, उस 
त्रिप्राप्ति-न्तको भी हमें बतायें। 

ब्रह्माजी बोले--माघ मासमें कृष्ण पक्षकी सप्तमीके 
दिन हस्त नक्षत्रका योग रहनेपर ब्रतीको चाहिये कि बह 
जगत्सष्टा सूर्यदेवकी सुगन्‍्ध, धूप, नैवेद्य एवं उपहार आदि 
पूजन-सामग्रियोंके द्वार पूजा करे। गृहस्थ पुरुष पुष्पोंके द्वारा 
दानादि-युक्त पूजा वर्षपर्यन्त सम्पन्न करे और वच्र (बाजरा), 
तिल, च्रीहि, यब, सुवर्ण, यव, अन्न, जल, ओला (ओलेका 
पानी), उपानह, छत्र और गुड़से बने पदार्थ, (क्रमसे 
प्रतिमास) मुनियों, ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये। इस ब्रतमें 





आत्मशुद्धिके लिये सूर्यनारयणकी पूजा करके ग्रतिमास 
क्रमशः शाक, गोमूत्र, जल, घृत, दूर्वी, दि, धान्य, तिल, 
यव, सूर्यकिरणोंसे तपा हुआ जल, कमलगट्टा और दूधका 
प्राशइन “करना चाहिये। इस विधिसे इस सप्तमी-ब्रतको 
करनेवाला मनुष्य घन-धान्यसे परिपूर्ण, रूक्ष्मीयुक्त त्तथा 
समस्त दुःखोंसे रहित होता है और श्रेष्ठ कुलमें जन्म लेकर 
जितेन्धिय, नीरोग, बुद्धिमानू और सुखी रहता है। अतः 
आप भी बिना श्रमाद किये ही इन प्रभासम्पन्न स्वामी 
भगवान्‌ दिचाकरकी आराधना कर कामनाओंके सम्पूर्ण 
'फलको प्राप्त करें। 

(अध्याय ११२) 


सूर्यमन्दिर-निर्माणका फल तथा यमराजका अपने दूतोंको सूर्य भक्तोंसे 
दूर रहनेका आदेश, घृत त्था दूधसे अभिषेकका फल 


अह्यजीने कहा-हे बासुदेव! जो मनुष्य मिट्टी, 

लकड़ी अथवा पत्थरसे भगवान्‌ सूर्यके मन्दिर्का निर्माण 
करवाता है, वह प्रतिदिम किये गये यज्ञके फलको प्राप्त करता 
है। भगवान्‌ सूर्यनारयणका मन्दिर बनवानेपर बह अपने 
कुलकी सौ आगे और सौ पीछेकी पीढ़ियोंको सूर्यलषोक प्राप्त 
कर देता है। सूर्यदेवके मन्दिरका निर्माण-कार्य प्रारम्भ करते 
ही सात जन्मोंमें किया गया जो थोड़ा अथवा बहुत पाप है, 
वह मष्ट हो जाता है। मन्दिरमें सूर्यकी मूर्तिको स्थापित कर 
मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष-फलकी प्राप्ति नहीं 
होती तथा अपने आगे और पीछेके कुलोंका उद्धार कर देता 
है। इस विषयमें प्रजाऑंको अनुशासित करनेवाले यमने 
पाद्मदण्डसे युक्त अपने किकरोंसे पहले ही कहा है कि 'मेरे इस 
आदेशका यथोचित पालन करते हुए तुमलोग संसारमें विचरण 
करे, कोई भी प्राणी तुमकोगोंकी आजश्ञाका उल्लड्डन नहीं कर 
सकेगा। संसारके मूलभूत भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करनेवाले 
लछोगोंको तुमलोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिये यहाँपर स्थान 
नहीं है। संसारमें जो सूर्यभक्त हैं और जिनका हृदय उन्होंमें 
छूगा हुआ है, ऐसे लोग जो सुर्यकी सदा पूजा किया करते हैं, 

उन्हें दूरसे' ही छोड़ देना। बैठते-सोते, चलते-उठते और 
गिरते-पड़ते जो मनुष्य भगवान्‌ सूर्यदेवका नाम-संकीर्तन 
करता है, वह भी हमारे लिये बहुत दूरसे ही त्याज्य है। जो 


+ 


भगवान्‌ भास्करके लिये नित्य-नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें 
तुमलोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुमलोग ऐसा 
कग्रेगे तो तुमलोगोंकी गति रुक जायगी। जो पुष्प-घूप- 
सुगन्ध और सुन्दर-सुन्दर बस्रोंके दवा उनकी पूजा करते हैं, 
उन्हें भी तुमलोग मत पकड़ना, क्‍योंकि बे मेरे पिताके मित्र या 
अश्रितजन हैं। सूर्यनाययणके मन्दिरमें उपलेपन तथा सफाई 
करनेवाले जो लोग हैं, उनके भी कुलकी तीन पीढ़ियोंको छोड़ 
देना। जिसने सूर्य-भन्दिरका निर्माण कराया है, उसके कुलमें 
उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुमलोगोंके द्वारा बुरी दृष्टिसे देखने योग्य 
नहीं है। जिन भगवद्धक्तोने मेरे पिताकी सुन्दर अर्चना 
की है, उन मनुष्योंकी तथा उनके कुलको भी तुम सदा दूरसे ... 
ही त्याग देना। हट 

महात्मा घर्मराज यमके द्वास ऐसा आदेश दिये जानेपर भी 
एक बार (भूलसे) यम-किकर उनके आदेशका उल्लड्ून 
करके राजा सत्राजितके पास चले गये। परेतु उस सूर्यभक्त 
सत्राजितके तेजसे वे सभी यमके सेवक मूर्च्छित होकर 
यृथ्वीपर वैसे ही गिर पड़े, जैसे मूच्छित पक्षी पर्वतपरसे 
भूमिपर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भंगवान्‌ सूर्यके 
मन्दिस्का निर्माण करता-कराता है, बह समस्त यज्ञोकोी सम्पन्न 
कर लेता है, क्योंकि भगवान्‌ सूर्य स्वयं ही सम्पूर्ण यज्ञमय हैं 

ब्रह्माजी बोले--सूर्यकी प्रतिष्ठित प्रतिमाको जे घीसे « 


8२० 


+ पुराणं परम॑ पुण्य भविष्य सर्वस्नौस्यदम्‌ » 
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ख्रान करता है, वह अपनी सभी कामनाओंको प्राप्त कर छेता 
है। कृष्णपक्षकी अष्टमीके दिन सूर्यभगवानको जो घीसे स्नान 
कगता है, उसे सभी पापोंसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी 
अथवा पट्ठीके दिन सूर्यनारायणको गायके घीसे स्नान करानेसे 
सभी पातक दूर हो जाते हैं। संध्याकालमें घोसे स्नान करानेपर 
तो ज्ञात-अज्ञात सम्पूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। सूर्यनाग्यण 
सर्व-यज्ञरूप हैं और समस्त हव्य-पदार्थेमें घी ही उत्तम पदार्थ 
है, इसलिये उन दोनोंका संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते 
हैं। सूर्यको दूधसे स्नान करानेवाला मनुष्य सात जन्मोंतक 


सुखी, रोगरहित और रूपवान्‌ होता है और अन्तमें . 


दिव्यलोकमें निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और 


सेगादिसे मुक्ति देनेवाला है, वैसे ही दूधसे स्नान करानेपर 


अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूधके स्रानसे 


भगवान्‌ सूर्यनाययण प्रसन्न होकर सभी अहोंकोी अनुकूल करते - 


हैं तथा सभी लोगोंको पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। घी और 


दूधसे तिमिर-विनाशक देवेश सूर्यदेवको स्रान करनेपर उनकी 


दृष्टिमात्र पड़ते ही मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। ' ' 


(अध्याय ११३-११४) ., 


कसल्या और गोतमीके संवाद-रूपमें भगवान्‌ सूर्यका माहात्य- प 
'निरूपण तथा भगवान्‌ सूर्यके प्रिय पत्र-पुष्पादिका वर्णन ८ 


ब्रह्माजी बोले--जनार्दन !' देवलोकमें गौतमी और 

कौसल्याका सूर्यके विषयमें एक पुरातन संवाद प्रसिद्ध है। 

एक बार गौतमी ब्राह्मणीने स्वर्गमें अपने पतिके साथ अतिशय 

रमणीय कौसल्याको देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा-- 

'कौसल्ये ! खर्ममें निवास करनेवाले सैकड़ों देवता, अनेक 

' देबाझननाएँ हैं, इसी प्रकार सिद्यणण और उनकी पत्नियाँ आदि 

भी हैं, किंतु उनमें न ऐसी गन्ध है, न ऐसी कान्ति है, न ऐसा 

रूप है। धारण किये हुए चख्र तथा आभूषण भी ऐसे नहीं 

-सुशोभित हो रहे हैं, जैसे कि आप दोनों स्री-पुर्षोके हो रहे 

7 है।' आप दोनेंने कौन-सा ऐसा तप, दान अथवा होमकर्म 
, किया है,,जिसका यह फल है। आप इसका वर्णन करें। 

* कसल्या ओली--गौतमी | हम ' दोनोंने यशेश्वर 

: भगवान्‌ सूर्यकी श्रद्धापूर्षक आएघना की है। सुगन्धित तीर्थ- 

- जलोंसे तथा घृतसे उन्हें स्रान कणया है । उन्हींकी कृपासे हमने 

स्वर्ग) निर्मल कान्ति, अ्समता, सौम्यता और सुख प्राप्त किया 

है। हमलोगेकि पास जो भी आभूषण, वल, रत आदि प्रिय 

है चस्तुएँ हैं, उन्हें भगवान्‌ सूर्यको अर्पण करनेके वाद ही हम 

... श्वएण करते हैं। स्वगप्राप्तिकी अभिलापासे हम दोनोनि भगवान्‌ 

सूर्यकी आराधना की 

82 हमलौग खवर्गका, सुख भोग उहे, है। जो निष्काम-भावसे 

५ भलीभौँति सूर्यकी उपासना करता है, उसे भगवान्‌ सूर्य मुक्त 

* अदा कहते हैं। तरिलोकके सूर्टिकर्ता सविताकी तृमिसे ही सम 

न बुछआपहोवाहै। ४० ० जल 





थी और उस आग्रधनाके फलखरूप ही , 


ब्रह्माजी बोले--विष्णो! मार्तण्ड भगवान्‌ सूर्यकी । ' 


आयधनासे मैंने भी अभीष्ट कामनाओंको भ्राप्त किया है, जो 


अनन्तकालतक रहनेवाली हैं। चन्दन, अगरु, कपूर, कुंकुम ,* 


तथा उद्यीस्से जो भगवान्‌ सूर्यको अनुलिप्त करता है, प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ सूर्य उसे लक्ष्मी अदान करते हैं। कालेयक 
(काला चन्दन), तुरुष्क (एक गन्ध-द्रव्य), रक्तचन्दन, गन, 
विजयधूप तथा और भी जो अपनेको इष्ट पदार्थ हों, उन्हें 
भगवान्‌ सूर्यको निवेदित करना चाहिये। मालती, मल्लिका, 
जूही, अतिमुक्तक, पाटला, करवीर, जपा, कुँकुम, तगर, 
कर्णिका, चम्पक, केतक (केवड़ा), कुन्द, अशोक, तिलक, 
लोप, कमल, अगस्ति, पलाश आदिके पुष्प भगवान्‌ सूर्य- 
देवकों विशेष प्रिय हैं। बिल्वपत्र, शमीपत्र, भुज़्राज-पत्र, 
तमालपत्र आदि भगवान्‌ सूर्यको प्रिय हैं। अतः उन्हें अर्पण 
करना चाहिये। कृष्णा तुलसी, केतकीके पुष्प और पत्र तथा 
रक्तचन्दनके अर्पण करनेसे भगवान्‌ सूर्य सधः प्रसन्न होते हैं। 
नीलकमल, श्वेतकमल और. अनेक सुगन्धित पुष्प भगवान्‌ 
सूर्यको चढ़ाने चाहिये, किंतु कुटज, झाल्मलि और गन्धरहित 
पुष्प सूर्यको नहीं चढ़ाने चाहिये, इन्हें चढ़ानेसे दारिद्रय, भय 
और रोगकी प्राप्ति होती है। जिनका निषेध न हो थे ही पुष्प 
भगवानको चढ़ाने चाहिये। उत्तम धूप, मुग, माँसी, कपूर, 
अगर, चन्दन तथा दूसरे सुन्दर पदार्थोंसे भगवान्‌ बनमालीकी 
'अर्चना करनी चाहिये। विविध रेशमी तथा कपासद्ठाए निर्मित 


उत्तरैय आदि बस्र तथा जो अपनेको भी प्रिय है ऐसा घर | थे 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहु 


ब्राह्मपर्व ] 


हफफफ ४ हक क फऊफफ़ ज हज कक कक झड़ हक ह हझ ऋ़क क डक. ्! 


सूर्यभगवानको चढ़ाना चाहिये। फल तथा नैवेद्यादि भी जो 








» सूर्य-भक्त सत्राजित्‌की कथा तथा त्रिविक्रप-द्रतकी दिधि + 
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निवेदित करना चाहिये। अपनेकों भास्करंके रूपमें मानकर 





अपनेको प्रिय हों उन्हें देना चाहिये | सुवर्ण, चाँदी, मणि और सारी यज्ञ-क्रियाएँ अव्यक्तरूप भगवान्‌ सूर्यको निवेदित करनी 


मुक्ता आदि जो अपनेको प्रिय हों, उन्हें भी भगवान्‌ सूर्यको 


चाहिये'। (अध्याय ११५) 


सूर्य-भक्त सत्राजितकी कथा तथा त्रिविक्रम-ब्रतकी विधि 


ब्रह्मणी बोले--विष्णो ! प्राचीन कालमें राजा 
ययातिके कुलमें सत्राजितू नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा 
हुए थे। वे अत्यन्त प्रभावशाली, तेजखी, कान्तिमानू, 
क्षमावान्‌, गुणवान्‌ तथा बलशाली राजा थे तथा धीरता, 
गम्भीरता एवं यशसे सम्पन्न थे । उनके विषयमे पुराणवेत्ता लोग 
एक गाथा गाते हैं--- महाबाहु सत्राजित्‌के इस पृथ्वीपर राज्य 
करते हुए जहाँसे सूर्य उदित होते और जहाँ अस्त होते हैं, 
जितनेमें भ्रमण करते हैं, वह सम्पूर्ण क्षेत्र सत्राजित-क्षेत्र 
कहलाता है'। राजा सत्राजितू सम्पूर्ण रल्नॉंसे परिपूर्ण 
सप्तद्वीपवती पृथ्वीपर धर्मपूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्यदेवके 
परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्यको देखकर सभी लोगोंकों बड़ा 
आश्चर्य होता था। उनके राज्यमें सभी व्यक्ति घर्मानुयायी थे। 
राजा सत्राजितूके चार मन्त्री थे, वे सब अप्रतिहत सामर्थ्यवाले 
और राजाके स्वाभाविक भक्त थे। भगवान्‌ सूर्यके प्रति उनकी 
अत्यन्त श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्यको देखकर न केवल 
उनकी भ्रजाको आश्चर्य होता था, बल्कि स्वयं राजा भी अपने 
ऐश्वर्यपर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मनमें आया कि 
अगले जन्मोंमें भी मेस ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह 
सोचकर उन्होंने शासत्र और धर्मके तत्तको जाननेवाले 
ब्राह्मणॉंको बुलाकर उनकी यथोचित भक्तिपूर्वक पूजा कर उन्हें 
आसनपर बिठलाया और उनसे कहा--'भगवन्‌! यदि 
आपलोगोंकी मुझपर कृपा है तो मेरी जिज्ञासाको शान्त करें ।" 
ब्राह्मणोंने कहा--'महाराज |! आप अपना संदेह 
हमलोगोंके सम्मुख प्रस्तुत करें। आपने हमास पालन-पोषण 
किया है और सभी प्रकारसे भोजन आदिद्वारा संतुष्ट रखा है। 
विद्वान्‌ ब्राह्मणका तो कर्तव्य ही है कि वह धर्मके संदेहको दूर 


करे, अधर्मसे निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेशको 
भलीभाँति समझाये । आप अपनी इच्छाके अनुसार जो पूछना 
चाहे पूछें ।' तभी उनकी महारानी विमलवतीने भी राजासे 
निवेदन किया कि “महाराज ! मेरा भी एक संदेह है, आप 
महात्माओंसे पूछकर निवृत्त करा लें। मैं तो अन्तःपुरमें ही 
रहती हूँ। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप ग्रथम मेरा ही संदेह 
निवृत्त कया दें, क्योंकि आपके संदेहको निवृत्तिक अनेक 
साधन हैं।' 

राजा सत्राजितने कहा--'प्रिये | क्या पूछना चाहती 
हो, पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूँगा।' 

विमलवतीने कहा--'महाराज ! मैंने अमेक 
राजाओंके चरित्र और ऐश्वर्यको सुना है, किंतु आपके समान 
ऐश्वर्य अन्य लोगोंको सुलभ नहीं है, यह किस कर्मका फल 
है ? मैंने कौन-सा उत्तम कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप 
मुझे आपको रानी होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ ? पूर्वजन्ममें हम 
दोनेने कौन-सा पुण्यकर्म किया है? इस विषयमें आप 
मुनियोसे पूछें । 

सत्राजित्‌ बोले--'देवि | तुमने तो मेंरे मनकी बात 
जान ली है, मुनियोंकी बातें सत्य हैं, पत्नो पुरुषकी अर्धाड्लिनी 
होती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो इन महामुनियोंसे छिपी हो। 
इन महात्माओंसे मैं भी यही पूछना चाहता था। अनन्तर 
महाराजने महात्माओंसे पूछा--भगवमन्‌ ! मैं पूर्वजन्ममें कौन 
था, मैंने कौन-से पुण्य कर्म किये थे ? इस सर्वाद्सुन्दरो मेरी 
पत्नीने कौन-से उत्तम कर्म सम्पन्न किये थे, जिससे हमें ऐसी 
दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है। हमलोगोंमें परस्पर अतिशय प्रीति 
है। सभी राजा मेरे अधीन हैं, मेरे पास असीम द्रव्य है और 





१-आत्मान॑ भास्कर मत्वा यज्ञ तस्मै निवेदयेत्‌तत्तदव्यक्तस्पाय.. भास्कयय निवेदयेत्‌॥ (ब्राह्मपर्व ११५॥ ३७) 
रै सद्राजिते महाबाहो वृष्ण घाओं समाश्रिते ॥ 
यावत्सूर्य उद्देति सम यावच्च भतितिप्ठति।सत्राजिते तु॒तत्सवै. क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥ (ब्राह्मपर्य ११६॥ ९-१०) 


३-संतुष्टो चाह्मणो5श्रीयाच्छिन्धाद्या धर्मसशयम्‌।हिते चोपदिशेद्दर्म अहितादा निवर्तयेत्‌ ॥ 


संण भर चुर औ* ७०-- 


(ब्राह्मपर्व ११६। २५) 


श्र्र 


+ युराण परम पुण्य भविष्यं सर्वस्नौख्यदम्‌ « 


हे संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु 
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मैं अत्यन्त बलझाली हूँ। मेरा शरीर भी नीरोग है। मेरी पत्नीके 
समान संसारमें कोई स््री नहीं है। सभी मेरे असीम तेजको 
सहन करनेमें असमर्थ हैं। महामुने ! आपलोग त्रिकालश्ञ हैं। 
आप मेरी जिज्ञासाको शान्त करें।' राजाके इस प्रकार पूछनेपर 
उन ब्राह्मणेनि सूर्यदेवके परम भक्त परावसुसे प्रार्थना की कि 
आप ही इनके संदेहको निवृत्त करें। धर्मज्ञ ब्राह्मणोंकी 
सम्मतिसे महामति पसवसुने योग-समाधिके द्वारा राजा तथा 
शनीके पूर्वजन्मके सभी कर्मोकी जानकारी प्राप्त कर राजासे 
कहना आरम्भ किया-- 

* परावसु बोले--महाराज! आप पूर्वजन्ममें बड़े 
निर्दयी, हिंसक तथा कठोर दृदयके शूद्र थे, कुष्ठ-येगसे पीड़ित 
थे। सुन्दर नेत्रोंचाली थे महाग़नी उस समय भी आपकी हो 
भार्या थीं। ये ऐसी पतिब्रता थीं कि आपके द्वारा पीड़ित होनेपर 
भी आपकी सेवामें निरन्तर संलग्म रहती थीं, परंतु आपकी 
अतिशय क्रूरताके कारण आपके बन्धु-बान्यव आपसे अलग 
हो गये और आपमे भी अपने पूर्वजोंद्वाश संचित धनको नष्ट 
कर डाला। अन्तर आपने कृषि-कार्य प्रारम्भ किया, किंतु 
दैवेच्छासे वह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यन्त दीन-होन 
होकर दूसरोंकी सेवाद्मार जीवन-यापन करने लगे। आपने 
अपनी ख्रीको छोड़नेका बहुत प्रयास किया, किंतु उसने 
आपका साथ महों छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कान्यकुब्ज 

, देशमें चले गये और भगवान्‌ सूर्यके मच्दिरमें सेवा करने लगे। 
वहाँ प्रतिदिन मन्दिस्का मार्जन, लेपन, प्रोक्षण (जल 
छिंड़कना) आदि कार्य बड़े भक्तिभावसे करते रहे। मन्दिरमें 
पुरणकी कंथा होती थी। आप दोनेंने उसका भक्तिपूर्वक 
श्रवण किया। कथा-श्रवण करनेके बाद आपकी पत्नीने पितासे 
आप्त अँगूंठोकों कथामें चढ़ा दिया। आपके मनमें रात-दिन 
यंहीं चिन्ता रहती थी कि यह मन्दिर कैसे ख़च्छ रहे। आप 
दोनों बहुत दिनोंतक वहाँ रहे । भगवानके सेवारूपी योगकर्मम 

आपका मन अहर्निश लगा रहता था। ह 

* * इस प्रकार आप दोनों निष्काम-भावसे भगवान्‌ सूर्यकी 

सेवा करते और जो बुछ मिलता, उसीसे निर्वाह करते ये। 


* ओपति भंगवान्‌ सूर्यका आप नित्य चिन्तन करते थे, अतः . 


न्‍ सभी पाप समा हो गये। ,/ , .' 
हर समय अपनी विशाल सेनाके साथ कुबलाश्व 


त 


नामका एक राजा वहाँ आया। उसको अपार सम्पत्ति और - 
हजाएं श्रेष्ठ रानियोंको देखकर आप दोनोंकी भी राजा-रनी 
बननेकी इच्छा हुईं। कुछ ही समयमें आपका देहान्त हो गया। * 
सूर्यदेवकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक्क की गयी सेवा तथा पुंगण- 


अ्रवणके प्रभावसे आप राजा हुए और आपकी ख्री रानी हुई , « 


तथा आप दोनोको जो असीम तेज प्राप्त हुआ है, उसका भी . ' 
कारण सुनिये-- शक 

जब मन्दिरमें दीपक तेल तथा बत्तीके अभावमें बुझने 
लगता था, तब आप अपने भोजनके लिये रखे वेलसे उसे 
पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे ' 
बत्ती बनाकर जलाती थी। राजन्‌ ! यदि अन्य जन्ममें भी . 
आपको ऐश्वर्यकी इच्छा है हो भगवान्‌ सूर्यकों श्रद्धापूर्वक 
आराधना करें। गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो 
आपको प्रिय हों, वही भगवान्‌ सूर्यको अर्पण करें। उनके 
मन्दिरमें मार्जज, उपलेपन आदि कार्य करें, जिससे मन्दिर « 
स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनोंमें उपवास कर रात्रि- 
जागरण और नृत्य-गीत-वाच्यादिद्वारा महोत्सव करायें। 
पुगाण-इतिहास आदिकी कथा श्रद्धापूर्वक सुनें तथा भगवान्‌ 
सूर्यकी प्रसन्नताके लिये बेद-पाठ करायें। सदा निष्काम- 
भावसे तन्मय होकर उनकी सेवामें लगे रहें। संतुष्ट होकर 
अगवान्‌ सूर्य अभीष्ट फल देते हैं। वे पुष्प, मैवेद्य, रत्र, सुवर्ण 
आदिसे उतना असन्न नहीं होते, जितना वे भक्तिभावसे प्रसन्न 
होते हैं। यदि भक्तिभावपूर्वक सूर्यकी आगधना और विविध 
उपचार्णोंसे पूजन करेंगे तो इच्रसे भी अधिक वैधवकी प्राप्ति 
कर लेंगे। 

राजा सत्राजितने कहा--भगवन्‌ | इन्द्रत्वकी भ्राप्ति या 
अमरत्वकी ग्राप्तिसे जो आनन्द होता है, वह आनन्द आपकी 
इस याणीको सुनकर मुझे प्राप्त हुआ। अज्ञानरूपी अथकारके 
लिये आपकी यह याणी प्रदीप्त दीपकके समान है। सम्पत्तिके 
विनाशकी सम्मावनासे हम बहुत व्याकुल थे। आपने सम्पत्ति- 
प्तिके लिये मूल तत्लका आज उपदेश दिया है। इससे यह 
सिद्ध हो गया कि मुझे यह सांग सम्पत्ति पूर्वजन्मफे 
सुकृतकर्मके ही फलस्वरूप प्राप्त हुई है। भक्तिमानु दखि भी... 
भगवान्‌ सूर्यको प्म्नत्र कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली ., 


“घनवान्‌ भक्तिहीन होनेपर उनका अनुग्रह नहीं प्राप्त कर 


ड्राह्मपर्व ] 
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सकता। भगवन्‌ । आप मुझे सूर्यभगवानकी आराधनाके उस 
मार्गको सूचित करें, जिससे शीघ्र ही उनका अनुम्रह प्राप्त 
हो सके। 
परावसु बोले--राजन्‌ ! कार्तिक मासमें प्रतिदिन 
भगवान्‌ सूर्यका पूजन कर ब्राह्मणफो भोजन कराना चाहिये 
और स्वयं भी एक ही बार भोजन करना चाहिये। इस 
आरशधनासे बाल्यावस्थामें किये गये ज्ञात-अज्ञात सभी पापोंसे 
छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्षमें पूर्वोक्त रीतिसे ब्रेत 
करनेवाले सत्री-पुरुषकी, ब्राह्मणको मरकत मणिका दान करनेसे 
औढ्धावस्थामे किये गये पापोंसे मुक्ति हो जाती है। पौष मासमें 
पूर्वोक्त विधिके अनुसार एकभुक्त हो श्रद्धापूर्वक सूर्यकी 
आशगधना करनेसे वृद्धावस्थामें किये गये सभी पाप नष्ट हो 
जाते हैं। 
इस न्रैमासिक ब्रतको श्रद्धापू्वक्ष विधि-विधानसे 
करनेवाले स्त्री या पुरुष सूर्यभगवानके कृपापात्र हो जाते हैं और 
लघु पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार जरैमासिक 
व्रत करनेपर सभी उपपातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी 
इस ब्रतको करनेपर महापातक नष्ट हो जाते हैं और मनोवाब्छित 
फलकी प्राप्ति होती है। यह त्रत तीन मासमें सम्पन्न होता है 
और इसे तीम वर्षतक करना चाहिये। सभी अवस्थाओमें 
आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक--त्रिविध 


*« भोजकोंकी उत्पत्ति तथा उनके लक्षणोंका वर्षान + 


श्र्३े 
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पातक इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्वपापहर्ता ब्रतको 
त्रिविक्रम-त्रत कहा जाता है। 

राजा सत्राजितमे कहा--भगवन्‌ | ब्रतका विधान तो 
मैने सुना, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मणको कराना चाहिये, यह भी 
आप कृपाकर बतायें। 

परावसु बोले--पौणाणिक ज्ाह्मणको भोजन कंयना 
चाहिये। इस प्रसंगमें अरुणकों सूर्यदेवने जो निर्देश दिया था, 
वह मैं आपको बताता हूँ-- 

किसी समय उदयाचलपर अरुणने भगवान्‌ सूर्यसे 
पूछा--'महाराज ! कौन-कौन पुष्प, मैवेद्य, चस्र आदि 
आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मणको भोजन करनेसे आप 
संतुष्ट होते हैं ?' इसे आप कृपाकर बतायें। 

भगवान्‌ सूर्यने कहा--अरुण ! करवीरके पुष्प, रक्त- 
चन्दन, गुग्गुलका धूप, घीका दीपक और मोदक आदि नैवेद्य 
मुझे प्रिय हैं। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मणकों दान देकर 
उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करनेसे मुझे जितनी प्रसन्नता होती 
है, उतनी प्रसन्नता गीत, वाद्य और पूजन आदिसे नहीं होती। 
मैं पुणण आदिके वाचन-श्रवणसे अतिशय भ्रसन्न होता हूँ। 
इतिहास-पुराणके वाचक तथा मेरी पूजा करनेवाला भोजक--- 
ये दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं | इसलिये पौराणिकका पूजन करे 
और इतिहास आदिको सुने। (अध्याय ११६) 





भोजकोंकी उत्पत्ति तथा उनके लक्षणोंका चर्णन 


अरुणने पूछा--भगवन्‌ ! यह भोजक कौन है? 
किसका पुत्र है? इसने ऐसा कौन-सा उत्तम कर्म किया है, 
जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णेको छोड़कर आपका इसपर 
इतना अनुप्रह हुआ ? आप कृपाकर सब मुझे बतायें। 

आदित्य बोले--महामति बैनतेय ! तुमने बहुत सुन्दर 
बात पूछी है। इसके उत्तरमें मैं जो कहता हूँ, उसे तुम सावधान 
होकर सुनो। अपनी पूजाके निमित्त ही मैंने अपने तेजसे 
भोजकोंकी उत्पत्ति की है। ये वर्णतः ब्राह्मण हैं और मेरी 
पूजाके लिये अनुष्ठानमें तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति 
प्रिय हैं। 

प्राचीन कालमे शाकद्रीपके स्वामी राजा प्रियव्रतके पुत्रने 
विमानके समान एक भव्य सूर्य-मन्दिर बनवाया और उसमें 


स्थापित करनेके लिये सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न सोनेकी एक 
दिव्य सूर्यकी प्रतिमा भी बनवायी। अब राजाको यह चिन्ता 
होने लगी कि मन्दिर तथा प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कौन कराये ? उन्हें 
कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखायी दिया। अतः चह राजा मेरी 
शरणमें आया। अपने भक्तको चिन्ताग्रस्त देखकर मैंने उसे 
अत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा--'वत्स | तुम क्या बिचार कर 
रहे हो, तुम क्यों चिन्तित हो, झोघ्र ही अपनी चिन्ताका कारण 
बताओ। तुम दुःखी मत होओ, मैं तुम्हारे अत्यन्त दुष्कर 
कर्मोंको भी सम्पन्न कर दूँगा। इसपर राजाने प्रसन्न होकर 
कहा--'प्रभो] मैने बड़ी भक्ति एवं श्रद्धासे इस द्वीपमें 
आपका एक विद्ञाल मन्दिर बनवाया है तथा एक दिव्य 
सूर्य-प्रतिमा भी बनवायी है, मुझे यह चिन्ता सता रही है कि 


श्श्ढ 


+ पुराण परम पुण्य॑ भविष्यं सर्वसौस्यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त धविष्यपुााणाडु . 
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प्रतिष्ठा-कार्य कैसे सम्पन्न हो ?' रजाके इन वचनोंको सुनकर 
मैंने कहा--'राजन्‌ | मैं अपने तेजसे अपनी पूजा करनेके 
लिये मगसंज्ञक ब्राह्मणोंकी सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही 
चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णवाले आठ बलशाली पुरुष मेरे 
शरीरसे उत्पन्न हो गये। वे सभी कापाय बस्तर पहिने हुए थे, 
हाथोंमें पिशरो और कमलके पुष्प लिये हुए थे तथा साह्लोपाड़ 
चारों वेदों और उपनिषदोंका पाठ कर रहे थे। इनमेंसे दो पुरुष 
ललाटसे, दो यक्षःस्थलसे, दो चरणोंसे तथा दो पादोंसे उत्पन्न 
हुए।' उन महात्माओंने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर 
मुझसे कहा--'हे पिता !हे लोक़रनाथ ! हम आपके पुत्र हैं। 
आपने किसलिये हमें उत्पन्न किया है ? हमें आज्ञा दीजिये। 
हम सब आपके आदेशका पालन करेंगे।' पुत्रोंका ऐसा वचन 
सुनकर मैंने कहा--'तुम सब इस राजाकी बात सुनो और ये 
जैसा कहें वैसा ही करो ।' पुत्रोंस ऐसा कहनेके बाद मैंने राजासे 
कहा--राजन्‌ ! ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा 
पूज्य हैं। भेरी प्रतिष्ठा कानेके लिये ये सर्वथा योग्य है । इनसे 
प्रतिष्ठा करबा लो। मन्दिरकोी प्रतिष्ठा कयकर मन्दिर इन्हें 
समर्पित कर दो। ये सदा मेय पूजन किया करेंगे, परंतु देकर 
फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ धन-धान्य, 
गृह, क्षेत्र, बाग, ग्राम, मगर आदि मन्दिरमें अर्पण करो, उन 
सबके स्वामी ये भोजक ही होंगे । जैसे पिताके द्रव्यका 
अधिकारी उसका पुत्र होता है, वैसे ही मेरे धनके अधिकारी 
ये भोजक हो हैं।' मेरी आज्ञा पाकर उस राजाने पसन्न हो चैसा 
ही किया और भोजकोंद्वारा प्रतिष्ठा कपकर वह मन्दिर उन्हींको 
अर्पित कर दिया। 

अरुण | इस प्रकार अपनी पूजाके लिये मैंने अपने 
शरीरके वेजसे भोजकॉंको उत्पन्न किया। ये मेरे आत्मस्वरूप 
हैं। मेरी प्रीतिके लिये जो कुछ भी देना हो वह भोजकको देना 
चाहिये। परंतु भोजकको दिया हुआ घन कभी वापस नहीं 
लेना चाहिये। भोजक हमारे सम्पूर्ण घनका स्वामी है। 

भोजकर्मे ये लक्षण होने चाहिये--वह पहले वेदाध्ययन 
कर फिर गृहस्थजीवनमें प्रवेश करे । वित्य त्रिकाल स्नान करे, 
हिल न पक गप मेय पल कस 7 कपय पशकृत्यों* द्वार मेण पूजन करे। वेद, ब्राह्मण और 





* #डइज्या, अभिगमन, उपदान, खाध्याय 
-. जर्व सूर्यके चरिबरेंका पाठ सम्मिलित है। 


+ 


य और योग--ये पाँच उपासनाके भेद हैं, झितमें प्रतिमा-पूजन, संध्या-तर्पण, हवत-पूजन, ध्याद जप 


देवताओंकी कभी निनदा न करे। नित्य हमारे सम्मुख च्छ- 
ध्वनि करे। छः महीने पुराण सुननेसे जैसी प्रसन्नता मुझे होती . 
है, वैसी प्रीति केवल एक बार शद्ग-ध्वनि श्रवण करनेसे हो 
जाती है। इसलिये भोजकको पूजनमें नित्य शद्ब बजाना 


चाहिये। वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसलिये . '. 


भोजक कहलाते हैं और नित्य हमको भोजन करते है, 


इसलिये भी भोजक कहलाते हैं। वे सदा मगका ध्यान करते - , 


रहते हैं, इसलिये मगध कहे जाते हैं। भोजक परम घुद्धिकर * 
अव्यड्न धारण किये बिमा सदा अपवित्र रहता है। जो 
अव्यड्ड धारण किये बिना मेरी पूजा करता है, उसको संतान 
नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे प्राप्त नहीं होती। 
भोजकको सिर मुड़ाकर रहना चाहिये, किंतु शिखा अबब्य॒.. 
रखनी चाहिये। रविवार्के दिन तथा पष्ठीको नक्तम्रत कर 
सप्तमीको उपवास करना चाहिये तथा संक्रान्तिका व्रत भी 
करना चहिये। मेरे समीप त्रिकाल गायत्रीका जप करे।. 
भक्ति-श्रद्धापूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करे। क्रोध न करे। 


सदा हमारा मैवेद्य भक्षण करे। वह नैबेद्य भोजकको शुद्ध .... 


करनेके लिये पवित्र हविष्याश्रके समान है। मुझे चढ़ा हुआ ' 
गन्ध, पुष्प, वस्राभूषण आदि बेचे नहीं। स्नान कराये गये जल, 
और निर्माल्य (विसर्जनके बाद देवार्पित वस्तु) तथा अप्रिका 
उल्लड्डन म करे। सदा पवित्र रहे, एक बार भोजन करे और 
क्रोध, अमब्लल-वचन तथा अशुभ कर्मोको त्याग दे। 

अरुण ! इस प्रकारके लक्षणोंवाल्रा भोजक मुझे बहुत 
प्रिय है। भोजकका सदा सत्कार करना चाहिये। तुम्हारे ही 
समान भोजक भी मुझे बहुत प्रिय हैं। कक | 

महात्मा परावसु बोले--राजन्‌ ! इस प्रकार अरुणः 
उपदेश देकर सूर्यनाययण आकाशमें भ्रमण करने लगे और 
अरुण भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। 

जभ्रह्माजी योले--महामुनि पणवसुके मुखसे यह कथा 
सुनकर राजा सत्राजितू और उसकी-य़नी विमलबती बहुत 
प्रसन्न हुए। उन्हेंने पृथ्वीपर जहाँ-जहाँ भगवान्‌ सूर्यके मन्दिर 
थे, उन सबमें मार्जन और उपलेषन कराया! सम मच्दियेमे 
कथा कहनेके लिये पौय्णिकोंको नियुक्त किया और बहुत-सी 





जाहापर्व ] 


# भद्र ब्राह्मणकी कथा एवं कार्तिक मासमें सूर्य-मन्दिरमें दीपदानका फल * 


श्श्५ 
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दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारोंसे 
भक्तिपूर्वक नित्य सूर्यदेवकी पूजा-उपास़ना करने लगे और 





अन्तमे उन दोनोने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की । 
(अध्याय ११७) 


भद्र ब्राह्मणकी कथा एवं कार्तिक मासमें सूर्य-मन्दिरमें दीपदानका फल 


ब्रह्माजी बोले--विष्णो ! जो कार्तिक मासमें सूर्यदेवके 
मन्दिस्में दीप प्रज्वलित करता है, उसे सम्पूर्ण यज्ञेका फल 
प्राप्त होता है एवं वह तेजमें सूर्यके समान त्तेजस्वी होता है। 
अब मैं आपको भद्र ब्लाह्मणकी कथा सुनाता हूँ, जो समस्त 
पापोंका नाश करेवाली है, उसे आप सुनें-- 
प्राचीन कालमें माहिष्पतो नामकी एक सुन्दर मगरीमें 
नागशर्मा नामका एक ब्राह्मण रहता था। भगवान्‌ सूर्यकी 
प्रसन्नतासे उसके सौ पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्रका नाम था 
भद्र । वह सभी भाइयोंमें अत्यन्त विचक्षण चिद्वानू था। वह 
भगवान्‌ सूर्यके मन्दिस्में नित्य दीपक जलाया करता था। एक 
दिन उसके भाइयोंने उससे बड़े आदरसे पूछा--“भद्र ! 
हमलोग देखते हैं कि तुम भगवान्‌ सूर्यको न तो कभी पुष्प, 
धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और म कभी ब्राह्मण-भोजन 
कराते हो, केवल दिन-रात मन्दिरमें जाकर दीप जलाते रहते 
हो, इसमें क्या कारण है ? तुम हमें बताओ ।' अपने भाइयोंकी 
चात सुनकर भद्र बोला--भ्रातृगण ! इस विपयमें आपलोग 
एक आख्यान सुने-- 
प्राचीन कालमें राजा इध्ष्वाकुके पुरोहित महर्षि वसिष्ठ 
थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकुसे सरयू-तटपर सूर्यभगवान्‌का एक 
मन्दिर बनवाया। वे वहाँ नित्य गन्ध-पुष्पादि उपचार्णेसे 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करते और दीपक प्रज्वलित 
करते थे। विशेषकर कार्तिक मासमें भक्तिपूर्वक दीपोत्सव 
किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुछ आदि रोगोसे पीड़ित 
हो उसी मन्दिस्के समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता, 
उसीसे अपना पेट भरता। वहके निवासी मुझे रोगी और 
दीन-हीन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिन मुझमें यह 
कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रिके अन्धकारमें इस मन्दिरमें 
स्थित सूर्यनागयणके बहुमूल्य आभूषणोंको चुरा रूँ। ऐसा 
निश्चयकर मैं उन भोजकोंकी निद्राकी प्रतीक्षा करने लगा। जब 
वे भोजक सो गये, तं्र मैं धीरे-धीरे मन्दिर्में गया और वहाँ 
देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अमि जलाकर दीपक 
प्रज्वलित किया और उसमें घृत डालकर प्रतिमासे आभूषण 


उतारने लगा, उसी समय वे देवपुत्र भोजंक जग गये और मुझे 
हाथमें दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत हो 
विलापकर उनके चरणोंपर गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे 
छोड़ दिया, किंतु वहाँ घूमते हुए ग्जपुरुषोने मुझे फिर बाँध 
लिया और वे मुझसे पूछने लगे--'ओरे दुष्ट ! तुम दीपक 
हाथमें लेकर मन्दिरमें क्या कर रहे थे ? जल्दी बताओ', मैं 
अत्यन्त भयभीत हो गया। उन साजपुरुषोंके भयसे तथा रोगसे 
आक्रान्त होनेके कारण मन्दिरमें ही मेंरे प्राण निकल गये | उसी 
समय सूर्यभगवान्‌के गण मुझे विमानमें बैठाकर सूर्यलेक के 
गये और मैने एक कल्पतक वहाँ सुख भोगा और फिर उत्तम 
कुलमें जन्म छेकर आप सबका भाई बना। बन्धुओ ) यह 
कार्तिक मासमें भगवान्‌ सूर्यके मन्दिस्में दीपक जलानेका फल 
है। यद्यपि मैंने दुष्टबुद्धि आभूषण चुरानेकी दृष्टिसे मन्दिस्में 
दीपक जलाया था तथापि उसीके फलस्वरूप इस उत्तम 
ब्राह्मणकुलमें मेष जन्म हुआ तथा चेद-शास््रोंका मैंने अध्ययन 
किया और मुझे पूर्वजन्मोंकी स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल 
मुझे प्राप्त हुआ। दुष्टबुद्धिसे भी घीद्वारा दीपक जलानेका ऐसा 
श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान्‌ सूर्यके मन्दिरमें दीपक 
अज्वलित करता रहता हूँ। भाइयो ! मैंने कार्तिक मासमें यह 
दोपदानका संक्षेपमें माहात््य आपलोगोंको सुनाया। 

इतनी कथा सुमाकर ब्रह्माजी बोले--विष्णो | दीपक 
जलानेका फल भद्नने अपने भाइयोंको बताया। जो पुरुष 
सूर्यके मामोंका जप करता हुआ मन्दिरमें कार्तिकके महीनेमें 
दीपदान करता है, बह आरोग्य, धन-सम्पत्ति, बुद्धि, उत्तम 
संतान और जातिस्मसत्वको प्राप्त करता है। पष्ठी और सप्तमी 
तिथिको जो प्रयल्रपूर्वक सूर्यमन्दिरमें दीपदान करता है, चह 
उत्तम विमानमें बैठकर सूर्यलोकको जाता है। इसलिये 
भगवान्‌ सूर्यके मन्दिस्में भक्तिपूर्वक दोप प्रज्वलित करना 
चाहिये। भप्रज्वलित दीपको न तो बुझाये और न उसका हरण 
करे। दीपक हरण करनेवाला पुरुष अन्धमूषक होता है। इस 
कारण कल्याणकी इच्छावालय पुरुष दीप प्रज्वलित करे, हरे 
नहीं। (अध्याय ११८) 


| (-अहो मोटसस माहात्ये 


श्श्द् 


+ पुराण परम॑ पुण्य भविष्य॑ सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुगणाइ 
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यमदूद और नारकीय जीवॉके संवादके ग्रसंगमें सूर्य-मन्दिसमें 
करने एवं दीप चुरानेके 22424 9:07 43 दीपदान ! 


ब्रह्माजी बोले--विष्णो ! एक समय घोर नस्कमें पड़े 
हुए भूखे, आर्त-दुःखी और विलाप करते हुए जीबोंसे यमदूतने 
कहा--मूढजनो ! अब अधिक विलाप करनेसे क्या लाभ 
होगा, प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्माकी उपेक्षा कर रखी 
है। पहले तुम सबने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मोका 
फल आगे भोगना पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनोतक 
रहनेवाला है, विषय भी नाशवान्‌ हैं, यह कौन नहीं जानता। 
हजायें जन्मोके बाद एक बार मनुष्य-जन्म मिलता है, उसमें 
क्यों मूडजन भोगोंकी ओर दौड़ते हैं। वे पुत्र, ख्री, गृह, क्षेत्र 
आदिके लिये प्रयल्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर 
अमैक दुष्कर्म करते हैं, वे मूहजन अपना हित नहीं जानते, वे 
यह भी नहीं जानते कि सूर्य, चद्ध, काछ़ तथा आतमा--ये 
सभी मनुष्यके शुभ और अशुभ कर्मोको देखते रहते हैं अर्थात्‌ 
साक्षीभूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मोमें पुत्र, 
र्री आदिके लिये जो-जो भी कर्म किया जात है, उसे अच्छी 
तरहसे ये जानते रहते हैं। मोहकी यह महिमा तो देखो कि 
मरकमें भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाममें भयंकर 
विपयेकि द्वार आकृष्ट चितवाले भनुष्योंकी बुद्धि परमार्थ- 
तत््वकी ओर महीं होती। जिह्नाद्वार भगवान्‌ सूर्यका नाम लेनेमें 
कौन-सा श्रम है ? मन्दिस्में दीप जलानेमें भी अधिक परिश्रम 


नहीं पढ़ता, परंतु यदि मनुष्यसे इतना भी नहीं हो सकता तो 


अब रोदन और विलाप करनेसे क्या लाभ है ?* जैसा का 
किया वैसा फल पाया। इसलिये पापकर्ममें कभी भी चुरि 
नहीं लगानी चाहिये। यदि कोई अज्ञानसे पापकर्म हो जाय 
तो सूर्यभगवानकी आशाधना करे, जिससे सब पाप नष्ट हैं 
जाते हैं। | 
ब्रह्माजी बोले--यमदूतके ऐसे बचनोंको सुनकर तथ 
भूखसे व्याकुल, प्याससे सूखे कण्ठवाले, दुःखसे पीड़ित ये 
नारकीय जीव उससे कहने लगे--'साधो ! हमने ऐसा कौन- 
सा कर्म किया, जिससे हमें इस दारुण नरकमें बास करना पड़ा।' 

यमदूतने कहा--पूर्वज-मर्में यौवनके उन्मादसे उन्मादित 
तुप्र अविवेकियंनि घृतके लोभमें भगवान्‌ सूर्यके मन्दिस्से दीप 
चुराया था। उसी कारण इस घोर नरकमें तुम सब दुःख भोग 
रहे हो। 

ब्रह्मजी बोले---अच्युत ! मैंने सूर्यके मन्दिर्में दीपदान 
करनेके पुण्य तथा दीप-हरण करनेके दुष्परिणामौका वर्णन 
किया। दीपदान करनेका तो सर्वत्र हो उत्तम फल है, परंतु 
सूर्यनारायणके मन्दिरमें विशेष फल है। जगवमें जो-जों अप, 
मूक, बधिर, विवेकहीम, निन्‍्ध्य व्यक्ति दिखायी पड़वे हैं, न 
सबने साधुजनोंद्वाण प्रज्वलित किये हुए दीपोंको सूर्यगाएयणके 
मन्दिरसे हरण किया है। 
(अध्याय ११९) 


चैवस्वत्तके लक्षण और सूर्यनारायणकी महिमा 


विष्णुभगवानते ब्रह्माजीसे पूछा--ब्मत्‌ ! संसारमें 
मनुष्य चिप, रोग, मह और अनेक अकारके उपद्रवोसे पीड़ित 
रहते हैं, यह किम कर्मोका फल है, कृपाकर आप कोई ऐसा 
उपाय बतायें, जिससे जीवॉको रोग आदिकों बाथा न हो। 

ब्रह्मामीने कहा--जिन्‍्होंने पूर्वजन्ममें ब्रव-उपवास 


_ आदिके द्वाय भगवान्‌ सूर्यको प्रसन्न नहीं किया, वे मतुष्स विष, 


है घिपये 
तथा थे विष्यासडे 


ज्वर, अदद, ऐेग आदिके भागी होठे हैं और जी सूर्यनागयणकी 
आराधना करते हैं, उन्हें आधि-व्याधियाँ नहीं सवाती। 
पूर्वजन्ममें भगवान्‌ सूर्वकी आग्धनासे इस जन्ममें आरेग्य, 
परम बुद्धि और जो-जो भी मनमें इच्छा करता है, निःसंदेह उसे 
प्राप्त कर लेता है। आधि-व्याधियोंसे पीड़ित नहीं होता है और 
न बिप एवं दुष्ट अहेफि यन्धनमें हो फैसता है तथा कृत्य 
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हूये मसले मसकेप्वपि |क्रदते मानर दाते पीडपमानो्ये यत्स्वयम्‌॥ 
स्शदु्तान- ।नूर्य मे जायते युद्धिः परमार्थयिललोकितों॥ 
पका करेत्य॑विर्ते मन. सो हि. भागे स्थेनीस्न जिद्वाया परिकर्तति॥ 
यईतिलेध्यी सुपा। अतो वे क्‍तग्रे लाभ- कातछित्ता भवेत्‌ तदाओ 


(छाप ११६। ६०७०-१३) 


ब्राह्मपर्ष ] 
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आदिका भी भय उसे नहीं रहता। सूर्यनाणयणके भक्तके लिये 
दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते 
हैं। जिसपर सूर्यदेव संतुष्ट हो जाते हैं, वह देवताओंका भी 
पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान्‌ सूर्यका अनुग्रह उसी पुरुषपर 
होता है, जो सब जीवोंको अपने समान ही समझता है और 
भक्तिपूर्वक्क उनकी आराधना करता है। प्रजाओके स्वामी 
भगवान्‌ सूर्यके प्रसन्न हो जानेपर मनुष्य पूर्णमनोरथ हो 
जाता है'। 

भगवान्‌ बिष्णुने पूछा--ब्रह्मन्‌! जिन्होंने पहले 
भगवान्‌ सूर्यकी आयधना नहीं को और रोग-व्याधिसे दुःखी 
हो गये हैं, वे उन कष्ट एवं पापोंसे कैसे मुक्त हों, कृपाकर 
बतायें। हम भी भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करना 


चाहते हैं। 
ब्रह्माजी बोले--भगवन्‌ ! यदि आप भगवान्‌ सूर्यकी 


आशधना करना चाहते हैं तो आप पहले वैवस्वत (सूर्यभक्त) 
बने, क्योकि बिना विधिपूर्वक सौरी दीक्षाके उनकी उपासना 
पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्योंके पाप क्षीण होने रूगते हैं 
तब भगवान्‌ सूर्य और ब्राह्मणोंमें उनकी नैष्ठिकी, श्रद्धा-भक्ति 
होती है। इस संसार-चक्रमे भ्रमण करते हुए प्राणियोंके लिये 
भगवान्‌ सूर्यको प्रसन्न करना एकमात्र कल्याणका निष्कप्टक 
मार्ग है। 

विष्णुभगवानते पूछा--ब्रह्मम्‌ ! बैवस्वतोंका क्या 
लक्षण है और उन्हें क्या करना चाहिये ? यह आप बतायें। 

ब्रह्माजी बोले--वैवस्व॒त वही है जो भगवान्‌ सूर्यका 
परम भक्त हो तथा मन, वाणी एवं कर्मसे कभी जीवहिंसा म 
करे। ब्राह्मण, देवता और भोजकको नित्य प्रणाम करे, दूसरेके 
धघनका हरण न करे, सभी देवताओ एव संसारको भगवान्‌ 


सूर्यका हो खरूप समझे और उनसे अपनेको अभिन्न समझे। 
देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी, पिपीलिका, वृक्ष, पापाण, काष्ठ, . 
भूमि, जल, आकाश तथा दिशा--सर्वत्र भगवान्‌ सूर्यको 
व्याप्त समझे, साथ ही खयेको भी सूर्यसे भिन्न न समझे । जो 
किसी भी प्राणीमें दुष्ट-भाव नहीं रखता, वही चैवस्वत 
सूर्योपासक है।जो पुरुष आसक्तिरहित होकर निप्काम-भावसे 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यके निमित्त क्रियाएँ करता है, बह 
वैवस्वत कहलाता है | जिसका न तो कोई शत्रु हो और न कोई 
मित्र हो तथा न उसमें भेद-बुद्धि हो, सबको बराबर देखता हो, 
ऐसा पुरुष बैवस्वत कहलाता है। जिस उत्तम गतिको वैवस्बत 
पुरुष प्राप्त करता है, वह योगी और बड़े-बड़े तपस्वियोंकि लिये 
भी दुर्लभ है। जो सभी प्रकारसे भगवान्‌ सूर्यका दृढ़ भक्त है, 
वह धन्य है। भक्तिपूर्वक आराधना करनेसे ही सूर्यभगवान्‌का 


अनुग्रह प्राप्त होता है। 
ब्रह्माजी पुनः बोले--मैं भी उनके दक्षिण किरणसे 


उत्पन्न हुआ हूँ और उन्हींक बाम किरणसे भगवान्‌ शिव तथा 
वक्षःस्थलसे श्ड-चक्र-गदाघारी आप उत्न्न हैं। उन्हींकी 
इच्छासे आप सृष्टिका पालन तथा श्र संहार करते हैं। इसी 
प्रकार रुद्र, इन्द्र, चन्र, वरुण, बायु, अम्मि आदि सब देवता 
सूर्यदेवसे ही प्रादुर्भूत हुए हैं और उनकी आज्ञाके अनुसार 
अपने-अपने कर्मोमें प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिये भगवन्‌ ! आप 
भी सूर्यभगवानूकी आराधना करें, इससे सभी मनोरथ 
पूर्ण होंगे। 

पितामह त्रह्माजी एवं विष्णुभगवानके इस संवादको जो 
भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह मनोबाओ्छित फलोंको प्राप्त 
कर अन्तमें सुवर्णके विमानमें बैठकर सूर्यल्षोकको जाता है | 

(अध्याय १२०) 








३-व्रतोपवासपतैयैर्भानुर्नान्यजन्मति 


त्ोषित ।त. नशा देवशारदल अहरोगादिभागिन, ॥ 


यैर्न तत्मवण चितते सर्वदेव नरैः कृतम्‌।विपप्रहज्वरणर्णा ते मनुष्याः कृष्ण भागिन ॥ 
आगेग्य पर्मां चूद्धिं, मनसा यद्यदिच्छति |तत्तदाशेत्यसंदिष्ध परब्रादित्यतोषणात्‌ ॥ 
नाधीन्‌ भाणोति न व्याधीन्‌ न विषप्रहबन्धनम्‌ । कृत्यास्पर्शभय॑ वापि तोपिते. तिमिरापहे ॥ 
सर्वे दुष्टाः समास्तस्य सौम्यास्तस्थ सदा अहा- |देबानामपि पूज्योडसौ तुष्टो यस्थ दिवाकर.॥ 
यः समः सर्वभूतेषु अथात्मनि तथा हिते।उपवासादिवा येन ठोष्यते तिमियपह: ॥ 
तोपितेजस्मिन्‌ प्रजानाथे भरा. पूर्णमनोरधा. अगेगा: सुखिनो नित्य बहुधर्मसुखान्विताः ॥ 
न॒तेषां शत्रवों नैव शरीग्रद्यमभिचारकम्‌।ग्रहतेगादिंक. चापि. पापकार्युपजायते॥ 
अव्याहतानि देवस्थ घनजालानि ते नस्म्‌रक्षत्ति सकतापत्सु येन श्वेताधिपोई्चित, ॥ 


(ब्राह्मपर्य १२० ।४--१२) 
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भगवान्‌ सूर्यनारायणके सौम्य रूपकी कथा, उनकी स्तुति और 
परिवार तथा देवताओंका वर्णन 


राजा झतानीकने कहा--मुने ! भगवान्‌ सूर्यकी कथा 
सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः आप पुन. उन्हींके गुणों 
और चरित्रोंका वर्णन करें! 

सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने 
भगवान्‌ सूर्यकी जो पवित्र कथा ऋषियोंको सुनायी थी, उसे में 
आपको सुनाता हूँ। बह कथा पा्पोंको नष्ट करनेवाली है-- 

एक समय भगवान्‌ सूर्यके प्रचण्ड तेजसे संतप्त हो 
ऋषियोंने ब्रह्माजीसे पूछा--'ब्रह्मनू !आकाशमें स्थित यह 
अम्रिके तुल्य दाह करलेवाला तेज:पुञ् कौन है ?' 

ब्रह्मजी बोले--मुनीध्वरो | प्रछलयके समय जब साय 
स्थावर-जद्बम जगत्‌ नष्ट हो गया, उस समय सर्वत्र अचकार- 
ही-अम्धकार व्याप्त था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई, 
बुद्धिसे अहंकार तथा अहंकारसे आकाशादि पश्चमहाभूतोंकी 
उत्पत्ति हुई और उनसे एक अप्ड उत्पन्न हुआ, जिसमें सात 
लोक और सात समुद्रोंसहित पृथ्वी स्थित है। उसी अष्डमें 
स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव भी स्थित थे। अन्धकारसे 
सभी व्याकुल थे। अनन्तर सब परमेश्वस्का ध्यान करने लगे। 
ध्यान करनेसे अन्धकारको हरण करनेवाला एक तेजःपुञर 
अकट हुआ। उसे देखकर हम सभी उसकी इस प्रकार दिव्य 
ुति करने लगे-- 

” आदिदेवोइसि. देवानामीश्वराणां. त्वमीश्वरः । 
आदिकर्तास भूतानों. देवदेव सनातन ॥ा 
जीवन. सर्वसत््वानां. देवगन्धर्वरक्षसाम्‌। 
मुनिक्रिन्नरसिद्धानां तथैवोरगपक्षिणाम्‌ ॥ 
स्व॑ ब्रह्म स्व महादेवस्त विष्णुस्त्वं प्रजापति: । 
बायुरिद्धश्न॒ सोमश्च॒ विवस्वान्‌ वरुणस्धाता , 
ले काल: सृष्टिकर्ता च हतां आता प्रभुस्तथा । 


सरितः सागराः हौला विद्युदिद्रधूंपि च। 
प्रलयः: प्रभवश्वैव व्यक्ताव्यक्तः सनातनः | 


ईश्वरात्परतो विद्या विद्याया: परतः शिव:। -', 


शिवात्परतरो देवस्त्वमेय परमेश्वर ता 
सर्वतः. पाणिपादस्त्व सर्वतो$क्षिशिगेमुखः ।. 
सहख्रांशुस्तव॑ तु देव सहस्नकिरणस्तथा॥ 
भूरादिभूर्भुव:स्वश्व महर्जनस्तपस्तथा। : .+ 
प्रदीर्त द्ीप्षिमन्रित्य॑ सर्वक्लोकप्रकाशकम्‌। * 
दुर्निरीक्ष्य॑ सुरेद्राणां यद्र॒पं तस्थ ते नमः॥ 
सुरप्तिद्धनणैजुष्ट 
शुभ परममव्यम॑ यदूप त्तस्प ते नमाओं  . 
पश्चातीतस्थितं त्तदै दशैकादश एवं च। 

अर्धमासमतिक्रम्य. स्थित. तत्सूर्यमण्डले 
तस्मे रूपाय ते देव अ्रणताः सर्वदेवता: ॥ 


विश्वकृद्धिध्रभूति च.. विश्वानरसुराचितिम्‌। 
विश्वस्थितमचित्त्य॑च्॒ यद्गप तस्थ ते नमः ॥ा 
परं॑ यज्ञात्परं देबात्परं स्णेकात्परं दियः । 


दुरतिक्रमेति यः ख्यातस्तत्मादपि परंपगत्‌। 
परमात्मेति विख्यात्रं यद्ग्॒प तस्य ते नपः॥ 
अविक्षेयमचिन्त्य॑ च अध्यात्मग्मव्ययम्‌ । 
अनादिनिधन देब॑ यद्र॒प॑ तस्य ते ममता 
नमो नमः कारणकारणाय मी नम; पापयिनाशनाय । 
नमो नमो बन्दितवन्दनाय नप्रो नमो रोगविनाशनाय ॥ 
नमी नयः सर्ववस्घदाय नमो नमः सर्ववलप्रदाय 
भमो नपो ज्ञाननिधे सदैव नमो नमः पद्धदशात्पकाय ॥ 
(ग्राह्मपर्य १२३। ११-२४) 
इस प्रकार हमार स्तुतिसे प्रसन्न हो ये तैजस-रूप 


अजब ुअ# “आधी लडिििििलिक्कक्ाक 


१-सुतिका 'पाय इस प्रकर है-- 


है समातन देवदेव | आप ही ममस्त चययर प्राणियोके आदि सट्टा एप ईघरोकि ईघ्र तया आदिदेव हैं। देवत, गर्व, राक्षस, मुनि, किप्रा, 


सिद्ध, नाग तथा तिर्यक्‌ 
सट्टा, संहर्ता, पालवर्र्ता 
ब्यक्त एवं अव्यक्त भी आप 
अक्षि, छिए, मुख सर्वत्र--चतुर्दिक 


र 


ओनियोकि आप ही जौयनाथार है। आप ही ब्रह्म, विष्णु, शिव, प्रजापति, कयु, इंद्र, सोम, यहुण तथा कल है एवं जातूरे 
और सबके शासक भी आप ही हैं। आप ही सागर, नदी, पर्वत, विधुत, इद्रपनुय इत्यादि सत्र युछ है। प्रलय, प्रपव 

हैं है। ईंघरने परे विद्या, विद्या पे शिक तथा शित्रमे परतर आप परमरैव हैं। है परमात्मन्‌ | आपके फारि, पद, 
'ुक्‌ प्यात्त हैं। आपकी देरीयमात सहसों किरगें मय ओर व्याप्त हैं। भू. घुव,, सत , मह', जन, तय. तधा सच 


भूृग्वजिपुलहादिभि: । ५: 
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कल्याणकारी देव मधुर वाणीमें बोले---'देवगण ! आप क्या 
चाहते हैं ?' तब हमने कहा-- प्रभो ! आपके इस प्रचण्ड 
तप्त रूपको देखनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। अतः संसारके 
कल्याणके लिये आप सौम्य रूप धारण करें!” देवताओंकी 
ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने 'एवमस्तु' कहकर सभीको सुख 
देनेवाला उत्तम रूप धारण कर लिया। 
सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌ ! सोख्ययोगका आश्रय 
ग्रहण करनेवाले योगी आदि तथा मोक्षकी अभिलापा 
रखनेवाले पुरुष इनका ही ध्यान करते है। इनके ध्यानसे 
बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते है। अग्निहोत्र, वेदपाठ और प्रचुर 
दक्षिणासे युक्त यज्ञ भी भगवान्‌ सूर्यकी भक्तिके सोलहवीं 
कलाके तुल्य भी फलदायक नहीं है। ये तीथेंकि भी तीर्थ, 
मडकके भी मड़छ और पवित्राको भी पवित्र करनेवाले है। 
जो इनकी आराधना करते है, वे सभी पापोंसे मुक्त होकर सूर्य- 
लोकको प्राप्त करते हैं। वेदादि शा्तरोंमें भगवान्‌ दिवस्पति 
उपासना आदिके द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते है, उसी 
अ्रकार सूर्यदेव समस्त लोकोके उपास्य है। 
राजा शतानीकने पूछा--मुने ! देवता तथा ऋषियोंने 
किस प्रकार भगवान्‌ सूर्यका सुन्दर रूप बनवाया? यह 
आप बतायें। 
सुमन्‍्तु मुनि बोले--राजन्‌! एक समय सभी 
ऋषियोंने ब्रह्मलेकमें जाकर त्रह्माजीसे प्रार्थना की कि 'ब्रह्मन्‌ ! 
अदितिके पुत्र सूर्यगाशयण आकाशमें अति प्रचण्ड तेजसे तप 
रहे हैं। जिस प्रकार नदीका किनारा सूख जाता है, वैसे ही 
अखिल जगत्‌ बिनाशको प्राप्त हो रहा है, हम सब भी अति 
पीड़ित हैं और आपका आसन कमल-पुष्प भी सूख रहा है, 
तीनो लोकोंमें कोई सुखी नहीं है, अतः आप ऐसा उपाय करें, 
जिससे यह तेज शान्त हो जाय। 
बअह्याजीनी कहा--मुनौध्रों ! सभी देवताओंके साथ 





आप और हम सब सूर्यनारायणकी शरणमें जायें, उसीमें 
सबका कल्याण है। ब्रह्मजीकी आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा 
आकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरणमें गये और 
उन्होंने भक्तिभावपूर्वक नम्न होकर अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति 
की। देवताओंकी स्तुतिसे सूर्यनासयण प्रसन्न हो गये। 

सूर्यभगवान्‌ बोले--आपल्थेग बर माँगिये। उस 
समय देवताओंने यही वर माँगा कि 'प्रभो ! आपके तेजको 
विश्वकर्मा कम कर दे, ऐसी आप आज्ञा प्रदान करें।' इन्होंने 
देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार कर लो। तब बविश्वकर्माने उनके 
तेजको तराश कर कम किया। इसी तेजसे भगवान्‌ विष्णुका 
चक्र और अन्य देवताओके शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, 
धनुष, दुर्गा आदि देवियोके आभूषण तथा शिविका (पालकी) , 
परशु आदि आयुध बनाकर विश्वकर्माने उन्हें देवताओंको 
दिया। 

भगवान्‌ सूर्यका तेज सौम्य हो जानेसे तथा उत्तम-उत्तम 
आयुध प्राप्त कर देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होने पुनः 
उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति की। 

देवताओकी स्तुतिसे प्रसन्न हो भगवान्‌ सूर्यने और भी 
अनेक वर उन्हें प्रदान किये। अनन्तर देवताओने परस्पर 
विचार किया कि दैत्यगण वर पाकर अत्यन्त अभिमानी हो गये 
हैं। वे अवश्य भगवान्‌ सूर्यको हरण करनेका प्रयत्न करेंगे। 
इसलिये उन सबको नष्ट करनेके लिये तथा इनकी रक्षाके लिये 
हमें चाहिये कि हम इनके चार्यो ओर खड़े हो जाये, जिससे ये 
दैत्य सूर्यको देख न सकें । ऐसा विचारकर स्कन्द दष्डनायकका 
रूप धारणकर भगवान्‌ सूर्यक चायों ओर स्थित हो गये। 
भगवान्‌ सूर्यन दण्डनायकको जीवोंके शुभाशुभ कर्मोंको 
लिखनेका निर्देश दिया। दण्डका निर्णय करने तथा 
दण्डनीतिका निर्धारण करनेसे दण्डनायक नाम पड़ा। अभिदेव 
पिंगलवर्णके होनेके कारण पिंगल नामसे प्रसिद्ध हुए और 
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इत्यादि समस्त लोकोंमें आपका ही प्रचण्ड एवं प्रदीष्त तेज प्रकाशित है। इन्रादि देवताओंमे भी दुर्निरीक्ष्य, भूगु, अति, पुलह आदि ऋषियों एवं 
सिद्धोंद्राय सैवित अत्यन्त कल्याणकारी एवं शान्त रूपवाले आपको नमस्कार है। हे देव ! आपका वह रूप पाँच, दस अथवा एकादश इच्धियों 
आदिसे अगम्प है, उस रूपकी देवता सदा ब्न्दना करते रहते हैं। देव ! विश्वलष्टा, विध्में स्थित तथा विधभूत आपके अचिज्य रूपकी इद्धादि 
देवता अर्चना करते रहते हैं। आपके उस रूपको नमस्कार है। नाथ ! आपका रूप यज्ञ, देवता, लोक, आफाश--इन सबसे परे है, आप दुर्तिक्रम 
नामसे बिख्यात हैं, इससे भी परे आपका अनन्त रूप है, इसीलिये आपका रूप परमात्मा नामसे प्रसिद्ध है। ऐमें रूपयाले आपको नमस्कार है। 
है अनादिनिधन ज्ञाननिधे ] आपका रूप अविज्ञेय, अचित्त्य, अव्यय एवं अध्यात्मगत है, आपको नमस्कार है। है कारणोके बत्रण, पाप एवं रोगके 
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'सूर्भगवान्‌की दाहिनी ओर स्थित हुए। इसी प्रकार दोनों 
याश्ेंमिं दो अश्विनीकुमार स्थित हुए। वे अश्वरूपसे उत्पन्न 
होनेके कारण अधिनीकुमार कहलाये | महाबलशाली राज्ञ और 
श्रीष दो द्वारपल हुए! शाज्ञ कार्तिकेयके और श्रौष हरके 
अवतार कहे गये हैं। छोकपूज्य ये दोनों द्वारपू धर्म और 
अर्थके रूपमें प्रथम द्वारपर रहते हैं। दूसरे द्वारपर कल्माप और 
पक्षी ये दो द्वारपाल रहते हैं। इनमेंसे कल्माप यमग्जके रूप 
है और पक्षी गरुडरूप हैं। ये दोनों दक्षिण दिश्ामें स्थित हैं। 


-कुबेर और विनायक उत्तरमें तथा दिष्डी और रेचन्त पूर्व दिशामें 


स्थित, है। दिप्डी रुद्ररूप हैं और रेवन्त भगवान्‌ सूर्यके पुत्र हैं। 
ये सब देवता दैत्योंको मारनेके लिये सूर्यनारायणके चारें ओर 
स्थित हैं और सुन्दर रूपवाले, विरूप, अन्यरूप और कामरूप 
हैं तथा अनेक प्रकारके आयुध धारण किये हैं। चाएं चेद भी 
उत्तम रूप धारणकर भगवान्‌ सूर्यके चारों ओर स्थित, हैं। 
(अध्याय.१२१--१२४) 


ब्स्स्ह्स्ड्टुहुस्‍+ गा ई 
श्रीसूर्यनारायणके आयुध--व्योमका लक्षण और माहात््य 


सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌! अब भगवान्‌ सूर्यके 
मुख्य आयुध व्योमका लक्षण कहता हूँ, उसे आप सुनें। 
भगवान्‌ सूर्यका आयुध व्योम सर्वदेवमय है, वह चार 
श्रब्रोंस युक्त है तथा सुवर्णका बना हुआ है। जिस प्रकार 
वंरुणका पाश, ब्रह्माका हुंकार, विष्णुका चक्र, त्यम्बकका 
त्रिशूल तथा इद्धका आयुध वन्न है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
सूर्यका आयुध व्योम है। उस व्योममें ग्यारह रुद्र, बारह 
आदित्य, दस विश्वेदेव*, आठ वसुगण तथा दो अधिनी- 
कुमार--ये सभी अपनी-अपनी कल्यओके साथ स्थित है। 
, हर, गर्व, त्यम्यक, चुपाकपि, शम्मु, कपर्दी, रेबत, अपराजित, 
' ईश्वर, अहिर्युध्य और भुवन (भव) ये ग्यारह रुद्र हैं। धुव, 
, धर, सोम, अनिल, अनल, अप्‌, प्रत्यूप और प्रभास--ये 
आठ चचसु हैं। नामत्य और दख--ये दो अध्विनीकुमार हैं। 
क्रतु, दक्ष, बसु, सत्य, काल, काम, धृति, कुरु, शंकुमात्र तथा 
वामन-- ये दस विश्वेदेव हैं। इसी प्रकार साध्य, तुपित, मरुतू 
आदि देवता हैं। इनमें आदित्य और मरुत्‌ कद्यपके पुत्र हैं! 
विश्वेदेव, वसपु और साध्य--ये धर्मके पुत्र हैं। धर्मका तीसरा 
पुत्र बसु (सोम) है और ब्रह्माजीका पुत्र धर्म 
स्वायम्मुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और 
चाक्षुप--ये छः मनु तो व्यतीत है गये हैं, वर्तमानमे सप्तम 
वैवस्वत मनु हैं। आर्कसावर्णि, अहासावर्णि, रुद्रसावर्णि, 
धंर्मसावर्णि, दक्षसावर्णि, रौच्य और भौत्य--ये सब मनु आगे 





के अन्य सभी 
विशेयाह्ट देवताड' देखना चाहिये। 


होंगे।, इन चौदहों मच्तोमें इद्रेंक नाथ इस पका इन पी पननफ-कीण पका । इन चौदहों मन्वन्तरोमें इस्रोंके नाम इस प्रकार _ 
भो पुयाणोंमे विश्ेदेयोंफो संख्या कहीं दस, कं बारह, (कहीं तेरह बतलामी गयो है। विशेष जावेझरीक 


हैं--विष्णुभुकू, विद्युति, विभु, प्रभु, ' शिखो , तथा ' 
मनोजव--ये छः इन्द्र व्यतीत हो गये हैं। ओजख्ीं मूमक ' - 
इन्द्र वर्तमानमें हैं। बलि, अद्धुत, त्रिदिष, सुसात्विक, कीर्ति, - 
जञतधामा तथा दिवस्पति--ये सात इद्ध आगे होगे | कश्यप, / « 
अत्रि, वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदप्रि--ये 
सप्तर्पि हैं। प्रवह, आवह, उद्बह, संवह, विंवह, निंवह और 
परिवह-ये सात मरुत्‌ हैं। (भ्रत्येकमें सात-सात 

मरुदगणोंका समूह है)। ये उनचास मरुत्‌ आकांशमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ मार्गसे चलते हैं। सूर्यामिका नाम शुचि, बैयुवे 
अग्निका नाम पावक और अरणि-मन्धनसे उत्पन्न अप्निका नाम, ... 
पवमान है। ये तीन अम्रियाँ हैं। अग्रियोकि पुत्र-पौत् उनवास  - 
हैं और मरुत्‌ भी उनचास ही हैं। संबंत्सरे, परिवत्सर, इद्वेसर 
(इडावत्सर), अनवत्सर और वत्सर--ये पाँच संवत्मर हैं 
ये बरह्म्जीके पुत्र हैं । सौम्य, बर्हिपद्‌ और अम्रिष्वाव-- वे दौर 
पितर हैं। सूर्य, सोम, भोम, बुध, गुए, शुक्र, शनि, ग़ु और 
केतु--ये मव ग्रह हैं। ये सदा जगतूका भाव-अप्रत् सूचित 
करते है। इनमें सूर्य और चन्र मप्डलग्रह, भौमादि पाँच 
त्ायम्रह और राहु-केतु छायामह कहलेते हैं। नक्षत्र 
अधिपति चद्धमा है और ग्रहोंके गांजा सूर्य हैं। सूर्न कदम 
पुत्र हैं, सोम धर्मके, युध चद्धके, गुर और शुक्र प्रजापति 
भूगुके, शनि सूर्यके, राहु सिंहिकाके और 'केतु अहार्नीक 
पुत्र हैं। 

पृथ्वीको भूल्लयीक कहते हैं। भूलोकके स्वामी अग्नि," 
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भुवर्लोकके वायु और स्वलेंकके स्वामी सूर्य हैं। मरुदगण 
भुवर्लोकमें रहते हैं और रुद्र, अधिनीकुमार, आदित्य, वसुगण 
तथा देवगण स्वलेकमें निवास करते हैं। चौथा महलोंक है, 
जिसमे प्रजापतियोंसहित कल्पवासी रहते हैं। पाँचवें 
जनलोकमें भूमिदान करनेवाले तथा छठे तपोलोकम ऋभु, 
सनत्कुमार तथा बैरज आदि ऋषि रहते हैं। सातवें सत्यलोकमें 
वे पुरुष रहते हैं, जो जन्म-मरणसे मुक्ति पा जाते हैं। 
इतिहास-पुराणके वक्ता तथा श्रोत्ता भी उस लोकको प्राप्त करते 
हैं। इसे ब्रह्मजोक भी कहा गया है, इसमें न किसी प्रकार॒का 
विप्न है न किसी प्रकारकी बाधा। 
देव, दानव, गश्धर्व, यक्ष, राक्षम, नाग, भूत और 
विद्याधर--ये आठ देवयोनियाँ हैं। इस प्रकार इस व्योममें 
सातो लोक म्थित हैं। मरुतू, पितर, अग्नि, अृह और आठों 
देवयोनियाँ तथा मूर्त और अमूर्त सब देवता इसी व्योममें स्थित 
हैं। इसलिये जो भक्ति और श्रद्धासे व्योमका पूजन करता है, 
उसे सब देवताओंके पूजनका फल प्राप्त हो जाता है और वह 
सूर्यलोकको जाता है। अतः अपने कल्याणके लिये सदा 
व्योमका पूजन करना चाहिये। 
महीपते ! आकाश, ख, दिक्‌, व्योम, अन्तरिक्ष, नभ, 
अम्बर, पुष्कर, गगन, मेरु, विपुल, बिल, आपोछिद्र, शून्य, 
तमस, रोदसी--व्योमके इतने नाम कहे गये हैं। छूवण, क्षीर, 
दि, घृत, मधु, इक्षु तथा सुस्वादु (जलवाला)--ये सात 
समुद्र हैं। हिमवान, हेमकूट, निषध, नील, श्वेत, श्रृड्रवानू--ये 
छः वर्षपर्वत हैं। इनके मध्य महाराजत नामक पर्वत है। 
माहेद्धी, आम्रेयी, याम्या, नर््रती, चारुणी, वायवी, सौम्या तथा 
इंशानी--ये देवनगरियाँ ऊपर समाश्रित है। पृथ्वीके ऊपर 
लोकालीक पर्वत है। अनन्तर अण्डकपाल, इससे परे अग्नि, 
वायु, आकाश आदि भूत कहे गये हैं। इससे परे महान्‌ 
अहंकार, अहंकारसे परे प्रकृति, प्रकृतिसे पर पुरुष और इस 
पुरुषसे परे ईश्वर है, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ आबृत है। 
भगवान्‌ भास्कर ही ईश्वर है, उनसे यह जगत्‌ परिव्याप्त है। ये 
सहस्रों किरणवाले, महान्‌ तेजस्वी, चतुर्बाहु एवं महावली हैं। 
भूलेंक, भुवर्लोक, स्वर्लेक, महक, जनलोक, 





तपोलोक और सत्यलोक--ये सात लोक कहे गये हैं। 
भूमिके नीचे जो सात लोक हैं, वे इस प्रकार है---त्तल, सुतल, 
पाताल, तलातल, अतर, बितल और रसातल। काझन मेरु 
पर्वत भूमण्डलके मध्यमें फैला हुआ चार रमणीय श्रज्नोंसे 
युक्त तथा सिद्ध-गन्धर्वोसि सुसेवित है। इसकी ऊँचाई चौरासी 
हजार योजन है। यह सोलह हजार योजन भृमिमें नीचे प्रविष्ट 
है। इस प्रकार सब मिलाकर एक लाख्र योजन मेरुपर्वतका 
मान है। उसका सौमनस नामका प्रथम श्रृद् सुवर्णका है, 
ज्योतिष्क नामका द्वितीय झुड्ठ पद्मतग मणिका है। चित्र 
नामका तृतीय श्यूड्ठ सर्वधातुमय है और चन्रौजस्क नामक 
चतुर्थ शूड़ चाँदीका है। गाड्लेय मामक प्रथम सौमनस शूद्गभपर 
भगवान्‌ सूर्यका उदय होता है, सूर्योदयसे ही सब लोग देखते 
हैं, अत. उसका नाम उदयाचल है। उत्तरायण होनेपर सौमनस 
झृ्ठसे और दक्षिणायन होनेपर ज्योतिष्क शूडसे भगवान्‌ सूर्य 
उदित होते हैं। मेप और तुला-संक्रान्तियोंमि मध्यके दो शब्ठोंमे 
सूर्यका उदय होता है। इस पर्वतके ईशानकोणमे ईश और 
अग्निकोणमें इन्द्र, नैकरत्यकोणमें अद्रि और बायव्यकोणमें 
मरुत्‌ तथा मध्यमें साक्षात्‌ ब्रह्मा, ग्रह एवं नक्षत्र स्थित हैं। इसे 
व्योम कहते हैं। व्योममें सूर्यभगवान्‌ स्वयं निवास करते हैं, 
अतः यह व्योम सर्वदेवमय और सर्वलोकमय है। राजन ! 
पूर्वकोणमें स्थित शृड्डपर शुक्र हैं, दूसरे शृद्गपर हेलिज 
(शनि), तीसरेपर कुबेर, चौथे शुद्गपर सोम हैं। मध्यमें ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव स्थित हैं। पूर्वोत्तर शृज्मंपप पितृगण और 
लेकपूजित गोपति महादेव निवास करते हैं। पूर्बराप्रिय शुद्भपर 
शाण्डिल्य निवास करते हैं। अनन्तर महातेजस्वी हेलिपुत्र यम 
निवास करते है। नै#त्यकोणके शुद्यमँ महाबलुशाली 
विरूपाक्ष निवास करते हैं। उसके बाद वरुण स्थित हैं, 
अनन्तर महातेजस्वी महाबली वीरमित्र निवास करते हैं। सभी 
देवोके नमस्कार्य वायव्य झु्कका आश्रयणकर नस्वाहन कुबेर 
निवास करते हैं, मध्यमे ब्रह्मा, नीचे अनन्त, उपेद्ध और शंकर 
अवस्थित हैं इमीको मेरु, व्योम और धर्म भी कहा जाता है। 
यह व्योमस्वरूप मेरु वेदमय नामसे प्रसिद्ध है। चारों शूद्ट चारों 
चेदखरूप हैं। (अध्याय १२५-१२६) 


+वल्स्फ्ेसित 
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* पुराण परम पुण्य भविष्य॑ सर्वस्नोख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणाणाडु 
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साम्बद्दारा भगवान्‌ सूर्यकी आराधना, कुष्टरोगसे 
मुक्ति तथा सूर्यस्तवराजका कथन 


राजा झतानीकने पूछा--मुने ! साम्बने किस प्रकार 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधना की और उस भयंकर गेगसे कैसे 
मुक्ति पायी ? इसे आप कृपाकर बतायें। 
सुमन्तु मुनिने कहा--राजन्‌ ! आपने बहुत उत्तम 
कथा पूछी है। इसका मैं विस्तारसे वर्णन करता हूँ, इसके 
सुननेसे सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारदजीके द्वारा सूर्य- 
भगवान्‌का माहात्य सुमकर साम्बने अपने पिता श्रीकृष्ण- 
चन्रके पास जाकर विनयपूर्वक प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! मैं 
अत्यन्त दारुण ग्रेगसे अस्त हूँ। वैद्योद्यार बहुत ओषधियोंका 
सेवन करनेपर भी मुझे शान्ति नहीं मिल रही हैं। अब आप 
शाज्ञा दें कि मैं बनमें जाकर तपस्याद्वाय अपने इस भर्यकर 
रोगसे छुटकाश प्राप्त करूँ॥' पुत्रका बचन सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने आज्ञा दे दी और साम्ब अपने पिताकी आज्ञाके 
अनुसार सिच्धुके उत्तरमें चद्धभागा नदीके तटपर लोकप्रसिद् 
मित्रवन नामके सूर्यक्षेत्रमें जाकर तपस्या करने लगे। वे 
उपवास करते हुए सूर्यकी आगधनामें तत्पर हो गये। उन्होंने 
इतमा कठोर तप किया कि उनका अस्थिमात्र ही शेष रह गया! 
थे' प्रतिदिन इस गुद्या स्तोत्रसे दिव्य, अव्यय एवं प्रकाशमान 
आदित्यमण्डलमें स्थित भगवान्‌ भास्करकी स्तुति करने लगे-- 
.. अजापति परमात्मन्‌ ! आप तीनों लोकोंके मेत्र-स्वरूप हैँ, 
: सम्पूर्ण प्राणियोंके आदि हैं, अतः आदित्य नामसे विख्यात है । 
आप इस मण्डलमें महान्‌ पुरुष-रूपमें देदीप्यमान हो रहे हैं। 
आप ही अचिन्य-स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, 
महेन्द्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चन्र, मेघ, कुबेर, 


“आदि हि. ' पूदावामादिश. इति.. संज्ित. ।अैलोक्पचशुरवात 
मण्डले द्यस्मित्‌ पुरुणों दीप्यों महानु।एप. विष्यु्ित्यामा अहम चैव. पितमह. ॥ 
आऊरशे. पृथिवी - जलगू)वायु.. शेशाद्टः पर्ज्यो. प्रनाध्यक्षो विभाषसु॥ 


. एप से 
न र्द्री मदेद्रों वशण आ 
* ये एप मण्डले द्वास्मिन्‌ पुरुषों 


महमूववोपेटयलिल 


द्वीप्यते महत्‌। एफः 








विभावसु, यमके रूपमें इस मण्डलमें देदरीप्यमान पुरुषके 


रूपसे आप ही प्रकाशित हैं। यह आपका साक्षात्‌ महादेवमय . '* 


चृत्त अप्डके समान है। आप काल एवं उत्पत्तिस्वरूप हैं। . 
आपके मण्डलके तेजसे सम्पूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप 
सुधाकी वृष्टिसे सभी प्राणियोंको परिपुष्ट करते हैं। विभावसो ! 
आप ही अन्तःस्थ म्लेच्छजातीय एवं पशु-पक्षीकी योमिमें 
स्थित प्राणियोंकी रक्षा करते हैं। गलित कुछ आदि गेगोंसे ग्रस्त 
तथा अन्ध और बधिरोंको भी आप ही शोगमुक्त करते हैं। 
देव! आप शरणागतके रक्षक हैं। संसार-चक्र-मण्डल्में 
निमग्र निर्धन, अल्पायु व्यक्तियोंकी भी सर्वदा आप रक्षा करते 
हैं। आप प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं। आप अपनी लीलामातसे ही 
सबका उद्धार कर देते हैं। आर्त और गेगसे पीड़ित मैं 
स्तुतियोंके द्वात आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हूँ। आप तो 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदिसे सदा स्तुत होते रहते हैं। 
महेन्र, सिद्ध, गन्धर्व, अप्सरा, गुद्यक आदि स्नुतियेकि द्वार 
आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋक्‌ यजु और 
सामबेद तीमों आपके मण्डलमें ही स्थित हैं तो दूसरी कौन-सी 
पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणोंका पार पा सकती है ? आप 
ध्यानियोके परम ध्यान और मोक्षार्थियोक्रे मोक्षद्वार हैं। अनन्त 
तेजोगशशिसे सम्पन्न आप नित्य अचित्त्य, अक्षोभ्य, अव्यक्त 
और निष्कल हैं। जगत्पते ! इस स्तोत्रमें जो कुछ भी मैंने कहा 
है, इसके द्वाग आप मेरी भक्ति तथा दुःखमय परिस्थिति (कुप्च 
गेगकी बात) को जान ले और मेरी विपत्तिकों दूर करें* । 
सूर्यभगवानते कहा--जाम्बवतीपुत्र! मैं तुम्हारी 


परमात्मा घ्रहापतिः॥ 


कद आा 


सासात्महादेवों.. युश्मण्डतिभ- 


पेल्पततिलधाभा तय एए. मखले हास्सिलेगेधिः पूरपत्‌ महीम॥ 


2 खाली. हें अल 
! क्रम्पते हप्यवस्छिशो.. , वरदप्मृतलक्षय. लत परत फिचितू तेजमा विद्यौ। फदयितु॥ 
पुष्णाति सर्वभूकति. एप | ज्त्र सुधामृते ॥ ऊन्नज्यात्‌ स्लेस्फश्यासिर्यस्देनिगयनाि ॥ 

नम हु पसि लें घ पिमाशयोंधिगुश्घशयथिगन्‌ पेगूँधपि तथा विभो मे 


सपयमायात्‌ सर्वभूतानि 


-अपन्रवत्मतो ” देव. चुटते कैसे. भकतू। गक्रमप्पतसार 


घ निर्धगास्पायुपतथा 





है २ 
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योग्य तथा हवन एवं संध्योपासना है। वलिमन्त्र, अर्घ्यमन्त्र, 
घृपमन्त्र इत्यादि भी यही है। अम्नप्रदान, स्नान, नमस्कार, 
प्रदक्षिणामे यह महामन्त्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापोंका हरण 
करनेवाला .ऑर शुभ करनेवाला है। यह कहकर जगत्पति 


* पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वस्नौख्यदम्‌ « 


भगवान्‌ भास्कर कृष्णपुत्र साम्बको उपदेश देकर वहीं. 


अन्तर्धान हो गये। साम्ब भी इस स्तवराजसे 'सप्ताश्ववाहन 
भास्करकी स्तुति कर नोरेग, श्रीमान्‌ और उस भयंकर शारीरिक 
रोगसे सर्वथा मुक्त हो गये। (अध्याय १२७-१२८) 


>+2०+क-८३- 


साम्बको सूर्य-प्रतिमाकी प्राप्ति ' 


सुमन्तु मुनि बोले--सजन्‌! इस प्रकार साम्ब 
सूर्यनागयर्णस वर प्राप्त कर अतिशञय पसत्र हुए और वर- 
प्राप्तिकों आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्ियेंकि साथ समीफपमें 
'घ्थित चद्धभागा मदीमें स्रान करनेके लिये गये। वहाँ वे 
ज्लानकर श्रद्धाकें साथ अपने हृदयमें मण्डलाकार भगवान्‌ 
_ सूर्यकी भावना करे मनंमें यह सोचने लगे कि 'सूर्यगारायणकी 
'कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूँ ।' 
इस प्रकार विचार कर हो रहे थे कि उन्होने देखा--चद्धभागा 

' भंदीके ऊपरसे एक अत्यन्त देदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली 
आ रहीं है। प्रतिमा देखकर साम्बको यह निध्वय हो गया कि 

। यह भगवान्‌ सूर्यकी ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी, 
वहीं यह सूर्य-प्रतिमा है, इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं। 
यह सोचकर नदीसे उस तेजस चमकती हुईं मूर्तिको 
निकालकर उन्होंने मित्रवन, (मुल्तान) में एक स्थानपर 
तपस्वियोके साथ विधिपूर्वक उसकी स्थापना कौ। एक दिन 
साम्बने सूर्य-प्रतिमाकों प्रणामकर पूछा-- नाथ ! आपकी यह 
अतिमा किसमें बनायी ? इसेकी आकृति बड़ी सुन्दर है। आप 


“कुपाकर बतायें। 


ब्तिमा बोली--साम्ब ! पूर्वकालमें मेरा रूप प्रचण्ड 
तेजोमय था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओंनि प्रार्थना 
की कि 'आप अपना रूप सभी प्राणियोंके सहन करनेके योग्य 


बनायें, नहीं तो सभी त्येग जल जायैंगे।' मैंने महातपस्ी , 


विश्वकर्माकों आदेश दिया कि मेरे तेजको कम कर मेरा निर्माण 
करो। मेरा आदेश्ञ प्राप्त कर उन्होंने शाकड्ठीपमें चक्रको घुमाकर 
मेंर तेजको खराद दिया। उसी विश्वकर्माने कल्पयृक्षके कापसे 
यह मेरे सुलक्षणा प्रतिमा बनायी ह#ै। तुम्हारा उद्धार कलनेके. 
लिये मेरी आज्ञाके अनुसार विश्वकर्मान ही सिद्धसेवित' 
हिमालयपर इसे निर्मितकर चन्द्रभागा नदीमें प्रवाहित कर दिया 
है। साम्ब ! यह स्थान बड़ा शुभ है, सुन्दर है। यहाँ सदा मेरा 
सांनिध्य रहेगा। प्रातः मनुष्यगण इस चद्धभागाके तटपर मेग़ 
सानिध्य प्राप्त करेगे। मध्याहमें कालप्रियमें (कालपीमें) और 
अनत्तर यहाँ प्रतिदिन मेग दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाहमें ब्रह्मा, 
मध्याद्वमें विष्णु और अपराष्रमे शंकर सदा पूजा करेंगे। 
महावाहो ! इस प्रकार भगवान्‌ सूर्यके ऐसा कहनेपर साम्ब 
अलन प्रसन्न हुए और भगवान्‌ सूर्य भी अन्तर्थान हो गये। 
(अध्याय १२९) 


मन्दिर-निर्माण-योग्य भूमि एवं मन्दिरमें 


प्रतिमाओंके स्थानका निरूपण 


राजा शतानीकने पूछां-- मु ! साम्बने भगवान्‌ सूर्यकी 

अतिमाकी प्रतिष्ठा क्रिम प्रकार की ? किसके कथनानुसार उन्होंने 
भगवान्‌ आदित्पके प्रासादका निर्माण कयया। 

सुमन्तु मुनि बोले--चद्रभागा नंद भ्रतिमा प्राप्त 

' कसेके बाद साम्बने देवि नारदका स्मरण किया स्मरण करते 

ही वे वहां उपस्यित हो गये। साम्पने विधिवत्‌ उनसे 


सका * आदि पृर--महाराज ! 
घूजन- ० 
शयु भन्दिस्कों जो बनवाता 
है? 
उठ दोनोंका क्या फल जे 
करता पर कहा--नरहाईले ३ हे 


करके उतसे - पर 
ता है तथा प्रतिमा जो प्रतिया 


रमगीय स्धानमें 





सूर्य-मच्िरका निर्माण कराता है, यह व्यक्ति सूर्यलोकर्मे जाता 
है, इसमें संदेह महीं। 

साम्यने पृछा--सूर्य-मन्दिरका निर्माण किस प्रकार 
तथा किस स्थानपर कंगना चाहिये ? आप इसे बतायें। 

नारद घोले--जहाँ जलगशि निसन्तर विद्यमान रहे, यहाँ 
मत्दिर थनवाना चाहिये अर्थात्‌ सर्वप्रथम एक विशाल 
खलादायका निर्माण फग्मना चाहिये। यश और पर्मएे 
अधिपृद्धिक लिये यहीं देवमचिस्का निर्माण कराना चाहिये। 
उम्के समीप उद्यान एर्व पुष्मयादिका भी छगवाने चाहिये। 


ग्रद्यय आई वर्णेके लिये जैसी भूमि धास्तुशासती दृश्टसि ॥॒ 





रा 
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पआसाद-निर्माणके लिये वर्णित है, वैसी ही भूमि देवप्रासादके 
लिये भी प्रद्स्त मानी गयी है। 

सूर्यनारायणका मन्दिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिये, 
पूर्वकी ओर द्वार रखमेका स्थान न हो तो पश्चिमाभिमुख 
बनवाये। परंतु भुख्य पूर्वाभिमुख ही है। स्थानकी इस प्रकारसे 
कल्पना करे कि मुख्य मन्दिर्से दक्षिणकी ओर भगवान्‌ सूर्यका 
स्ान-गृह और उत्तरकी ओर यज्ञशाला रहे। भगवान्‌ शिव 
और मातृकाका मन्दिर उत्तराभिमुख, ब्रह्माका पश्चिम और 
विष्णुका उत्तर-मुख बनवाना चाहिये । भगवान्‌ सूर्यके दाहिने 
पार्षमें निक्षुभा तथा बायें पार्श्रमें राज्ीको स्थापित करना 
चाहिये। सूर्यनारयणके दक्षिणभागमें पिड्डल, चामभागमें 
दण्डनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेताकी स्थापना करनी 
चाहिये। देवगृहके बाहर अधिनीकुमारोंका स्थान बनाना 
चाहिये। मन्दिस्के दूसरे कक्षमें राज्ञ और श्रौप, तीसरे कक्षमे 
कल्माप और पक्षी, दक्षिणमें दण्ड और माठर, उत्तरमें 
लोकपूजित कुबेर्को स्थापित करना चाहिये। कुबेरसे उत्तर 
रेवन्त एवं बिनायककी स्थापना करनी चाहिये या जिस दिशामें 


उत्तम स्थान हो वहींपर उनकी स्थापना करे। दाहिनी एवं बायों 
ओर अर्घ्य प्रदान करनेके लिये दो मण्डल बनवाये। उदयके 
समय दक्षिण मण्डलमें और अस्तके समय वाम मण्डलमें 
भगवानको अर्ध्य दे। चक्राकार पीठके ऊपर स्लानगृहमें चार 
कलशोसे भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाको सविधि स्नान कराये। 
स्रानके समय शह्ढू आदि मंडल वाद्य बजाने चाहिये। तीसरे. 
मण्डलमें सूर्यनारायणकी पूजा करे। सूर्यनारायणके सामने 
दिण्डीकी स्थानक (खड़ी हुई) प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये। 
सूर्यनारायणके सम्मुख समीपमें ही सर्वदेवमय व्योमकी रचना 
करनी चाहिये। मध्याहके समय वहाँ सूर्यको अर्ध्य देना 
चाहिये अथवा मध्याहमें अर्ध्य देनेके लिये चन्द्र मामक तृतीय 
मण्डल बनाये। प्रथम स्नान कराकर बादमें अर्घ्य दे। भगवान्‌ 
सूर्यके समीप ही उचित स्थानपर पुराणका पाठ करनेके लिये 
स्थान बनाना चाहिये। यह देवताओंके स्थापनका विधान है। 
गृहतज और सर्वतोभद्र--ये दो प्रासाद सूर्यनागयणको 
अतिशय प्रिय हैं। 
(अध्याय १३०) 


सात प्रकारकी प्रतिमा एवं काए्ठ-प्रतिमाके 
निर्माणोषयोगी वृक्षोंके लक्षण 


नारदजी बोले--साम्ब! अब में विस्तारके साथ 
अ्तिमा-निर्माणका विधान बतलाता हूँ। भक्तोंक कल्याणकी 
अभिवृद्धिक लिये भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमा सात प्रकारको 
बनायी जा सकती है। सोना, चाँदी, ताम्र, पापाण, मृत्तिका, 
काष्ठ तथा चित्रलिखित। इनमें काष्ठकी प्रतिमाके निर्माणका 
विधान इस प्रकार है-- 

नक्षत्र तथा ग्रहोंकी अनुकूलता एवं शुभ शकुन देखकर 
मद्जलस्मरणपूर्वक काप्ठ-ग्रहण करनेके लिये वनमें जाकर 
प्रतिमोपयोगी वृक्षका चयन करना चाहिये। दूधवाऊे वृक्ष, 
कमजोर वृक्ष, चौराहे, देवस्थान, वल्मीक, इमशान, चैत्य, 
आश्रम आदिमें लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष--जिसको 
किसी बिना पुत्रवाले व्यक्तिने पुत्रके रूपमें गाया हो अथवा 
बाल वृक्ष, जिसमें बहुत कोटर हों, अनेक पक्षी रहते हों, शस्त्र, 
चायु, अम्रि, बिजली तथा हाथी आदिसे दूपित वृक्ष, एक-दो 
शाखावाले वृक्ष, जिनका अग्रभाग सूख गया हो ऐसे वृक्ष 
प्रतिमाके योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारु, वृक्षरज चन्दन, 


बिल्व, खदिर, अंजन, निम्ब, श्रीपर्ण (अग्निमन्थ), परमेस 
(करहल), सरल, अर्जुन और रक्तचन्दन---ये वृक्ष प्रतिमाके 
लिये उत्तम हैं। चारों वर्णके लिये भिन्न-भिन्न ग्राह्म का्टोका 
विधान है। 

अभिमत वृक्षके पास जाक़र वृक्षकी पूजा करनी चाहिये। 
पवित्र स्थान, एकान्त, केश-अड्वारशून्य, पूर्व और उत्तरकी 
ओर स्थित, लोगोंको कष्ट न देनेवाला, विस्तृत सुन्दर 
शाखाओं तथा पत्तोंसे समृद्ध, सीधा, श्रणशून्य तथा त्वचाबाला 
वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथीसे गिएये गये, शुष्क 
होकर- या अप्रिसे जले हुए और पक्षियोसे रहित वृक्षोंका 
अतिमा-निर्माणमें उपयोग नहीं करना चाहिये। मधुमकखीफे 
छातेबाला वृक्ष भी प्राह्म नहीं है। स्तिग्ध पत्र-समन्वित, पुष्पित 
तथा फलित वृक्षोका कार्तिक आदि आठ मासोंमें उत्तम मुहूर्त 
देखकर उपवास रहकर अधिवासन-कर्म करना, चाहिये। 
वृक्षके नोचे चारों ओर लोपकर गन्ध, पुष्पमाला, धूप आदिसे 
यथाविधि वृक्षकी पूजा करे। अन्तर गायत्रीमन्नसे अभिमन्तरित 


बा 
९ पु 
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जल्से प्रोक्षण करे। दो उज्ज्वल वस्र धारण कर चृक्षकी 
गन्ध-माल्यसे पूजा करे तथा उसके सामने कुशासनपर बैठकर 
देवदारुकी समिधासे अग्रिमें आहुतियाँ दे, नमस्कार करे। 
39 प्रजापते सत्यसदाय नित्य 
श्रेष्ठान्तरात्मन्‌ सचराच्तरात्मन्‌ । 
स्रोनिध्यमस्मिन्‌ू कुरु देव वृक्षे 
सूर्यावृर्त मण्डलमाविशेस्त् नमः ॥ 
(ब्राह्मपर्त १३१॥ २६) 
“प्रजापतिसत्यस्वरूप इस वृक्षको नित्य नमस्कार है! 
अष्ठान्तपत्मन्‌ ! सचराचरात्मन्‌ ! देव! इस वृक्षमें आप 
सांनिध्य करें। सूर्यावृत-मण्डल इसमें प्रविष्ट हो। आपको 
नमस्कार है।' + 
- इस प्रकार वृक्षकी पूजा कर उसको सान्त्वना देते हुए 
कहे---'वृक्षणज ! संसारके कल्याणके लिये आप देवालयमें 
चलें। देव ! आप वहाँ छेदन और तापसे रहित होकर स्थित 
रहेंगे। समयपर धूप आदि प्रदानकर पुष्पोके द्वास संसार 
आपकी पूजा करेगा ।' 
वृक्षके मूलमें धृप-माल्य आदिस कुठारका पृजन कर 
उसका सिर पूर्वकी ओर करके सावधानीसे स्थापित करे। 
अनन्तर मोदक, खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगन्धित पुष्प, 


* पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू: 
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धूप, गन्ध आदिसे वृक्षकी तथा देवता, पितर, राक्षस, पिशाव, 
नाग, सुरगण, विनायक आदिकी पूजा करके सत्रिमें बक्षका 


स्पर्श कर यह कहे--'देबदेव ! आप पूजामें देवोंके दाग, 
परिकल्पित हैं। वृक्षणज ! आपको नमस्कार है। यह विधिवत | 


की गयी पूजा आप ग्रहण करें। जो-जो प्राणी यहाँ निवास 
करते हैं, उनको भी मेद्य ममस्कार है... 


परभातकालमें पुनः उस वृक्षका पूजन करे तथा ब्राह्मण... 
और भोजकको दक्षिणा देकर विशेष्ञोके द्वारा वस्तिवाचन- ,' 


पूर्वक वृक्षका छेदन करें। पूर्व-ईशान और उत्तरकी ओर वृक्ष 
कट करके गिरे तो अच्छा है। शाखाओंके इन दिशाओंम 
गिरेपर ही वृक्षका छेदन करे अन्यथा नहीं। वृक्षका नैल, 


आम्रेय और दक्षिण दिज्ञाओंमें गिरना शुभ नहीं है एवं वायध्य ... 


और पश्चिममें गिरना मध्यम है। पहछे वृक्षके चारों ओरकी '« ' 


शाखाओंको काटमेके बाद वृक्षको कटवाये। यृक्षसे ध्रासाएँ 


सर्वधा अलग हो जाये तथा गिरकर टूटें नहीं एवं शब्द भी नहीं 
हो तो उत्तम है। जिसके कटनेसे दो भाग हो जाय, जिस वृक्षसे 


मधुर द्रव, घी, तेल आदि निकले उसका परित्याग कर दे । इन 
दोषासे रहित अच्छा काल देखकर काप्ठका संग्रह करना 
चाहिये। ! 


(अध्याय '१३१) - - 





सूर्य-प्रतिमाकी निर्माण-विधि 


नारदजीने कहा--यदुझशार्दूछ ! मैं सभी देवोंकी 
अतिमाका लक्षण विशेषरूपस आदित्यको प्रतिमाका लक्षण 
कहता हूँ। एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ अथवा साढ़े तीन 
हाथ रूम्बी या देवालयके द्वारके प्रमाणके अनुसार भगवान्‌ 
सूर्यकी प्रतिमाका निर्माण करना चाहिये। एक हाथकी प्रतिमा 
सौम्य होती है, दो हाथकी धन-धान्य देता है, तीन हाथकी 
अतिमासे सभी कार्य सिद्ध होते हैं, साढ़े तीन हाथकी लम्बी 
प्रतिमाकी स्थापनासे साष्ट्रमें सुधिक्ष, कल्याण और आरेग्यकी 
आप्ति होती है। प्रतिमाके अम्रभाग, मध्यभाग और मूलभागमे 
मौम्य होनेपर उसको गान्यर्वी प्रतिमा कहते है। वह धन-धान्य 
अदान करती है। देवालयके द्वारका जितना विलार हो, उसके 
आववें-अंशके समान प्रतिमा बलवान चाहिये या नि आए अंश्के समान प्रतिमा बनवानी चाहिये। 
--+-+- 





' $>अर्यामु , देखदेव ले देवेश भर्कित्यित, । नमसे युक्त पूजेसे विध्वत परियृद्धताम॥ 





भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमा विश्वाल नेत्र, कमहके ममाने 
मुख, रक्तवर्णके ब्रिम्बके समान सुन्दर ओठ, रवजटित मुकुटसे 
अलंकृत मस्तक, मणि-कुष्डल, कटक, अंगद, हार आदि 
अलंकारोंस मुशोभित अव्यड् धारण किये हुए, हाथोंमे 
प्रफुल्लित कमल और सुवर्णकी माला लिये हुए अतिशय 
सुन्दर सभी शुभ लक्षणोसि समन्वित बनवानों चाहिये। 

इस प्रकारकी प्रतिमा प्रजाका कल्याण कलेया्ली 
आगेग्य-प्रदायक तथा अभय प्रदान करेयाली घोतों है। हीत 
या कम अद्भगवाली प्रतिमा अनिष्टकारक होती है। अन प्रतिमा 
सीधी और सुडौल बनवानी चाहिये।..*..' 

ब्रद्माजीकी मूर्ति हाथर्मे कमण्डलु धारण किये 
कमलासनपर विय्वजमान नथा चार मुखोसे सेयुक बनवानों 





(द्रादाई १३१ हरे) 


ब्राह्मपर्व ] - 
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चाहिये। कार्तिकेयकी प्रतिमा कुमार-स्वरूप, हाथमें शक्ति 
लिये, अतिशय सुन्दर बनवानी चाहिये। इनकी ध्वजा 
मयूर-मण्डित होनी चाहिये। 

इन्द्रकी प्रतिमा चार दॉतोंसे युक्त सफेद दाँतोवाले ऐशावत 
गजपर आएरूढ़ तथा हाथमें वतन धारण किये हुए बनवानी 
चाहिये। इस प्रकार देवोंकी प्रतिमा शुभ लक्षणोंसे युक्त और 
सुन्दर बनवानी चाहिये। 

नारदजी बोले--साम्ब! भगवान्‌ सूर्यको इस प्रकारकी 
प्रतिमा बनवाकर ईशानकोणमे चार तोरण, पल्लव, पुष्पमाला, 
पताका आदिसे विभूषित कर फिर अधिवासनके लिये मण्डपका 
निर्माण करवाना चाहिये । काष्ठको मूर्ति श्री, विजय, बल, यश, 
आयु और धन प्रदान करती है, मिट्टीकी प्रतिमा प्रजाका 
कल्याण करती है। मणिमयी प्रतिमा कल्याण और सुमिक्ष 
प्रदान करती है, सुवर्णकी प्रतिमा पुष्टि, चांदीकी मूर्ति कीर्ति, 
ताम्रकी मूर्ति प्रजावृन्द्ि तथा पाषाणकी प्रतिमा विपुल भूमि लाभ 
कराती है। लोहे, शीशे एवं राँगेकी मूर्तियाँ अनिष्ट करनेवाली 
होती हैं, इसलिये इन धातुओंकी प्रतिमा नहीं बनवानी चाहिये। 

साम्बने पूछा--नारदजी ! भगवान्‌ सूर्य सर्वदेवमय 
कहे गये हैं, यह उनका सर्वदेवमयत्व कैसा है ? उसे कृपाकर 
बतलाइये। 

नारदजीने कहा--साम्ब ! तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी 


+ सूर्य-प्रतिष्ठाका मुहूर्त और मण्डप बनानेका विधान « 


श्३्७ 


कड़क +कऋ कफ ऊ कक हुफ ऋऊक कक क' अऊुजऊ%। 


है। अब मै यह सब बता रहा हूँ। इसे ध्यानसे सुनो-- 
भगवान्‌ सूर्य सर्वदेवमय हैं, उनके नेत्रोंमें बुध और सोम, 
'छलाटपर भगवान्‌ शंकर, सिरमें ब्रह्मा, कपालमें बृहस्पति, 
कण्ठमें एकादश रुद्र, दाँतोंमें नक्षत्र और ग्रहोंका निवास है। 
ओए्ठोमें धर्म और अधर्म, जिह्मामें सर्वशात्रमयी महादेवी 
सरस्वती स्थित हैं। कणोंमें दिशाएँ और विदिद्ञाएँ, तालुदेशमें 
ब्रह्म और इन्द्र स्थित हैं। इसी प्रकार भ्रूमध्यमें बारहो आदित्य, 
शोमकूपोंमें सभी ऋषिगण, पेटमें समुद्र, हृदयमें यक्ष, किन्नर, 
गन्धर्व, पिशाच, दानव और साक्षस्रणण विराजमान हैं। 
भुजाओंमें नदियाँ, कक्षोमे वृक्ष, पोठके मध्यमें मेरु, दोनों 
स्तनोंके बीचमें मड्रल और नाभिमष्डलमें धर्मगजका निवास 
है। कटिप्रदेशमें पृथ्वी आदि, लिड्डमें सृष्टि, जानुओमें 
अश्विनीकुमार, ऊरुओमें पर्वत, नखोंके मध्य सातों पाताल, 
चरणोंके बीच वन और समुद्रसहित भूमण्डल तथा दन्तान्तरोंमें 
कालाग्मि रुद्र स्थित हैं। इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य सर्वदेवमय 
तथा सभी देवताओंके आत्मा हैं। जैसे चायुसे विश्व व्याप्त है, 
बैसे ही चराचर जगत्‌ इनसे परिव्याप्त है, क्योकि वायु भी 
भगवान्‌ सूर्यके प्रत्येक अड्डॉमें ही स्थित रहता है। ऐसे ये 
भगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण प्राणियोपर अनुग्रह करनेके लिये निरन्तर 
तत्पर रहते हैं। 
(अध्याय १३२-१३३) 





सूर्य-प्रतिष्ठाका मुहूर्त और मण्डप बनानेका विधान 


नारदजी योले--साम्ब ! भगवान्‌ सूर्यकी स्थापनाके 
लिये प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, पश्चमी, दशमी, त्रयोदशी तथा 
पूर्णिमा--ये तिथियाँ प्रशस्त मानी गयी हैं। चन्द्रमा, बुध, गुरु 
और शुक्र--इन ग्रहोंके उदित एवं अनुकूल होनेपर भगवान्‌ 
सूर्यकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। सूर्यकी स्थापनामें 
तीनो उत्तर, रेबती, अश्विनी, रोहिणी, हस्त, पुनर्वसु, पुष्य, 
श्रवण और भरणी--ये नक्षत्र प्रशस्त हैं। प्रतिष्ठाके लिये 
यज्ञभूमि भूसी, राख, केश आदिसे रहित एवं शुद्ध होनी 
चाहिये। उसमें बालू , केकड़ एवं कोयले न हों। दस हाथ 
लंबा-चौड़ा मण्डप बनवाना चाहिये। उसके चारों ओर वृक्ष, 
उद्यान, उपवन आदि होने चाहिये। उस मण्डपमें चार हाथ 
लंबी-चौड़ी वेदीका निर्माण कर। नदीके संगम-स्थानसे मिट्टी 


अथवा बालू लाकर वहाँ बिछाये। भलीभाॉति मण्डपको गोबर 
आदिसे उपलिप्त करे, पूर्व दिद्ञामें चतुरत्र, दक्षिण दिश्ञामें 
अर्धचन्ध, पश्चिम दिश्ञामें वर्तुलकार और उत्तर दिशामें पद्मके 
आकारवाले चार कुण्डोंका निर्माण करे। बट, पीपल, गूलर, 
बेल, पलाश, शमी अथवा चन्दनके ड्रार पाँच-पाँच हाथके 
खंभे लगाये। शुष् वस्र, पुष्ममाला; कुशा आदिके द्वाय प्रत्येक 
खंभेको अलंकृत करे। 

मण्डपके मध्यमें अलंकृत वेदीक ऊपर कुश बिछाकर 
पुप्मोंसि आच्छादित करे या ढककर प्रतिमाकों रखे। मण्डपके 
आठों दिशाओमे क्रमद्ाः पीत, रक्त, कृष्ण, अञ्नके समान 
नील, श्वेत, कृष्ण, हरित और चित्रवर्णकी आठ पताकाए आठ 
दिक्पालोंकी प्रसन्नताके लिये लगाये। सफेद और खाल चूर्णसे 


१३८ 


'# पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसीख्यदम्‌ « - 


[ संक्षिप्त भविष्येपुणणादू 
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चेदीके ऊपर कमलकी आकृति बनाये। “वेद्या चेदिः०' (यजुर 
१९। १७) इस मन्त्से वेदीका स्पर्श करे। 'योगे योगेति० 
(यजु० ११। १४) इस मन्त्रसे उसपर पूर्वाम्न और उत्तराग्र 
कुशॉको ब्रिछाये। यहाँ उत्तम विछावन और दो तकियोंसे युक्त 


हि; ८२7 0-24 


एक हाय्या एवं विव्रिध भक्ष्य पदार्थोको मण्डप्म रसे। एक 
उत्तम श्वेत छत्र वहाँ स्थापित कर विचित्र दोपमालासे मण्डल्कों 
अलकृत करे। पु टेप. जल 

(अध्याय' १३४) 


साम्बोपाख्यानके असंगमें सूर्चकी अभिषेक-विधि 


नारदजी बोले--साम्य | अब मैं भगवान्‌ सूर्यके 
स्नपनकी विधि बताता हूँ। वेदपाठी, पवित्र आचारनिष्ठ, 
शास्रमर्मज्, सूर्यभक्त भोजक अथवा अन्य ब्राह्मणोंके साथ 
मण्डलके ईशानकोणमें एक हाथ लंबा-चौड़ा और ऊँचा 
भद्रपीठ स्थापित कर देव-प्रतिमाको प्रासादमें छाये और 
अतिमाकों उस पीठपर स्थापित करे। मार्गमें 'भद्ं कर्णेभि:०' 
आदि माब्नलिक मन्त्रोंको ध्वनि होती रहे तथा भाँति-भाँतिके 
वाद्य बजते रहें। अनत्तर समुद्र, गन्जा, यमुना, सरस्वती, 
« चद्रभागा, सिश्धु, पुष्कर आदि तीर्थों, नदी, सरोवर, पर्वतीय 
झरनोंके जलसे भगवान्‌ सूर्यकों स्नान कराये। आठ ब्राह्मण 
और आठ भोजक सोनेके कलशॉके जलसे स्नान करायें। 
ज्ञानके जलमें रत्न, सुवर्ण, गन्ध, सर्वबीज, सर्वेषिधि, पुष्प, 
ब्राह्मी, सुवर्चला (सूर्यमुसी), मुस्ता, विष्णुक्रान्ता, शतावरी, 
दूर्वा, मदार, हल्दी, प्रियंगु, बच आदि सभी ओपधियाँ डाले । 
कलशेके मुखपर वट, पीपल और शिरीपके कोमल 
पललवोंकी कुशके साथ रखे। भगवान्‌ सूर्यको अर्घ्य देकर 
गायत्री-मस्रसे अभिमन्त्रित सोलह कलशौंसे स्नान कराये। 
सुबर्ण कलशके अभावमें चाँदी, ताँबा, मृत्िकाके कलशोंसे ही 
स्नान कराना चाहिये। इसके अनन्तर पक्के ईटोसे बनी हुई 
बेदीके ऊपर कुश बिछाकर मूर्तिको दो वस््र पहनाकर स्थापित 
करना चाहिये। उस दिन ब्रत रखे। मूर्ति स्थापित करेफे 


पथात्‌ निम्न मन्त्रोंसे भ्रतिमाका अभिषेक करें-+ 

"देवश्रेष्ठ ! ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगग आकाइ- 
गड्जासे परिपूर्ण जलद्वारा आपका अभिषेक करें। दिवस्पते [ 
भक्तिमान्‌ मरुद्रण मेघजलसे परिपूर्ण द्वितीय कलशसे आपका 
अभिषेक करें। सुरोत्तम ! विद्याधर सरस्वतीके जलसे परिपूर्ण 
तृतीय कलशके द्वारा आपका अभिषेक करें। देवश्रेष्ठ | इत्र 
आदि लोकपालगण समुद्रके जलसे परिपूर्ण चतुर्थ कलशसे' 
आपका अभिषेक करें। मागगण कमलके परागसे सुमश्पित 
जलसे परिपूर्ण पश्चम कलशसे आपका अभिषेक करें। « 
हिमवान्‌ एवं सुवर्णशिसरवाले सुमेरु आदि पर्ववगण 
दक्षिण-पश्चिममें स्थित छठे कलशके जलसे आपका अभिषेक 
करें। आकाशचारी सप्तपिंगण पद्मपणगसे सुगन्धित सम्पूर्ण 
तोर्थ-जलोंसे परिपूर्ण सप्तम घटके द्वाव आपका अभिषेक कों। ._ 
आठ श्रकारके मद्ठनलसे समन्वित अष्टम कलइसे बसुगण | 
आपका अभिपेक करें । है देवदेव | आपको नमस्कार है! ।' 

इसी प्रकार एक त़ाप्रके पात्रमें पक्रणव्य बनाकर खान , 
कराये। वैदिक मन्रोंसि गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, कुशोदक 
लेकर ताम्रके नवीन पात्रमें पप्गव्य बनाकर सूर्यनोगयंणयर 
स्नान कराये। मन्त्से गन्धयुक्त जलसे स्नान कयमे, अनन्त 
शुद्धोदक-स्रान कराये तथा रक्त यखर एवं अलंकारस अलकूत 
कर इस प्रकार आवाहन करें-- ५ 


३-देवास्वामभिपिज्वन्चु... क्रद्मविष्णुशियादयः । व्योमगप्ठाम्बुपू्णी.. फलशेन. मुग्रेतम॥ 
मस्तशाभिषिशत्तु. भक्तिमन्तो. दिखस्यते। मेघतोयाभिपूर्णेन.. द्वितीयकलशेन.. बु॥ ५ 
सारखतेन. पूर्णणा. कलशेम.. सुयेत्म विद्धयिविशतु मृतीयकलशेन हुआ 

' चक्राधा अभिषिज्त्ु लोफपालाः सुगतमा: + सायग्रेदकपूर्गेन अआतुर्घकलरोन तु २५५० 


ह चारिणा परिपूर्गेन 
* हिमवद्धेमकृदाशा. अभिविश्न्तु ' घाचलाः नैर्झनोदकपूर्णक.. पटेल 
सर्यती ध्वुपूर्तित ॥बुपूण 


है ,. वसवधासिपियन.. कलशेनाइमेत 


पद्योणुसुपधिता । सलमेदीविशु ,शपयः सप्त खेबय गा 
मै अध्टमड्ल्‍नत्तपुक्तेन. देवदेतर 


पद्मेशुमुगथिता । पक्षमेनापिपिझ्तु_ नागास्तों कलरेन सु 


कलशेत. तु॥ 


नमॉइम्नु. तेए (्धयई फ्क्पव श््नाग्दी 


+ 
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एह्येहि. भगवन्‌ भानो लोकानुग्रहकारक । ग्राप्त करता है। जो स्नानके समय मूर्यदेवका भक्तिपूर्वक दर्शन 


,यज्ञभाग॑ गृहाण त्वमग्निदेष नमोस्तु से॥ 

“भगवन्‌ | छोकानुग्रहकारक भानो ! आप आयें, इस 
यज्ञभागको ग्रहण करे, भगवान्‌ सूर्यदेव | आपको नमस्कार है ।' 

तदनन्तर सुबर्णपात्रके द्वारा सूर्यदेवको अर्घ्य प्रदान करें। 
पहले मिट्टीके कलशसे, अन्तर ताप्र-कलशसे फिर रजत- 
कलशसे और अन्तमें सुवर्णके कलशसे मन्त्रोद्राण अभिषेक 
करे। सम्पूर्ण तीथॉंदक और सर्वीषधिसे युक्त शब्डको सूर्यदेबके 
मस्तकपर भ्रमण कशये और उसके जलसे स्नान कराये, 
अनन्तर पुष्प और धूप देकर जल, दूध, घृत, शहद और 
इक्षुसससे स्नान कराये। 

इस प्रकारसे सूर्यदेवको स्नान करानेबाला पुरुष अम्रिप्टोम, 
ज्योतिष्टोम, वाजपेय, राजसूय और अश्वमेध-यज्ञके फलको 


करता है, वह भी पूर्वोक्त फल प्राप्त करवा है । ऐसे स्थानमें स्नान 
कराना चाहिये जहाँ ख्रानके जलका कोई लट्ठून न कर सके 
ओर ख्रानके जल, दही, दूधको कुत्ता, कौआ आदि निन्दित 
जीव भक्षण न कर सके। 

इस प्रकारके स्नानविधिके सम्पादनके लिये जिस प्रकारके 
ब्राह्षण और भोजककी आवश्यकता होती है, उनका लक्षण 
सुनें-- 

वह व्यक्ति विकलाड़ अर्थात्‌ न्यूनाधिक अड्भवाला न हो । 
वेदादि-शास्रोका ज्ञाता, सुन्दर, कुलीन और आर्यावर्त देशमें 
उत्पन्न हो। गुरुभक्त, जितेन्द्रिय, तत्त्वेत्ता और सूर्यसम्बन्धी 
शाखोंका ज्ञाता हो। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणसे स्नान और प्रतिष्ठा 
करानी चाहिये। (अध्याय १३५) 





भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमांके अधिवासन और 
प्रतिष्ठाका विधान तथा फल 


नारदजी बोले--साम्ब | अब मैं अधिवासनविधि 
कहता हूँ। पवित्र भूमिको छीपकर पाँच रंगोंसे चतुरख्र सुन्दर 
मण्डलकी रचना करे। पताका, ध्वज, तोरण, छत्र, पुप्ममाला 
आदिसे उसे अलंकृत कर मण्डलमें कुशा बिछाये और 
सूर्यदेवकी मूर्ति स्थापित करे। भगवान्‌ सूर्यका आवाहन कर 
उन्हें अर्घ्य दे, मधुपर्क तथा बस््नर, यश्ञोपवीत आदिसे पूजन 
करे. और अव्यज्ग अर्पण करें। जिस प्रकार देवताओको 
पवित्रक अर्पण किया जाता है, वैसे ही प्रतिवर्ष श्रावण मासमें 
मबीन अव्यज्जकी रचनाकर सूर्यनाशायणको समर्पित करना 
चाहिये। इनका यह पतवित्रक है। नवीन अव्यड्जके समर्पणके 
समय ब्राह्मणॉंकी भोजन कराये। भगवान्‌की प्रतिमाको 
सुगन्धित द्रव्योंसे उपलिप्त कर पुष्पमाला चढ़ाये तथा धूप 
आदि दिखाये। 'नमः दाम्भवाय” (यजु३ १६।४१) इस 
मन्त्रसे भगवान्‌की प्रतिमाकों शय्याके ऊपर शयन कराये। 
सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्तिक लिये इस प्रकार पाँच दिन, त्तीन 
दिन अथवा एक ही रात्रि प्रतिमाका अधिवासन करे'। 

देवालयके ईशानकोणमें उत्तम स्थानके मध्यमें कुदा 
बिछाकर वहाँ शुद्ध वस्लोंसे सुसज्जित शय्या रखे ।-शय्याका 


सिरहाना पूर्वमुख रखा जाय। उसी शब्यापर भगवान्‌ सूर्यकी 
प्रतिमाको शयन कराये। उनके दाहिने भागमे निक्षुभा, वाम 
आममें राज्ो और चरणोके समीष दण्डनायक तथा पिड्नडठ्को 
स्थापित करें। उस रात्रिमें सूर्यगारायणके समीप जागरण करे, 
वन्दी-चारणसे स्तुति, नृत्य, गीत आदि उत्सव कराये। प्रभात 
होते ही ऋग्वेदके विधानसे प्रतिमाका उद्बोधन करें और 
स्वस्तिवाचनपूर्वक भगवान्‌की पूजा कर ब्राह्मण तथा 
भोजकॉको हविप्यान्न भोजन कराये तथा उन्हें दक्षिणा देकर 
प्रसन्न करे। अनन्तर मन्दिस्के गर्भगृहमे पिण्डिकाके ऊपर साते 
अश्वोसे युक्त सुवर्णका स्थ स्थापित कर सूर्यनारायणको अर्घ्य 
देकर मड्गल वाद्योके साथ जलधाग गिराये | फिर उत्तम मुहूर्त 
और स्थिर लम्ममें प्रतिमाकी स्थापना करें। प्रतिमाका मुख 
नीचे-ऊपर या अगल-बगल, तिरछा न हो, बरन्‌ू सीधा और 
सम रहे। भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाके दक्षिण-भागमें और 
वामभागमें क्रमदः निश्चुभा और राजीकी प्रतिमा स्थापित करे। 
अनन्तर मोदक, दप्कुली, पायस, कृशर आदिसे इन्द्रादि दस 
दिक्पालोंका आवाहन तथा पूजन कर उन्हें बलि समर्पित करे 
इसके अन्तर स्तुतियों तथा विविध उपचारोंसे 





३-पाञ्णत्र-आपमों तथा विविध प्रतिष्ठा-प्रन्थोें अधिवासनकी विस्तृत विधियाँ निर्टिष्ट हैं। 


श्ड० 


सूर्यदेवका पूजनकर ब्राह्मणों और भोजकॉको भोजन कराये 
और उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार भक्तीद्वाय भक्तिपूर्वक 
प्रतिमाको स्थापना किये जानेपर, वह उनकी सभी प्रकार 
कल्याण, मड्गल और सुख-समृद्धिको चृद्धि करती है और 
उसमें भगवान्‌ सूर्यका नित्य सांनिध्य रहता है । सूर्यकी स्थापना 
कसलेवाल व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और उसे सात जन्मोत्तक 
आधि-व्याधियाँ भी नहीं सतातीं। तीन दिनोतिक प्रतिष्ठाके 
उत्सवोमें सम्मिलित रहनेवाला व्यक्ति सूर्यलयेककों जाता है। 
सूर्यनाणयणकी प्रतिमाकी स्थापना करनेसे दस अश्वमेघ तथा 
सौ बाजपेय-यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। मन्दिरकी ईँट जबतक 


* पुराण परम पुण्य भविष्य॑ सर्वसौस्यदम्‌ « 
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सुख भोगता है। सूर्य-मन्दिरके जीणोंद्धार कलेका पुण्य इसमे 
भी अधिक है जो पुरुष मच्दिस्का निर्माण कराकर प्राणियों: है 
सृष्टि, स्थिति एवं प्रलयके हेतुभूत सुस्भेष् भगवान्‌ सूर्यकी 
भ्रतिमा स्थापित करता है, वह संसारके सब सुफ्तोंकी भोगकर ' 
सौ कल्पोतक सूर्यलेकमें निवास करता है । मन्दिरमें इतिहास- 
पुराणका पाठ भी करना चाहिये। ६ 
इसी प्रकार अन्य देववाओंफी ग्रतिमाओंका भी 
शय्याधिवास तथा उद्ोधन करे तथा शुभ मुहूर्तमे उन 
प्रतिमाओंको यथास्थान पिण्डिकापर स्थापित कर पूजन करे। 
(अध्याय १३६-१३७) 


ज-ब्फोल-ः 
ध्वजारोपणका विधान और फल 


चूर्ण नहीं हो जाती, तबतक मन्दिर बनवानेवाला पुरुष स्वर्ग- 


नारदजी ओोले--साम्व ! अब मैं ब्रह्माजीद्वाय वर्णित 
ध्वजाग्रेषणकी विधि बतलाता हूँ। पूर्वकालमें देवता और 
असुरेंमें जो भीषण युद्ध हुआ, उसमें देवताओंने अपने-अपने 
रथोंपर जिन-जिन चिह्दोंकी कल्पना की, वे हो उनके ध्वज 
कहलाये । उनका लक्षण इस प्रकार है--ध्वजका दण्ड सीधा, 
ब्रणेरहित और प्रासादके व्यासके बय्बर लंबा होना चाहिये 
अथवा चार, आठ, दस, सोलह या बीस हाथ लंबा होना 
चाहिये। ध्वजाका दण्ड बीस हाथसे अधिक रुब्ा न हो और 
संम पर्वोवाला हो । उसकी गोलाई चार अन्वुल होनी चाहिये। 
" * ध्वजके ऊपर देवताकों सूचित करनेवाला बिद्ध बनवाना 
चाहिये। भगवान्‌ बिष्णुके ध्वजपर गरुड, शिवजीकी ध्वजापर 
: “बृष, अ्द्माजीकी ध्वजापर पद्म, सूर्दिवकी ध्यजापर व्योम, 
सोमकी पताकापर नर, बलदेवकी पतांकापर फालसहित हल, 
कामदेवकी पताकापर मकरध्वज, इनकी ध्वजापर हस्त, 
दुर्गाकी ध्वजापर सिंह, उमादेवीकी ध्यज्ञापर गोघा, रेयतयरे 
"ध्यजापर अध, वरुणको ध्वजापर फच्छप, बायुक्ी ध्यदापर 
हरिण, अग्रिकी ध्वजापर मेप, सरणप्िकी ध्वजापर पृथक 
, तथा अह्यर्वियोफी पतावापर सुद्ाका विद सनाना 56७ 
'.. लिप्त देववाका जो, बाहत हो, वहीं पड़ा भी भड्ि 


गा पक सेनेस : पताझ पीतवर्णेसी 
विष्णुकों घजाका दण्ड सीन और पता का पी 
.- सोती चाहिये, वह सर्ड़के समीप सती चहिये। शिपनीया 
न व, कं आई: 


घ्वजदण्ड चाँदीका और श्वेत वर्णकी पताका वृषके समीप 
स्थापित करे। ब्रद्माका ध्वजद॒ष्ड त्ताँयिका और पद्चवर्णको 
प्रताका कमलके समीप रसे। सूर्यनागयणका भ्यजदण्ड 
सुवर्णणा और व्योमके नीचे पैंचरंगी पताका होनी चाहिये, 
जिसमें किकिणी लगी रहे एवं पुष्ममालाओसे संयुक्त हो। 
इन्रका ध्यजदप्ड सोनेफा और हस्तीके समीप अनेक यर्णकी 
पताका होनी चाहिये। यमका ध्यजदण्ड लोहेका और भहिषके 
समीप कृष्णवर्णकी पताका रखनी चाहिये। कुम्ेरका ध्यजदण्ड 
मणिमय और मनुष्य-पादके समीप रक्त वर्णकी पताका रखे! 
बलदेवका ध्यजदण्ड चाँदोका और ताल्यूक्षक नीचे 
खैतवर्णकी पताका रखनी चाहिये। यामदेवयका ध्यजदण्ड 
प्रिलेह (सोना, चाँदी और ताँवा-मिश्रित)का और भफरके 
समीप रक्तवर्णकी पताया स्थापित करनी चाहिये। कार्तिकेयका 
धाजदण्ड विल्लेटका और मयूरफ समीप चिप्नवर्भणी पताका 
शर्वे गणपतिफा ध्यजदण्ड ताप्ज्य अथवा हम्निदनावय एर्य 
मूपकके समीप शुदवर्धकी पका और मातुम्ओफ 
घ्वजदण्ड अनेफ रुपोर सधा अतेफ वर्णोपी अनेक पताफर 
हैती चादिये। रेकसकी पहाणय अभ्के समीप स्व्ययर्शकी, 
चामुप्छसय ध्यनदष्ण स्वैहया अप मुष्ठयालारे समीप नीले 
यर्यकी ध्यजा होनी चाहिये। रैक ध्वजदण्ड समय और 
इक्ाओप (बीरकटी बट) के समान अतिशय रह्यर्तयों 
्यव होनी चरिये। अधिशा ध्यजदड सुवर्णया और पैप्के 
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समीप अनेक वर्णकी पताका होनी चाहिये | वायुका ध्वजदप्ड 
लौहका और हरिणके समीप कृष्णवर्णकी पताका होनी 
चाहिये। भगवतीका ध्वजदण्ड सर्वधातुमय, उसके ऊपर 
सिंहके समीप तीन रंगकी पताका होनी चाहिये। 

इस प्रकार ध्वजका पहिले निर्माणकर उसका अधिवासन 
करे। लक्षणके अनुसार वेदीका निर्माण करे, कलशकी 
स्थापना कर सर्वोषधि-जलसे ध्वजको स्नान कयये। वेदीके 
मध्यमें उसे खड़ाकर सभी उपचाणेसे उसकी पूजा करे और 
उसे पुष्पमाला पहिनाये, दिक्पालोंको बलि देकर एक राततक 
अधिवासन करे। दूसरे दिन भोजन कराकर शुभ मुहूर्तमें 
स्वस्तिवाचन आदि मड्भल-कृत्य सम्पन्न कर ध्वजको मन्दिस्के 
ऊपर आएूढ़ करे। ध्वजारोहणके समय अनेक प्रकारके 
चाद्योंकी बजाये, ब्राह्मणणण वेद-ध्वनि करें। इस प्रकार 
देवालयपर ध्वजागरेहण कराना चाहिये। ध्वजाग्रेहण कराने- 
बालेकी स्म्पत्तिकी सदा बृद्धि होती रहती है और वह परम 


[कफ कफ कक कक ऋफफऊ। 


गतिको प्राप्त करता है | ध्वजरहित मन्दिर्मे असुर निवास करते 
4७>++-->+७७६७७-०+- 


* साम्बोपाख्यानमें मर्गोका चर्णन + 


श्र 


अडअआ आज! 


हैं, अतः ध्वजरहित मन्दिर नहीं रखना चाहिये। ध्वजारोहणके 
समय इन मन्रोंको पढ़ना चाहिये--- 
एहोहि भगवन्‌ देव देववाहन थे खगाा 
श्रीकर: श्रीनिवासश्ष जय जैन्नोपशोभित | 
व्योमरूप महारूप धर्मात्म॑ंस्व॑ च वे गतेः ॥ 
सांनिध्यं कुरु दण्डेषस्मिन्‌ साक्षी च धुवर्ता ब्रज । 
कुरु बृद्धिं सदा कर्तुः प्रासादस्थार्कबल्लभ ॥ 
39 एह्ोहि भगवल्नीश्षरविनिर्सित उपरिचिरवायु- 
मार्गानुसारिज्छीनिवास रिपुध्वंस यक्षनिलूय सर्वदेवप्रियं कुरु 
सांनिध्यं शान्ति स्वस्पपयन च मे । भय॑ सर्वविध्ना व्यपसरन्तु ॥ 
(ब्राह्मपर्व १३८ | ७३--७६) 
स्वच्छ दण्डमें पताकाको प्रतिष्ठित करे त्तथा पताकाका 
दर्शन करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो रविका ध्वजारोपण 
करता है, वह श्रेष्ठ भोगोंको भोगकर सूर्यलोकको प्राप्त 
करता है। 
(अध्याय १३८) 


साम्बोपाख्यानमें मगोंका वर्णन 


साम्बने कहा--नारदजी ! आपकी कृपसे मुझे 
सूर्यभगवानका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उत्तम रूप भी प्राप्त 
हुआ, किंतु मेरा मन चिन्तासे आंकुल है, इस मूर्तिका पूजन 
और रक्षण कौन करेगा ? इसे आप बतानेकी कृपा करें। 
भारदजी जोले--साम्ब ! इस कार्यको कोई भी ब्राह्मण 
स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देवपूजा अर्थात्‌ देवधनसे अपना 
निर्वाह करनेबाले ब्राह्मण देवलक कहे जाते हैं। जो लोग 
लोभवश देवधन और ब्राह्मण-धनकों ग्रहण करते हैं, वे 
नरकमें जाते हैं, अतः कोई भी ब्राह्मण देवताका पूजक नहीं 
बनना चाहता। तुम भगवान्‌ सूर्यकी शरणमें जाओ और 
उन्हींसे पूछो कि कौन उनका विधि-विधानसे पूजन करेगा ? 
अथवा र्जा उम्सेनके पुरोहितसे कहो, सम्भव है कि वे इस 
कार्यको खीकार कर लें। 
नारदजीकी इस बातको सुनकर जाम्बवतीपुत्र साम्ब 
उप्रसेनके पुरोहित गौरमुखके पास गये और उन्होने उन्हें सादर 
प्रणामकर कहा--'महारज ! मैंवे सूर्यभगवानका एक 
विज्ञाल मन्दिर बनवाया है, उसमें समस्त परिवार तथा 
परिच्छदों एवं पत्रियोंसहित उनको प्रतिमा स्थापित की है और 


अपने नामसे वहाँ एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा यह 
विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण करें।' 

गौरमुखने कहा-- साम्ब | मैं ब्राह्मण हूँ और आप 
राजा हैं। आपके द्वार दिये गये इस प्रतिग्रहको लेनेपर मेरा 
ब्राह्मणत्व नष्ट हो जायगा। दान लेना ब्राह्मणका घर्म है, किंतु 
देवप्रतिग्रह ब्राह्मणको नहीं लेना चाहिये। आप यह दान किसी 
मगको दे दें, वही सूर्यदेवकी पूजाका अधिकारी है। 

साम्बने पूछा-- महाग़ज ! मग कौन हैं ? कहाँ रहते 
हैं ? किसके पुत्र हैं? इनका क्या आचार है ? आप कृपाकर 
चतायें। 

गौरमुख बोले-- मग भगवान्‌ सूर्य (अग्नि) तथा 
मिक्षुभाके पुत्र हैं। पूर्वजन्ममें मिक्षुमा महर्षि ऋग्जिद्वकी 
अत्यन्त सुन्दर पुत्री थी। एक बार उससे अग्निका उल्ल्डुन हो 
गया। फलस्वरूप भगवान्‌ सूर्य (अग्निश्वरूप) रुष्ट हो गये। 
यादमें अप्रिरूप भगवान्‌ सूर्यके द्वाण निक्षुभाका जो पुत्र हुआ, 
बही मंग कहलाया। भगवान्‌ सूर्यके वरदानसे ये हो 
अम्िवंद्में उत्पन्न अव्यड्रको घारण करनेवाले मग सूर्यके परम 
भक्त हुए और सूर्यको पूजाके लिये नियुक्त हुण। भगवान्‌ 

ली 


है 


श्डर 


« पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भरविष्यपुराणाडु | 
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सूर्यकी पूजा करनेवाले मग शाकद्वीपमें निवास करते हैं, आप 
भगवान्‌ सूर्यके पुजकके रूपमें उन्हें प्राप्त करनेके लिये 
दाकद्वीप जाये। 

अनन्तर साम्बने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमो सब समाचार सुमाया। फिर थे उनकी आज्ञा 
प्राप्तकर गरुड़पर सवार हो द्ीघ ही शाकद्वीप पहुँच गये। वहाँ 
जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा म्गोको सूर्य- 
भगवानकी आग्रधनामें संलभ देखा। साम्बने उन्हें सादर 
प्रणामकर उनकी प्रदक्षिणा को। 

साम्बने कहा--आपलोग घम्य हैं! आप सबका दर्शन 
सबके लिये कल्याणकारी है, आप छोग सदा भगवान्‌ सूर्यकी 
आयधमामें लगे हुए हैं। मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णका पुत्र हूँ, मेग 
भाम साम्घ है। मैंने चद्भभागा नदीके तटपर सूर्यदेयकी मूर्तिको 
स्थापना की है। उनकी आज्ञाके अनुसार उनकी विधिवत्‌ 
आशधनाके निमित्त शाकद्वीपसे जम्बृद्वीपमें के जानेके 


लिये मैं आपकी सेयामें उपस्थित हुआ हूँ। मेरी संविनय “' 
प्रार्थना है कि आपस्तेग कृपाकर जम्बृद्रीप्मे पधोरें और 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करें । 

म्गोने कहा--'साम्ब ! इस चातकी जानकारी भगवान्‌ 
सूर्यने हमें पहले ही दे दी है ।' 

यह सुनकर साम्ब बहुत प्रसभ्र हुए और गरुडपः उन्हें 
बैठाकर वहाँसे मित्रवन (मृल्स्थान--मुल्तान) ले आये। 
सूर्यभगवान्‌ मगोंको वहाँ उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए 
और साम्बसे घोले--'साम्य ! अब तुम चित्ता छोड़ दो, ये 
मग मेरी विधिवत्‌ पूजा सम्पन्न करेंगे।' है 

इस प्रकार साम्बने झञाकद्वीपसे अव्यड्र धारण करनेवाले ' 
मर्गोंको व्क्षकर धन-धान्यसे परिपूर्ण इस साम्बपुरको उन्हें 
समर्पित कर दिया। थे सत्र भगवान्‌ सूर्यकी सेवामें तत्पर हो 
गये और साम्ब भी सूर्यदेव एवं मर्गोंको प्रणामकर आन 
चित्तसे द्वारका लौट आये।.. (अध्याय १३९--१४१) 


हि 22-02 । 


अव्यड्रका लक्षण और उसका माहात्म्य 


एक बार साम्बने महर्षि व्याससे मर्गोद्दाश धारण किये 
जानेयाले अव्यक्ञके' विषयमें जिज्ञामा की। 

' ' ब्यासजीने कहा--साम्ब । मैं तुम्हें अव्यड्भके विषयमें 
बताता हूँ, उसे सुनो । देवता, ऋषि, नाग, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष 
और राक्षस ऋतु-क्रमसे भगवान्‌ सूर्यक रथके साथ रहते हैं। 
यह रथ वामुकि नामक नागसे बैंधा रहता है। किसी समय 
चासुकि नागका कंचुक (केंचुल) उतरकर गिर पड़ा। नागणज 
बासुकिके शरीरसे उत्पन्न उस निर्मोक (केचुल) को भगवान्‌ 
सूर्यन सुवर्ण और रत्रोंसे अलंकृतकर अपने मध्य भागमें 
धारण कर लिया। इसीलिये भगवान्‌ सूर्यक भक्त अपने देवी 
प्रसन्नवाके लिये अव्यड्ग धारण करते है। उसके घारण कर्नेसे 
भोजक पवित्र हो जाते हैं और उसपर सूर्यभगवानऊा अनुप्रह 

' भी होता है। पट 
इस अव्यड्ूकों सर्पके वेंचुलफों तरह मध्यमें पोल्य 


. अर्थीत्‌ खाली रथना चाहिये। यह एक वर्णका होता चाहिये। 


व टन ललित टपम 


कपासके सृतसे बना अव्यड्ड दो सौ अपुलका उत्तम, एक सौ. 
बीसका मध्यम और एक सौ आठ अहुलका कनिष्ठ होता है, 
अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिये। यज्ञोपयीतकी तरह 
आठवें वर्षमें अव्यड्र धारण करना चाहिये। भोजरेके ड्यि 
यह मुख्य संस्कार है। इसके धारण करनेस यह सभी 
क्रियाओंका अधिकारी होता है। यह अग्यड्ठ सर्व्रगम, 
सर्ववेदमय, सर्व्लोफमय और सर्वभूतमय है। इसके मूलसे 
विष्णु, मध्यमें ब्रह्म और अन्तमें शशाद्रमौलि भगशन्‌ शिव 
निवास करते हैं। इसी तरह ऋतण्येद, यगुर्वेद और सामपेद 
क्रमशः मूल, मध्य और अग्रमागमें रहते हैं, अधपिद प्रशिमं 
स्थित रहता है। पृथ्वी, जठ, तेज, बायु, आता और 
भूल्येक, भुवलोफ तथा स्वरलेक आदि सातों लीक अध्यदरे 
निवास करते हैं। सूर्यभक्त भोजककों सभी समय अशक् 
घारण कर भगयान्‌ सूर्यफ़ों उपासना करनी साहिये। 
(अप्यम १४२) 
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ब्राह्मपर्व ] 


# सूर्यमण्डलस्थ पुरुषका वर्णन * 


श्ड३ 
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साम्बोपाख्यानमें भगवान्‌ सूर्यको अर्घ्य प्रदान करने 
और धूप दिखानेकी महिमा 





सुमन्तु सुनि बोले--राजन्‌ ! इस प्रकार व्यासजीके 
द्वारा अव्यड्रके विषयमें जानकारी प्राप्त कर साम्ब नारंदजीके 
पास वापस लौट आये और उन्होंने उनसे सब वृत्तान्त बताकर 
पूछा--'देवर्पे । भोजकॉको भगवान्‌ सूर्यको स्नान, अर्ध्य, 
आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिये ?' 
इसका आप कृपाकर वर्णन करें। 

मारदजी बोले--साम्ब ! संक्षेपमें में वह विधि बता 
रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्वप्रथम शौचादिसे निवृत्त 
होकर आचमनपूर्वक नदीमे या जलाशय आदिमे स्नान करना 
चाहिये। अनन्तर स्वर्णदान कर तीन बार आचमन करे। शुद्ध 
चस्र पहनकर पचित्री धारणकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो 
आचमन करना चाहिये | तदनन्तर दो बार मार्जन और तीन बार 
अभ्युक्षण करे। आचमनके बिना को गयी क्रिया निष्फल होती 
है एवं इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता | वेदमें कहा गया 
है कि देवता पवित्रताको ही चाहते है। आचमन करमेके बाद 
मौन होकर देवालयमें जाना चाहिये। आसनपर बैठकर 
प्राणायाम कर सिरको कपड़ेसे आच्छादित करे तथा विविध 
पुष्पोसे सूर्यभगवानकी पूजा करे । व्याहतिपूर्वक गायत्री-मन्त्रसे 
गुगुलका धूप दे। फिर भगवान्‌ सूर्यके मस्तकपर पुष्पाझलि 
अर्पित कर। 

रक्तचन्दन, पद्म, करवीर, कुंकुम आदिको जलरमें 
मिलाकर ताम्रके पात्रसे भगवान्‌ सूर्यको अआर्घ्य देना चाहिये। 


अर्घ्यपात्रकों हाथमे उठाकर भगवान्‌ सूर्यका आयाहन करे 
तथा दोनों जानुओपर बैठकर भगवान्‌ सूर्यका अपने हृदयमे 
ध्यान करने हुए नीचे लिखे मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान करें-- 
एहि सूर्य सहस्लांशो तेजोराशे जगत्पते। 
अनुकम्पों हि मे कृत्वा गृहाणाघ्य दिवाकर ॥ 
तदनन्तर इस प्रकार प्रार्थना करें-- 
अर्चितस्तवव यथाशकक्‍त्या मया भक्‍त्या विभावसो । 
शेहिकामुष्मिकीं नाथ कार्यसिद्धिं ददस्व में ॥ 
(ब्राह्मपर्व १४३ ।४७) 
तीनो काल स्रानकर इस प्रकार जो भगवान्‌ सूर्यकी 
आशधना करता है और धूप देता है, वह अश्वमेध-यज्ञका 
फल प्राप्त करता है और उसे धन, पुत्र त्था आगेग्यकोी भी 
प्राप्ति हो जाती है एवं अन्तमें वह भगवान्‌ सूर्यमें लीन हो जाता 
है। उत्तम पुष्पोंके न मिलनेपर पत्नोंसे ही पूजन करे। धूप ही 
दे या भक्तिपूर्वक जल ही सूर्यको समर्पित करे । यदि यह भी 
न हो सके तो प्रणाम ही करे। प्रणाम करनेमे असमर्थ हो तो 
मानसी पूजा करे । यह विधि द्रव्यके अभावमें करनी चाहिये, 
द्रव्य रहनेपर विधिपूर्वक सभी सामग्रियोंसे पूजन करे। 
भक्तिपूर्वक सूर्यभगवान्‌की पूजा देखनेवालेको भी अश्वमेध- 
यज्ञका फल मिलता है और सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। 
धृप-दानके समय सूर्यका दर्शन करनेपर उत्तम गति प्राप्त 
होती है। (अध्याय १४३) 


सूर्यमण्डलस्थ पुरुषका वर्णन 


सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ! एक बार व्यासजी शद्ग- 
चक्र-गदाधारी नारायण भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनके लिये 
द्वारका आये। महातेजस्वी श्रीकृष्णने पाद्य, अर्ध्,, आचमन 
आदिसे उनका पूजन कर आसनपर उत्हें बैठाया और प्रणाम 
कर साम्बद्दारा छाये गये भोजकॉंकी महिमा तथा उनकी 
सूर्यभक्तिके विषयमें जिज्ञासा प्रकट की। 

भगवान्‌ वेदव्यास बोले--भोजक भगबान्‌ सूर्यके 
अनन्य उपासक हैं और अन्तमें ये भगवान्‌ सूर्यकी दिव्य 
तेजस्वी कलामें प्रविष्ट होते है। भगवान्‌ भाग्करकी त्तीन कलाएँ, 


है। सूर्यनारायणकी प्रथम कला अम्रिमें स्थित है, उससे सभी 
कर्मोकी सिद्धि होती है। दूसरी प्रकाशिका कला आकाशर्मे 
स्थित हैं। तीसरी कला सूर्यमण्डलमें है। सवितादेखका यह 
मण्डल अजर एवं अव्यय है। इस मण्डल्के मध्यमे 
सदसदात्मक वह परमात्मा पुरुष-रूपमें ग्थित है। चह पुरुष 
क्षर-अक्षररूपमें है, इसको महासूर्य कहते है। इसके विष्कल 
और सकल दो भेद है। तत््वोके साथ मभी भूतोगे अवस्थित 
चह परमात्मा सकल कहा जाता हैं और तन्वहीन होनेपर 
निष्कल। तृण, गुल्म, लता, वृक्ष, मिह, वृक, हाथी, पक्षी, 


की 


श्डड 


« पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसौस्यदम्‌ * 
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देवता, सिद्ध, मनुष्य, जल-जन्तु आदि सभीकी अन्तरात्मामें 
यह व्याप्त है। जब वह परमात्मा दूसरी कलामें स्थित होता है 
तब वृष्टि आदि करता है। तीसरी तैजस कलामें स्थित होकर 
अपने भक्तोंको मोक्ष देता है, जिस मीक्षपदको प्राप्तकर वह 
परम शात्ति प्राप्त करता है। 

वह परमात्मा ऑकारस्वरूप है, ऑकारकी साढ़े तीन 


मात्राएँ हैं, इनमें अर्धमाजा मकारका जो ध्यान करता है, उसको 
सदसदात्मक ज्ञान होता है। सूर्यगगयणका रूप मज़ार है, 
मकारका ध्यान करनेसे ही ये मग कहे जाते है। धूप, माल्य 
आदिये सूर्यनागयणका पूजन कर ये विविध पदार्थॉफा भोजन 
कराते हैं, अतः उनकी भोजक संज्ञा है। 


(अध्याय १४४) पु 





भगवान्‌ _व्यासद्वारा योग-ज्ञानका वर्णन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महामुने । कृपाकर आप 
भोजकॉके सभी ज्ञानोकी उपलब्धिका वर्णन करें। 
व्यासजीने कहा--यह शरीर अस्थियॉपर ही खड़ा है, 
स्वायुओंसे बैंधा, चमड़ेसे ढका एवं रक्त-मांससे उपलित्त है। 
मल-पूत्र आदि दुर्गन्‍ध-युक्त पदार्थोंसे भय है। यह समस्त 
ग्ेगॉंका घर है और इसमें (भीतर) वृद्धावस्था और द्योक छिपे 
हैं, जो अपने-अपने समयपर प्रकट होते रहते हैं। यह शरीर 
रजोगुण आदि गुणोंसे भय है, अनित्य है और इसमें 
भूतसंघोंका आवास बना है। अतः इसमें आसक्तिका सर्वथा 
परित्याग कर देना चाहिये'। 
वृक्षेके नीचे निवास करना, भोजनके लिये मिट्टीका 
भिक्षापात रखना, साधारण चस्र पहनना और किसीसे सहायता 
न लेना तथा सभी प्राणियोमें समभाव रखना--यही जोवन्पुक्त 
पुरुषके लक्षण हैं। 
जैसे विलमें तैल, गायमें दूध, काष्ठमें अग्नि स्थित है, वैसे 
ही परमात्मा समस्त प्राणियॉर्म स्थित हैं। एसा समझकर उसकी 
, प्राप्तिका उपाय करना चाहिये। प्रधम प्रभधन खभाववाले तथा 


१०अम्पिस्पूले. स्लायुयुत॑ मसिशेणिदलेवनम्‌ । चर्मायनर्द 
जगशोकसमाणिएट 


“इद्धियै्ियतैटेंटी... थारभिरिव 


शोगायतनमाताम्‌ | रजललमतिर्त्य॑ थे. भृवाशसमिर्स स्पेत ॥ 
२-हिसे तैल गयि झौरे याष्ठे परावकसंतति ॥उपरायं घिन्तयेदम्ध घिया भौर. समाहित ॥ 
अ्रमाधि ये प्रपतेम मतः संयम्ध चलम्‌।युरोदियर संयम शउुननिय चंजो 


मृप्यते । सदतममृतस्पैय 


चन्चल मनको प्रयत्रपूर्वक्त वशमे कर बुद्धि और इश्धियोंयो, 
बैसे ही रोकना चाहिये जैसे पिजरेमें पक्षियोंकों गोवा जाता है। 
इन संयत इच्धरियोके द्वारा इस शारीरको अमृतकी घारके समान 
तृप्ति होती है'। प्राणायामसे शाग्रेरिक दोप,, पारणासे 
पूर्वजन्मार्जित तथा यर्तमानतकके सभी पाप, प्रत्याहारसे, 
संसर्गजनित दोष एवं ध्यानसे जैविक दोषोंका त्यागूकर ईधग्य 
गुणोंकों प्राप्त करना चाहिये। जैसे आगे तापमें रखनेमें 
धातुओंके दोष दग्घ हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम द्वाग़र 
साधकके इच्धियजनित दोष दग्ध हो जाते हैं। जैसे एक हाथमे 
दूसरे हाथको दवाया जाता है, यैसे हो अपनी शुद्ध धुद्धिके 
द्वार मनको एवं चित्तकों शुद्ध कर पत्रित्र भावनाओंफे ट्रात 
दुर्व्यम्नोंको शाज्फर मन-बुद्धिको अत्यन्त पवित्र यर लैला 
चाहिये। अतः चितकी शुद्धिके लिये.प्रयाम करना चाहिये। 
चघित्की शुर््धि होनेसे शुभ और अशुप्त कर्मों छान होता है। 


शुभ और अशुप्त कर्मोंस छुटकारा प्राप्त क' साधक विद, ', 


निर्मम, निष्परिगह और निरईकार होकर मोक्षकों प्राप्त वर 
लेता है 


दुरकलथिपूर् 





(मादा हृ४५३ ४०६) न 
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मृग्रपुदययों' ॥ 5५ पु 
(#द्मफर्ण १४५१ २०२) 
है ही 


ब्राह्मपर्ण ] 
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सूर्यका पूर्वाहममें रक्तवर्ण, ऋग्वेद-स्वरूप तथा राजसरूप 
होता है। मध्याहमें शुकृचर्ण, यजुर्वेद-स्वरूप एवं सात्तिक रूप 
होता है। सायंकालमें कृष्णवर्ण, सामवेदस्वरूप तथा 
तामसरूप होता है। इन तीनोसे भिन्न ज्योतिःस्वरूप,सूक्ष्म और 
निरक्षनस्वरूप चतुर्थ स्वरूप है। पद्मासनमें वैठकर सुपुम्णा 
नाडी-मार्गमें चित्तको स्थिर कर प्रणवसे पूरक, कुप्मक और 
रेचक-रूप प्राणायाम कर पैरके अँगूठेके अग्रभागसे छेकर 
मस्तकपर्यन्त न्यास करे। नाभिमें अम्निका, हृदयमें चन्द्रमाका 


और मस्तकमे अम्निशिखाका न्यास करना चाहिये। इन सबसे 
ऊपर सूर्यमण्डलका न्यास करे--यह चतुर्थ स्थान है, इस 
स्थानको मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुपको अबश्य जानना 
चाहिये। ऋषिगण सूर्यभगवानके इसी तुरीय स्थानमें मनको 
लीनकर मुक्त हो जाते हैं। मग भी इसी स्थानका ध्यान कर 
मोक्षके भागी होते हैं। इस ज्ञानको सुनाकर भगवान्‌ वेदव्यास 
बदरिकाश्रमकी ओर चले गये। 

(अध्याय १४५) 





उत्तम एवं अधम भोजकोंके लक्षण 


राजा शतानीकने पूछा--मुने ! भगवान्‌ सूर्यको पूजा 
करनेवाले भोजक दिव्य, उनसे उत्पन्न एवं उन्हें अत्यन्त प्रिय 
हैं। इसलिये वे पूज्य हुए कितु वे अभोज्य कैसे कहलाते हैं, 
इस विषयमे आप बतलाये ? 
सुमन्तु घुनिने कहा--राजन्‌ ! मैं इस विषयमे भगवान्‌ 
वासुदेब तथा कृतवर्माके द्वारा हुए संवादको अत्यन्त संक्षेपमे 
बतला रहा हूँ। किसी समय नारद और पर्वत--ये दोनों मुनि 
साम्बपुर गये। बहाँ उन्होंने भोजकॉंके यहाँ भोजन किया, 
अनन्तर वे दोनों विमानपर आरूढ़ हो द्वारकापुरीमें आ गये। 
उनके विषयमें कृतवर्माको शंका हुई कि सूर्यके पूजक होनेसे 
भोजकोका अन्न अग्राह्म है, फिर भारद तथा पर्वत--इन 
दोनेंने उनका अन्न कैसे अहण किया ? इसपर वासुदेवने 
कृतवर्मासे कहा--जो भोजक अव्यड्ड धारण नहीं करते और 
ब्रिना अव्यड्डके तथा बिना स्नान किये भगवान्‌ सूर्यकी पूजा 
करते है और शूद्रका अन्न ग्रहण करते हैं त्था देवार्चाका 
परित्याग कर कृषि-कार्य करते हैं, जिनके जातकर्मादि संस्कार 
नहीं हुए हैं, शट्ठ धारण नहीं करते, मुण्डित नहीं रहते--वे 
भोजकोंमें अधम हैं। ऐसे भोजकद्वारा किये गये देवार्चन, 
हवन, खान, तर्पण, दान तथा ब्राह्मण-भोजन आदि सत्कर्म भी 
निष्फल होते हैं। इसीसे अशुचि होनेके कारण वे अभोज्य कहे 
गये हैं। भगवान्‌ सूर्यके नैवेद्य, निर्माल्य, कुँकुम आदि शूद्रेकि 
हाथ बेचनेवाले, भगवान्‌ सूर्यकफे धनकों अपहृत्त करनेवाले 
भोजक उन्हें प्रिय नहीं हैं तथा वे भोजक्रोमें अधम हैं। जो 
भोजक भगवानकों भोग लगाये बिना भोजन कर लेते हैं, 
उनका बह भोजन उन्हें नरक प्राप्त करानेवाला बन जाता है। 
अतः भगवान्‌ सूर्यको अर्पण करके ही नैवेद्य भक्षण करना 


चाहिये, इससे शरीरकी शुद्धि होती है। 

चासुदेवने पुनः बतलाया--कृतवर्मन्‌ ! भोजकोंकी 
प्रियताके विषयमें भगवान्‌ सूर्यने अरुणको जो बतलाया, उसे 
आप सुने-- 

जो भोजक पर-सत्री तथा पर-धनका हरण करते हैं, 
देवताओं तथा बेदोके निन्‍्दक हैं, वे मुझे अप्रिय है। उनके द्वारा 
की गयी पूजा तथा प्रदान किये गये अर्ध्यको में ग्रहण नहीं 
करता। जो भगवती महाश्वेताका यजन नहीं करते एवं सूर्य- 
मुद्राओको नहीं जानते तथा मेंरे पार्षदोका नाम नहीं जानते, वे 
मेरी पूजा करमेके अधिकारी नहीं हैं और न मेरे प्रिय हैं। 

इसके विपरीत देव, द्विज, मनुष्य, पितरोंकी पूजा 
करनेवाले, मुण्डित सिखाले, अव्यड्ड धारण करनेवाले, शड्ढ- 
ध्वनि करनेवाले, क्रोधरहित, तीनों कालमें स्नान एवं पूजन 
करनेवाले भोजक मुझे अत्यन्त प्रिय हैं एवं मेंरे पूजनके 
अधिकारी है। जो रविवारके दिन पष्ठी तिथि पड़नेपर नक्तत्नत 
तथा सप्तमी एवं संक्रान्तिमें उपवास करते हैं एवं मुझमें विशेष 
भक्ति रखते हुए मेरे भक्त चराह्मणोंकी पूजा करते हैं तथा देव, 
ऋषि, पितर, अतिथि और भूत-यज्ञ-इन पाँचोंका अनुष्ठान 
करते हैं, एकभुक्त होकर सूर्यपूजा करते हैं तथा सांवत्सरिक, 
पार्वण, एकोदिप्ट आदि श्राद्ध सम्पन्न करते हैं और उन 
तिथियोंम दान देते हैं, वे भोजक मुझे अत्यन्त प्रिय हैं तथा जो 
भोजक माघ मासको सप्तमीको करवोर-पुष्प, रक्तचन्दन, 
मोदकका नैबेद्य, गुग्गुल धूप, दूध, वाद्डादि वाद्य-ध्वनि, 
पताका तथा छत्रादिसे मेरी पूजा करते हैं, घृतकी आहुति देकर 
हवन करते हैं तथा पुयाणवाचक ब्राह्मणोंको पूजा करते हैं, ये 
मुझे प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान्‌ सूर्यदेय सुमझ गिरिकी 


श्डड 


+ पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहु 9 
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देवता, सिद्ध, मनुष्य, जल-जन्तु आदि सभीकी अन्तरात्मामें 
वह व्याप्त है। जब वह परमात्मा दूसरी कलामें स्थित होता है, 
तब वृष्टि आदि करता है। तीसरी तैजस कलामे स्थित होकर 
अपने भक्तोंको मोक्ष देता है, जिस मोक्षपदको ग्रापकर वह 
परम शात्ति प्राप्त करता है। 

वह परमात्मा ऑंकारस्वरूप है, ओकारकों साढ़े तोन 





मात्राएँ हैं, इनमें अर्धमात्रा मकारका जो ध्यान करता है, उसको 
सदसदात्मक ज्ञान होता है। सूर्यनारायणका रूप भकार है 
मकारका ध्यान करनेसे ही ये मग कहे जाते हैं। धूप, माल्य 
आदिये सूर्यनारायणका पूजन कर वे विविध पदार्थोका भोजन 
कराते हैं, अतः उनकी भोजक संज्ञा है। पु 

, (अध्याय १४४) 


भगवान्‌ व्यासद्वारा योग-ज्ञानका वर्णन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महामुने ! कृपाकर आप 
भोजकोंके सभी ज्ञानॉंकी उपलब्धिका वर्णन करें। 

व्यासजीमे कहा--यह शरीर अस्थियोंपर हो खड़ा है, 
स्नायुओसे बैंधा, चमड़ेसे ढका एवं रक्त-मांससे उपलिप्त है। 
मल-मूत्र आदि दुर्गन्‍ध-युक्त पदार्थोसे भय है। यह समस्त 
रोगोंका घर है और इसमें (भीतर) बृद्धावस्था और शोक छिपे 
हैं, जो अपने-अपने समयपर प्रकट होते रहते हैं। यह शरीर 
रजोगुण आदि गुणोंसे भय है, अनित्य है और इसमें 
भूतसंघोंका आवास बना है। अत. इसमें आसक्तिका सर्वथा 
परित्याग कर देना चाहिये । 

वृक्षोके भीचे निवास करना, भोजनके लिये मिट्टीका 
भिक्षापात्र रखना, साधारण वस्त्र पहनना और किसीसे सहायता 
ने लेना तथा सभी प्राणियोंमे समभाव रखना--यही जीवन्मुक्त 
पुरुषके लक्षण हैं। 

जैसे तिलमें तैल, गायमें दूध, काष्में अ्रि स्थित है, वैसे 
ही परमात्मा समस्त प्राणियोम स्थित हैं। ऐसा समझकर उसकी 
अ्रप्तिका उपाय करना चाहिये। प्रथम प्रमथन स्वभाववाले तथा 


१-अस्थिस्थूल. स्रायुयुत॑ मांसशोणितलेपनम्‌ । चमविनर्द्ध 
जराशोकसमाविष्टे 


रेगायतनमातुरम्‌ । रजस्वलमनित्य॑ च भूतावासमिम त्यजेतु॥ 


चझ्चल मनको प्यल्पूर्वक बशमें कर बुद्धि और इच्धियोंकों . ' 
बैसे ही रोकना चाहिये जैसे पिजरेमें पक्षियोंको रोका जाता है। ' 
इन संयत इच्द्रियोंके द्वाय इस शरीसको अमृतकी धाराके समान * * 
तृप्ति होतो है। प्राणायामसे शारीरिक दोष, घारणासे . 
पूर्वजन्मार्नित तथा वर्तमानतकके सभी पाप, प्रत्याहास्से . 
संसर्गजनित दोष एवं ध्यानसे जैविक दोषोंका त्यागुकर ईश्वरीय 
गुणाको प्राप्त करना चाहिये। जैसे आगके तापमें रखनेसे 
धातुओंके दोष दग्ध हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायामके द्वारा 


साधकके इन्द्रियजमित दोष दग्ध हो जाते हैं। जैसे एक हाथसे | 


दूसरे हाथको दबाया जाता है, वैसे ही अपनी शुद्ध बुद्धिक  :' 
द्वारा मनको एवं चित्तको शुद्ध कर पवित्र भावनाओंके द्वारा ', 
दुर्व्यसनोको शान्तकर मन-बुद्धिको अत्यन्त पवित्र कर लेना . 
चाहिये। अतः चित्तकी शुद्धिके लिये,प्रयास करना चाहिये। 
चित्तकी शुद्धि होनेसे शुभ और अशुभ कर्मोका ज्ञान होता है। * 
शुभ और अशुभ कर्मोंसे छुटकारा आ्राप्त कर साधक नि्ददध, 
निर्मम, निष्परियह और निरहंकार' होकर मोक्षको प्राप्त कर ' 
लेता है ' 


दुर्गन्धिपूण... मूत्रपुरीययों: ॥ 


,. (आरह्र्व रैड५। रे 


२-तिले पैले गवि क्षीरें काप्टे पावकसंतति-।उपायं चिन्तयेदस्य धिया धीर' समाहितः॥ 
अमाथि च प्रयलेन मनः संयम्य चश्चलम्‌।बुद्धीद्धियाणि संयम्य शकुनानिव पेजरे॥ 


-इन्द्रर्नियतैंदेही. धाराभिरिव.. तृष्यते ।सततममृतस्वैव जनार्दन _.. महामति॥ 5020 00 

आ्रणायामैदहिददोपान्‌, धारणाभिश्च॑ किल्विषम्‌। प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ “गुणानु॥ 

ध्यायमानस्थ दहान्ते चान्ते दोषा यथाप्रिना।तथेखियकृता दोषा दहात्ते आणनिग्रहातु॥  - # पट 

चिप चित्तेन संशोध्य भाव भावेन शोधयेत्‌।मनस्तु मनसा शोध्य चुद्धि बुद्ध्या तु शोधयेत्‌॥ . _ , -.. ' 

चित्तस्पातिप्रसादेन भाति कर्म शुभाशुभम्‌।शुभाशुभविनिर्मुत्तो , निईन्री. विष्यस्महस्श “5 पक मीट सा 
निर्ममो निरहंकारस्ततो याति पर गतिम्‌॥ पे * दर 


प हे ते 
* (बआराहपर्त १८४५।४४६)  « 


- (ब्रह्मर्व १४५७-११) 


ख्राह्मपर्ण ] 


# उत्तम एवं अधम भोजकोंके लक्षण * 


श्ढ५ 
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सूर्यका पूर्वाहमें रक्तवर्ण, ऋग्वेद-स्वरूप तथा राजसरूप 
होता है। मध्याहमें शुकृवर्ण, यजुर्वेद-स्वरूप एवं सात्विक रूप 
होता है। सायेकालमें कृष्णवर्ण, सामवेदस्वरूप त्तथा 
तामसरूप होता है। इन तीनोंसे भिन्न ज्योतिःस्वरूप,सूक्ष्म और 
निरक्षनस्वरूप चतुर्थ स्वरूप है। पद्मासनमें बैठकर सुपुम्णा 
नाडी-मार्गमें चित्तको स्थिर कर प्रणवसे पूरक, कुम्मक और 
रेचक-रूप प्राणायाम कर पैरके अँगूठेके अग्रभागस लेकर 
मस्‍्तकपर्यन्त न्यास करे। नाभिमें अग्निका, हृदयमें चन्द्रमाका 


और मस्तकमें अग्निशिखाका न्यास करना चाहिये। इन सबसे 
ऊपर सूर्वमण्डलका भ्यास करे--यह चतुर्थ स्थान है, इस 
स्थानको मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषको अवश्य जानना 
चाहिये। ऋषिगण सूर्यभगवान्‌के इसी तुरीय स्थानमे मनको 
लीनकर मुक्त हो जाते हैं। मग भी इसी स्थानका ध्यान कर 
मोक्षके भागी होते हैं। इस ज्ञानको सुनाकर भगवान्‌ वेदव्यास 
बदरिकाश्रमकी ओर चले गये। 

(अध्याय १४५) 





उत्तम एवं अधम भोजकोंके लक्षण 


राजा शतानीकमे पूछा--मुने ! भगवान्‌ सूर्यकी पूजा 
करनेवाले भोजक दिव्य, उनसे उत्पन्न एवं उन्हें अत्यन्त प्रिय 
हैं। इसलिये वे पूज्य हुए कितु वे अभोज्य कैसे कहलाते है, 
इस बिपयमें आप बतलायें ? 
सुमन्तु सुनिने कहा--राजन्‌ ! मै इस विपयमें भगवान्‌ 
चासुदेव तथा कृतवर्माके द्वारा हुए संवादको अत्यन्त संक्षेपमें 
चतला रहा हूँ। किसी समय नारद और पर्बत--ये दोनों मुनि 
साम्बपुर गये। वहाँ उन्होंने भोजकॉके यहाँ भोजन किया, 
अनन्तर वे दोनों विमानपर आरूढ़ हो द्वारकापुरीमें आ गये। 
उनके विपयमे कृतवर्माकी शंका हुई कि सूर्यके पूजक होनेसे 
भोजकोंका अन्न अग्राह्म है, फिर भारद तथा पर्वत--इन 
दोनेंने उनका अन्न कैसे अहण किया ? इसपर बासुदेवने 
कृतवर्मासे कहा--जो भोजक अव्यड्ज धारण नहीं करते और 
बिना अव्यड्डके तथा बिना स्नान किये भगवान्‌ सूर्यकी पूजा 
करते हैं और शूद्रका अन्न ग्रहण करते है तथा देवार्चाका 
परित्याग कर कृपि-कार्य करते हैं, जिनके जातकर्मादि संस्कार 
नहीं हुए हैं, शद्ब धारण नहीं करते, मुण्डित नहीं रहते--वे 
ओजकॉमें अधम हैं। ऐसे भोजकड़ारा किये गये देवार्चन, 
हवन, स््रान, तर्पण, दान तथा ब्राह्मण-भोजन आदि सत्कर्म भी 
निष्फल होते हैं। इसोसे अशुचि होनेके कारण वे अभोज्य कहे 
गये हैं। भगवान्‌ सूर्यके नैवेद्य, निर्मील्य, कुंकुम आदि शूद्रोंकि 
हाथ बेचनेवाले, भगवान्‌ सूर्यके धनको अपहृत करनेवाले 
भोजक उन्हे प्रिय नहीं हैं तथा वे भोजकोंमें अधम हैं। जो 
भोजक भगवानकों भोग छगाये बिता भोजन कर लेते हैं, 
उनका वह भोजन उन्हें नरक प्राप्त कपनेवाला बन जाता है। 
अतः भगवान्‌ सूर्यको अर्पण करके ही नेवेद्य भक्षण करना 


चाहिये, इससे शरीरकी शुद्धि होती है। 

बासुदेवने पुनः बतलाया--कृतवर्मन्‌ ! भोजकोंकी 
प्रियताके विषयमें भगवान्‌ सूर्यने अरुणको जो बतलाया, उसे 
आप सुने-- 

जो भोजक पर-खत्री तथा पर-धनका हरण करते हैं, 
देवताओं तथा वेदोके निन्दक हैं, चे मुझे अप्रिय हैं । उनके द्वार 
की गयी पूजा तथा प्रदान किये गये अर्घ्यको में ग्रहण नहीं 
करता। जो भगवती महाश्वेताका यजन नहीं करते एवं सूर्य- 
मुद्राओंको नहीं जानते तथा मेरे पार्षदोंका नाम नहीं जानते, वे 
मेरी पूजा करनेके अधिकारी नहीं हैं और न मेरे प्रिय हैं। 

इसके विपरीत देव, द्विज, मनुष्य, पितरोंकी पूजा 
करनेवाले, मुण्डित सिस्बाले, अव्यज्ट धारण करनेवाले, शह्ढ- 
ध्वनि करनेवाले, क्रोधरहित, तीनों कालमें स्नान एवं पूजन 
करनेवाले भोजक मुझे अत्यन्त प्रिय हैं एवं मेरे पूजनके 
अधिकारी हैं। जो रविवारके दिन पट्ठी तिथि पडनेपर नक्तब्रत 
तथा मप्तमी ख्॑ संक्रान्तिमें उपवास करते हैं एवं मुझमें विशेष 
भक्ति रखते हुए मेरे भक्त भाह्मणोंकी पूजा करते हैं तथा देव, 
ऋषि, पितर, अतिथि और भूत-यज्ञ--इन पाँचोंकः अनुष्ठान 
करते है, एकरभुक्त होकर सूर्यपूजा करते हैं तथा सोवत्सरिक, 
पार्वण, एकोदिष्ट आदि श्राद्ध सम्पन्न करते हैं और उन 
तिथियोंमें दान देते हैं, वे भोजक मुझे अत्यन्त प्रिय हैं तथा जो 
भोजक भाध मासकी सप्तमीको करवीर-पुष्प, रक्तचन्दन, 
मोदकका मैवेद्य, गुग्गुल धूप, दूध, शड्भादि वाध्य-ध्वनि, 
पताका तथा झत्रादिसे मेगी पूजा करते हैं, घृतवी आहूति देकर 
हवन करते है तथा पुराणवाचक ब्राह्मणीकी पूजा करते है, ये 
मुझे प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान्‌ सूर्यदेव सुमेर गिरिकी 


श्डद 


» पुराणं परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ + 
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ओर बढ़ गये। 

सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌! अधिक कहनेसे क्या 
लाभ, क्योंकि जैसे वेदसे श्रेष्ठ अन्य कोई शास्त्र नहीं, गड्गाके 
समान कोई नदी नहीं, अश्वमेधके समान कोई यज्ञ नहीं, पुत्र- 





प्राप्तिके समान कोई सुख नहीं, माताके समान कोई आश्रयमहीं .' 


और भगवान्‌ सूर्यके समान कोई देवता नहीं, वैसे हो 
भोजकोंके समान भगवान्‌ सूर्यके अन्य कोई प्रिय नहीं हैं। 


भगवान्‌ सूर्यके कालात्मक चक्रका वर्णन 


सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ! एक बार महातेजस्वी 
साम्बने अपने पिता भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथमें ज्वाला- 
मालाओसे प्रदीप्त सुदर्शनचक्रको देखकर पूछा--'देव ! 
आपके हाथमें जो यह सूर्यके समान चक्र दिखलायी दे रहा है, 
यह आपको कैसे प्राप्त हुआ तथा भगवान्‌ सूर्यके चक्रको 
कमलकी उपमा कैसे दी गयी है ? इसे आप बतायें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाबाहो ! तुमने अच्छी 
बात पूछी है, इसे मैं संक्षेपमें बतला रहा हूँ। मैंने अत्यन्त 
श्रद्धापूर्वक दिव्य हजार वर्षोतिक भगवान्‌ सूर्यकी आराधना कर 
इस चक्रको प्राप्त किया है। भगवान्‌ भास्कर आकाशमें 
विचरण करते रहते हैं, जिनके रथ-चक्रके नाभिमण्डलमें चन्द्र 
आदि ग्रह अवस्थित हैं। अरोंमें द्रादश आदित्य बतलाये गये 
हैं, पृथ्वी आदि तत्त्व मार्गमें पड़नेवाले तत्त्व हैं, इन तत््वोसे यह 
कलात्मक चक्र व्याप्त है। भगवान्‌ सूर्यने अपने इस चक्रके 
समान ही दूसरा चक्र मुझे प्रदान किया है। 
इस कमलरूप चक्रके पट्दल ही छः ऋतुएँ हैं। कमलके 
मध्यमें जो पुरुष अधिष्ठित हैं, वे ही भगवान्‌ सूर्य है । जो भूत, 
भविष्य तथा वर्तमान तीन काल कहे गये हैं, वे चक्रकी तीन 


नाभियाँ हैं। बारह महीने अरे तथा पक्ष परिधियां हैं, नेमियाँ 


दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन हैं, मक्षत्र, ग्रह तथा योग 
आदि भी इसी चक्रमें अवस्थित हैं। स्थूल और सूक्ष्मके भेदसे 


यह चक्र सर्वत्र व्याप्त है। 


[ संक्षिप्त अंधिष्यपुरणडू १ 


(अध्याय. १४६-१४७) - 


दुष्टोका दमन करनेके लिये मैंने इस चक्रंको आपपेनके ४ 


द्वार भगवान्‌ सूर्यसे प्राप्त किया है। इसलिये ग्रहों और तत्वोंसे *. है 
समन्वित इस चक्रकी मैं निरन्तर पूजा करता रहता हूँ। जो . हू 
चक्रमें स्थित भगवान्‌ सूर्यकी भक्तिपूर्वक पूजा करता है, वह 


तेजमें भगवान्‌ सूर्यके समान हो जाता है। सप्तमीको जो 
भगवान्‌ सूर्यका चक्र अद्डित कर उनकी रक्तचन्दन , करवीर- 


पुष्प, कुंकुम, रक्त कमल, धूप, दीप, नैवेद्य, चामर, छत्र एवं 


फल आदिसे पूजा करता है तथा विविध नैवेधोका भोग 


लगाता है, पुण्य कथाओका श्रवण करता है; वह अपनी , 


सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो . 


संक्रान्ति तथा अहण आदिमे चक्रकी पूजा करता है, उसके 
ऊपर सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, वह सम्पूर्ण रोगों और 


दुःखोंसे रहित हो जाता है तथा समस्त ऐश्वयोंसे युक्त होकर , | 


चिरजीवी होता है। (अध्याय १४८) 
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साम्बने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ सूर्यके चक्रका और 

उसमे स्थित पद्मका कितने विस्तारमें किस प्रकार निर्माण करना 

चाहिये तथा नेमि, अर और नाभिका विभाग किस गकार 
करना चाहिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--साम्ब! चक्र चौंसठ 

अड्डुलका और नेमि आठ अब्बुलकी बनानी चाहियें। नाभिका 

विस्तार भी आठ अन्जुलका होना चाहिये और पद्म नाभिका 

, तीन गुना ओर्थात्‌ चौबीस अन्लुलका होना चाहिये । कमलमें 

नामिं, कर्णिका और केसर भी बनाने चाहिये। नाभिसे 

कमलकी ऊँचाई अधिक होनी चाहिये । चहींपर द्वारके कोणमें 


कमल-पुष्पके मुख़की कल्पना करनी चाहिये | ब्रह्म, विष्णु. 
शिव और इन्धके लिये चार द्वारोंकी कल्पना कंसनी चाहिये। 
डारोको बनानेके पश्चात्‌ अरह्मा आदि देवताओंका उनके 
नाम-मन्रोसे भक्तिपूर्वक आवाहन कर पूजन कला चाहिये। 

अर्क-मष्डलकी पूजाके लिये इस यज्ञ-क्रियाके अनुरूप 
दीक्षित होना चाहिये, भगवान्‌ सूर्यने' इसे मुझसे पूर्वकालमें 
कहा था। हे हे डक 

साम्यने पूछा--भगवन्‌! सूर्वचक्र-बश्के लिये 
देवताओंनि किने मन्दोंकी कहा है ? तथा यज्ञेके ख़रूप और. 
क्रमकों भी आप बतनेकी कृपा करें। “«, 


ब्राह्मपर्व ] 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सौम्य ! सूर्यनारायणके 
चक्रमें कमल घनाकर पूर्वकी भांति हृदयमें स्थित भगवान्‌ 
सूर्यका 'खखोल्क' नामसे कमलकी कर्णिका-दलोंमें नाममन्त्र- 
पूर्वक चतुर्थ्यनन्‍्त विभक्ति और क्रिया लगाते हुए 'ममः' 
लगाकर अड्भन्यास एवं हृदयादि न्यास तथा पूजन करना 
चाहिये। हवन करते समय नामके अन्तमें 'स्वाहा' शब्दका 
प्रयोग करना चाहिये | यथा--'3» खखोल्काय स्वाहा ।'*३& 
खखोल्काय विद्यहे दिवाकराय धीमहि। त्न्नः सूर्य: 
अचोदयात्‌ ।' इन चौबीस अक्षरोंवाली सूर्यगायत्रीका जप सभी 
कर्मोमें करना चाहिये, अन्यथा कर्मोंका फल प्राप्त नहीं होता। 
यह सूर्यगायत्री ब्रह्मगोत्रवाली सर्वतत््वमयी तथा परम पवित्र है 
एवं भगवान्‌ सूर्यको अत्यन्त प्रिय है, इसलिये प्रयत्रपूर्वक 
मन्त्रके ज्ञान और कर्मकी विधिको जानना चाहिये। इससे 
अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होता है। 
साम्बने पूछा--भगवन्‌ ! आदित्य-भण्डलमें किसको, 
किस कार्यके लिये और कैसी दीक्षा होनी चाहिये ? इसे बतायें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
कुलीन शूद्र, पुरण अथवा स्त्री भी सूर्य-मण्डलमें दीक्षाके 
अधिकारी हैं। सूर्यशाख्रके जाननेवाले सत्यवादी, शुचि, 
चेदवेत्ता ब्राह्मणको गुरु बनाना चाहिये और भत्तिपूर्वक उन्हें 
प्रणाम करना चाहिये। षष्ठी तिथिमे पूर्वोक्त विधिके अनुसार 
अग्नि-स्थापन कर विधिपूर्वक सूर्य तथा अप्निको पूजा करके 
हवन करना चाहिये। तदनन्तर गुरु पवित्र शिप्यकों कुझों और 
अक्षतोंके द्वारा उसके प्रत्येक अड्डमें सूर्यकी भावना कर उसका 
स्पर्श करे | शिष्य वस्ादिसे अलकृत होकर पुष्प, अक्षत, गन्ध 
आदिसे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करे तथा बलि भी दे। आदित्य, 
चरुण, अग्नि आदिका अपने हृदयमें ध्यान करे। घी, गुड़, 
दि, दूध, चावल आदि रखकर तीन चार जलसे अग्निको 
सिंचितकर अग्निमे पुनः हवन करे | उसके बाद गुरु शिष्टाचार- 
स्वरूप शिष्यको दातून दे । वह दातून दुधवाले वृक्षका हो और 
डसकी लंबाई बारह अद्ठुल होनी चाहिये। दातून करनेके 
पशथात्‌ उसे पूर्व-दिज्ञामं फेक देना चाहिये, उस दिद्ञामें देखे 
नहीं। पूर्व, पधिम और ईशान कोणकी ओर मुख करके दातून 
करना शुभ होता है और अन्य दिशाओमे दातून कला अशुभ 
भागा गया है। 
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निन्दित दिशामें दन्तधावनसे जो दोष लगता है, उसकी 
शान्तिके लिये पूजन-अर्चन करना चाहिये। पुनः गुरु शिष्यके 
अड्रोका स्पर्श करे। सूर्यगायत्रीका जपपूर्वक उसके आँखोंका 
स्पर्श करे। इन्द्रियसंयमके लिये शिष्यसे संकल्प कराये। 
तदनन्तर आशीर्वाद देकर उसे शयन करनेकी आज्ञा दे। दूसरे 
दिन आचमनकर सूर्यको प्रातःकाल नमस्कार कर अग्नि-स्थापन 
करे और हवन करे। स्तप्रमे कोई शुभ संबाद सुने अथवा 
दिनमें यदि कोई अशुभ लक्षण दिखायी पड़े तो सूर्यनारायणको 
एक सौ आहुति दे। स्वप्में यदि देवमन्दिर, अभि, नदी, सुन्दर 
उद्यान, उपवन, पत्र, पुष्प, फल, कमल, चॉदी आदि और 
वेदवेत्ता ब्राह्मण, शौर्यसम्पन्न राजा, धनाढ्य क्षत्रिय, सेवामें 
संलग्म कुलीन शूद्र, तत्तको जाननेवाला, सुन्दर भाषण 
देनेबाला अथवा उत्तम वाहनपर सवार, वस्त्र, रत्न आदिकी 
प्राप्ति, वाहन, गाय, धान्य आदि उपकरण अथवा समृद्धिकी 
प्राप्ति आदि स्वप्रमें दिखायी दे तो उस स्वप्तको शुभ मानना 
चाहिये। शुभ कर्म दिखायी पड़े तो सब कार्य शुभ ही होते हैं। 
अनिष्टकारक स्वप्न दिखायी पड़नेपर सप्तमीको सूर्यचेक्र 
लिखकर सूर्यदेवकी पूजा करनी चाहिये । ब्राह्मणों तथा गुरुको 
संतुष्ट करना चाहिये। आदित्यमण्डल पवित्र और सभीकों 
मुक्ति प्रदान करमेवाला है। इसलिये अपने मनमे ही आदित्य- 
मण्डलका ध्यान कर एक सौ आहुति देनी चाहिये। इस 
क्रमसे दीक्षा-विधि और मन्त्रका अनुसरण करते हुए 
आदित्यमण्डलपर पुष्पाझञलि प्रदान करें। इससे व्यक्तिके 
कुलका उद्धार हो जाता है। सूर्यप्रोक्त पुणणादिका श्रवण करना 
चाहिये। पूजनके बाद विसर्जन करे। सूर्यका दर्शन करनेके 
पश्चात्‌ ही भोजन करना चाहिये । प्रतिमाकी छायाका और न ही 
अह-नक्षत्र-योग और तिथिका लड्डन करना चाहिये। सुर्य 
अयन, ऋतु, पक्ष, दिन, काल, संवत्सर आदि सभोके 
अधिपति हैं और वे सभीके पूज्य तथा नमस्कार करने योग्य 
हैं। सूर्यकी स्तुति, चनदना और पूजा सदा करनी चाहिये। मन, 
वाणी और कर्मसे देवताओंकी निन्‍्दाका परित्याग करना 
चाहिये। हाथ-पाँव धोकर, सभी प्रस्कारके शोकको त्यागकर 
शुद्ध अन्त'करणसे सूर्यको नमस्कार करना चाहिये। इस प्रकार 
संक्षेपसे मैंने मूर्य-दीक्षाकी विधिकों कह्य है, जो सुलभोग और 
मुक्तिको प्रदान करनेवाली है। (अध्याय १४९) 





सकी तन 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- वत्स ! अब मैं दिवाकर 
भगवान्‌ सूर्यनागयणकी पूजा-विधि बतलाता हूँ। एक चेदीपर 
अष्टदटल-कमल्युक्त मण्डल बनाकर उसमें कालचक्रकी 
कल्पना करनी चाहिये। उसे बारह अरोंसे युक्त होना चाहिये। 
ये ही सर्वात्मा, सभी देवताओंमें श्रेष्ठ, उज्ज्वल किरणोंसे युक्त 
खखोल्क नामक भगवान्‌ सूर्यदेव हैं। इसमें हजार किरणोंसे 
युक्त चतुर्बाहु भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। इनके 
पश्चिममें अरुण, दक्षिणमें निश्षुभा देवी, दक्षिणमें ही रेवन्त तथा 
उत्तरमें पिंगलकी पूजा करमी चाहिये और वहीं संज्ञाको भी 
पूजा करनी चाहिये। अग्रिकोणमें लेखककी, ने्त्यमें 
अश्विनीकुमारॉंकी और बायव्यकोणमें वैवस्वत मनुकी तथा 
ईशानकीणमें लोकपावनी देवी यमुनाकी पूजा करनी चाहिये। 
द्वितोय. आवरणमे पूर्वमें आकाशकी, दक्षिणमें देवीकी, 
पश्चिममें गरुडकी और उत्तरमें नागराज ऐग़वर्तकी पूजा शुभ 
होती है। अग्रिकोणमें हेलि, नै्त्यकोणमें प्रहेलि, वायव्यमें 
उर्वशी और ईशानकोणमें विनतादेवीकी पूजा करनी चाहिये। 
तृतीयावरणमें पूर्वमें शुक्र, पश्चिममें शनि, उत्तरमें बृहस्पति, 
ईशानमें बुध और मण्डलके अम्निकोणमें चन्द्रमाकी 





* पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौस्यदम्‌ * 





[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू ड़ 
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भगवान्‌ आदित्यकी सप्तावरण-पूजन-विधि 





पूजा करनी चाहिये। नै्त्यकोणमें राहु तथा वायव्यकोणमें 
केतुकी पूजा करनी चाहिये। चौथे आवरणमें लेखक, 
शाण्डिलीपुत्र, यम, विरूपाक्ष, वरुण, वायुपुत्र, ईशान तथा... 
कुबेर आदिकी उन-उनकी दिश्ाओँमें पूजा करनी. चाहिये। ! « 
पाँचवें आवरणमें पूर्वादि क्रमसे महाश्रेता, श्री, ऋष्धि, विभूति, 
धृति, उन्नति, पृथ्वी तथा महाकीर्ति आदि देवियोंकी पूजा करनी - 
चाहिये तथा इन्द्र, विष्णु, अर्यमा, भग, पर्जन्य, विवस्थान, 
अर्क, ल्ष्टा आदि द्वादश आदित्योंकी पूजा छठे आवरणमें 
करनी चाहिये। सिर, नेत्र, अख्न-शख्तसे युक्त रथसहित सूर्यकी 
सातबें आवरणमें पूजा करनी चाहिये। यक्ष, गय्धर्व, 
मासाधिपति तथा संवत्सर आदिकी भी पूजा करनी चाहिये। 
इसके बाद भगवान्‌ भास्करका पुष्प, गन्ध आदिसे विधिपूर्वक 
पूजनकर--'३७ खखोल्काय भमःइस मूछ मन्रसे अपने 
अज्डोंका स्पर्श अर्थात्‌ हृदयादिन्यास करते हुए पूजन करा ' 
चाहिये। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस विधिसे सूर्यकी नित्य 
अथवा दोनों पक्षोंकी सप्तमीके दिन पूजन करता है, वह 
परमपदको ग्राप्त कर लेता है। कु 
(अध्याय १५०) , 


सौरधर्मका वर्णन 


राजा शतानीकने पूछा--मुने! भगवान्‌ सूर्यका 
माहात्य कीर्तिवर्धक और सभी पापोका नाशक है। मैंने 


भगवाम्‌ सूर्यनारायणके समान लोकमें किसी अन्य देवताको 


नहीं देखा। जो भरण-पोषण और संहार भी कजनेवाले हैं वे 
भगवान्‌ सूर्य किस प्रकार प्रसन्न होते है, उस धर्मको आप 
अच्छी तरह जानते हैं। मैंने वैष्णव, शैव, पौराणिक आदि 
धर्मोंका श्रवण किया है। अब मैं सौरधर्मकों जानना चाहता 
हूँ। इसे आप मुझे बतायें। 

सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ !अब आप सौरधर्मके 


विषयमें सुनें। 


|. यह 'सौरधर्म सभी धर्मो्मे श्रेष्ठ और उत्तम है। किसी 


समय खये भगवान्‌ सूर्यने अपने सारथि अरुणसे इसे कहा 
शा। सौरधर्म, अन्यकारूपी दोषकों दृस्कर आणियोंको 
अकाशित करता है और यह संसारके लिये महान्‌ कल्याणकारी 


है। जो व्यक्ति द्ान्तचित्त होकर सूर्यकी भक्तिपूर्वक पूजा करता 
है, वह सुख और धन-धान्यसे परिपूर्ण हो जाता है। प्रातः, ' 


मध्याह और साये--त्रिकाल अथवा एक ही समय सूर्यकी: . . 


उपासना अवश्य करनी चाहिये। जो व्यक्ति सूर्यगागयणका' 
भक्तिपूर्वक अर्चन, पूजन और स्मरण करता है, वह सात 
जन्मोंमें किये गये सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो... 
भगवान्‌ सूर्यकी सदा स्तुति, प्रार्था और आग्धना करे हैं, वे. 
आ्रकृत मनुष्य न होकर देवस्वरूप ही हैं। पोडशाह-पूजन: 
विधिको स्वयं सूर्यनाण्यणने कहा है, वह इस प्रकार हैदा 
प्रातः स्नानकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिये जप, 
हवन, पूजन, अर्चनादिकर सूर्यकों प्रणाम करके 'भक्तिपूर्तक 
ब्राह्मण, गाय, पीपल आदिकी पूजा करनी चाहिये । भरक्तिपूर्वक * 
इतिहास - पुराणका श्रवण और ब्राह्मणोंको वेदाध्यास कला * 
चाहिये। सबसे प्रेम करना चाहिये। स्वयं पूजनकर लोगॉंकी ॥ 


ब्राह्मपर्व ] 
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» ब्रह्मादि देवताओंद्वारा भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति एवं वर-प्राप्ति « 
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पुराणादि ग्रन्थोंकी व्याख्या सुनानी चाहिये। मेरा नित्य-प्रति 
स्मरण करना चाहिये। इस प्रकारके उपचारोंसे जो अर्चन- 
पूजन-विधि बतायी गयी है, वह सभी प्रकारके लोगोंके लिये 
उत्तम है। जो कोई इस प्रकारसे भक्तिपूर्वक मेस पूजन करता 
है, वही मुनि, श्रीमान, पण्डित और अच्छे कुलमें उत्पन्न है। 
जो कोई पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो भी उपलब्ध हो 
उससे मेरी पूजा करता है उसके लिये न मैं अदृश्य हूँ और न 
चह मेरे लिये अदृश्य है। मुझे जो व्यक्ति जिस भावनासे 
देखता है, मैं भी उसे उसी रूपमें दिखायी पड़ता हूँ। जहाँ मैं 


स्थित हूँ, वहीं मेण भक्त भी स्थित होता है। जो मुझ 
सर्वव्यापीको सर्वत्र और सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित देखता है, 
उसके लिये मैं उसके हृदयमें स्थित हूँ और बह मेरे हृदयमें 
स्थित है। सूर्यकी पूजा करनेवाला व्यक्ति बड़े-बड़े राजाओंपर 
विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मनसे मेर निरन्तर ध्यान 
करता रहता है, उसको चिन्ता मुझे बराबर बनी रहती है कि 
कहीं उसे कोई दुःख न होने पाये । मेरा भक्त मुझको अत्यन्त 
प्रिय है। मुझमें अनन्य निष्ठा ही सब धर्मोका सार है। 
(अध्याय १५१) 


जब-ल्प्3-- 
ब्रह्मादि देवताओंद्वारा भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति एवं वर-प्राप्ति 


सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ! भगवान्‌ सूर्यकी भक्ति, 
पूजा और उनके लिये दान करना तथा हवन करना सबके 
बशकी बात नहीं है तथा उनकी भक्ति और ज्ञान एवं उसका 
अभ्यास करना भी अल्यन्त दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन- 
स्मरणसे इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य-मन्दिस्में सूर्यकी 
प्रदक्षिणा करनेसे थे सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्यचक्र बनाकर 
पूजन एवं सूर्यनारायणका स्तोत्र-पाठ करनेवाला व्यक्ति इच्छित 
'फल एवं पुण्य तथा विपयोंका परित्यागकर भगवान्‌ सूर्यमें 
अपने मनको लगा देनेवाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी 
निश्वल भक्ति प्राप्त कर लेता है। 

राजा शतामीकने पूछा--द्विजश्रेष्ठ ! मुझे भगवान्‌ 
सूर्यकी पूजन-विधि सुननेकी बड़ी ही अभिलापा है। मैं आपके 
ही मुखसे सुनना चाहता हूँ। कृपाकर कहिये कि सूर्यकी प्रतिमा 
स्थापित करनेसे कौन-सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा 
सम्मार्जन करने और गन्ध आदिके लेपनसे किस पुण्यकी प्राप्त 
होती है। आरती, नृत्य, मड्डल-गीत आदि कृत्योके करनेसे 
कौन-सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्ध्यदान, जल एवं पश्चामृत 
आदिसे स्नान, कुश, रक्त पुष्प, सुवर्ण, रत्न, गन्ध, चन्दन, 
कपूर आदिके द्वारा पूजन, गन्धादि-विलेपन, पुराण-श्रवण एवं 
बाचन, अव्यड्र-दान और व्योमरूपमें भगवान्‌ सूर्य तथा 
अरुणकी पूजा करनेसे जो फल भ्राप्त होता है, बह बतलानेकी 
कृपा करें। 


१-नमस्ते.. देवदेयेश 
आस्कंपय नमो नित्य खग्केल्काय नमी नपःविष्णले 


सुमन्तु मुनि खोले--राजनू ! प्रथम आप भगवान्‌ 
सूर्यके महनोय तेजके विषयमें सुनें। कल्पके प्रारम्भमें त्रह्मादि 
देवगण अहंकारके वशीभूत हो गये। तमरूपी मोहने उन्हें 
अपने वशमें कर लिया। उसी समय उनके अहंकारको दूर 
करनेके लिये एक महनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे यह सम्पूर्ण 
विश्व व्याप्त हो गया। अन्धकार-नाशक तथा सौ योजन 
विस्तारयुक्त वह तेजःपुन्न आकाशमें भ्रमण कर रहा था। 
उसका प्रकाश पृथ्वीपर कमलकी कर्णिकाकी भाँति दिखलायी 
दे रहा था। यह देख ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार 
करने लगे--हमलोगॉंका तथा सेसारका कल्याण करनेके 
लिये ही यह तेज प्रादुर्भूत हुआ है। यह तेज कहाँे प्रादुर्भूत 
हुआ, इस विषयमें वे कुछ न जान सके और इस तेजने सभी 
देवगणोंको आश्चर्यवकित कर दिया । तेजाधिपति उन्हें दिखायी 
भी नहीं पड़े। अह्मादि देवताओने उनसे पूछा--देव ॥ आप 
कौन हैं, कहाँ हैं, यह तेजकी कैसी शक्ति है ? हम सभी लोग 
आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनको प्रार्थनासे प्रसन्न हो 
भगवान्‌ सूर्यनागयण अपने विराद्‌ रूपमें प्रकट हो गये। उस 
महनीय तेज:स्वरूप भगवान्‌ भास्करकी देवगण पृथकु-पृथक्‌ 
बन्दना करने लगे। 

ब्रह्माजीकी स्तुतिका भाव इस प्रकार है!--हे देवदेवेश ! 
आप सहरझ्नो किरणंसे प्रकाशमान हैं। कोणचल्लभ | आप 
संसारके लिये दीपक हैं, आपको नमस्कार है। अन्तरिक्षमें 


सहखकिएणोस्ज्वछ । छोकदीय नमल्तेडलु नपस्ते क्येगवल्लमक 
वाल्यक्राय 


सेमायामिततेजस ॥ 


री 


#0य्ण 


कब 
रे 
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स्थित होकर सम्पूर्ण विश्वकों प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ 
भास्कर, विष्णु, काछचक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इन््र, 
बसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एकचक्रवाले रथसे 
थुक्त--ऐसे नामोबाले आपको नमस्कार हैं। आप अमित 
तेजस्वी एवं संसारके कल्याण तथा मद्जलकारक हैं, आपका 
सुन्दर रूप अन्धकारको नष्ट करनेवाल्त है, आप तेजकी निधि 
है, आपको नमस्कार है। आप धर्मादि चतुर्वर्गस्वरूप हैं तथा 
अमित तेजस्वी है, क्रोध-लोभसे रहित है, संसारकी स्थितिमे 
कारण हैं, आप शुभ एवं मड्डलखरूप हैं तथा शुभ एवं 
मड्जलके प्रदाता हैं, आप परम शान्तस्वरूप हैं तथा ब्राह्मण एव 
ब्रह्मरूप हैं, ऐसे हे परब्रह्म परमात्मा जगत्पते ! आप मेरे ऊपर 
असन्न होड़ये, आपको नमस्कार है। 
ब्रह्माजीके बाद शिवजीने महातेजस्वी सूर्यनारायणकों 
प्रणामकर उनकी स्तुति की-- 
विश्वको स्थितिके कारण-स्वरूप भगवान्‌ सूर्यदेव ! 
आपकी जय हो। अजेय, हँस, दिवाकर, महाबाहु, भूधर, 
गोचर, भाव, खग, लोकप्रदोप, जगत्पति, भानु, काल, 
अनन्त, संवत्सर तथा शुभानन ! आपकी जय हो। कश्यपके 
आनन्दवर्धन, अदितिपुत्र, सप्ताश्वाहन, सप्तेश, अभ्रकारको 
दूर करनेवाले, भ्रहोंके स्वामी, कान्तीश, कालेश, शेकर, 
धर्मादे चतुर्वर्गक स्वामी ! आपकी जय हो। वेदाज्लरूप, 
गअहरूप, सत्यरूप, सुरूषप, क्रोधादिकि विनाशक, 








नमस्ते पश्धकालाय इम्द्राय 
जगद्धिताय.. देवाय 
अर्थाय_कामरूपाय 
ऋरधल्ोभविदेनाय.. छोकाना.. स्थितिहेतवे । शुभाव 


ज्ञाज्नाय शान्तरूपाय शान्तयेज्स्मासु वे नमः । नमस्ते 


* पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वप्नौख्यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त भविष्यपुय्णाहु 
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कल्माप-पक्षिरूप तथा यतिरूप | आपकी -जय हो। प्रभी/ 
आप विश्वरूप, विश्वकर्मा, ओंकार, वपट्कार, स्वाहकार तथा 


स्वधारूप हैं और आप ही अश्वमेधरूप, अप्मि एवं अर्थमारुप *. 


हैं, संसाररूपी सागरसे मोक्ष दिलानेवाले हे जगत्पते (- मैं 


संसार-सागरमे डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथका अवहम्बन 


दीजिये, आपकी जय हो* 
भगवान्‌ विष्णुने सूर्यनारायणको श्रद्धा और भक्तिपूर्वक 
प्रणाम कर उनकी स्तुति की, भाव इस प्रकार है--' .. 


भूतभावन देवदेवेश ! आप दिवाकर, रवि, भानु, - 


मार्तण्ड, भास्कर, भग, इन्द्र, विष्णु, हरि, हंस, अर्क--इन 
रूपोमें अ्सिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। छोकगुरों! आप 
विभु, त़िनेत्रधारी, अ्यक्षरत्मक, त्यड्भात्मक, त्रिमूर्ति, त्रिगति हैं, 
आप छ- मुख, चौबीस पाद तथा बारह हाथवाले है, आप 
समस्त ल्लोकों तथा प्राणियोके अधिपति हैं, देवताओं तथा 


वर्णकि भी आप ही अधिपति हैं, आपको नमस्कार है।। 


जगत्सवामिन्‌ ! आप ही त्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सोम, आदित्य, 
ओकार, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अग्नि, भग, वरुण, 
कश्यपात्मज हैं। आपसे ही यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त 


है, देवता, असुर तथा मानव आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हैं; ' 


अनध ! कल्पके आसमभमें संसारकी उत्पतिं, पालन एवं 
संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव उत्पन्न हुए हैं 
आपको नमस्कार है| प्रभो ! आप ही वेद-रूप, दिवसस्वरूप, 





चसुंरतसे । खगाय. ल्लेक्नाथाय. एकचक्ररथाय च॥ 
दिवायामिततेजसे | तमोप्नाय सुरूपाय तेजसों निधये नम ॥ 
चर्मायामिततेजसे । मोक्षाय मोक्षरूपाय सूर्याय च नमो नमः ॥ 
झुभरूपाष 
बद्यसूपाय ब्राद्मणाय. नमी नम-॥ 
ब्रह्मदेवाय. ब्रह्मम्पाय ब्रह्मण. परमान्मने अहाणे च प्रसाद वे कुरू देव जयत्पते॥ 


शुभदाय शुभाहझने ॥ 


(ब्राह्मपर्व १५३ | ५०--५४) 


(जय भाव्र जयाजेय जय हस दिवाकर।जय शम्मों महाबाहों खग गोचर भूधरा॥ 


जय लोक्प्रदषाय. जय भानो. जगत्पते।जब 


जय देवबादिते पुत्र 


काल्जयानन 
कबश्ष्यपानन्दवर्धन तमोप्न जय सम्तेश जय सप्माश्चवाहन॥ 
अहेश जय वातीश जय कालेश शड़ूर।अर्थपक्रमेश घर्मेश जय मोक्षेश दर्मदाा 


संबत्सर. शुभानना 


जय वेदाह्रूपाय प्रहसुपाय ये नम ।सन्‍्याय सत्यरूपाय सुल्पाय शुभाव च॥आ 


ऋरोघलीभविनाशाय. कामनाशाय वे जय कल्मापपक्षिख्पाय. यतिरूपाय इम्मव॥ 
विश्वाय. विश्वरूपाय. विश्वकर्माय ये जय | जयोकार वपट्कार स्वाहाकार स्वधामया 
चाप्रिख्पार्यमाय.. च।मंसारर्णवषोताय मोक्षद्वारमदाय च्त 


जयाश्रम' मेधरूपाय 
सेसाणणवमप्रस्य मम देव 


जगलते  हलावरूम्बग देव भत्ते गोपनष्दभुत ॥ 


(वाह्मपर्व १५७३ ।६०/--६८), 


ब्राहपर्व ] 


कफ फकफऊ अफफफफफफफ़ऊ ऋऊ कफ ऊक फऊ फऊ ऊ ऊऊ 5 ४ कफ ऊऊ कफ कक ऊफऊ फ ऊऊफ़ ऊफऊ ऊफऊफ ऋफ फऊ ऊफ ऊ फू कफ हक ऊफऊऊ ऊ फऊऊ+फकऊ ऊऊऊ हक कफ हक ऊूफ ऊ कक कफ ऋफ कफ 





यज्ञ एवं ज्ञानरूप हैं। किरणोज्ज्वल ! भूतेश ! गोपते ! 
संसारमें निमग्न हुए हमपर आप प्रसन्न होइये, आप वेदान्त एवं 
यज्ञनकलात्मक रूप हैं, आपकी जय हो, आपको नित्य 
नमस्कार है*। 


ब्रह्मादि देवताओंकी स्तुतिसे भगवान्‌ सूर्य बहुत ही प्रसन्न 
हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवकी अपनी अखण्ड 
भक्ति तथा अपना अनुग्रह प्राप्त करनेका वर प्रदान करते हुए 
कहा--हे विष्णो ! आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व 
आदि सभीपर विजय प्राप्त कर अजेय रहेगे। सम्पूर्ण संसारका 
पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। 
ब्रह्म भी इस जगत्‌की सृष्टि करनेमें समर्थ होंगे और मेरे 
प्रसादसे शंकर भी इस संसारका संहार कर सकेंगे, इसमें कोई 
संदेह भहीं है। मेरी पूजाके फलस्वरूप आपलोग ज्ञानियोंमें 
उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। 


भगवान्‌ सूर्यके इन बचनोंको सुनकर महादेवजी चोले-- 
भगवन्‌ ) हमलोग आपकी आशधना किस प्रकार करें, उसे 
आप बतायें | हमे आपकी परम पूजनोय मूर्ति तो दिखायी नहों 
दे रही है, केवल प्रकाशकी आकृति और मात्र तेज ही दिखायी 
पड़ रहा है, यह तेज आकार-विहीन होनेके कारण हृदयमे 
स्थान नहीं पा रहा है। जबतक मन किसी विषय-वस्तुमें नहीं 
लगता, तबतक किसी भी व्यक्तिकी भक्ति या इच्छा उस 
विषय-वस्तुको प्राप्त करनेकी नहीं होती । जबतक भक्ति उत्पन्न 
नहीं होगी, तवतक पूजन आदि करनमें कोई भी समर्थ नहीं 


» ब्रह्मादि देवताओंद्वारा भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति एवं वर-प्राप्ति * 
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होगा। इसलिये आप साकार-रूपमें प्रकट हों, जिससे कि 
हमलोग उस साकार-रूपका पूजन-अर्चन कर सिद्धिको प्राप्त 
करनेमें समर्थ हो जायें। 

भगवान्‌ सूर्यने कहा--महादेवजी ! आपने बड़ी 
अच्छी बात पूछी है--आप दत्तचित्त होकर सुनें ! इस जगत्‌ें 
मेणी चार प्रकारकी मूर्तियाँ हैं जो सम्पूर्ण संसारको व्यवस्थित 
करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदियें प्रत्येक 
समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति ऐै, जो 
ब्राह्मी शक्तिके नामसे प्रसिद्ध है, वह कल्पके आदियमें संसारकी 
सृष्टि करती है। द्वितीय सात्तिकी मूर्ति विष्णुस्वरूपिणी है, जो 
संसारका पालन और दुष्टोका विनाश करतो है। तृतीय मूर्ति 
तामसी है, जो भगवान्‌ शंकरके नामसे विख्यात है, वह हाथमे 
ब्रिशूल धारण किये कल्पके अन्तमें विश्व-सृष्टिका संहार करती 
है। मेरी चतुर्थ मूर्ति सत्वादि गुणोंसे अतीत तथा उत्तम है, वह 
स्थित रहते हुए भी दिखायी नहीं पड़ती । उस अदृश्य शक्तिके 
द्वारा यह समस्त संसार विस्तारको प्राप्त हुआ है। ओकार ही 
मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निप्कल और साकार एवं 
निशकार दोनों रूपोमे है। यह सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त रहते हुए 
भी सांसारिक कर्म-फलोंसे लिप्त नहों रहती, जलमें पद्मपत्रको 
भाँति अलिप्त रहती है । यह प्रकाश आपलोगोके अज्ञानको दूर 
करने तथा संसारमें प्रकाश करनेके लिये उत्पन्न हुआ है। 
आपलोग मेरे इस अस्पृष्ट (निर्लिप्त) रूपकी आराधना करें। 

कल्पके अन्तमें मेरे आकाश्ञरूपमें सभी देवताओंका 
लय हो जाता है। उस समय केवछ आकाशरूप ही रहता 


३-नमामि देवदेवेश भूतभावनमव्ययम्‌ । दिवाकर रवि भानुं मार्तण्ड भास्करे भगम्‌॥ 
इस्रं विष्णु हरि हममके लोकगुरु विभुम्‌।ज्िनत्रे ज्यक्षर अ्यड्भ जिमूर्ति त्रिगति शुभनूत 
पषण्मुफ़ाय नमो नित्य बभिमेत्राथ भम्ोी नम ।चतुर्विशतिपादाय.. नमो द्ादशपाणये ॥ 
ममस्ते भूतपतये लोकाना पतये नम-।देवानों पतये नित्य बर्णोना पतये नम ॥ 
स्व ब्रह्म ते जगन्राथो रुद्रस्थ च प्रजापति ।ले सोमस्व तथादित्यस्त्यपेकारक एव हि॥आ 
बृहसतिर्चुधम्ये हि. ते शुक्र॒स्त विभावमु-।यमस्वे वम्णस्ते हि. नमले कश्यपात्मज॥ 
लगा ततमिदे स्तर जगत्थावरजड्रमम्‌। लत एवं. समुत्पते. स्देवासुस्मानुपम्‌॥ 
ब्रह्मा चाहे च॒ स्ट्रध समुल्त्नो जगत्पते।कल्पादी तु पुग देव म्थितये जगतोज्नथा॥ 
नमस्ते चेदरूपाय अहोरूपाय वे नम-।मपले झनरूपाय यहाय थे नमो नकता 
प्रसदास्मामु देवेश . भूतेश  किसणोज्ज्वल। संसाग्र्णवमप्रारा. प्रसादे. चुछझ. शास्ते। 
बेदात्ताय नमो नित्य मम्मो यहुकलाय चाता 


2500 पा 


(दा्टपपर्य १५३ ।७१०--८०) 
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+ पुराणं परम॑ पुण्य भविष्य सर्वस्लौख्यदम्‌ « 
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है' । पुनः मुझसे ही ब्रह्मादि देवगण तथा चराचर उत्पन्न होते 
हैं। हे त्रिलोचन ! मैं सम्पूर्ण जगतूमें व्याप्त हूँ। इसलिये मेरे 
व्योमरूपकी आराधना आपसहित ब्रह्मा, विष्णु भी करें। 
ब्रिलोचन ! आप गन्धमादनपर दिव्य सहस्र वर्षोतक तपस्या 
करके परम शुभ पडज्ग-सिद्धिको प्राप्त करें। जनार्दन ! आप 
मेरे व्योमरूपकी' श्रद्धा और भक्तिपूर्वकाक आयाधना 
कलापग्राममें निवास कर करें। जगत्पति ब्रह्मा भी अन्तरिक्षमें 
जाकर लोकपावन पुष्करतीर्थमें मेसे आराधना करें | इस प्रकार 
आगधना करनेके पश्चात्‌ कदम्बके समान गोलाकार, 
रश्मिमालासे युक्त मेरी मूर्तिका आपलोग दर्शन करेंगे। 
इस प्रकार सूर्यनारयणके वचनको सुनकर भगवान्‌ 
विष्णुने उन्हें प्रणाम कर कहा--देव ! हम सभी लोग उत्तम 
सिद्धि प्राप्त करनेके लिये आपके परम तेजस्वी व्योमरूपका 
पूजन-अर्चनकर किस विधिसे आयाधना करें। परमपूजित ! 
कृपया आप उस विधिकों बतलाकर मुझसहित ब्रह्मा और 
शिवपर दया कीजिये, जिससे हमलोगोंको परम सिद्धि प्राप्त 
होनेमें कोई विध्न-बाधा न पहुँच सके । 
भगदान्‌ सूर्य घोले--देवताओमें श्रेष्ठ वासुदेव ! आप 
शान्तचित्त होकर सुनिये। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे 
अनुपम व्योमरूपकी आपलोग आराधना करें। मेरी पूजा 
मध्याहकालमें भक्तिपूर्वक सदैव करनेसे इच्छित भक्तिकी प्राप्ति 
हो जाती है। भगवान्‌ सूर्यके इस वाक्यकों सुनकर ब्रह्मादि 
देवताओंने प्रणामकर कहा--देव। आप धन्य हैं, 
हमलोगोंको आपने अपने तेजसे प्रकाशित किया है, हमलोग 
कृतकृत्य हो गये। आपके दर्शनमात्रसे ही सभी लोगोंको ज्ञान 
प्राप्त हुआ है तथा तम, मोह, तन्द्रा आदि सभी क्षणमात्रमें ही 
दूर हो गये हैं। हमलोग आपके ही तेजके प्रभावसे उत्पत्ति, 
पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योमके पूजन-विधिको 
बतामेकी कृपा करें।' 
भगवान्‌ आदित्यने कहा--आपलोग सत्य ही कह 


रहे हैं, जो मै हूँ वही आपलोग भी हैं, अर्थात्‌ आपलोगेके 


स्रूपमें मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ, असत्य, कछहसे 


युक्त लोगोंके कल्याणके लिये तथा आपलोगोंके अचकार 
अर्थात्‌ तम-मोहादिकी निवृत्तिके लिये मैंने तेजोमय स्वरूप 
प्रकट किया, इसलिये अहंकार, मान, दर्प आदिका परित्याग, 
कर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक निरन्तर आपलोग मेरी आराधना करें। 
इससे मेरे सकल-निष्कल उत्तम स्रूपका दर्शन प्राप्त होगा ५ 
और मेरे दर्शनसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जायैगी। इतना कहकर. 
सहस्रकिरण भगवान्‌ सूर्य देवताओंके देखते-देखते अन्तर्धान 
हो गये। भगवान्‌ भास्करके तेजस्वी रूपका दर्शनकर ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने «' 
छूंगे--'ये तो अदिति-पुत्र सूर्यनाययण हैं। ये महातेजस्वी, 


ल्लेकोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यनारायण हैं, इन्होंने हम संभी' * 


लोगोंको महान्‌ अन्धकाररूपी तमसे निबृत्त किया है। हम , 
अपने-अपने स्थानपर चलकर इनकी पूजा करें, जिससे इनके 
असादसे हमें सिद्धि प्राप्त हो सके ।' 5 
उस व्योमरूपकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूजन करनेके लिये 
ब्रह्माजी पुष्करक्षेत्रमें, भगवान्‌ विष्णु झालग्राममें और वृषध्वण ० 
शंकर गन्धमादन पर्वतपर चले गये। वहाँ मान, दर्प तथा 
अहंकारका परित्याग कर ब्रह्माजी चार कोणसे युक्त व्योमकी, 
भगवान्‌ विष्णु चक्रमें अद्वित व्योमकी और शिव अग्रिखूपी 
तेजसे अभिभूत व्योमवृत्तकी सदा भ््तिपूर्वक पूजा करने , 
लगे। ब्रह्मादि देवता गन्ध, माला, नृत्य, गीत आदिसे दिव्य 
सहस्र वर्षोतक सूर्यनारायणकी पूजाकर उनकी अचल भर्ति 
और ग्रसन्नता-प्राप्तिके लिये उत्तम तपस्यामें तत्पर हो गये। 
सुमन्तु मुनि बोले--महाराज ! देवताओंके. पूजनसे 
असन्न हो वे एक रूपसे ब्रह्माके पास, एक रूपसे शंकरके पास 
तथा एक रूपसे विष्णुके पास गये एवं अपने चतुर्थ रूपसे 
स्थारूढ हो आकामें स्थित रहे। भगवान्‌ सूती अपने 
योगबलसे पृथकु-पृथक्‌ उन्हें दर्शन दिया। दिव्य स्थपर 
गान आन ता न न नमन मिलन पपटप पर 


-....[80......हतत+: 


१-अन्य पुणणों तथा सोख्य, वेदान्त आदि दर्शनेकि 
अव्यक्त-तत्तमें और अव्यक्तका सत्‌-तत्वमें लय होता 
अव्यक्त, महत्‌, मन, अहंकारके बाद आकाशको उत्पत्ति होती है। 


» शन्‍्योगयासिष्ठमें सबको ज्योमके ही अन्तर्गत स्थित मादकर 
'आकाइस्तल्लिड्वात' इस सूत्रमें आकाश इब्दका अर्थ परमात्मा माना गया है! 


॥। 
ग॒ जल 


झनेकि अनुसार आकाशका मनस्तत्वमें, मनका अहंत्वमें और अहंका महत्‌-तत्वमें, महतलका ५ 
वा है, जो संकल्प-विकल्पमें शून्य होता है और पुन. सृष्टिके समय सतःतत्वमें कहताक साथ ! 


हद-व्योम-उपासना, (दहर-उपासना) का मिर्देश है और ब्रहयूत्र _ 


ज्ाह्मपर्य ] + ब्रह्मादि देवताओंद्वारा भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति एवं वर-प्राप्ति « श्ण३ 
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आएूढ सूर्यदेवने अपने अद्भुत योगबलसे देखा कि चतुर्मुख 
ब्रह्माणी कमलमुख-व्योमकी पूजामें अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिसे 
नतमस्तक हैं। यह देखकर श्रह्माजीसे भगवान्‌ सूर्यदेवने 
कहा--सुरश्रेष्ठ | देखो, मैं वर देनेके लिये उपस्थित हूँ।' यह 
सुनकर ब्रह्माजी हर्पसे प्रफुल्लित हो उठे और हाथ जोड़कर 
उनके कमलमुखको देखकर अति विनप्न-भावसे प्रणाम कर 
प्रार्थना करने ऊगे-- 
'देवेश ! आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिये। 
देव ! आपके अतिरिक्त मेरे लिये अन्य कोई गति नहीं है।' 
भगवान्‌ सूर्य बोले--जैसा आप कह रहे हैं, उसमें 
बिचार करनेकी कोई बात नहीं है। आप कारण-रूपसे मेरे 
प्रथम पुत्रके रूपमें उत्पन्न हों। अब आप बर माँगिये, मैं वर 
देनेके लिये हो आया हूँ। 
ब्रह्मजीने कहा--भगवन्‌ ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न 
है, तो मुझे उत्तम वर दें, जिससे मैं सृष्टि कर सकूँ। 
भगवान्‌ आदित्यने कहा--जगत्पति चतुर्मुख ब्रह्मन्‌ ! 
आपको मेरे प्रसादसे सिद्धि प्राप्त हो जायगी और आप इस 
जगतके सृष्टिकर्ता होंगे। 
ब्रह्माजीनी कहा--जगन्नाथ ! मेरा निवास किस 
स्थानपर होगा। 
भगवान्‌ सूर्य बोले--जिस स्थानपर मेरा महद-व्योम- 
पृष्ठ झृंगसे युक्त उत्तम रूप रहेगा, वहीं कदम्ब-रूपमें आप 
नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशामें इन्द्र, अग्निकोणमें शाप्डिलीसुत 
अम्रि, दक्षिणमें यम, नै#त्यकोणमें निर्क्रति, पश्चिममें वरुण 
और वायव्यकोणमें वायु तथा उत्तर दिशामें कुबरका निवास 
रहेगा । ईशानकोणमें शंकर और आपका तथा मध्यमें विष्णुका 
निवास रहेगा। 
अ्रह्याजीनी कहा--देव | आज मैं कृतकृत्य हो गया, 
जो कुछ भी मुझे चाहिये, चह सब प्राप्त हो गया। 
सुमन्तु मुनि योले--एजन्‌! इस प्रकार भगवान्‌ 
आदित्य ग्रह्माजीको बर प्रदानकर उनके साथ गन्धमादन 
पर्वतपर गये, वहाँ उन्होंने देखा--भूत-भावन शिव तीज 
तपस्पामें संलप्न हैं। वे तेजसे युक्त व्योमका पूजन कर रहे हैं। 
इस प्रकार शिवद्वार पूजन-अर्चनको देखकर भगवान्‌ भास्कर 
प्रसन्न हो गये। 
संत झर घुर आँ ६७- 


सूर्यभगवानतते कहा--भीम ! मैं तुमसे अति प्रसन्न 
हूँ। वत्स ! वर माँगो ! मैं वर देनेके लिये उपस्थित हूँ। इसपर 
महादेवजीने साष्टाड्न प्रणाम कर स्तुति की और कहा---'देव ! 
आप मुझपर कृपा करें। आप जगलति हैं। संसारका उद्धार 
करनेवाले हैं। मैं आपके अंशसे आपके पुत्रके रूपमें उत्पन्न 
हुआ हूँ, आप वही करें जो एक पिता अपने पुत्रके लिये करता 
है।' यह वचन सुनकर भगवान्‌ सूर्य बोले--'शंकर | जो तुम 
कह रहे हो, उसमें कोई भी संदेह महीं है। मेरे छूलाटसे तुम 
पुत्र-रूपमें उत्पन्न हुए हो । जो तुम्हारे मनमें हो वह वर माँगो ।' 

महादेवजीने कहा--भगवन्‌ ) यदि आप मेरे ऊपर 
संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करें, जिससे यक्ष, 
गन्धर्व, देव, दानव आदिपर मैं विजय प्राप्त कर सकूँ और 
युगके अन्तमें प्रजाका संहार कर सकूँ। देव ! मुझे उत्तम स्थान 
अदान करें। भगवान्‌ सूर्यने 'ऐसा ही होगा' कहकर कहा कि 
इसी प्रकार तुम मेरे परम व्योमरूपकी पूजा प्रतिदिन करते रहो 
और यही परम तेजस्तरी व्योम तुम्हाय शख्न--त्रिशूल होगा। 

सुमन्तु मुनि बोले--महाराज । तदनन्तर भगवान्‌ सूर्य 
भगवान्‌ विष्णुको वर देने शालग्राम (मुक्तिनाथ-क्षेत्र) गये। 
वहाँ उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारणकर शान्तचित्त हो 
परम उत्कृष्ट तप कर रहे हैं और हृदयमें भगवान्‌ सूर्यका ध्यान 
कर रहे हैं। भगवान्‌ भास्करने अति प्रसन्न होकर कहा-- 
“विष्णो ! मैं आ गया हूँ, मुझे देखो /' भगवान्‌ बिष्णुने उन्हें 
सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा--'जगन्नाथ ! आप मेरी 
रक्षा करें। मेरे ऊपर दया करें मैं आपका द्वितीय पुत्र हूँ। पिता 
अपने पुत्रपर जैसी कृपादृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप भी मेरे 
ऊपर दया-दृष्टि बनाये रखें।' 

भगवान्‌ सूर्य बोले-- महाबाहो ! मैं तुम्हारी श्रद्धा- 
भक्तिसे संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो, माँग छो। 
मैं वर प्रदान करनेके लिये ही आया हूँ। 

विष्णु भगबानने कहा--भगवन्‌ ! मैं आज कृतकृत्य 
हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योकि आप संतुष्ट 
होकर मुझे स्वयं वर देने आ गये। आप अपनी अचल भक्ति 
और इझत्रुको पणजित करनेकी दक्ति मुझे प्रदान करें तथा जैसे 
ये संसारका पालन कर सकूँ ऐसा वर भ्रदान करें। मुझे इस 
भरकारका स्थान दें जिससे कि मैं सभी लोकोंमें यशस्वी, बल, 
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वीर्य, यश और सुखसे सम्पन्न हो सकूँ। 

भगवान्‌ सूर्य बोले--“तथास्त' महाबाहो ! तुम 
ब्रह्मके छोटे और जिवके बड़े भ्राता हो, तुम्हें सभी देवता 
नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, 
इसलिये तुम्हारी मुझमें अचल भक्ति रहेगी। जिस व्योमरूपका 
तुमने अर्चन किया है, यह व्योम हो तुम्हारे लिये चक्ररूपमें 
अख-शख्रका कार्य करेगा। यह सभी आयुधीमे उत्तम एवं 
दुष्टोंका बिनाशक है। समस्त लोक इसे नमस्कार करते हैं। 

सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ 
भास्कर भगवान्‌ विष्णुको वर ग्रदानकर अपने लोकको चले 
गये और ब्रह्म, विष्णु तथा शंकरने भगवान्‌ सूर्यनारायणकी 
पूजाकर सृष्टि, पालम और संहार करनेकोी शक्ति प्राप्त की । यह 


आख्यान अंति पवित्र, पुण्य और सभी ग्रकारके पापोंका 
नाशक है। यह तीन देवोंका उपाख्यान है और तीन देवता इस 
लोकमें पूजित हैं। यह तीन स्वोन्रेंसे युक्त तथा धर्म, अर्थ और 
कामका साधन है। यह धर्म, ख्र्ग, आरोग्य, घन-धाम्यको 
प्रदान करनेवाला है। जो व्यक्ति इस आख्यानको प्रत्तिदिन 
सुनता है अथवा जो इन तीन स्तोत्रोंका पाठ करता है, यह 
आग्रेय विमानपर आरूढ होकर भगवान्‌ सूर्यके परमपदको 
प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थों विद्या प्राप्त 
कर त्तेजमें सूर्यके समान, अभामें उनके किरणोंकि समान हो 
जाता है और अनन्तकालतक सुर भोग कर ज्ञानियोंमें उत्तम 
स्थानको प्राप्त करता है। ' ह 
(अध्याय १५२-- १५७) 


सौर-धर्म-निरूपणमें सूर्यावतारका कथन 
झतानीकने पूछा--ब्रह्मनू! जिन तेजस्वी भगवान्‌ देवींके देव भगवान्‌ सूर्य किसलिये अदितिके गर्भसे स्वयं 


सूर्यनाययणने ब्रह्माजीको वर अदान किया, देवताओं और 
पृथ्वीको उत्पन्न किया, जो अह्यादि देवताओंको प्रकाशित 
करनेवाले त्थां समस्त जगत्‌के पालक, महाभूतोंसहित चौदह 
लोकोंके र्ष्टा, पुणणोंमें तेजरूपसे स्थित एवं पुराणोंकी आत्मा 
हैं तथा अभ्िमें स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्नों सिर, सहस नेत्र 
तथा सहस्रनों चरण हैं, जिनके मुखसे लोकपितामह ब्रह्मा, 


वक्ष/स्थलसे भगवाम्‌ विष्णु और ललाटसे साक्षात्‌ भगवान्‌ 


शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विप्रोके विनाशक एवं अन्धकार- 
नोशक, लोककी झान्तिके लिये जो अम्रि, वेदि, कुशा, खुवा, 
ओक्षणी, त्रत आदिको उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य-भाग मंहण 
करते हैं, जो युगके अनुरूप कर्मेके विभाजन तथा क्षण, 
काल, काष्ट, मुहूर्त, तिथि, मास, पर्क्ष, संवत्सर, ऋतु, 
कालयोग, विविध प्रमाण और आयुके उत्पादक तथा 
विनाशक हैं एवं परमज्योति और परम तपस्त्री हैं, जो अच्युत 
तथा परमात्माके नामसे जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यपक्रे 
यहाँ पुत्रके रूपमें कैसे अवंतरित हुए ? | 
-'  अद्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद-वेत्ताओमें जो 


उत्तम और देवताओंमें प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्योमिं सौम्य और _ 


अग्रिम तेजःस्वरूप है, मनुष्योंमें मन-रूपसे तथा तपसियोंमें 
तप-रूपसे विद्यमान हैं, जो विग्रहोंमें विश्रह हैं, जो देवताओं 
और मनुष्यों-सहित समस्त छोकोंकों उत्पन्न करनेवाले हैं, वे 


उत्पन्न हुए? ब्रह्मनु। इस विषयमें मुझे महान्‌ आश्चर्य , 
हो रहा है, भगवान्‌ सूर्यकी उत्पत्तिस आश्चर्यचकित होकर ही 
मैंने आपसे उनके आख्यानकों पूछा है। महामुने ! भगवान्‌ 
सूर्यके बल-वीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेजका आप 
वर्णन करें। 

सुमन्तु मुनि बोले--राजनु। आपने भगवान्‌ 
भास्करकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। 
मैं अपनी सामर्थ्यके अनुसार कह रहा हूँ। आप उसे अद्धा 
भक्तिपूर्वक सुनें । 

जो भगवान्‌ सूर्य सहसं मेत्रोॉंवाले, सहसों किरणोंसे युक्त 
और सहखों सिर तथा सहस्रों हाथवाले हैं, सहलों मुकुोंसे .. 
सुशोभित तथा सहस्रों भुजाओंसे युक्त एवं अंव्यय हैं, जो 
सभी लोकोके कल्याण एवं सभी ल्ोकॉकों प्रकाशित करके 
लिंये अनेक रूपोमें अवतरित होते है,' वही भगवान्‌ सूर्य 
कश्यपद्वारा अदितिके गर्भसे पुत्र-रूपमें उत्पन्न हुए। महागज । 
कश्यप और अदितिसे जो-जो पुत्र उत्पन्न होते थे, वे ठप्ती क्षण 
मर जाते थे। इस पुत्र-विनाइको देसकर पुत्र-शोकसे दुःसी 
माता अदिति व्याकुल हो अपने पति महर्षि कश्यपके पास 
गयीं। अदितिने देखा कि महर्षि कश्यप अम्रिके समान . 
तेजस्वी, दण्ड धारण किये कृष्ण मृगचर्मपर आध्ीन तथा 
चल्कल धारण किये हुए भगवान्‌ भारकरके सदृश देदीप्यमान 


ब्राह्मपर्य ॥ 


* सौर-घर्म-निरूपणमें सूर्यावतारका कथन « 
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हो रहे हैं। इस प्रकारसे उन्हें स्थित देखकर अदितिने प्रार्थना 
करते हुए कहा--देव । आप इस तरह निश्चिन्त होकर क्‍यों 
बैठे हैं? मेरे पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्युको प्राप्त होते जा 
रहे हैं! अदितिके इस वचनको सुनकर ऋषियोंमें उत्तम 
कश्यपजी ब्रह्मलोक गये और उन्होंने अदितिको बातें 
बह्याजीको बतलायीं। हु 
ब्रह्माजीने कहा--पुत्र | हमे भगवान्‌ भास्करके परम 
दुर्लभ स्थानपर चलना चाहिये । यह कहकर ब्रह्म कश्यप और 
अदितिके साथ विमानपर आरूढ़ होकर सूर्यदेवके भवनको 
गये। उस समय सूर्यलोककी सभामें कहीं वेद-ध्वनि हो रही 
थी, कहीं यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण वेदकी शिक्षा दे रहे थे। 
अठारह पुणाणोंके ज्ञाता, विद्याविशारद, मीमांसक, नैयायिक, 
वेदान्तविद, लोकायतिक आदि सभी सूर्यकी उपासनामें लगे 
हुए थे। विद्वान्‌ ब्राह्मण जप, तप, हवन आदियें संलग्न थे। 
उस सभामें रश्मिमाली भगवान्‌ दिवाकरको महर्षि कश्यप 
आदिने देखा। देवताओंके गुरु बृहस्पति, असुरोंके गुरु 
शुक्राचार्य आदि भी वहींपर भगवान्‌ सूर्यकी उपासना कर रहे 
थे। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, 
नारद, अन्तरिक्ष, तेज, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, 
प्रकृति, विकृति, अड्भ-उपाड्रोंसहित चारों वेद और छूव, ऋतु. 
संकल्प, प्रणव आदि बहुतसे मूर्तिमान होकर भगवान्‌ 
भास्करकी स्तुति-उपासना कर रहे थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 
द्वेप, हर्ष, मोह, मत्सर, मान, वैष्णव, माहेश्वर, सौर, मारुत, 
विश्वकर्मा तथा अध्विनीकुमार आदि सुन्दर-सुन्दर चचनोंसे 
भगवान्‌ सूर्यका गुणगान कर रहे थे। 
ब्रह्माजीने भगवान्‌ भास्करसे निवेदन किया-- भगवन्‌ ! 
आप देवमाता अदितिके गर्भसे उत्पन्न होकर लोकका कल्याण 
कीजिये। इस तैछोक्यको अपने तेजसे प्रकाशित कीजिये। 
देवताओंको शरण दीजिये। असुरोंका विनाश एवं अदिति- 
पुत्रोंकी रक्षा कीजिये। 
भगवान्‌ सूर्यने कहा--आप जैसा कह रहे हैं, वैसा 
ही होगा। प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप देवी अदितिके साथ 


श्र 





अपने आश्रममें चले आये और त्रह्माजी भी अपने लोकको 
चले गये। 

सुमन्तु मुनि बोले--महाराज ) कालान्तरमें भगवान्‌ 
सूर्य अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए, जिससे तीनों लोकोंमें सुख 
छा गया और दैत्योंका विनाश हो गया देवताओंकी वृद्धि हुई 
और उनके प्रभावसे सभी लोगोंमें परम आनन्द व्याप्त हो गया। 

इस प्रकार देवमाता अदितिके गर्भसे भगवान्‌ सूर्यके 
जन्म ग्रहण करनेपर आकाझमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं, 
गश्धर्वगण गान करने लगे। द्वादशात्मा भगवान्‌ सूर्यकी सभी 
देवगण, ऋषि-महर्षि तथा दक्ष भ्रजापति आदि स्तुत्ति करने 
छगे। उस समय एकादश रुद्र, अश्विनीकुमार, आठों चसु, 
महाबली गरुड, विश्वेदेव, साध्य, नागराज बासुकि तथा अन्य 
बहुतसे नाग और राक्षस भी हाथ जोड़े खड़े थे। पितामह ब्रह्मा 
भी स्वयं पृथ्वीपर आये और सभी देवता एवं ऋषि-महर्पियोंसे 
बोले--देवर्पिगण जिस प्रकार बालक-रूपमें उत्पन्न होकर 
ये सभीको देख रहे हैं, उसी प्रकार ये लोकेश्वर श्रीमान्‌ और 
विवस्वान-रूपमें विख्यात होंगे। देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व 
आदिके जो कारण हैं वे ही आदिदेव भगवान्‌ आदित्य हैं /इस 
प्रकार कहकर पितामह ब्रह्माने देवताओं और ऋषियोंसहित 
उन्हें नमस्कार कर विधिपूर्वक उनकी अर्चना की तत्पश्चात्‌ वे 
अपने-अपने लोकोंको चले गये। 

चेदोंद्वाग गेय तथा इन्द्रांदि बारह नामेंसे युक्त भगवान्‌ 
सूर्यको पुत्र-रूपमें प्राप्तकर महर्षि कश्यप अदितिके साथ परम 
संतुष्ट हो गये एवं साण विश्व हर्पसे व्याप्त हो गया तथा सभी 
राक्षस भयभीत हो गये। 

भगवान्‌ सूर्य बोले--महरपें ! आपके पुत्र नष्ट हो जाते 
थे, इसलिये गर्भकी सिद्धिके लिये मैं आपके यहाँ पुत्र-रूपमें 
उत्पन्न हुआ हूँ। 

सुमन्तु मुनि योले--राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ 
भास्करकी आय्धना करके ब्रह्माजीने सृष्टि करमेका यर प्राप्त 
किया और कश्यपमुनिने भी भगवान्‌ भास्करको प्रसन्न कर 
उन्हें पुत्ररूपमें प्राप्त कर लिया। (अध्याय १५७--१५९) 


श्षद 
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ब्रह्मादि देवताओंद्वारा सूर्यके विराद-रूपका दर्शन 


महाराज शतानीकने कहा--मुने ! आपने भगवान्‌ 
सूर्यक अद्भुत चरित्रका वर्णन किया है, जिनका पूजन ब्रह्मा 
आदि देवता प्रतिदिन विधिपूर्वक करते रहते हैं तथा जिस 
ब्रह्मकी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता आगधना करते 
रहते हैं, उसे आप बतायें। 

सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ! एक बार भगवान्‌ विष्णु 
और त्रह्माजी हिमाचलपर गये। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान्‌ 
शित्र सिरपर अर्धचन्द्र धारण किये भगवान्‌ विवस्वानकी पूजा 
कर रहे हैं। ब्रह्म और विष्णुको वहाँ आये देखकर शिवजीने 
उन्हें प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा की तथा उनसे 
कहा--'भगवन्‌ ! आपलोगॉम भगवान्‌ सूर्यकी आराधना कर 
उनके किस स्वरूपका दर्शन किया है। मुझे उनके परम रूपको 
जाननेकी बड़ी ही अभिलापा है, उसे आप बतायें !! 

“इसपर वे दोनों बोले---हमलोगोने भी उस परम अद्भुत 
रूपको नहीं देखा है ! हमें उस परम अद्भुत रूपकी आराधनाके 
लिये सुवर्णके समान उज्ज्वल पवित्र उदयगिरिपर एक साथ 
चलना चाहिये। अनन्तर तीनों देव तीत्र गतिसे पर्वतश्रेष्ठ 
उदयाचलपर गये और वहाँ भगवान्‌ सूर्यनारायणकी 
विधिपूर्वक आग्रधना करने लगे। सहल्लों दिव्य वर्षतक 
पद्मासन लगाकर ब्रह्माजी निश्चल रूपसे स्थिर हो, ऊपर हाथ 
करके जिलोचन भगवान्‌ शद्भर और सिर नीचे करके पश्मामिका 
सेवन करते हुए भगवान्‌ विष्णु सूर्यदेवका दर्शन प्राप्त करनेके 
लिये कठोर तप करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजीके उत्तम 
तपसे संतुष्ट हो भगवान्‌ सूर्यनारायणने प्रकट होकर उनसे 

कहा--'आपलोग क्या चाहते हैं ? मैं आपलोगोंसे संतुष्ट हूँ 
और वर देनेके लिये उपस्थित हुआ हूँ।' 
उन्होंने कहा--गोपते ! हमल्ोग आपके दर्शनसे कृत- 
कृत्य हो गये हैं। पहले ही आपकी आय्धना करके हमलोगोंनि 
शुभ वरोंको श्राप्त कर लिया है। आपकी दयासे हमलोग 
उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करनेमें समर्थ हैं, इसमें किसी 
अकारका संशय नहीं है, किंतु देवदेवेश ! हमलोग आपके 
परम दुर्कभ रूपका दर्शन करना चाहते हैं। 


उनके बचनोंको सुनकर लोकपूजित भगवान्‌ सूर्यने उन्हें" 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाकु 


अपना परम दुर्लभ तेजस्वी अद्भुत विरद-रूप, दिख़लाया। 


इनके अनेक सिर तथा अनेक मुख हैं, सभी देव तथा सभी 


लोक उसमें स्थित हैं। पृथ्वी पैर, स्वर्ग सिर, अग्नि नेत्र, पैरकी - 
अँगुलियाँ पिशाच, हाथकी अँगुलियाँ गुह्मक, विश्वेदेव जंघा, 
यज्ञ कुक्षि, अप्सशगण केश तथां तागगण ही इनके रोम-रूपमें 
हैं। दसों दिशाएँ इनके कान और दिकुपालुगण इनकी भुजाएँ., 


हैं। वायु मासिका, प्रसाद ही क्षमा तथा धर्म ही मन है| सत्य * 


इनकी वाणी, देवी सरस्वती जिह्ना, ग्रीवा महादेवी अदिति और. 


तालु वीर्यवान्‌ रुद्र हैं। स्वर्गका द्वार नाभि, वैधानर अग्नि मुख, 
भगवान्‌ ब्रह्मा हृदय और उदर महर्षि कश्यप है, पीठ आठों 
वसु तथा सभी संधियाँ मरुददेव हैं। समस्त छन्द दाँत एवं 
ज्योतियाँ निर्मल प्रभा हैं। महादेव रुद्र प्राण, कुक्षियाँ समुद्र हैं। 


इनके उदरमें गन्धर्व और नाग हैं। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांत्ति .. 


तथा सभी विद्याएँ इनके कटिदेशमें स्थित हैं। इनका ललाट 


ही परमात्माका परमपद है। दो स्तन, दो कुक्षि और चार वेद , 


ये आठ ही इनके यज्ञ हैं। 


सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌। सर्वदेवमय 'भगवान्‌ 


सूर्यके इस विद्द्‌ रूपको देखकर ब्रह्मा, शिव और भगवान्‌ 


विष्णु परम विस्मित हो गये। उन्होंने बड़ी श्रद्धासे भगवान्‌. 


सूर्यको प्रणाम किया। 


भगवान्‌ सूर्यने कहा--देयो ! आप सबकी कठिन - 


तपस्थासे प्रसन्न होकर आप सबके कल्याणके :लिये मैंने 
योगियेंके द्वाता समाधि-गम्य अपने इस विशद्‌ रूपको 
दिखलाया है। इसपर वे वोले--भगवन्‌ ! आपने जो कहा है, 
उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस विदाट्‌ रूपका दं्शन पाता 
योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। आपकी आगरा कले वरंधा 
आपका दर्शन करनेपर कुछ अप्राष्य नहीं है। आपके समात 
इस लछोकमें दूसग कोई देव नहीं 

राजन्‌ ! ब्रह्मादि देवता परम उत्कृष्ट इस रूपका दर्शन 
कर हर्षित हो गये और उन्होंने भगवान्‌ सूर्यका पूजन-आयधन 
'कर परम सिद्धि प्राप्त की। (अध्याय १६०) 
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* विभिन्न पुष्पोंद्दारा सूर्च-पूजनका फल + 





श्५्छ 


कक । कफ हे कफ फ फ फ # फ फफ़ ड़ फ़र फक % 8 / ४ कफ ऋफ़ के 


सूर्योपासनाका फल 


शञतानीकने पूछा--मुने । आपने भगवान्‌ सूर्यके 
विषयमें जो कहा, वह सत्य ही है, संसारके मूल कारण तथा 
परम दैवत भगवान्‌ सूर्य ही हैं, सभीको यही तेज प्रदान करते 
हैं। भगवान्‌ सूर्यनारायणके पूजनसे जो फल प्राप्त होता है, 
आप उसे बतलानेकी कृपा करें। 

सुमन्तु मुनि खोले--राजन्‌ ! जो व्यक्ति सर्वदेवमय 
भगवान्‌ सूर्यको प्रतिष्ठा कर पूजन करता है, वह अमरत्व त्था 
भगवान्‌ सूर्यका सामीष्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवान्‌ 
सूर्यका तिरस्कार कर सभी देवताओंका पूजन करता है, उस 
व्यक्तिके साथ भाषण करनेवाला व्यक्ति भी नस्कगामी होता 
है। जो व्यक्ति श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी प्रतिष्ठा कर 
पूजन-अर्चन करता है, उसे यज्ञ, तप, तोर्थ-यात्रा आदिकी 
अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है तथा उसके 
मातृकुछ, पितृकुल एवं ख्रीकुल--इन तीनोंका उद्धार हो जाता 
है और वह इन्द्रलोकमें पृजित होता है तथा वहाँ ज्ञानयोगके 
आश्रयणसे वह मुक्ति भ्राप्त कर लेता है। अथवा जो राज्य 
चाहता है वह दूसरे जन्ममें सप्तद्वीपवती वसुमतीका राजा होता 
है। जो व्यक्ति मिट्टीका सर्वदेवमय व्योम बनाकर भगवान्‌ 
सूर्यका पूजन-अर्चन करता है, वह तीनों लोकोंमें पूजित एवं 
इस छोकमें धन-धान्यसे परिपूर्ण होकर अन्तमें सूर्यलोकको 


ब्राप्त कर लेता है। * 

जो व्यक्ति भगवान्‌ सूर्यके पिष्टमय व्योमकी रचनाकर 
गय्ध, धूप, पुष्प, माला, चन्दन, फल आदि उपचारणोंसे पूजा 
करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और कोई क्लैश नहीं 
पाता | वह भगवान्‌ सूर्यके समान प्रतापपूर्ण हो अव्यय पदको 
अ्राप्त करता है। अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
सूर्यका मन्दिर निर्माण करानेवाला स्वर्णमय बिमानपर आरूढ़ 
होकर भगवान्‌ सूर्यके साथ विहार करता है। यदि साधन- 
सम्पन्न होनेपर भी श्रेद्धा-भक्तिसे शून्य होकर मन्दिर आदिका 
निर्माण करता है तो उसे कोई फल नहीं होता । इसलिये अपने 
धनका तीन भाग करना चाहिये, उसमेंसे दो भाग धर्म तथा 
अर्थेपार्जनमे व्यय करे और एक भागसे जीवनयापन करे। 
धन-सम्पत्तिसे सम्पन्न रहनेपर भी यदि कोई बिना भक्तिके 
अपना सर्वस्र भगवान्‌ सूर्यके लिये अर्पण कर दे, तब भी वह 
धर्मका भागी नहीं होता, क्योंकि इसमें भक्तिकी ही प्रधानता 
है'। मानव संसारमें दुःख और शोकसे व्याकुल होकर तबतक 
भटकता है, जबतक भगवान्‌ सूर्यकी पूजा नहीं करता। 
संसारमें आसक्त प्राणियॉकों भगवान्‌ सूर्यके अतिरिक्त और 
कौन ऐसा देवता है जो वन्धनसे छुटकांस दिला सके। 

(अध्याय १६१-१६२) 





विभिन्न पुष्पोंद्वारा सूर्य-पूजनका फल 


सुपन्तु मुनि बोले--णजन्‌ । अमित तेजस्वी भगवान्‌ 
सूर्यको स्रान कयते समय 'जय' आदि माड्ढलिक शब्दोंका 
उच्चाएण करना चाहिये तथा शब्ड, भेरे आदिके द्वारा 
मड्डछ-ध्वनि करनी चाहिये। तीनों संध्याओंमें वैदिक 
ध्वनियोंसे श्रेष्ठ फल होता है। शद्ठ॒ आदि माड्लिक वाद्येकि 
सहारे नीराजन करना चाहिये। जितने क्षणोंतक भक्त नीोराजन 
करता है, उतने युग सहस््र वर्ष वह दिव्यलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। भगवान्‌ सूर्यको कपिला गौके पद्चगव्यसे और मन्त्रपूत 
कुशयुक्त जलसे स्नान करानेको ब्रह्मस्नान कहते हैं । वर्षमें एक 
चए भी ब्रह्मल्लान करनेवाला व्यक्ति सभी पापसे मुक्त होकर 
सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 


जो पितरोंके उद्देशयसे शीतल जलसे भगवान्‌ सूर्यको 
स्रान कराता है, उसके पितर नरकॉंसे मुक्त होकर स्वर्ग 
चले जाते हैं। मिट्टीके कलशकी अपेक्षा ताप्र-कलशसे स्नान 
कराना सौ गुना श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार चाँदी आदिके 
कलशछद्वार स्नान कानेसे और अधिक फल प्राप्त होता है। 
भगवान्‌ सूर्यके दर्शनसे स्पर्श करना श्रेष्ठ है और स्पर्शसे पूजा 
श्रेष्ठ है और घृत-स््रान कराना उससे भी श्रेष्ठ है। इस लोक और 
परल्ोकमें प्राप्त होनिवाले पापोंके फल भगवान्‌ सूर्यको घृतस्नान 
करनेसे नष्ट हो जते हैं एवं पुराण-श्रवणसे सात जन्मोंके पाप 
दूर हो जाते हैं। 

एक सी पल (लगभग छः किलो बीस ग्राम) प्रमाणसे 


३-सर्वसमपि यो दद्ादकके भक्तिविवर्जितः॥न तेत घर्मभागी स्थाद्भस्तरिवात्र कप्रस्णमू॥ (ग्राहक १६२॥ २९) 


मल 


है 
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[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु 
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(जल, पद्मामृत आदिसे) स्नान कराना 'स्नान' कहलाता है। 
पचीस पल (लगभग डेढ़ किलो) से स्रान कराना 'अभ्यड्ड- 
स्रान' कहलाता है और दो हजार पल (लगभग एक सौ 
चौबीस किलो) से स्नान करानेको 'महास्रान' कहते हैं। 
जो मानव भगवान्‌ सूर्यको पुष्प-फलसे युक्त अर्ध्य प्रदान 
करता है, वह सभी लोकोंमें पृजित होता है और स्वर्गलोकमें 
आनन्दित होता है। जो अष्टाड्न अर्घ--जल, दूध, कुशका 
अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेरका फूल तथा छाल 
चन्दन--बनाकर भगवान्‌ सूर्यको निवेदित करता है, वह दस 
हजार वर्षतक सूर्यलोकमें विहार करता है। यह अष्टाड़ अर्थ 
भगवान्‌ सूर्यको अत्यन्त प्रिय है'। 
बाँसके पात्रसे अर्थ-दान करनेसे सौ गुना फल मिट्ठीके 
पात्रसे होता है, मिट्टीके पात्रसे सौ गुना फल ताम्रके पात्रसे 
होता है और पलाश एवं कमलके पत्तोंसे अर्थ देनेपर ताम्र- 
पात्रका फल प्राप्त होता है। रजतपात्रके द्वारा अर्थ प्रदान करना 
लाख गुना फल देता है। सुबर्णपात्रके द्वारा दिया गया अर्घ 
कोटि गुना फल देनेवाला होता है। इसी प्रकार खान, अर्घ, 
तैवेद्य, धूप आदिका क्रमशः विभिन्न पात्रोंकी विशेषतासे 
उत्तरोत्तर श्रेष्ट फल प्राप्त होता है। 
,  धनिक या दरिद्र दोनोंको समान ही फल मिलता है, किंतु 
जो भगवान्‌ सूर्यके प्रति भक्ति-भावनासे सम्पन्न रहता है उसे 
अधिक फल मिलता है। वैभव रहनेपर भी मोहवरा जो पूर्व 
विधि-विधानके साथ पूजन आदि नहीं करता, वह लोभसे 
आक्रान्त-चित्त होनेके कारण उसका फल नहीं आप्त कर पाता। 
इसलिये मन्त्र, फल, जल तथा चन्दन आदिसे विधिपूर्वक 
सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। इससे वह अनन्त फलको प्राप्त 
करता है। इस अनन्त फल-प्राप्तिमें भक्ति ही मुख्य हेतु है। 
भक्तिपूर्वक पूजा करनेसे वह सौ दिव्य कोटि वर्ष सूर्यल्लोकरमें 
प्रतिष्ठित होता है। 
राजन्‌! सूर्यको भक्तिपूर्वक तालपत्रका पंखा समर्पित 
करनेवाला दस हजार वर्षतक सूर्यलोकमें मिवास करता है। 


मयूर-पंखका सुन्दर पंखा सूर्यको समर्पित करनेवाला सौ कोटि 
वर्षोतक सूर्यलोकरमें निवास करता है। हु 

नस्श्रे्ट ! हजारों पुष्मोंसे कमेरका पुष्प श्रेष्ठ है, हजाएें 
बिल्वपत्रोंसे एक कमल-पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों कमल-पुष्पोंसे 
एक अगस्त्व-पुष्प श्रेष्ठ है, हजारों अगस्त्य-पुष्पोंसि एक 
मोंगरा-पुष्प श्रेष्ठ है, सहस्न कुशाओंसे दमीपत्र श्रेष्ठ है तथा 
हजार शमी-पत्नेंसे मीलकमल श्रेष्ठ है।” सभी पुष्मोमें 
नीलकमल ही श्रेष्ठ है। छाल कमेस्के द्वारा जो भगवान्‌ सूर्यकरी 
पूजा करता है, वह अनन्त कल्पोंतक सूर्य॑त्मेकमें सूर्यके समान 
श्रीमान्‌ तथा पराक्रमी होकर निवास करता है | चमेली, गुलाब, 
विजय, धैत मदार तथा अन्य शत पुष्प भी श्रेष्ठ माने गये हैं। 
नाग-चम्पक, सदाबहार-पुष्प, मुद्ृर (मॉगरा) ये सब समान 
हो माने गये हैं। गन्धयुक्त किंतु अपवित्र पुष्पोंको देवताओंपर 
नहीं चढ़ाना चाहिये। गन्धहीन होते हुए भी पवित्र 
कुशादिकोंको ग्रहण करना चाहिये। पवित्र पुष्प सात्तिक पुष्प 
हैं और अपवित्र पुष्प तामसी हैं। सात्रिमें मॉंगत और कदम्बका 
पुष्प चढ़ाना चाहिये। अन्य सभी पुच्पोंकों दिनमें ही समर्पित - 
करना चाहिये। अधखिले पुष्प तथा अपक पदार्थ भगवान्‌ 
सूर्यको नहीं चढ़ाने चाहिये । फलोंके न मिलनेपर पुष्प, पुष्प ने. 
मिलनेपर पत्र और इनके अभावमें तृण, गुल्म और औषध भी . 
समर्पित किये जा सकते हैं। इन सबके अभावमें मात्र भक्ति- 
पूर्वक पूजन-आराधनसे भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं। जो माप 
मासके कृष्ण पक्षमें सुगन्धित मुक्ता-पुष्पोद्दारा सूर्यकी पूजा 
करता है, उसे अनन्त फल प्राप्त होता है। संयतचित्त होकर 
करवीर-पुष्पोंसे पूजा करनेबाला सभी पापोंसे रहित 'हो 
सूर्यल्लेकमें प्रतिष्ठित होता है। 

अगस्त्यके पुष्पोसे जो एक बार भी भक्तिपूर्वक सूर्यकी 
पूजा करता है, वह दस छाख गोदानका फल आएं करता 4 
और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। 

मालतीं, रक्तकमल, चमेली, पुंनाग, चम्पक, अशोर्क, 
खत मन्दार, कचनार, अंधुक, करवोर, कल्हार, शमी, तगर, 


..............>- नल  ल्‍ लजनननन नर ड- 3: ासतन चचच  त5+33 5ै 


३-आप); क्षीरें कुशाग्राणि घृर्त दघि तथा मधु।रक्तानि करवी्णि तथा सक्ते थ चचदनमु॥ 


४ अष्टाड एप अर्पों वे ब्रह्मणा चरिकोर्तित. । सतर्त प्रीतिजतननो.. भास्करस्य , तराधिप॥ 


द्राह्मपर्य १६३ $9- ३८) 


ब्राह्मपर्व ] 


* उभयसप्नमी-ब्रतका वर्णन « 
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कनेर, केशर, अगस्य, बक तथा कमल-पुष्पोंद्वारा यथाशक्ति 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करनेबाला कोटि सूर्यके समान 
देदीप्यमान विमानसे सूर्यल्लोकको प्राप्त करता है अथवा पृथ्वी 


या जलमें उत्पन्न पुष्पोंद्ारा श्रद्धापूर्वक्त पूजन करनेवाला 
सूर्यल्लोकमें प्रतिष्ठित होता है | 
(अध्याय १६३) 





सूर्यधष्ठी-त्रतकी महिमा 


सुपन्तु मुनि बोले--राजन्‌! अब आप भगवान्‌ 
सूर्यकी अत्यन्त प्रिय सूर्यपष्ठी-न्रतके विपयमें सुरनें। 
सूर्यपष्ठी-त्रत करनेवालेको जितेद्धिय एवं क्रोधरहित होकर 
अयाचित-ब्रतका पालन करते हुए भगवान्‌ सूर्यकी पूजामें 
तत्पर रहना चाहिये। त्रतीको अल्प और सात्तिक-भोजी तथा 
शात्रिभोजी होना चाहिये। स्नान एवं अभ्निकार्य करते रहने 
चाहिये और अधः्शायी होना चाहिये। मध्याहमें 
देवताओंद्वारा, पूर्वाहमें ऋषियोंद्वारा, अपराहमें पितरोंद्राण और 
संध्यामें गुह्मकोंद्रार भोजन किया जाता है। अतः इन सभी 
कालोंका अतिक्रमणकर सूर्यत्रतीके भोजनका समय सत्रि हो 
माना गया है। यार्गशीर्ष मासके कृष्ण पक्षकी पष्ठीसे यह व्रत 
आरम्म करना चाहिये। इस दिन भगवान्‌ सूर्यकों “अंशुमान' 
नामसे पूजा करनी चाहिये तथा शत्रिमें गोमूत्रका प्राशनकर 
निराहार हो विश्राम करना चाहिये। ऐसा करनेवाला व्यक्ति 
अतिरात्र-यज्का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौपमें 
भगवान्‌ सूर्यकी 'सहल्लाश/ नामसे पूजा करें तथा घृतका 
अ्रशन करें, इससे वाजपेययज्ञका फल प्राप्त होता है। 
माघ मासमें कृष्ण पक्षकी पष्ठीको रात्रिमें गोदुग्ध-पान 
करे। सूर्यकी पूजा 'दिवाकर' नामसे करे, इससे महान्‌ फल 
प्राप्त होता है। फाल्गुन मासमें “मार्तण्ड' नामसे पूजाकर, 
गोदुग्घका पान करनेसे अनन्त कालतक सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है। चैत्र मासमें भास्करकी 'विवस्वान' नामसे भक्तिपूर्वक 
पूजाकर हविष्य-भोजन करनेवाला सूर्यलोकमें अप्सगओंके 
साथ आनन्द प्राप्त करता है। वैशञाख मासमें “चण्डकिरण' 
भामसे सूर्यकी पूजा करनेसे दस हजार वर्षोतक सूर्यलोकर्में 
आनन्द प्राप्त करता है। इसमें पयो्र॒ती होकर रहना चाहिये। 


ज्येष्ट मासमें भगवान्‌ भास्करकी 'दिवस्पति' नामसे पूजा कर 
गो-श्रूड़का जल-पान करना चाहिये। ऐसा करनेसे कोटि 
गोदानका फल प्राप्त होता है। आपाढ़ मासके कृष्ण पक्षकी 
पष्ठीको “अर्क' नामसे सूर्यकी पूजाकर, गोमयका प्राशन 
करनेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। श्रावण मासमें 'अर्यमा' 
नामसे सूर्यका पूजनकर दुग्ध-पान करे, ऐसा करनेवाला 
सूर्यलोकमें दस हजार वर्षोतक आमन्दपूर्वक रहता है। भाद्रपद 
मासमें 'भास्कर' नामसे सूर्यकी पूजाकर पञ्चगव्य-प्राशन करे, 
इससे सभी यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। आश्विन मासके कृष्ण 
पक्षकी पष्ठीमें 'भग' नामसे सूर्यकी पूजा करे, इसमें एक पल 
गोमूत्रका प्राशन करनेसे अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है। 
कार्तिक मासके कृष्ण पक्षकी पट्ठीको 'शक्र' नामसे सूर्यकी 
पूजाकर दुर्वाड्डसका एक बार भोजन करनेसे राजसूय यज्ञका 
फल प्राप्त होता है। 

चर्षके अन्तमें सूर्य-भक्तिपणयण ब्राह्मणोंकों मधुसंयुक्त 
पायसका भोजन कराये तथा यथाशक्ति स्वर्ण और यरददि 
सर्मर्पत करे। भगवान्‌ सूर्यके लिये काले रेगकी दूध देनेवाली 
गाय देनी चाहिये। जे। इस त्रतका एक चर्षतक निरन्तर 
विधिपूर्वक सम्पादन करता है, वह सभी पापोंसे विनिर्मुक्त हो 
जाता है एवं सभी कामनाओंसे पूर्ण होकर शाध्वत कालतक 
सूर्यलोकमें आनन्दित रहता है। 

सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ ! इस कृष्ण-पष्ठी-अतको 
भगवान्‌ सूर्यने अरुणसे कहा था। यह व्रत सभी पार्षोका नाश 
करनेवाल है। भक्तिपूर्वक भगवान्‌ भास्करकी पूजा करनेवाला 
मनुष्य अमित तेजस्वी भगवान्‌ भास्करके अमित स्थानको प्राप्त 
करता है। (अध्याय श्द्धढ) 


उभयसप्नमी-ब्रतका वर्णन 


सुमन्तु सुनिमे कहा--शाजन्‌ ! अब मैं आपको धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्वर्गको प्राप्ति करानेत्राठे भगवान्‌ 
सूर्यक उत्तम ब्रतको बतलाता हूँ। पौष मासके उभयपक्षकी 


सप्तमियोंकी जो श्ालि (धान) , गेहूके आटेसे बने पक्ात्र तथा 
दूधका गत्रिमें भोजन करता है और जितेन्द्रिय रहता है, सत्य 
बोलता हैं त्तथा दिनभर उपवास करता है, तीनों संध्याओर्में 


१६० 


* पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 
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[ संक्षिप्त भविष्यपुणाणा" 


45 6#फहज हहुऊफ चले ॒ कफ हह अफफकड ई ह# 





भगवान्‌ सूर्य तथा अग्निकी उपासना करता है, सभी भोग- 
पदार्थोका परित्याग कर भूमिपर शयन करता है, मास बीतनेपर 
सप्रमीको घृतादिके द्वारा भगवान्‌ सूर्यको स्नान कराता है तथा 
उनकी पूजा करता है, मैवेद्यमें मोदक, पका दूध तथा पकान्न 
निवेदित करता है, आठ ब्राह्मणोंकी भोजन कराता है और 
भगवान्‌कों कंपिला गाय निवेदित करता है, वह कोटि सूर्येकि 
समान देदीप्यमान उत्तम विमानमें आरूढ होकर भगवान्‌ 
अंशुमालीके परम स्थानको प्राप्त करता है। कपिला गौके तथा 
उसकी संततियोंके शरीरमें जितने रोम हैं, उतने हजार युग 
वर्षोतक वह सूर्यलोकरमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अपने इक्कीस 
कुलेंके साथ वह यथेच्छ भोगोंका उपभोगकर अन्तमें ज्ञान- 
योगका समाश्रयण कर मुक्त हो जाता है। 

शाजन्‌ ! इस प्रकार मैने आपको इस संसार-समुद्रसे पार 
उतारनेवाले सौरधर्ममें मोक्ष-क्रमके उपाय बतलाये। यह 


विद्वानोंके लिये समाश्रयणीय है। 

इसी प्रकार अन्य महीनोंमें (माघसे मार्गशीर्पतक) 
निर्दिष्ट नियमोंका पालन करते हुए ब्रत और भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा करनेसे विभिन्न कामनाओंकी पूर्ति होती है तथा 
सूर्य-लोककी प्राप्ति होती है। | 

कुरुनन्दन ! अहिंसा, सत्य-वचन, अस्तेय, शान्ति, क्षमा, 
ऋजुता, तीनों कालॉमें स्नान तथा हवन, पृथ्वी-शयन, 
शत्रिभोजन--इनका पालन सभी व्रतोंमें करना चाहिये। इन 
गुणोंका आश्रयणकर उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले 
व्यक्तिक सभी पाप और भय नष्ट हो जाते हैं एवं गेगोका नाश | 
हो जाता है और सभी कामनाओंके अनुरूप फलकी प्राप्ति होती 
है। इस प्रकारका सूर्य-म्रती व्यक्ति अमित तेजस्री होकर सूर्य- 
लोकको प्राप्त कर लेता है। । 

(अध्याय १६५) 


निक्षुभार्क-सप्तमी तथा निश्षभाक-चतुष्टय-ब्रत-माहात्य-वर्णन 


सुमन्तु सुनि बोले--राजन्‌ ! जो स्त्री उत्तम पुत्रकी 
आकाझ्ड रखती है, उसे निश्षुभार्क नामका ब्रत करना चाहिये। 
यह व्रत स्त्री एवं पुरुषमें परस्पर प्रीतिवर्धक, अवियोगकारक 
और धर्म, अर्थ तथा कामका साधक है। इस ब्रतको प्ठी, 
सप्तमी, संक्रान्ति या रविवार्के दिन करना चाहिये। भगवान्‌ 
सूर्यके सहित उनकी पल्नी महादेवी निक्षुभाकी द्यौ-रूपमें कांस्य, 
रजत तथा स्वर्णकी सुन्दर प्रतिमा बनवाये । उसे घृतादिसे स्नान 
' कराकर गन्ध-माल्यादि तथा बस्नोंसे अलंकृत करें। अनन्तर 
अतिमा स्थापित किये उस बितान और छत्रसे शोभित पात्रको 
», सिरपर रखकर भगवान्‌ सूर्यके मन्दिस्मे ले जाय। उस 
है ग्तिमाको एक बेदीपर स्थापित करे और प्रदक्षिणापूर्वक उसे 
ममस्कार कर क्षमा-यांचना करे एवं उपवास रहकर हविके द्वार 
हवन करे। फिर सूर्य-भक्त ब्राह्मणींको शुक्र वल पहनाकर 
भोजन कराये। इस व्रतकों करनेवाला व्यक्ति देदीप्यमान 
महायानसे सूर्यलोकमें सूर्भक्तोंके साथ आनःद प्राप्त करता है, 
फिर यह अनन्त वर्षोतक विष्णुलोकमें आनन्दमय जीवन 


व्यतीत करता है। 
सुमन्तु मुनि खोले--एजन्‌ ! जो रत सौभाग्यकी 


आकाद्वासे संयतेन्द्रिय होकर पष्ठी अथवा सप्तमीकों एक , 
वर्षतक भोजन नहीं करती और वर्षके अन्तमें निक्षुभ्ा तथा 
सूर्यकी प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक ख्रानादि पूर्वोक्त क्रियाएँ 
करती है, वह पूर्वोक्त फलोंको प्राप्त करती है तथा चाय द्वरयेंसे 
सुशोभित स्वर्णमय थानके द्वारा रमणीय सूर्यलोकमें जाकर 
सभी फलोंको प्राप्त कर सौर आदि सभी लोकॉमें अभीष्सित , 
'फलका उपभोग कर इस लोकमें जन्म ग्रहण करती हैं तथा 
यजाको पतिरूपमें प्राप्त करती है। ; 

इसी प्रकार जो नारी कृष्ण पक्षकी सप्तमीको उपवास कर 
वर्षके अन्तमें शालिके चूर्णसे सुन्दर निश्षुभाक॑की प्रतिमाक्रा 
निर्माण करके पीत रंगकी मालासे और पीत वलस्ोंसे उनकी 
पूजा करती है तथा ये सभी कर्म सूर्यको निवेदित करती है, वह, * 
हाथी-दाँतके समान कान्तिवाले महायानसे सातीं लोफॉमें 
गमनकर, सौ करोड़ वर्षतक सूर्यलोकर्में प्रतिष्ठित होती है।' 
नरश्रेष्ठ ! सौर आदि लोकंमिं भोगोंका उपभोगकर क्रमशः इस 
ह्लोकमें जन्म ग्रहण करती तथा अभीप्सित धन-पान्य- 
समन्वित मनोअनुकूल पतिको प्राप्त करती है'। 

जो दृढवती नारी माघ मासके कृष्ण पक्षकी सप्तमीको 


३-चतुर्वगचित्तामणि (हेसाद़ि)के ख्रत-सण्डमें भविष्यपुरणके मामसे निश्वुभा्-घतुष्टयन्यामक इस अतम्र संग्रह हुआ है। वपठय्थ 


। 


ब्राह्मपर्व ] » भगवान्‌ सूर्यके निमित्त गृह एवं रथ आदिके दानका माहात्म्य १६९ 
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सभी भोगोंका परित्याग कर एक वर्षतक प्रत्येक सप्तमीको 
उपवास करती और वर्षके अन्तमें गन्धादि पदार्थ निक्षुभार्कको 
निवेदित करती हैं तथा मगकी ख्रियोंको भोजन कराती है, चह 
गन्धर्वसे सुशोभित विचित्र दिव्य महायानद्वारा सूर्यलोकर्में 
जाकर अनेक सहस्न वर्षोतक निवास करती है। वहाँ यथेष्ट 
सभी भोगोंका उपभोग कर इस लोकमें आनेपर राजाको 
पति-रूपमे बरण करती है। 

राजन्‌ । जो ख्री पाप और भयका नाश करनेवाले इस 





निश्षुभारक-ब्रतको करती है, वह परमपद प्राप्त करती है। एक 
वर्षतक परम श्रद्धाके साथ इस ब्रतको सम्पन्न कर वर्षोन्तमें 
भोजक-दम्पतिको भोजन कण्ये और गन्ध-माल्य, सुन्दर वस्त्र 
आदिसे उनकी पूजा करे। ताप्रमय पात्रमें हरेसे अलुंकृत 
निक्षुभार्ककी सुवर्णमयी प्रतिमा भोजक-दम्पतिको निवेदित 
करे। देवी निक्षुभा भोजकी हैं और अर्क भोजक हैं। अतः उन 
दोनोकी विधिवत्‌ श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिये। 

(अध्याय १६६-१६७) 





कामप्रद रत्री-त्रतका वर्णन 


सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌ । जो ख््री कार्तिक मासके 
द्वोनो पक्षोकी पष्ठी एवं सप्तमी तिथियोमें क्षमा, अहिंसा आदि 
नियमोंका पालन कर, संयतेन्द्रिय होती हुई एकभुक्त रहती एवं 
उपवास करती है और गुड़-घीसे युक्त शालि-अन्न श्रद्धाके 
साथ भगवान्‌ सूर्यको अर्पित करती है तथा करवीरके पुष्प 
और घृतके साथ गुणुल निवेदित करती है, वह खतरो इन्द्रनीलके 
समान सार्वकालिक विमानपर बैठकर दस लाख वर्षोतक 
सूर्यलोकमें आनन्दमय जीवन व्यतीत करती है। सभी लोकोंके 
भ्ोगोंको भोगकर क्रमशः इस लोकमें आकर जन्म ग्रहण करती 
तथा अभीप्सित पतिको प्राप्त करती है। इस प्रकार वर्षभरके 
सभी व्रतोंकी विधि समान कही गयी है। एक समय भोजन 


और उपवासका समान ही फल होता है। क्षमा, सत्य, दया, 
दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह, सूर्यपूजा, +'प्रि-हवन, संतोष तथा 
अचोर्यत्रत---ये दस सभी व्रतोंके लिये सामान्य 
(आबइयक) धर्म (अड्ड) हैं। 

इसी तरह मार्गशीर्ष आदि मासोंमें निर्दिष्ट नियमोका 
पालन करते हुए सूर्यकी पूजा करनेसे अभ्युदयकी प्राप्ति होती 
है, साथ ही सहस्रों वर्षोतक सूर्यलोकका सुख भोगकर वह 
नारी अन्तमे राजपत्नी बनती है। 

जो कोई भी पुरुष या स्त्री अथवा नपुंसक भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करते हैं वे सभी अपने मनो$नुकूल 
फल प्राप्त करते हैं। (अध्याय १६८) 


तक >+-कैमकै नाता 
भगवान्‌ सूर्यके निमित्त गृह एवं रथ आदिके दानका माहात्म्य 


सुमन्तु मुनि बोले--ण्जन्‌ ! अपने वित्तके अनुसार 
मिट्टी, लकड़ी, पत्थर तथा पके हुए ईटोंसे जो मठ या गृहका 
निर्माण कर उसे सभी उपकरणोंसे युक्त करके भगवान्‌ सूर्यके 
लिये समर्पित करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है । 
माघ मासमें तन्द्रारहित होकर एक-भुक्तत्रत करे और मासके 
अन्तमें एक रथका निर्माण करे जो विचित्र चखसे सुशोभित, 
चार शत अश्वोंसे अलंकृत, श्वेत ध्वज, पताका एवं छत्र, 
चामर, दर्पणसे युक्त हो। उस रथपर ढाई सेर चावलके 
चूर्णसे सूर्यकी प्रतिमाका निर्माण कर उसे संज्ञा देवीके साथ 


रथके पिछले भागमें (जहाँ रथी बैठता है) स्थापित कर शबद्ढू, 
भेरी आदि घ्वनियोके साथ सत्रिमें राजमार्ग उस रथको 
घुमाकर क्रमशः ध्धरे-्धीरे सूर्य-मन्दिर्में ले जाय। बहाँ 
जागरण एव पूजा करे तथा दीपक एवं दर्पण आदिसे अलंकृत 
कर रात्रि व्यतीत करे। प्रातः मधु, क्षीर और घृतसे उस 
प्रतिमाको स्नान कपकर दीन, अन्ध एवं अनाथोकी अपनी 
शक्तिके अनुसार भोजन काकर दक्षिणा दे और संवाहनसे 
युक्त रथ भगवान्‌ भास्करको निवेदित करे तथा अपने 
बन्धुओऑंके साथ भोजन करे। 


भविष्यपुराणमें पाठका कुछ अजय कम है, जिसे हेमाद्रिक आधारपर यहाँ दिया जा रहा है-- 

जो नाग एक बर्षतक संयतेद्धिय होकर सप्तमीक्ये निराहार खत रखती है और जिसवी वर्षगकाएँ सुवर्ण मर हों ऐसे चौदीके कमलयो, पिष्टमय गजवय 
निर्मणकर उसकी पीठपर स्थापित कर वर्षान्तमें उसक्मा दान करती है, उसके सभी पाप नट्ट हो जाते हैं। दोष पूजत पूर्वोक्त विधिसे हो करना घाहिये। 
इससे यह पुरुपर्पसे सभी सौयादि ल्वेकोमें भ्रमण करते हुए पृथ्दील्येक्से आकर कुछोत तथा रूपसः्पत्र मराबत्ये सम्पस्ेे पतिरूषमें शाम वरती है । 


ही 


जे 


हनी 


१६२ 


* पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वतीख्यदम्‌ « , 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणानु , 
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मन्त्र और घर्मसे समन्वित अपने सभी व्रतोमें श्रेष्ठ यह 


करेनसे प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान्‌ सूर्यके निमित एक _ 


सूर्यरथ-ब्रत समस्त कामनाओं व्रथा अर्थकी सिद्धि करेवाला सवत्सा गौ दान करता है, चह सप्तद्वीपवती वसुन्धयके दानका 


है। सभी ब्रतोंके पुण्य और सभी यज्ंके फल इसी ब्रतके 


फल प्राप्त करता है। (अध्याय १६९-१७०) 


सौरधर्ममें सदाचरणका वर्णन - 


सुमन्तु मुनि बोले--राजन्‌! अब मैं सौरधर्मसे 
सम्बद्ध सदाचारोंका संक्षेपमें वर्णन करता हूँ। सूर्य-उपासककों 
भूखे-प्यासे, दीन-दुःखी, थके हुए, मलिन तथा रोगी व्यक्तिका 
अपनी शक्तिके अनुसार पालन और रक्षण करना चाहिये, 
इससे सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। पदित, नीच तथा 
चाण्डाल और पक्षी आदि सभी प्राणियॉंको अपनी शक्तिके 
अनुसार दी गयी थीड़ी भी वस्तु करुणाके कारण दिये जानेसे 
अक्षय-फल प्रदान करती है, अतः सभी प्राणियोपर दया करनी 
चाहिये। जो मधुर वाणी बोलता है, उसे इस लोक तथा 
परलोकमें सभी सुख प्राप्त होते हैं। अमृत प्रवाहित करनेवाली 
प्रिय वाणी चन्दनके स्पर्शके समान शीतल होती है। घर्मसे 
युक्त वाणी बोलनेवालेको अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है ।' प्रिय 
वाणी स्वर्कका अचल सोपान है, इसकी तुलनामें दान, पूजन, 
अध्यापन आदि सब व्यर्थ हैं। अतिथिके आनेपर सादर उससे 
कुशल-प्श्न करना चाहिये और यात्राके समय “आपका मार्ग 
मट्ठलमय हो, आपको सभी कार्यके साधक सुख नित्य प्राप्त 
' ' हो'--ऐसा कहना चाहिये। सभी समय ऐसे आश्ीर्वादात्तक 
' घचन बोलने चाहिये। नमस्कारात्मक वाक्यमे “स्वस्ति', 
मड्नल-बचन तथा सभी कर्मोंमें 'आपका नित्य कल्याण हो', 
ऐसा कहना चाहिये। इस प्रकारके आचरणोका अनुष्ठान करके 

. व्यक्ति सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर सूर्यछोकमें प्रतिष्ठित होता 
|है। मुप्योंको जैसी भक्ति भगवान्‌ सूर्यमें हो बैसी ही भक्ति 
सूर्यभक्तोंके प्रति भी रखनी चाहिये। किसीके द्वार आक्रोदा 
करने था ताडित होनेपर जो न आक्रोश करता है, न ताड़न 
करता है, वाणीमें अधिकार होनेके कारण ऐसा क्षमाशील एवं 
ज्ञात्त व्यक्ति सदा दुःखसे रहित होता है। सभी तीर्थोर्मि क्षमा 


सबसे श्रेष्ठ है, इसलिये सभी क्रियाओंमें क्षमा धारण करना 
चाहिये। ज्ञाय, योग, तप एवं यज्ञ-दानादि स्करियाएँ री 
व्यक्तिके लिये व्यर्थ हो जाती हैं, इसलिये क्रोधका पतित्याग 
कर देना चाहिये। अप्रिय वाड़ी मर्म, अस्थि, प्राण तथा 
हृदयको जलानेवाली होती है, इसलिये अप्रिय वाणीका कभी 
अयोग नहीं करना चाहिये। क्षमा, दान, तेजस्विता, सत्य, शम, 
अहिंसा--ये सब भगवान्‌ सूर्यकी कृपासे ही प्राप्त होते हैं। 
सुमन्तु भुनि पुनः बीले--महाराज! अब आप 
आदित्यसम्मत सौर-धर्मको पुनः सुनें। यह सौर-धर्म पाप- . 
नाशक, भगवान्‌ सूर्यको प्रिय तथा परम पवित्र है । यदि मार्गमें कहीं." 
रविकी पूजा-अर्चा होती देखे तो यह समझना चाहिये कि वहाँ. ' 
भगवान्‌ सूर्यदेव स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित है। भगवान्‌ सूर्यका , 
मन्दिर देखकर वहाँ भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार करके ही वहाँसे .' 
आगे जाना चाहिये। देव-पर्व, उत्सव, श्राद्ध तथा पुण्य दिनेंमें.. 
विधिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। देवगण तथा. 
पितृगण सूर्यका आश्रयण करके ही स्थित हैं। भगवान्‌ सूर्वके 
असन्न होनेपर निःसंदेह सभी प्रसन्न हो जाते हैं। सौर-धर्मके « 
अनुष्ानसे ज्ञान प्राप्त होता है तथा उससे बैशग्य। ज्ञान और , 
वैराग्यसे सम्पन्न व्यक्तिकी सूर्ययोगमें प्रवृत्ति होती है। मूर्यकि 
योगसे वह सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हो जाता है तथा अपनी आत्मा 
अवस्थित होकर सूर्यके समान स्वर्गमें आनन्द-लाभ करता है।' 
ग्रह्मचर्य, तप, मौन, क्षमा तथा अत्पाह्-यें 
तपस्वियोके पाँच विशिष्ट गुण हैं। भाग्य या अन्य विशिष्ट 
मार्गसे तथा न्यायपूर्वक प्राप्त धन गुणवान्‌ व्यक्तिकों देना ही 
दान है। हजारों सस्य-राशियोंकी उत्पन्न करेवाली जठनयुक्त 
उर्वय भूमिका दान भूमिदान कहा जाता है । सभी दोपोंसे एहित, 
32006: 22 केगीर घटक ४4 आप सर ववम किम +. अर आन कस सफल अर कब 


< ६-न हीदुक्‌ स्वर्गयानाय यथा छोके म्रिय यचः।इहामुत्र सुल्ष तेष्यं वाम्येत्रा मघुय भवेत्‌॥ 


अमृतस्यन्दिनी.. वार्च चन्दनस्पर्शशोतल्मम्‌। धर्माविरेधिनीमुक्ला 


सुखमक्षग्यमाप्रुयात्‌ ॥ (ग्राह्मपर्व १७१। ३८-३९) 


हे इन्‍्सर्वेवासेव तीर्थाना. क्षात्ति- परमपूजिता शस्मालूव प्रयन्नेन क्षात्तिः कार्या क्रियासु थै॥ है 
. ज्ञनबागतपो ग्रस्थयज्ञदानाति सक्क्रिया । क्रोधनस्प वृधा यस्मात्‌ तस्मात्‌ क्रो पिश्वर्नयेत्‌॥ (8हपर्य १७६ ।ह७-४८)* 


ब्रांह्मर्व ] 


# सौर-धर्मकी महिमाका वर्णन, ब्रह्माकृत सूर्य-स्तुति « 


शघ३ 
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कुलीन, अलंकृता कन्या निर्धन विद्वान्‌ द्विजको देना कन्यादान 
कहा जाता है। मध्यम या उत्तम नवीन वस्नका दान चखदान 
कहा जाता है। एक मासमें दो सो चालीस ग्रासोंका' भक्षण 
करना चाद्भरायण*-प्रत कहलाता है । सभी शाखतरोंके ज्ञाता तथा 
तपस्यापरायण जितेन्द्रिय ऋषियों एवं देवोसे सेवित जल-स्थान 
तीर्थ कहा जाता है। सूर्यसम्बन्धी स्थानोंको पुण्य-क्षेत्र कहा 
जाता है। उन सूर्यसम्बन्धी क्षेत्रोंमें मरनेवाला व्यक्ति सूर्य- 
सायुज्यको प्राप्त करता है। तीर्थोमिं दान-देनेसे, उद्यान लगाने एवं 
देवालय, धर्मशाला आदि बनवानेसे अक्षय फल प्राप्त होता 


है। क्षमा एवं निःस्पृहता, दया, सत्य, दान, शीरू, तप तथा 
अध्ययन---इन आठ अड्डोंसे युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ पात्र कहा जाता 
है। भगवान्‌ सूर्यमें भक्ति, 'क्षमा, सत्य, दसों इच्धियोंका 
विमिग्रह तथा सभीके प्रति मैत्रीभाव रखना सौर-धर्म है। 
जो भक्तिपूर्वक भविष्यपुगण लिखवाता है, वह सौ कोटि 
युग वर्षोतक सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्यमन्दिस्का 
निर्माण करवाता है, उसे उत्तम स्थानकी प्राप्ति होती है। 
(अध्याय १७१-१७२) 


सौर-धर्मकी महिमाका वर्णन, ब्रह्मकृत 
सूर्य-स्तुति 


राजा शतानीकने कहा--ब्राह्मणश्रेष्ठ । आप सौर- 
धर्मका पुनः विस्तारसे चर्णन कीजिये। 

सुमन्तु मुनि बोले--महाबाहो ! तुम धन्य हो, इस 
लोकमें सौर-धर्मका प्रेमी तुम्हांर समान अन्य कोई भो राजा 
नहीं है। इस सम्बन्धमें मैं आपको प्राचीन कालूमें मरुड एवं 
अरुणके बीच हुए संवादको पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे 
ध्यानपूर्वक सुनें । 

अरुणने कहा--ख़गश्रेष्ठ यह सौर-धर्म अज्ञान- 
सागरमें निमप्र समस्त प्राणियोंका उद्धार करनेवाला है। 
पक्षिगज ) जो लोग भक्तिभावसे भगवान्‌ सूर्यका स्मरण- 
कीर्तन और भजन करते हैं, वे परमपदको प्राप्त होते हैं। 
ख़गाधिप ! जिसने इस लोकमें जन्म प्रहणकर इन देवेश 
भगवान्‌ भास्करकी उपासना नहीं को, वह संसारके क्लेशोमें ही 
मिमग्र रहता है। मनुष्य-जीवन परम दुर्लभ है, इसे प्राप्त कर 
जिसने भगवाम्‌ सूर्यका पूजन किया, उसीका जन्म लेना सफल 
है। जो श्रद्धा-भक्तिसे भगवान्‌ सूर्यका स्मरण करता है, वह 
कभी किसी प्रकारके दुःखका भागी भहीं होता।. 

जिन्हें महान्‌ भोगोंके सुख-प्राप्तिको कामना है तथा जो 


राज्यासन पाना चाहते हैं अथवा स्वर्गीय सौभाग्य-प्राप्तिके 
इच्छुक हैं एवं जिन्हें अतुल कान्ति, भोग, त्याग, यश, श्री, 
सौन्दर्य, जगतूकी ख्याति, कीर्ति और धर्म आदिकी अभिलापा 
है, उन्हें सूर्यकी भक्ति करनी चाहिये। _ 

जो परम श्रद्धा-भावसे भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करता 
है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। विविध आकारबाली 
डाकिनियाँ, पिशाच और राक्षस अथवा कोई भी उसे कुछ भी 
पीड़ा नहीं दे सकते। इनके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं 
सता सकते। सूर्यकी उपासना करनेवाले मनुष्यके शत्रुगण नष्ट 
हो जाते है और उन्हें संग्राममें विजय प्राप्त होती है। वीर ! चह 
नीग्रेग होता है। आपत्तियाँ उसका स्पर्शतक नहीं कर पाती। 
सूर्योपासक मनुष्यकी धन, आयु, यश, विद्या और सभी 
प्रकारके कल्याण-मड्गलकी अभिवृद्धि होती रहती है, उसके 
सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते है। 

ब्रह्माजीने भगवान्‌ सूर्यकी आगधना कर ब्राह्म-पदकी 
आ्रप्ति की थी। देवोंके ईश भगवान्‌ विष्णुने विष्णुत्व-पदको 
सूर्यके अर्चनसे ही प्राप्त किया है। भगवान्‌ शंकर भी भगवान्‌ 
सूर्यकी आग्रधनासे ही जगन्नाथ कहे जाते हैं तथा उनके 


१-चुक पक्षमें प्रतिदिन एक-एक असकी वृद्धि तथा कृष्ण पक्षमें एक-एक प्रासकी न्यूनदाके नियमका पालन करनेसे दो सौ चालेस प्रास 


एक मासमें होते हैं। 


२-चाद्भायणके मुख्य तीन भेद हैं--यव-मध्य, पिपोलिका-मध्य और शिशु-चाद्धायण। यव-मष्यमें शुरू पक्षकी प्रतिपदाने आरप्म कर 
पूर्णिमाको पेद्रह प्राससे लेकर क्रमश घटाते हुए अमावास्थाको समाप्त कर दिया जाता है। पिपोलिकममें पूर्णिमारे प्राए्म कर कृष्ण पक्षमें क्रमश 
एक-एक प्रास घटाते हुए अमावास्थाको उपवास कर फिर पूर्णिमाकों पूण किया जाता है और शिशु या सामान्य चाद्रायणर्मे प्रतिदित आठ प्रस 
लिया जाता है। इस प्रकार तीस दिनेंमें दो सौ चालीस ऋस हो जाता है। 


# 


श्ध४ 


* पुरार्ण परम पुण्य भविष्य सर्वस्नौख्यदम्‌ + 


[संक्षिप्त भविष्यपुरणाहु 
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प्रसादसे ही उन्हें महादेवतव-पद प्राप्त हुआ है एवं उनको ही 
आराधनासे एक सहस्त नेत्रोवाले इच्रने भी इच्धत्वको प्राप्त 
किया है। मातृवर्ग, देवगण, गश्धर्व, पिशाच, उरग, राक्षस 
और सभी सुर्गेके नायक भगवान्‌ सूर्यकी सदा पूजा किया 
करते हैं। यह समस्त जंगत्‌ भगवान्‌ सूर्यमें ही नित्य प्रतिष्ठित 
है। जो मनुष्य अश्वकारनाशक भगवान्‌ सूर्यकी पूजा नहीं 
करता, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका अधिकारी नहीं है। 
पक्षिश्रेष्ठ  आपत्तिग्रस्त होनेपर भी भगवान्‌ सूर्यकी पूजा सदा 
करणीय है। जो मनुप्य भगवान्‌ सूर्यकी पूजा नहीं करता, 
उसका जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक व्यक्तिको देवाधिदेव भगवान्‌ 
सूर्यकी 'पूजा-उपासना करके ही भोजन करना चाहिये। जो 
सूर्यभक्त हैं, वे समस्त दन्दोंके सहन करनेवाले, वीर, 
मीति-विधि-युक्तचित्त, परोपकारपशयण तथा गुरुकी सेवामें 
अनुरक्त रहते हैं। वे अमानी, बुद्धिमान, असक्त, अस्पर्धावाले, 
ह्रिःस्पृह, शान्त, स्वात्मानन्द, भन्न और नित्य स्वागतवादी होते 
हैं। सूर्यभक्त अल्पभाषी, शूर, शास््रमर्मज्, असन्नमनस्क, 
ज्ञौचाचाससम्पन्न और दाक्षिण्ययुक्त होते हैं। 

“' सूर्वके भक्त दम्म, मत्सरता, तृष्णा एवं छोभसे वर्जित 
हुँआ करते हैं। वे शाठ और कुत्सित नहीं होते। जिस प्रकार 
क्रमछुका पत्र जलसे निर्तिप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्यभक्त 


मनुष्य विषयोमें कभी लिप्त नहीं होतें। जबतक इद्धियोंकी 


शक्ति क्षीण नहीं होती, तबतक भगवान्‌ सूर्यकी आग्रधना 
सम्पन्न कर लेनी चाहिये; क्योंकि मामव असमर्थ होनेपर इसे 
नहीं कर सकता और यह मानव-जीवन यों हीं व्यर्थ चत्म 
जाता है। भगवान्‌ सूर्यकी पूजाके समान इस जगतमें अन्य. 
कोई भी धर्मका कार्य नहीं है। अतः देवदेवेश भगवान्‌ सूर्यका * 
पूजन करे। जो मानव भक्तिपूर्वक शान्त, अज, प्रभु, देवदेवेश 
सूर्यकी पूजा किया करते हैं, वे इस लोकमें सुख प्राप्त करके 
परम पदको प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्माजीने अपने परम 
प्रहष्ट अन्तरात्मासे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा कर अञ्जलि बाँध कर * 
जो स्तोत्र' कहा था, उसका भाव इस प्रकार है-- 
'पडैश्चर्यसम्पन्न, शान्त-चित्तसे युक्त, देवोंके मार्ग-प्रणेता 
एवं सर्वश्रेष्ठ श्रीभगवान्‌ सूर्यको मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो 
देवदेवेश शाश्वत, शीभन, शुद्ध, दिवस्पति, चित्रभानु, दिवाकर 
और ईशोके भी ईद हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त 
दुःखोके हर्ता, प्रसन्नवदन, उत्तमाह्ल, वरके स्थान, वर-प्रदाता, 
वरद तथा वरेण्य भगवान्‌ विभावसुको मैं प्रणाम करता हूँ। -' 
अर्क, अर्यमा, इन्द्र, विष्णु, ईश, दिवाकर, देवेश्वर, देवरत और 
विभावसु मामधारी भगवान्‌ सूर्यको मैं प्रणाम करता हूँ।' , 
इस स्तुतिका जो नित्य श्रवण करता है, बह परम कीर्तिको 
आआप्तकर सूर्यल्थेककों प्राप्त करता है। 
(अध्याय १७३-१७४) 


सौर-धर्ममें शान्तिक कर्म एवं अभिषेक-विधि 


शरुडजीने पूछा--अरुण ! जो आधि-व्याधिसे पीड़ित 
एवं शेगी, दुष्ट ग्रह तथा शबु आदिसे उत्पीडित और विनायकसे 
गृहीत हैं, उन्हें अपने कल्याणके लिये क्या करना चाहिये ? 
आप इसे बतलानेकी कृपा करें। 

अरुणजी बोले--विविध ग्रेगोंसे पीड़ित, शत्रुओसे 
संतप्त व्यक्तियोके लिये भगवान्‌ सूर्यकी आयाधनाके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी कल्याणकारी उपाय नहीं है, अतः ग्रहेंकि घात 


१-भावन्ते... भगकर 


शाश्वत शोभनते झुर्द वित्रमानु दिवस्पतिम्‌ | देवदेयेशमीशेदों 
सर्वदु-खहरे रविमयचरानर्न वर्जन च॑ बरस्थाने चम़दम्‌ ॥ 
दोउत्मि विधावसुम््‌।अर्यमर्ममण चेद्न विष्युमीश दिवाजरम ॥ 


- -मर्वदुखहें.. देव 
सरेण्ये बरदे निर्त्व प्रणवो: 


ै देवधा देवरते प्रणतोगस्सि विभःयसुमताय दे अुशुयात्रित्ये ग्रह्णोक्ते सतत परमे॥ 
मे हि कॉर्ति पे आ्प्प पुन. सूर्यपुर मजेतु॥ 


और उपघातके नाशक, सभी ग़ेगों एवं राज-उपद्रवोंकी शमन 


करनेवाले भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करनी चाहिये। 


गरुडजीने पूछा--द्विजश्रेष्ठ | ब्रह्मवादिनीके शापसे 
मैं पंखविहीन हो गया हूँ, आप मेरे इन अड्डोंको देखें! मेंर 
लिये अब कौन-सा कार्य उपयुक्त है? जिससे मैं पुप. _ 
पंखयुक्त हो जाऊँ। 

अरुणजी बोले--गरुड । तुम शुद्ध-चित्तसे अधकारकों ' 


इात्तथित्तमतुतमम्‌। देवमा्ममगेतार प्रणतेप्रस. गये. सदाव 


प्रणतोभ्स्म दिवाकरम्‌॥ 


(हा्पर्व १७डी। ३६--४०) के 


ख्राह्मपर्य 
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दूर करनेवाले जगन्नाथ भगवान्‌ भास्करकी पूजा एवं हवन करो | 

गरुड़जीने कहा--मैं विकलाड़ होनेसे भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा एवं अम्निकार्य करनेमें असमर्थ हूँ इसलिये मेरी शञान्तिके 
लिये अग्निका कार्य आप सम्पादित करें। 

अरुणजी बोले---विनतानन्दन ! महाव्याधिसे प्रपीडित 
होनेके कारण तुम इसके सम्पादनमें समर्थ नहीं हो, अतः मैं 
तुम्हारे रोगकी शान्तिके लिये पावकार्चन (अग्निहोम) करूँगा। 
यह लक्ष-होम सभी पापों, विप्नों तथा व्याधियोंका नाशक, 
महापुण्यजनक, शान्ति प्रदान करनेवाला, अपमृत्यु-निवारक, 
महान्‌ शुभकारी तथा विजय प्रदान करनेवाला है। यह सभी 
देवोंको तृप्ति प्रदान करनेवाला तथा भगवान्‌ सूर्यको अत्यन्त 
प्रिय है। 


३- आरक्तदेहरूपाय॑. रक्ताक्षाय 
“अधोषुजाय श्वेताव स्वाह/--इससे प्रथम आहुति दे) 


» सौर-धर्ममें शान्तिक कर्म एवं अभिषेक-विधि « 





५१६५ 
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इस पावकार्चनमें सूर्य-मन्दिस्के अग्निकोणमें .गोमयसे 
भूमिको छीपकर अम्रिकी' स्थापना करे और सर्वप्रथम 
दिक्पालॉंकी आहुति प्रदान करे" 

खमग्रेष्ठ / इस प्रकार विधिपूर्वक आहुतियाँ प्रदान 
करनेके अनन्तर '३७ भूर्भुषः स्वाहा' इसके द्वार लक्ष हवनका 
सम्पादन करे। सौर-महाहोममें यही विधि कही गयी है। 
भगवान्‌ भास्करके उद्देश्यसे इस अग्निकार्यको करे। यह सभी 
ल्लेकोंकी सभी प्रकारको शञान्तिके लिये उपयोगी है। 

हवनके अमनन्तर शान्तिके लिये निर्दिष्ट मन्नोंका पाठ 
करते हुए अभिषेक करना बाहिये | सर्वप्रथम ग्रहोंके अधिपति 
भगवान्‌ सूर्य तथा सोमादि अहोंसे शान्तिकी प्रार्थना करे 

'रक्त कमलके समान नेत्रोंबाले, सहल्लकिरणोंवाले, सात 





महात्मने। धराधराय. शानत्ताय' सहस्लाक्षशियय चा॥ 


चतुर्फुखाय शान्ताय. पद्मयासनगताय च॥पडद्मवर्णायः वेधाय कमणष्डलुधघएय च। 


*ऊर्ध्वमुखाय स्वाहा'--इससे द्वितीय आहुति दे। 
हेमवर्णाय देहाय.. ऐगवतगजाय. च।सहल्ाक्षशरीगय 
देवाधिषाय चेद्धाय विहस्ताय शुभाय च। 
"पूर्ववदनाय स्वाह/--इससे तृतीय आहुति दे। 
दीप्वाय व्यक्तदेहाय ज्वाल्यमालाकुलाय च॒ ।इन्द्रनीलापदेहाय 
'यमाय धर्मणजाय दक्षिणाजञामुज़ाय च। 
"कृष्णाम्घरधग्रय स्वाहा'--इससे चौथी आहुति दे। 


नीलजीमूतवर्णाय.. रक्ताम्बरधणंय. च।मुक्ताफलशरीराय 
शुक्षबस्ताय पीताय दिव्यपाश्पगाय च) 
“पश्चिमाभिपुखाय स्वाह'--इससे पाँचवीं आहुति दे। 
कृष्णपिड्डलनेत्राय. वायव्याभिमुखाय 


“पवनाय स्वाहा'--इस मन्त्रसे छठी आहुति दे। 


पूर्वदिश्युमुखाय. च॥ 
सबग्रिग्पकायय चा॥ 
पिड्राक्षाय. महात्मने॥ 


च।नीलध्वजाय चीगय तथा चेद्धाय बेधसे॥ 


गदाहस्ताथ सूर्यीय चित्रद्तरभूषणाय. च॥महोदगय शान्ताय स्वाहंघिपतये तथा। 


“उत्तरभिमुखाय महादेवप्रियाय स्वाहा--इससे सातवीं आहुति दे। 
भ्ेताय.. श्वेतवर्णायः चित्राक्षाय महात्मने । शान्ताय 
“ईशानाभिमुछायेश्ञाय खाहा'--इससे आठवीं आहुति दे 


शात्तरूपाय 


पिनाकवरधारिणे॥ 
(द्राह्मपर्व १७५। १८-३२) 


[यह दश् दिक्याल-होम प्रतीत होता है, किंतु पाठकी गड़बड़ीसे आप्रेय तथा नैकत्यकोणकी आहुतियोका स्वरूप अस्पष्ट है ] 


२-शात्यथे सर्वलोकानों ततः झात्तिकमाचरेत्‌।सिन्दृशसनरक्ताभ- 
'सहस्नकिरणो देवः 


रक्तपद्मापलेचप. ॥ 


सप्ताशृरथवाहन: । गर्धत्तिमाली.. भगवान्‌ सर्वदेवनमस्कृतः ॥ 


करोतु से महाशात्ति प्रहपीडानिवारिणीम्‌।त्रिवक्ररधमारूद अर्पा सारम्मये हु याआ 


दक्शाध्रवाइनो.. देव आज़ियधामृत्वः । शीर्ताशुसमृतात्मा 
सोमः सौम्पेत भावेन महपीर्डा व्यपोहतु ॥ 

पदागगनिभो.. भौमो.. मधुपिड्ल्‍ललोचनः । अद्गास्कोअप्रेसदृशो 

पुष्पणगनिभेने् देहेन परिपिट्ठलः । पीतमाल्याम्बरधरो 


चर क्षयवृद्धिसमन्यितः। 


अहपीश. व्यवोहतु ॥ 
बुध: पड व्यपोहतु॥ 


१६६ 


पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वप्तास्थदम्‌ + 


[ संक्षिप्त भविष्यपुगाणाड्ू ' 
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अश्ोसे युक्त रथपर आरूढ, सिन्दूरके समान रक्त आभावाले, 
सभी देवताओंद्वार नमस्कृत भगवान्‌ सूर्य अहपीडा निवारण 
कजेवाली महाश्ान्ति आपको प्रदान करें। शीतल किरणोंसे 
युक्त, अमृतात्मा, अब्निके पुत्र चन्रदेव सौम्यभावसे आपकी 
अहपीडा दूर करें। पद्मएगके समान वर्णवाले, मधुके समान 
पिड्नल नेत्रवाले, अभिसदृश अद्डारक, भूमिपुत्र भीम आपकी 
अहपीडा दूर करें। पुष्पणणके समान आभायुक्त, पिन्नल 
वर्णवाले, पीत माल्य तथा यख्र धारण करनेवाले बुध आपकी 
पोडा दूर कों। तप्त स्वरफि समान आभायुक्त, सर्वशाख- 
विशारद, देवताओंके गुरु बृहस्पति आपकी महपीडा दूर कर 
आपको शात्ति प्रदान कों। हिम, कुन्दपुष्प तथा चन्धमाके 
समान खच्छ वर्णवाले, दैत्य तथा दानवोंसे पूजित, सूर्यार्चनमें 
तत्पर रहमेवाले, महामति, नीतिशास्में पारक्षत शुक्राचार्य 
आपकी पहपीडा दूर करें। विविध रूपोंको धारण कलेवाले, 
अविज्ञत-गति-युक्त, सूर्यपुत्र शनैश्व, अनेक शिखरोंवाले केतु 
एवं राहु आपकी पीडा दूर करें। सर्वदा कल्याणकी दृष्टिसे 
देखनेवाले तथा भगवान्‌ सूर्यकी नित्य अर्चना करेमें तत्पर ये 


. ' तप्तैरिकसेकाश- 
:. मृहस्पतिरिति < 
ग्रहपीड़ों विनिर्जित्य फंरोतु तव 
हिमकुच्देन्दुवर्णामो 


सर्वशास्प्रविशारदः । सर्वदेवगुरविप्रो 
ख्ाव अर्थशासपरथ य-।शाक्तेन चेतसा सोषपि परेण सुममाहित'॥ 
आात्तिकम्‌ । सूर्यार्वनपरे। तिर्त्यप्रसादादभास्करस्थतु॥ 
हैल्पदानवपूजित. । महेश्वरततो.. धीमान्‌. महासौणे महामति. ॥ 


सभी गह प्रसन्न होकर आपको शान्ति प्रदान करें।' :_ 
तदसन्तर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश--इन त्रिदेवोंसे इस 
प्रकार शात्तिकी प्रार्थना करे--- २०५ पर ' 


'पद्मासनपर आसीन, पद्मवर्ण, पद्मप्रके समान नेत्रवाले, , ' 


कमण्डलुघारी, देव-गन्धवोंसे पूजित, . देवशिरेमणि, 
महातेजस्वी, सभी लोकॉंके स्वामी, सूर्यार्चनमें तत्पर चतुर्मुख, " 
दिव्य ब्रह्म शब्दसे सुशोभित बअद्याजी आपको शान्ति प्रदाव , 
करें। पीताम्बर घारण करनेवाले, श्र, चक्र, गदा तथा पद्म 
घारण करनेवाले चतुर्भुज, श्यामवर्णवाले, यजश्ञस्ररूप, 
आत्रेयीके पति तथा सूर्यके ध्यानमें तल्‍्लीन माधव मधुसूदन 
विष्णु आपको नित्य शात्ति प्रदान करें । चन्द्रमा प्॒व॑ कुन्दपुष्पके 
समान उज्ज्वल वर्णवाले, सर्पादि विशिष्ट आभरणोंसे 
अलंकृत, महातेजस्वी, मस्तकपर अर्धचद्ध धारण करनेवाले, 
समस्त विश्वमें व्याप्त, इमशानरमें रहनेवाले, दक्ष-यज्ञ विर्ध्धस 
करनेवाले, वरणीय, आदित्यके देहसे सम्भूत, थरदानी, 
देवाधिदेव तथा भस्म धारण करनेवाले महेश्वर आपको शान्ति 
अदान करें।' 


हाथर्षणवगे. मुति.वा 





सूर्यार्चनपये. नित्य शुक्र: झुद्वतिमस्तदा । नीतिश/स्ूपरो. तिल्य अहपीर्श व्यपोहतु॥ 


: नामारूपधरोडव्यक्त_ अविड्ञातगतिदव 


सूर्यपुन्ोअप्रिपुत्सतु 
एते. प्रहा महात्मानः सूर्यार्घघपण...संदा। 


य- ।नोलतिर्जायते 
एकघूलो. ड्विचूछ विशिण” पश्चचूलक: ॥सहसदिरखूपस्तु 

लिलकक के अहाविष्युशिवात्मफः । अनेकशिणरः केतु से ते पीड़ो व्यपोहततु॥ 

दात्ति कुर्यसु ते हष्टाः सदाझाल दितेक्षणाः॥ 


यस्य नोदयपीडितैएपि॥ 
चद्रफेतुरिव 


स्पित-]ा 


(ब्राह्मपर्च १७५ ३६-५०) 


शन्पधासतः.. पद्मर्णः दह्मप्रनिधेक्षण- | कमप्डलुघरः. श्रीमानू.. देवगश्यपूजितः आ 
आतुर्पुखो देवपतिः सूर्यार्वनपएः सदा। 
कि मै दिघ्येत अहम परे केतु ते॥ 
महातैजाः. सर्वत्येफप्रजापतिः ्रद्माच्देत दि. 
आर देव. अग्निपीदयितः आदा। इछपकयदाप्यण, * चुयामवर्शअतुर्भुज. श 
यजदेहः क्रमो देव अख्रेमीदयितः सक्ष। इछ्धपफ़गदायरर्मापयो मधुमूदन ॥ 
हु सूर्पकान्वतो तिल. विष्तिवियंताबप-। सूर्यप्सनप्ये विलय 'विश्युः इमस्ति करेतु तैआ 
कि शदिशुल्देलुसकारों विषुदापरणरिह चदर्भुओ.. महातेज्गः चुमतवृररोणद ? 
 उतमसो, भर्मध८ प्रमशनविलयः सदा शोसविंप्विदयीणया.. था... प्रमुद्ण-॥ 
अतुर्मुरो! भर्मथर दमशलनिलय: 0 जनक 


ये. बोहयों यही 'देवदेडों , महा 


हेघए। अधित्यटेहसम्पृत' से ते 


(हाहार्र्प १७६।१--८) 


द्राह्मपर्व ] 
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तदनन्तर सभी मातृकाओंसे शान्तिके लिये प्रार्थना 
करे -- - 

'पद्मगगके समान आभावाली, अक्षमाला एवं कमण्डलु 
धारण करनेवाली, आदित्यकी आशश्धनामें तथा आशीर्वाद 
द्वेमेमें तत्पर, सौम्यवदनवाली ब्रह्माणी प्रसन्न होकर तुम्हें शान्ति 
पअदान करें। हिम, कुन्द-पुष्प तथा चन्द्रमाके समान वर्णवाली, 
महावृपभपर आरूढ, हाथमें त्रिशुल धारण करनेवाली, 
आश्चर्यजनक आभरणोंसे विश्वुत, चतुर्भुजा, चतुर्वकरा तथा 
त्रिनेत्रधारिणो पापोंका नाश करनेवाली, वृषभध्वज शंकरकी 
अर्चनामें तत्पर, महाश्वेता नामसे विख्यात आदित्यदयिता रुद्राणी 
आपको शात्ति प्रदान करें। सिन्दूरके समान अरुण विग्रहवाली, 


श-पद्मणागप्रभा देवी 


* सौर-धर्ममें शान्तिक कर्म एवं अभिषेक-विधि « 


चतुर्वदनपड्टजा | अक्षमालार्पितकर._ कमण्डलुघरा 


श्६७ 


3 १ 


सभी अलंकार्रोसे विभूषित, हाथमें शक्ति धारण करनेवाली, 
सूर्यकी अर्चनामें तत्पर, महान्‌ पराक्रमशालिनी, वरदायिनी, 
मयूरवाहिनी देवी कौमारे आपको शान्ति प्रदान करें। गदा एवं 
चक्रको 'घारण करनेवाली, पीताम्बरधारिणी, सूर्यार्चनमें नित्य 
तत्पर रहनेवाली, असुरमर्दिनी, देवताओंके द्वार पूजित 
चतुर्भुजा देवी बैष्णवी आपको नित्य शान्ति प्रदान करें। 
ऐशबत्तपप आरूढ, हाथमें बच्र धारण करनेवाली, 
महाबलशालिनी, सिद्ध-गन्धवोसे सेवित, सभी अलंकारोंसे 
विभूषित, चित्र-विचित्र अरुणवर्णवाली, सर्वत्नलोचना देवी 
इन्द्राणा आपको शान्ति प्रदान करें। वराहके समान 
नासिकावाली, श्रेष्ठ चराहपर आरूढ, विकटा,शैख, चक्र तथा 


शुभा॥ 


बह्याणी सौम्यवदना आदित्याणधने रता। शान्ति करोतु सुप्रीता आश्ीर्वादपण खग॥ 
महाश्रेत्ेति म्रिख्याता आदित्यदयिता सदा ।हिमकुन्देन्दुसदृशा महावुषभवाहिनी ॥ 


त्रिशूलहस्ताभरणा. विश्वुताभरणा. सही चतुर्पुजा चतुर्वक्ा त्िनेत्रा पापनाशिनी। 
यृषध्वजार्चनरता रुद्राणी 'शान्तिदा भवेतु॥ 
भयूरवाहना. देवी... सिन्दूगरुणविप्रहा (शक्तिहस्ता महाकाया. सर्वाल्कासभूषिता ॥ 


सूर्यभक्ता महावीर्या सूर्यार्चईरता सदा | कौमारी बरदा देबी शान्तिमाशु कंरोतु ते॥ 
गदाचक्रधा0  क्यामा पीताम्बर्घा खग।चतुर्भुजा हि सा देवी वैष्णवी सुरपूजिता॥ 


सूर्यार्चनपण... नित्य... सूर्येकंगतमानसा।शाक्ति करोतु ते नित्य सर्वासुरविमर्दिनी ॥ 
ऐग़रवतगजारूढा.. सजहस्ता. महाबला। सर्वत्रत्मेचना देवी. वर्णतः. कर्चुगहणा॥ 
सिद्धग॒श्थर्वनमिता सर्वोल्कारभूषिता । इन्द्राणी ते सदा देवी शान्तिमाशु करोतु बै॥ 
वराहघोणा._ बिकटा. वराहयस्वाहिनी । श्यामाबदाता या देवी शबद्घचक्रगदाघण॥ 


सेजयन्तीति निमिषान्‌ पूजयन्ती सदा रविम्‌।वाराही बरदा देवी तब झऋन्ति करोतु चै॥ 


अर्धकोशा कटीक्षामा निमौसा स्रायुबधना।करालबदना घोष खड्डघण्टेद्रतवा सती॥ 
कपालमालिनी. क्रय... खट्दाडवरघारिणी | आरक्ता.. पिड्नयना.._ गजवचर्मावगुण्ठिता॥ 
गेश्नुताभरणा. देवी. प्रेतस्थाननिवासिनी। शिवारूपेण... घोरेण.. शिवरूपभयंकरी। 


चामुष्डा चण्डरूपेण सदा शात्ति करोतु ते॥ 
चण्डमुष्डडश देवी मुप्डदेहतता सती।कपालमालिनी क्रूप.. खट्टाड्वरघारिणी ॥ 
आकाशमातये. देव्यस्तथान्या लोकमातरः। भूतानों मातरः सर्वास्तधान्या: पितृमात८॥ 
वृद्धिश्राद्धेपु पूज्यन्ते यास्तु देव्यों मनीपिभि:।मात्रे अ्रमात्रे तत्मात्रे इति मातृमुखास्तथा॥ 
पितामही तु तम्पाता यूद्धा या च पितामहीइल्येतास्तु पितामद्ाः झान्ति ते पितृमातरः॥ 
सर्वा मातृमहादेष्य: सायुधा व्य्रपाणय.।जगदब्याप्य प्रतिष्ठच्यो बल्किमा महोदयाः॥ 
चआात्ति कुर्ब्तु ढा तित्यमादित्यागधने रता-।श्ञात्तेर चेतसा इम्त्य- इान्तये तब द्वात्तिदावा 


सर्वावयवपुस्येत गज्रेण च सुमध्यमा।पीतद्यामातिस्तौम्येन. ख्िग्धवर्नेत ओमनाव 
ललाटतिलकीपेवा - चन्ररेखार्धधारिणी।चिद्रम्यर्घप देवी... सर्वाभरणभूषिता 
घशम स्पेमपरूपाणों शोभा “गुणसुसम्पदाम्‌।भावत्ञामाजसंतुट् उमा देवी. बरघदावा 


साक्षादागत्य सरूपेण.. इा्तेनामिततेजसा | दान्ति करोतु ते फ्रता आदित्यापंधने रता॥ 


(ब्राह्मपई १७७॥ १-२५) 


श्६८ 


* पुणार्ण परमे पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ » 


[ संक्षिप्त भ्विष्यपुणाणाडू्‌ ही 
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गदा धारण करनेवाली, इयामावदाता, तेजस्विनी, प्रतिक्षण 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करनेवाली, वरदायिनी देवी वायही 
आपको ज्ञात्ति प्रदान करें। 

क्षाम-कटि-प्रदेशवाली, मांसरहित कंकालस्वरूपिणी, 
कयराल-बदना, भयंकर तलवार, घंटा, खट्ठाज्न और वसमुद्रा 
घारण करनेवाली, क्रूर, लयल-पीले नेत्रोंवाली, गजचर्मधारिणी, 
गेश्रुताभरणा, प्रेतस्थानरमें निवास करनेवाली, देखनेमें भयेकर 
परंतु झिवस्वरूपा, हाथमें चण्ड-मुण्डके कपाल घारण किये 
हुए तथा कपालकी माला पहने चद्धरूपिणी देवी चामुण्डा तुम्हें 
शाक्ति प्रदान करें।-- 

आकादमातृकाएँ, छोकमातृकाएँ तथा अन्य लोक- 
मातृकाएँ, भूतमातृकाएँ, अन्य पितृ-मातृकाएँ, वृद्धि-श्राद्धोमे 
जिनकी पूजा होती है थे पितृमातृकाएँ, माता, प्रमाता, 
बृद्धपरमाता--ये मातृ-मातृकाएँ, शान्त चित्तसे आपको शान्ति 
प्रदान करें। ये सभी मातृकाएँ, अपने हाथोर्में आयुध धारण 
करती हैं और संसारको व्याप्त करके प्रतिष्ठित रहती हैं तथा 
भगवान्‌ सूर्यको आराधनामें तत्पर रहती हैं। सुन्दर अब्ड- 


प्रत्यड्वाली तथा सुन्दर कटि-प्रदेशञवाली,' पीत एवं इयाम ' 
वर्णवाली, ज्लिग्य आभावाली, तिलकसे सुशोभित 
ललाटवाली, अर्धचद्रेखा धारण करनेबाढ़ी, सभो' 
आभरणोंसे विभूषित, चित्र-विचित्र वस्र धारण करेवाल़ी , 
सभी ख्रीस्वरूपोंमे गुण और सम्पत्तियोंके कारण सर्वश्रेष्ठ 
शोभावाली, आदित्यकी आग्रधनामें तत्पर, ' केवल 
भावनामात्रसे संतुष्ट होनेवाली वरदायिनी भगवती उमादेवी 
अपने अमित तेजस्वी एवं झान्त-रूपसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
प्रसन्न हो आपको शान्ति प्रदान करें ।' 
अमन्तर कार्तिकिय, मन्दीधर, विनायक, भगवान्‌ ' 
शंकर, जगन्माता, पार्वती, चण्डेशर, ऐन्री आदि दिशाएँ, 
दिशाओंके अधिपति, लोकपालेंकी नगरियाँ, सभी देवता, 
देवी सरस्वती तथा भगवती अपराजितासे इस प्रकार शान्तिकी 
प्रार्था करे-- 
खट्टाड़्॒ धारण किये हुए, शक्तिसे युक्त, मयूरवाहन, 
कृतिका और भगवान्‌ रुद्रसे उद्धृत, समस्त देवताओँसे अर्चित - 
तथा आदित्यसे वर-प्राप्त भगवान्‌ कार्तिकेष अपने तेजसे , 


््तन्जन्--..हह3.............._.>..3__+_नलनलन< 
१-ये सात बिधमाताएँ कही गयी हैं। शारदातिलकके पछ पटलमें इन सातोंके साध ही भगवती महालक्ष्मीको भी विध्वमाता कहा गया है।  - 


२-अबलो. बालरूपेण 
कृत्तिकायाध रुद्वस्थ चाफ़रोद्धृःः सुरर्वितः । कार्तिकेयो 


खट्डाफ़ुशिखियाहन [पूर्वेण वदनः श्रीमास्रिशिलः दक्तिसंयुतः॥ 


महातेजा. आदित्ययरदर्पित-। 


आन्ति करोतु ते तित्ये बर् सौरयं च तेजसा॥ 


अग्रेयो बलवान्‌ देव आग्रेग्य थ खगाधिप | धैतवस्भपगेधानस्थ्यक्ष, 


कनकमसुप्रमः ॥ 


आूलहस्तो महाप्राशें मदोशोे रविभावितः।शात्ति करोतु ते जत्तों धर्में घर मतिमुतफाम्‌ 0 


चर्मेतयबुभौ.. नित्ममचल.. सम्भयच्छतु । महोदरो 


महाकाय.: 
एकद्टौतकटों देवों गजवकों महाबलः । नागयज्ञोपचीतेन 


ज्िग्धाजनसमप्रभ: ॥ 
नानाभरणभूषित. थे 


सर्वार्धसम्पदुद्धाये गणाध्यक्षो-यफ्दः । 
झीपस्थ तनयों देवों नायफोड्थ बिनायक.।कंरेतु ते महाशात्ति भाग्कराचनतत्प८ 


इद्ननीलनिभस्व्यक्षो दीघ्रशूल्युधोद्यतः । रक्ताम्बरधर... श्रीमान्‌ कृष्पड्नी सागधूषणः॥ 
चापापनोदमतुलुमलक्ष्यो मललाशन- करोतु ते महाशार्सति श्रीत. प्रीतेन चेतसा॥ 
सयम्बरधत. क्या. नावार्लेक्सपूषिता।विदशानों थे जतनी पुण्या लेफनमस्कृता ॥ 
सर्वतिद्धियाय देवी. प्रसादपरमास्पदा।झात्ति कंग्रेतु ते माता भुवनस्य खगाधिषा॥ 
ल्लिपक्रयामेन... वर्णेन.. महामहिषरमर्दिनी। धनुशक्ररहएणा सम्रपट्टिशधारिणी ॥ 
आतर्जन्यायतकरा सर्वोपद्रवनादिनी । शा्सतिं करोतु ते दुर्गों मवली च स्विया तथावा 
अतिसूक्ष्मो हातिक्रोपस्थपक्षों भृद्टिसिटिमंदान्‌। 

सूर्यात्पा्. महावीए:.. सर्वोप्द्रयनादनः !सूर्पपक्तिपंये तिर्य दिवे ते सम्प्रबच्छतुओ 

महापष्यक्षपाएकः । अक्षमात्यितकरशाप.. चम्देदत... बदा 


प्रक्‍ष्डगणसन्येशो 


अप्डफपहते किये महमहत्य॑विनाइस-। 


दात्ति करोतु ते विश्यमादित्यायपने रत-केतु था महायोगी कल्याणानों परम्पग्रमूआ 


ज्ाहापर्व ] 


कफ ऋजफफफजज कक डक अफऊफ फ़+जफ कक फ ज कफ ऊख ऊऊ जफ ऊफऊ फ कफ ऊ हु ऊ फऊ कफ हुक कक ऊऊऋफऊ कक ज ऋऋ कफ क ऊऊफ जऊफ कफ ऋऊ जऊ कफ हफफ़फफफऊफ़फफ हज हक हक फहऊ ४ इह आफ. 


+ सौर-धर्ममें शान्तिक कर्म एवं अभिषेक-विधि * 
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कफ अऊ जकऊ फकफ ऋ। 





आपको बल, सौख्य एवं शान्ति प्रदान करें । हाथमें शूल एवं 
खैत बख्र धारण किये हुए, खर्ण-आभायुक्त, भगवान्‌ सूर्यकी 
आयधना करनेवाले, तीन नेत्रोंवाले नम्दीश्वर आपको धर्ममें 
उत्तम बुद्धि, आगेग्य एवं शान्ति प्रदान करें। चिकने अज्ञनके 
समान आभायुक्त,महोदर तथा महाकाय नित्य अचल आरेग्य 
प्रदान करें। नाना आभूषणोंसे विभूषित नागको यश्ञोपवीतके 
रूपमें धारण किये हुए, समस्त अर्थ-सम्पत्तियोंके उद्धारक, 
एकदन्त, उत्कट-खरूप, गजवक्त, महावलशाली, गणोंके 
अध्यक्ष, वर-प्रदाता, भगवान्‌ सूर्यकी अर्चनामें तत्पर, 
आकरपुत्र विनायक आपको महाशात्ति प्रदान करें। इद्धनीलके 
समान आमावाले, त्रिनेत्रधारी, प्रदीप्त त्रिशूल धारण करनेवाले, 
नागोंसे विभूषित, पार्पोको दूर करनेवाले तथा अलक्ष्य 
रूपवाले, मलोंके नाशक भगवान्‌ शैकर प्रसन्न चित्तते आपको 
महाशान्ति प्रदान करेँ। नाना अलंकारोंसे विभूषित, सुन्दर 
चरस्त्रोंको धारण करनेवाली, देवताओंकी जननी, सारे संसारसे 
नमस्कृत, समस्त सिद्धियोंकी प्रदायिनी, प्रसाद-प्राप्तिको 
एकमात्र स्थान जगन्माता भगवत्ती पार्वती आपको शान्ति प्रदान 


करें। स्रिग्ध इ्यामल वर्णवाली, धनुष-चक्र, खड़ग तथा 
पट्टिश आयुधोंको धारण की हुई, सभी उपद्रवोंका नाश 
करनेवाली, विशाल बाहुओंवाली, महामहिष-मर्दिनी भगवती 
भवानी दुर्गा आपको शान्ति प्रदान करें। अत्यन्त सूक्ष्म, 
अतिक्रोधी, तीन नेत्रॉंवाले, महावीर, सूर्यभक्त भृंगिरिटि 
आपका नित्य कल्याण करें। विशाल घण्टा तथा रुद्राक्ष-माला 
धारण किये हुए, ब्रह्महत्यादि उत्कट पापोंका नाश करनेवाले, 
अचण्डगणोंके सेनापति, आदित्यकी आराधनामें तत्पर 
महायोगी चण्डेश्वर आपको शान्ति एवं कल्याण प्रदान करें। 
दिव्य आकाश-मातुकाएँ, अन्य देव-मातृकाएँ, देवताओंद्वास 
पूजित मातृकाएँ जो संसारको व्याप्त करके अवस्थित हैं और 
सूर्यार्चनमें तत्पर रहती हैं, वे आपको शान्ति प्रदान करें। रौद्र 
कर्म करनेवाले तथा रौद्र स्थानमें निवास करनेवाले रुद्रगण, 
अन्य समस्त गणाधिप, दिज्ञाओं तथा विदिश्वाओंमें जो 
विप्नरूपसे अवस्थित रहते हैं, वे सभी प्रसन्नचित्त होकर मेरे 
द्वारा दी गयी इस बलि (नैवेद्य) को प्रहण करें। ये आपको 
नित्य सिद्धि प्रदान करें और आपकी भयोंसे रक्षा करें। 





आकाशमाते दिव्यास्तथान्या देवमातरः। 
सूर्यार्चनपण देव्यो जगदबव्याप्य व्यवस्थिताः।शात्ति कुर्वन्तु ते नित्य मातरः सुरपूजिता'॥ 


ये रुद्रा रैद्रकर्माणो रौद्रस्थाननिवासिनः ।मातरो. .रुद्ररूपाश्व 


गणानामधिपाश्ष॒ ये॥। 


विप्नरभूतास्नथा चान्ये दिग्विदिक्षु समाश्रिताः। 
सर्वे ते प्रीतमनसः प्रतिगृद्धत्तु मे बलिम।सिद्धिं कुर्वत्तु ते नित्य भयेभ्यः पान्तु सर्वतः ॥ 


ऐनद्राययो गणा ये तु वबच्रहस्ता महाबलाः।हिमकुन्देन्दुसदृशा 


दिव्यात्तरिक्षा 
आम्रेष्यों ये भृता. सर्वे धुवहत्यानुपद्भिण-।सूर्यानुफक्ता 


विरक्तलोहिता दिव्या आम्रेय्पा भास्कादय. । आदित्याराधनपरा 


मीलकृष्णाइल्ओेहिता, ॥ 


भौमाध्ष॒ पातालतलबासिनः ।ऐद्रा' शान्ति भ्रकुर्वन्तु भद्राणि थे पुनः पुनाः॥ा 


रक्ताभा. जपासुमनिभालथा॥ 


आदित्यगतमानसा, ॥ 


शात्ति कुर्वन्तु ते नित्ये प्रयच्छत्तु बलि मम । 
भयादित्यसमा ये तु सतते॑ दण्डपाणय ।आदित्यागधनपराः शो प्रयच्छत्तु ले सदा॥ 
ऐेज्ञाम्यों संस्थिता ये तु प्रशात्ताः शूलपाणयः | भस्मोदूलितदेहाश नोलकण्ठा. विलोदिता' ॥ 


दिव्यात्तरिक्षा 


भौमाध पाठालतलवासिनः । सूर्यपूजाकश नित्य. पूजयित्वाशुमालिनम्‌॥ 


तत सुप्रीतमनस्तो लोकपालै समन्विता ।शात्ति कुर्वन्तु मे तित्ये दो प्रयच्छन्तु पूनिता.॥ 


अमण्वती पुग नाम पूर्वभागे व्यवस्थिता।विद्याधरगणाकीर्णा 
रम्रप्राकाररविय महारनोपश्ञोभिता। 
तत्र देवपतिः श्रीमान्‌ चद्धपाणिमहाबल. ।गोपतिगोंसहसेण 


ऐगवतगजारूडो.. गैरिकाणो 
सूर्यज्ञगैकपरमः 


सिद्धगश्धर्वसेविता ॥ 


औममानेन झोभते॥ 


महाघुति ।देवेद्रः सतत दृष्ट आदित्यागधने रत. ॥ 
मूर्यभक्तिसमन्वितः । सूर्यप्रणाम: परमों शान्ति ठेष्च्य प्रयच्छतु॥ 
आप्रेयदिग्विभागे तु पुरे तेजस़ती श्ुपा।नावदेवगणाकीर्णा 


नानासनोपश्ञेमिता ॥ 


तब ज्वालासमाकीणों. दीप्ताड्भास्समधुति.पुरणी दहनो देवों ज्वलनः पापनादान-॥ 


श्छ० * पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वस्लौख्यदम्‌ « ( संक्षिप्त भविष्यदुगणाहु:' 
इिशरकाकाकाउााअरकशफकशए7फशज कसर प्कल्‍डडड जहफ ३३ ऊरयफ कक कईट घट डहल्‍क रेड सक कह डहऊ ह५ 567३ हज तजफ पक ढ/क एड हकह ला एरपशह रह, 


हाथों्में वच्र लिये हुए, महाबलशाली, सफेद, नीले, 
काले तथा लाल वर्णवाले, पृथ्वी, आकाश, पाताल तथा 
अन्तरिक्षमें रहनेवाले ऐद्रगण निरन्तर आपका कल्याण करें 
और झ्ञात्ति प्रदान करें। आग्रेयी दिशामें रहनेवाले निरन्तर 
ज्वल्नशील, जपाकुसुमके समान लाल तथा लोहित वर्णवाले, 
हाथमें निरन्तर दण्ड धारण करनेवाले सूर्यके भक्त भास्कर 
आदि मेरे द्वारा दिये गये बलि (मैवेद्य) को अहण करें और 
आपको नित्य शान्ति एवं कल्याण प्रदान करें। ईशानकोणमें 
अवस्थित शान्ति-खभावयुक्त, त्रिशूल्धारी, अड्डॉमें भस्प 
चारण किये हुए, नीलकण्ठ, रक्तवर्णवाले, सूर्य-पूजनमें तत्पर, 
अत्तरिक्ष, आकाद्ा, पृथ्वी तथा स्वर्गमें निवास करनेवाले 
रुद्रणण आपको नित्य श्ञान्ति एवं कल्याण प्रदान करें। 

रल्रेंके प्राकारों एवं महारत्रोंसे शोभित, विद्याधर एवं 
सिद्ध-गन्य्वोंसे सुसेवित पूर्वदिशामें अवस्थित अमशवती 
नामवाली नगरीमें महाबली, बज्रपाणि, देवताओंके अधिपति 
इन्ध निवास करते हैं। वे ऐगवत्रपर आरूढ एवं स्वर्णकी 
आभाके समान प्रकाशमान हैं, सूर्वकी आराधनामें तत्पर तथा 
नित्य ्सत्र-चित रहनेवाले हैं, वे परम शात्ति प्रदान करें। 


विविध देवगर्णोसे व्याप्त, भाँति-भाँतिके रक्नोंसे शोभित, 
अप्निकोणमें अवस्थित तेजत्वती नामकौ पुरी है, उसमें स्थित: 
जलते हुए अंगारोंके समाव प्रकाशवाले,' ज्वालमालाओंसे 
व्याप्त, निरत्तर ज्वलन एवं दहनशील, पापनाशक, आदित्यकी 
आयषधनामें तत्पर अम्रिदिव आपके पापोंका सर्वथा नाश करें एवं 
शान्ति प्रदान करें। दक्षिण दिज्ञामें संयमनीपुरी स्थित है, यह 
जाना रलोंसे सुशोभित एवं सैकड़ों सुग़सुऐेंसे व्याप्त है, उसमें 
रहनेवाले हरित-पिड्डल मेत्रॉंवाले महामहिषपर आरूढ़, कृष्ण 
वन्न एवं मालसे विभूषित, सूर्यकी आराषमामें (तत्पा 
महातेजखी यमराज आपको क्षेम एवं आग्रेग्य प्रदान करें। 
मैकत्यकोणमें स्थित कृष्णा नामकी पुरी है, जो महान्‌ रक्षोगण, 
ज्रेत तथा पिशाच आदिसे व्याप्त है, उसमें रहनेवाले रक्त माला 
और वख्रोंसे सुशोभित हाथमें तलवार लिये, कप्रलघदम, 
सूर्यकी आग्रधनामें तत्पर राक्षस्रोंक अधिपति निर्कृतिदेव शान्ति 
एवं धन-धान्य प्रदान करें। पधिम दिशामें शुद्धवती नामकी 
नगरी है, वह अनेक किनरोंसे सेवित तथा भोगिगणोंसे व्याप्त 
है। यहाँ स्थित हरित तथा पिड्रल वर्णके नेत्रवाले बरुणदेव 
असन्न होकर आपको शाक्ति प्रदात करें। ईशान-कोणमें स्थित 





आदित्याराधनरत 


सैबस्थती पुए शया दक्षिणेन महात्मनः।सुग्सुरक्षताकीर्णा - 
बुन्देन्दुसंकाशें. हरिपिड्नलछोचन, । महामहिषमारूद: 
सूर्य धर्मपणपण: । आदित्यायधनपरः 


तंत्र 


अन्तफोष्थ... महातेजा' 


आदित्यगतमानसः । झार्ति करोतु ते देवल्तथा पापपरिक्षयम्‌॥ 


नानारलोपशोभिता ॥ 
कृष्णसग्यखभूषण: ॥ 
छ्षेमारोम्ये ददातु तेप 


मैकते दिव्िभागे तु पुए कृष्णेति विशुता।महारक्षेगणाशोचपिशाच्प्रेतसकुला । 


तत्र कुन्दतिभो.. देवों. रकसम्पररभूषणः। सहृपाणिमहातैज: 


करालबदनोस्ज्वछ: ॥ 


रक्षेद्रों वसते.तित्यमादित्याएथने रत ।कटोतु में सदा द्ञात्ति धर्न पाने प्रयच्छतु॥ 


पश्चिमे तु दिज्ञो भागे पुरी शुद्धबतो सदा।नानाभोगिसमाकीर्णा 
हररिपड्ूललेचन: । शर्सि करोतु में प्रीतः इगत्तः इल्तेन चेतसाओ 
यशोवतो पुरी रम्या ऐशा्नी दिशमाश्रिता। 

मानाकृतशुभालया तेज प्रकारपर्यच्त. अनौषम्या. सदोग्त्यला॥ 
तप कुल्देदुससशशाम्बुजाक्षों विभुषितः। 
अक्षमालाघयधरः ।ईद्वातः परमों देव- 
भरूलेके तु भुपलेंकि विग्तत्ति च ये सदा।देवादेवा: शुभावुक्तः 


तत्र.. कुल्देदुसकाशो 
जानागणसमाफोर्णा 
ख्लिजः 


धम््तरूपात्मा 


मानाकिप्रस्सेयिता ॥ 


सदा इ्क्ते प्रपच्छतु श 
आत्ति कुर्यचु ते सदाआ 


जनलझोके महलोंके परलेके गताप्ठ ये।ते सर्े मुद्रिता देवा: झासि कुर्दत्तु ते सदा॥ 


सरस्ती सूर्यमक्ता ध्यत्तिदा विदष्तु में। 
संरोजकापल्लवा। सूर्यमक्त्ाश्रिता देवों विभूति ते प्रवच्छतु॥ 
आासपत्कसफमेरात / अपरजिदा सूर्दभता करेतु विजय तथता 


आम्चामीकरस्था या 
होरेण... सुविधितिंग 


(प्राप्त १७८ | १०-४८) 


ब्राह्मपर्ण ] 
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* सौर-धर्ममें शान्तिक कर्म एवं अभिषेक-विधि * 





१७३ 


कफ कह फू फ कफ फ़ हक 





यशोवती नामकी अनुपम पुरीमें रहनेवाले त्रिनेत्रधारी शान्तात्मा 
रुद्राक्ष-मालाघारी परमदेव ईशान (भगवान्‌ शंकर) आपको 
नित्य शान्ति प्रदान करें। भू, भुवर, महर्‌ एवं जन आदि 
लोकोंमें रहनेवाले प्रसन्नचित्त देवता आपको शान्ति प्रदान करें । 

सूर्यभक्ता सरखती आपको शान्ति प्रदान करें। हाथमें 
कमल धारण करेवाली तथा सुन्दर स्वर्ण-सिंहासनपर 
अवस्थित, सूर्यकी आशाधनामें तत्पर भगवती महालक्ष्मी 
आपको ऐश्वर्य प्रदाव कर7ें और आदित्यकी आशशधरनामें 
तल्लीन, विचित्र वर्णके सुन्दर हार एवं कनकमेखला धारण 
करनेवाली सूर्यभक्ता भगवती अपराजिता आपको विजय 
प्रदान करें।' 


इसके अनन्तर सत्ताईस नक्षत्रों, मेषादि द्वादश राशियों, 
सप्तर्पियों, महातपस्वियो, ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरें, दैल्येन्रों 
तथा अष्ट नागोंसे शान्तिकी प्रार्थना करे* । 

'परमश्रेष्ठ कृत्तिका, वशनना रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रो, 
पुनर्वसु, पुष्य तथा आइलेपा (पूर्व दिशामें रहनेवाली) ये 
सभी नक्षत्र-मातृकाएँ सूर्यार्चनमें रत हैं और प्रभा-मालासे 
विभूषित हैं। मघा, पूर्वा तथा उत्तराफाल्थुनी, हस्त, चित्रा, 
स्वाती, विशाखा--ये दक्षिण दिशाका आश्रय ग्रहण कर 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करती रहती हैं। आकाशमें उदित 
होनेवाली ये मक्षत्र-मातृकाएँ आपको शान्ति प्रदान करें। 
पश्चिम दिशामें रहनेवाली अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा 





# कृत्तिकां पस्मा देवी रोहिणी च वरानना। श्रीममृगशिय भद्रा आद्री चाप्यपरोन्ज्वला॥ 


पुर््वसुस्तथा पुष्प आइलेपा च त्थाधिप ।सूर्यार्चनरता. नित्य 
अर्चयन्ति सदा देवमादित्ये सुर्ते सदा॥नक्षत्रमातरो. होताः 


सर्वगुणोपेता पूर्वा चैव तु फाल्गुती।स्वाती विशाखा वरदा दक्षिणां दिशमाश्रिताः॥ 


मधघा सर्व 


सूर्यईभावानुभाविता: ॥ 
प्रभामालाबिभूषिताः ॥ 


अर्चयन्ति सदा देवमादित्यं सुरपूजितम्‌। तवापि शात्तिके चोते कुर्वन्तु गगनोदिता-॥ 
अनुणधा तथा ज्येष्ठा मूल सूर्यपुरःसगा | पूर्वापादा महावीर्या आषादा चोत्ताा तथा॥ 
अभिजिन्नाम नक्षत्र श्रवण च बहुश्रुतम्‌।एताः पश्चिमतो दीपा राजन्ते चानुमूर्तयः॥ 
भास्करे पूजयन्त्येताः सर्वकाले सुभाविता.। शान्ति कुर्वन्तु ते नित्ये विभूति च महर्द्धिकाम्‌॥ 
धनिष्ठा झतभिषा तु पूर्वभाद्रपदा तथा ॥ 
उत्तराभाद्रेव्यी चाश्चिनी च महामते। भरणी च महादेवी नित्यमुत्तरतः स्थिताः ॥ 
सूर्यार्चनरता नित्यमादित्यगतमानसाः । शा्तिं कुर्वन्तु ते नित्यं विभूति च महर्ड्धिकामू॥ 
मेषो मृगाधिप. सिंहो थरुर्दीत्तिमतों वरः।पूर्वेण भासयन्त्येते सूर्ययोगपरा: झ्ुभा ॥ 
शान्ति कुर्यन्तु ते नित्य भवत्या सूर्यपदाम्बुजे।बृषः कन्या च॑ परमा मकरश्वापि बुद्धिमानु॥ 
एते दक्षिणभागे तु पूजयन्ति रवि सदा।भकक्‍्त्या परमया नित्य शात्ति कुर्य्तु ते सदा॥ 
मिधुने च तुला कुम्मः पश्चिमे च व्यवस्थिता. ।जपस्येते. सदाकालमादित्य॑ अहनायकम्‌॥ ? 
जात्ति कुर्वन्तु ते नित्य खखोल्कज्ञानतत्पग. ।सममन्धोदकपुष्माभ्यों ये स्मृता सतते बुध 
ऋषयः सप्त विख्याता घुवान्ताः परमोस्ज्वला.। भानुप्रसादात्‌ सम्पन्ना: शान्ति कुर्बन्तु ते सदा॥ 
कश्यपो गालवो गाग्यों विश्वामित्रो महामुनिः।मुनिर्दक्षो वसिष्ठध मार्कष्ड. पुलहः क्रतु.॥ 
मारदो भृगुगनेयो भारद्ाजध वै. मुनि.याल्मीकिः कौश्षिे वात्य: शाकल्योउथ पुरर्वसु- ॥ 
आलंकायन इत्पेते ऋषयोज्थ  महातपाः ।सूर्यध्यानैकपरमाः झत्ति कुर्वन्तु ते सदा॥। 
मुनिकन्या महाभागा ऋषिकत्या: कुमारिकाः।सूर्यार्चररता नित्य झाक्ति दुर्खनु ते सदाआ 
सिद्धाः समृद्धतपसों ये चान्ये यै महातपा.।विधाघण महात्मानों गरुडश त्वया सहता 
ओदित्यपंर्मा होते आदित्यागंघने रताः।सिद्धि ते मम्रयच्छु आशयोर्वादपगयणाः ॥ 
नमुचिद्देत्यणजेद्र:. शंकुकर्णो.. महावलः। महानाथोष्य॒विख्यातों दैत्यघसमवीर्यवानू 
ग्रहाधिपत्य देवस्थ नित्य पूजापणयणाः बल योय च ते ऋद्धिमारेग्य च हुत्न्‍नतु ते॥आ 
महाढये यो हयप्रीवः प्रहादः: प्रभयान्वित-अभ्रिमुखो महात्‌ दैत्यः कालेमिर्मंहाबल: भर 
एते दैत्या महात्माम सूर्यभावेन भाविता-।तुष्टि बे तथाउओग्ये प्रवच्छनु सुफरयः॥ 


श७२ 


» पुराणं परम पुण्य भविर्ष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुधणंकू 
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तथा उत्तरापाढ़ा, अभिजिव्‌ एवं श्रवण--ये नक्षत्र-मातृकाएँ 
निरन्तर भगवान्‌ भास्करकी पूजा करती रहती हैं, ये आपको 
चर्धनशील ऐश्वर्य एवं शान्ति प्रदान करें। उत्तर दिशामें 
अवस्थित धनिष्ठा, शतभिष, पूर्व तथा उत्तरभाद्रपद, रेवती, 
अश्विनी एवं भरणी नामकी नक्षत्र-मातृकाएँ नित्य सूर्यकी पूजा 
करती रहती हैं, ये आपको नित्य वर्धनशील ऐश्वर्य एव शान्ति 
प्रदान करें। 
' पूर्वदिज्ञामें अवस्थित तथा भगवान्‌ सूर्यके चरणकमलोमें 
भक्तिपूर्वक आग्रधना करनेवाली मेष, सिंह तथा धनु राशियाँ 
, आपको नित्य ज्ञान्ति प्रदान करें। दक्षिण दिशामें स्थित 
रहनेवाली, भगवान्‌ सूर्यकी अर्चना करेवाली वृष, कन्या तथा 
मकर राशियाँ परमा भक्तिके साथ आपको शान्ति प्रदान करें। 
पश्चिम' दिशामें स्थित एवं निरन्तर भहनायक भगवान्‌ 
आदित्यकी आयस्रधना करनेवाली मिथुन, तुला तथा कुम्म 
राशियाँ आपको नित्य झात्ति प्रदान करें। (कर्क, वृध्षिक तथा 
मीन राशियाँ जो उत्तर दिशामें स्थित रहती हैं तथा भगवान्‌ 
सूर्यकी भक्ति करती हैं, आपको शान्ति प्रदान करें।) 
भगवान्‌ सूर्यके अनुगहसे सम्पन्न धुव-मण्डल्में 


अैगेचनो. हि्याक्षसुर्यसुध.. सुलोचनः । मुचऊुन्दो 


रहनेवाले सप्तर्षिगण आपको शान्ति प्रदान करें। कदयप, , 
गाल्व, गार्ग्य, विश्वामित्र, दक्ष, वसिद्य, मार्कष्डेय, ख़तु, नारद, 
भूगु, आत्रिय, भारद्याज, वाल्मीकि, कौशिक, चाल्य, शाकल्य, 
पुनर्वसु तथा शार्लकायन--ये ' सभी सूर्य-ध्यानमें तल 
रहनेवाले महातपस्वी ऋषिगण आपको शात्ति प्रदान करें 
सूर्यकी आगधनामें तत्पर ऋषि तथा मुनिकन्याएँ, जो रिस्‍्तार 
आशीर्वाद प्रदान करनेमें तत्पर रहती हैं, आपकी नित्य सिद्धि 
प्रदान करें। 

भगवान्‌ सूर्यकी पूजामें तत्पर दैत्यगजेद्र नमुचि, 
महाबली बह्डुकर्ण, पराक्रमी महाताथ--ये सभी आपके लिये 
बल, वीर्य एवं आगेग्यकी प्राप्तिके लिये निरन्तर कामना करें| - 
महान्‌ सम्पत्तिश्ञाली हयग्रीव, अत्यन्त प्रभाशाली प्रहाद, 
अम्रिमुख, कालनेमि--ये सभी सूर्यकी आशधमना करनेवाले , 
दैत्य आपको पुष्टि, बल और आशेग्य प्रदान करें। वैशेचन, 
हिरण्याक्ष, तुर्वसु, सुलोचन, मुचकुन्द, मुकुदद तथा ' 
रैबतक--ये सभी सूर्यभक्त आपको पुष्टि प्रदान करें। ' 
दैत्यपत्नियाँ, दैत्यकन्याएँ तथा दैत्यफुमार--ये सभी आपकी - 
झान्तिके लिये कामना करें । 


मुकुन्द॒ दैत्यो. रैवतकस्तथा॥ 


भावेन परमेणेमे यजन्ते सतत रविम्‌।सतर्ते थे शुपात्मान. पुष्टि कुर्वतु ते सदा॥ 
दैत्यपत्यों महाभागा दैत्यानों कन्यकाः शुभाः ।कुमास ये च दैत्यान शान्ति कुर्यन्तु ते सदा॥ 
आस्तेन. शर्रिण. रक्तासायत्रत्येयनाः  महापागाः कृताटोशः इज्धादा, कृतलक्षणा:त॥ 
अनन्तो नागयजैद्ध आदित्याणधने रत. महापापविष॑ हला जातक्तिमाशु करोतु ते॥ 
अतिपीतेव.. देहेन.. विस्फुरद्धोगसप्पदा | तेजसा. घाविदीीन. कृतस्वस्तिकछाउएनः॥ 
मागयद्‌ तक्षकः श्रीमान्‌ नागकोट्या समन्यितः।करोतु ते. महाश्यात्ति सर्वदेषविषापहाम्‌॥ 


अतिफृष्णेन. वर्णन. स्फुरिताधिफमल्तकः । कण्ठरेसाजयोपेतो घोरदंष्टायुधोधतः ॥ 
कोटि. महानागो.. विषदर्पयलान्वितः । विषशस्टप्रिसंठपें हला झाक्तिं करेतु ते॥ 
पद्मवर्ण:.. प्मकासि:. फुल्लपदणायतेक्षणः । ख्यातः पदों महानायों नित्य भास्कतरपूजकः॥ 
स ते शक्ति शुभे ज्ञीम्मचर् सम्रयच्छतु।इयायेन. देहमरेण श्रीमत्कमलस्थेचन, ॥ 
विपरदर्षयल्पेममतो.. प्रीयायों. रेसयान्वित-। इड्भपालक्रिया. दीमः... सूर्यपदाब्जपूजक.॥ 
महायिदयं गरम हत्वा झात्ति करोतु ते।अतिमरेण.. देहेन.. चद्रार्धकृररेणा:ओ 


दीपघागे कृतारोपशुभलक्षणलद्षित: 
कुलिको माम नगद नित्य सूर्यपफप्पथ-॥अपइत्य विप्े मोर परोतु तत इात्तिक्स॥ 
अत्तरिश्षे च ये नागा ये मागाः स्वार्सिस्यिता- ।गिरिकल्दसुगंपु ये भागा भुद्रि सस्यिता:॥ 
चाताठे थे स्थित नाया. सती यत्र समाहिताः।सूर्यफदार्यग्सतम इं्ते वुर्यचु ते सदा॥ 
ऋषितयों, मागफत्याथ उथा नागकुसास्म-सूर्पपत्य. सुमनम. परत बुर्वनु ते सदा 
ये इई नागमेम्धाने करीर्तयेच्छूशुपात्‌ तथा।न में सर्फ विहिस्गल थे जि कमते सा 


(महापर्य १७५६-४४) | 


* सौर-धर्ममें शान्तिक कर्म एवं अभिषेक-दिधि «» 





नागरणजेन्र अनन्त, अत्यन्त पीले शरीस्वाले, विस्फुरित 
फणवाले, स्वस्तिक-चिहसे युक्त तथा अत्यन्त तेजसे उद्दीघ् 
नागगज तक्षक, अत्यन्त कृष्ण वर्णवाले, कण्ठमें तीन 
रेखाओंसे युक्त, भयंकर आयुधरूपी दंष्टसे समन्वित तथा 
विपके दर्पसे बलान्वित महानाग ककोंटक, पद्मके समान 
कान्तिवाले, कमलके पुष्पके समान नेत्रवाले, पद्मवर्णके 
महानाग पद्म, इ्यामवर्णवाले, सुन्दर कमलके समान नेत्रवाले, 
विषरूपी दर्पसे उन्मत्त तथा ग्रीवामें तीन रेखावाले शोभासम्पन्न 
महानाग शंखपाल, अत्यन्त गौर शरीरवाले, चन्द्रार्धकृत- 
शेखर, सुन्दर फर्णोसे युक्त नागेद्र कुलिक (और नागयज 
वासुक्कि) सुर्यकी आणधना करनेवाले--ये सभी अष्टनाग 
महाविपको नष्ट करके आपको निरन्तर अचल महाशान्ति 
प्रदान करें। अन्तरिक्ष, स्वर्ग, गिरिकन्दराओं, दुर्गों तथा भूमि 
एवं पातालमें रहनेवाले, भगवान्‌ सूर्यके अर्चनमें आसक्त 
समस्त नागगण और नागपल्रियाँ, नागकन्याएँ तथा नागकुमार 
सभी प्रसन्नचित होकर आपको सदा शान्ति प्रदान करें।' 

जो इस नाग-शान्तिका श्रवण या कीर्तन करता है, उसे 


सर्पगण कभी भी नहों काटते और विपका प्रभाव भी उनपर 


नहीं पड़ता। 

तदनन्तर गड्जादि पुण्य नदियों, यक्षेद्रों, पर्वतों, सागरों, 
राक्षसों, प्रेतों, पिशाचों, अपस्मागदि ग्रहों, सभी देवताओं तथा 
भगवान्‌ सूर्यसे शान्तिकी कामनाके लिये इस प्रकार प्रार्थना 
करनी चाहिये-- 

*ग्रहाधिपति भगवान्‌ सूर्यकी नित्य आराधना करनेवाली 
पुण्यतोया गद्गा, महादेवी यमुना, नर्मदा, गौतमी, काबेरी, 
वरुणा, देविका, निरञ्ञना तथा मन्दाकिनी आदि मदियाँ और 
महानद शोण, पृथ्वी, स्वर्ग एवं अन्तरिक्षमें रहनेवाली नदियाँ 
आपको नित्य शात्ति प्रदान करें। यक्षणज कुबेर, महायक्ष 
मणिभद्र, यक्षेत्द्र सुचिर, पाश्चिक, महातेजस्वी धृतराष्ट्र, यक्षेन्द्र 
विरूपाक्ष, कझ्ञाक्ष तथा अन्तरिक्ष एवं स्वर्गमें रहनेवाले समस्त 
यक्षगण, यक्षपत्रियाँ, यक्षकुमार तथा यक्ष-कन्याएँ जो सभी 
सूर्यकी आराधनामें तत्पर रहते हैं--ये आपको शान्ति प्रदान 
करें, नित्य कल्याण, बल, सिद्धि भी शीघ्र प्रदान करें एवं 
मड्जलमय बनायें। 





१-गद्जा पुण्या महादेवी यमुना मर्मदा नदी।गौतमी चापि कावेरी वरुणा देविका तथा॥ 
सर्वप्रहपति देव लोकेश लोकनायकम्‌। 
पूजयन्ति सदा नद्यः सूर्यसद्धावभाविताः।शात्ति कुर्वन्तु ते नित्य सूर्यध्यानैकमानसा:॥ 
निरक्षना माम नदी 'शोणशधापषि महानदः ।मन्दाकिनी च परमा तथा संनिहिता शुभा॥ 
एताधान्याध बहवो. भुवि दिश्यन्तरिक्षके | सूर्यार्चनरता नद्यः कुर्वन्तु तव शात्तिकम्‌॥ 
महामैश्रवणो देवों. यक्षणजो महर्षिकः | यक्षकोटिपरीयारों क्षासंख्येयसंयुत. ॥ 
महाविभवसम्पन्न:.. सूर्यपादारचनी.. रत. । सूर्यध्यानैकपरम:. सूर्यभावेन.. भावितः 8 
जान्ति करोतु ते प्रीत. पश्मपत्रायतेक्षणः।मणिभद्रो.. महायक्षो.. मणिरलविभूषितः ॥ 
मनोहरेण हारेण कण्ठलप्रेन राजते। 
यक्षिणोयक्षकन्याभिः परिवारितविग्रहः । सूर्यार्चईसमासक्तः करोतु तव॑शाक्तिकम्‌॥ 
सुचिये माम यक्षेद्रो मणिकुष्डल्यूषित:।लछाटे.. हेमपटलप्रवद्धेन.. वियजते॥ 
बहुयक्षसमाकी्णों यक्षैन॑मितविग्रह:-॥ . सुर्यपूजापणे युक्त: करोतु तव शात्तिकम्‌॥ 
पश्चिको नाम यक्षेद्रः कप्ठाभरणभूषित.॥कुकुटन विविद्रेण. बहुस्लान्वितिन तु॥ 
यक्षवृदसमाकीर्णो यक्षकोटिसमन्वितः । सूर्यार्यनपरः श्रोमान्‌ कंरोतु तथ इफ्रत्तिकम्‌॥ 
धृतरा्ट्री महातिजा वानायक्षाधिप: खघ। दिव्यपष्ट.  शुक्लच्छत्र मणिकाशनभूषितः ॥ 
सूर्यपक्त:. सूर्यरत.. सूर्यपूजापगयणः । सूर्यप्रसादसम्पन्न:. करोतु तव॒झात्तिकम्‌॥ 
विख्पाक्षत्त यक्षेद्रः श्वेतवासा महाद्रुतिः।नानाकाझ्ननमा्भिरुपशेषितकायए || 
सुर्यपूजापणे भक्त: कज्ञाक्ष. कजञसंनिभ ।तेजसादित्यमंकाश- करोतु तब इशम्त्तिकम्‌॥ 
अन्तरिक्षतता यक्षा ये यक्षा स्वर्गगामिन.।नानास्पधय यक्षा: सूर्यभर्पर डुठबताः ॥ 
तद्यक्तासतद्रतमतसः सूर्यपूजासमुत्सुस्. । शात्ति कुर्यन्तु ते हृष्टा दत्ता इन्तिपायता:॥ 


१७४ » पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वंसौख्यदम्‌ « 


४ 


' [ संक्षिप्त भविष्युणाह 
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भगवान्‌ सूर्यको आयधना करनेवाले सभी पर्वत, ऋद्धि 
अदान करनेवाले वृक्ष, सभी सागर तथा पवित्रारण्य आपको 
शान्ति प्रदान करें। पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग तथा पातालमें 
निवास करनेवाले एवं भगवान्‌ सूर्यकी आयधना करनेवाले 
महाबलदाली और कामरूप सभी राक्षस, प्रेत, पिशाच एवं 
सभी दिल्ञाओंर्मे अवस्थित अपस्मारग्रह तथा ज्वरग्ह आदि 
आपको नित्य शान्ति प्रदान करें। 

जिन भगवान्‌ सूर्यके दक्षिण भागमें विष्णु, वाम भागमें 
शंकर और ललारमें ब्रह्मा सदा स्थित रहते हैं, ये सभी देवता 
उन भगवान्‌ सूर्यके तेजसे सम्पन्न होकर आपको शान्ति प्रदान 
करें. तथा सौरधर्मको जाननेवाले समस्त देवगण संसासके 
सूर्यभक्तों एवं सभी प्राणियोंकों सर्वदा शान्ति प्रदान करें । 

अच्धकार दूर करनेवाले तथा जय प्रदान करमेवाले 
विवस्वान्‌ भगवान्‌ भास्करकी सदा जय हो ग्रहोंमें उत्तम तथा 
कल्याण करनेवाले, कमलको विकसित करनेवाले भगवाम्‌ 


सूर्यकी जय हो, ज्ञानस्रूप भगवान्‌ सूर्य । आपको नमक 


है। शाक्ति एवं दीपिका विधान करनेवाले, तमोहन्ता भगरत्‌ * 


अजित] आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। सहस्त- 
किरणोम्ज्वल, दीपविस्वरूप, संसारके निर्माता आपको बार-बर 


नमस्कार है, आपकी जय हो! गायत्रीखरूपवाले, पृष्ठीके * 


धारण करनेवाले सावित्री-प्रिय मार्तण्ड भगवान्‌ सूर्दिय 


आपको बार-बार नमस्कार है, आपकी जय हो।' * 


सुमन्तु मुनि बोले--गजन्‌ | इस विधानसे अहणके . 


द्वारा बैनतेय गरुडके कल्याणके लिये च्ञान्ति-विधान करते ही 
वे सुदर पंखोंसे समन्वित हो गये। वे तेजमें बुधके समान 


देदीप्पमान और बलमें विष्णुके समान हो गये। राजन्‌) - 


देवाधिदेव सूर्यके प्रसादसे सुपर्णके सभी अवयब पूर्ववात 
हो गये। 


अम्निकार्यसे (सौरी-शान्तिसे) मीरोग हो जाते हैं। इसलिये इस 





यक्षिण्यो विविधाकागस्तथा यक्षकुमारकाः।यक्षकत्या. महाभागाः.. सूर्याणधनतत्पया: ॥ 


जाति स्वस्त्ययनं क्षेम बर्े कल्याणमुत्तमम्‌।सिर्धि चादु प्रयच्छत्तु नित्य च सुसमाहिता:॥ 
पर्वताः सर्वतः सर्वे वृक्षाद्यैय महर्डिकाः । सूर्यभक्ताः सदा सर्वे झार्चि कुर्वनशु ते सदा॥ 
सागणएः सर्वतः सर्वे गृहारण्यानि कृत्ख्रज्ः ।सूर्यस्यायधनपता: वुर्य-तु तब श्ञाक्तिकमू॥ 
शद्ासाः सर्वतः सर्वे घोरूपा मदहाबल्ा.।र्थछ॒जा राक्षसा ये तु अन्तरिश्षणताश्न ये॥ 
पाताले क्षसा ये तु नित्य सूर्याचने रताःधच्चार्ति कुर्यक्तु ते सर्ये तेजसा नित्यदीपिताः॥ 
भ्रताः प्रेतणणा: सर्वे ये प्रेता: सर्वतोमुणाः। अतिदीप्ताथ ये प्रेता ये प्रेत रुधितशना-॥ 
अन्तरिक्षे च ये प्रेवाप्तथा ये स्वर्गवाप्तितः।पाठाले भूतले वापि ये प्रेठाः कामसुपप्रण.॥ 
एकयक्ररथो यस्य यस्तु देयो यृष॒प्वजः।तेजसा तस्य देवस्य शाक्तिं युर्यत्तु ते सदा॥ 
थे पिश्ाथा महावीर्या वृद्धिपत्तो महावद्ाः।मानारूपथरः सर्ये संतरे थे गुशबततःआ4 
अचारिदों पिया ये सगे ये च महाबलाः पाताले भूतहे ये थे बहुरूपा भनोजपा.॥ 
यत्याह सारथियीर यरय ले तुणः सदा।तेजसा तत्य देवस्य झात्ति कुर्यन्ु तेउञसा॥ 
अपल्वारयद्राः सर्वे सर्ये चापि ज्यय््ट.ये च स्वर्गस्थिताः सर्वे भूमिणा ये प्रशोतमा.॥ 
घाताले तु महा ये च ये अह्यमः सर्थतों गता.। दक्षिणे किरणे यस्य सूर्वम्य थे स्पितों हरिस्ता 
हये यस्य सदा कमे छलादे ककानः स्थितः तेजसा तस्य देवस्व शाक्ति छुर्वेशु ते सदा 
इति. देवाइयः सर्वे. सूर्ययक्विधायितः (युर्यचु. जगतः झात्ति सूर्यभक्तेत सर्पदा॥ 
जप सूर्याय देवाय तमोहले विषरशते।जयप्रदाय सूर्याय भाफयय नमोह़्लु तेआ 
अरेत्माप देवाय जय फल्याणकारणि।जय पदशविशद्राय मुपरत्पाय से नमबवा 
हूय दीमिविधानाय जय दा्तिविधायिते।तमोप्ञप जयायैव आजिवाय नमी नम-# 
झयाक जय दीहीश सदसकिरणोश्यछ।जप निर्मिकलोक्सवर्सशिद्याय नमो तमःता 
£ ,  शाययीदेहर॑पाय.. साविदेददिताय | , घ। धयधणप सूर्दय म्र्नैद्यय सम्ये मम 


(माप्रर्व शट०१ ६००१९) 


राजन! इसी प्रकार अन्य रोगग्रस्त मामबगेण इम * . 


ब्राह्मपर्व ] 


» विविध स्मृति-धर्मों त्था संस्कारोंका वर्णन + 


श्७छ५ 
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शान्ति-विधानको प्रयत्रपूवंक करना चाहिये। ग्रहोपघात, 
दुर्भिक्ष, सभी उत्पात्तोमें तथा अनावृष्टि आदिमें लक्ष- 
होमसमन्वित सौससूक्तसे यत्रपूर्वक पूजन कर एवं वारुण- 
सूक्तसे प्रसन्नचित हो घी, मधु, तिर, यव एवं मधुके साथ 
पायससे हवन एवं शान्ति करे और सावधान हो बलि (नैवेद्य) 
प्रदान करे। ऐसा करनेसे देवतागण मनुष्योंके कल्याणकी 
कामना करते हैं एबं उनके लिये लक्ष्मीकी वृष्टि करते हैं। जो 
मनुष्य भगवान्‌ दिवाकरका ध्यान कर इस शान्ति-अध्यायको 
पढ़ता या सुनता है, वह रणमें इत्रुपप विजयी हो परम 
सम्मानको प्राप्त कर एकच्छत्र शासक होकर सदा आनन्दमय 
जीवन व्यतीत करता है। वह पुत्र-पौत्रोंसे प्रतिष्ठित होकर 
आदित्यके समान तेजस्वी एवं प्रभासमन्वित व्याधिशृन्य 
जीवन-यापन करता है। वीर ! जिसके कल्याणके उद्देश्यसे 
इस शान्तिकाध्याय (शान्तिकल्प) का पाठ किया जाता है, 
बह बात-पित्त, कफजन्य रोगोसे पीड़ित नहीं होता एवं उसकी 





न तो सर्पके दंशसे मृत्यु होती है और न अकालमें मृत्यु होती 
है। उसके शरीरमें विषका प्रभाव भी नहीं होता एवं जड़ता, 
अन्चत्व, मूकता भी नहीं होती। उत्पत्ति-भय नहीं रहता और 
न किसीके द्वारा किया गया अभिचार-कर्म सफल होता है। 
रोग, महान्‌ उत्पात, महाविपैले सर्प आदि सभी इसके श्रवणसे 
शान्त हो जाते है। सभी गड्डादि ती्थोंका जो विशेष फल है, 
उसका कई गुना फल इस झञान्तिकाध्यायके श्रवणसे प्राप्त होता 
है और दस राजसूय एवं अन्य युज्ञेका फल भी उसे मिलता 
है। इसे सुननेवाला सौ वर्षतक व्याधिरहित नीगेग होकर 
जीवन-यापन करता है। गोहत्याग, कृतप्न, त्रह्मघाती, 
गुरुतल्पगामी और शरणागत, दीन, आर्त, मित्र तथा विश्वासी 
व्यक्तिके साथ घात करनेवाला, दुष्ट, पापाचारी, पितृधातक तथा 
मातृधातक सभी इसके श्रवणसे निःसंदेह पापमुक्त,हो जते हैं। 
यह अग्रिकार्य अतिशय उत्तम एवं परम पुण्यमय है। 
(अध्याय १७५--१८०) 


बल्प्च्छ जै ब्ल्स्न्न्क 


विविध स्मृति-धर्मों तथा संस्कारोंका वर्णन 


राजा शतानीकने कहा--ब्रह्मन्‌ ) पाँच प्रकारके जो 
स्मृति आदि धर्म हैं, उन्हें जाननेकी मुझे बड़ी ही अभिलापा है । 
कृपापूर्वक आप उनका वर्णन करें। 

सुमन्तुजी बोले--महाराज ! भगवान्‌ भास्करने अपने 
सारथि अरुणसे जिन पाँच प्रकारके धर्मोको बतलाया था, मैं 
उनका वर्णन कर रहा हूँ, आप उन्हें सुर्नें। 

भगवान्‌ सूर्यने कहा--गरुडाग्रज ! स्मृतिप्रोक्त धर्मका 
मूल सनातन वेद ही है। पूर्वानुभूत शञानका स्मरण करना ही 
स्मृति है। स्मृत्यादि धर्म पाँच प्रकारके होते हैं। इन धर्मोका 
पाछन करनेसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है तथा इस 
ल्ोेकमे सुख, यश और ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। पहला वेद- 
धर्म है। दूसरा है आश्रम-घर्म अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास। तीसग है वर्णाश्रम-धर्म अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा है गुणधर्म और 
पाँचवाँ है नैमित्तिक धर्ष--ये ही स्मृत्यादि पाँच प्रकारके धर्म 
कहे गये हैं। वर्ण और आश्रमधर्मक अनुसार अपने 
कर्तव्योका निर्वाह करते हुए कर्मोंको सम्पादित करना हो 
चर्णाश्रम और आश्रमधर्म कहलाता है। जिस धर्मका प्रचर्तत 


गुणके द्वारा होता है, वह गुणधर्म कहलाता है। किसी 
निमित्तको लेकर जो धर्म प्रवर्तित होता है, उसे नैमितिक धर्म 
कहते हैं। यह नैमित्तिक धर्म जाति, द्रव्य तथा गुणके 
आधारपर होता है। 

निषेध और विधि-रूपमें शास्त्र दो प्रकारके होते है। 
स्मृतियाँ पाँच प्रकारकी हैं--दृष्ट-स्मृति, अदृष्ट-स्मृति, 
दृष्टादृष्ट-स्मृति, अनुवाद-स्मृति और अदृष्टादृष्ट-स्मृति। सभी 
स्मृतियोका मूल बेद ही है। स्मृतिधर्मके साधन-स्थान ब्द्मावर्त, 
मध्यक्षेत्र, मध्यदेश, आर्यावर्त तथा यज्ञिय आदि देश हैं। 
सरस्वती और दृपद्वती (कुरुक्षेत्रके दक्षिण सीमाकी एक नदी) 
इन दो देव-नदियोके बीचका जो देश है वह देब-निर्मित देद्ा 
ब्रह्मावर्त नामसे कहा जाता है। हिमाचल और विश्धयपर्वतके 
बीचके देशको जो कुरुक्षेत्रके पूर्व और प्रयागके पश्चिममें स्थित 
है उसे मध्यदेश कहा जाता है। पूर्व-ममुद्र त्धा पध्चिम-समुद्र, 
हिमालय तथा विश्याचल पर्वतके बीचके देदको आर्योचर्त 
देश कहा जाता है। जहाँ कृष्णसार मृग (क्तृरे मृग) 
विचरण करते हैं और स्वभावतः निवास करते है, वह यत्रिय 
देश है। इनके अतिरिक्त दुसरे अन्य देश स्लेबठ-देदा हैं जो 


श्७६ 


यज्ञ आदिके योग्य नहीं हैं। ट्विजातियोंको चाहिये कि 
विचारपूर्वक इन देशीमें निवास करें। 
भगवान्‌ आदित्यने पुनः कहा--खगगाज ! अब मैं 
आश्रमघर्म बतला रहा हूँ। ब्रह्मचर्याश्रम-धर्म, गृहस्थाग्रम- 
धर्म, वानप्रस्थाश्रम-घर्म और संन्यासाश्रम-धर्म--क्रमसे इन 
चार प्रकारसे जीवनयापन करनेको आश्रमधर्म कहा जाता है। 
एक ही धर्म चार प्रकारसे विभक्त हो जाता हैं। ब्रह्मचारीको 
गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। गृहस्थको संतानोत्पत्ति और 
ब्राह्मण, देव आदिकी पूजा करनी चाहिये। बानप्रस्थीको 
देवबत-धर्मका और संन्यासीको नैष्ठिक घर्मका पालन करना 
चाहिये। इन चार्रों आश्रमोंके धर्म वेदमूलक हैं! गृहस्थको 
ऋतुकालमें मन््रपूर्वक गर्भाधान-संस्कार करना चाहिये। तीसरे 
मासमें पुंसवन तथा छठें अथवा सातवें मासमें सीमन्तोन्नयन- 
संस्कार करना चाहिये । जन्मके समय जातकर्म-संस्कार कला 
चाहिये। जातक (शिशु) को स्रर्ण, घी, मधुका मन्त्रोंद्याग 
प्राइन कराना चाहिये। जन्मसे दसवें, ग्यारहवें या बारहवें दिन 
शुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, योग आदि देखकर नामकरण- 
संस्कार करना चाहिये। शाखानुसार छठे मासमें अभ्नप्नाइन 
करना चाहिये। सभी द्विजाति बालकोंका चूडाकरण-संस्कार 
एक वर्ष अथवा तीसरे वर्षमें करना चाहिये। ग्राह्मण- 
बालकका आठवें वर्षमें, क्षत्रियका ग्यारहवें और वैश्यका 


» पुणर्ण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ 
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( संक्षिप्त भविष्यपुणणादू 


बाहहवें वर्षमें यश्ञेपदोत-संस्कार करना उत्तम होता है। गुस्से - 


गायत्रीकी दीक्षा अहण कर वचेदाष्ययन करना चाहिये।  -» 
विद्याध्ययनके पथ्ात्‌ गुरुकी आज्ञा प्राप्तकर गृहस्थाग्रममें प्रवेश 
करना चाहिये और गुरुको यथेष्ट सुवर्णादि देकरे प्रसन्न कता .' 


चाहिये। गृहस्थाश्रममें प्रवेश कर अपने समान वर्णयाली उत्तम * 


गुणोंसे युक्त कम्यासे विवाह करना चाहिये। जो कंन्या माता- 


पिताके कुलसे सात पीढ़ीतककी न हो और समान गोत्रकी ने - 


हो ऐसी अपने वर्णकी कन्यासे विवाह करना चाहिये।' - * 


विवाह आठ श्रकारके होते है--ब्राह्म, देव, आर्य, “ 
आजापत्य, आसुर, गाव, राक्षत और पैशा्। बर और ' « 
कन्याके गुण-दोपषको भलीभाँति परसनेके बाद ही वियाह 


करना चाहिये। कन्याएँ अवस्था-भेदसे चार प्रकारकी होतो हैं 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--गौरी, नप्निका, देवकन्या तथा 
रोहिणी । सात वर्षकी कन्या गौरी, दस थर्षकी मप्रिकों, याद 
वर्षकी देवकन्या तथा इससे अधिक आयुकी कन्या गेहिणी 


(रजस्वला) कहलाती है। निन्दित कन्याओसे विवाह नहीं ' 
करना चाहिये। द्विजातियोंको अभ्रिके साक्ष्यमें विवाह कला " 
चाहिये। री-पुरुषके परस्पर मधुर एवं दृढ़ सम्बन्यॉसे धर्म, , 


अर्थ और कामकी उत्पत्ति होती है और यही मोक्षका कारण 
भी है। 


(अप्याय १८१-१८२) 


जो कि 
श्राद्धंक विविध भेद तथा वैश्वदेव-कर्मकी महिमा 


भगवान्‌ सूर्यने अनूछ (अरूण) से कहां-- अरुण ! 
द्विजमात्रको विधिपूर्वक पश्च-महायज्ञ--भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, 
भ्रह्मयज्ष, दैवयज्ञ और मनुष्ययज्ञ करना चाहिये। बलिवैधदेव 
करना भूतयज्ञ, तर्पण करना पितृयज्ञ, वेदका अध्ययन और 
अध्यापन करना अह्ययज्ञ, हवन करना देवयज्ञ तथा घरपर 
आये हुए अतिथिको सत्कायपूर्वक भोजन आदिसे संतुष्ट करना 
मनुष्ययज्ञ कहा जाता है। 
श्राद्ध चाफ प्रकारके होते हैं--नित्य-श्राद्ध, नैमितिक- 
'श्राद्, काम्य-श्राद्, वृद्धि-श्राद्,' सपिण्डन-श्राद्, पार्यण- 
आर, गोह-श्रार, शुद्धि-तआद, फर्माइ-श्राद्ध, दैविक श्राद्ध 
औपचारिक श्राद्ध तथा सॉवत्सरिक श्राद्ध! तिछ, प्री 
. (पान्यी) जेल, दूध, फल, मूल, शक आदिसे पित्रेंकी 


संतुष्टिके लिये प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये। जो कद 


अतिदिन किया जाता है, यह नित्य श्राद्ध है। एफोरिट 
श्राद्धको मैमितिक-श्राद्ध कहते हैं। इस श्रादकों विधिपूर्वक 
सम्पन्न कर अयुग्म (विपम संख्या) ग्राह्मणोंकी भोश' 
कराना चाहिये। जो श्राद्ध कामनापस्क किया जाल है. 
यह काम्य-श्राद्ध है। इसे पार्वग-श्राद्यकी विधिसे कसा 
चाहिये। यृद्धिफे लिये जो श्राद्ध किया जाता है, उसे वृद्धि. 
श्राद कहते हैं। ये सभी श्राद्धफर्म पूर्वाह-कालमें उपर 


होकर यरने चाहिये। सपिष्ठन-श्रादमें चार पात्र बनते , 
चाहिये। उनमें गथ, जल और तिल ऐोड़ना चाहिये। पंत * 


पत्रका जल पितृ-पाममें छोड़े। इसके लिये “ये समायाः” 


(यजुर १९।४५-४६) म्लोदर पाठ कसना ' घटदिये। 


ब्राह्मपर्व ] 
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स्त्रीका भी एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिये। अमावास्या तथा 
किसी पर्वपर जो श्राद्ध किया जाता है, उसे पार्वण-श्राद्ध कहते 
हैं। गौओंके लिये किया जानेवाला श्राद्ध-कर्म गोठ-श्राद्ध कहा 
जाता है। पितरोंकी तृप्तिक लिये, सम्पत्ति और सुखकी 
अआप्ति-हेतु तथा बिद्वानोंकी संतुष्टिक निरमित जो ब्राह्मणोंको 
भोजन कराया जाता है, वह शुद्ध्यर्थ-श्राद्ध है। गर्भाधान, 
सीमन्तोन्नयन तथा पुंसवन-संस्कारोंके समय किया गया श्राद्ध 
कर्माड-श्राद्ध है। यात्रा आदिके दिन देवताके उद्देश्यसे घीके 
द्वारा किया गया हवयादि कार्य देविक श्राद्ध कहलाता है। 
शरीरकी वृद्धि, शरीरको पूष्टि तथा अश्ववृद्धिके निमित्त किया 
गया श्राद्ध औपचारिक श्राद्ध कहलाता है। सभी श्राद्धॉमे 
सांब॒त्सरिक श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है। इसे मृत व्यक्तिकी तिथिपर 
करना चाहिये। जो व्यक्ति सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता, 
उसकी पूजा न मैं ग्रहण करता हूँ, न विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र एवं 
अन्य देवगण ही ग्रहण करते हैं। इसलिये प्रयत्रपूर्वक प्रत्येक 
वर्ष मृत व्यक्तिकी तिथिपर सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिये। 
जो व्यक्ति माता-पिताका वार्पिक भ्राद्ध नहीं करता, चह घोर 
तामिस्र नामक नरकको प्राप्त करता है और अन्तमे सूकर- 
योगिमें उत्पन्न होता है। 

अरुणने पूछा--भगवन्‌! जो व्यक्ति भाता-पिताकी 
मृत्युकी तिथि, मास और पक्षको नहीं जानता, उस व्यक्तिको 
किस दिन श्राद्ध करना चाहिये ? जिससे वह नरकभागी न हो ? 


भगवान्‌ आदित्यने कहा--पक्षिणन अरुण ! जो 
व्यक्ति माता-पिताके मृत्युक्रे दिन, मास और पक्षकों नहीं 
जानता, उस व्यक्तिको अमावास्याके दिन सोवत्सरिंक नामक 
श्राद्ध करना चाहिये। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष और माघमें पितरोंके 
उद्देश्यसे विशिष्ट भोजनादिद्वारा मेगे पूजा-अर्चना करता है, 
उसपर मैं अति प्रसन्न होता हूँ और उसके पितर भी संतुष्ट हो 
जाते हैं। पितर, गौ तथा ब्राह्मण--ये मेरे अत्यन्त इष्ट हैं। 
अतः विशेष भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिये। 

चेद-विक्रयद्वा। और खीद्वास प्राप्त किया गया घन 
पितृकार्य और देव-पूजनादिमें नहीं लगाना चाहिये। बैश्वदेव 
कर्मसे होन और भगवान्‌ आदित्यके पूजनसे हीन बेदवेत्ता 
ब्राह्मणको भी निन्‍्द्य समझना चाहिये। जो वैश्वदेव किये बिना 
ही भोजन कर लेता है वह मूर्ख नरकको प्राप्त करता है, उसका 
अन्न-पाक व्यर्थ है। प्रिय हो या अप्रिय, मूर्ख हो या विद्वान्‌ 
वैश्वदेव कर्मके समय आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और 
बह अतिथि खर्गका सोपानरूप होता है। जो बिना तिधिका 
विचार किये हो आत्ता है उसे अतिथि कहते हैं। चैश्वदेव- 
कर्मके समय जो न तो पहले कभी आया हो और न ही उसके 
पुनः आनेको सम्भावना हो तो उस व्यक्तिको अतिथि जानना 
चाहिये। उसे साक्षात्‌ विश्वेदेवके रूपमें ही समझना चाहिये। 

(अध्याय १८३-१८४) 
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भगवान्‌ आदित्यने कहा--अरुण ! रात्रिमें श्राद्ध 
नहीं करना चाहिये। यात्रिमें किया गया श्राद्ध रक्षसी श्राद्ध कहा 
जाता है। दोनों संध्याओंमें और सूर्यके अस्त होनेपर भी श्राद्ध 
करना निपिद्ध है। 

अरुणने पूछा--भगवन्‌ ! माताका श्राद्ध किस प्रकार 
करा चाहिये और माता किस्हें माना गया है? नान्दीमुख- 
पितरोंका पूजन किस प्रकार करना चाहिये, इन्हें मुझे बतानेकी 
कृपा करें। 

भगवान्‌ आदित्यने कहा--खगशादूल । में मातृ- 
श्रादकी विधि बतला रहा हूँ, उसे सुनिये। 

मातृश्नासमें पूर्वाह्न-कालमें आठ विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको 


भोजन कराना चाहिये तथा एक और अन्य नक्म सर्वदैवत्य 
ब्राह्मणको भी भोजन देना चाहिये। इस प्रकार नौ झराह्मणोंको 
भोजन कराना चाहिये। यव, तिल, दधि, गन्ध-पुष्पादिसे युक्त 
अर्घ्यद्वार सबको पूजा करनी चाहिये तथा सभी बाह्मणोंकी 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये। व्राह्मणोंकी मधुर मिष्टापन भोजन 
करना चाहिये। भोजनमें कट पदार्थ महीं होने चाहिये। इस 
प्रकार ब्राह्मणोकी भोजन कणकर पिण्डदान देना चाहिये। 
दही-अक्षतका पिष्ड चनाये। एक चौरस मण्डप बनाकर 
उसकी प्रदक्षिणा करें। सव्य होकर हाथसे पृर्वाप्त कुद्ों 
तथा पुष्पोंको चढ़ाना चाहिये। माता, प्रमाता, वृद्धपरमाता, 
पितामही, प्रपितामही, वृद्धप्रपितामही तथा अन्य अपने कुलमें 


लॉ 


२७८ 


जो भी माताएँ हों, उन्हें आदरपूर्वक निमन्त्रित करमा चाहिये। 
इस प्रकार माताओंको उद्दिष्ट कर छः पिष्ड बनाकर पूजन 
करया चाहिये। नान्दीपुखको उद्दिष्ट कर पाँच उत्तम ब्राह्मणोंको 
याँच पितरोंके रूपमें भोजन करना चाहिये। नान्‍दीमुस-श्रादमें 
ब्राह्मणोंकी विधिवत्‌ भोजन कराकर उनको अदक्षिणा करनी 
चाहिये। 

खगपते ! श्राद्धमें दीहित्र अर्थात्‌ नाती, कुतुप बेला (एक 


सौरधर्ममें शुद्धि-प्रकरण 


मनरमें स्वभावतः घृणा उत्पन्न हो जाती है, जैसे पुयैष (विश्व) , ही 


भ्रगवान्‌ भास्करमे कहा--खगाधिप ! ब्राह्मणोंको 
नित्य पप्तित्र तथा मधुरभाषी होना चाहिये, उन्हें प्रतिदिन 
ख्रानादिसे पवित्र हो चन्दनादि सुगन्धित द्रव्योंको धारणकर 
देवताओंका पूजन आदि करना चाहिये। सूर्यको निष्मयोजन 
नहीं देखना चाहिये और नप्न स्रीको भी नहीं देग्वना चाहिये। 
मैधुनसे दूर रहना चाहिये | जलमें मूत्र तथा विष्ठाका परित्याय 
नहीं करना चाहिये। शास्पेक्त नियमंकि अनुसार कर्म करने 
चाहिये। शास्तर-वर्णित कर्मानुष्ठानके अतिरिक्त कोई भी व्रतादि 
नहीं करने चाहिये। 
सगाधिपते ! अभक्ष्य-भक्षण सभी वर्णोकि लिये वर्जित 
है। द्रष्यकी शुद्धि होनेपर हो कर्मकी शुद्धि होतो है अन्यथा 
कर्मफे फलकी प्राप्तिमें सशय हो बना रहता है। जातिसे दुष्ट, 
क्रियासे दुष्ट, कालसे दुष्ट, संसर्गसे दुष्ट, आश्रयसे दुष्ट तथा 
साल्‍लेख (स्वभावतः निन्दित एवं अमक्ष्य) पदार्थमें अथवा 
दूषित हृदयके एवं कपटी व्यक्तिके स्वभावमें परिवर्तन नहीं 
होता। छहसुत, गाजर, प्याज, कुकुरमुत्ता, बैगन (सफेद) 
तथा मूली (छाल) आदि जात्या दूपित हैं। इनका भक्षण नहीं 
करना चाहिये। जो यस्तु क्रियाके द्वारा दूषित हो गयी हो 
अथवा पतितोंके संसर्गसे दूषित हो गयी हो, उसका प्रयोग न 
को। अधिक समयतक रखा गया पदार्थ काल्दूप्रित कहलाता 
है, यह हामिकर होता है, पर दही तथा मधु आदि पदार्थ 
कालदूपित नहीं होते। सुपर, लहसुतर तथा सात दिनके अंदर 
व्यायी हुई गायके दूधसे युक्त पदार्थ और कुनेद्ाय स्पर्श किये 
गये पदार्थ संमर्ग-दुष्ट कहे जाते है। इन पदार्थोक्य परित्याग 
करना चाहिये। शूहसे ठया विकलाडफ आदिसे स्पृष्ट पदार्थ 
आश्रय-दूषित कहा जाता है। जिस वलुके भक्षण करनेमें 


लीड कलकणण 


# पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदय्‌ « 
इसका स्कह सा ३ कड्कर इजजफउफ फ हकरफाएकडसर कर करतनकफक हक क हक ४४४ क एफ फज हरम॑+ ४ सक त्हक हक रुप च हक चर उफाट# 2] कशफ ड़ शक ड कहता पार भमउज पर 


( संक्षिप्त भविष्यपुपणपू 


बजे दिनका समय) और तिल--ये तीन पवित्र माने गये है. 


तथा तीन प्रशंसा-योग्य कहे गये हैं--शुद्धि, अश्रोष और 
ज्ञोप्रता न कला। एक वल्ल धारण कर देव-पूजत और: 
पितरोंके कर्म महों करने चाहिये। बिना उत्ततेय यत्ल भाण्ण * 


किये पितर, देवता और मनुप्योंका पूजन, अर्चन तथा भोजन 
आदि सब कार्य निष्फल होता है। 


(अध्याय १८५) * 


प्रति स्वभावतः घृणा उत्पन्न होती है--उसे प्रहण्ण नहों 


करना चाहिये। वह सहल्लेस दोषयुक्त पदार्थ कहा गया है। 


ख्रोर, दूध, पाकादिका भक्षण शास्नरोक्त विधिके अनुसार है 


करना चाहिये। 


सपिष्डमें दस दिन, बारह दिन अथवा पंद्रह दिन और ॥ 


एक मासमें प्रेत-शुद्धि हो जाती है। सूतकाशौच ता 
मरणाशौचमें दस दिनके भीतर किसी व्यक्तिके यहाँ भोजन नहीं 
करना चाहिये। दशगात्र एवं एकादशाहके यीत जानेपर बारहवं 


दिन स्राम करनेसे शुद्धि हो जाती है। संवत्मर पूर्ण हो जनेश ., ह 


स्रान-मात्रसे ही शुद्धि हो जाती है। सपिण्डमे जम और मृत्यु 
होनेपर अज्ौच लगता है। दाँत आनेतकके बालकपी मृत्यु हे 
जानेपर सद्यः शुद्धि हो जाती है । चूडाकरणफे पहले पाएकती 
मृत्यु हो जामेपर एक दिन-रातकों अशुद्धि होती है तथा 
चूडाफरणके याद और यशेपबीत लेमेके पहले मृत्यु हेनेस 
ब्रिगत्र अशुद्धि होती है और इसके अनत्तर दशयत्रकी अगुददि 
होती है। गर्भ-साथ हो जानेपर तीन राजिके पधातू जलमे खाते 
करके बाद चुद्धि होती है। असपिण्डी (एवं सगोधी)कर 
भृत्यु होनेपर तीन अह्ोग्प्रके बाद शुद्धि होतो है। पदि केयर, 
झाब - या करता है तो स्रानमापसे शुद्धि हो जाती है। 
द्व्पवीं शुद्धि आगम तपाने, मिट्टी और जठसे पल 

तथा मल हटाने, प्रक्ालन करने, स्पर्श और प्रोक्षण करनेगे 
होते है। द्रष्प-शुद्धिफे पधात्‌ खान करनेमे एंड हेंती है? 


आत-फालया समान वित्य-स्मात है, प्रहणमें खान करता मरने. 


आन है तथा क्षीर और गौयादिके पश्चात्‌ णे स्राम किया आए 


है बह मैमितिक साल है, इससे पपादिकी नियत होती 
(अध्याय १८%) 








ब्राहपर्य है| 


» भ्रद्धाकी महिमा, खखोल्क-मन्त्रका माहात््य तथा गौकी महिमा « 
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श्रद्धुकी महिमा, खखोल्क-मन्त्रका माहात्म्य तथा गौकी महिमा 


अरुणने पूछा--भगवन्‌ आदित्यदेव ! मनुष्य किस 
पुण्यकर्मका सम्पादन कर ख्र्ग जाते हैं ? कर्मयज्ञ, तपोयज्ञ, 
स्वाध्याययज्ञ, ध्यानयज्ञ और ज्ञानयज्ञ--इन पाँच यज्ञोमें 
सर्वोत्तम यज्ञ कौन है ? इन यज्ञोंका क्या फल है और इनसे 
कौन-सी गति प्राप्त होती है ? धर्म और अधर्मके कितने भेद 
कहे गये हैं ? उनके साधन क्या हैं और उनसे कौन-सी गति 
होती है। नास्की पुरुषोंके पुनः पृथ्वीपर आनेपर भोगसे शेष 
कर्मेके कौन-कौनसे चिह्न उपलब्ध रहते हैं ? इस धर्माधर्मसे 
व्याप्त भवसागर तथा गर्भमें आगमन-रूपी दुःखसे कैसे मुक्ति 
प्राप्त होती है ? इसे आप बतलानेकी कृपा करें। 

भ्रगवान्‌ सूर्य बोले--अरुण ! स्वर्ग और अपवर्ग 
(मोक्ष) के फलको देनेवाले तथा नरकरूपी समुद्रसे पार कराने- 
चाले, पापहारी एवं पुण्यप्रद धर्मको सुनो। धर्मके पूर्वमें तथा 
मध्यमें और उसके अन्तमें श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धानिष्ठ ही 
धर्म प्रतिष्ठित होता है, अतः धर्म श्रद्धामूलक ही है । वेद-मन्त्रोंकि 
अर्थ अतोब गूढतम हैं। उनमें प्रधान पुरुष परमेश्वर अधिष्ठित 
है, अतः इन्हें भ्रद्धांक आश्रयसे ही प्रहण किया जा सकता है। 
ये इस बाह्य चक्षुसे नहीं देखे जाते। श्रद्धारहित देवता भी 
भांति-भाँतिके शरीरको कष्ट देमेपर तथा अत्यधिक अर्थव्यय 
करनेपर भी धर्मके सूक्ष्मरूप वेदमय परमात्माकी नहीं प्राप्त कर 
सकते। श्रद्धा परम सूक्ष्म धर्म है, श्रद्धा यज्ञ है, श्रद्धा हवन, 
श्रद्धा तप, श्रद्धा ही खर्ग और मोक्ष है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
श्रद्धामय ही है, अश्रद्धासे सर्वस्व जीवन देनेपर भी कुछ फल 
नहीं होता। बिना श्रद्धांके किया गया कार्य सफल नहीं होता । 
अतः मानवको श्रद्धा-सम्पन्न होना चाहिये* । 

है खगश्नेष्ठ ) अब मेरे मण्डलके विपयमें सुनो। मेरा 
कल्याणमय मण्डल खखोल्क नामसे विख्यात है। यह तीनों 
देवों एवं तीनों गुणोंसे परे एवं सर्वज्ञ है। यह सर्वशक्तिमान्‌ है । 
*३७' इस एकाक्षर मन्त्रमें यह मण्डल अवस्थित है। जैसे घोर 


संसार-सागर अनादि है वैसे ही खखोल्क भी अनादि और 
संसार-सागरका शोधक है। जैसे व्याधियोंके लिये ओषधि 
होती है वैसे ही यह संसार-सागरके लिये ओपधि है। मोक्ष 
चाहनेवालेंके लिये मुक्तिका साधन और सभी अर्थोका साधक 
है। खखोल्क मामका यह मेरा मन्त्र सदा उच्चारण एवं स्मरण 

करने योग्य है। जिसके हृदयमे यह '3४ नमः सखोल्काय! 
मन्त्र स्थित है, उसीने सब कुछ पढ़ा है, सुना है और सब कुछ 
अनुष्ठित किया है--ऐसा समझना चाहिये। 

मनीपियोंने इस खखोल्कको मार्तण्डके नामसे कहा है। 
उसके प्रति श्रद्धायुक्त होनेपर पुण्य प्राप्त होता है और अश्रद्धासे 
अधःपतन होता है। सूर्य-सम्बन्धी बचनको कहनेवाले गुरुकी 
सूर्यके समान पूजा करनी चाहिये। वह गुरु भवसागरमें निमग्र 
व्यक्तिका उद्धार कर देता है। सौरधर्मरूपी शीतल जलके द्वारा 
जो अज्ञानरूपी वहिसे संतप्त मनुष्यको शान्त करता है, उसके 
समान गुरु कौन होगा? जो भक्तोको ज्ञानरूपी अमृतसे 
आध्वावित करते है, भला उनकी कौन पूजा नहीं करेगा। स्वर्ग 
और अपवर्ग (मोक्ष)की प्राप्तिके लिये देवाधिदेव सूर्यके द्वारा 
जो वाक्य कहे गये हैं, वे अतिशय कल्याणकारी हैं। राग, द्वेप, 
अक्षमा, क्रोध, काम, तृष्णाका अनुसरण करनेवाले व्यक्तिका 
कहा हुआ वाक्य नरकका साधन होनेसे दुर्भाषित कहा जाता है । 
अविद्यात्मक संसारके क्वेश-साधक मृदुल आलापवाले संस्कृत 
बाक्यसे भी क्या छाभ है ? जिस वाक्यके सुननेसे राग-द्वेप 
आदिका नाश एवं पुण्य भ्राप्त होता है, वह कठोर वाक्य भी 
अतिशय शोभाजनक है। स्मृतियाँ, महाभारत, वेद, महान्‌ 
शास्त्र यदि धर्म-साधक म॑ बन सर्के तो इनका अध्ययनमात्र 
अपनी आयुके व्यतीत करनेके लिये ही है। सहस्रों वर्षकी 
आयु प्राप्त करेपर भी शास्रका अन्त नहीं मिलता । अतः सभी 
झास्तनोंकी छोड़कर अक्षर तन्मात्र (परमात्मा) का ज्ञान कर 
परल्ीकके अनुरूप आचरण करना चाहिये। मनुप्योंके समर्थ 





# श्रद्धापूर्व. सदा धर्म श्रद्धामध्याततसस्थितः | श्रद्धानिष्नप्रतिष्ठध धर्म 


श्रुतिमखश्सा.. सूक्ष्म 


श्रद्धा प्रहरि्तिता ॥ 


अ्रधानपुस्पेध्चा: । श्रद्धामय्ेण गृडहाले ने पोण च चशुपा॥ 


कायडेशन बहुभित चैवरर्थत्य राश्चिभि ।धर्म सम्प्यते सूक्ष्म श्रद्धाहेवे सुरसपिआ 
श्रद्धा धर्म गरः यूक्ष्य, श्रद्धा यज्ञाहुत तप- (श्रद्धा मोक्ष स्र्ग श्रद्धा सर्मे्रित जगत 


सर्यश्व जीवित थापि दद्यादश्द्धया थे के नाश्ुुपात्‌ स फोे शियित्‌ तम्माय्ण्दधापगे भयेत्‌ ॥ (बाद्यपर्थ १८७॥ ९-६३) 


हु 


१ 


१८० 


» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसीख्यदम्‌ «» 
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इरीरसे भी क्या व्यभ है जो पारलौकिक पुण्य-भारका वहन 
करनेमें असमर्थ है। जो सौरक्षानके माहात्यको उच्चारण करनेमें 
असमर्थ है, वह दक्तिसम्पन्न और पण्डित होते हुए भी मूर्स 
है। इसलिये जो सौर-ज्ञानके सद्भायको महिमामें तत्पर रहता 
है, वही पप्डित, समर्थ, तपस्वी और जितेन््रिय है। जो नूप 
गुरुकी सम्पूर्ण पृथिवी, घन और सुवर्ण आदि देकर भी यदि 
अन्यायपूर्वक सौर-ज्ञानकी जिज्ञासा करता है अर्थात्‌ 
अन्यायाचरण करते हुए पूछता है तो ठसे पडक्षर-मनत्रका 
उपदेश गुरुको नहीं देना चाहिये। जो भगवान्‌ सूर्यके धर्मको 
न्यायपूर्वक विनम्र भावसे सुनता है और कहता है, वह 
उचित स्थानको प्राप्त करता है, अन्यथा उसके विपरीत मरकको 
जाता है। 
जो भगवान्‌ सूर्यके पडक्षर-मन्त्रसे विधानपूर्वक गोदुग्ध- 
द्वार सूर्यकी पूजा करता है वह मसुष्योमें श्रेष्ठ है। देवासुगद्वाग 
मन्थन करनेपर क्षीर्सामरसे सभी लोकॉंकी मातृस्वरूपा पाँच 
औएँ उत्पन्न हुई--मन्‍्दा, सुभद्रा, सुरभि, सुमना तथा 
औपमनावती । गौएँ तेजमें सूर्यके समान हैं। ये सम्पूर्ण संसारका 
उपकार करनेके लिये एवं देवताओंकी तृप्तिके लिये और मुझे 
आन कयनेके लिये उत्पन्न हुई हैं। ये मेर ही आधार लेकर 
स्थित हैं। मौओंके सभी अड्ढ पिय हैं। उनमें छहों रस निहित 
हैं। गायके गोबर, मूत्र, गोगेचन, दूध, दही तथा घृत--ये छः 
पदार्थ परम पवित्र हैं तथा समा सिद्धियोंकों देनेवालें हैं। 
सूर्यका परम प्रिय बिल्यवृक्ष गोमयसे ही उत्पन्न हुआ है, उस 
वृक्षपर कमलहस्ता लक्ष्मी विशजमान रहती हैं, अतः यह 
श्रीयृक्ष कहा जाता है। गोमयसे पड्ढू उत्पन्न होता है और उससे 
फमल उत्पन्न हुए है। गोरेचत परम मप्ठलमय, पवित्र और 
सभी कामनाओँको पूर्ण करनेवाला है। गोमूतसे सभी देवोका 





आहार-स्रूप विशज्येकर भास्करके लिये भोग्य एवं प्रियद्दत- 


सुगन्धित गुग्गुल उत्पन्न हुआ है। जगत्‌के सभी बोज छोपे 


उत्पन्न हुए है। कामनाकी सिद्धिके लिये सभी माइलल्‍्य वन] | 


दहीसे उत्पन्न समझें) देवॉका अतिश्य प्रिय अमृत घृतसे 
उत्न्न है, अतः घी, दूध, दहीसे भगवान्‌ सूर्यको स्रान कंणना 


: प्‌ संक्षिप्त भविष्यपुरणणु 


चाहिये। अनन्तर उप्ण जल और कपायसे श्लपन करते _ 


चाहिये। फिर ञ्ीतछ जलसे स्नान करार गोग्रेचमका लेगन 
एवं बिल्वपत्र, कमल और नील्कमलसे पूजन करना भाहिये) 
शर्कगयुक्त गुग्गुलसे भगवान्‌ सूर्यकों अर्ध्य प्रदाय करे। दूध, 


दही, भात, मधुके साथ झर्कय एवं विविध भक्ष्य पशपेँपों - 
निवेदित करे। इसके बाद भगवान्‌ भास्करको प्रदक्षिणा कर ', 


उनस क्षमा-याचना कर। 


इस विधिसे जो दिनपति भगयाने भानुकी पडड्र-पूजा 
करता है, यह इस लोकमें सभी कामनाओंको भाप्कर अप , * 
तेधा उन्हें यहाँ , 


कुलकी इस पीढ़ियोंको स्वर्गमें छे जाता है 
प्रतिष्ठित कर स्वर्य ज्योतिष्क मामक स्थानकों प्रोप्त करता है। 


भगवान्‌ भास्करकी पूजामें पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अति 


होता है वह सब तथा सूर्य-सम्बन्धी गौएँ भी सूपेलोकफों प्र 


करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। देश, काल तथा विधिके ..* 


अनुरूप श्रद्धापूर्वक सुपात्रकों दिया गया अस्प भी दान अक्षय 
होता है। है वीर ! तिलका अर्धपरिमाणमात्र सत्पानरों दिशा 
गया श्रद्धापूर्वक दान सभी कामनाओंको पूर्ण करनेशहा है। 


जिसने ज्ञानस््पी जलसे स्नान कर लिया है और चीहकपी * 


भस्मसे अपनेको शुद्ध कर लिया है, यह सभी पाज्रोंमे उत्तम ' 


सत्पात्र माना गया है। जप, इद्धियदमन और संयम मनुष्यों 

संसार-सागरसे पार उतारनेयाले साधन है। 20088. 
5० 

(अध्याय १८७) 


पश्ठमहायज्ञ एवं अतिथि-माहात्यय-वर्णन, सौर-धर्ममें दानकी महत्ता 

और पात्रापात्रका निर्णय तथा पश्च महापातक $ 

सप्ताधवाहन (भगवान्‌ सूर्य) मे कहा--है यीर ! गृदत्य मनुष्याक कृषिकर्यगे, वाणिनयरी, फ्रोष और आहत 

जो प्राणी सूर्य, अग्नि, गुरू तथा मराह्मणकों निवेदन किये बिया. आदिके आधरणमे तथा प्रश्धयुना,-दोषरे पाप होते ऐै। मई. 
खये जो कुछ भी भक्षण करता है बढ़ पाप-भदाग करता है। गुर, अग्रि और उातिधि आदिके सेवारुप पशमाहइटेगे 













१-शेजन परसेक स्थान (यृस्दाते, अधि पोमनेश सदन (छाशों उर्ट4), संसार आपि कटने 222 
कि), जे रशिकर धान गधा झाटू देवेश कामं--इरई अर ने हो हिमायी साभावना शागे है। आग शुन्ाशण लिवर की वक्रपुण लीक, 2. 


गद्य गया है। 


द्राह्मपर्थ 


* पश्ममहायज्ञ एवं अतिधि-माहात्प्य-चर्णन * 


हक फफाश फअ अह हक फ ४ ऋफज आफ कफ फक फ़क फ हक़ ऊ क ड हु ऊ फ कक फफ फ ऋक कु आफ ऊऊ % हज ऊफ हक हक ऋऊऊ ऊ कह फऊक कफ क फफ ऊ ह हहजऊ ऋज कक जक कक हक कफ फ फ कक हक कै हु कह कह हजरत कफ पका 


श्८१ 








44 





पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पापोंसे भी वह लिप्त 
नहीं होता, अतः इनकी नित्य पूजा करनी चाहिये। देवाधिदेव 
दिवाकरके प्रति जो इस प्रकार भक्ति करता है, वह अपने 
पितरोंको सभी पापोंसे विमुक्त कर खर्ग ले जाता है। 
हे खग ! भगवान्‌ सूर्यके दर्शनमात्रसे ही गड़ा-ज्लानका 
फल एवं उन्हें प्रणाम करनेसे सभी तीरथोंका फल प्राप्त हो जाता 
है तथा सभी पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। संध्या-समयमें 
सूर्यकी सेवा करनेवाला सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। एक 
बार भी भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करेनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
पितृगण तथा सभी देवगण एक ही साथ पूजित एवं संतुष्ट हो 
जाते हैं। 
श्राद्धमें भगवाम्‌ सूर्यकी पूजा करने तथा सौर-भक्तोंको 
भोजन करानेसे पितृगण तृप्त हो जाते हैं। पुणणवेत्ताको आते 
हुए देखकर सभी ओषधियाँ यह कहकर आननन्‍्दसे नृत्य करने 
लगती हैं कि आज हमें अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। पितृगण एवं 
देवगण अतिथिके रूपमें लोकके अनुम्रह और श्रद्धाके 
परीक्षणके लिये आते है, अतः अतिथिको आया हुआ देखकर 
हाथ जोड़कर उसके सम्मुख जाना चाहिये तथा स्वागत, 
आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अन्न आदिद्वारा उसकी सेवा 
करनी चाहिये। अतिथि रूप-सम्पन्न है या कुरूप, मलिनि 
यस््रधारी है अथवा स्वच्छ वस्रधारी इसपर विद्वान्‌ पुरुषको 
विचार नहीं करना चाहिये; उसका ययथेष्ट स्वागत करना 
चाहिये। 
अरुण ! दान सत्पात्रको ही देना चाहिये, जैसे कचे 
मिट्टोके पात्रमें रखा हुआ द्रव--जल आदि पदार्थ नष्ट हो 
जाता है, जैसे ऊपर-भूमिमें बोया गया बीज और भस्ममें हवन 
किया गया हव्य पदार्थ निष्फल हो जाता है वैसे हो अपात्रको 
दिया गया दान भी निष्फल हो जाता है। 
खगश्रेष्ठ । जो दान करुणापूर्वक श्रद्धाके साथ प्राणियोंको 
दिया जाता है, वह सभी कर्मोमें उत्तम है। होन, अन्ध, कृपण, 
बाल, वृद्ध तथा आंतुस्को दिये गये दानका फल अनन्त होता 
है। साथु पुरुष दाताके दानको अपने स्वार्थका उद्देश्य न 


रखकर अहण करते हैं। इससे दाताका उपकार होता है। कोई 
अर्थी यदि घरपर आये तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसका 
आदर नहीं करेगा। घर-घर याचना करनेवाल्ा याचक पूज्य 
नहीं होता। कौन दाता है और कौन याचक इसका भेद देने 
और लेनेवालेके हाथसे ही सूचित हो जाता है। जो दाता व्यक्ति 
याचकको आया हुआ देखकर दान देनेकी अपेक्षा उसकी 
पात्रतापर विचार करता है, वह सभी कर्मोंको करता हुआ भी 
पासमार्थिक दाता नहीं है। संसारमें यदि यावक न हों तो 
दानधर्म कैसे होगा ? इसलिये याचकको 'स्वागत है, स्वागत 
है'--यह कहते हुए दान देना चाहिये। 

याचकको प्रेमपूर्वक आधा ग्रास भी दिया जाय तो वह 
श्रेष्ठ है, किंतु बिना प्रेमका दिया हुआ बहुत-सा दान भी व्यर्थ 
है, ऐसा मनीपियोंने कहा है। इसलिये अनन्त फल चाहनेवाले 
व्यक्तिको सत्काएपूर्वक दान देना चाहिये। इससे मरनेपर भी 
उसकी कीर्ति बनी रहती है। प्रिय एवं मधुर बचनोंद्वारा दिया 
गया दान कल्याणकारी है, किंतु कठोरतासे असत्कारपूर्वक 
दिया गया दान युक्त दान नहीं है। अन्तरात्मासे क्रुद्ध होकर 
याचकको दान देनेसे भ देना अच्छा है। प्रेमसे रहित दान न 
धर्म है, न धन है, न प्रीति है। दान, प्रदान, नियम, यज्ञ, ध्यान, 
हवन और तप--ये सभी क्रोधके साथ करनेपर निष्फल हो 
जाते है*। 

श्रद्धांक साथ आदरपूर्वक भ्रहीताका अर्थन कर दान 
देनेवाले तथा श्रद्धा एवं आदरपूर्वक दान अहण करनेवाले-- 
दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत देना और लेना ये 
दोनों नरक-प्राप्तिके कारण बन जाते हैं। उदारता, स्वागत, मैत्री, 
अनुकप्पा, अमत्सर--इन पाँच प्रकारोंसे दिया गया दान 
महान्‌ फल देनेवाल्य होता है। 

है खगश्नेष्ठ ) बाराणसो, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गड्ढा 
और समुद्रतट, नैमिपारण्य, महापुण्य, मूलस्थान, मुण्डोरस्वामी 
(उड़ीसाका. कोणार्कक्षेत्र). कालप्रिय. (कालपी), 
क्षीस्कावास--ये स्थान देवताओं और पितरोंसे सेयित कहे 
गये हैं। सभी सूर्याश्रम, पर्वतेसि युक्त सभी नदियाँ, गो, सिर 
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तथनमसत्कारपाम्ष्यमल्नोंकृतम्‌ । वर. न दत्मर्थिष्यः सेक्रुझेगनत्तात्मता॥ 
. मे तद्धने मे च॒ प्रीतिन धर्म: प्रियवर्जित.।दानप्रदानतियमयहध्यान 
सजेनापि कृत स्व क्रेधो5स्प निष्फले खगा। 


हुत... ठप-। 


(प्राद्पपर्व १८९। १९-२०) 


५१८० 


+ पुराणं परम॑ पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदप्‌ + 


[ संक्षिप्त प्रविष्यपुराणड्ू * 
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शरीससे भी क्या लाभ है जो पारलौकिक पुण्य-भारको वहन 
करनेमें असमर्थ है। जो सौरज्ञानके माहात््यको उच्चारण करनेमें 
असमर्थ है, वह शक्तिसम्पन्न और पण्डित होते हुए भी मूर्ख 
है। इसलिये जो सौर-ज्ञानके सद्भावकी महिमामें तत्पर रहता 
है, वही पण्डित, समर्थ, तपस्वी और जितेन्द्रिय है। जो नष 
गुरुकों सम्पूर्ण पृथिवी, धन और सुवर्ण आदि देकर भी यदि 
अन्यायपूर्वक सौर-ज्ञाककी जिज्ञासा करता है अर्थात्‌ 
अन्यायाचरण करते हुए पूछता है तो उसे पडक्षर-मन्त्रका 
उपदेश गुरुको नहीं देना चाहिये। जो भगवान्‌ सूर्यके धर्मको 
न्यायपूर्वक बिनम्र भावसे सुनता है और कहता है, वह 
उचित स्थानको प्राप्त करता है, अन्यथा उसके विपरीत नरकको 
जाता है। 
जो भगवान्‌ सूर्यके पडक्षर-मन्त्रसे विधानपूर्वक गोदुग्ध- 
द्वारा सूर्यकी पूजा करता है वह मनुष्योंमें श्रेष्ठ है । देवासुरोंद्वार 
मन्थन करनेपर क्षीरसागरसे सभी लोकोंको मातृस्वरूपा पाँच 
गौएँ उत्पन्न हुई--नन्दा, सुभद्रा, सुरभि, सुमना तथा 
शोभनावती । गौएँ तेजमें सूर्यके समान हैं। ये सम्पूर्ण संसारका 
उपकार करनेके लिये एवं देवताओंकी तृप्तिके लिये और मुझे 
खान करानेके लिये उत्पन्न हुईं हैं। ये मेश ही आधार लेकर 
स्थित हैं। गौओके सभी अड्ढ पवित्र हैं । उनमें छहों रस निहित 
हैं। गायके गोबर, मूत्र, गोगोेचन, दूध, दही तथा घृत--ये छः 
पदार्थ परम पवित्र हैं तथा सभी सिद्धियोंको देनेवाले हैं। 
सूर्यका परम प्रिय बिल्ववृक्ष गोमयसे ही उत्पन्न हुआ है, उस 
वृक्षपर कमलहस्ता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, अतः यह 
श्रोवृक्ष कहा जाता है। गोमयसे पड्डू उत्पन्न होता है और उससे 
कमल उत्पन्न हुए हैं। गोग्ेचन परम मट्ठलमय, पवित्र और 


सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। गोमूत्रसे सभी देवोंका 


आहार-स्वरूप विशेषकर भास्करके लिये भोग्य एवं प्रियदर्श 
सुगन्धित गुण्गुल उत्तन्न हुआ है। जगद्‌के सभी बोज क्षौर्से 
उत्पन्न हुए हैं। कामनाकी सिद्धिके लिये सभी माड्ल्य वलु 
दहीसे उत्पन्न समझें। देवोंका अतिशय प्रिय अमृत घृतसे 
उत्पन्न है, अतः घो, दूध, दहीसे भगवान्‌ सूर्यकी स्नान कणना'- 
चाहिये। अनन्तर उप्ण जल और कपायसे रूपन करना 
चाहिये। फिर शीतल जलसे खान कराकर गोगैचनका छेपन 
एवं बिल्वपन्र, कमल और भीलकमलसे पूजन करना चाहिये।. 
शर्करायुक्त गुग्युलसे भगवान्‌ सूर्यकों अर्थ्य प्रदान करे। दूध, 
दहो, भात, मधुके साथ शर्करा एवं विविध भक्ष्य पदार्धोको 
निवेदित करे। इसके बाद भगवान्‌ भास्करकी प्रदक्षिणा करे ' 
उनसे क्षमा-याचना करे। ० 3 कई 

इस विधिसे जो दिनपति भगवान्‌ भानुकी पड॒ड्ठ-पूजा , 
करता है, वह इस लोकमें सभी कामनाओंको प्राप्तकरं अंपने 
कुलकी इकोस पीढ़ियोंकों स्वर्गमें ले जाता है तथा उन्हें वहाँ 
प्रतिष्ठित कर स्वयं ज्योतिष्क मामक स्थानको प्राप्त केरता है। 
भगवान्‌ भास्करको पूजामे पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पित 
होता है वह सब तथा सूर्य-सम्बन्धी गौएँ भी सूर्यलोकको प्रा 
करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। देश, काल तथं; विधिके ' 
अनुरूप श्रद्धापूर्वक सुपात्रको दिया गया अल्प भी दान अक्षय 
होता है! हे घीर ! तिलका अर्धपरिमाणमात्र सत्रात्रकों दिया “ 
गया श्रद्धापूवंक दान सभी कामनाओंको पूर्ण कलेवाला है। ' 
जिसने ज्ञानरूपी जलसे स्राम कर लिया हैं और शील्स्पी , 
भस्मसे अपनेको शुद्ध कर लिया है, वह सभी पात्ेमें उत्तम. 
सत्पात्र माना गया है। जप, इच्धियदमन और संयम मेतुप्सकी ' 
संसार-सागरसे पार उतारनेवाले साधन है। प्‌ 
(अध्याय १८७). 


पद्चमहायज्ञ एवं अतिथि-माहात्य-वर्णन, सौर-धर्ममें दानकी महत्ता... - 
और पात्रापान्नका निर्णय तथा पश्च महापातक * 


सप्ताश्ववाहन (भगवान्‌ सूर्य) ने कहा--हे वीर ! 
जो प्राणी सूर्य, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणको निवेदन किये बिना 
खये जो कुछ भी भक्षण करता है वह पाप-भक्षण करता है। 


गृहस्थ ममुष्येकि कृपिकार्यसे, वाणिज्यसे, क्रोध और अपर 
आदिके आचरणसे तथा पश्चसूना--दोपसे पाप होते हैं। सूर्य, 
खरय जो कुछ भी भक्षण करता है वह पाप-भक्षण करता है। गुर, अग्नि और अतिथि आदिके सवा अग्रि और अतिथि. आदिके सेवारूप वे 


१-भोजन पकानेका स्थान (चूल्हा), आदा आदि पीसनेका स्थान (चकी आदि), मसाला आदि कूटने-पीसनेका स्थान (दा, था 
आदि) ,'जल रैखनेका स्थान तथा झाड़ू देनेका काम--इनमें अनजाने ही हिंसाकी सम्भावना रहती है। अत. गृहस्थके छिये इन्हें हो ग्ग्ा हर 


कहा गया है। 


हु: ##॥ 


द्राह्मपर्थ ] 
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पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पापोंसे भी वह लिप्त 
नहीं होता, अतः इनकी नित्य पूजा करनी चाहिये। देवाधिदेव 
दिवाकरके प्रति जो इस प्रकार भक्ति करता है, वह अपने 
पितरोंको सभी पापोंसे बिमुक्त कर स्वर्ग ले जाता है। 
है खग । भगवान्‌ सूर्यके दर्शनमात्रसे ही गड्भा-स्नानका 
फऋल एवं उन्हें प्रणाम करनेसे सभी त्तीर्थोंका फल प्राप्त हो जाता 
है तथा सभी पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। संध्या-समयमें 
सूर्यकी सेवा करनेवाला सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। एक 
बार भी भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करेेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
पितृगण त्ृथा सभी देवगण एक ही साथ पूजित एवं संतुष्ट हो 
जाते हैं। 
श्राद्धमें भगवान्‌ सूर्यको पूजा करने तथा सौर-भक्तोंको 
भोजन करानेसे पितृगण तृप्त हो जाते हैं। पुराणवेत्ताको आते 
हुए देखकर सभी ओपधियाँ यह कहकर आननन्‍्दसे नृत्य करने 
छगती हैं कि आज हमें अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। पितृगण एवं 
देवगण अतिथिके रूपमें लोकके अनुप्रह और श्रद्धाके 
परीक्षणके लिये आते हैं, अतः अतिथिको आया हुआ देखकर 
हाथ जोड़कर उसके सम्मुख जाना चाहिये तथा स्वागत, 
आसन, पांध, अर्घ्य, स्नान, अन्न आदिद्वारा उसकी सेवा 
करनी चाहिये। अतिथि रूप-सम्पन्न है या कुरूप, मलिन 
बद्नरधारी है अथवा स्वच्छ वस्नरधाग इसपर विद्वान्‌ पुरुषको 
विचार नहीं करना चाहिये; उसका यथेष्ट स्वागत करना 
चाहिये। 
अरुण ! दान सत्पात्रको ही देना चाहिये, जैसे कचे 
मिट्टीके पात्रमें रखा हुआ द्रव--जल आदि पदार्थ नष्ट हो 
जाता है, जैसे ऊपर-भूमिमें बोया गया बीज और भस्ममें हवन 
किया गया हव्य पदार्थ निष्फल हो जाता है वैसे ही अपात्रको 
दिया गया दान भी निष्फल हो जाता है। 
खगगश्नेष्ठ ! जो दान करुणापूर्वक श्रद्धाके साथ प्राणियोंको 
दिया जाता है, चह सभी कर्मर्मि उत्तम है। हीन, अन्ध, कृपण, 
बाल, वृद्ध तथा आंतुर्को दिये गये दानका फल अनन्त होता 
है। साधु पुरुष दाताके दानको अपने स्वार्थका उद्देश्य न 





श्न्न 


+ पश्चमहायज्ञ एवं अतिथि-पमाहात्प्य-वर्णन * 
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रखकर ग्रहण करते हैं। इससे दाताका उपकार होता है। कोई 
अर्थी यदि घरपर आये तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसका 
आदर नहीं करेगा। घर-घर याचना करनेवाला याचक पूज्य 
नहीं होता। कौन दाता है और कौन याचक इसका भेद देने 
और लेनेवालेके हाथसे ही सूचित हो जाता है । जो दाता व्यक्ति 
याचकको आया हुआ देखकर दान देनेकी अपेक्षा उसकी 
पात्रतापर विचार करता है, वह सभी कर्मोंकों करता हुआ भी 
पारमार्थिक दाता नहीं है। संसासमें यदि याचक न हों तो 
दानधर्म कैसे होगा ? इसलिये याचकको “स्वागत है, स्वागत 
है'--यह कहते हुए दान देना चाहिये। 

याचकको प्रेमपूर्वक आधा ग्रास भी दिया जाय तो वह 
श्रेष्ठ है, किंतु बिना प्रेमका दिया हुआ बहुत-सा दान भी ब्यर्थ 
है, ऐसा मनीषियोंने कहा है। इसलिये अनन्त फल चाहनेवाले 
व्यक्तिको सत्कारपूर्वक दान देना चाहिये। इससे मरनेपर भी 
उसकी कीर्ति बनी रहती है। प्रिय एवं मधुर वंचरनोद्वारा दिया 
गया दान कल्याणकारी है, किंतु कठोरतासे असत्कारपूर्वक 
दिया गया दान युक्त दान नहीं है। अन्तरात्मासे क्रुद्ध होकर 
याचकको दान देनेसे म देमा अच्छा है। प्रेमसे रहित दान न 
धर्म है, न धन है, न प्रीति है। दान, प्रदान, नियम, यज्ञ, ध्यान, 
हवन और तप--ये सभी क्रोधके साथ करनेपर निष्फल हो 
जाते है'। 

श्रद्धांक साथ आदरपूर्वक गरहीताका अर्चन कर दान 
देनेवाले तथा श्रद्धा एवं आदरपूर्वक दान ग्रहण करनेवाले-- 
दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत देना और लेना ये 
दोनों नरक-प्राप्तिके कारण चन जाते हैं। उदारता, स्वागत, मैत्री, 
अनुकम्पा, अमत्सर--इन पाँच प्रकारोंसे दिया गया दान 
महान्‌ फल देनेबाला होता है। 

है खगश्ने्ठ ! बागणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गड्ा 
और समुद्रतट, मैमिपारण्य, महापुण्य, मूलस्थान, मुण्डोरस्वामी 
(उड़ीसाका. कोणार्दक्षेत्र). कालप्रिय.. (कालपी), 
क्षीरिकावास--ये स्थान देवताओं और पितरोंसे सेवित कह्दे 
गये हैं। सभी सूर्याश्रम, पर्वतोंसे युक्त सभी नदियाँ, गौ, सिद्ध 


तद्ानपप्तत्कपारष्यमलिनोकृतम्‌ । वर न दत्तमर्थिष्य.. संकुद्धेनाज्तरात्मता ॥ 
ने तड़ते मे च प्लोतिन धर्म- प्रियवर्नित ।दानप्रशाननियमयद्रध्यान 
यब्रेनापि कृत सर्व क्रोधोउ्स्य ठिप्फले सग | 


हुते तफ। 


(दाह्मपर्य १८९॥ १९-२०) 


जल 


टी 


नि "५ आई 
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[ संक्षिप्त अविष्पपुणणाहु 
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और मुनियेसि प्रतिष्ठित स्थान पुण्यक्षेत्र कहें गये हैं। 
सूर्यमन्दिरसे युक्त स्थानोंमें रहनेवालेको दिया गया थोड़ा भी 
दान क्षेत्रके प्रभावसे अनन्त फलप्रद होता है। सूर्यभ्रहण, 
चन्द्रग्रहण, उत्तरायण, विषुव, व्यतीपात, सेक्रान्ति--ये सब 
पुण्यकाल कहे गये है। इनमें दान देनेसे पुण्यकी वृद्धि होती 
है। भक्तिभाव, परमप्रीति, धर्म, धर्मभावना तथा प्रतिपत्ति--ये 
पाँच श्रद्धाके पर्याय हैं। श्रद्धापूर्वक विधानके साथ सुपात्रको 
दिया गया दान उत्तम एवं अनन्त फलप्रद कहा गया है, अतः 
अक्षय पुण्यकी इच्छासे श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये। इसके 
विपरीत दिया गया दान भारखरूप ही है। आर्त, दीन और 
गुणवान्‌को श्रद्धाके साथ थोड़ा भी दिया गया दान सभी 
कामनाओंका पूरक और सभी श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त करानेवाला 
होता है। मनीपियोंने श्रद्धाको ही दान माना है। श्रद्धा ही दान, 
श्रद्धा हीं परम तप तथा श्रद्धा हो यज्ञ और श्रद्धा ही परम 
उपवास है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, भम्नता, श्रद्धा, इन्द्रियर्सयम, 
दान, यज्ञ, तप तथा ध्यान--ये दस धर्मके साधन हैं। 
पर-खत्री तथा पर्धव्यकी अपेक्षा करनेवाला और गुरु, 
आर्त, अशक्त, विदेशमें गये हुए तथा शत्रुसे पराभूत व्यक्तिको 
कष्ट देनेवाला पापकर्मा कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियोंका 
परित्याग कर देना चाहिये, किंतु उसकी भार्या तथा उसके मित्र 


+न्‍च्द9०<०८०-- 


एवं पुत्रका अपमान नहीं करना चाहिये। उनका अवमान का 
गुरुनिन्दाके समान पातक माना गया है। ब्राह्मणको मारनेवाला, 
सुरा-पान करनेवाला, स्वर्ण-चोर, गुरुकी शय्यापर शयन कसे: 
वाला एवं इनके साथ सम्पर्क रखनेवाला--ये पाँच महापातकी 
कहे गये हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय एवं लोभसे ्राह्मणका अपमान 
करता है, वह ब्रह्महत्याश कहा गया है। जो .याचना 
करनेवालेको और ब्राह्मणको बुलाकर "मेरे पास कुछ नहीं है' 

ऐसा कहकर बिना कुछ दिये लौटा देता है, वह चाण्डालके 
समान है। देव, द्विज और गौके लिये पूर्वप्रदत्त भूमिका जो 

अपहरण करता है, वह ब्रह्मघाती है। जो मूर्ख सौरज्ञनको 
प्राप्तकर उसका परित्याग कर देता है अर्थात्‌ तदनुकूल आचरण 

नहीं करता, उसे सुग-पान करनेबवालेके समान जानना चाहिये।. 
अम्मिहोत्रके परित्यागी, माता और पिताके परित्यागी, कुकर्मकि 

साक्षी, मित्रके हन्ता, सूर्य-भक्तोके अप्रियको और पश्चयज्ञेके 
न करनेवाले, अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले तथा निरपराध 

प्राणियोंकी मारनेवालेको सर्वाधिपत्यकी श्राप्ति नहीं होती। 

सर्वजगत्पति भानुकी आराधनासे आत्मलोकका' आधिपत्य 
प्राप्त होता है। अतः मोक्षकामीको भोगकी आसक्तिका परित्याग 

कर देना चाहिये। जो विरक्त हैं, शान्तचित्त हैं, वे सूर्यसम्बन्धी 

ल्लोकको प्राप्त करते हैं। (अध्याय १८८-१८९) 


कक 


पातक, उपपातक, यममार्ग एवं यमयातनाका वर्णन 


सप्ताश्नतिलक भगवान्‌ सूर्यने कहा--खंगश्रेष्ठ ! 
मानसिक, वाचिक तथा कायिक-भेदसे पाप अनेक प्रकारके 
होते हैं, जो नरक-प्राप्तिके कारण हैं, उन्हे मैं सेक्षेपमें बतला 
$ रहा हूँ-- 

गौओंके मार्ममें, बनमें, नगरमें और आममें आग लगाना 
आदि सुणपानके समान महापातक माने गये हैं। पुरुष, स्री, 
हाथी एवं घोड़ोंका हरण करना तथा गोचरभूमिमें उत्पन्न 
'फसलींको मष्ट करना, चन्दन, अगरु, कपूर, कस्तूरी, रेशमी 
चबसत्र आदिकी चोरी करना और धरोहर (थाती) बस्तुका 
अपहरण करना--ये सभी सुवर्णप्तेयके समान महापातक 
माने गये हैं। कन्याका अपहरण, पुत्र एवं मित्रकी ख्री तथा 
अमिनीके प्रति दुग़चरण, कुमारी कन्या और अन्त्यजको खीके 
साथ सहवास, सवर्णाके साथ गमन--ये सभी गुरु-शब्यापर 
शयन (गुरंपल्ली-गमन) के समान महापातक माने गये हैं। 


ब्राह्मणको अर्थ देनेका वचन देकर नहीं देनेवाले, 
सदाचारिणी पत्नीका परित्याग करनेवाले, साधु, बन्धु एवं 
तपस्वियोंका त्याग करनेवाले, गौ, भूमि, सुवर्णको प्रयत्रपूर्वक 
चुयनेवाले, भगवद्धक्तोंको उत्पीडित करनेवाले, धन, धान्य, 
कूप तथा पशु आदिकी चोरी करनेवाले तथा अपूज्योंकी पूजा 
करनेवाले--ये सभी उपपातको हैं। 

मारियोंकी रक्षा म करना, ऋषियोको दान न देना, देवता, 
अम्रि, साधु, साध्वी, गौ तथा आ्रह्मणकी निन्‍दा करना पितर शव 
देवताओंका उच्छेद, अपने कर्तव्य-कर्मका परित्याग, 
दुःशीलता, नास्तिकता, पशुके साथ कदाचार, रजःखलासे 
दुगचार, अप्रिय बोलना, फूट डालना आदि उपपातक कहे 
गये हैं। 

जो गौ, ब्राह्मण, सस्य-सम्पदा, तपस्वी और साधुओंके 
दूपक हैं, थे नस्कगामी हैं। परिश्रमसे तपस्या करनेवालेका 


द्राह्मपर्य ] 
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+ पातक, उपपातक, यममार्ग एवं यमयातनाका वर्णन * 


श्८रे 


#फऋक कफ ऊफ ऋछ कह कक हक ऊ जहर क़॒ 





दिद्वान्वेषण करनेवाला, पर्वत, गोशाला, अग्नि, जल, वृक्षोंकी 
छाया, उद्यान तथा देवायतनमें मल-मूत्रका परित्याग 
करनेवाला, काम, क्रोध तथा मदसे आविष्ट पराये दोपोंके 
अन्वेषणमें तत्पर, पासष्डियोंका अनुगामी, मार्ग रोकनेवाला, 
दूसरेकी सीमाका अपहरण करनेवाला, नीच कर्म करनेबाला, 
भत्योंके प्रति अतिशय निर्दयी, पशुओंका दमन करनेवाला, 
दूसरोंकी गुप्त बातोंकी कान लगाकर सुननेवाल्, गौको मारने 
अथवा उसे बार-बार त्रास देनेवाला, दुर्वलकी सहायता म 
करनेबाल्न, अतिशय भारसे प्राणीकों कष्ट देनेवाला और 
असमर्थ पशुको जोतनेवाल्ा--ये सभी पातकी कहे गये हैं 
तथा मरकगामी होते हैं। जो परोक्षमें किसी प्रकार भी सरसोंके 
बराबर किसौका धन चुराता है, वह निश्चित ही नरकमें जाता 
है। ऐसे पापियोंको मृत्युके उपयन्तत यमलोकमें यातना- 
शरीरकी प्राप्ति होती है। यमकी आज्ञासे यमदूत्त उसे यमलोकमें 
ले जाते हैं और वहाँ उसे बहुत दुःख देते हैं। अधर्म करनेवाले 
अआणियोंके शास्ता धर्मगज कहे गये हैं। इस लोकमें जो 
पर-स्त्रीमामी हैं, चोरी करते हैं, किसीके साथ अन्यायपूर्ण 
व्यवहार करते हैं तो इस लोकका राजा उन्हें दण्ड देता है । परंतु 
छिपकर पाप करनेवालोंकों धर्मगज दण्ड देते हैं। अतः किये 
गये पार्पोका प्रायक्षित्त करना चाहिये। अनेक प्रकारके शास्त्र- 
कथित प्रायशित्तोके द्वार पातक नष्ट हो जाते हैं। शरीरसे, 
मनसे और वाणीसे किये गये पाप बिना भोगे अन्य किसी 
अकारसे कोटि कल्पोंमें भी नष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति स्वयं 
अच्छा कर्म करता है, कराता है या उसका अनुमोदन करता है, 
वह उत्तम सुख प्राप्त करता है। 
सप्ताश्नतिकक भगवान्‌ सूर्यने पुनः कहा--हे 
खगगश्नेष्ठ ! पाप करलेवाल्म्ेकों अपने पापके निमित्त घोर संत्रास 
भओोगना पड़ता है। गर्भस्थ, जायमान, चालक, तरुण, मध्यम, 
युद्ध, खो, पुरुष, नपुसक सभी शरीरधारियोंको यमलोकरमें 
अपने किये गये शुभ और अशुभ फर्क भोगना पड़ता है। 
चहाँ सत्यवादी चित्रगुप्त आदि धर्मशजकों जो भी शुभ और 
अशुभ कर्म बतलाते है, उन कर्मोंका फल उस प्राणोक्रो 
अवध्य ही भोगना पड़ता है। जो सौम्य-दहृदय, दया-समन्वित 
एवं शुभकर्म कजेवाले हैं, वे सौम्य पथसे और जो मनुष्य क्रूर 
कर्म करनेवाले एवं पापावरणमें संलप्म हैं, वे घोर 


दक्षिण-मार्गसे कष्ट सहन करते हुए यमपुरीमें जाते हैं। 
चैवस्वतपुरी छियासी हजार अस्सी योजनमें है। शुभ कर्म 
करनेवाले व्यक्तियोंको यह धर्मपुरी समीप ही प्रतीत होती है 
और रीद्रमार्गसे जानेवाले पापियोंको अतिशय दूर । यमपुरीका 
मार्ग अत्यन्त भयंकर है, कहीं काटे त्रिछे हैं और कहीं 
बालू-हो-बालू है, कहीं तलवारको धारके समान है, कहीं 
नुकीले पर्वत हैं, कहीं असह्य कड़ी धूप है, कहीं खाइयाँ और 
कहीं छोहेकी कोले हैं। कहीं वृक्षों तथा पर्वतोंसे गिराया जाता 
हुआ वह पापी व्यक्ति प्रेतोंसे युक्त मार्गमें दुखित हो यात्रा 
करता है। कहीं ऊबड़खाबड़, कहीं कैंकरीले और कहीं तप्त 
बालुकामय भार्गोंसे चलना पड़ता है। कहीं अशकाराच्छन्र 
भयंकर कष्टमय मार्गसे बिना किसी आश्रयके जाना पड़ता है। 
कहीं सींगसे परिव्याप्त मार्गसे, कहीं दावाम्िसे परिपूर्ण मार्मसे, 
कहीं तप्त पर्वतसे, कहां हिमाच्छादित मार्गससे और कहीं 
अग्नरिमय मार्गसे गुजरना पड़ता है। उस मार्ममें कहों सिंह, 
कहीं व्याप्र, कहीं काटनेवाले भयंकर कीड़े, कहों भयंकर 
जोंक, कहीं अजगर, कहीं भयंकर मक्षिकाएँ, कहीं विष धमन 
करनेवाले सर्प, कहीं विशाल बलोन्मत्त प्रमादी गजसमूह, कहीं 
भयंकर बिच्छू, कहीं बड़े-बड़े श्वेंगॉंवाले महिष, रैद्र 
डाकिनियाँ, कराल राक्षस तथा महान्‌ भयंकर व्याधियाँ उसे 
पीड़ित करती हैं, उन्हें भोगता हुआ पापी व्यक्ति यममार्ममें 
जातां है। उसपर कभी पाषाणकी वृष्टि होती है, कभी बिजली 
गिरती है तथा कभी यायुके झंझावातोंमें वह उलझाया जाता है 
और कहीं अंगार्येकी चृष्टि होती है। ऐसे भयेकर मार्गों्स 
पापाचरण करनेवाले भूख-प्याससे व्याकुल मृढ पापीको 
यमदूत यमछोककी ओर ले जाते हैं। 

अतः पाप छोड़कर पुण्य-कर्मका आचरण करना 
चाहिये। पुण्यसे देवत्व प्राप्त होता है और पापसे मग्कको प्राप्ति 
होती है। जो थोड़े समयके लिये भी मनसे भगवान्‌ सूर्यकी 
चूजा करता है, वह कभी भी यमपुर नहीं जाता। जो इस 
पृथिवीपर सभी प्रकार्स भगवान्‌ भास्करकी पूजा करते हैं, थे 
पापसे बसे हो लिप्त नहीं होते, जैसे कमलपत्र जलूसे लिप्त नहीं 
होता। इसलिये सभो प्रकार्से भुवन-भाम्करकोा भक्तिपूर्यवक 
आगणंधना करनी चाहिये। 

(अध्याय १९०--१९२) 


>> ०- 


१८२ 


+पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसाख्यदम्‌ « . . 


ही संक्षिप्त भरविष्यपुणणा, 
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और मुनियोसे प्रतिष्ठित स्थान पुण्यक्षेत्र' कहे. गये हैं। 
सूर्यमन्दिरसे युक्त स्थानोंमे रहनेवालेको दिया गया थोड़ा भी 
दान क्षेत्रके प्रभावसे अनन्त फलप्रद होता है। सूर्यग्रहण, 
चन्रमहण, उत्तरायण, विषुब, व्यतीपात, संक्रान्ति--ये सब 
पुण्यकाल कहे गये हैं। इनमें दान देनेसे पुण्यको वृद्धि होती 
है। भक्तिभाव, परमप्रीति, धर्म, धर्मभावना तथा प्रतिपत्ति--ये 
पाँच श्रद्धाके पर्याय हैं। श्रद्धापूर्वक विधानके साथ सुपात्रको 
दिया गया दान उत्तम एबं अनन्त फलप्रद कहा गया है, अतः 
अक्षय पुण्यकी इच्छासे श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये। इसके 
विपरीत दिया गया दान भारस्वरूप ही है। आर्त, दीन और 
गुणवानको श्रद्धाके साथ थीड़ा भी दिया गया दान सभी 
'कामनाओंका पूरक और सभी श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त करनेवाला 
होता है | मनीपियोंने श्रद्धाको ही दान माना है| श्रद्धा ही दान, 
श्रद्धा ही परम तप तथा श्रद्धा ही यज्ञ और श्रद्धा ही परम 
उपवास है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, नम्नता, श्रद्धा, इन्द्रियसंयम, 
दान, यज्ञ, तप तथा ध्यान--ये दस धर्मके साधन हैं। 

: पर-र्री त्था परद्रव्यकी अपेक्षा करनेवाला और गुरु, 
आर्त, अशक्त, विदेशमें गये हुए तथा शत्रुसे पराभूत व्यक्तिको 
कष्ट देनेबाल्ा पापकर्मा कहा जाता है! ऐसे व्यक्तियोंका 
परित्याग कर देना चाहिये, कितु उसकी भार्या तथा उसके मित्र 


एवं पुत्रका अपमान नहीं करना चाहिये | उनका अबमान कए 
गुरुनिन्दाके समान पातक माना गया है| ब्राह्मणको मारनेवाल 
सुग-पान करनेवाला, खर्ण-चोर, गुरुकी दाय्यापर शयन करे 
वाला एवं इनके साथ सम्पर्क रखनेवाल्ा--ये पाँच महापातव 
कहे गये है| जो क्रोध, द्वेष, भय एवं लेभसे ब्राह्मणका अपमा 
करता है, वह ब्रह्महत्याग कहा गया है। जो याचर 
करनेवालेको और त्राह्मणको बुलाकर “मेरे पास कुछ नहीं है 
ऐसा कहकर बिना कुछ दिये लौटा देता है, वह चाप्डालडे 
समान है। देव, द्विज और गौके लिये पूर्वप्रदत्त भूमिका य॑ 
अपहरण करता है, यह ब्रह्मघातों है। जो मूर्स सौरखानबं 
ग्राप्तकर उसका परित्याग कर देता है अर्थात्‌ तदनुकूल आचरण 
महीं करता, उसे सुरा-पान करनेवालेके समान जानना चाहिये 
अमिहोत्रके परित्यागी, माता और पिताके परित्यागी, कुकर्म 
साक्षी, मित्रके हन्ता, सूर्य-भक्तोंके अप्रियकों और पदञ्मयज्ञोवे 
न करनेवाले, अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले तथा निरपयध 
प्राणियोंको मारनेवालेको सर्वाधिपत्यकी प्राप्ति नहीं होती; 
सर्वजगत्पति भानुकी आराधनासे आत्मलोकका आधिपव्य 
प्राप्त होता है। अतः मोक्षकामीको भोगकी आसक्तिका परित्याग 
कर देना चाहिये। जो विरक्त हैं, शान्तचित हैं, वे सूर्यसम्बधी 
'छोकको प्राप्त करते हैं। (अध्याय १८८-१८९) पे 


अश्य0०<90८:-- 
पातक, उपपात्तक, यपमार्ग एवं यपयातनाका वर्णन 


सप्ताश्वतिलक भगवान्‌ सूर्यने कहां--खगगश्रेष्ठ ! 
मानसिक, वाचिक तथा कायिक-भेदसे पाप अनेक प्रकारके 
होते हैं, जो मरक-प्राप्तिकि कारण है, उन्हें मैं संक्षेपमें बतला 
रहा हूँ-- 
गौओंके मार्गमें, वनमें, मगरमें और ग्रापमें आग लूगाना 
आदि सुणपानके समान महापातक माने गये हैं। पुरुष, स्त्री, 
हाथी एवं घोड़ोंका हरण करना तथा गोचरभूमिमें उत्पन्न 
फसलींको नष्ट करना, चन्दन, अगरु, कपूर, कस्तूरे, रेशमी 
वस्त्र आदिकी चोरी करना और घरोहर (थाती) बच्ुका 
अपहरण करना--ये सभी सुवर्णस्तेयके समान महापातक 
, माने गये हैं। कन्याका अपहरण, पुत्र एवं मित्रकी झ्री तथा 
भगिनीके प्रति दुराचरण, कुमारी कन्या और अन्त्यजकी छके' 
साथ सहवास, सबर्णके साथ गमन--ये सभी गुरू-शय्यापर 
, शयन (गुरुपली-गमन) के समान महापातक माने गये हैं। 


ब्राह्मणको अर्थ देनेका वचन देकर नहीं देनेवाे, 
सदाचारिणी पत्नीका परित्याग करनेवाले, साधु, वच्चु एव 
तपस्बियोंका त्याग करनेवाले, गौ, भूमि, सुवर्णको प्रयत्रपूर्वक 
चुरानेवाले, भगवद्धक्तोंको उत्पीडित करनेवाले, धन, धान्य, 
कूप तथा पशु आदिकी चोरी करनेवाले तथा अपूज्योंकी पूजा 
करनेवासे--ये सभी उपपातको हैं। 

नारियोंकी रक्षा न करना, ऋषियोंको दान न देना, देवता, 
अग्नि, साधु, साध्वी, गौ तथा ब्राह्मणकी निन्‍दा करना पित्तर एवं 
देवताओंका उच्छेद, अपने कर्तव्य-कर्मकां ,परित्याग, 
दुःशीलता, नास्तिकता, पशुके साथ कदाचार, रखःख़लते 
दुगाचार, अप्रिय बोलना, फूट डालना आदि उपपातक कहे, 
गयेहैं। .. 

जो गौ, ब्राह्मण, सस्थ-सम्पदा, तपस्वी और साधुओंके 
दूपक हैं, वे नरकगामी हैं। परिश्रमसे तपस्या करेवालिका 


ब्राह्मपर्य ] 
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छिद्रान्वेषण करमेबाला, पर्वत, गोशाला, अग्नि, जल, वृक्षोंकी 
छाया, उद्यान तथा देवायतनमें मल-मूत्रका परित्याग 
करनेवाला, काम, क्रोध तथा मंदसे आविष्ट पणये दोपोंके 
अन्वेषणमें तत्पर, पा्खण्डियोंका अनुगामी, मार्ग रोकनेबाला, 
दूसरेकी सीमाका अपहरण करनेवाला, नीच कर्म करनेबाला, 
भृत्योके प्रति अतिशय निर्दयी, पशुओंका दमन करनेबाला, 
दूसरेंकी गुप्त बातोंको कान लगाकर सुननेवाला, गौको मारने 
अथवा उसे बार-बार त्रास देनेवाल्ला, दुर्बलकी सहायता न 
करनेवाला, अतिशय भारसे प्राणीको कष्ट देनेवाला और 
असमर्थ पशुको जोतनेवाला--ये सभी पातकी कहे गये हैं 
तथा नरकगामी होते हैं। जो परोक्षमें किसी प्रकार भी सरसोंके 
बराबर किसीका धन चुगाता है, वह निश्चित ही नरकमें जाता 
है। ऐसे पापियोंको भृत्युके उपरान्त यमलोकमें यातना- 
आरीरकी प्राप्ति होती है । यमकी आज्ञासे यमदूत उसे यमलोकमे 
ले जाते हैं और वहाँ उसे बहुत दुःख देते हैं। अधर्म करनेवाले 
अ्राणियोंके शास्ता धर्मतज कहे गये है। इस लोकपें जो 
पर-ख्रीगामी हैं, चोरी करते हैं, किसीके साथ अन्यायपूर्ण 
व्यवहार करते हैं तो इस लोकका राजा उन्हें दण्ड देता है । परंतु 
छिपकर पाप करनेवालोंको धर्मराज दण्ड देते हैं। अतः किये 
गये पापोंका प्रायक्षित्त करना चाहिये। अनेक प्रकारके शास्त्र- 
कथित प्रायश्षित्तोंक द्वा पातक नष्ट हो जाते हैं। शरीरसे, 
मनसे ओर वाणीसे किये गये पाप ब्रिना भोगे अन्य किसी 
अ्रकारसे कोटि कल्पोमें भी नष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति स्वयं 
अच्छा कर्म करता है, करता है या उसका अनुमोदन करता है, 
यह उत्तम सुख प्राप्त करता है। 
सप्ताश्वतिलक भगवान्‌ सूर्यने पुनः कहा-हे 
खगगश्नेष्ठट ! पाप करनेवालॉकोी अपने पापके निमित्त घोर संत्रास 
भोगना पड़ता है। गर्भस्थ, जायमान, बालक, तरुण, मध्यम, 
चुद्ध, खी, पुरुष, नपुंसक सभी शरोरधारियोकों यमल्लेकर्मे 
अपने किये गये शुभ और अशुभ फलोको भोगना पड़ता है। 
चहाँ सत्यवादी चित्रगुप्त आदि धर्मराजको जो भी शुभ और 
अशुभ कर्म बतलाते हैं, उन कर्मोंका फल उस आणोको 
अवध्य ही भोगना पड़ता है। जो सौम्य-हृदय, दया-समन्वित 
एबं शुभकर्म करनेवाले हैं, वे सौम्य पथसे और जो मनुष्य क्रूर 
कर्म करनेवाले एवं पापाचरणमें संऊुम हैं, वे घोर 


* पातक, उपपातक, यपमार्ग एवं यमयातनाका वर्णन * 
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दक्षिण-मार्गसे कष्ट सहन करते हुए यमपुरीमें जाते हैं। 
चैबस्तपुरी छियासी हजार अस्सी योजनमें है। शुभ कर्म 
करनेवाले व्यक्तियोंको यह धर्मपुरी समीप ही प्रतीत होती है 
और रौद्रमार्गसे जानेवाले पापियोंकी अतिशय दूर | यमपुरीका 
मार्म अत्यन्त भयंकर है, कहीं काटे बिछे हैं और कहीं 
बालू-ही-बालू है, कहीं तलवारकी धारके समान है, कहीं 
नुकीले पर्वत हैं, कहीं असह्य कड़ी धूप है, कहीं खाइयाँ और 
कहीं लोहेकी कीले हैं। कहीं वृक्षों तथा पर्वतोंसे गिराया जाता 
हुआ वह पापी व्यक्ति प्रेतोंसे युक्त मार्गपें दुखित हो यात्रा 
करता है। कहीं ऊबड़खाबड़, कहीं कैंकरोले और कहीं तप्त 
बालुकामय मार्गोंसे चलना पड़ता है। कहीं अन्धकाराच्छन्र 
भयंकर कष्टमय मार्गसे बिना किसी आश्रयके जाना पड़ता है। 
कहीं सोंगसे परिव्याप्त मार्ससे, कहीं दावाभिसे परिपूर्ण मार्गसे, 
कहीं तप्त पर्वतसे, कहीं हिमाच्छादित मार्गसे और कहीं 
अग्निमय मार्गसे गुजरना पड़ता है। उस मार्गमें कहों सिंह, 
कहीं व्याप्र, कहों काटमेवाले भयंकर कीड़े, केहीं भयेकर 
जोक, कहीं अजगर, कहीं भयंकर मक्षिकाएँ, कहों विष वमन 
करनेवाले सर्प, कहीं विशाल बलोन्मत्त प्रमादी गजसमूह, कहीं 
भयंकर बिच्छू, कहीं बड़े-बड़े भृंगोंचाले महिष, रौद्र 
डाकिनियाँ, कराल राक्षस तथा महान्‌ भयंकर व्याधियाँ उसे 
पीड़ित करती हैं, उन्हें भोगता हुआ पापी व्यक्ति यममार्गमें 
जातां है। उसपर कभी पाषाणकी वृष्टि होती है, कभी बिजली 
गिरती है तथा कभी वायुके झंझावातोंमें वह उलझाया जाता है 
और कहीं अंगाग्रेंकी वृष्टि होती है। ऐसे भयंकर मार्गो्सि 
पापाचरण करनेवाले भूख-प्याससे व्याकुल मृद्ध पापीको 
यमदूत यमलोककी ओर ले जाते हैं। 

अतः पाप छोड़कर पुण्य-कर्मका आचरण करना 
चाहिये। पुण्यसे देवत्व प्राप्त होता है और पापसे नशकको प्राप्ति 
होती है। जो थोड़े समयके लिये भी मनसे भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा करता है, वह कभी भी यमपुरी नहीं जाता। जो इस 
पृथिवीपर सभी प्रकारसे भगवान्‌ भास्करकी पूजा करते हैं, ये 
पापसे वैसे ही लिप्त नहीं होते, जैसे कमलपत्र जख्से लिप्त नहों 
होता। इसलिये सभी प्रकारसे भुवव-भास्करकी भक्तिपूर्षक 
आग्रधना करनी चाहिये। 

(अध्याय १९०--१९२) 
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सप्तमी-व्रतमें दन्तधावन-विधि-वर्णन 


भगवान्‌ सूर्यनी कहा--विनतानन्दन अरुण ! 
अयनकाल, विपुब॒काल, संक्रान्ति तथा महणकालमें सदा 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। सप्तमीमें तो विशेष॑रूपसे 
उनकी पूजा करनी चाहिये । सप्तमियाँ सात प्रकारकी कही गयी 
हैं--अर्कसम्पुटिका-सप्तमी, मरीचि-सप्तमी, निम्ब-सप्तमी, 
'फ़लसप्तमी, अनोदना-सप्तमी, विजय-सप्तमी तथा सातवीं 
कामिका-सप्तमी। माघ मास या मार्गशीर्ष मासमें शुक्र पक्षकी 
सप्तमीकी उपवास ग्रहण करना चाहिये। आर्व व्यक्तिके लिये 
मास और पक्षका नियम नहीं है। रात बीतनेमें जब आधा प्रहर 
शोष रहे, तब दन्तधावन करना चाहिये। महुएकी दतुवनसे 
दन्तधावन करनेपर पुत्र-प्राप्ति, भैंगरयासे दुःखनाश, बदरी 
(बेर) और बृहती (भटकटैया) से शीघ्र ही रोगमुक्ति 
बिल्वसे ऐश्वर्य-प्राप्ति, खैरसे धन-संचय, कदम्बसे शत्रुनाश, 
अतिमुक्तकसे अर्थप्राप्ति, आटरूपक (अडूसा) से गुरुता प्राप्त 
होती है। पीपलके दातूमसे यश और जातिमें प्रधानता तथा 
करवीरसे अचल परिज्ञान प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। 
शिरीपकी दातूनसे विपुल लक्ष्मी और प्रियंगुके दातूनसे परम 


सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। ...ै, 
अभीष्सित अर्थकी सिद्धिके लिये सुखपूर्वक बैठकर . 
वाणीका संयम करके निम्न लिखित मन््रसे दातूनके वृक्षको « 
प्रार्था कर दातून करे-- “ 
वर त्वामभिजानामि कामदे, “च- बनस्पते। . 
सिद्धि प्रयक्त मे नित्य दनतकाष्ट नमोउस्तु ते॥ के । 
(आह्वर्व १९३। १३) 
“'वनस्पते ! आप श्रेष्ठ कामनाओंको ग्रदान करनेवाले हैं... 
ऐसा मैं भलीभाँति जानता हूँ ।-हे दन्तकाप्ठ ! मुझे सिद्धि प्राप्त 
करायें। आपको नमस्कार है। है 
इस मन्त्रका तीन बार जप करके दन्तधावन कज़ा - 
चाहिये। ह 
दूसरे दिन पवित्र होकर भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम कर यथेष्ट... 
जप करे | तदनन्तर अम्रिमें हवन करे। अपराष्व-कालमें मिट्टी, 
गोबर और जलसे स्नानकर विधिपूर्वक नियमके साथ शुह्ट 
बस्त्र धारण कर पवित्र हो, देवाधिदेव दिवाकरकी भक्तिपूर्वक 
विधिवत्र्‌ पूजा और गायत्रीका जप करे। (अध्याय १९३) , - 
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भगवान्‌ सूर्यने कहा--हे खगश्रेष्ठ ! ब्रतीको चाहिये 

कि जप, होम आदि सभी क्रियाओंको विधिपूर्वक सम्पन्न कर 
देवाधिदेव भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करता हुआ भूमिपर शयन 
करे। स्वप्में यदि मनुष्य भगवान्‌ सूर्य, इन््रध्वज तथा 
चदत्दमाको देखे तो उसे सभी समृद्धियाँ सुलभ होती हैं। भड्ठार, 
चँवर, दर्पण, स्वर्णालंकार, रुधिरस्राव तथा केशपातको देखे 
तो ऐश्वर्यलाभ होता है। स्वपमें वृक्षाघिरोपण शीघ्र ऐश्वर्यदायक 
है। महिषी, सिंही तथा गौका अपने हाथसे दोहन और इनका 
बन्धन करनेपर राज्यका लाभ होता है। नाभिका स्पर्श करनेपर 
दुर्बुद्धि होती है। भेड़ एवं सिंहको तथा जलमें उत्पन्न जन्तुको 
मारकर खय खानेसे, अपने अड्ढ, अस्थि, अप्नि-भक्षण, 

' मदिरा-पान, सुवर्ण, चाँदी और पद्मपत्रके पात्रमें खीर खानेपर 
उसे ऐश्र्यकी प्राप्ति होती है। चूत या युद्धमों विजय देखना 





_। (-देवब्रिलम्रेषनवीरगुरुवृद्धपपस्ितः 


» ॥ यद्वदत्ति / तरें 


सुखप्रद होता है। अपने शरीरके प्ररंघनलन तथा शिग्रेब्धन 
देखनेसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। माला, शुक्व व, अश्व, पशु, 
पक्षीका छाभ और विष्ठाका अनुलेपन प्रशेसनीय माना गया 
है। अश्व या रथपर यात्राका स्वप्न देखना शीघ्र ही संततिके 
आगमनका सूचक है। अनेक सिर और भुजाएँ देखनेपर पर्स 
लक्ष्मी आती है। वेदाध्ययन देखना श्रेष्ठ है। देव, द्विन, श्र: .. , 
वीर, गुरु, वृद्ध तपस्वी ख्ममें मनुष्यकों जो कुछ कहें उसे से 
ही मानना चाहिये'। इनका दर्शन एवं आद्यीर्वाद-औह 
फलदायक है। पर्वत, अश्व, सिंह, बैल और हाथीपर विशिष्ट 
पराक्रमके साथ स्वप्रमें जो आरोहण करता है, उसे महान 
रेघर्य एवं सुखकी प्राप्ति होती है। अह, ताय, सूर्यका जो खामे 
परिवर्तन करता है और पर्वतका उन्मूलन करता है, उसे पृथ्वीपतिं 
होनेका संकेत मिलता है। शरीरसे आँतोंका निकालना, समुद्र 
ढसे ऐधयकी आति होती है दया या मय नि पटिणटिएग सिटी 





स्प्रे सत्यमेवेति, वद्विदु-॥ (महापर्व १९४॥ ११-१२) 


ज्राह्पर्व ] 
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» सूर्यनारायणकी महिमा, अर्घ्य प्रदान करनेका फल * 
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व नदियोंका पान करना ऐश्वर्य-प्राप्तिका सूचक है। जो स्वप्रमें 
समुद्रको एवं भदीको साहसके साथ पार करता है, उसे 
चिरजीवी पुत्र होता है। यदि स्वप्तमें कृमिका भक्षण करना 
देखता है, तो उसे आर्थकी प्राप्ति होती है। सुन्दर अड्रोंको 
देखनेसे छाभ होता है। मड्डलकारी वस्तुओंसे योग होनेपर 
आशेग्य और धनकी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। 
भगवान्‌ भास्कर अज्ञानान्‍्धकारकों दूरकर अपनी अचल 
भक्ति प्रदान करते हैं, उनके विधिपूर्वक पूजन करनेके पश्चात्‌ 


सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर भ्रदक्षिणा करनी चाहिये। जो 
व्यक्ति भगवान्‌ भारकरकी पूजा कण्ता है, वह उत्तम विमानमें 
बैठकर सूर्यलोकको जाता है। विधिपूर्वक पूजन करनेके 
पश्चात्‌ उनके यथेष्ट मनत्रोंका जप तथा हवन करना चाहिये। 
सप्तमीके दिन भगवान्‌ सूर्यनागयणका विधिपूर्वक पूजन कर 
केवल आधी अज्जलि जल पीकर ब्रत करनेको उदकसप्तमी 
कहते हैं, यह सदैव सुख देनेवाली है। 

(अध्याय १९४--१९७) 


>++६४४9-७४४-:-- 
सूर्यनारायणकी महिमा, अर्ध्य प्रदान करनेका फल तथा आदित्य-पूजनकी विधियाँ 


महाराज शतानीकने कहा--सुमन्तु मुने । इस लोकमें 
ऐसे कौन देवता हैं जिनकी पूजा-स्तुति करके सभी मनुष्य 
शुभ-पुण्य और सुखका अनुभव करते हैं। सभी धर्ममि श्रेष्ठ धर्म 
कौन है ? आपके विचारसे कौन पूजनीय है तथा ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र आदि देवता किसकी पूजा-अर्चना करते हैं और आदिदेव 
किस देवताको कहा जाता है ? 
सुमन्तुजी बोले--राजन्‌ ! मैं इस विषयमें भगवान्‌ 
चैदव्यास और भीष्मपितामहके उस संवादको कह रहा हूँ जो 
सभी पापोंका नाश करनेवाला तथा सुख प्रदान करनेवाला है, 
उसे आप सुनें। 
एक समय गजद्जाके किनारे वेदव्यासजी बैठे हुए थे। वे 
अम्निके समान जाज्वल्यमान, तेजमें आदित्यके समान, साक्षात्‌ 
नाराणतुल्य दिखायी दे रहे थे। भगवान्‌ वेदव्यास महाभारतके 
कर्ता तथा ब्ेदके अर्थीको प्रकाशित करनेवाले हैं और ऋषियों 
तथा राजर्षियोंके आचार्य हैं, कुरुवंशके ख्ष्टा हैं, साथ ही मेरे 
परमपूज्य हैं। इन बेदव्यासजीके पास कुरुश्रेष्ठ महातेजस्वी 
भीष्पजी आये और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे। 
भीष्पपितामहने पूछा--हे महामते पराशरनन्‍्दन ! 
आपने सम्पूर्ण वाब्नयकी च्यास्या मुझसे की है, कितु मुझे 
भगवान्‌ भास्करके सम्बन्धमें संशय उत्पन्न हो गया है । सर्वप्रथम 
भगवान्‌ आदित्यको नमस्कार करनेके पधात्‌ हो अन्य 
देवताओंको नमस्कार किया जाता है। इसमें क्या कारण है ? ये 
भगवान्‌ भास्कर कौन हैं ? कहाँसे उतन्न हुए हैं ? हे द्विजग्रे्ठ ! 
- इस लोकके कल्याणके लिये उस परम तत्वकों कहिये। मुझे 
जाननेकी बड़ी ही अभिलापा है। 
सेन भे पु" औष् ७-- 


व्यासजीने कहा--भीष्म! आप अवश्य ही 
किकर्तव्यविमूढ हो गये हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान्‌ 
भास्करकी स्तुति, पूजन-अर्चन सभी सिद्ध और ब्रह्मादि देवता 
करते हैं। सभी देवताओंमें आदिदेव भगवान्‌ भास्करकी ही कहा 
जाता है। ये संसार-सागरके अन्धकारको दूरकर सब लोकों और 
दिशाओंको प्रकाशित करते हैं। ये सभी धर्मोमें श्रेष्ठ धर्मस्वरूप 
हैं। ये पूज्यतम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिब आदि सभी देवता 
आदिदेव भगवान्‌ आदित्यकी ही पूजा कप्ते हैं। आदित्य ही 
अदिति और कश्यपके पुत्र हैं। ये आदिकर्ता हैं, इसलिये भी 
आदित्य कहे जाते हैं। भगवान्‌ आदित्यने ही सम्पूर्ण जगत्‌को 
उत्पन्न किया है। देवता, असुर, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, पक्षी आदि 
तथा इचन्द्रादि देवता, ब्रह्मा, दक्ष, कश्यप सभीके आदिकारण 
भगवान्‌ आदित्य ही हैं। भगवान्‌ आदित्य सभी देवताओंमें श्रेष्ठ 
और पूजित हैं। 

भीष्मपितामहने पूछा--पराशरनन्दन महर्पि व्यास्तजी ! 
यदि भगवान्‌ सूर्यनारायणका इतना अधिक प्रभाव है तो प्रातः, 
मध्याह और सायंकाल-- इन तीनों काछोमें राक्षसादि कैसे इन्हें 
संतस्त करते हैं तथा भगवान्‌ आदित्य फिर कैसे चक्रबत्‌ घूमते 
रहते हैं? हे द्विजोत्तम राहु उर्हें कैसे असित करता है ? 

व्यासजीने कहा--पिशाच, सर्प, डाकिनी, दानव आदि 
जो क्रोघसे उन्मत्त हो भगवान्‌ सूर्यगारयणपर आक्रमण करते हैं, 
भगवान्‌ सूर्यनागयण उन्हें प्रदाडित करते है। यह मुहूतोंदि 
कालखरूप भगवान्‌ सूर्यका ही प्रभाव है। संसारमें धर्म एकमात्र 
भगवान्‌ सूर्यफा आधार लेकर प्रवर्तित होता है। बद्यादि देवता 
सूर्यमण्डलमें स्थित रहते हैं। भगवान्‌ सूर्यनाययणकी नमस्कार 

हित 6 ६४ 
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करलेमात्रसे ही सभी देवताओंको नमस्कार प्राप्त हो जाता है। 
तीमों कालोंमें संध्या करनेवाले ब्राह्मपजन भगवान्‌ आदित्यको 
ही प्रणाम करते हैं। भगवान्‌ भासकरके बिम्बके नीचे राहु स्थित 
है। अमृतकी इच्छा करनेवाला राहु विमानस्थ अमृत-घटसे 
थोड़ा भी अमृत छलकनेपर उस अमृतको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे 
जब विमानके अति संनिकट पहुँचता है तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि राहुने सूर्यनाायणको ग्रसित कर लिया है, उसे ही ग्रहण कहा 
जाता है। आदित्य भगवानको कोई असित नहीं कर सकता; 
क्योंकि वे ही इस चराचर जगत्‌का विनाश करनेवाले हैं। दिन, 
रात्रि, मुहूर्त आदि सब आदित्य भगवानके ही प्रभावसे प्रकाशित 
होते हैं। दिम, रात्रि, धर्म, अधर्म जो कुछ भी इस संसारमें 
दृष्टिगोचर हो रहा है, उन सबको भगवान्‌ आदित्य ही उत्पन्न 
करते हैं। वे ही उसका विनाश भी करते हैं। जो व्यक्ति भगवान्‌ 
आदित्यकी भक्तिपूर्वक पूजा करता है, उस व्यक्तिको भगवान्‌ 
आदित्य'शीघ्र ही संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं तथा बल, 
चीर्य, सिद्धि, ओपधि, धन-धान्य, सुवर्ण, रूप, सौभाग्य, 
आशेग्य, यश, कीर्ति, पुत्र, पौत्रादि और मोक्ष आदि सब कुछ 
प्रदान करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। 

_ , भीष्मने कहा--महात्मन्‌ ! अब आप मुझसे सौरधर्मके 
स्रानकी विधि रहस्यसहित बतलायें। जिससे भगवान्‌ 
आदित्यकी पूजाकर मनुष्य सभी प्रकारके दोषोंसे छुटकाय प्राप्त 
कर लेता है। 

च्यासजी योले--भीष्म | मैं सौर-स्रानकी संक्षिप्त 
विधि बतला रहा हूँ, जो सभी प्रकारके पापोंकों दूर कर देती 
है। सर्वप्रथम पवित्र स्थानसे मृत्तिका अहण करे, तदनत्ततर उस 
मृत्तिकाको शरीरमें लगाये। फिर जलको अभिमन्त्रित कर स्नान 
ऋरे। शब्ब, तुरही आदिसे ध्वनि करते हुए सूर्यनागयणका 
ध्यान करना चाहिये। भगवान्‌ सूर्यके 'हां हों सः' इस 
भन्त्ररजसे आचमन करना चाहिये। फिर देवताओं एवं 
ऋषियोंका तर्पण और स्तुति करनी चाहिये। अपसब्य होकर 
पितरोंका तर्पण करे। अनन्तर संध्या-वन्दन करे। उसके बाद 
भगवान्‌ भास्करको अञलिसे जल देना चाहिये। स्नान करलेके 
बाद त्यक्षर-मत्र 'हां हीं सः अथवा पडक्षर-मनत्र 
गखखोल्काय नमः” का जप करना चाहिये । जिस मन््रणजकों 
पूर्वमें कहा है उस मन्रराजसे इृदयादि न्यास करना चाहिये। . 


मन्त्रको हृदयड्रम कर भगवान्‌ सूर्यनारायणकों अर्ध्य प्रदान 
करना चाहिये। एक ताम्रपात्रमें गःध, 'छाल चन्दन आदिसे ' 
सूर्य-मण्डल बनाकर उसमें करबीर -(कनेर) आदिके 
पुष्प, गन्धोदक, रक्तचन्दन, कुश, तिल, चावल आदि स्थापित 
कर घुटनेको मोड़ उस ताम्र-पात्रको उठाकर सिरसे लगाये 
और भक्तिपूर्वक 'हां हीं सः' इस मन््रराजसे “भगवान्‌, 
सूर्यनारायणको अर्घ्य प्रदान करे। जो व्यक्ति इस. विधिसे 
भगवान्‌ आदित्यको अर्घ्य निवेदन करता है, वह सभी पापोंसे . 
मुक्त हो जाता है। हजाएं संक्रान्तियों, हजारों चर्रमहणों, हजाएें. 
गोदानों तथा पुष्कर एवं कुरुक्षेत्र आदि तीर्थेमिं स्रान करनेसे 
जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल सूर्यनारायणको अर्प 
प्रदान करनेसे ही प्राप्त हो जाता है। सौर-दीक्षा-विहीन व्यक्ति 
भी यदि भगवान्‌ आदित्यको संवत्सरपर्यन्त अर्ध्य प्रदान करता . 
है तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं 
है। फिर दीक्षाको ग्रहण कर जो विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान करता 
है, बह व्यक्ति इस संसार-सागरको पारकर भगवान्‌ भारकरों 
विलीन हो जाता है। 
भीष्पने कहा--ब्रह्मनू! आपने पाप-हरण करलेबाली 
स्नान-विधि तो बता दी, अब कृपाकर उनकी पूजा-विधि 
बतायें, जिससे मैं भगवान्‌ सूर्यकी पूजा कर सकूँ। .' 
व्यासजी बोले--भीष्म | अब मैं आदित्य-पूजनकी 
विधि कह रहा हूँ, आप सुनें। आदित्यपूजकको चाहिये कि 
स््रानादिसे पवित्र होकर किसी शुद्ध एकान्त स्थानमें प्रसन्न 
होकर भास्करकी पूजा करे। वह श्रेष्ठ सुन्दर आसनपर 
पूर्वाभिमुख बैठे। सूर्य-मन्रोंसे करन्यास एवं हृदय्रादिन्यास 
करे। इस प्रकार आत्शुद्धिकर न्यासद्राय भगवान्‌ सूर्यकी , 
अपनेमें भावना करे। अपनेको भास्कर समझकर स्थप्डिलपर ., 
प्रानुकी स्थापना करके विधिवत्‌ पूजा करे। दक्षिण-पाईें 
पुष्पफी टोकरी एवं वाम पार्श्में जलसे परिपूर्ण ताप्रपात 
स्थापित करे। पूजाके लिये उपकल्पित सभी “द्रव्यॉका 
अर्ध्यपात्रके जलसे प्रोक्षण कर पूजन करे, अनन्तर मन्वेत्ता 
एकाग्रचित्त होकर सूर्यममन्रोका जप करे। ., 
_ भीष्मने कहा--भगवन्‌ ! अब आप भगवान्‌ सूर्यकी 
चैदिक अर्चा-विधि बतछावैं। , « .. का 9 
व्यासजी बोले--भीष्म ! आप इस सम्बसमें सुज्येश ५, 


पु 


ड्राह्मपर्य 


# सुर्यनारायणकी महिमा, अर्घ्य प्रदान करनेका फल + 
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ब्रह्मा तथा विष्णुके मध्य हुए संवादको सुनें । एक बार ब्रह्माजी 
मेरुपर्व॑तपर स्थित अपनी मनोबत्ती नामकी सभामें सुखपूर्वक 
बैठे हुए थे। उसी समय विष्णुभगवान्‌ने प्रणाम कर उनसे 
कहा--'ब्रह्ममू) आप भगवान्‌ भास्कर्की आराधना-विधि 
बतायें और मण्डलस्थ भगवान्‌ सूर्यनाशयणकी पूजा किस 
प्रकार करनी चाहिये, इसे कहें।' 
ब्रह्मामे कहा--महाबाहो ) आपने बहुत उत्तम बात 
पूछी है, आप एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ भास्कर्की पूजन- 
विधि सुनिये। 
सर्वप्रथम शास्रोक्त विधिसे भूमिका विधिवत्‌ शोधनकर 
केसर आदि गन्धोंसे सात आवरणोंसे युक्त कर्णिकासमन्वित्त 
एक अष्टदछकमल बनाये। उसमें दीपा आदि सूर्यकी दिव्य 
अष्ट शक्तियोंको पूर्वादि-क्रमसे ईशानकोणतक स्थापित करे। 
बीचमें सर्वतोमुखी देवीकी स्थापना करे। दीप्ता सूक्ष्मा, जया, 
भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता और सर्वतोमुखी--ये 
नौ सूर्यशक्तियाँ हैं। इन शक्तियोका आवाहनकर पद्मकी 
कर्णिकाके ऊपर भगवान्‌ भास्करको स्थापित करना चाहिये। 
'उदु तय॑ जातवेदसं” (यजु०७।४१) तथा 'अग्रिं दूते” 
(यजु० २२। १७) --ये मन्त्र आवाहन और उपस्थानके कहे 
गये हैं। “आ कृष्णेन रजसा० (यजु० ३३ (४३) तथा 'हा+ 
सः शुचिषद० (यजु० १० | २४) इन मन्त्रोंसि भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा करनी चाहिये। 'अपप्ते त्तारकं” मन्त्रसे दीघ्तादेवीकी पूजा 
करे। “अदृभ्रमस्थ केतवो” (यजु० ८॥४०) मन्त्रसे 
सूक्ष्मादेवीकी, 'तरणिविश्वदर्शशोण” (यजु० ३३।३६) से 
जयाकी, 'प्रत्यददेवाना” इस मन्त्रसे भद्राकी, 'येना पावक 
चक्षसा” (यजु० ३३।३२) इस मन्त्रसे विभूतिकी, 
“द्चद्यामेषि"' इस मन्त्रसे विमलादेवीकी पूजा करनी चाहिये। 
इसी प्रकारसे अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी देवियोंकी भी 
पूजा करनी चाहिये। अनन्तर वैदिक मन्रोंसे सप्तावरण-पूजन- 
पूर्वक मध्यमें भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करे। भगवान्‌ सूर्य एक 
अक्रवाले रथपर बैठकर श्वेत कमलपर स्थित हैं। उनका लाल 
वर्ण है। वे सर्वाभरणभूषित तथा सभी लक्षणोंसे समन्वित 
और महातेजस््री हैं। उनका बिम्ब वर्तुलाकार है। चे अपने 
हाथोंमें कमल और धनुष लिये हैं। ऐसे उनके स्वरूपका 
ध्यानकर नित्य श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये। 


भगवान्‌ विष्युने कहा--हे सुस्भ्रेष्ट ! मण्डलस्थ 
भगवान्‌ भास्करकी प्रतिमारूपमें किस प्रकारसे पूजा की जाय, 
उसे आप बतलानेकी कृपा करें। 

ब्ह्याजी बोले--हे सुब्रत ! आप एकाम्रचित्त-मनसे 
अतिमा-पूजन-विधिको सुनिये। 'हपे त्वो"' (यजु० १११) 
इस मन्त्रसे भगवान्‌ सूर्यके सिर-प्रदेशका पूजन करना चाहिये | 
“अभिमीछे० (ऋ० १।१। १) इस मन्रसे भगवान्‌ सूर्यके 
दक्षिण हाथकी पूजा करनी चाहिये। “अम्न आ याहि० 
(ऋ"६।१६। १०) इस मल््से सूर्यभगवानके दोनों 
चरणोंकी पूजा करनी चाहिये। 'आ जिध्र" (यजु० ८।४२) 
इस मन्त्रसे पुष्पमाला समर्पित करनी चाहिये। 'योगे योगे० 
(यजु०११। १४) इस मन्त्रसे पुष्पाज्नलि देनी चाहिये। 'समुद्रे 
गच्छ” (यजु० ६।२१) तथा “इम में गड्ढे” (ऋर 
१०।७७। ५) तथा 'समुद्रण्येष्ठाः” (ऋ० ७।४९। १) इन 
मन्त्रोंसि उन्हें अंगसग लगाये। 'आ प्यायस्वण (यजु० 
१२। ११२) इस मन्से दुग्ध-स्रान, 'द्धिक्राव्णो”” (यजुर 
२३। ३२) इस मन्त्रसे द्ि्नान, 'तेजोइसि शुक्र" (यजु० 
२२। १) इस मन्रसे घृत-स्रान तथा 'या ओपधीः० (यजुर 
१२।७५) इस मन्त्रद्वाश ओपधि-स््नान करये। इसके बाद 
'द्विपदा”” (यजु० २३।३४) इस मन्त्रसे भगवानका उद्दर्तन 
करे। फिर “मा नस्तोके” (यजु० १६। १६) इस मन्त्रसे पुनः 
स्रान कराये। 'विष्णो रराट” (यजु० ५।२१) इस मन्त्रसे 
गन्ध तथा जलसे स्नान कराये। “स्वर्ण घर्म:० (यजुर 
१८। ५०) इस मन्रसे पाद्य देना चाहिये। 'इदं बिष्णुर्यि 
चक्रमे” (यजु० ५।१५) इस मन्त्रसे अर्ध्य प्रदान करना 
चाहिये। 'वेदोइसि०' (यजु० २।२१) इस मन्त्रसे यज्ञोपचीत 
और “बृहस्पते*' (यजु० २६॥ २३) इस मजसे बस्नर-उपवस्र 
आदि भगवान्‌ सूर्यको चढ़ाना चाहिये। इसके अनन्तर 
पुष्पमाला चढ़ाये | 'धूरसि घूर्च"' (यजु० १। ८) इस मन्चसे 
गुणुल्सहित घूप दिखाना चाहिये। 'समिद्धो/ (यजुर 
२९।१) इस मजसे ग्रेचना लगाये। “दीर्पायुस्त" 
(यजु०१२॥ १००) इस मन्नसे आलक्त (आलूता) लगाये। 
“सहस्नशीर्षा' (यजु० ३१। १) इस मल्से भगवान्‌ सूर्यके 
सिरका पूजन करता चाहिये। 'संभावदा" इस मन्रसे दोनों 


नेत्रों और 'विश्वतक्क्चु" (यजुन १७॥१९) “इस मत्ससे 
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[ संक्षिप्त 'भविष्यपुरंणाहू 
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भगवान्‌ सूर्यके सम्पूर्ण शरीरका स्पर्श करना चाहिये। 'भ्रीक्ष हुए विधिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यनारायणका श्रद्धा-पक्तिपूर्वक ; 


ते लक्ष्मीश्रण' (यजु० ३१५। २२) इस मन्त्रका उच्चारण करते 





पूजन- अर्चन करना चाहिये। (अध्याय १९८--२०२) 


भगवान्‌ भास्करके व्योम-पूजनकी विधि तथा आदित्य-माहात्प्य 


विष्णु भगवानते पूछा--हे सुरश्रेष्ठ चतुणनन । अब 
आप भगवान्‌ आदित्यके व्योम-पूजनकी विधि बतलायें। 
अष्ट-शृड्युक्त व्योमस्वरूप भगवान्‌ भास्करकी पूजा किस 
प्रकार करनी चाहिये। 
ब्रह्माजीने कहा--महावाहो ! सुवर्ण, चाँदी, ताम्र तथा 
लोहा आदि अष्ट धातुओंसे एक अष्ट श्रूड्मय व्योम बनाकर 
उसकी पूजा करनी चाहिये । सर्वप्रथम उसके मध्यमें भगवान्‌ 
आस्फरकी पूजा करनी चाहिये। “महिषासो” इस मन्त्रसे 
अनेक प्रकारके पुष्पोंको चढ़ाना चाहिये। 'त्नातारमिन्द्रं०(यजु० 
२० । ५०) तथा 'उद्दीरतामबर» (यजु» १९ ॥४९) इत्यादि 
चैदिक मन्त्रोंसे श्ृद्ोंकी तथा “नमोउस्तु सर्पेभ्यो” (यजुर 
१३।६) इस मन्त्रसे व्योमपीठकी पूजा करनी चाहिये। जो 
व्यक्ति अहोंके साथ सब पार्पोकों दूर करनेवाले व्योम-पीठस्थ 
भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार कर उनका पूजन करता है, उसकी 
सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 
भगवान्‌ भास्करकी पूजा करके गुरुको सुन्दर बस्तर, जूता, 
,“ सुवर्णकी -अँगूठी, गंध, पुष्प, अनेक प्रकारके भक्ष्य पदार्थ 
निवेदित करने चाहिये । जो व्यक्ति इस विधिसे उपवास रखकर 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा-अर्चना करता है, वह बहुत पुत्रोंवाला, 
' बहुत धनवान्‌ और कोर्तिमान्‌ हो जाता है। भगवान्‌ सूर्यके 
उत्तरायण तथा दक्षिणायन होनेपर उपवास रखकर जो व्यक्ति 
उनकी पूजा करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञ करनेका फल, विद्या, 
कीर्ति और बहुतसे पुत्रोंको आ्प्ति होती है। चद्धमहण और 
सूर्यग्रहणके समय जो व्यक्ति उपवास रखकर भगवान्‌ 
भास्करकी पूजा-अर्चना आदि करता है, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त 


होता है। 
इसी प्रकार भगवान्‌ भास्करके रत्नमय व्योमकी प्रतिमा 


बनाकर उसकी प्रतिष्ठा और वैदिक मन्त्रोंसे विविध 


उपचारोंद्वार उसकी पूजा करे | पूजनके अनन्तर ऋग्वेदकी पाँच 


ऋचाओंसे भगवान्‌ आदित्यकी परास्तुति करे। इसके बाद... 


भास्करको अव्यड्ग निवेदित करे। अनन्तर भगवान्‌ सूर्यकी 


दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युत *' 
तथा सर्वतोमुखी नामवाली नौ दिव्य शक्तियोका पूजन करे। ', 
इस विधिसे जो भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करता है, वह इस " 
लोक और परलोकमें सभी मनःकामनाओंको पूर्ण कर लेता ' 
है। पुत्र चाहनेवालेको पुत्र तथा घन चाहनेवालेको धन प्राप्त हो. 


जाता है। कन्या्थीकों कन्या और वेदार्थीको वेद प्राप्त हो जाता - 


है। जो व्यक्ति निष्कामभावसे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करता है, 


उसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। इतमा कहकर ब्रह्माजी शा 


हो गये। 
व्यासजीने पुनः कहा--हे भीष्म ! अब आप ध्यात कले 


योग्य ग्रहोंके खरूपका तथा भगवान्‌ आदित्यके माहाल्यका , . 
श्रवण करें। भगवान्‌ सूर्यका वर्ण जपाकुसुमके समान लाल ,,. 
है। वे महातेजस्व्री श्वेत पद्मपर स्थित हैं। सभी ठक्षणोंसे' 


समन्वित हैं। सभी अलंकारोंसे वरिभूषित हैं। उमके एक मु 


है, दो भुजाएँ हैं। रक्त वस्र धारण किये हुए वे ग्रहेंकि मध्यमें 


स्थित हैं। जो व्यक्ति तीनों समय एकाग्रचित्त होकर उनके इस 


रूपका ध्यान करता है, वह शीघ्र ही इस लोकमें घन-घात्य 


प्राप्त कर छेता है और सभी पापोंसे छूटकर तेजी वध, 


बलवान हो जाता है। श्वेत वर्णके चन्धमा, रक्त वर्णके मंगर्ठ, 


रक्त तथा इयाम-मिश्रित बर्णके बुध, पीत वर्णके बृहस्पति, 


शह्व तथा दूधके समान श्वेत वर्णके शुक्र, अक्नके संभते 


कृष्ण वर्णके शनि, लाजावर्तके समान मील वर्णके राहु और - 


केतु कहे गये हैं। इन महोंके साथ अहोंके अधिपति भगवान, ; 


१०८ थे उज्षाण पृश्निमपचन्त योरास्तानि घर्माणि पधमायासना 

चलारि वाक्‌ परिमिता पदाति ठानि विदुर्शह्मणा ये मनीपिणः।गुहा श्रीणि निहिता नेड्डयत्ति तु वाद्यों मनुष्या वदक्ति॥ 
इंदें मित्रे वर्णमप्रिमाहुरणों दिष्यः स सुपर्णो * गरत्पान्‌।एक संद, विषय बहुधा वदस्यप्रि यमे मातरिछलख्याहु:॥ 
कृष्ण नियाने हस्यः सुपर्ण अपो वसाना दिवमुलतत्तित आययूतरन्सदनादृतस्थादिद घृतेन _ पृचियी व्युघते ॥ 


यो रत्रपा चसुविद्‌ यः सुदवः सरखति तमिह घातदे क.। 


(डलेद १॥१६४।४३, ४प-अअब्पी 


ब्राह्मपर्व 


« सप्त-सप्तमी तथा द्वादश मास्त-सप्तमी-ब्रतोंका वर्णन « 
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सूर्यनारायणका जो व्यक्ति ध्यान एवं पूजन करता है, उसे शीघ्र 
हो महासिद्धि भ्राप्त हो जातो है, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं 
तथा महादेवत्वकी प्राप्ति हो जाती है। 
सूर्यनागयणके समान कोई देवता नहीं और न ही उनके 
समान कोई गति देमेवाला है। सूर्यके समान न तो ब्रह्मा हैं और 
न अग्नि) सूर्यके धर्मक समान न कोई धर्म है और न उनके 
समान कोई धन। सूर्यके अतिरिक्त कोई बन्धु नहीं है और न 
तो कोई शुभचिन्तक हो है। सूर्यके समान कोई माता नहीं और 
न तो कोई गुरु ही है। सूर्यके समान न तो कोई तीर्थ है और 
न उनके समान कोई पतित्र ही है। समस्त लोकों, देवताओं 
तथा पितरोंमें एक भगवान्‌ सूर्य ही व्याप्त हैं, उनका ही स्तवन, 
अर्चन तथा पूजन करनेसे परम गतिकी भ्राप्ति होती है। जो 
व्यक्ति भक्तिपूर्वक सूर्यनागयणकी आराधना करता है, वह इस 
भवसागरकों पार कर जाता है। भगवान्‌ सूर्यके प्रसन्न हो 
जानेपर राजा, चोर, ग्रह, सर्प आदि पीड़ा नहीं देते तथा दरिद्रता 
और सभी दुःखोसे भी निवृत्ति हो जाती है। 
रविवास्के दिन श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यनारायणकी 
पूजाकर नक्त व्रत करनेवाला व्यक्ति अमरत्वको प्राप्त करता है। 


अगवान्‌ मार्तण्डको प्रीतिके लिये जो संक्रान्तिमें विधिपूर्वक 
श्राद्ध करता है, “वह सूर्यलोकको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 
भास्करको प्रीतिक लिये उपवास रखकर पहष्ठी या सप्तमीके दिन 
विधिवत्‌ श्राद्ध करता है, वह सभी दोधोंसे निवृत्त होकर 
सूर्यछोकको प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति सप्तमोके दिन 
विशेषकर रविवार अथवा ग्रहणके दिन भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
भास्करकी पूजा करता है, उसकी सभी मनःकामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं। अहणके दिन भगवान्‌ भास्करका पूजन करना उन्‍हें 
अतिप्रिय है। भगवान्‌ आदित्य परमदेव हैं और सभी 
देवताओमें पूज्य हैं। उनकी पूजा कर व्यक्ति इच्छित फलकों 
प्राप्त कर लेता है। धन चाहनेबालेको धन, पुत्र चाहनेवालेकों 
चुत्र तथा मोक्षार्थोको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वह अमर हो 
जाता है। 

सुमन्तुजीने कहा--राजन्‌! भीष्मसे ऐसा कहकर 
वेदव्यासजी अपने स्थानकों चले गये और भीष्मने भी 
श्रद्धा-भत्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यनारायणकी विधि-विधानसे पूजा 
की। राजन्‌ ! आप भी भगवान्‌ भास्करको पूजा करें, इससे 
आपको शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। (अध्याय २०३--२०७) 


--+€आ८१४9-त 
सप्त-सप्तमी तथा द्वादश मास-सप्तमी-व्रतोंका वर्णन 


चातानीकने कहा--मुने ! भगवान्‌ भास्करको अति 
प्रिय जिम अर्कसम्पुटिका आदि सात सप्तमी-ब्रतोंकी आपने 
पूर्वमें चर्चा की है, उन्हें बतलानेकी कृपा करें। 

सुमन्तुजी बोले--महामते ! मैं सात सप्तमियोंका वर्णन 
कर रहा हूँ, उन्हें सुनिये। पहली सप्तमी अर्कसम्पुटिका मामकी 
है। दूसरी मरिचसप्तमी, तीसरी निम्बसप्तमी, चौथी फलसप्तमी 
पाँचवीं अनोदनासप्तमी, छठी विजयसप्तमी तथा सातवीं कामिका 
नामकी सप्तमी है। इनकी संक्षिप्त विधि इस प्रकार है-- 

उत्तरयण या दक्षिणायनमें, शुक्र पक्षमें, रविवारके दिन 
ग्रहणमे, पुलिड्रवाची नक्षत्रमें--इन सप्तमी-अतोंको ग्रहण 
करना चाहिये। ब्रतीको जितेच्धिय, पवित्रता-सम्पन्न और 
ब्रह्मचारी होकर सूर्यकोौ अर्चनामें रत रहना चाहिये तथा 
जप-होमादिमें तत्पर रहना चाहिये। ब्रतीको चाहिये कि 
पश्चमीके दिन एकभुक्त रहकर पष्ठीके दिन जितेद्धिय रहे एवं 
निम्ध पदा्थोंका भक्षण न को। अर्क-सेवनसे पहलो सप्तमी, 


मरिचसे दूसरी सप्तमी तथा निम्बपत्रसे तीसरी सप्तमी व्यतीत 
करे। फलसप्तमीमें फलेका भक्षण करना चाहिये। अनोदना- 
सप्तमीके दिन अन्न भक्षण म करके उपवास करे। विजय- 
सप्तमीके दिम वायु भक्षण कर उपवास करें। कामिका- 
सप्तमोको भी हविष्य भोजनकर यथाविधि सम्पन्न करना 
चाहिये। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन सप्तमी-अतोंको करता है, 
वह सूर्यलोकको प्राप्त कर लेता है। 

अर्कसम्पुटिका-ब्रतसे सात पीढ़ीतक अचल सम्पत्ति बनी 
रहती है। मरिच-सप्तमोके अनुष्ठानसे प्रिय पुत्रादिका साथ बना 
रहता है। निम्बसप्तमीके पालनसे सभी शोग नष्ट हो जाते हैं, 
इसमें कोई संशय नहीं है और फल-सप्तमी-बतके करनेसे प्री 
अनेक पुत्र-पौत्रादिसे युक्त हो जाता है। अनोदना-साममीके 
ब्तसे घन-धान्य, पशु, सुवर्ण, आरोग्य तथा सुख सदा सुलभ 
रहते हैं। विजय-सप्तमीका ब्रत करनेसे दात्रुगण नष्ट हो जे 
है। कामिक्रा-सप्तमीका विधिवत्‌ अनुह्ान कस्नेसे पुत्रकी 
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+ पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणदू, 
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कामना करनेवाला पुत्र, अर्थकी कामना करनेवाला अर्थ, 
विद्या-प्राप्तिकी कामना करनेवाला विद्या और राज्यकी कामना 
करनेवाला राज्य प्राप्त करता है। पुरुष हो या रही इस ब्रतको 
विधिपूर्वक सम्पन्न कर परमगतिको प्राप्त कर लेते हैं। उनके 
लिये तीनों लेकोमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उनके कुलमे न 
कोई अंधा होता है, न कुष्ठी, न नपुसक और न कोई विकलाज्र 
तथा न निर्धघन। लोभवश, प्रमादवश या अज्ञानवश यदि 
च्रत-भड्ड-हो जाय तो तीन दिनतक भोजन न करे और मुण्डन 
कराकर प्रायश्वित्त करे। पुनः अ्तके नियमोंको ग्रहण करे। 
सुमन्तुजीने कहा--राजन्‌ ! चैत्रादि बारह मासोकी 
शुक्ल सप्तमियोमें गोमय, यावक्र, सूखे पत्ते, दूध अथवा 
भिक्षान्न भक्षण कर अथवा एकभुक्त रहकर उपवास करना 


>ब०>०+<पप2%« २ 


चाहिये। भगवान्‌ सूर्यकी पूजा कमल-पुष्प, नाना, प्रकाफे 
गन्ध, चन्दन, गुग्युल धूप आदि विविध ःउपयारोसे कसी 
चाहिये तथा इन्हीं उपचारोंसे श्रेष्ठ श्राह्मणोंकी भी पूजा कर उन्हें 
दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिये। इससे ब्रतोकों अपाए 
दक्षिणावाले यज्ञोका फल प्राप्त होता है और वह सूर्यलोकर्म 
पूजित होता है। चैत्रादि बारह महीनोंमें पू्ित 'होनेवालि 
भगवान्‌ सूर्यके बारह नाम इस प्रकार हैं--चैत्रमें विष्णु, 
वैज्ञाखमें अर्यमा, ज्येठ्ठमँ विवस्वान्‌ु, आपाढ़में ,दिवाका, ,, 
श्रावणमें पर्जन्य, भाद्रपदमें वरुण, आश्चिनमें मोर्तण्ड, कार्विकर्े ' 
भार्गव, मार्गशीर्षमें मित्र, पौषमें पूषा, माघमें भग तथा , 
फाल्गुनमें त्वष्टा 

(अध्याय २०८-२०९) 


अर्कसम्पुटिका-सप्तमीत्रत-विधि, सप्तमी-व्रत-माहात्म्यमें कौथुमिका आख्यान 


सुमन्तुजी बोले--राजन्‌! फाल्गुन मासके शुद्ध 
पक्षकी सप्तमीकी अर्कसप्तमी कहते हैं! इसमें पश्ठीको उपवास 
रहकर स्रान करके गन्ध, पुष्प, गुगुल, अर्क-पुष्प, श्वेत 
करंबीर एवं चन्दनादिसे भगवान्‌ दिवाकरकी पूजा करनी 
चाहियें। रविकी प्रसन्नताके लिये मैवेद्यमें गुडोदक समर्पित 
करे। इस प्रकार दिनमें भानुकी पूजा करके रातमें निद्रारहित 
होकर उनके मन्त्रका जप करे। 

आतानीकने पूछा--मुने ! भगवान्‌ सूर्यका प्रिय मन्त्र 
कौन-सा है? उसे घतायें और धूप-दीपका भी निर्देश करें 


' जिससे उस मन्त्रका जप करता हुआ मैं दिवाकरकी पूजा 


कर सकूँ। 

सुमन्तुजीने कहा--है भरतश्रेष्ट ! मैं इस विधिको 
संक्षेपसे कह रहा हूँ। ब्रतोको चाहिये कि एकाग्नचित्त होकर 
पडक्षर-मनत्रका जप, होम तथा पूजा आदि सभी कर्म 
सम्पादित कर। सर्वप्रथम यथाशक्ति गायत्री-मत्रका जप 
करना चाहिये। सौरी गायत्री-मत्र इस प्रकार है--3० 
आास्कराय चिद्येहे सहस्नरश्िमि धीमहि। तन्नः सूर्य: 
प्रयोदयात्‌।' इसे भगवान्‌ सूर्यने स्वय कहा है। यह सौरी 
गायत्री-मनत्र परम श्रेष्ठ है। इसका श्रद्धापूर्वकत एक बार जप 
करनेसे ही मानव पवित्र हो जाता है, इसमें मंदेह नहीं। 


सप्तमीके दिन प्रातःकाल एकाग्रचित्त हो। इस मन्त्रका जप करे 


और भक्तिपूर्वक भास्करकी पूजा करे। राजन्‌ ! वधाशरक्ति, 
श्रद्धापूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्यणॉंको भोजन कराये। धनकी कंजूसी न. 
करे। जो सूर्यके प्रति श्रद्धा-सम्पन्न नहीं हैं, उन्हें भोजन नहीं ' 
कराना चाहिये। शाल्योदन, मूँग, अपूप, गुडसे बने पुए, दूध 
तथा दहीका भोजन कराना चाहिये। इससे भास्कर तृप्त होते . * 
हैं। भोजनके वर्ज्य पदार्थ इस प्रकार हं--कुलथी, मसूर, सेम 
तथा बड़ी। उड़द आदि,कड़वा तथा दुर्गन्धयुक्त पदार्थ भी * 
निवेदित नहीं करने चाहिये। ही 
अर्ववृक्षकी '४४» खखोल्काय नमः से पूजा कर 
अर्कपल्लबोको अहण करे। फिर खानकर अर्क-पुष्पसे रत्रिकी_ 
पूजा करके ब्राह्मणों भोजन कराये और 'अकों मे प्रीयतामु 
सूर्यदेव मुझपर प्रसन्न हों, ऐसा कहे | तदनन्तर देवताके सम्पुष 
दाँत और ओठसे स्पर्श किये बिना निम्नलिखित मे, 
अर्कसम्पुटको प्रार्थना करते हुए जल्के साथ पूर्वाभिमुख हॉवी 
अर्कपुट मिगल जाय। 
३४ अर्कसप्पुट भद् त्ते सुभद्र मेउस्तु थे सदा। 
मम्रापि कुरु भद्वं थे प्राशनाद वित्तदों भव॥ 
(गआध्रपर्ष २१०७३). 
इस मन्त्रका जप करते हुए जो अर्कका ध्यान करता है 
तथा अर्कमम्पुटका प्राइन करता है, यह श्रेष्ठ गतिकी झा 
होता है। १ 


द्राह्मपर्थ ] 
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* अरकंसप्पुटिका-सप्तमीम्रत-विधि, सप्तमी-व्रत-माहात्य « 
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दॉक्से स्पर्श न किये जानेके कारण अर्कपुर अर्कसम्पुट 
कहलाता है। जो इस विधिसे वर्षभर सूर्यनारायणकी 
प्रसन्नताके लिये श्रद्धापूर्वक सप्तमी-त्रत करता है, उस 
मनुष्यका घन सात पीढ़ीतक अक्षय तथा अचल हो जाता है। 
है ग़जन्‌ ) इस ब्रतके अनुठ्ठानसे सामगान करनेवाले महर्षि 
कौथुमि कुछठगेगसे मुक्त हो गये तथा सिद्धि प्राप्त की । साथ ही 
बृहद्वल्क, राजा जनक, महर्पि याज्ञवल्क्य तथा कृष्णपुत्र 
साम्ब--इन सबने भी भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करके और इस 
ब्रतके अनुष्ठाससे उनकी साम्यता भ्राप्त कर ली। यह 
अर्क-सप्तमी पवित्र, पापनाशिनी, पुण्यप्रद तथा धन्य है। 
अपने कल्याणके लिये इसका विधिपूर्वक अनुष्ठान करना 
चाहिये। 
इातानीकमे पूछा--मुने ! जनक आदिने भगवान्‌ 
सूर्यकी पूजा करके जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की, उसे तो मैंने 
बहुधा सुना है, किंतु महर्षि कौथुमिने किस प्रकार अर्ककी 
आयधना कर सिद्धि भ्राप्त की और वे कैसे कुष्ठ-रोगसे 
मुक्त हुए, इसका मुझे शान नहीं है। वे कौथुमि कौन थे, 
उन्हें कैसे कुछ हुआ ? हे द्विजश्रेष्ठ | किस प्रकार उन्होंने 
देवाधिदेव दिवाकरकी आराधना की ? इन सभी बातोको मुझे 
संक्षेपमें सुनायें। 
सुमन्तुजीने कहा--राजन्‌ ! आपने बहुत अच्छी 
जिज्ञासा की है। इस विषयकोी आप श्रवण करें। प्राचीन 
कालमें हिरण्यनाभ नामके एक विद्वान्‌ ब्राह्मण थे। वे अपने 
पुत्रके साथ महागजा जनकके आश्रमपर गये। वहाँ अनेक 
ब्राह्मणोंके साथ उनका शाख्तार्थ हुआ। क्रोधवश् कौथुमिसे 
एक ब्राह्मणका वध हो गया। पुत्रके द्वारा विप्रको मारा गया 
देखकर पिताने कौथुमिका परित्याग कर दिया। सज्जनों तथा 
कुट्ुम्बियोंने भी उनका बहिष्कार कर दिया। च्ोक और दुःखसे 
दुःखी होकर वे दिव्य देवालयोंमें गये और उन्होंने अनेक 
तीर्थोंकी यात्राएँ कीं, कितु ब्रह्महत्यासे मुक्ति न मिल सकी। 
ब्रह्महत्याके कारण उन्हें भयंकर कुष्ठ नामक व्याधिने ग्रस्त कर 
लिया | नाक, कान आदि अड्ज गलकर गिर गये । दरीरसे पीय 
और रक्त बहने छूगा। समस्त पृथ्वीपर घूमते हुए वे पुनः अपने 


पिताके घर आये। दुःखसे व्याकुलचित्त हो उन्होंने अपने 
पितासे कहा--'तात ! मैं पवित्र तीर्थों और अनेक देवालयोंमें 
गया, किंतु इस क्रूर ब्रह्महत्यासे मुक्त नहीं हो सका। प्रायथित्त 
करनेपर भी मुझे इससे छुटकारा नहीं मिला है। अब मैं क्या 
करूँ? कहाँ जाऊँ ? कैसे मैं रोगसे मुक्ति पाऊँ ? हे अनघ ! 
अल्प परिश्रम-साध्य जिस कर्मके करनेसे इस त्रह्महत्यारूपी 
व्याधिसे मुझे छुटकारा मिले, उस उपायको आप शीघ्र बतायें 
और मेरा कल्याण करें।' 

हिरण्यनाभने कहा--पुत्र ! पृथ्वीमें घूमते हुए तुमने 
जो छ्लेश प्राप्त किया है, उसे मैं भलीभाँति जानता हूँ। तुम 
अनेक तीर्थेमिं गये और प्रायश्वित्त भी किये, परंतु ब्रह्महत्यासे 
मुक्ति न मिली, अब मैं एक उपाय बताता हूँ, उस उपायसे तुम 
अनायास ही ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाओगे। 

कौथधुमिने कहा--विभो ! मैं ब्रह्मादि देवोंमें किसकी * 
आराधना करूँ? मैं तो शरीरसे भी विकल हूँ, अतः सभी 
कर्मोका यथाचत्‌ सम्पादन मुझसे सम्भव नहीं है, फिर किस 
प्रकार मैं देवताको संतुष्ट कर सकूँगा। 

हिरण्यनाभने कहा--बह्मा, विष्णु, महादेव, बरुण 
आदि देवताओंने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ भास्करकी पूजा की है 
ओर इसी कारण वे स्वर्गलोकमें आनन्दित हो रहे हैं। हे पुत्र ! 
मैं भगवान्‌ सूर्यके समान किसी भी देवताको नहों जानता हूँ। 
वे सभी कामनाओंको देमेवाले और माता-पिता तथा सभीके 
मान्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिये तुप उनके मन्त्रका 
जप करते हुए तथा सामवेदके मन्रोका गान करते हुए 
भक्तिपूर्वक्क उनकी आराधना करों और उनसे सम्बन्धित 
इतिहास-पुरण आदिका श्रवण करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही 
शेगसे मुक्ति मिलेगी और तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। 

सुमन्ुजीने कहा--राजन्‌ | सामगान करनेवाले महर्पि 
कौथुमिने श्रद्धा-समन्वित हो अपने पिठाद्वाय निर्दिष्ट 
सूर्योपासनाकी विधिसे भक्तिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी आयाधना 
'की। भगवान्‌ भास्करकी कृपासे महर्षि क्ैधुमि दिव्य मूर्तिमान्‌ हो 
गये और उच्होंने भगवान्‌ भास्करके दिव्य मण्डलमें प्रयेश 
किया'। (अध्याय २१०-२११) 


१-महर्षि कौथुमि एक वैदिक मज्रद्रष्ट ऋषि है। सामपेद-संहिताकोी कौधुपो इएणा अत्यत्त प्रसिद है और इस समय वहों प्रत्त है। उमझे 
द्रष्टा ऋषि यही है। ये प्राच्य सामग भी कहत्वते है। शौनसेय चरणव्यूह-प्र्यमें सामयेदकी प्राय- एक हजार इश्शओंफी विम्तृव चर्चा है। 
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# पुराण परंम युण्य भविष्य सर्वस्ौख्यदम्‌ « 


। संक्षिप्त भ्रविष्यपुगर्णाद्‌ * 


$+ऊऊ कफ ऊफज ऊ 552 फऋ ४ / हज क हडऊऊ ऊऊ ४; कफ फ़ड क कक हज कफ फ आह इज 8 हुक..." 


मरिच-सप्तमी-ब्रत-वर्णन बट लीज से 


सुमन्तुजीने कहा--हे वीर ! मैंने तुमको अर्कसम्पुटिका- 
च्रतकी संक्षिप्त विधि बतलायी। अर्व॑ मरिच-सप्तमीका वर्णन 
कर रहा हूँ, इसमें मरिचका भक्षण किया जाता है। चैत्र मासके 
शुरू पक्षकी पष्ठी तिथिको उपवास रहकर सोरधर्मकी विधिके 
अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान्‌ भास्करकी पूजा करनी चाहिये। 
'७७ ये फद! यह महाबलदाली मन्त्र साक्षात्‌ सूर्यस्वरूप ही 
है। इसका बारंबार स्मरण एवं जप करनेसे मानव एक वर्फमें 
हो देवेश भगवान्‌ भास्करका दर्शन प्राप्त कर लेता है और 
अन्तमें व्याधि तथा मृत्युसे मुक्त हो सूर्यलोकको प्राप्त करता 
है। ब्रती आत्मशुद्धरर्थ मरिच-सप्तमीके दिन सौर-मन्तरों एवं 
मुद्राओंसे हृदयादि अड्डन्यास कर प्राणायाम आदि करे। 
भ्रगवानकी अर्घ्य प्रदान करे। विविध पुष्पोको अर्पित करे। 
* स्नान कयये, नैवेद्य अर्पित करे। संयत होकर सूर्यमनत्रोंका जप 
करे। व्योममुद्रा दिखाकर प्रदक्षिणा करे, हवन करे और 
हृदयमुद्रासे भगवानका विसर्जन करे। भगवान्‌के पूजन आदि 
क्मोमें तत्तद्‌ मुद्राआकों दिखाये। मुद्राओके नाम इस प्रकार 
हैं--किंकिणी, व्योम, अज्न, पद्चिनी, अर्किणी, ज्वालिनी, 
तेजनी, गभस्तिनी, झंखिनी, सूर्यवक्‍्त्रा, सहस्लकिरणा, उदया, 
मध्यमा, अस्तमनी, मालिनी, तर्जनी तथा कुम्भमुद्रा। इन 
मुद्राओके साथ जो भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करता है, उससे वे 


७ ०+०>+बरर१23०५०००० 


असन्न हो जाते हैं। इस विधिसे ब्रह्माने भगवान्‌ सूर्यकी पूछा 
की थी। राजन्‌ ! तुम भी इस विधिसे भास्करकी पूजा करो। 
इस विधिसे जो सदा रव्रिको पूजा करता है, वह भगवान्‌ 
सूर्यदेवके दिव्य धामको प्राप्त कर लेता है। नुप! इस 
विधिसे देवेशकी पूजा कर यथाशक्ति ब्राह्मणकों विधिपूर्वझ 
भोजन कराकर सप्तमीके दिन मन्त्रपूर्वक सूर्यका स्मरण करते “' 
हुए मौन होकर भोजन करे और भोजनसे पहले मरिचकी इस 
प्रकार प्रार्थना करे-- 
39% खखोल्काय स्वाहा । प्रीय्ता प्रियसड्रदो भव स्वाहा ॥ 
ऐसा करनेसे ब्रतीको प्रिय व्यक्तिका समागम उसी क्षण 
प्राप्त हो जाता है। यह मसिच-सप्तमी प्रियसंगमदायिनी और . 
युण्यको प्रदान करनेवाली तथा कामनाओंकी पूर्ति करमेबाल्ी - 
है। एक वर्षतक इस सप्तमी-त्रतका पालन करतेसे पुत्रादिकोंसे - 
वियोग नहीं होता। इसलिये महाबाहो! इस प्रियदायिनी 
सप्तमीको तुम भी करो। देवराज इन्द्रने इस मर्रिब-सप्तमोको 
उपवास कर महाराज्ञी शचोका सड्ड प्राप्त किया था। 
महावलशाली शाजा नलने भी इस सप्तमीको उपचास्त कर 
दमयस्तीको प्राप्त किया था और श्रीरामने भी इस सप्तमीके दिन 
उपवास कर भगवती सीताको प्राप्त क्रिया था। । 
(अध्याय २१२--३९४) 


निम्ब-सप्तमी तथा फलसप्तमी-ब्रतका वर्णन 


सुमन्तुजीमे कहा--हे वीर ! अब मैं तृतीय निम्ब-सप्तमी 
 (वैशास शुद्धा-सप्तमी)की विधि बतला रहा हूँ, आप सुर्ने। इसमें 
निम्ब-पत्रका सेवन किया जाता हैं। यह सप्तमी सभी तरहके 
व्याधियोंकों हरनेयाली है।इस दिन हाथमें शाई घनुष, शद्वू, चक्र 
और गदा धारण किये हुए भगवान्‌ सूर्यका ध्यान कर उनकी पूजा 
करनी चाहिये। भगवान्‌ सूर्यका मूल मन्त्र हं--'३० 
खखोल्काय नमः'। (3० आदित्याय बिद्यहे विश्वभागाय 
धीमहि। तन्नः सुर्यः प्रचोदयात्‌ ।' यह सूर्यका गायत्री-मन्त्र है। 
घूजामें सर्वप्रथम समाहित-चित्त होकर प्रयत्नपूर्वक 
मन्रपूत जलसे पूजाके उपचार्ेका प्रोक्षण करे। अपनेमें 

« भगवान्‌ सूर्यकी भावना करके उनका ध्यान करते हुए मत्रवित्‌ 
इृदय आदि अप्टॉमें मख्रका विन्यास करें। सम्मार्जनों मुद्रास 


दिज्ञाओका प्रतिबोधन करे । भूशोधन करना चाहिये पूंजाकी 
यह विधि सभीके लिये अभीष्ट फल देनेवाली है। 
पवित्र स्थानमें कर्णिकायुक्त एक अ्टटल-कमछ बनाये, 
उममें आवाहिनी मुद्राके द्वार भगवान्‌ सूर्यका आवाहन करें। 
वहाँपर मनोहर-खरूप खखोल्क भगवान्‌ सूर्यको सात कराये। 
मत्रमूर्ति भगवान्‌ सूर्यकी स्थापना और स्नान आदि कम 
मन्रोंद्वाश करने चाहिये। आग्रेय दिशामें भगवान्‌ सूर्ककि 
हृदयकी, ईशानकोणमें सिरकी, नैर्कत्यकोणमें शिसाकी एवे « 
पूर्वदिज्ञामें दोनों मेत्रोंकी भावगा करें। इसके अन्तर 
ईशानकोणमें सोम, पूर्व दियामें मंगल, आप्रेय्में बुध, दक्षिणमें 
चूहस्पति, नैकीत्य दिशामें शुक्र, पश्चिममें दानि, यायव्यमें केतु 
और उत्तरमें राहुकी स्थापना कर। कमलकी. द्वितीय कक्षामें 


ब्राह्मपर्व ] « ब्राह्मपर्य-प्रवणका माहात्म्य, पुराण-श्रवणकी विधि « १९३ 
,. ऋडअक शफफऋफ़झफफऊफकअफ कह ऊह कफ हु फ फफऊऊफऊहऊजऊ ऊजऊऊ हक फ़डफ फ़ऊ जऊऊऊ ऊफ क कर फड ऊफ़ऊ अं फ जज ऊ अं ऊ फजफहऊऊजफ हज जफ फफफफजफ्फऊजक ड़ फ़फक आह हज हजकक. 





भगवान्‌ सूर्यके तेजसे उत्पन्न द्वादश आदित्यों--भग, सूर्य, 
+अर्यमा, मित्र, वहण, सविता, धाता, विवखान, लष्टा, पूषा, 
'चन्ध तथा विष्णुकों स्थापित करे। पूर्वमें इन्द्र, दक्षिणमे यम, 
पश्चिममें वरुण, उत्तरमें कुबेर, ईशानमें ईश्वर, अग्निकोणमे 
अम्रिदेवता, ने#ँत्यमे पितृदेव, वायव्यमें वायु तथा जया, 
विजया, जयन्ती, अपराजिता, शेष, चासुकि, रेबती, विनायक, 
महाश्वेता, राज्ञी, सुवर्चला आदि तथा अन्य देवताओके 
समूहको यथास्थान स्थापित करना चाहिये। सिद्धि, चूद्धि, 
स्मृति, उत्पलमालिनी तथा श्री इनको अपने दक्षिण पार्श्रमे 
स्थापित करना चाहिये। प्रज्ञावती, विभा, हारीता, बुद्धि, ऋद्धि, 
बिसूष्टि, पर्णमासी तथा विभावरी आदि देव-शक्तियोंको अपने 
उत्तर भगवान्‌ सूर्यके समीप स्थापित करना चाहिये। 
इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य तथा उनके परिकरों एवं देव- 
शक्तियोंकी स्थापना करनेके अन्तर मन्त्रपूर्वक धूप, दीप, नेवेद्य, 
अलंकार, वस्त्र, पुष्ष आदि उपचारोंको भगवान्‌ सूर्य त्तथा 
उनके अनुगामी देवोंको प्रदान करे। इस विधिसे जो भास्करकी 
सदा अर्चना करता है, वह सभी कामनाओंको पूर्ण कर 
सूर्यलोकको प्राप्त करता है। निम्नलिखित मन्त्रद्वारा निम्बकी 
प्रार्थनाकर उसे भगवान्‌को निवेदित करके प्राशन करे-- 
स्व निम्ब कदुकात्मास आदित्यनिलयस्तथा । 
सर्वरोगहरः शान्तों भव मे प्राहार्म सदा॥आ 


"हे मिम्ब | तुम भगवान्‌ सूर्यके आश्रयस्थान हो। तुम 
कटठु खभाववाले हो, तुम्हारे भक्षण करनेसे मेरे सभी गेग 
सदाके लिये नष्ट हो ज़ायँ और तुम मेरे लिये शान्तस्वरूप 
हो जाओ।' 

इस मन्त्रसे निम्बका प्राशन कर भगवान्‌ सूर्यके समक्ष 
पृथ्वीपर बैठकर सूर्यमन्त्रका जप करे। इसके बाद यथाशक्ति 
ब्रह्मणोको भोजन कराकर दक्षिणा दे। अनन्तर संयत-वाक्‌ हो 
लबणवर्जित मघुर भोजन करे। इस प्रकार एक वर्षतक इस 
निम्ब-सप्तमीका ब्रत करनेवाला व्यक्ति सभी रोगोंसे मुक्त हो 
सूर्यलोकको जाता है। 

सुमन्तुजीने कहा--राजन्‌ ! भाद्रपद मासके शुष्क 
पक्षकी सप्तमी तिथिको उपबास कर भगवान्‌ सूर्यकी सौर- 
विधानसे पूजा करनी चाहिये। पुनः अष्टमीको स्रानकर 
दिवाकरकी पूजा कर ब्राह्मणोंको खजूर, नारियल, मातुलुड़ 
(बिजौरा) तथा आम्रके फलॉको भगवान्‌के सम्मुख रखना 
चाहिये और 'मार्तण्डः प्रीयताम' ऐसा कहकर इन्हें ब्राह्मणोंकी 
निवेदित कर दे। यह फल-सप्तमी कहलाती है। “सर्वे भवन्तु 
सफला मम कामाः समन्ततः ।” ऐसा कहकर स्वयं भी उन्हीं 
फलोंका भक्षण करे। इस फल-सप्तमीका एक वर्षत्क श्रद्धा 
भक्ति-पूर्वक व्रत करनेसे पुत्र-पौज्नोंकी प्राप्ति होती है'। 

(अध्याय २१५) 


>्य0<20८-- 
ब्राह्मपर्व-पभ्रवणका माहात्य, पुराण-भ्रवणकी विधि, 
पुराणों तथा पुराणवाचक व्यासकी महिमा 


सुमन्तुजीने कहा--राजन्‌ ! भविष्यपुराणके इस प्रथम 
ब्राह्मपर्वके सुमनेसे मानव सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा 
सहस्नों अश्वमेघ, चाजपेय एवं राजसूय यज्ञों, सभी तीर्थ- 
यात्राओं, वेदाध्यास तथा पृथ्वीदान करनेका फल प्राप्त कर 


लेता है। इतिहास-पुराणके श्रवणके अत्तिरिक्त ऐसा कोई 
साधन नहों है, जो सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर सके। पुराण- 
श्रवणका जो फल बतलाया गया है, बही फल पुणणके पाठसे 
भो होता है, इसमें कोई संदेह नहों'। 





१-यहाँ भविष्यपुराणका पाठ कुछ त्रुटित प्रतीत होता है। सात सप्तमो-ब्रतोंमेंसे अवशिष्ट अनोदना, विजय तथा बामिस्य सप्तमीतरत एट गये 


हैं। चतुर्वर्ग-चित्तामणि (हेमाद्रि) के ब्रतण्डमें भविष्यपुयाणके नामसे इन ब्रतोका विस्ताससे बर्गत आया है। बैशयण शुद्म सप्तम अनोदना-मप्तमी, 
माघ शुह्मा सप्तमो विजया-सप्तमी तथा फाल्गुन शुद्धा सप्तमी कामिका-सप्तमी कही गयी है। बिजया-सप्तमोमें सूर्यसट्सनाम स्तोज भी पढ़ा गया है। 
इससे लगता है कि हेमाद्रिके पास भविष्यपुणणकी प्रामाणिक पे पूर्ण शुद्ध प्रति सुरक्षित थी। पुगरणों सर उपेक्षामे ही इस समय प्रतिये वह अदा 
राप्डित हो गया है। 


२*इतिहासपुगणाष्या ने ल्वन्यत्‌ पान नृशाम्‌।देपा श्रवणमात्रेथ मुच्यते सर्वाकिल्थिय: ॥ 
विधिता णाजशार्दूल श्रृष्यवों यत्फले किल।यथोक्ते नात्र संदेह" पठटों च॑ विद्ञम्पते ॥ (प्राह्पर्थ २१६। ३४-३५) 


श्र्ड 


* # पुराणं परम॑ पुण्य भविष्य॑ सर्वसौख्यदम्‌ « ' 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणाहू । 
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शतानीकने पूछा--भगवन्‌ ! महाभारत, रामायण एवं 
पुराणोंका श्रवण तथा पठन किस विधानसे करना चाहिये ? 
पुराण-वाचकके क्या लक्षण हैं? भगवान्‌ खखोल्कका क्या 
स्वरूप है ? वाचककी विधिवत्‌ पूजा करनेसे क्या फल होता 
है ? पर्वकी समाप्तिपर वाचकॉंको क्या देना चाहिये ? इसे आप 
बतानेकी कूंपा करें। 

सुपन्तुजी खोले--गजन्‌ ! आपने इतिहास-पुराणके 
सम्बन्धमें अच्छी जिज्ञासा की है। महाबाहो ! इस सम्बन्धमें 
पूर्वकालमें देवगुरु बृहस्पति तथा ब्रह्माजीके मध्य जो संवाद 
हुआ था, 'उसे आप श्रवण करें। 

मानव विशेष भक्तिपूर्वक इतिहास और पुराणका श्रवण 
कर ब्रह्महत्यादि सभी पापोसे मुक्त हो जाता है। पवित्र होकर 
आ्रतः, साय तथा रात्रिमें जो पुरणका श्रवण करता है, उस 
व्यक्तिसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश संतुष्ट हो जाते हैं । प्रातःकाल 
भगवान्‌ ब्रह्मा, सार्यकाल विष्णु और रात्रिमें महादेव प्रसन्न होते 
हैं। राजन! अब वाचकके विधानको सुनिये। पवित्र वस्त्र 
पहनकर शुद्ध होकर प्रदक्षिणापूर्वक्ष जब वाचक आसनपर 
चैठता है तो वह देवखरूप हो जाता है। आसन न बहुत ऊँचा 
हो, न बहुत नीचा । बाचकके आसनकी सदा वन्दना की जानी 
चाहिये! वाचकके आसनको व्यासपीठ कहा जाता है। पीठको 
गुरुका आसन समझना चाहिये। वाचकके आसनपर सुनने- 
चालेको कभी भी नहीं बैठना चाहिये। देवताओंकी अर्चना 
करके विशेषरूपसे ब्राह्मणकी पूजा करनी चाहिये। सभी 
समागत व्यक्तियोंको साथमें लेकर पुराण-अन्थ वाचकके लिये 


, प्रदान करे। उस ग्रन्थको नतमस्तक हो प्रणाम करे। तब 


है 


ह ३-इसे. देवपर्य  होदत्‌ पुस्तक देवपूजितम्‌।नमर्थ पूजनोयें च गृह स्था्प विभूतवे॥ 


झान्तचित्त होकर श्रवण करे। 

गम्थका सूत्र (धागा) वासुकि कहा गया है । ग्रन्थका पत्र 
भगवान्‌ ब्रह्मा, उसके अक्षर जनारदन, सूत्र शंकर तथा पंक्तियाँ 
सभी देवता हैं। सूत्रकें मध्यमें अग्रि और सूर्य स्थित रहते हैं। 
इनके आगे सभी ग्रह तथा दिज्ञापँ अवस्थित रहती हैं! शंकुक्य 


..७ह0ह8ह0ह.......................3._"त"भभ््::5+पपभपपत+++++ 


मेरु कहा गया है। रिक्तस्थानकों आकाश कहा गया है। : 
अन्थके ऊपर तथा नीचे रहनेवाले दो काउफलक दावा 
पृथिवीरूपमें सूर्य और चद्धमा हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण प््य 
देवमय है और देवताओंद्वारा पूजित है। इसलिये अपने , 
कल्याणकी कामनासे इतिहास-पुराणादि श्रेष्ठ अन्थोंको अपने, 
घरमें रखना चाहिये, उन्हें नमस्कार करना चाहिये तंधा उनके 
पूजा करनी चाहिये | आशय 
राजन! वाचक ग्रन्थकों हाथमें अहण कर ब्रह्मा, व्यास, 
वाल्मीकि, विष्णु, शिव, सूर्य आदिको भक्तिपूर्वक प्रणाम , 
करके श्रद्धासमन्वित होकर ओजस्वी स्वस्में अक्षपॉंका स्पष्ट 
उद्यारण करते हुए तथा सात खरोंसे युक्त यथासमय यथोचित 
रस एवं भावोंको प्रकट करते हुए ग्रन्थका पाठ करे [इस प्रकार 
बाचकके मुखसे जो श्रोता नियमतः श्रद्धापूर्वक ईतिहास-पुप्ण , 
और रामचरितको सुनता है, वह सभी फलॉको प्राप्त कर सभी 
रोगेंसे मुक्त हो जाता हैं और विषुलल पुण्यको प्रा कर 
भगवानके उत्तम और अद्भुत स्थानको प्राप्त कता है। 
श्रोताकों चाहिये कि वह खानादिसे पवित्र होकर 
बराचकको प्रणाम करके उसके सम्मुख आसनपर बैठे और 
चाणीकों संयत कर सुसमाहित हो वाचककी बातोंकों सुने। ' 
महाबाहो ! व्यासस्वरूप वाचककों नमस्कार 'करेपर 
संशयके बिना अन्य कुछ भी नहीं बोलना चाहिये। कधा* *, 
सम्बन्धी धार्मिक शंका या जिशसा उत्पन्न होनेपर घाथकसे ' 
नम्नतापूर्वक पूछना चाहिये, क्योंकि व्यासस्वरूप वक्ता उसका 
गुरु और धर्मबन्धु है। वाचकको भी भलीभाँति ठसे समझता 
चाहिये, क्योंकि वह गुरु है, इसीलिये सबपर अनुम्रह, कला 
उसका धर्म है। उत्तरके अन्तर 'तुम्हाा कल्याण हो' यह. 
कहकर पुनः आगेकी कथा सुनानी चाहिये। श्रोताकों अपनी .' 
वाणीपर नियन्त्रण रखना चाहिये। बाचक गब्राह्मणको ही होते 
चाहिये। प्रत्येक मासमें पाएण करे तथा वाचककी पूजा ही, 
महीनाके पूर्ण होनेपर चाचकको स्वर्ण प्रदान करे। .-. जा 


ना 





३-इतिहासपुराणानि श्रुता भकतय विशेषतः।मुच्यते. सर्वफ्रपेष्यो बह्महत्यादिभि्विषो ॥ 
साये प्रातस्तथा ग्रत्े शुविर्ूला शूणोति य-।त्तस्थ विष्युस्तथा ब्रह्म तुप्यते इकरस्तथा 


, प्रत्यूवे भगवात्‌ बरद्या दिलाक्ते तुष्यते हरिः।महादेयातथा आओ शृष्वता सुप्योें विभुः॥ 


(क्मपर्व ३१६।४३--४५) 
(माहपर्व २१६१५८) 


। 


है 


ब्राह्म॒र्य 


* ब्राह्मपर्व-भ्रवणका माहात्प्य, पुराण-अवणकी विधि « 
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/औफ फ फ़ड़ हक क 








9 हज कफ अऊ आज क कह जफ हक कह ऋ४ हक ऊक हज कह ऊड़फफ़फक़ऊ कफ फ छ हक ऊ 
) प्रथम पारणामें वाचककी अपनी शक्तिके अनुसार पूजा 
|करनेपर अम्रिप्टोम-यज्ञका फल प्राप्त होता है। कार्तिकसे 
आर्भकर अश्विनत॒क प्रत्येक मासमैं एक-एक पारणापर पूजन 
केसे क्रमशः अग्रिप्टोम, गोसव, ज्योतिष्टोम, सौत्रामणि, 
बाजपेय, वैष्णव, माहेश्वर, ब्राह्म, पुष्डरीक, आदित्य, राजसूय 
सथा अश्वमेध यज्ञोॉका फल प्राप होता है। इस प्रकार 
भज्ञ-फलॉकी प्राप्ति कर वह निःसंदेह उत्तम लोकको प्राप्त 
करता है। 
पर्वकी समाप्तिपर गन्ध, माला, विविध वस्र आदिसे 
वाचककी पूजा करनी चाहिये। स्वर्ण, रजत, गाय, काँसेका 
दोहन-पात्र आदि वाचकको प्रदान कर कथा-श्रवणका फल 
आप्त करना चाहिये। वाचकसे बढ़कर दान देने योग्य सुपात्र 
और कोई नहीं है, वर्योकि उसकी जिहाके अग्रभागपर सभी 
शास्त्र विशजमान रहते हैं। जो श्रद्धापूर्वक वाचककी भोजन 
कराता है, उसके पितर सौ वर्षतक तृप्त रहते हैं। जैसे सभी 
देवॉमें सूर्य श्रेष्ठ हैं वैसे ही ब्राह्मणोंमें बाचक श्रेष्ठ है। वाचक 





व्यास कहा जाता है। जिस देश, नगर, गाँवमें ऐसा व्यास 
निवास करता है वह क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है। वहाँके निवासी 
धन्य हैं, कृतार्थ हैं, इसमें संदेह नहीं । बाचकको प्रणामकरनेसे 
जिस फलकी प्राप्ति होती है, उस फलकी प्राप्ति अन्य कर्मोसे 
नहीं होती। 
जैसे कुरुक्षेत्के समान कोई दूसय तीर्थ नहीं, गड्ढाके 
समान कोई नदी नहीं, भास्करसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, 
अश्वमेधके समान कोई यज्ञ नहीं, पुत्र-जन्मके तुल्य सुख नहीं, 
वैसे ही पुरणबाचक व्यासके समान कोई ब्राह्मण नहीं हो 
सकता | देवकार्य, पितृकार्य सभी कर्मोंमें यह परम पवित्र है' । 
राजन्‌। इस प्रकार मैने पुराणश्रवणकी विधि तथा 
वाचकके माहात्यको बतलाया। विधिके अनुसार ही 
पुणणादिका श्रवण एवं पाठ करना चाहिये। स््रान, दान, जप, 
होम, पितृ-पूजन तथा देवपूजन आदि सभी श्रेष्ठ कर्म विधि- 
पूर्वक अनुष्ठित होनेपर ही उत्तम फल प्रदान करते है। 
(अध्याय २१६) 


>> 
॥ भविष्यपुराणान्तर्गत ब्राह्मपर्य सम्पूर्ण ॥| 





-्वुरक्षेत्रसम॑ तो्थ न द्वितीय प्रचक्षत।न नदी गद्नया तुल्या न देवो भास्कराइए॥ 
नाधमेधसम पुण्य॑ ने पाप प्रद्महत्यया पुत्रजन्मसुसैलुल्य॑ मे सुर. विध्ते यपा॥ 
तथा व्याससमो विप्रो न कबचित्‌ प्राप्यते नृप।दैवे कर्मणि पिज्ये च पावन. परमो नृगाम्‌॥ 


(द्राक्मपर्त २६५६॥ १०९५-- ६११५) 


39 श्रीपरमात्मने नमः 


मध्यमपर्व 
(प्रथम भाग) 
गृहस्थाश्रम एवं धर्मकी महिमा 


जयति भुवनदीपो भास्करो लोककर्ता 

“ जयतिच शितिदेह शाईयन्वा मुरारि: 
जयति च शशिमौली रुद्रनामाभिधेयो 

जयति सकलमौलि।यानुमांश्िित्रभानु: ॥ 

, , 'संसारकी सृष्टि करनेवाले भुवनके दीपस्वरूप भगवान्‌ 
भास्करकी जय हो। श्याम शरीरवाले शाईधनुर्धारी भगवान्‌ 
मुग़र्की जय हो ! मंस्तकपर चन्द्रमा घारण किये हुए भगवान्‌ 
रुद्रकी जय हो | सभीके मुकुटमणि तेजोमय भगवान्‌ चित्रभानु 
(सूर्य) की जय हो... 

शक बार पौरणिकॉमें अ्रेष्ठ रोमहर्पण सूतजीसे मुनियेनि 
अ्रणामपूर्वक पुणण-संहिताके विपयमें पूछा। सूतजी मुनियेक्रि 
चचन सुनकर अपने गुरु सत्यवती-पुत्र महर्षि वेदव्यासको 
'प्रणामकर कहने छगे। मुनियो ! मैं जगत्‌के कारण ब्रह्म- 
श्वरूपको धारण करनेवाले भगवान्‌ हरिको प्रणामकर पापका 
, सर्वथा नाश करनेवाली पुराणकी दिव्य कथा कहता हूँ, जिसके 
सुननेसे सभी पापकर्म नष्ट हो जाते हैं और परमगति प्राप्त होती 
है। द्विंजगण । भगवान्‌ विष्णुके द्वार कहा गया भविष्यपुराण 
अत्यन्त पत्रित्र एवं आयुष्यप्रद है। अब मैं उसके मध्यम- 
पर्वका वर्णन करता हूँ, जिसमें देव-प्रतिष्ठा आदि इष्टापूर्त- 
कर्मोंका वर्णन है। उसे आप सुर्नें-- 

इस मध्यमपर्वमें धर्म तथा ब्राह्मणादिकी प्रशंसा, 
आपदर्मका निरूपण, विद्या-माहात्य, प्रतिमा-निर्माण, 
अतिमा-स्थापना, प्रतिमाका लक्षण, काल-व्यवस्था, सर्म- 
'अतिसर्ग आदि पुप्णका लक्षण, भूगोलका निर्णय, व्रिथियोका 
तिरूपण, श्राद्ध, संकल्प, मन्यत्तर, मुमूर्प, मरणासत्रके कर्म, 
दानका माहात््य, भूत, भविष्य, युग-धर्मानुशसन, उद्च-नीच- 
निर्णय, भ्रायध्ित्त आदि विषयोका भी समायेज्ञ है। 

मुनियो ! तीनों आश्रमोंका मूंल,एवं उत्पत्िका स्थान 
-  गृहस्थाश्रम ही है। अन्य आश्रम इमीसे जीवित रहते हैं, अतः 
' 'गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गार्टस्थ्य-्जीवन हो धर्मानुशसित 


हर । 
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4 
जीवन है धर्मरहित होनेपर अर्थ और काम उसका परित्याग कर 
देते हैं। धर्मसे ही अर्थ और काम उत्पन्न होते हैं, मोक्ष भी घर्मते 
ही प्राप्त होता है, अतः घर्मका ही आश्रयण करना चाहिये । धर्म, 
अर्थ और काम यही त्रिवर्ग हैं। प्रकारन्तरसे ये क्रमग्ञः ब्रिगुण 
अर्थात्‌ सत्त, रज और तमोगुणात्मक हैं| सात्तिक अथवा 
धार्मिक व्यक्ति हो सच्ची उन्नति करते हैं, राजस मध्य स्थानको 
प्राप्त करते है। जधन्यगुण अर्थात्‌ तामंस व्ययहारवाले मिम्न 
भूमिको प्राप्त करते हैं। जिस पुरुपमें धर्मसे समन्यित अर्थ और 
काम व्यवस्थित रहते हैं, वे इस स्लेकमें सुस भोगकर मरनेके 
अनन्तर मोक्षको प्राप्त करते है, इसलिये अर्थ और कामको 
समन्वित कर धर्मका आश्रय अहण करें। ब्रह्मवादियोंने कह. 
है कि धर्मसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्थावर-जह्मम 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण चशाचर विश्वको धर्म ही धारण करता है। धर्म 
घारण करनेकी जो शक्ति है, वह ब्राह्मी शक्ति है, वह 
आद्यन्तरहित है। कर्म और ज्ञानसे धर्म प्राप्त होता है--इसमें 
संशय नहीं। अतः ज्ञानपूर्वक कर्मयोगका आचरण का 
चाहिये। प्रवृत्तूमूलक और निवृत्तिमूलकके भेदसे वैदिक कर्म 
दो प्रकारके हैं। ज्ञानपूर्वक त्याग संन्यास है, संन्यासियों एवं 
योगियोके कर्म निवृत्तिपएक हैं और गृहस्थेकि चेद-शास्तरानुकूर्त 
कर्म प्रवृत्तिपक हैं। अतः प्रवृत्तिक सिद्ध हो जेर 
मोक्षकामीकों निवृत्तिका आश्रय लेना चाहिये, नहीं रत 
पुनः-पुनः संसारमें आना पड़ता है। द्वाम, दम, दया, दान, 
अलोभ, विपयोंका त्याग, सरठता या निएछलता , निक्तोप, 
अनसूया, तीर्थयात्रा, सत्य, संतोष, आस्तिकता, अर, , 
इच्धियनिग्रह, देवपूजन, विश्ेषरूपसे ब्राह्मणपूजा, अर, 
सत्यवादिता, निन्दाका परित्याग, शुभानुष्ठान, शौचावाए- 
अ्रणियोपर दया--ये श्रेष्ठ आचरण सभी वर्णकि लिये सामान्य 
रूपसे कहे गये हैं। श्रद्धामूलक कर्म ही धर्म कहे गये हैं, धर्म * 
श्रद्धाभावमें ही स्थित है, श्रद्धा ही निष्ठा है, श्रद्धा ही प्रति. 
है और श्रद्धा ही घर्मकी जड़ है। विधिपूर्वक गृहस्पपर्गता- 


अध्यमपर्व, प्रथम भाग ] 
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# सृष्टि तथा सांत ऊर्ध्च एवं सात पाताल लोकोंका वर्णन « 
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ऐ करनेवाले ब्राह्मणोको प्रजापतिलोक, क्षत्रियोंको 
, चैश्योंको अमृतलोक और तीनों वर्णोकी परिचर्या- 


पूर्वक जीवन व्यतीत करनेवाले शृद्रोंकी गन्धर्वलोककी प्राप्ति 
होती है। (अध्याय १) 


++-५७४७४४४७-७- 


श्रीसूतंजी बोले--मुनियो ! अब मैं कल्पके अनुसार 
सैकड़ो मन्वन्तरोंके अनुगत ईश्वर-सम्बन्धी कालचक्रका वर्णन 
करता हू 
* सुष्टिक पूर्व यह सब परम अन्धकार-निमम्न एवं सर्वथा 
.अप्रतिज्ञात-स्वरूप था। उस समय परम कारण, व्यापक 
एकमात्र रुद्र ही अवस्थित थे। सर्वव्यापक भगवानने 
आत्मस्वरूपमें स्थित होकर सर्वप्रथम मनकी सृष्टि की | फिर 
अहंकारकी सृष्टि की ) उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध 
नामक पश्चतन्मात्रा तथा पश्चमहाभूतोंकी उत्पत्ति की इनमेंसे 
आठ प्रकृति हैं (अर्थात्‌ दूसेरको उत्पन्न करनेवाली हैं) -- 
प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्शकी 
तम्भात्राएँ । पाँच महाभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और 
मन--ये सोलह इनकी विकृततियाँ हैं। ये किसीकी भी प्रकृति 
नहीं है, क्योंकि इनसे किसीकी उत्पत्ति नहीं होती । शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध--ये पाँच झ्ञानेन्द्रियोंक विषय हैं। कानका 
शब्द, त्वकुका स्पर्श, चक्षुक्ा रूप, जिहाका रस, नासिकाका 
ग॒न्ध है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यानके भेदसे 
बायुके पाँच प्रकार हैं। सतत, रज और तम--ये तीन गुण कहे 
गये हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और उससे उत्पन्न साथ 
चराचर विश्व भी त्रिगुणात्मक है। उम भगवान्‌ वासुदेवके 
तेजसे ब्रह्मा, विष्णु और द्वाम्पुका आविर्भाब हुआ है। वासुदेव 
अशरीरी; अजन्मा तथा अयोनिज हैं। उनसे परे कुछ भी नहीं 
है। वे प्रत्येक कल्पमें जगत्‌ और प्राणियोंकी सृष्टि एवं 
उपसंहार भी करते है। 
बहत्तर युगोंका एक मन्वन्तर तथा चौदह मन्वन्तस्का एक 
कल्प होता है। यह कल्प चह्मका एक दिन और रात है। 
भूलोक, भुवर्लेक, स्वॉक, जनलोक, तपोलीक, सत्यक्षोक 
और ब्रह्मलोक--ये सात लोक कहे गये हैं। पाताल, वितल, 
अवल, तल, तलातल, मुतल और रसातल--ये सात पाताल 
हैं। इनके आदि, मध्य और अन्तर्मे रद्र रहते है। महेश्वर 
छीलाके लिये संसाए्को उत्तन्न करते है और सेहार भी करते 


सृष्टि तथा सात ऊर्ध्व एवं सात पाताल लोकोंका वर्णन 


हैं। ब्रह्मप्राप्तिकी इच्छा करनेवालेकी ऊर्ध्वगति कही गयी है। 
ऋषि सर्वदर्शी (परमात्मा) ने सर्वप्रथम प्रकृतिकी सृष्टि 
की | उस प्रकृतिसे विष्णुके साथ ब्रह्मा उत्पन्न हुए । द्विजश्रेष्ठो ! 
इसके बाद बुद्धिसे नैमित्तिकी सृष्टि उत्पन्न हुईं। इस सृष्टिक्रममें 
खयम्भुव ब्रह्माने सर्वप्रथम ब्राह्मणोंको उत्पन्न किया। अनन्तर 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रकी सृष्टि की। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
दिशाओंकी कल्पना की । लोकालोक, द्वीपों, नदियों, सागरों, 
वीर्थों, देवस्थानों, मेघगर्जनों, इद्धधनुपों, उल्कापातों, केतुओं 
तथा विद्युत्‌ आदिको उत्पन्न किया। यथासपमय ये सभी उसी 
परबरह्ममें लीन हो जाते हैं । धुवसे ऊपर एक करोड़ योजन विस्तृत 
महलोंक है। आह्मण-श्रेष्ठ वहाँ कल्पान्तपर्यन्त रहते हैं। 
महलोंकसे ऊपर दो करोड़ योजन विस्तृत जनलोक है, वहाँ 
ब्रह्माके पुत्र सनकादि रहते हैं। जनलोकसे ऊपर तीन करेड़ 
योजनवाल्ा तपोलोक है, वहाँ तापत्रयरहित देवगण रहते हैं । 
तपोलोकसे ऊपर छः करोड़ योजन विस्तृत सत्यलोक है, जहाँ 
भृगु, चसिष्ठ, अत्रि, दक्ष, मरैचि आदि प्रजापतियोंका निवास 
है। जहाँ सनत्कुमार आदि सिद्ध योगिगण निवास करते है, बह 
ब्रह्मलोक कहा जाता है। उस लोकमें विश्वात्मा विश्वतोमुख गुरु 
ब्रह्मा रहते हैं। आस्तिक, ब्रह्मवादी, यतिगण, योगी, तापस, 
सिद्ध तथा जापक उन परमेष्ठी ब्रह्मजीकी गाधाका गान इस 
प्रकार करते हैं--'परमपदकी प्राप्तिकी इच्छा करमेबाले 
योगियोंका द्वार यही परमपद लोक है। बहाँ जाकर किसी 
प्रकाकका शोक नहीं होता। वहाँ जानेबाला विष्णु एवं 
ऑंकरस्वरूप हो जाता है। करोड़ों सूर्यके समान देदीप्यमान यह 
स्थान बड़े कष्टसे प्राप्त होता है। ज्वालामालाओंसे परिष्याप्त 
इस पुरका वर्णन नहीं किया जा सकता।' इस ब्रह्मधाममें 
नागयणका भी भवन है। माया-सहचर परणत्पर श्रीमान्‌ हरि 
यहाँ द्ायन करते है। इसे ही पुनणवृत्तिस रहित विष्णुल्लेक भी 
कहा जाता है। यहाँ आनेपर कोई भी लौटकर नहीं आता। 
भगवान्‌क प्रपन्न महात्मागण ही जनादनमऊे प्राप्त यरते है। 
अद्यास्नसे ऊर्ध्च पस्म ज्योति्भग शुभ स्थान है। उसके ऊपर 
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+ पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौस्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त अविष्यपुयणाहु ... 
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चहि परिव्याप्त है, वहीं पार्वतीके साथ भगवान्‌ शिव विराजमान 
रहते हैं। सैकड़ों-हजारों विद्वान्‌ और मनोषियोंद्राय वे 
चिन््यमान होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। वहाँ नियत बह्मवादी 
द्विजगण ही जाते हैं। महादेवमें सतत ध्यानरत, तापस, 
ब्रह्मवादी, अहंता-ममताके अध्याससे रहित, काम-क्रोधसे 
शून्य, बह्मत्व-समन्यित ब्राह्मण ही उनको देख सकते 
हैं---वही रुद्रलोक है। ये सातों महालोक कहे गये हैं। 

* द्विजगणो ! पृथ्वीके नीचे महातल आदि पाताललोक़ हैं। 
महातल नामक पाताल ख्र्णमय तथा सभी वर्णोसि अलंकृत 
है। वह विविध प्रासादों और शुभ देवालयोसे समन्वित है। 


वहाँपर भगवान्‌ अनन्त, बुद्धिमान्‌ मुचुकुन्द तथा बलि शी . 
निवास करते हैं। भगवान्‌ इंकरसे सुशोभित रसातल चैलमब) " 
है। सुतछ पीतवर्ण और वितल मुँगैकी कान्तिवाला है। शितल.. 
शत और तल कृष्णवर्ण है। यहाँ वासुकि रहते हैं। कासमेमि: 
वैनतेय, नमुचि, शद्डुकर्ण तथा विविध-नाग-भी यहाँ निवस 
करते हैं। इनके नीचे रौरव आदि अनेकॉ-नरक हैं, उसमें 
पापियोंको गियया जाता है। पातालॉके नौचे शेप नामक 
वैष्णवी शरीर है। वहाँ कालाम्रि रुद्रस्वरूप नरसिंह भगवान्‌ ' 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु मागरूपी अनन्तके नामसे प्रसिद्ध , 
हैं। (अध्याय २-३) ३. के 


भूगोल एवं ज्योतिश्चक्रका वर्णन 


भ्रीसूतनी बोले--मुनियो | अब मैं भूलोंकिका वर्णन 
करता हूँ। भूलेकिमें जम्बू, पक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौद्ध, शाक 
और पुष्कर नामके सात महाद्वीप हैं, जो सात समुद्रेसे आवृत 
हैं। एक दवीपसे दूसरे द्वीप क्रम-क्रमसे ठीक दूने-दूने आकार 
एवं विस्तारवाले हैं और एक सागरसे दूसरे सागर भी दूने 
आकारके- हैं! क्षीगरेद, इक्षुससोद, क्षागेद, घृतोद, दध्योद, 
क्षीस्सलिल तथा जलोद--ये सात महासागर हैं। यह पृथ्वी 
_ पचास करोड़ योजन विस्वृत,समुद्रसे चारें ओरसे घिरी हुई तथा 
' सात द्वोपींसे समन्वित है। जम्बूद्वीप सभी द्वीपोंके मध्यमें 
सुशोभित हो रहा है। उसके मध्यमें सोनेकी कान्तिवाला 
महामेरु पर्वत है। इसकी कैचाई चौरासी हजार योजन है। यह 
“महामेरु पर्वत नीचेकी ओर सोलह हजार योजन पृथ्चीमे प्रविष्ट 
है और ऊपरी भागमें इसका विस्तार वत्तीस हजार योजन है। 
मीचे (तलहटी) में इसका विस्तार सोलह हजार योजन है।इस 
। अ्रकार यह पर्वत वृथ्वीरूप कमलकी कर्णिका (कोष)के 
समान है। इस मेरु पर्वतके दक्षिणमें हिमवान, हिमकूट और 
निषध नामके पर्वत हैं। उत्तरमें नील, श्वेत तथा शृंगी नामके 
चर्ष-पर्वत हैं। मध्यमें लक्षयोजन प्रमाणवालले दो (निषथ और 
भील) पर्यत हैं। उनसे दूसरे-दूसरे दस-दस हजार योजन कम 
है। (अर्थात्‌ हेमकूट और श्चैत नब्ये हजार योजन तथा 
'हिमवान्‌ और. शृंगी अस्मी-अस्सी हजार योजनतक फैले हुए 
, है ३ ये सभी दो-दो दजार योजन लंबे और इतने ही चौड़े है। 
, द्विजो! मेस्के दक्षिण भागमें भारतवर्ष है, अनन्तर 





किपुरुषवर्ष और हरिबर्ष ये मेरु पर्वतके दक्षिणमें हैं उत्तर: 
चम्पक, अश्व, हिरण्मय तथा उत्तरकुरुषर्ष हैं। ये सर, 
भारतवर्षके समान ही हैं। इनमेंसे प्रत्येकका विस्तार नौ सहस्न , 
योजन है, इनके मध्यमें इलाबृतवर्ष है और उसके मध्यमें उम्चत 
मेरु स्थित है। मेरुके चारों ओर नौ सहल्ल योजन विस्तृत , 
इल्यबृतवर्ष है। महाभाग ! इसके चारों ओर चार पर्वत हैं। ये. .: 
चारों पर्वत मेरुकी कीं हैं, जो दस सहस योजन परिमाणमें 
ऊँची हैं। इनमेंसे पूर्वमें मन्दर, दक्षिणमें ग्थमादन, पश्चिममें ४ 
विपुल और उत्तरमें सुपार्ध है। इनपर कब, जम्बू, पौपल 
और बट-वृक्ष हैं। महर्पिगण ! जम्बूद्वीप माम होनेका कारण 
महाजम्बू यूक्ष भी यहाँ है, उसके फल महान्‌ गजणजके समन 
चड़े होते हैं। जब ये पर्वतपर गिरते हैं तो फटकर सब ओर 
फैल जाते हैं। उसीके रससे जम्बू नामकी प्रसिद्ध नदी या 
बहती है, जिसका जल वहाँके रहनेवाले पीते हैं। उस मदीकें 
जलका पान कसेसे वहाँफे निवासियोंकों पसीना, दुर्ग, ' 
चुढ़ापा और इच्द्रिय-क्षय नहीं होता। वहाँके निधासी धुद 
हृदयवाले होते हैं। उस मदीके किनारेकी मिट्टी उस रमसे 
मिलकर मन्द-मन्द बायुके द्वार सुसाये जानेपर 'जाम्बूनद 
नामक सुवर्ण बन जाती है, जो सिद्ध पुरुषोका भूषण है।.. 
मेस्के पास (पूर्वमें) भद्दाध्वर्ष और, परीममे 
केतुमालवर्ष है। इन दो वर्षोकि मध्यमें इलायूतयर्ष है। 
पिप्रश्ने्त | मेख्के ऊपर ग्रद्माका उत्तम स्थान है। उप्फे कर... 
इद्धका स्थान है और उसके कपर झेकाफा स्थान है| उसके. 


मध्यमपर्य, प्रथम भांग ] 


+ ब्राह्मणोंकी महिमा तथा छब्बीस दोषोंका वर्णन « 





ऐप दैष्णवलोक तथा उससे ऊपर दुर्गालेक है। इसके ऊपर 
सुवर्णमय, निराकार दिव्य ज्योतिर्मय स्थान है। उसके भी ऊपर 
'भक्तोंका स्थान है, वहाँ भगवान्‌ सूर्य रहते हैं। ये परमेश्वर 
प्रगवान्‌ सूर्य ज्योतिर्मय चक्रके मध्यमें निश्वल रूपसे स्थित हैं। 
ये मेरके ऊपर राशियक्रमें भ्रमण करते हैं। भगवान्‌ सूर्यका 
रघ-चक्र मेरु पर्वतकी नाभिमें रात-दिन वायुके द्वाए भ्रमण 
काया जाता हुआ धुवका आश्रय लेकर प्रतिष्ठित है । दिक्‍्पाल 
आदि तथा ग्रह वहाँ दक्षिणसे उत्तर मार्गकी ओर प्रतिमास 
चलते रहते हैं। हास और वृद्धिके क्रमसे रविके द्वाय जब 





चान्द्रमास ल्ठित होता है, तब उसे मलमास कहा जाता है' 
सूर्य, सोम, बुध, चन्र और शुक्र शीधगामी प्रह हैं। 
दक्षिणायन मार्गसे सूर्य गतिमान्‌ होनेपर सभी म्रहोंके नीचे 
चलते हैं। विस्तीर्ण मण्डल कर उसके ऊपर चन्रमा गतिशील 
रहता है। सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल सोमसे ऊपर चलता है। 
नक्षत्रोंके ऊपर बुध और बुधसे ऊपर शुक्र, शुक्रसे ऊपर मंगल 
और उससे ऊपर बृहस्पति तथा बृहस्पतिसे ऊपर शनि, शनिके 
ऊपर सप्मर्पिमण्डल और सप्तर्पिमण्डलके ऊपर धुव स्थित है। 
(अध्याय ४) 





ब्राह्मणोंकी महिमा तथा छब्बीस दोषोंका वर्णन 


श्रीसूतजी बोले--हे द्विजोत्तम ! तीनों वर्णो्में ब्राह्मण 
जन्मसे प्रभु हैं। हव्य और कव्य सभीकी रक्षाके लिये 
तपस्याके द्वार ब्राह्मणकी प्रथम सृष्टि की गयी है। देवगण 
इन्हींके मुखसे हव्य और पितृगण कब्य स्वीकार करते हैं। 
अतः इनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। ब्राह्मण जन्मसे ही श्रेष्ठ 
हैं और सभीसे पूजनीय हैं । जिसके गर्भाधान आदि अड़तालीस 
संस्कार शाखविधिसे सम्पन्न होते हैं, बहो सच्या ब्राह्मण है। 
ट्विजकी पूजाकर देवगण खर्गफल भोगनेका लाभ प्राप्त करते 
हैं। अन्य ममुष्य भी ब्राह्मणकी पूजाकर देवत्वको प्राप्त करते 
हैं। जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं,उसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
हो जाते हैं। वेद भी ब्राह्मणोंके मुखमें संनिहित रहते हैं। सभी 
विषयोंका ज्ञान होनेके कारण ब्राह्मण हो देवताओंकी पूजा, 
पितृकार्य, यज्ञ, विवाह, वहिकार्य, शान्तिकर्म, स्वस्त्थयन 
आदिके सम्पादनमें प्रशस्त है। ब्राह्मणके बिना देवकार्य, 
पितृकार्य तथा यज्ञ-कर्मोंमें दान, होम और बलि ये सभो 
निष्फल होते हैं। 

ब्राह्मणको देखकर श्रद्धापूर्षक अभिवादन करना चाहिये, 
उसके द्वार कहे गये 'दीर्घायुर्भव' दाब्दसे मनुष्य चिरजोबी 
होता है। द्विजश्रेष्ठ | ब्राह्मणकी पूजासे आयु, कोर्ठि, विद्या 
और धनकी वृद्धि होती है। जहाँ जलसे विप्रोका पाद-प्रक्षालन 


नहीं किया जाता, वेद-शास्रोंका उच्चारण नहीं होता और जहाँ 
स्वाहा, खधा और स्वस्तिकी ध्वनि नहीं होती ऐसा गृह 
अमशानके समान है । 

विद्वानेनि नस्‍्कगामी भनुष्योंके छब्बीस दोष बतलाये 
है, जिन्हें त्यामकर शुद्धतापूर्वक निवास करना चाहिये-- 
(१) अधम, (२) विषम, (३) पशु, (४) पिशुन, 
(५) कृपण, (६) पापिष्ठ, (७) नष्ट, (८) रुष्ट, (९) दुष्ट, 
(१०) पुष्ट, (११) दृष्ट, (१२) काण, (१३) अच, 
(१४) खण्ड, (१५) चणष्ड, (१६) कुष्ठ, (१७) दत्ता- 
पहारक, (१८) वक्ता, (१९) कदर्य, (२०) दण्ड, 
(२१) नीच, (२२) खल, (२३) बाचाल, (२४) चपल, 
(२५) मलीमस्न तथा (२६) स्तेयी। 

उपर्युक्त छब्वीस दोषोंके भी अनेक भेद-प्रभेद बतलाये 
गये हैं। विप्रेन्द ! इन (छव्बीस) दोपोंका विवरण संक्षेपमें इस 
प्रकार है-- 

१. गुरु तथा देवताके सम्मुख जूता और छाता धारण कर 
जानेवाले, गुस्के सम्मुख उच्च आसनपर बैठनेवाले, यानपर 
चढ़कर तीर्थ-यात्रा करनेवाले तथा दीर्थमें प्राम्य धर्मका 
आचरण करनेवाले--ये सभी अधम-संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति 
कहे गये हैं। २. प्रकटमें प्रिय और मधुर बाणी योलनेवाले पर 





१-रविणा लहितो मासधाद्र: ए्यातो मलिम्लुच:॥ (मध्यमपर्च ४॥२७) 
प्रर्पत्तरसे यह इस्परेक ज्योतिषके 'संक्रत्तिरहितों मास्ों संठमास उदाइत ४ इसो वचनके भावश्ध छोतऊ है। 


रत विप्रपादोदककर्टमानि ने वेदशस्रप्रतिगर्नितनि। साहाखधालसिविदर्सिदति 


इमशनतुस्याति गृहईये लागिा 
(मध्यपरई ११५१३२) 


२०० 


हआउउकसडकऊकह़ऊ है हह5 ४5१5 कह हु ## हक हऊ ऊ कुछ हज ह ४ हऊफ फ़रऊह हक ४फक हज है हऊफ़ऊ ह हज # हक ह फड़क हफ हऊफ ह#ऊ कह ड हुफ़ह ४ कह फअडहै कह ह हक ह हज  ॥ ड़ हकक 


हृदयमें हाल्ाहल विप-धारण क्ेयाले, कहते कुछ और हैं 
तथा आचरण कुछ और ही करते हैं--ये दोनों विपम-संज्ञक 
दोपगुक्त व्यक्ति कहे जाते हैं। ३. मोक्षकी चिन्ता छोड़कर 
सांसारिक चिन्ताओंमें श्रम करनेवाले, हरिकी सेवासे रहित, 
अथागमें रहते हुए भी, अन्यत्र स्नान करनेवाले, प्रत्यक्ष देवको 
छोड़कर अदृष्टकी सेवा करनेवाले तथा शा्त्रोके सार-तत्ततको 
,न जाननेवाले--ये सभी पशु-संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति हैं। 
४. बलसे अथवा छल-छद्यसे या मिध्या प्रेमका प्रदर्शन कर 
ठगनेवाले व्यक्तिको पिशुन दोषयुक्त कहा गया है। ५. देव- 
सम्बन्धी और पितृ-सम्बन्धी कर्मेर्मे मधुर अन्नकी व्यवस्था 
रहते हुए भी म्लान और तिक्त अन्नका भोजन करानेवाला 
दुर्बुद्धि मानव कृपण है, उसे म तो स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष 
ही। जो अप्रसन्न मनसे कुत्सित वस्तुका दान करता एवं क्रोधके 
साथ देवता आदिकी पूजा करता है, वह सभी धर्मोसि बहिप्कृत 
कृपण कहा जाता है। निर्दुष्ट होते हुए भी शुभका परित्याग 
तथा शुभ शरीरका विक्रय करनेवाला कृपण कहलाता है। 
६, माता-पिता और गुरुका त्याग करनेवाला, पबित्राचार- 
रहित, पिताके सम्मुख निःसंकोच भोजन करनेवाला, जीवित 
पिता-भाताका परित्याग करनेवाला, उनकी कभी भी सेवा न 
करनेवाला तथा होमन्यज्ञादिका लोप करनेवाला पापिष्ठ 
कहलाता है। ७. साधु आचरणका परित्याग कर झूठी सेवाका 
प्रदर्शन करनेवाले, वेश्यागामी, देव-घनके द्वार जीवन-यापन 
' करनेवाले, भार्यके व्यभिचारद्ाय प्राप्त घनसे जीवन-यापन 
करवाले या कन्याको बेचकर अथवा ख्रीके घनसे जीवन- 
यापन करनेवाले--ये सब मनष्ट-संशक व्यक्ति है--ये स्वर्ग 
एवं मोक्षेके अधिकारी नहीं हैं। ८. जिसका मन सदा क्रुद्ध 
रहता है, अपनी हीनता देसकर जो क्रोध करता है, जिसकी 
भौंहें कुटिल हैं तथा जो क्ुद और रु्ट साववाला है-- ऐसे ये 
चाँच प्रकास्‍के व्यक्ति रुष्ट कहे गये हैं । ९. अकार्यमें या निन्दित 
आचारमें ही जीवन व्यतीत करनेवाला, धर्मकार्यमें अस्थिर, 
निद्गालु, दुर्ष्यसनमें आसक्त, मद्यपायी, स्री-सेवी, सदैव दुष्टोके 
साथ बार्ताआप करनेवाला--ऐसे सात प्रकारके व्यक्ति दुष्ट 
कहे गये हैं। १०. अकेले ही मधुर-मिष्ठा्न भक्षण करनेवाले, 
5 पदक पलक मिल कक लगते किया मेक तक ते बन निदक, शूकरके समान यृत्तिवाले--ये सब 
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इ-हुकि. स्वृविश विश्राणों नयते है विफिमिते।एयल विकलः 


* पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसोख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुएणड्ध 
पुष्ट संज्ञक व्यक्ति कहें जाते हैं। ११. जो विंगम (चेइ),: 
आगम (तत्त्र) का अध्ययन नहीं करता है और न इन्हें सुरता! . 
ही है, वह पापात्मा हष्ट कहा जाता है। १२-१३, श्रुति और 
स्मृति ब्राह्मणोंके ये दो नेत्र हैं। एकसे रहित व्यक्ति कना और... 
दोनोंसे होन अच्या कहा जाता है'। १४, अपने सहोदरत ' ' 
विवाद करनेवाला, माता-पिताके लिये. अप्रिय वचन . 
बोलनेवाला खण्ड कहा जाता है। १५. दाखकी निदा :, 
करनेवाला, चुगलखोर, राजगामी, शूद्रसेवक, शूद्रको पत्नोसे 
अनाचरण करनेवाला, शूद्रके घरपर पके हुए अन्नको एक बाए 
भी खानेवाला या शृद्रके घरपर पाँच दिनोंतक निवास 
कलनेवाला व्यक्ति चण्ड दोषवाला कहा जाता है। १६, आठ *, 
प्रकारके कुष्ठोंसे समन्वित, त्रिकुप्ठी, शास्रमें निन्दित व्यक्तियेफि. 
साथ वार्तालाप करनेवाला अधम व्यक्ति कुष्ठ-दोषयुक्त कहा 
जाता है। १७. कीटके समान भ्रमण करनेवाला, कुद्सित- 
दोपसे युक्त व्यापार करनेवाला दत्तापहारक कहा गया है। 
१८. कुपण्डित एवं अज्ञानी होते हुए भी धर्मका उपदेश 
देनेवाला वक्ता है। १९. गुरुजनोंको वृत्तिको हरण करेकी 
चेष्टा करनेवात्न तथा काशी-निवासी व्यक्ति यदि यहुत दिन , 
काशीको छोड़कर अन्यत्र निवास करता है, वह' कदर्य , 
(कंजूस) है। २०. मिथ्या क्रोधका प्रदर्शन,कलेवाला वंधा 
ण़्जा न होते हुए भी दण्ड-विधान करनेवाला व्यक्ति दप्ड 
(उदृण्ड) कहा जाता है। २१. ब्राह्मण, राजा “और ' 
देव-सम्बन्धी धनका हरण कर, उस घनसे अन्य देवता या हु 
ब्राह्मणोंको संतुष्ट करनेवाला या उस धमका भोजन या अन्नपों . 
देनेवाला व्यक्ति खरके समान नीच है, जो अक्षर-अभ्यासमें 
तत्वर व्यक्ति केवल पढ़ता है, किंतु समझता नहीं, 
व्याकरण-शासशूत्य य्यक्ति पशु है, जो गुह और देवताके आगे .' 
कहता कुछ है और करता कुछ और है, अनाचाए-दुग़बारी | 
यह नीच कहा जाता है। २२. गुणयान्‌ एवं सज्ननोंमें शे..., 
दोपका अन्वेषण करता है वह व्यक्ति खल कहलाता है। 
२३. भाग्यहीन व्यक्तिसे परिह्यासयुक्त चचन बोलनेवाला वां 
चाप्डालोंके साथ निर्ठज होकर बार्तहाप करनेयाला घाचाले 
कहा जाता है। २४. पश्षियेंकि पालनेमें तत्पद, बिल्‍्लीके द्राए 
आनीत भधक्ष्यकों बाँटनेके बहाने बंदरकी भाँति सय॑ भक्षण 
अ4मट कक मकर 





काणों द्ाप्यमय प्रकीर्तित, 8. (मध्दमपर्य, १॥५॥५०) 


+ 


| 


५ अध्यप्रपर्य, प्रथम भाग ] * माता, पिता एवं गुरुकी महिमा « रणग्र्‌ 
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करनेबाला, व्यर्थमें तृणका छेदक, मिट्टीके ढेलेको व्यर्थमें 
भ्ेदन करनेवाला, मोस भक्षण करनेवाला और अन्यको खरीमें 
आसक्त रहनेवाला व्यक्ति चपछ कहलाता है। २५, तैल, 
उबंटन आदि न छगानेवाला, गन्ध और चन्दनसे आून्य, 
मित्यकर्मकी न करनेवाला व्यक्ति मलीमस कहलाता है। 
२६, अम्यायसे अम्यके घस्क्का धन के लेनेबाला तथा 
अन्यायसे धन कमानेवाला, शाख-निपिद्ध धनोंकों अहण 
करनेवोला, देव-पुस्तक, रत्र, मणि-मुक्ता, अश्च, गौ, भृमि 





तथा स्वर्णका हरण करनेवाला स्तेगी (चोर) कहा जाता है। 
साथ ही देव-चिन्तन तथा परस्पर कल्याण-चिन्तन न 
करनेवाले, गुरु तथा माता-पिताका पोषण न करनेवाले और 
उनके प्रति पालनीय कर्तव्यका आचरण न करनेवाले एवं 
उपकारी व्यक्तिके साथ समुचित व्यवहार न करमेवाले--ये 
सभी स्तेयी हैं। इन सभी दोषोंसे युक्त व्यक्ति रक्तपूर्ण नरकमें 
निवास करते हैं। इनका सम्यक्‌ ज्ञान सम्पन्न हो जानेपर मनुष्य 
देवत्को प्राप्त कर लेता है। (अध्याय ५) 


अशटए०<>०८०-- 


' माता, पिता एवं सुरुकी महिमा 


श्रीसूतनी बोले--द्विजश्रेष्ठ ! चारों वर्णेके लिये पिता 
ही सबसे बड़ा अपना सहायक है। पिताके समान अन्य कोई 
अपना बन्धु महीं है, ऐसा वेदोंका कथन है। माता-पिता और 
गुरू--ये तीनों पथप्रदर्शक हैं, पर इनमें माता ही सर्वोपरि है। 
भाइयोमें जो क्रमशः बड़े हैं, वे क्रम-क्रमसे ही विशेष आदरके 
पात्र हैं। इन्हें द्वादशी, अमावास्था तथा संक्रान्तिके दिन 
यथारुचि मणियुक्त वच्र दक्षिणाके रूपमें देना चाहिये, 
दक्षिणायन और उत्तरायणमें, विषुव संक्रान्तिमें तथा चन्द्र- 
सूर्य-प्रहणके समय यथाशक्ति इन्हें भोजन कराना चाहिये। 
अनन्तर इन मन्त्रोसें! इनकी चरण-बन्दना करनी चाहिये, 
क्योंकि विधिपूर्वक वन्दन करनेसे ही सभी तीर्थोंका फल प्राप्त 
हो जाता है। खर्ग और अपवर्ग-रूपी फलको प्रदान करनेवाले 
एक आय ब्रह्मखरूप पिताको मैं ममस्कार करता हूँ। जिनकी 
असन्नतासे संसार सुन्दर रूपमें दिखायी देता है, उन पिताका मैं 
तिलयुक्त जलसे तर्पण करता हूँ। पिता ही जन्म देता है, पिता 
ही पालन करता है, पितृगण ब्ह्मस्वरूप हैं, उन्हें नित्य पुनः- पुनः 


नमस्कार है। हे पितः । आपके अनुमहसे लोकधर्म प्रवर्तित 
होता है, आप साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हैं, आपको नमस्कार है। 

जो अपने उदररूपी घिवरमें रखकर स्वयं उसकी सभी 
अ्कारसे रक्षा करती है, उन पर प्रकृतिस्ररूपा जननीदेवीको 
नमस्कार है। मातः ! आपने बड़े कष्टसे मुझे अपने उदर- 
प्रदेशमें घारण किया, आपके अनुग्रहसे मुझे यह संसार 
देखनेको मिला, आपको बार-बार नमस्कार है। पृथिवीपर 
जितने तीर्थ और सागर आदि हैं उन सबकी ख्रूपभूता 
आपको अपनी कल्याण-प्राप्तिके लिये मैं ममस्कार करता हूँ। 
जिन गुरुदेवके प्रसादसे मैने यशस्करी विद्या प्राप्त की है, उन 
भवसागरके सेतु-स्वरूप शिवरूप गुरुदेवको मेरा नमस्कार है। 
अग्रजन्मन्‌ ! वेद और वेदाइ-शास्रोंके तत्त्व आपमें प्रतिप्तित 
है। आप सभी प्राणियेंकि आधार हैं, आपको मेरा नमस्कार है। 
ब्राह्मण सम्पूर्ण संसारके चलते-फिरते परम पावन त्ीर्थस्वरूप 
हैं। अतः हे विष्णुरूपी भूदेब ! आप मेण पाप भ्रष्ट करें, 
आपको मेगा नमस्कार है। 





१*स्वर्गापवर्गप्रदपकमाध  भ्रद्मस्वरूपे पिते नमामि । यती जगत्‌ पश्यति चारूरूप ते तर्पयाम. सलिलैस्तिलैर्युते ॥ 


पितये जनयन्तीह पितर. 
यप्माद्रिजयते.. ह्तेकस्तस्मादर्मः 


पालयत्ति च।पितंें ब्रह्मूपा हि तेभ्यो नित्य नमो मम-॥ 
प्रवर्तते | नमस्तुभ्ये पित. साक्षादब्रह्मरूप नमोडस्तु ते॥ 


या कुक्षिविवं३ कुत्वा स्वयं रक्षति सर्वत.॥ममामि जननों देवीं प्रथा प्रकृतिस्नपिणोम्‌॥ 
कृच्छशा महता देव्या घारितोडह यथोदरे। लत्मसादाजगददु्ट मातर्तित्ये ममोज्लु ते॥ 
पूथिव्यों यानि तीर्धाने सागग़दीनि सर्वश्ञ वसन्ति यश ता नौमि मातरे भुनिहेतयेत 
गुस्देवप्रसादे3. छथ्या. विधा यद्यस्करों ।दिवरूप.. नमत्तसी.. संमायर्भवसेतने / 
वेइपेदाडशास्यणों। तल्व॑ या प्रतिष्ितम्‌। आधार... सर्वघूतानामप्रजमत्‌ममोउलतु. हैआ 
ब्राहमणे जगतो तोथे पावने परमे यतः।भूंदव हर में पाये विश्युस्पपन्‌ नमोहतु तेआ 


(मध्यमपर्थ, ११६।६--१४) 


२०० 


» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « , 


[ संक्षिप्त भविष्यफाणडू. 





अफऋफऋऊऋकऋफअऊ कफ कऊ कफ फड फफऊऊ क कफ हक ऊ+:फ़ कफ ऊऊऊऊ ऊफह ऊँ ऊ हफ $+क ४ हज ऊ कफ ऊ #क हज हज ऊ+ऊ कक ४४ कक फ कफ फफ का अशकफ़ अ मफ़कज फह डजऊअ डक १कशफउफफन्‍ रह. ॥ 


हृदयमे हालाहल विष धारण करनेवाले, कहते कुछ, और हैं 
तथा आचरण कुछ और ही करते हैं--ये दोनों विषम-संज्ञक 
दोपयुक्त व्यक्ति कहे जाते हैं। ३. मोक्षकी चिन्ता छोड़कर 
सांसारिक चिन्ताओंमें श्रम करनेवाले, हरिकी सेवासे रहित, 
अ्रयागमें रहते हुए भी अन्यत्र स्नान करनेवाले, प्रत्यक्ष देवको 
छोड़कर अदृष्टकी सेवा करनेवाले तथा शास्त्रोंक सार-तत्त्तको 
न जाननेवाले--ये सभी पश्ु-संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति हैं। 
४. बलसे अथवा छल-छटद्यसे या मिथ्या प्रेमका प्रदर्शन कर 
उगनेवाले व्यक्तिको पिशुन दोपयुक्त कहा गया है। ५, देव- 
सम्बन्धी और पितृ-सम्बन्धी कर्मोंमें मधुर अन्नकी व्यवस्था 
रहते हुए भी म्लान और तिक्त अन्नका भोजन करानेवाला 
दुर्बुद्धि मानव कृपण है, उसे न तो स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष 
ही। जो अप्रस्नन्न मनसे कुत्सित वस्तुका दान करता एवं क्रोधके 
साथ देवता आदिकी पूजा करता है, वह सभी धर्मोसे बहिष्कृत 
कृपण कहा जाता है। निर्दुष्ट होते हुए भी शुभका परित्याग 
तथा शुभ शरीरका विक्रय करनेवाला कृपण कहलाता है। 
६. माता-पिता और गुरुका त्याग करनेवाला, पवित्राचार- 
रहित, पिताके सम्मुख निःसंकोच भोजन करनेवाला, जीवित 
पिता-माताका परित्याग करनेवाला, उनकी कभी भी सेवा न 
करनेवाला तथा होम-यज्ञादिका लोप करनेवाला पापिष्ठ 
कहलाता है। ७. साधु आचरणका परित्याग कर झूठी सेवाका 
प्रदर्शन करनेवाले, वेइयागामी, देव-धनके द्वाय जीवन-यापन 
करनेवाले, भार्याके व्यभिचारद्वाण प्राप्त धनसे जीवन-यापन 
करनेवाले या कन्‍्याको बेचकर अथवा सत्रीके धनसे जीवन- 
यापन करनेवाले--ये सब नष्ट-संज्ञक व्यक्ति हैं--ये स्वर्ग 
एवं मोक्षेके अधिकारी नहीं हैं। ८. जिसका मन सदा क्रुद्ध 
रहता है, अपनी हीनता देखकर जो क्रोध करता है, जिसकी 
भौहें कुटिल हैं तथा जो क्रुद्ध और रुष्ट स्भाववाल्ा है--ऐसे ये 
पाँच प्रकारके व्यक्ति रुष्ट कहे गये हैं। ९. अकार्यमें या निन्दित 
आचारमें ही जीवन व्यतीत करनेवाला, धर्मकार्यमें अस्थिर, 
निद्रालु, दुर्व्यसनमें आसक्त, मद्यपायी, ख्री-सेवी, सदैव दुष्टोके 
साथ वार्तलाप करनेवाला--ऐसे सात प्रकारके व्यक्ति दुष्ट 
कहे गये हैं। १०. अकेले ही मधुर-मिष्टात्र भक्षण करनेवाले, 


चद्यक, सजनोके निददक, शूकरके समान वृत्तिवाले- ये सब आनीत भक्यको बॉसनेके बहने बंदली भव साई सजनेके निन्‍दक, शूकरके समान वृत्तिवाले--ये सब. 
३-सुत्तिः स्मृततिश्न विप्राणों नयने द्वे विनिर्मिते।एकेन विकलः 


पुष्ट संज्ञक व्यक्ति कहे जाते हैं। ११. जो निगम (बेद),/ | 
आगम (तन्त्र) का अध्ययन नहीं करता,है और भ इन्हें सुनता। . 
ही है, वह पापात्मा दृष्ट कहा जाता है। १२-१३, श्रुति और. 
स्मृति ब्राह्मणेके ये दो नेत्र,हैं। एकसे रहित व्यक्ति काया और ' 
दोनोंसे हीन अन्धा कहा जाता है'। १४, अपने सहोदरे, 
विवाद करनेवाला, माता-पिताके लिये - अग्रिय वचन. 
बोलनेवाला खण्ड कहा जाता है। १५.शासत्रकी निन्‍्दा 
करनेवाला, चुगलखोर, राजगामी, शूद्रसेवक, शूद्रकी पत्नोसे ; 
अनाचरण करनेवाला, शूद्रके घरपर पके हुए अन्नको एक बार , ' 
भी खानेवाला या झृद्रके घरपर पाँच दिनोंतक, निवास «' 
करनेवाला व्यक्ति चण्ड दोषवाल्य कहा जाता हैं। १६: आठ , 
प्रकारके कुष्ठोंसे समन्वित, त्रिकुष्ठी, शारुमें निन्दित व्यक्तियेके - 
साथ वार्तालाप करनेवाला अधम व्यक्ति कुष्ठ-दोपयुक्त कहा' 
जाता है। १७, कीटके समान भ्रमण करनेवाला, कुछ्षित- 
दोपसे युक्त व्यापार करनेवाला दत्तापहारक कहा,गया.है। - 
१८. कुपण्डित एवं अज्ञानी होते हुए भी धर्मका उपदेश 
देनेवाला वक्ता है। १९, गुरुजनोंकी. वृत्तिको हरण करनेकी .. 
चेष्टा करनेवाला तथा काशी-निवासी व्यक्ति यदि बहुत॑ दिन - 
काशीको छोड़कर अन्यत्र निवास करता है, वह कर्दर्य . 
(कंजूस) है। २०. मिथ्या क्रोधका प्रदर्शन करनेवाला तथा ., 
शा म होते हुए भी दण्ड-विधान करनेवाला व्यक्ति दप्ड .. 
(उद्दष्ड) कहा जाता है। २१. ब्राह्मण, सजा और 
देव-सम्बन्धी धनका हरण कर, उस धनसे अन्य देवता या 
्राह्मणोंको संतुष्ट करेवाला या उस धनका भोज या अन्नको ' 
देनेवाला व्यक्ति खरके समान नीच है, जो अक्षर-अभ्यासमें , 
तत्पर व्यक्ति केवल पढ़ता है, -कितु समझता नहीं, 
व्याकरण-शासशून्य व्यक्ति पशु है, जो गुरु और देवताके आगे 
कहता कुछ है और करता कुछ और है, अनाचारी-दुराचारी है... 
वह नीच कहा जाता है। २२. गुणवान्‌ एवं सज्ननोंमें जो. 
दोषका अम्वेषण करता है वह व्यक्ति खल कहलाता है। ' 
२३. भाग्यहीन व्यक्तिसे परिहासयुक्त वचन बोलनेवाला तथा ._ 
चाण्डालोंके साथ निर्ल॑ज्ज होकर वार्तालाप करनेवाला वाचाल 
कहा जाता है। २४. पक्षियोंके पालनेमें तत्पर, बिल्लीकेंद्ाए 
आनीत ,भक्ष्यको बाँटनेके बहाने बंदरकी भाँति खर्य भक्षण _ 


कणों द्वाध्यामन्यः प्रकीर्तित-॥ (मध्यमपर्य, १।५।५७) 


े 


र > 
५ अध्यम्रपर्ब, प्रथम भाग ] 
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+ माता, पिता एवं गुरुकी महिमा « 





२०१९ 


अअफफ कह ऋफ अकडअ कफ फ हक कर फफ छत 





करेवाला, व्यर्थमें तृणका छेदक, मिट्टीके ढेलेको व्यर्थमें 
भेदन करनेवाला, मांस भक्षण करनेबाठा और अन्यकी र्त्रीमें 
आसक्त रहनेवाला व्यक्ति चपल कहलाता है। २५. तैल 
उबटठन आदि न लगानेबाला, गन्ध और चन्दनसे शून्य, 
नित्यकर्मकों न करनेवाला व्यक्ति मलीमस कहलाता है। 
२६.'अन्यायसे अन्यके घरका धन ले लेनेवाला तथा 
अन्यांयसे धम कमानेवाला, शाख-निपिद्ध धनोको ग्रहण 
3७४५ देव-पुस्तक, रत्र, मणि-मुक्ता, अश्व, गौ, भूमि 


तथा ख्वर्णका हरण करनेवाला स्तेयी (चोर) कहा जाता है। 
साथ ही देव-चिन्तन तथा परस्पर कल्याण-चित्तन न 
करनेवाले, गुरु तथा माता-पिताका पोषण न करनेवाले और 
उनके प्रति पालनीय कर्तव्यका आचरण न करनेवाले एवं 
उपकारी व्यक्तिके साथ समुचित व्यवहार न करनेवाले--ये 
सभी स्तेयी हैं। इन सभी दोषोंसे युक्त व्यक्ति रक्तपूर्ण नरकमें 
निवास करते हैं। इनका सम्यक्‌ शान सम्पन्न हो जानेपर मनुष्य 
देवलको प्राप्त कर लेता है। (अध्याय ५) 


अच०९०+- 


॥ माता, पिता एवं गुरुूकी महिमा 


श्रीयूतनी बोले--द्विजश्रेष्ठ ! चारों वर्णकि लिये पिता 
ही सबसे बड़ा अपना सहायक है। पिताके समान अन्य कोई 
अपना बच्धु नहीं है, ऐसा वेदोंका कथन है। माता-पिता और 
गुए--ये तीनो पथप्रदर्शक हैं, पर इनमें माता ही सर्वोपरि है। 
भाइयोमें जो क्रमशः बड़े हैं, वे क्रम-क्रमसे ही विशेष आदर्के 
पात्र हैं। इन्हें द्वादशी, अमावास्था तथा संक्रान्तिक दिन 
यथारुचि मणियुक्त वस्र दक्षिणाके रूपमें देना चाहिये, 
दक्षिणायन और उत्तरायणमें, विषुव संक्रान्तिमें तथा चन्द्र- 
सूर्य-प्रहणके समय यथाशक्ति इन्हें भोजन करना चाहिये। 
अनन्तर इन मन्त्रोंस' इनकी चरण-वन्दना करनो चाहिये, 
क्योंकि बिधिपूर्वक चन्दन करनेसे ही सभी तीर्थोका फल प्राप्त 
हो जाता है। स्वर्ग और अपवर्ग-रूपी फलको प्रदान करनेवाले 
एक आधद्य ब्रह्मररूप पिताको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी 
असन्नतासे संसार सुन्दर रूपमें दिखायी देता है, उन पिताका मैं 
तिलयुक्त जलसे तर्पण करता हूँ। पिता ही जन्म देता है, पिता 
ही पालन करता है, पितृगण ब्रह्मखरूप हैं, उन्हें नित्य पुनः- पुनः 


नमस्कार है। हे पितः! आपके अनुग्रहसे छोकधर्म प्रवर्तित 
होता है, आप साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हैं, आपको नमस्कार है। 

जो अपने उदररूपी विवरमें रखकर स्वयं उसकी सभी 
प्रकारसे रक्षा करती है, उन पश प्रकृतिस्वरूपा जननीदेवीको 
नमस्कार है। मातः ! आपने बड़े कष्टसे मुझे अपने उदर- 
अदेशमें धारण किया, आपके अनुग्रहसे मुझे यह संसार 
देखनेको मिला, आपको बार-बार नमस्कार है। पृथिवीपर 
जितने तीर्थ और सागर आदि हैं उन सबकी स्वरूपभूता 
आपको अपनी कल्याण-प्राप्तिके लिये मैं नमस्कार करता हूँ। 
जिन गुरुदेवके प्रसादसे मैने यशस्करी विद्या प्राप्त की है, ठम 
भवसागरके सेतु-सरूप शिवरूप गुरुदेवको मेरा नमस्कार है 
अग्रजन्मन्‌ ! वेद और वेदाड्र-शाख्रोंके तत्त्व आपमें प्रतिष्ठित 
है। आप सभी प्राणियोंके आधार हैं, आपको मेग नमस्कार है) 
ब्राह्मण सम्पूर्ण संसारके चलते-फिरते परम पावन तीर्थस्वरूप 
हैं। अतः हे विष्णुरूपी भूदेष! आप मेगा पाप नष्ट करें, 
आपको मेरा नमस्कार है। 





१-ख्र्गापवर्मप्रदमेकमाधे. भ्रह्मस्वरूप॑ पितरे. नमामि । यते जगत्‌ पद्यति चारुरूप ते तर्षपामः सलिटैस्तिरै्युतै, ॥ 


पितये जनयन्तीह पिठरः पालयत्ति च।पितरों ब्रह्मूूपा हि तेध्यो नित्य नमी नमः॥ 
यपस्माद्विजयते.. छोकस्तस्मार्र्म:. प्त्नर्तति। ममलुध्य पित. साक्षादबह्मस्प ममोडलु पे॥ 
था खुक्षिविवों कृत्या स्वये रक्षति सर्वत.नमामि जनतीं देवीं पर प्रकृतिसपिशीम्‌॥ 
कृष्ण महता देव्या धारितोःई बथोदरे। लल्यसादाजगददुर्ट मातर्तित्य नमोषस्तु ते॥ 
चृधिव्यों यानि तोथोनि सागयदीनि सर्वशः।वसन्ति यय तो नौमि मातरे भूठिहेते॥ 
शुरुदेवप्रसादेन लख्या विद्या यशस्स्री।दिवरूप. नमलतसे... संसायरवमेतवे के 
येदवेदाड्द्वारूणों ठर्ख ययर प्रतिष्ठिम। आधार: सर्वभूतानामप्रजनमनू ममोडलु सेआ 
अहयणे जगतों तोर्थ पावर परे यत.।भूदेव हर में पाये विश्णुरूपिन्‌ नमोम्तु ते 


(मध्यमंपर्व, ११६।६-- १४) 


२०२ 


हएअतफहआजफफफ कक ह्फऊऊफहजजउफ फतह कक ड़ कहऋफफफऊ हज हक क़ऊ ऊफकड़ऊ ऊ ज ऋफ फ़क अफऊ फहहकफ फ५ऊऊ/फ ऊ हक हक हऊफ हु हु फफऊऊ 


द्विजो ! जैसे पिता श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पिताके बड़े-छोटे 
भाई और अपने बड़े भाई भी पिताके समान ही मान्य एवं पूज्य 
हैं। आचार्य ब्रह्माकी, पिता प्रजापतिकी, माता पृथ्वीकी और 
भाई अपनी ही मूर्ति हैं। पिता मेरुस्वरूप एवं वसिष्ठ-स्वरूप 
सनातन धर्ममूर्ति हैं। ये हो प्रत्यक्ष देवता हैं, अतः इनकी 


» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ + 


६ संक्षिप्त भविष्यपुएणाडु 





अफउफहकफ़ इज उफऊ जऊऊफफ ऊऊ कह ऊऊ जफऊफअऊफऊ उफ हज हुड हेड फ़डफफ फेज ४५४ +अ 5 ४ हज फ ४5 अइकपक, 


आज्ञाका पालन करना चाहिये। इसी प्रकार पितामह एव 
पितामही (दादा-दादी) के भी पूजन-वन्दन, रक्षण, पाछन- 
और सेवनकी अत्यन्त महिमा है। इनंकी सेवाके पुण्योकी 
तुलनामें कोई नहीं है, क्योंकि ये माता-पिताके भी परम पून् 
हैं। (अध्याय ६) 


ग्ड- 


पुराण-भश्रवणकी बिधि तथा पुराण-वाचककी महिमा 


श्रीसूतजी बोले--ब्राह्मणो ! पूर्वकालमें महातेजस्वी 
बहमंजीने पुएण-श्रवणकी जिस विधिको मुझसे कहा था, उसे 

मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनें। 
इतिहास-पुराणोंके भक्तिपूर्वक सुननेसे ब्रह्महत्या आदि 
सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती है, जो प्रातः-साय्य तथा रात्रिमें 
पवित्र होकर पुराणोंका श्रवण करता है, उसपर ब्रह्मा, विष्णु 
और शंकर संतुष्ट हो जाते हैं'। प्रातःकाल इसके पढ़ने और 
सुननेबालेसे अह्माजी प्रसन्न होते है तथा सायंकालमें भगवान्‌ 
विष्णु और रातमें भगवान्‌ शंकर संतुष्ट होते हैं। पुराण-श्रवण 
करनेवालेको शुक्त बस्तर धारण कर कृष्ण-मृगचर्म तथा कुशके 
आसनपर बैठना चाहिये। आसन न अधिक ऊँचा हो और न 
अधिक नीचा। पहले देवता और गुरुको तीन प्रदक्षिणा करे, 
तदनन्तर दिक्पालोको नमस्कार करे। फिर ओकारमें अधिप्ठित 
देवताओको नमस्कार करे एवं ज्ञाश्त धर्ममे अधिष्ठित 

' धर्मशास्त्र-प्रत्योंको भी नमस्कार करे। 
श्रोताका मुख दक्षिण दिशाकी ओर और वाचकका मुख 
उत्तरकी ओर हो। पुराण और महाभारत कथाकी यही विधि 
कही गयी है। हरिवंश, रामायण और धर्मशासत्रके श्रवणकी 
«. इससे विपरीत विधि कही गयी है। अतः निर्दिष्ट विधिसे सुनना 
है या यढ़ना चाहिये। देवालय या तीर्थेमिं इविहास-पुराणके 
चाचनके समय सर्वप्रथम उस स्थान और उस तोर्थके 
माहात््यका वर्णन करना चाहिये। अनन्तर पुराणादिका वाचन 
करना चाहिये। माहात््यके श्रवणसे गोदानका फल मिलता है। 
गुरुकी आज्ञासे माता-पिताका अभिवादन करना चाहिये। ये 
चेदके समान, सर्वधर्ममय तथा सर्वज्ञानमय हैं। अतः 

द्विजग्रेष्ठ ! माता-पिताकी सेवासे त्रह्मकी ग्राप्ति होती है। 


पुराणादि पुस्तकोंका हरण करनेवाला नरकको प्राप्त होता 
है। वेदादि गन्यों तथा तान्त्रिक म्त्रोंको स्वयं लिखकर उनका 
वाचन न करे। वाचकोंको चाहिये कि वेदमन्त्रोंका विपरत 
अर्थ न बतलाये और न वेदमन्त्रोंका अशुद्ध पाठ करें । क्योकि , 
ये दोनों अत्यन्त पवित्र हैं, ऐसा करनेपर उन्हें पावमानी , 
ऋचाओंका सौ बार जप करना चाहिये। पुराणादिके प्राएम, 
मध्य और अवसानमें तथा मन्त्रमें प्रणवका उच्चारण कला. 
चाहिये। जे 
देवनिर्मित पुस्तकको त्रिदेव-स्वरूप समझकर गनध-, 
पुष्पादिसे उसकी पूजा करनी चाहिये। प्रन्थके 'बाँधनेवाले 
(धागा) सूत्रको मागयाज वासुकिका स्वरूप समझना चाहिये। 
इनका सम्मान न करनेपर दोष होता है। अतः उसका कभी भी 
परित्याग नहीं करना चाहिये। भ्रन्थके पत्नोको भगवान्‌ 
ब्रह्मा, अक्षरोकों जनार्दन, अक्षरोंमें लगी मात्राओंको अव्यय 
प्रकृति, लिपिको महेश तथा लिपिकी मात्राओंकों सरखती 
समझना चाहिये। 

पुरुण-वाचककी चाहिये कि पुराण-संहिताओंमें 
परिगणित सभी व्यास, जैमिनि आदि महर्षियो तथा शैकर, - 
विष्णु आदि देवताओको आदि, मध्य और अवसाममें 
नमस्कार करे। इनका स्मरण कर धर्मशास्त्रार्थवेत्ता विप्रको 
पुराणादिका एकामग्रचित्त हो पाठ करना चाहिये। वाचकको : 
स्पष्टक्षरॉंमें उच्चारण करते हुए सुन्दर ध्वनि्में सभी प्रकरणेंकि, 
तात््विक अर्थोको स्पष्ट बतलाना चाहिये। पु7णादि- / 
धर्मसंहिताके श्रवणसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और ,शूद्र , 
विशेषतः अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त करते हैं एवं सभी, 
कामनाओंको भी प्राप्त कर लेते हैं तथा सभी पापोंसे मुक्त 


रह... 
१-इतिहासपुरणानि श्रुत्ा भकत्या ट्विजोत्तमा:।मुच्यते सर्वप्रपेभ्यों ब्रह्महत्याशते च॑ यत््‌आ कु 
साथ प्रातस्तथा रात्रौ शुचिर्भूत्या श्रुणोति य.।तस्य विष्णुस्तथा ब्रह्मा दुष्पते शड्डरम्तथा॥ [मध्यमपर्न, ११७।३-४) 





क्र पूर्त-कर्म-निरूपण क 


ग्रे 


कफ कफ फऊफ फऊफजफ कक कफ फंड अफक फऊऊक ४ कक फफफ ऊफ हफ़ऊ फफ़क ऊ कफ कह फ ऊज हक कफ फ फ़ऊ ज'ऋक ऊफफऊ कक कफ फ़ह ऊज़ऊफ कफ कह 5 कक फूड फ़फफजऊ हु हफफ फू ऊ ४ कक हज फज 





( मध्यमपर्व, प्रथम भाग ] 


* हे बहुत-से पुण्योंकी प्राप्ति कर लेते हैं। 
जो वाचक सदा सम्पूर्ण अन्थके अर्थ एवं तात्पर्यको 
सम्यक्‌ रूपसे जानता है, वहो उपदेश करनेके योग्य है और 
चही विप्र व्यास कहां जाता है। ऐसे वाचक विप्र जिस नगर 
या म्राममें रहते हैं, चह पुण्यक्षेत्र कहा जाता है। वहाँके निवासी 
घन्य तथा सफल-आत्मा हैं, कृतार्थ हैं एवं उनके समस्त 
मनोरंथ पूर्ण हो जाते हैं। 
जैसे सूर्यरहित दिन, चन्द्रशून्य रात्रि, बालकॉसे शून्य गृह 
तथा सूर्यके बिना अहोकी शोभा नहीं होती, वैसे ही व्याससे 
रहित सभाकी भी शोभा नहीं होती। 
श्रीसूतनी बोले--द्विजोत्तम ! गुरुको चाहिये कि 
अध्यात्मविषयक पुराणका अध्यापन ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, 
भक्त, शान्त, वैष्णव, क्रोधरहित तथा जितेन्द्रिय शिष्यको 
कराये | अन्यायसे धनार्जन करनेवाले, निर्भय, दाम्भिक, द्वेपी, 
निरर्थक और मन्थर गतिवाले एवं सेवारहित, यज्ञ न 
करनेवाले, पुरुषत्वहीन, कठोर, क्रुद्ध, कृपण, व्यसनी तथा 
निन्‍्दक शिष्यको दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये  पुत्र-पौत्र 


- आदिके अतिरिक्त नम्न व्यक्तिकों भी विद्या देनी चाहिये। 


विद्याको अपने साथ लेकर मर जाना अच्छा है, किंतु 
अनधिकारी व्यक्तिको विद्या नहीं देनी चाहिये। विद्या कहती है 
कि मुझे भक्तिहोन, दुर्जन तथा दुष्टात्मा व्यक्तिको प्रदान मत 
करो, मुझे अप्रमादी, पवित्र, बरह्मचारी, सार्थक तथा विधिज्ञ 
सज्जनको ही दो। यदि निपिद्ध व्यक्तिको श्रेष्ठ विद्याधन दिया 
जाता है तो दाता और ग्रहणकर्ता--इन दोनेमिंसे एक स्वल्प 
समयमें ही यमपुरी चला जाता है। पढ़नेवालेको चाहिये कि 
चह आध्यात्मिक, बैदिक, अलौकिक विद्या पढ़ानेबालेको 
प्रथम सादर प्रणाम कर अध्ययन करे । कर्मकाण्डका अध्ययन 
बिना ज्योतिषज्ञानके नहीं करमा चाहिये। जो विपय शाखोमें 
नहीं कहे गये है और जो म्लेच्छोद्वा। कथित हैं, उनका कभी 
भी अभ्यास नहीं करना चाहिये। जो स्वर्य धर्माचरण कर 
धर्मका उपदेश करता है, वही ज्ञान देमेवाला पिता एवं 
गुरु-स्वरूप है तथा ऐसे ज्ञानदाताका हो धर्म प्रवर्तित होता है। 

| (अध्याय ७-८) 


पूर्त-कर्म-निरूपण 


सूतजीने कहा--ब्राह्मणो | युगान्तरमें श्रह्ममे जिस 
अन्तर्वेदि और बहिर्वेदिकी बात बतलायी है, वह ड्वापर और 
कलियुगके लिये अत्यन्त उत्तम मानी गयी है। जो कर्म 
ज्ञानसाध्य है, उसे अन्तर्वेदिकर्म कहते हैं। देवताकी स्थापना 
और पूजा बहिर्वेदि (पूर्त) कर्म है। वह बहिर्वेदि-कर्म दो 
प्रकारका है--कुआँ, पोखण, तालाब आदि खुदबाना और 
ब्राह्मणोंको संतुष्ट करमा त्तथा गुरुजनोंकी सेवा। 
निष्कामभावपूर्वक किये गये कर्म त्तथा व्यसनपूर्वक 
किया गया हरिस्मरणादि श्रेष्ठ कर्म अन्तर्वेदि-कर्मकि अन्तर्गत 
आते है, इनके अतिरिक्त अन्य कर्म बहिर्वेदि-कर्म कहलाते 
हैं। धर्मका कारण राजा होता है, इसलिये राजाको धर्मका 
पालन करना चाहिये और राजाका आश्नय लेकर प्रजाकी भी 
चहिर्वेदि (पूर्त) कर्मोका पालन करना चाहिये। यों तो यहिदवेदि 
(पूर्त) कर्म सतासों प्रकारके कहे गये हैं, फिर भी इनमें तोन 
प्रधान हैं--देवताका स्थापन, प्रासमाद और तड़ाग आदिका 


निर्माण। इसके अतिरिक्त गुरुजनोकी पूजापूर्वक पितृपूजा, 


देवताओंका अधियासन और उनको प्रतिष्ठा, देवता-प्रतिमा- 
निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि भी पूर्त-कर्म हैं। 

देवताओंकी प्रतिष्ठा उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ-भेदसे 
तीन प्रकारकी होती है। प्रतिष्ठामें पूजा, हवन तथा दान आदि 
ये तोन कर्म प्रधान हैं। तीन दिनेमें सम्पन्न होनेवाले 
प्रतिष्ठा-विधानोंमें अट्टाईस देवताओकी पूजा तथा जापकरुपमें 
सोलह ब्राह्मण रखकर प्रतिष्ठा करनी चाहिये। प्रतिष्ठाकी यह 
उत्तम विधि कही गयी है । ऐसा करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त 
होता है। मध्यम प्रतिष्ठा-विधिमें यजन करनेवाले चार विद्वान्‌ 
ब्राह्मण तथा तेईस देवता होते । इसमें मवग्रह, दिक्याल, 
वरुण, पृथ्वी, शिव आदि देवताओंकी एक दिनमें ही पूछा 
मम्पन्न कर देवता प्रतिष्ठा वी जाती है। जो मात्र गणपति, 
गअह-दिक्पाल-वरुण और झ्िवकी अर्चना घर प्रनिष्ठा-विधान 
किया जाता है, वह कनिष्ठ विधि है। झ्षुद्र देवताओएे भी 
प्रतिमाएँ माना प्रकारके वृक्षेकी ल्व्धडयोमे बनायो जाती हैं । 

नवीन तालाब, बावली, कृप्ड और जल-पैसय आदिय्य 


| 


श्ग्द 


- * पुराणं परम पुण्य॑ भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 
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निर्माण कर संस्कार-कार्यक्रे लिये गणेशादि-देवपूजन तथा 
हवनादि कार्य करने चाहिये । तदमन्तर उनमें वापी, पुष्करिणी 
(नदी) आदिका पवित्र जल तथा गड्गाजल डालना चाहिये। 
एकसठ हाथका प्रासाद उत्तम तथा इससे आधे 
अ्रमाणका मध्यम और इसके आधे प्रमाणसे निर्मित प्रासाद 
कनिष्ठ माना जाता है। ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवालेको 
देवताओंकी प्रतिमाके मानसे प्रासादका निर्माण करना चाहिये । 
नूतन तडागका निर्माण करनेवाल्या अथवा जीर्ण तडागका 
मवीन रूपमें निर्माण करनेवाला व्यक्ति अपने सम्पूर्ण कुलका 
उद्धार कर खर्गलेकमें प्रतिष्ठित होता है । बापी, कूप, तालाब, 
बगीचा तथा जलके निर्गम-स्थानको जो व्यक्ति बार-बार स्वच्छ 
या संस्कृत करता है, वह मुक्तिरूप उत्तम फल प्राप्त करता है। 
जहाँ विप्रों एवं देवताओंका निवास हो, उनके मध्यवर्ती स्थानमें 
बापी, तालाब आदिका निर्माण मानवॉंकों करना चाहिये। 
नदीके तटपर और $मझानके समीप उनका निर्माण म करे | जो 
मनुष्य वापी, मन्दिर आदिको प्रतिष्ठा नहीं करता, उसे 
अनिष्टका भय होता है तथा वह पापका भागी भी होता है। 
अतः जनसंकुछ गाँवोंके समीप बड़े तालाब, मन्दिर, कूप 
आदिका निर्माण कर उनकी प्रतिष्ठा शासत्रविधिसे करनी 
चाहिये। उनके शास्त्रीय विधिसे प्रतिष्ठित होनेपर उत्तम फल 
अआप्त होते हैं। अतएव प्रयत्रपूर्वक मनुष्य न्यायोपार्जित धनसे 
शुभ मुहूर्तमें दक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठा करे 
अगवानके कनिष्ठ, मध्यम या श्रेष्ठ मन्दिस्को बनानेवाला व्यक्ति 
विष्णुलोकको प्राप्त होता है और क्रमिक मुक्तिको प्राप्त करता 
है। जो व्यक्ति गिरे हुए या गिर रहे अर्थात्‌ जीर्ण मन्दिरका 


५ रक्षण करता है, वह समस्त पुण्योंका फल प्राप्त करता है। जो 
>> €६२६६23४:2-7 


व्यक्ति विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा, दुर्गा तथा लक्ष्मीनागयण्‌ - ' 
आदिके मन्दिरोंका निर्माण कराता है, वह अपने कुलका उद्धार 
कर कोटि कल्पतक ख्र्गलेकमें निवास करता है। उसके बाद ," 


वहाँसे मृत्युलोकमें आकर राजा या पूज्यतम धनीहोता है। णो 


भगवती त्रिपुरसुन्दरीके मन्दिर्में अनेक देवताओंकी 'स्थापना- 
करता है, वह सम्पूर्ण विश्वमें स्मरणीय हो जाता' है! और , 


व 


स्वर्गलेकमें सदा पूजित होता है। जलकी महिमा.अपरमार , 


है। परोपकार या देव-कार्यमें एक दिन भी किया गया जलका 


उपयोग मातृकुल, पितृकुल, भार्याकुल तथा आचार्यकुलकी _' 
अनेक पीढ़ियोंको तार देता है। उसका स्यंका भी उद्धारहो , 


जाता है। अविमुक्त दशार्णव तीर्थमें देवार्चर करनेसे अपना 


उद्धार होता है तथा अपने पितृ-मातृ आदि कुलोंको भी वह तार" 


देता है। जलके ऊपर तथा प्रासाद (देवालय) के ऊपर रहनेके 


लिये घर नहीं बनवाना चाहिये। प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित 


शिवलिड्डकको कभी उखाड़ना नहीं चाहिये। इसी प्रकार अन्य ' | 
देव-प्रतिमाओं और पूजित देववृक्षोंको चालित नहीं कला... 
चाहिये। उसे चालित करनेवाले व्यक्तिको रौरव नरककोी प्राप्ति '' 


होती है, परंतु यदि नगर या ग्राम उजड़ गये हों, अपना स्थान, 


किसी कारण छोड़ना पड़े या विश्नज मचा हो तो उसकी पुनः 


अतिष्ठा बिना विचारके करनी चाहिये। 20] 


शुभ मुहूर्तके अभावमें देवमन्दिर तथा देववृक्ष आदि है 


स्थापित नहीं करने चाहिये । बादमें उन्हे हटानेपर ब्रह्महत्योकी .. 
दोष लूणता है। देवताओंके भन्दिस्के सामने पुष्करिणी आदि. 
बनाने चाहिये। पुष्करिणी बनानेवाला अनन्त फल प्राप्कर , 


ब्रह्मलीकसे पुनः नीचे नहीं आता। 


श्रासाद, उद्यान आदिके निर्माणमें भूमि-परीक्षण तथा वृक्षारोपणकी महिमा .. 


सूतजी बोले--ब्राह्मणो | देवमन्दिर, तडाग आदिके 
निर्माण करनेमें सबसे पहले प्रमाणानुसार गृहीत की गयी 
भूमिका संशोधन कर दस हाथ अथवा पाँच हाथके प्रमाणमें 
बैलॉंसे उसे जुतवाना चाहिये। देवमन्दिए्के लिये भृहीत 
भूमिको सफेद बैलोंसे तथा कूप, बगीचे आदिके लिये काले 
चैलोंसे जुतवाये | यदि वह भूमि अह-यागके लिये हो तो उसे 


जुतवानेकी आवश्यकता नहीं, मात्र उसे स्वच्छ कर लेना 


चाहिये। उस पूर्वोक्त स्थानको तीन दिन जुतवाना चाहिये । फिर 


उसमें पाँच प्रकारके धान्य बोने चाहिये। देवपक्षमें तथा . 


(अध्याय ९) , 


उद्यानके लिये सात प्रकारके धान्‍्य वपन करने चाहिये। मूँग, 


उड़द, घान, तिल, साँवा--ये पाँच न्रीहिगण हैं। मसूर और 


मटर या चना मिलानेसे सात ब्रीहिगण होते हैं । (यदि येबीज 
तीन, पाँच या सात रातोंमें अड्डूरित हो जाते हैं.तों उनके फल 


इस प्रकार जानने चाहिये--तीन रातवाली भूमि उत्तम, पाँच 


मध्यमपर्ध, प्रथम भाग ] 
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शातवाली भूमि मध्यम तथा सात रातवाली भूमि कनिप्ठ है। 
कनिष्ठ भूमिको सर्वथा त्याग देना चाहिये ।) श्वेत, छाल, पीली 
और काली--इन चार वर्णोवाली पृथ्वी क्रमशः ब्राह्मणादि 
चारें वर्णके लिये प्रशेंसित मानी गयी है। प्रासाद आदिके 
निर्माणमें पहले भूमिकी परीक्षा कर लेनी चाहिये। उसकी एक 
विधि इस प्रकार है--अरत्रिमात्र (ठगभग एक हाथ लंबा) 
बिल्वकाप्ठको बारह अंगुलके गड्ठेमें गाड़कर, उसके भूमिसे 
ऊपरवाले भागमें चारों ओर चार लकड़ियाँ छूगाकर उन्हें 
उनसे लपेटकर तेलसे भिगो ले। इन्हें चार वत्तियोंके रूपमें 
दीपककी भांति प्रज्वयलित करे। पूर्व तथा पश्चिमकी ओर बत्ती 
जलती रहे तो शुभ तथा दक्षिण एवं उत्तरकी ओरकी जलती 
रहे तो अशुभ माना गया है। यदि चारों बतियाँ बुझ जायें या 
मन्द हो जायें तो बिपत्तिकारक है!। इस प्रकार सम्यक्‌-रूपसे 
भूमिकी परीक्षाकर उस भूमिको सूत्रसे आवेष्टित तथा कीलित 
कर वास्तुका पूजन करे। तदनन्तर वास्तुबलि देकर भूमि 
खोदनेवाले खनित्रकी भी पूजा करे। वास्तुके मध्यमें एक 
हाथके पैमानेमें भूमिको घी, मधु, स्वर्णमिश्रित जल तथा 
रल्लमिश्रित जलसे ईशानाभिमुख होकर लीप दे, फिर खोदते 
समय 'आ ग्रह्मन०*” इस मन्त्रका उच्चारण करें। जो 
वास्तुदेवताका बिना पूजन किये प्रासाद, त्डाग आदिका 
निर्माण करता है, यमराज उसका आधा पुण्य नष्ट कर देते हैं। 
अतः प्रासाद, आरम, उद्यान, महाकूप, गृहनिर्माणमें 


पहले वास्तुदेवताका विधिपूर्वक पूजन करना चाहिये। जहाँ 


स्तम्भकी आवश्यकता हो वहाँ साल, खैर, पलास, केसर, बेल 
तथा बकुल--इन वृक्षोंसे निर्मित यूप कलियुगमें प्रशस्त माने 
गये हैं। यदि वापी, कूप आदिका विधिहोन खनन एवं आम्र 
आदि वृक्षोंका विधिहीन रोपण करे, तो उसे कुछ भी फल प्राप्त 
नहीं होता, अपितु केवल अधोगति ही मिलती है। नदीके 
किमारे,इमशान तथा अपने घरसे दक्षिणकी ओर तुलसीवृक्षका 


रोपण न करे, अन्यथा यम-यातना भोगनी पड़ती है। विधि- 
पूर्वक वृक्षोका रोपण करनेसे उसके पत्र, पुष्प तथा फलके 
रज-रेणुओं आदिका समागम उसके पितरोंको प्रतिदिन तृप्त 
करता है। 

जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देनेबाले बृक्षोंका रोपण 
करता है या मार्गमें तथा देवालयमें वृक्षोंकी लगाता है, वह 
अपने पितरोंको बड़े-बड़े पापोंसे तारता है और ग्रेपणकर्ता इस 
मनुष्य-लोकमें महतो कीर्ति तथा शुभ परिणामको प्राप्त करता 
है तथा अतीत और अनागत पितरोंको स्वर्गमें जाकर भी तारता 
ही रहता है। अतः द्विजगण ! वृक्ष लूमाना अत्यन्त बुभ- 
दायक है। जिसको पुत्र नहीं है, उसके लिये वृक्ष ही पुत्र है, 
वृक्षागेपणकर्ताक लौकिक-पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते 
रहते हैं तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं। यदि कोई अधत्थ वृक्षका 
आरेपण करता है तो वही उसके लिये एक लाख पुत्रोंसि भी 
बढ़कर है। अतए्व अपनी सदूतिके लिये कम-से-कम एक 
या दो या तीन अश्वत्थ-वृक्ष लगाना ही चाहिये। हजार, लाख, 
करोड़ जो भी मुक्तिके साधन हैं, उनमें एक अश्त्य-चृक्ष 
छगानेकी बरावरी महीं कर सकते। 

अशोक-तवृक्ष लगानेसे कभी शोक नहीं होता, प्लक्ष 
(पाकड़) वृक्ष उत्तम स्त्री प्रदान करवाता है, ज्ञानरूपी फल भी 
देता है। बिल्ववृक्ष दीर्थ आयुष्य प्रदान करता है। जामुनका 
वृक्ष घन देता है, तेंदूका वृक्ष कुलवबृद्धि कराता है। दाडिम 
(अनार) का वृक्ष खरी-सुख्र प्राप्त करता है। बकुछ 
पाप-नाशक, चंजुल (तिनिश) बल-चबुद्धिप्रद है। धातकी 
(धघव) स्वर्ग प्रदान करता है। बटवृक्ष मोक्षप्रद, आम्रवृक्ष 
अभीष्ट कामनाप्रद और गुवाक (सुपारी) का यृक्ष सिद्धिप्रद 
है। बल्चल, मधूक (महुआ) तथा अर्जुन-यृक्ष सब प्रकारका 
अन्न प्रदान करता है। कदम्ब-बृक्षस विपुर लक्ष्मीकी प्राप्त 
होती है। तिंतिडी (इमलो) का वृक्ष धर्मदूषक माना गया है। 





१-भूमि-परीक्षा, बाम्तु-पिधान तथा प्रासाद आदिकी प्रतिष्ठा आदिपर विस्तृत विचार समपद्रणसृतरधार, बाम्तुपजबल्‍्लघ, यृहत्मेहिता, दिल्परण, 
गृहरल्रभूषण आदि अ्धोमें हुआ है। मल्‍्य, अप्रि तघा विष्युधर्मोनरपुपणमें भी इसकी चर्या आयी है। इस विधायय संशित उस्लेरा खेद, शातपथ 
ब्राह्मण, श्रौतसू्तों एवं मनुस्यृति ३८९ आदियें भी है। वालुविष्फे मुख्य प्रवर्तक एवं झता विश्रर्मा और मय दानव है। 

३-आ ग्रहत्‌ ब्राह्मगे ब्रह्मर्दसो जायतामा श्ट्रे गजन्य झूर इपव्योडतिव्याधों! महारथों जादतों टाग्धी घेनुपदानट्गावाए सात पुरलरकोया 
जिश्णू रघेष्ठा. सपरेयो युवास्य यजपानम्प यीणे जायतो निस्ममे-विकामे न. पर्जन्यों बर्धतु फाल्व्यी न ओपधय पष्यसी गोगशेस न. घरुपदाम॥ 


(पडु ३२। २२) 


+ पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसोख्यदम्‌ « 


२०६ [ संक्षिप्त, भविष्यपुराणाहु 
अैककअकश++हजअअअऊऊऊफ़फ कफ ऊज़फजऊ फफअऊअऊऊ जऊ 5 फ हजफर अऊ ऊ#ऊफफऊऊऊउ कह फरजफ कज अफ अऊ ऊऊ हऊफ अफ़जऊफ कफ ऊफज हइफ कक फेक अऊफ फ 8 फफ कफ ़ाक जज 5 इज कइ्द जज हज, * 


शामी-वृक्ष रोग-नाशक है। केशरसे शत्रुओंका विनाश होता 
है। श्वेत वट धनप्रदाता, पनस (कटहल) वृक्ष मन्द 
बुद्धिकारक है। मर्कटी (केंवाच) एवं कदम-वृक्षके लगानेसे 
संततिका क्षय होता है। 

शीशम, अर्जुन, जयन्ती, करवीर, बेल तथा पलाश- 
चृक्षेके आरोपणसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। विधिपूर्वक वृक्षका 
रोपण करलेसे स्वर्ग-सुख प्राप्त होता है और रोपणकर्ताके तीन 
जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। सौ वृक्षोका रोपण करनेवाला 
ब्रह्मा-रूप और हजार वृक्षोंका रोपण करनेवाला विष्णुरूप बन 
जाता है। वृक्षेके आरोपणमें वैशाख मास श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ 
अशुभ है। आपाढ़, श्रावण तथा भाद्रपद ये भी श्रेष्ठ है! 
आश्विन, कार्तिकमें वृक्ष लगानेसे विनाश या क्षय होता है। 
श्वेत तुलसी प्रशस्त मानी गयी है। अश्वत्थ, वटवृक्ष और 
श्रीवृक्षका छेदन करनेवाला व्यक्ति ब्रह्मघाती कहलाता है। 
वृक्षच्छेदी व्यक्ति मूक और सैकड़ों व्याधियोंसे युक्त होता है। 
तिंतिडीके बीजोंको इक्षुदप्डसे पीसकर उसे जलमें मिलाकर 
सींचनेसे अशोककी तथा नारियलके जक एवं शहद-जलसे 
सींचनेसे आम्रवृक्षकी वृद्धि होती है। अश्वत्थ-वृक्षके मूलसे 





दस हाथ चासें ओरका क्षेत्र पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र माना गंया 
है और उसकी छाया जहाँतक पहुँचती है तथा अश्वत्य-बृक्षके 
संसर्गसे बहनेवाला जल जहाँतक पहुँचता है, वह क्षेत्र गड्ढाके 
समान पवित्र माना गया है। 

सूतजी पुनः बोले--विप्रश्रेष् | तान्नरिक पद्धतिके 
अनुसार सभी गतिष्ठादि कार्योमें शुद्ध दिन ही लेना चाहिये। 
वृक्षोंके उद्यानमें कुआँ अवश्य बनवाना चाहिये। तुलसी-कमें 
कोई याग नहीं करना चाहिये । तालाब, बड़े बाग तथा देवस्थामके 
मध्य सेतु नहीं बनवाना चाहिये। परंतु देवस्थानमें 'सडाग | 
बनवाना चाहिये। शिवलिड्डको प्रतिष्ठामें अन्य देवोंकी स्थापना 
महीं करनी चाहिये। इसमें देश-काल (और .शैवागमों) की « 
मर्यादाक़े अनुसार आचरण करना नचाहिये। उनके विपणीत _ 
आचरण करनेपर आयुका हास होता है। द्विजगण ! तालाब, , 
पुष्करिणी तथा उद्यान आदिका जो परिमाण बताया गया हो, 
यदि उससे कम पैमानेपर ये बनाये जायें तो दोप है, किंतु दस ' 
हाथके परिणाममें हों तो कोई दोष नहीं है। यदि वे दो हजार 
हाथोंसे अधिक भ्रमाणमें बनाये गये हों तो उनकी. प्रतिष्ठा. , 
विधिपूर्वक अवश्य करनी चाहिये। (अध्याय १०-११) , 


>> 2-- 
देव-प्रतिमा-निर्माण-विधि 


.. सूतजी बोले--ब्राह्णणो! अब मैं प्रतिमाका 
शास्त्रसम्मत लक्षण कहता हूँ। उत्तम लक्षणोंसे रहित प्रतिमाका 
पूजन नहीं करना चाहिये। पाषाण, काष्ठ, मृत्तिका, सत्र, ताम्र 
एवं अन्य धातु--इनमेसे किसीकी भी प्रतिमा बनायी जा 
सकती है । उनके पूजनसे सभी अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। 
- अन्दिर्के मापके अनुसार शुभ लक्षणोसे सम्पन्न प्रतिमा 
बनवानी चाहिये घरमें आठ अल्लुलसे अधिक ऊँची मूर्तिका 
पूजन नहीं करना चाहिये । देवालयके द्वारकी जो ऊँचाई हो उसे 
आठ भागोमें विभक्त कर तीन भागके मापमें पिण्डिका तथा दो 
आमके मापमें देव-प्रतिमा बनाये | चौससी अन्जुल (साढ़े तीन 
हाथ) की श्रतिमा चृद्धि करनेवाली होती है प्रतिमाके मुखकी 


६-मल्त्यपुसणमें प्रतिमा-निर्माणके लिये निम्न बस्वुओंको ग्राह्न बतलाया है-- 
सौवर्णीं राजती वापि लाप्री र्रमयों तथा।शैली दारुमयी चापि लौहसीसमयी तथा॥ ।ई, 
रीतिकाधातुयुक्ता वा ताम्रकौस्यमयी तथा ।शुभदारुमयी वापि देवतार्चा प्रशस्यते॥ (२५८ २०-२१) 

सुवर्ण, चाँदी, ताँचा, रल, पत्थर, देवदारु, लोहा-सीसा, पीतल और कॉसा: मिश्रित अथवा झुभ काष्ठोंको बनी हुई देवप्रतिमा प्रशस्त मोती गयी है 


] 


लंबाई बारह अब्लुल होनी चाहिये। मुखके तीन भागके 
प्रमाणमे चिबुक, ललाट तथा नासिका होनी चाहिये। 
नासिकाके बसबर ही कान और ग्रीवा बनानी चाहिये। नेत्र दो 
अह्लुल-प्रमाणके बनाने चाहिये। नेत्रके मानके तीस भागमें 
आँखकी तारिका बनानी चाहिये! तारिकाके तृतीय ' भागमें 
सुन्दर दृष्टि बनानी चाहिये। छलाट, मस्तक तथा ग्रीवा--ये 
तीनों बराबर मापके हों। सिरका विस्तार बत्तीस अब्लुल होना 
चाहिये। नासिका, मुख और गओवासे हृदय एक सीधमें होना 
चाहिये। मूर्तिकी जितनी ऊँचाई हो उसके आधेमें कटि-प्रदेश 
बनाना चाहिये। दोनों बाहु, जंघा तथा ऊरु परस्पर समान होँ। 
टखने चार अब्जुल ऊँचे बनाने चाहिये। पैरके अँगूठे तीन .. 


८ परन्तु व त हत्या यु मन अपन ान्‍ू तक हे 





मध्यमपर्व, प्रथम भाग ] 


* कुण्ड निर्माण एवं उनके संस्कारकी विधि « 


२०७ 





अल्लुलके हों और उसका विस्तार छः अब्वुलका हो। अँगूठेके 


चगणबर ही तर्जनी होनी चाहिये! शेष अज्जुलियाँ क्रमशः छोटो 
हों तथा सभी अड्डुलियाँ नखयुक्त बनाये। पैरकी लंबाई चौदह 
अ्'ुलमें बनानी चाहिये । अधर, ओष्ठ, वक्षः्स्थल, भू, ललाद, 
गण्डस्थल तथा कपोल भरे-पूरे सुडौल सुन्दर तथा मोसलू 
बनाने चाहिये, जिससे प्रतिमा देखमेमें सुन्दर मालूम हो। नेत्र 
बिज्ञाल, फैले हुए तथा लालिमा लिये हुए बनाने चाहिये। 

इस प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न प्रतिमा शुभ और 
पूज्य मानी गयी है। प्रतिमाके मस्तकमें मुकुट, कण्ठमें हार, 
बाहुऑमें कटक और अंगद पहनाने चाहिये। मूर्ति सर्वान्न- 
सुन्दर, आकर्षक तथा तत्तत्‌ अड्डोके आभूषणोंसे अलंकृत 
होनी चाहिये। भगवानकी प्रतिमामें देवकलाओंका आधान 
होनेपर भगवत्मतिमा प्रत्येकको अपनी ओर बरबस आकृष्ट 
कर लेती है और अभीष्ट बस्तुका छाभ कराती है। 

जिसका मुखमण्डल दिव्य प्रभासे जगमगा रहा हो, 
कामोमें चित्र-विचित्र मणियोंके सुन्दर कुण्डल तथा हाथोंमें 
कनेक-मालाएँ और मस्तकपर सुन्दर केश सुशोभित हों, ऐसी 


भक्तोंकी वर देमेवाली, स्लेहसे परिपूर्ण, भगवतीकी सौम्य 


कैशोरी प्रतिमाका निर्माण कयये । भगवती विधिपूर्वक अर्चना 
करनेपर प्रसन्न होती हैं और उपासकोंके मनोरथोंको पूर्ण 
करती हैं। 

मब ताल (साढ़े चार हाथ) की विष्णुकी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये। तीन त्तालकी ब्रासुदेवकी, पाँच तालकी 
मृसिंह तथा हयग्रीवकी, आठ तालकी नाग्यणकी, पाँच 
तालकी महेशकी, नव तालकी भगवती दुर्गाकी, तीन-तीन 
तालकी लक्ष्मी और सरख्॒तीकी तथा सात तालकी भगवान्‌ 
सूर्यकी प्रतिमा चनवानेका विधान है। 

भगवानूकी मूर्तिकी स्थापना तीर्थ, पर्वत, तालाब आदिके 
समीप करनी चाहिये अथवा नगरके मध्यभागमें या जहाँ 
ब्राह्मणॉंका समूह हो, वहाँ करनी चाहिये। इनमें भी अविमुक्त 
आदि सिद्ध क्षेत्रेमें प्रतिष्ठा करनेबालेके पूर्वापर अनन्त कुलॉंका 
उद्धार हो जाता है। कलियुगमें चन्दन, अगरु, बिल्च, 
श्रीपर्णिक तथा पद्मकाप्ठ आदि काष्ठोके अभावमें मृण्मयी मूर्ति 
बनवानी चाहिये। (अध्याय १२) 


>3>>प््े:2-0३--- 
कुण्ड-निर्माण एवं उनके संस्कारकी विधि और ग्रह-शान्तिका माहात््य 


सूतजी बोले--द्विजश्रेष्ठ अब मैं यज्ञकुण्डोंके निर्माण 
एवं उनके संस्कारकी संक्षिप्त विधि बतला रहा हूँ। कुष्ड दस 
प्रकारके होते हैं--(१) चौकोर, (२) वृत्त, (३) पद्म, 
(४) अर्धचन्द्र, (५) योनिकी आकृतिका, (६) चद्राकार, 


(७) पश्चकोण,. (८) सप्तकोण.. (९) अष्टकोण और 
(१०) नौ कोणोबाल। 
सबसे पहले भूमिका संशोधन कर भूमिपर पड़े हुए तृण, 


केश आदि हटा देने चाहिये। फिर उस भूमिपर भस्म और 
अंगारे घुमाकर भूमि-शुद्धि करनी चाहिये, तदनन्तर उस 
भूमिपर जल-सिंचनकर बीजागेपण करे और सात दिनके वाद 
कुण्ड-निर्माणके लिये खनन करना चाहिये। तत्पधात्‌ अभी्ट 
उपर्युक्त दस कुष्डॉमेंसे किसीका निर्माण करमा चाहिये। 
कुण्ड-निर्माणार्थ विधिवत्‌ नाप-जोखके लिये सूत्रका उपयोग 
कोे। कामना-भैदसे कुण्ड भी अनेक आकारके होते हैं। 
कुण्डके अनुरूप हो मेला भी चनायो जाती है। यज्ञेमें 
आहुतियोंकी सेख्याका भी अलग-अलग विधान है। विधि- 


प्रमाणके अनुसार आहुति देनी चाहिये । मानरहित हवन करनेसे 
कोई फल नहीं मिलता। अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको मानका पूर्ण 
ज्ञान रखकर ही कुण्डका विधिवत्‌ निर्माण कर यज्ञानुष्ठाम करना 
चाहिये। 

जिस यज्ञका जितना मान होता है, उसी मानकी ही 
योजना करनी चाहिये। पचास आहुतियोंका मान सामान्य है, 
इसके बाद सौ, हजार, अयुत, लक्ष और कोटि होम भी होते 
है। बड़े-बड़े यज्ञ सम्पत्ति रहनेपर हो सकते हैं या 
शाजा-महाराजा कर सकते हैं। मनुष्य अपने-अपने प्राक्तन 
कर्मफे अनुसार सुख-दुःखका उपभोग करता है तथा 
शुभाशुभ-फल ग्रहोंके अनुसार भोगता है। अतः चझान्ति- 
पुष्टि-कर्ममें ग्रहोंकी शान्ति प्रयक्नपूर्ुूक्ष परम भक्तिमे करनी 
चाहिये। दिव्य, अत्तरिक्ष और पृथियो-सम्बन्धी यड़े-यढ़े 
अद्भुत उत्पादोंके होनेपर शुभाशुभ फल देनेवास्त प्रह-इागस्ति 
करनी चाहिये। इन अवसर्गेपर अपुत होम करना चाहिये। 
काम्य-कर्म या इात्ति-पुष्टिके लिये प्ररेका भक्तिपूर्षफ़ ठित्य 
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+ पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसोख्यदम्‌ * 
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[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहु 
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पूजन एवं हवन करना चाहिये | कलियें ग्रहोंके लिये लक्ष एवं 
कोटि होमका विधान है। ग्ृहस्थको आभिचारिक कर्म नहीं 
करना चाहिये। . 

,कुण्डोंका शाख्वनुसार संस्कार करना चाहिये! बिना 
संस्कार किये होम करनेपर अर्थ-हानि होती है। अतः संस्कार 
करके होमादि क्रियाएँ करनी चाहिये। 

कुण्डोंके स्थानका ऑकासपूर्वक अवेक्षण, कुशके जलसे 
प्क्षण, त्रिशुलीकरण तथा सूत्रसे आवेष्टित करना, कीलित 
करना, अग्निजिहाकी भावना करना एवं अग्न्याहरण आदि 
अठारह संस्कार होते हैं। शूद्रके घरसे अग्नि कभी न लाये। 
ख््रीके द्वा भी अग्नि महीं मैंगवानी चाहिये। शुद्ध एवं पवित्र 
व्यक्तिद्वाय. अग्नि ग्रहण करना चाहिये। तदनन्तर अग्निका 
संस्कार करे और उसे अपने अभिमुख रखे | अम्नि-बीज (रे) 
और शिव-बीज ,(शं) से उसका प्रोक्षण करे और शिव- 
शक्तिका ध्यान करे, इससे अभीष्ट सिद्धिकी प्राप्ति होती है। 
उसके बाद वायुके सहारे अभि भ्रज्वलित करे। देवी 
भगवतीका और भगवानका अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय आदिसे 
पूजन करे। अप्नि-पूजनमें 'इस मन्त्रक उपयोग करें-- 

>'पितृपिड्ूल दह दह पच पच सर्वतज्ञाज्ञापय स्वाहा! 

, यज्ञदत्तमुनिने अम्रिको तीन जिह्ाएँ, बतलायी हैं-- 

हिरण्या, ,कनका तथा कृंष्णा'। समिधा-भेदसे जिन जिह्म 
' जेदोंका वर्णन है, उनका उन्हींमें विनियोग करना चाहिये 
बहुरूपा, 'अतिरूपा और' सात्िका--इनका योग-कर्ममें 
- विनियोग होता है। आज्यहोमम्में हिसण्या, त्रिमधु (दूध, चीनी 
और मधु--इन तीनेंके समाहार) से हवन करनेपर कर्णिका, 


शुद्ध क्षीससे हवन करनेपर रक्ता, नैत्यिक कर्ममें प्रभा, 
पुष्पहोममें बहुरूपा, अन्न और पायससे हवन. करनेमें कृष्णा, 
इक्षहोममें पद्मरागा, पद्महोममें . सुवर्गा और लोहिता, 
बिल्वपत्रसे हवन करनेपर श्वेता, तिल-होममें धूमिनी, काट 
होममें करालिका, पितृहोममें लोहितास्या, देवहोममें ममोजबा 
नामकी अग्रिण्चाला कही गयी है। जिन-जिन समिधाओंसे 
हवन किया जाता है, उन-उन समिधाओंमें “बैश्वानर' नामक . 
अभ्निदेव स्थित रहते हैं। ४ या 

अम्रिके मुखमे मन्त्रोच्चारणपूर्वक आहुति पड़मेपर अग्नि 
देवता सभी प्रकारका अभ्युदय करते हैं। मुखके अतिरिक्त शेप 
स्थानोंपर आहुति देनेसे अनिष्ट फल होता है। अमिकी जिहाएँ 
विशेषरूपसे घृताहुतिमे हिरण्या एवं अन्यान्य आहुतियामें' 
गणना, बक्रा, कृष्णाभा, सुप्रभा, बहुरूपा तथा अतति-रूपिका 
नामसे प्रसिद्ध हैं। कुष्डके उदरमें अर्थात्‌ मध्यमें आहुतियाँ 
देनी चाहिये। इधर-उधर नहीं देनी चाहिये। चन्दन, अगर, 
कपूर, पाटला तथा यूथिका (जूही) के समान अभसे प्रादुर्भत 
गन्ध सभी प्रकारका कल्याणकारक होता है। - 

यदि अ्निको ज्वाला छिन्न-वृत्त-रूपमे उठती "हो तो 
मृत्युभय होता है और धनका क्षय होता है। अप्रि,बुझ जाने 
तथा अत्यधिक धुआँ होनेपर भी महान्‌ अनिष्ट होता है। ऐसी 
स्थितियोंमें प्रायश्चितत करना चाहिये | पहले अट्टठाईस आहुतियाँ 
देकर ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिये। अनन्तर घीसे मूल 
मन्त्रद्ठाम पचीस आहुतियाँ देनी चाहिये। तीनों .कालोंमें 
महास्रान करे तथा श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करें। (अध्याय १३--१५) हर 


अम्नि-पूजन-विधि * 


|... सूतजी बोले--ब्रह्मणो। नित्य-नैमित्तिक यागादिवी 
' समाप्तिमें हवन हो जानिपर भगवान्‌ अग्निदेवकी | पोडडा 
उपचारोंसे पूजा करनी चाहिये। अग्रिको बायुद्वायो प्रदीक्त कर 
पीठस्थ देवताओंकी पूजा कर हाथमें छाल फूल ले निम्न मन्त्र 


- सतकया ध्यान करें 


“भगवान्‌ अमिदेवता अपने हाथोंमें उत्तम इष्ट (यशपात्र), 
शक्ति, स्वस्तिक और अभय-मुद्रा धारण किये हैं, देदीप्पमान 
सुवर्ण-सदृश उनका स्वरूप है, 88% 255 हैं 
तोन नेत्र हैं तथा वे जयओं और मुकुटसेईः है... ४ 


मध्यमपर्स, प्रथम भाग ] * अभि-पूजन-विधि « है २०९ 
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सर्वतोमुख, महाजिह्न तथा महोदर भगवान्‌ अभ्निदेवकी इसके बाद भगवान्‌ अग्निदेवका विविध उपचारेंसे पूजन करे । 
आकाश-रूपमें पूजा करे । अग्निकी जिह्लाओंका भी ध्यान करे। (अध्याय १६) 


'हडजफफ कड़ा ऋ ४ कफ ह फजऊ इफ रह हर हक डहकक डक. 








१-सर्वप्रथम निम्नलिखित मचसे तीन पुष्पगुच्छोंद्राण अप्रिदेवको आसन प्रदान करें--- 
आसन-मत्र--ल्वमादिः सर्वभूतानों संसागर्णवतारक: | परमज्योतीरूपस्त्वमासने सफलोकुरु ॥ 
संसार-रूपी सागरसे उद्धार करनेवाले, सम्पूर्ण प्राणियोमें आदि, परम ज्योति.-स्वरूप हे अग्रिदेव | आप इस आसनको ग्रहण कर मुझे सफल 
बनायें। अनन्तर करबद्ध प्रार्थना करें-- 
श्रार्ना-मत्अ--वैश्वानर नमस्तेषस्तु नमस्ते हव्यवाहन। स्वागत ते सुसभ्रेष्ठ शान्ति कुरु नमोष्स्तु ते॥ 
है हव्यवाहन बैश्वानर देव | आप देवताओमें श्रेष्ठ हैं, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है, आप शान्ति भ्रदान करें। 
पाद्य-मत्--नमस्ते भगवन्‌ देव आपोनाययणात्मक | सर्वलोकहितार्थाय पाद्य च प्रतिगृह्मताम्‌॥ 
मर-नारायणस्वरूप है भगवान्‌ वैश्वानरदेव ! आपको नमस्कार है। आप समस्त संसारके हितके लिये इस पाध-जलको ग्रहण करें। 
अर्प्य-मत्र--नारायण परे धाम ज्योतीरूप सनातन | गृह्णाघ्य मया दत्ते विश्वरूप नमोस्तु ते ॥ 
है विधरूप | आप ज्योतीरूप हैं, आप ही सनातन, परम थाम एवं नारायण हैं, आपको नमस्कार है, आप मेरे द्वारा दिये गये इस अर्थ्यको 
ग्रहण करें । 
आधषमनीय मनत्र--जगदादित्यरूपेण प्रकाशयति य. सदा $ तस्मै प्रकाशरूपाय नमस्ते जातवेदसे ॥ 
जो आदित्यरूपसे सम्पूर्ण संसारको नित्य प्रकाशित करते रहते हैं, ऐसे उन जातवेदा तथा प्रकाशस्वरूप भगवान्‌ वैधानरको नमस्कार है। है 
अम्रिदेव | इस आचमनीय जलको आप ग्रहण करें। 
स्रानीय मत्र--धनझ्ञय नमस्तेःस्तु सर्वपापप्रणाशन। स्नानीये ते मया दर्त सर्वकामार्थसिद्धये ॥ 
सभी पापोंका भाश करनेवाले है धनझयदेव | आपको नमस्कार है सम्पूर्ण कामनाओंक सिद्धिके लिये मेरे द्वात दिये गये इस स्रानोय जलको 
आप ग्रहण करें। 
अप्जप्रोक्षण एवं वद्च-मन्य--हुताशन महाबाहो देवदेव सनातन शरण ते प्रगच्छामि देहि में परम पदम्‌॥ 
है देवदेव सनातन महाबाहु हुताशन ! मैं आपकी शरण हूँ, मुझे आप परम पद भदान करें (मेरे द्वाए प्रदत्त इस अम्लप्रो्नण एवं वखकी आप 
स्वीकार करें) 
अलंकार-मत््र--ज्योतिषा ज्योतीरूपस्त्वमनादिनिधनाच्युत । मया दत्तमलंकारमलंकुरु ममोडस्तु ते ॥ 
अपने स्थानसे कभी च्युत न होनेवाले हे अप्रिदेव | आपका न आदि है न अन्त। आप ण्योतियोंके परमन्योतीरूप है, आपको मेण नमस्कार 
है। मेरे दिये गये इस अलंकारको आप अलेकृत करें। 
गन्यन्मत--देवीदेवा मुद यान्ति यस्‍्य सम्यक्समागमात्‌। सर्वदोषोपजाक्त्यथ गन्धोड्य॑ प्रतिगृदह्मताम्‌॥ 
है देव) आपके सम्पक्‌ संतिघानसे सभी देवी-देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सम्पूर्ण दोषोंकी शान्तिके लिये मेंरे द्वार दिये गये इस गन्धकी आप 
ग्रहण कें। 
पुष्य-मन््--विष्णुस्त्वे हि ब्रह्म च ज्योतिर्षां गतिरीधवर। गृहाण पुष्प देवेश सानुलेपे जगद भवेतू॥ * 
है देवेश | आप ही ब्रह्मा, विष्णु तथा ज्योतिषोंकी गति हैं और आप ही ईश्वर हैं। आप इस पुष्पक म्रहण करें, जिससे साश संसार पुष्पणय्यसे 
सुवासित हो जाय। 
प्रूप-मख--देयतानों पितृणो च सुखमेफ सनातनम्‌। धूपो््य देवदेयेश गृह्वतों मे घनक्य॥ 
हे देखदेवेश घनञ्ञय ! आप देवताओं और पितर्रोके सुख प्राप्त करनेमें एकमाव सनातन आधार हैं। आप मेरे द्वाय प्रदत्त इस घूफयरे म्दण करें। 
दीप-मतब--त्वपेक: सर्वधूतेषु स्थावोषु चरेषु च। परमात्मा पणकार: प्रदीप: प्रतिगृह्मातामू॥ 
पप्मात्मन्‌। आए सम्पूर्ण घावर प्राणियों व्याप्त है। अपप्ये आकृति पप्म उत्कुष्ट है; आप इस दीपवन्धे प्रहण क्नें॥ 
वैवेध-पत्म--समोस्तु यह्पतये प्रभवे जातवेदसे। सर्वलोकहितार्थाय नैदेधे प्रतिगृद्माताम्‌॥ 
है गज्ञपति जातवेदा ) आप चाक्तिइाली हैं तथा समल ससारक्ा कल्याण करेवाले हैं, आपप्ले मेण नमस्फर है । मेरे द्वार प्रदह इस नैपेधरों 
आप प्रहण करें। परम अन्नछरूप मधु भी नैवैधके रूपमें विवेदित करे तथा यहसूर भी अर्पित करें। अत्तमें समल करे भगवान्‌ उद्ीदरिवकों क्विंदेत 
चर दें-- 
हुदागन भमछुर्ष्ध नमले स्वमवाहव। ल्तेकनाथ नपस्तेपलु समले उाकवेदसे ॥ 
है हुदाशनदेव ! आपक्ये नमस्घर है, सस्मवाहन स्प्रेकताप | आपके नमस्पर है, है झातवेदा। आपफो नमम्धर है, ममस्कार है। 
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२१० » पुराण परम पुण्यं भविष्य सर्वस्रौख्यदम्‌ « 
हएफफजफहफअजफर आफ ड़ हंफफ हज हज अफजअ हज जफ़ड हुआ उ हाफ # कप फ क ऋह ऋ ऋफ ऋज अह ऊ ह ४ कफ अऋज आकर कफ अहऋ हफऊ हक क हक अप फ उ ज हहक। 'अअहअउऊ कार फअशहफहजडफ इक ड झड़ जज ह अजजहफ तह हज हइजजर भाप इतक्प, 
विविध कमोंमें अम्निके नाम तथा होम-द्रव्योंका वर्णन ह 


सूतजी बोले--ब्राह्मणो ! अब मैं शाखसम्मत-विधिके 
अनुसार किये गये विविध यज्ञोमें अम्रिके नामोंका वर्णन करता 
हूँ। दातार्ध-होममें, पाँच सौ संख्यातककी आहुतिवाले यज्ञोमें 
अग्निको काश्यप कहा गया है। इसी प्रकार आज्य-होममें 
विष्णु, तिल-यागमें वनस्पति, सहस्न-्यागमें ब्राह्मण, 
अयुतन्यागर्म हरि, लक्ष-होममें वि, कोटि-होममें हुताशन, 
शान्तिक कर्मोमें वहण, मारण-कर्ममें अरुण, नित्य-होममें 
अनल, प्रायश्चित्तमें हुताशन तथा अन्न-यज्ञमें लोहित नाम कहा 
गया है। देवप्रतिष्ठामें छोहित, वास्तुयाग, मण्डप तथा 
पद्मक-यागमें प्रजापति, प्रपा-यागमें नाग, महादानमें हविर्भुक्‌, 
गोदानमें रुद्र, कम्यादानमें योजक तथा तुला-पुरुष-दानमें 
घातारूपसे अग्निदेव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार वृषोत्सर्गमें 
अप्रिका सूर्य, वैश्वदेव-कर्ममें पावक, दीक्षा-ग्रहणमें जनार्दन, 
उत्पीडनमें काल, शवदाहमें कव्य, पर्णदाहमें यम, अस्थिदाहमें 
शिखप्डिक, गर्भाधानमें मरुत्‌, सीमन्तमें पिड्ठल, पुंसवनमें 
इन्द्र, नामकरणमें पार्थिव, निष्क्रमणमें हाटक, प्राशनमें शुचि, 
चूडाकरणमें पड़ानन, ब्रतोपदेशमें समुद्धव, उपनयममें 
बीतिहोत्र, समावर्तनमें धनझय, उदरमें जठर, समुद्रमे 
वडवानल, शिखामें विभु तथा स्वरादि शब्दोंमें सरीसृप नाम 


है। अश्वाप्रिका मन्धर, रथामिका जातवैदस, गजामिका मन्दर, 
सूर्याभिका विश्ध्य, तोयाप्रिका वरुण, ब्राह्मंणाप्रिका हविर्भुक्‌, 
पर्वताभिका नाम क्रतुभुक्‌ है। दाबाग्रिको सूर्य कहा जाता है। 
दीपाम्रिका नाम पावक, गृह्ात्रिका धरणीपति, घृतामिका नह 
और सूतिकाम्रिका नाम राक्षस है। ह॒ 
जिन द्रव्योंका होममें उपयोग किया जाता है, उनका 
निश्चित प्रमाण होता है। प्रमाणके बिना किया गया द्रव्योंका 
होम फलदायक नहीं होता। अतः शास््रके अनुसार प्रमाणका 
परिज्ञान कर लेना चाहिये! घी, दूध, पञ्मगव्य, दि, मघु, 
लाजा, गुड़, ईख, पत्र-पुष्प, सुपारी, समिध, ब्रीहि, डंठलके 
साथ जपापुष्प और केसर, कमल, जीवन्ती, मातुलुड्े (बिजौय 
मींबू), नारियल, कूष्माण्ड, ककड़ी, गुरुच, तिंदुक, 'तीन 
पत्तोवाली दूब आदि अनेक होम-द्रव्य कहे गये हैं। भूर्जपत् 
शमी तथा समिधा प्रादेशमात्रके होने चाहिये। बिल्वपत्र तीन 
पत्रयुक्त, किंतु छिन्न-भिन्न नहीं होना चाहिये। इनमें शाल- 
निर्दिष्ट प्रमाणसे न्यूनता या अधिकता नहीं होनी -चाहिये। 
अभीष्ट-प्राप्तिके निमित्त किये जानेवाले शात्तिकर्म' शास्रोक 
रीतिसे सम्पन्न होने चाहिये। 
(अध्याय ३७-१८) 


-+-शा9-कक->- 
हे यज्ञ-पात्रोंका स्वरूप और पूर्णाहुतिकी विधि 


सूतजी बोले--आ्रह्मणो ! यज्ञक्रियाके उपयोगमें 
आनेवाली खुबाके निर्माणमें--श्रीपर्णीं, शिंशपा, क्षीरी 
(दूधवाले चृक्ष) बिल्व और खदिरके काष्ठ प्रशस्त माने गये 
हैं। याग-क्रियामें इनसे बने खुवाके उपयोगसे सिद्धि प्राप्त होती 
है। देव-प्रतिष्ठामें आँवला, खदिर और केसरके वृक्षकों भी 
खुबाके लिये शाखशेंने उत्तम कहा है। खुबा अतिष्टाकार्यमें, 
सम्माशन तथा संस्कार-कर्ममें और यज्ञादिकायोंमें प्रयुक्त होता 
है। खुवाके निर्माणमें बिल्व-का्ठ अहण करना चाहिये, परंतु 
उसके ग्रहणके समय रिक्ता आदि तिथियाँ न हों। दस काप्ठको 
अहण करनेवाला व्यक्ति पहले उपवास करे'और मद्य, मांस 
आदि.-सभी वस्तुओंका परित्याग कर दे, र्ी-सम्पर्कसे भी दूर 


* रहे। एक काष्ठसे खुबा और खुक्‌ दोनोंका निर्माण किया जा 


सकता है। इनका निर्माण शास्तरोक्त विधिके अनुसार करना 


चाहिये। दर्वी अर्थात्‌ करछुलका निर्माण स्वर्ण या तॉबैसे किया 
जाना चाहिये । यदि काछसे करछुल बनानी हो तो गंभारी वृक्ष, 
तेंदूका वृक्ष और दूधवाले वृक्षके काइसे बारह अद्ठुलकी 
बनानी चाहिये। उसका नीचेका मण्डल दो अद्भुलका होता 
चाहिये। यज्ञ-साधनमें यह उपयोगी है। ताँबेकी करछुल 
चालीस तोले, प्रायः आधा किलोकी होती है और उसका ' 
मण्डल पाँच अंगुछका तथा लंबाई आठ हाथको होती है। , 
यही दर्वी (करछुल) पायस-निर्माणमें उपयोगी है। आज्य' 
झोधनके लिये दस तोलेकी ताम्रमयी करछुल होती है। इसके 
अभावमें पीपलके काप्ठसे सोलह अन्‍्जुलके भाषमें दर्वी 
(करछुल) बनाये। आज्य-स्थाली ताँबैकी या मिट्टीकी भी हो 
सकतो है। ५ हे 

सूतजी बोले--आहाणों ! अब मैं पूर्णाहु्तिकी विधि 


मध्यमपर्व, प्रथम भाग ] # यज्ञ-्पात्नोंका स्वरूप और पूर्णाहुतिकी विधि « २११ 
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चतला रहा हूँ, इसके अनुष्ठानसे यज्ञ पूर्ण होता है। अतएव 
पूर्णाहुति विधिपूर्वक करनी चाहिये। पूर्णाहुतिक बाद यज्ञमें 
आवाहित किये गये देवताओंको अर्घ्य देना चाहिये। 
यदि थज्ञ अपूर्ण रहे तो यजमान श्रीविहोन हो जाता है 
और यज्ञ पूर्ण फलप्रद नहीं होता । खुवामें चरु रखकर भगवान्‌ 
सूर्यको अर्ध्य देना चाहिये। यज्ञ सम्पन्न हो जानेपर ब्राह्मणोंकी 
भोजन कराना चाहिये। तदनन्तर यजमान घरमें प्रवेश कर 
कुल-देवताओंकी प्रार्थना करे । प्रतिष्ठा-यागपें पूर्णाहुतिके समय 
'सप्त ते” (यजु० १७॥७९), 'देहि मे” (यजुल ३।५०), 
“पूर्णा दर्खि” (यजुन ३॥४९) तथा “पुनन्तु ” (यजुर 
१९। ३९) इन मन्त्रोंका पाठ करे तथा नित्य-मैमित्तिक यागमें 
'पुनन्तु&' 'पूर्णा दर्वि“, “'सप्त ते” तथा “देहि मे'--का पाठ 
करे। विद्वानोंको इनमें अपने कुछ-परम्परका भी विचार करना 
चाहिये। पूर्णाहुति खड़ा होकर सम्पन्न करना चाहिये, बैठकर 
नहीं। प्रहहोम तथा शतहोममें एक पूर्णाहुति देनी चाहिये। 
सहस्रयागमें दो, अयुत-होममें चार, सहखर पुष्पहोममें एक, 
मुदु पुष्प-होममें एक, शत इक्षु-होममें दो, गर्भाघान, अन्नप्राशन, 
सीमन्तोन्नयन संस्कारोंमें और प्रायधित्तादि कर्म तथा नैमित्तिक 
चैश्वदेव-यागमें एक पूर्णाहुति देमेका विधान है। 
मन्त्रोच्चारणमें. ऋषि-छनद, विनियोगादिका प्रयोग 
करना चाहिये। यदि इनका प्रयोग न किया जाय तो फल- 
आ्रप्तिमें न्यूबता होती है। 'सप्त ते” इस ब्राह्मण-मन्रके 
कौष्डिन्य ऋषि, जगती छन्‍्द और अम्नि देवता हैं। 'देहि मे० 
इस मख्रके प्रजापति ऋषि, अनुष्॒ुप्‌ छन्‍्द और प्रजापति देवता 
हैं। 'पूर्णा दर्थि” इस मन्त्रके इतक्रतु ऋषि, अनुष्ठप्‌ छन्द एवं 
अग्नि देवता हैं। 'पुनन्तु” इस मस्त्रके पवन ऋषि, जगती छनन्‍्द 
तथा देवता अग्रि हैं। 


>> 02352 
॥ प्रथम भाग सम्पूर्ण ॥ 





इस रीतिसे तत्‌-तत्‌ मन्त्रोंके उच्चारणके समय ऋषि, छन्‍्द 
एवं देवताका स्मरण करना चाहिये। जप-कालमें मत्रोंकी 
संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिये। निर्दिष्ट संख्याके बिना 
किया गया जप फलदायी नहीं होता । अयुत-होम, लक्ष-होम 
और कोटि-होममें जिन ऋलिक्‌ ब्राह्मणोंका चरण किया जाय, 
वे शान्त एवं काम-क्रोधरहित हों । ऋत्विजोंकी संख्या अभीष्ट 
होमानुसार करनी चाहिये। अयल्पूर्वक उनकी पूजाकर एवं 
दक्षिणा प्रदान कर उन्हें संतुष्ट कजा चाहिये। इस प्रकार 
विधिपूर्वक याग-कर्म करनेवाला व्यक्ति बसु, आदित्य और 
मरुदगणेक्ि द्वारा शिवलोकमें पूजित होता है तथा अमेक 
कल्पोंतक वहाँ निवास कर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करता है। जो 
किसी कामनाके बिना अर्थात्‌ निष्काम-भावपूर्वक ईश्वरार्पण- 
चुद्धिसे लक्ष-होम करता है, बह अपने अभीष्टको प्राप्त कर 
परमपद प्राप्त कर छेता है। पुत्रार्थी पुत्र, धनार्थी धन, भार्यार्थी 
भार्या और कुमारी शुभ पतिको प्राप्त करती है। राज्यभ्रष्ट राज्य 
तथा लक्ष्मीकी कामनावाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता 
है। जो व्यक्ति निष्कामभाव॑पूर्वक कोटि-होम करता है, बह 
पखहाको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मने स्वये बतलाया है कि 
कोटि-होम लक्ष-होमसे सौ गुना श्रेष्ठ है। भईत्विज्‌ श्राह्मणेंकि 
अभावमें आचार्य भी होता बन सकता है। आसनोंमें कुशासन 
प्रदास्त माना गया है। 

देवता पद्मासनपर स्थित रहते हैं और चास भी करते हैं, 
अतः पद्मासनस्थ होकर ही अर्चना करनी चाहिये। 'देवो भूत्या 
देवान्‌ यज़ेत” इस न्यायके अनुसार पद्मासनस्थ देवताओंका 
अर्चन पद्मासनस्थ होकर हो करना चाहिये । यदि ऐसा न किया 
जाय तो सम्पूर्ण फल यक्षिणी हरण कर छेतो है। 
(अध्याय ६९-२१) 
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# पटक ५ । 


यज्ञादि कर्मोके मण्डल-निर्माणका विधान तथा क्रौज्ञादि पक्षियोंके दर्शनका फल... 


सूतजीने कहा--ब्राह्मणणण ! अब, मैं आपलोगोंसे 
युराणोंमें वर्णित मण्डल-निर्माणके विषयमें कहूँगा। बुद्धिमान 
व्यक्ति हाथसे नापकर मण्डलका माप निश्चित करे। फिर उसे 
तत्तत्‌ स्थानोंमें विधि-विहित॒ लाल आदि रेंग भरे। उनमें 
देवताओंके अख्न-विशेष बाहर, मध्य और कोणमें लिखकर 
अदर्शित करे। शम्भु, गौरी, ब्रह्मा, गम और कृष्ण आदिका 
अनुक़रमसे निर्देश करे। फिर सीमा-रेखाको एक अब्जुल ऊँचा 
उन-उन, अर्ध-भागोंसे युक्त करे! शिव और विष्णुके 
महायागमें शम्भुंसे प्रारम्भ कंर देवताओंकी परिकल्पना-- 
' ध्यान करे। प्रतिष्ठामें रामपर्यन्त, जलाशयमें कृष्णपर्यन्त और 
दुर्गायागर्मे , ब्ह्मादिकी परिकल्पना, करें। मप्डलका निर्माण 
अधम ग्राह्मण एवं शूद्र न करे। सूतजीने पुनः कहा--अब मैं 
ऋ्वका खरूप बतलाता हूँ। सभी शाखोंमें उसका उल्लेख 
मिलता हैं जो, गोपनीय है। यह क्रौद्ध (पक्षी-विशेष)- 
महाक्रौक, मध्य-क्रौद्य और कनिप्ठ-क्रौ्-भेदसे तीन प्रकारका 


*ब्->-पूँ प[-न+- 


वर्णित है। इसका दर्शन सैकड़ों जन्मोंमें किये गये पापोंको नष्ट " ;' 
करता है। मयूर, वृषभ, सिंह, क्रौद्य और कपिको घरमें, खेतमें -- 
और वृक्षपर भूलसे भी देख ले तो उसको नमस्कार करे, ऐसा... 
करेसे दर्शकके सैकड़ों ब्रह्महत्याजनित पाप नष्ट हो जाते हैं।; 

उनके पोषणसे कीर्ति मिलती है और दर्शनसे धन तथा आयु, 


बढ़ती है। मयूर ब्रह्माका, वृषभ सदाशिवका, सिंह दुर्गाका, 


क्रौ्य भारायणका, बाघ त्रिपुरसुन्दरी-लक्ष्मीका रूप .है।... 
ख्नानकर यदि प्रतिदिन इनका दर्शन किया जाय तो ग्रहदोप मिट, , ' 
जाता है। इसलिये प्रयत्रपूर्वक इनका पोषण करना चाहिये।. 
सभी यज्ञोमें सर्वतोभद्रमण्डल सभी प्रकारकी पुष्टि प्रदान करता ' 


है। सर्वशक्तिमान्‌ ईध्वरने साधकोंके हितके लिये उसका प्रकाश 


किया है। सम्पूर्ण स्मार्त-यागोमें सर्वतोभद्रमण्डलका विशेष ' 
रूपसे निर्माण किया जाता है और तत्‌-तत्‌ स्थानोंमें तत्‌-तत्‌, 


रंगोसे पूरित किया जाता है। 


यज्ञादि कर्ममें दक्षिणाका माहात््य, विभिन्न कर्मोमें पारिश्रमिक 


82 ' » व्यवस्था 
सूतजी बोले--अरह्मणो ! शाखविहित यंज्ञादि कार्य 
दक्षिणारहित एवं परिमाणविहीन कभी नहीं करना चाहिये। 
हि ऐसा यज्ञ'कंभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञका जो माप 
है बतलाया गया है, उसीके अनुसार विधान करना चाहिये। 
मानरहित यज्ञ करनेवाले व्यक्ति नरकमें जाते हैं! आचार्य, 

' ज्वेता, ब्रह्म तथा जितने भी सहयोगी हों, वे सभी विधिज्ञ हों! 
' अस्सी वराटों (कौड़ियों) का एक पण होता है। सोलह 
चपणोंका एक पुगण कहा जाता है, सात पुराणोंकी एक रजतपुद्रा 
तथा आठ रजव्रमुद्राऑकी एक ख्र्णमुद्रा कही जाती है, जो 


, यंज्ञ आदियें दक्षिणा दी जाती है। बड़े उद्यानोंकी प्रतिप्ठा-यज्ञमें | 


दो खर्ण॑मुद्राएँ, कृपोत्सर्गमे आधी स्वर्णमुद्रा (निष्क) 


आमलंकी-यागमें एक स्वर्णमुद्रा (निष्क) दक्षिणा- 
है।' - लक्ष-होममें . चार. . खर्ण-मुद्रा, - कि: 


+ | 





और कलश-स्थापनका वर्णन 


देव-प्रतिष्ठा तथा प्रासादके उत्सर्गमें अठारह स्वर्ण: 'मुद्राए 


दक्षिणारूपमें देनेका विधान है। तडाग तथा पुष्करिणी-यागमें., 
आधी-आधी स्र्णपुद्रा देनी चाहिये | महादान, दीक्षा, वृपोत्सर्ग , 


तथा गया-श्राद्धमें अपने विभवके अनुसार दक्षिणा देनी 


॒ 


(अध्याय पनछेा 


चाहिये। महाभारतके श्रवणमें अस्सी रत्ती तथा ग्रहयाग, - 


प्रतिष्ठाकर्म, लक्षहोम, अयुत-होम तथा कोटिहोममें सौ-सौ 


रत्ती सुवर्ण देमा चाहिये। इसी प्रकार शासोंमें निर्दिष्ट सत्पात्र॒.' 


च्यक्तिको ही दान देना चाहिये, 





भध्यमपर्य, द्वितीय भाग ] 
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भूमि-दान भी विहित हैं। अन्यान्य दानों एवं यज्ञोंमें दक्षिणा एवं 
द्रव्योका अलग-अलग विधान है। विधानके अनुसार नियत 
दक्षिणा देनेमें असमर्थ होनेपर यज्ञ-कार्यकी सिद्धिके लिये 
देव-प्रतिमा, पुस्तक, रत, गाय, धान्य, तिल, रुद्राक्ष, फल एव 
पुष्प आदि भी दिये जा सकते हैं) सूतजी पुनः बोले-- 
ब्राह्मणो ! अब मैं पूर्णपात्रका खरूप बतलाता हूँ। उसे सुतें। 
काम्य-होममें एक मुष्टिके पूर्णपात्रका विधान है। आठ मुट्ठी 
अन्नको एक कुश्चिका कहते हैं। इसी प्रमाणसे पूर्णपान्रोंका 
निर्माण करना चाहिये। उन पात्रोंकी अलग कर द्वार-प्रदेदामें 
स्थापित कर । 

कुण्ड और कुड्मलोंके निर्माणके पारिश्रमिक इस प्रकार 
हैं---चौकोर कुप्डके लिये रौप्यादि, सर्वतोभद्रकुण्डके लिये दो 
रैप्य, महासिंहासनके लिये पाँच रौप्य, सहस्नार तथा मेरुपृष्ठ- 
कुप्डके लिये एक बैल तथा चार रौप्य, महाकुण्डके निर्माणमें 
द्विगुणित स्वर्णपाद, वृत्तकुष्डके लिये एक रौष्य, पद्मकुण्डके 
लिये वृषभ, अर्धचद्ध-कुप्डके लिये एक रीप्य, योनिकुण्डके 
मिर्माणमें एक धेनु तथा चार माशा खर्ण, शैवयागमें तथा 
उद्यापनमें एक मादा स्वर्ण, इप्टिकाकरणमे प्रतिदिन दो पण 
पारिश्रमिक देना चांहिये। खण्ड-कुप्ड-(अर्ध गोलाकार-) 
निर्माताको दस वराट (एक वरणट बगबर अस्सी कौड़ी), इससे 
बड़े कुण्डके निर्माणमें एक काकिणी (माशेका चौथाई भाग), 
सात हाथके कुष्ड-निर्माणमें एक पण, यृहत्कूपके निर्माणमें 
प्रतिदिन दो पण, गृह-निर्माणमें प्रतिदिन एक रत्तो सोना, कोष्ठ 
बनवाना हो तो आधा पण, रंगसे रेंगानेमें एक पण, वृक्षोंके 
शेपणमें प्रतिदिन डेढ़ पण पारिश्रमिक देना चाहिये। इसी तरह 
पृथक्‌ कर्मोमें अनेक रैतिसे पारिश्रसिकका विधान किया गया 
है। यदि मापित सिरसे मुण्डन करे तो उसे दस काकिणी देनी 
चाहिये। स्ियॉके मख आदिके रञ्ञनके लिये काकिणोके साथ 
पण भी देना चाहिये। धानके रोपणमें एक दिनका एक पण 


* यज्ञादि कर्ममें दक्षिणाका माहात्म्य « 
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पारिश्रमिक होता है। तैल और क्षारसे वर्जित बखकी धुलाईके 
लिये एक पण पास्श्रमिक देना चाहिये। इसमें वस्रको 
लंबाईके अनुसार कुछ वृद्धि भी की जा सकती है। मिट्टीके 
खोदनेपें, कुदाल चलानेमें, इक्षु-दण्डके निष्पीडन तथा सहख 
पुष्प-चयनमें दस-दस काकिणी पारिश्रमिक देना चाहिये। 
छोटी माला बनानेमें एक काकिणी, बड़ी माला बनानेमें दो 
काकिणी देना चाहिये। दीपकका आधार काँसे या पोतलका 
होना चाहिये । इन दोनोंके अभावमें मिट्टीका भी आधार बनाया 
जा सकता है।। 

सूतजी पुनः बोले--ब्राह्यणा। अब मैं कलशोंके 
विषयमें निश्चित मत प्रकट करता हूँ, जिसका उपयोग करनेसे 
मद्जल होता है और यात्रामें सिद्धि प्राप्त होतो है । कलशमें सात 
अड्ड अथवा पाँच अड्ज होते हैं। कलशमें केवल जल भरनेसे ही 
सिद्धि नहीं होती, इसमें अक्षत और पुष्पोमे देवताओंका 
आवाहन कर उनका पूजन भी करना चाहिये--ऐसा न करनेसे 
पूजन निष्फल हो जाता है। वट, अश्वत्य, धव-वृक्ष और 
बिल्व-वृक्षके पल्‍लवॉको कलशके ऊपर रखे कलश सोना, 
चाँदी, ताँबा या मृत्तिकाके बनाये जाते हैं। कलशका निर्माण 
अपनी सामर्थ्यके अनुसार करें। कलश अभेद्य, निरिछद्र, 
नवीन, सुन्दर एवं जलसे पूरित होना चाहिये। कलशके 
निर्माणके विषयमें भी निश्चित प्रमाण बतलाया गया है। बिना 
मानके बना हुआ कलश उपयुक्त नहीं माना गया है। जहाँ 
देवताओंका आवाहन-पूजन किया जाय, उन्होंकी संनिधिमें 
कलशको स्थापना करनी चाहिये। व्यतिक्रम करनेपर फलका 
अपहरण राक्षस कर लेते हैं। स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर 
निर्दिष्ट विधिसे कलश्ञ स्थापित कर वरुणादि देवताओंका 
आवाहन करके उनका पूजन करना चाहिये। 

(अध्याय ३--५) 
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एवं पारिश्र॒मिकका पता चलता है। अन्य किसी पुणण या धर्मिक प्रत्योगे इसका कोई सकेत नहीं किया या है। गौताप्रेगसे प्रकादित 'मार््मकाद 
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अकट़ किया,गया है। 


२-प्रवलषित परम्पपपमें आम, पीपछ, बरगद, पक्ष (पाकड़) तथा उदुप्यय (पूआ)--ये पथ-परन्थ्व यहे गये है। 


तर» 


3% श्रीपरमात्मने नमः ह $ 7० 5 हे 
मध्यमपर्व 
(द्वितीय भाग) 


यज्ञादि कमोके मण्डल-निर्माणका विधान तथा क्रौद्धादि पक्षियोंके दर्शनका फल 


सूतजीने कहा--ब्राह्णणणण ! अब मैं आपलोगोंसे 
पुणाणोंमें वर्णित मण्डल-निर्माणके विषयमें कहूँगा। बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति हाथसे नापकर मण्डलका माप निश्चित करे। फिर उसे 
तत्तत्‌ स्थानोंमें विधि-विहित छाल आदि रंग भरे। उनमें 
देवताओंके अख्न-विशेष बाहर, मध्य और कोणमें लिखकर 
अदर्शित करे। शम्भु, गौरी, ब्रह्मा, गम और कृष्ण आदिका 
अतुक्रमसे निर्देश करे। फिर सीमा-रेखाको एक अन्जुल ऊँचा 
उन-उन अर्ध-भागोसे युक्त करें। शिव और बिष्णुके 
महायाममें शम्भुसे प्रारम्भ कर देवताओंकी परिकल्पना-- 
' ध्यान करे। प्रतिष्ठामें रामपर्यन्त, जलाशयमें कृष्णपर्यन्त और 
दुर्गायागमें त्रह्मादिको परिकल्पना करे। मण्डलका निर्माण 
अधम ब्राह्मण एवं शूद्र न करे । सूतजीने पुनः कहा--अब मैं 
क्रौद्धका स्वरूप बतल्ाता हूँ। सभी शास्रोंमें उसका उल्लेख 
मिलता है जो गोपनीय है। यह क्रौ्ष (पक्षो-विशेष)- 
* भहाक्रौद्द, मध्य-क्री और कनिष्ठ-क्रोश्च-भेदसे तीन प्रकारका 


वर्णित है। इसका दर्शन सैकड़ों जन्मोंमें किये गये पा्पोंको न 
करता है। मयूर, वृषभ, सिंह, क्रौद्ध और कपरिको घरमे, खेत 
और वृक्षपर भूलसे भी देख ले तो उसको नमस्कार करे, ऐसा 
करनेसे दर्शकके सैकड़ों ब्रह्महत्याजनित पाप मष्ट हो जाते है। 
उनके पोषणसे कीर्ति मिलती है और दर्शनसे धन तथा आयु 
बढ़ती है। मयूर ब्रह्माका, वृषभ सदाशिवका, सिंह दुर्गाका 
क्रौद्य नारायणका, बाघ त्रिपुरसुन्दरी-लक्ष्मीका ' रूप है। 
स्नानकर यदि ग्रतिदिम इनका दर्शन किया जाय तो ग्रहदोष मिट 
जाता है। इसलिये ग्रयत्रपूर्वक इनका पोषण करना चाहिये। 
सभी यज्ञोमें सर्वतोभद्रमण्डल सभी प्रकारकी पुष्टि प्रदात कर्ता 
है। सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरने साधकोंके हितके लिये उसका प्रकाश 
किया है। सम्पूर्ण स्मार्त-यागोंमें सर्वतोभद्रमण्डलका विशेष 
रूपसे निर्माण किया जाता है और ततू-तत्‌ स्थानेंमें तत्व, 
रैगोंसे पूरित किया जाता है। 

(अध्याय (१-२)' 


यज्ञादि कर्ममें दक्षिणाका माहात्म्य, विभिन्न कर्मोमें पारिश्रपिक 
व्यवस्था और कलदझ-स्थापनका वर्णन 


” सूतजी बोले--ब्राह्मणो ! शास्त्रविहित यज्ञादि कार्य 
क्षिणारहित एवं परिमाणविहोन कभी नहीं करना चाहिये। 
प्ता यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञका जो माप 
तलाया गया है, उसीके अनुसार विधान करना चाहिये। 
नरहित यज्ञ करनेवाले व्यक्ति नरकमें जाते हैं। आचार्य, 
ता, ब्रह्मा तथा जितने भी सहयोगी हों, वे सभी विधिज्ञ हों । 

अस्सी बरणाटों (कोड़ियों) का एक पण होता है। सोलह 
गॉका एक पुणण कहा जाता है, सात पुराणोंकी एक रजतमुद्रा 
था आठ रजतमुद्राओंकी एक स्वर्णमुद्रा कही जाती है, जो 
ज्ञ आदियें दक्षिणा दी जाती है। बड़े उद्यानोंकी प्रतिष्ठा-यज्ञ्ें 

। स्वर्णमुद्राएँ, कृपीत्सर्गमें आधी स्वर्णमुद्रा (निष्क), तुलसी 
वे ऑमलकी-बागमें एक ख्वर्णमुद्रा (निष्क) दक्षिणा- रूपमें 
हित है। लक्ष-होममें चार स्वर्ण-मुद्रा, कोटि-होम, 


देव-प्रतिष्ठा तथा प्रासादके उत्सर्ममें अठारह ख्र्ण-मुद्राएँ 
दक्षिणारूपमें देनेका विधान है। तडाग तथा पुष्करिणी-यागमें 
आधी-आधी स्वर्णुद्रा देनी चाहिये। महादान, दीक्षा, वृषेत्सर्ग | 
तथा गया-श्राद्धों अपने विभवके अमुसार दक्षिणा देगी 
चाहिये। महाभारतके श्रवणमें अस्सी रत्ती तथा अहबाग, 
अतिष्ठाकर्म, लक्षहोम, अयुत-होम तथा कोटिहोममें 'सौ-सौ 
सती सुवर्ण देना चाहिये। इसी प्रकार शास्रामें निर्दिष्ट सत्यात्र 
व्यक्तिकी ही दान देना चाहिये, अपात्रकों नहीं। यज्ञ, होममें,' 
द्रव्य, काष्ठ, घृत आदिके लिये शाखर-निर्दिष्ट विधिका ही 
अनुसरण करना चाहिये। यज्ञ, दान तथा बअवादि ५ 
दक्षिणा (तत्काल) देनी चाहिये। बिना दक्षिणाके ये कार्य नहीं - 
करने चाहिये । ब्राह्मणॉंका जब वरण किया जाय तब उठ्हें रत, 
सुवर्ण, चाँदी आदि दक्षिणारूपमें देना चाहिये॥: बस एल 


मध्यप्रपर्व, द्वितीय भाग ] 
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भूमि-दान भी बिहित हैं। अन्यान्य दानों एवं यश्ञॉमें दक्षिणा एवं 
द्र॒व्योका अलग-अलग विधान है। विधानके अनुसार नियत 
दक्षिणा देनेमें असमर्थ होनेपर यज्ञ-कार्यकी सिद्धिके लिये 
देव-प्रतिमा, पुस्तक, रल, गाय, घान्य, तिल, रुद्राक्ष, फल एवं 
पुष्प आदि भी दिये जा सकते हैं। सूतजी पुनः बोले-- 
ब्राह्मणो ! अब मैं पूर्णपात्रका स्वरूप बतलाता हूँ। उसे सुननें। 
काम्य-होममे एक मुष्टिके पूर्णपात्रका विधान है। आठ मुट्ठी 
अन्नको एक कुझिका कहते हैं। इसी प्रमाणसे पूर्णपात्रोंका 
निर्माण करना चाहिये। उन पात्रोको अलग कर द्वार-प्रदेशमें 
स्थापित करे। 

कुण्ड और कुड्मलोंके निर्माणके पारिश्रमिक इस प्रकार 
हैं--चौकोर कुण्डके लिये सैप्यादि, सर्वतोभद्रकुण्डके लिये दो 
रौप्य, महासिंहासनके लिये पाँच रौप्य, सहस्नार तथा मेसुपृष्ठ- 
कुष्डके लिये एक बैल तथा चार रौप्य, महाकुण्डके निर्माणमें 
द्विगुणित स्वर्णपाद, वृत्तकुष्डके लिये एक रौप्य, पद्मकुष्डके 
लिये वृषभ, अर्धचद्ध-कुण्डके लिये एक रौप्य, योनिकुष्डके 
निर्माणमें एक घेनु तथा चार माशा स्वर्ण, दैवयागमें तथा 
उद्यापनमें एक माशा स्वर्ण, इष्टिकाकरणमें प्रतिदिन दो पण 
पारिश्रमिक देना चाहिये। खण्ड-कुण्ड-(अर्ध गोलाकार-) 
निर्माताको दस वशट (एक वराट बराबर अस्सी कौड़ी), इससे 
बड़े कुण्डके निर्माणमें एक काकिणी (माशेका चौथाई भाग), 
सात हाथके कुण्ड-निर्माणमें एक पण, बृहत्कूपके निर्माणमें 
प्रतिदिन दो पण, गृह-निर्माणमें प्रतिदिन एक रत्ती सोना, कोष्ठ 
चगबाना हो तो आधा पण, रंगसे रैंगानेमें एक पण, वृक्षोंकर 
शेपणमें प्रतिदिन डेढ़ पण पारिश्रमिक देना चाहिये। इसी तरह 
पृथक्‌ कर्मोंमें अनेक रीतिसे पारिश्रमिकका विधान किया गया 
है। यदि नापित सिरसे मुण्डन करे तो उसे दस काकिणी देनी 
चाहिये। खियोंके मख आदिके रझ्ननके लिये काकिणोके साथ 
पण भी देना चाहिये। घानके रोषणमें एक दिनका एक पण 





* यज्ञादि कर्ममें दक्षिणाका भाहात्म्य * 
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पारिश्रमिक होता है। तैल और क्षारसे चर्जित वल्लकी धुलाईके 
लिये एक पण पारिश्रमिक देना चाहिये। इसमें वख्रकी 
लंबाईके अनुसार कुछ बुद्धि भी की जा सकती है। मिट्टीके 
खोदनेमें, कुदाल चलानेमें, इक्षु-दष्डके निष्पीडन तथा सहसर्न 
पुष्प-चयनमें दस-दस काकिणी पारिश्नमिक देना चाहिये। 
छोटी माला बनानेमें एक काकिणी, बड़ी माला बनानेमें दो 
काकिणी देना चाहिये। दीपकका आधार काँसे या पीतलका 
होना चाहिये। इन दोनोंके अभावमें मिट्टीका भी आधार बनाया 
जा सकता है'। 

सूतजी पुनः बोले--ब्राह्मणा ! अब मैं कलशौंके 
विषयमें निश्चित मत प्रकट करता हूँ, जिसका उपयोग करनेसे 
मझ्ठल होता है और यात्रामें सिद्धि प्राप्त होती है। कलडमें सात 
अड्ठड अथवा पाँच अज्ञ होते हैं। कलशमें केवल जल भरमेसे ही 
सिद्धि नहों होती, इसमें अक्षत और पुष्पोंसे देवताओंका 
आवाहन कर उनका पूजन भी करना चाहिये--ऐसा न करनेसे 
पूजन निष्फल हो जाता है। बट, अश्वत्य, धब-वृक्ष और 
बिल्व-वृक्षेके पल्‍लवोंको कलशके ऊपर रखे॥ कलश सोना, 
चाँदी, त्ाँवा या मृत्तिकाके बनाये जाते हैं। कलशका निर्माण 
अपनी सामर्थ्यके अनुसार करें। कलश अभेद्य, निशिछद्र, 
नवीन, सुन्दर एवं जलसे पूरित होना चाहिये। कलशके 
निर्माणके विषयमें भी निश्चित प्रमाण चतल्मया गया है। बिना 
मानके बना हुआ कलश उपयुक्त नहीं माना गया है। जहाँ 
देवताओंका आवाहन-पूजन किया जाय, उन्हींको संनिधिमें 
कलशकी स्थापना करनी चाहिये। व्यतिक्रम करपेपर फलका 
अपहरण राक्षस कर लेते हैं। स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर 
निर्दिष्ट चिधिसि कलश स्थापित कर बरुणादि देवताओंका 
आवाहन करके उनका पूजन करना चाहिये। 

(अध्याय ३--५) 


*-र४>:6&/0-- 





१-धविष्यपुयणका यह अध्याय इतिहासके दृष्टिसे यड़े महत्दकय है। केयल वरैटिल्य अर्धदारर और शुक्रकतिसे हो भासरी प्राचीन मुझओं 
एवं पारिश्रमिकका पता चलता है। अन्य किसी पुराण था धार्विक प्रत्थोमिं इनझ्म करेई सेरेल नहीं किया गया है। गीताप्रेससे पररशदित 'मार्मचाई 
और रामण्य' पुस्तकके पारिश्रमिकवाले प्रकरणमें इसपर पूष विचार किया गए है तथा “कल्याण सन्‌ १९६४ ईस्पे अट्टमे भी इसर दियार 


अक्‍्ट किया गया है। 


३-अ्रवलित परप्पण्में आम, पीपल, बरगद, प्रप्त (पाइडड) तथा उदुप्यय (गृत्म)--ये चह४-पत्थव बडे गये है। 


सी 


र्श्४ड 


* पुराणं परम॑ पुंण्य॑ भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 
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सूतजी बोले--ब्राह्मणो ! अब मैं (विभिन्न प्रकारके) 
मासोंका वर्णन करता हूँ। मास चार प्रकारके होते हैं-- चादर, 
सौर, सावन तथा नाक्षत्र | शुक् प्रतिपदासे लेकर अमावास्वा- 
तकका मास चान्द्र-मास कहा जाता है। सूर्यकी एक संक्रान्तिसे 
दूसरी संक्रान्तिमें प्रवेश करनेका समय सौर-मास कहलाता है। 
पूरे तीस दिनोंका सावन-मास होता है। अश्विनीसे लेकर 
रैबतीपर्यन्त नाक्षत्र-मास होता है। सूर्योदयसे दूसरे सूयोंद्यतक 
जो दिन होता है, उसे सावन-दिन कहते हैं। एक तिथिमें 
चन्द्रमा जितना भोग करता है, वह चाद्ध-दिवस कहलाता है। 
राशिके' तीसवें भागको सौर-दिन कहते हैं। दिन-रातको 
मिलाकर अहोगात्र होता है । किसी भी तिथिको लेकर तीस दिन 
बाद आनेवाली तिथितकका समय सावन-मास होता है। 
आयश्चित्, अन्नप्राशन तथा मन्त्रोपासनामें, राजाके कर-ग्रहणमें, 
व्यंवहारमें, यह्ञमें तथा दिनकी गणना आदिमें सावन-मास 
गांह्य है। सौर-मास विवाहादि-संस्कार, यज्ञ-त्रत आदि सत्कर्म 
तथों र््रानादिमें ग्राह्म है। चान्द्र-मास पार्वण, अष्टकाश्राद्ध, 
साधारण श्राद्ध, धार्मिक कार्यों आदिके लिये उपयुक्त है ! चैत्र 
आदि मासोमें तिथिको लेकर जो कर्म विहित हैं, वे चान्र- 
- मससे करने चाहिये। सोम या पितृगणोंके कार्य आदियें 
,  नक्षेत्र-मास प्रशस्त माना गया है। चित्रा नक्षत्रके योगसे चैत्री 
' पूर्णिमा होती है, उससे उपलक्षित मास चैत्र कहा जाता है। चैत्र 
, आदि जो बारह चाद्ध-मास हैं, वे तत्‌-तत्‌ नक्षत्रके योगसे 
तत्‌-तत्‌ नामवाले होते हैं। 


) 
सूतजी योले--ब्राह्मणो ! देव-कर्म या पैतृक-कर्म 
कालके आधारपर ही सम्पन्न होते हैं और कर्म भी नियत 
समयपर किये जानेपर पूर्णरूपेण फलप्रद होते हैं । समयके बिना 
, की गयी क्रियाओंका फल तीनों कालों तथा लोकोंमें भी प्राप्त 
नहीं होता। अतः मैं कालके विभागोंका वर्णन करता हूँ। 
- यद्यपि काल अमूर्तरूपमें एक तथा भगवानका ही 
» अन्यतम खरूप है तथापि उपाधियेंके भेदसे वह दीर्घ, लघु 
आदि अनेक रूपोमें विभक्त है। तिथि, नक्षत्र, वार तथा सत्रिका 
, सम्बन्ध आदि जो कुछ है, वे सभी कालके ही अज्ज हैं और पक्ष, 


जिस महनेमें पूर्णिमाका योग न हो, वह अ्रजा, पशु ' 
आदिके लिये अहितकर होता है। सूर्य और चद्धमा दोनों नित्य 
तिथिका भोग करते हैं ! जिन तीस दिनोमें संक्रमण न हो, वह 
मलिम्लुच, मलमास या अधिक मास .(पुरुषोत्तम मांस) 2 
कहलाता है, उसमें सूर्यकी कोई संक्रान्ति नहीं होती। आव. ... 
अढ़ाई वर्ष (बत्तीस मास) के बाद यह मास आता है। इस 
महीनेमें सभी तरहकी प्रेत-क्रियाएँ तथा सपिण्डन-क्रियाएँ की 
जा सकती हैं। परंतु यज्ञ, विवाहादि कार्य नहीं होते। इम्रमें 
तोर्थल्लान, देव-दर्शन, ब्रत-ठपवास आदि, सीमन्तोप्नयन, , - 
ऋतुशान्ति; पुंसलन और पुत्र आदिका मुख-दर्शन क्रिया जा द 
सकता है। इसी तरह शुक्रास्तमें भी ये क्रियाएँ की जा सकती... . 
हैं। राज्याभिषिक भी मलमासमें हो सकता है।-ब्रंतास्म, : 
प्रतिष्ठा, चूडाकर्म, उपनयन, मन््रोपासना, 'विवाहें, , 
मूतन-ग्रह-निर्माण, गृह-प्रवेश, गौ आदिका ' ग्रहण, “ 
आश्रमान्तरमें प्रवेश, तीर्थ-यात्रा, अभिषेक-कर्म, वृषोर्सर्ग, 
कन्याका द्विरगमन तथा यज्ञ-यागादि---इन सबका मंल्मासमें '' 
निषेध है। इसी तरह शुक्रास्त एवं उसके वार्धक्य और ' 
बाल्यलमें भी इनका निषेध है। गुरुके अस्त एवं सूर्यके सिंह. - 
ग़शिमें स्थित होनेपर अधिक मासमें जो निपिद्ध कर्म हैं, उन्हें. 
नहीं करना चाहिये। कर्क राशिमें सूर्यके आनेपर भगेवान्‌ 
शयन करते हैं और उनके तुलाराशिमें आनेपर निद्राका तथाग॑.. 
करते हैं। (अध्याय ६) 


काल-विभाग, तिथि-निर्णय एवं वर्षभरके विशेष 
पर्वों तथा तिथियोंके पुण्यप्रद कृत्य 


मास आदि रूपसे वर्षान्तरोमें भी आते-जाते रहते हैं तथा बेही.. 
सब कमेकि साधन हैं । समयके बिना कोई भी ख़तम््ररूपसे कर्म“. 
करेमें समर्थ नहीं। धर्म या अधर्मका मुख्य द्वार काल ही है।' 
तिथि आदि काल-विशेषोंमें निपिद्ध और विहित कर्म बताये गये 
है। विहित कर्मोंका पालन करनेवाला स्वर्ग प्राप्त करता है और 
विहितका त्यागकर निषिद्ध कर्म करनेसे अधोगति आरष्त करता 
है। पूर्वाहव्यापिनी तिथिमें वैदिक क्रियाएँ करनी -चाहिये। _, 
एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याहव्यापिनी तिथिमें, और ,पूर्वण-आ्रा्ड ' : 
अपराह-व्यापिनी तिथिमें करमा चाहिये। वृद्धिगाद आदि . 


। 


अध्यपपर्व, द्वितीय भाग ) # काल-विभाग, तिथधि-निर्णय एवं तिधियोंके पुण्यप्रद कृत्य « 
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प्रातःकालमें करने चाहिये। ब्रह्माजीने देवताओंके लिये 
तिथियोंके साथ पूर्वाहकाल दिया है और पितग्रेंकी अपराह। 
पूर्वाहमें देवताओंका अर्चन करना चाहिये। 
तिथियाँ तीन प्रकारकी होती हैं--खर्वा, दर्पा और हिस्रा । 
लद्ठित होनेवाली खर्वा, तिथिवृद्धि दर्पा तथा तिथिहानि हिला 
कहीं जाती है। इनमें खर्वा और दर्पा आगेको लेनी चाहिये और 
हिंस्ता (क्षय-तिथि) पूर्वमें लेनी चाहिये । शुक्ल पक्षमें पर लेनी 
चाहिये और कृष्ण पक्षमें पूर्वां । भगवान्‌ सूर्य जिस तिथिको प्राप्त 
कर उदित होते हैं, बह तिथि स्नान-दान आदि कृत्योमें उचित है। 
अदि अस्त-समयमें भगवान्‌ सूर्य दस घटीपर्यन्त रहते हैं तो वह 
तिथि रात-दिन समझनी चाहिये। शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण 
पक्षमे खर्वा या दर्पा तिथिके अस्तपर्यन्त सूर्य रहे तो पितृकार्यमें 
चही तिथि ग्राह्य है। दो दिनमें मध्याहकालव्यापिनी तिथि होनेपर 
अस्तपर्यन्त रहनेवाली प्रथम तिथि श्राद्ध आदिमें विहित है। 
द्वितीया तृतीयासे तथा चतुर्थी पश्ममीसे युक्त हों तो ये तिथियाँ 
चुण्यप्रद मानी गयी हैं और उसके विपरीत होनेपर पुण्यका हास 
करती हैं ।पष्ठी पश्चमीसे एवं अष्टमी सप्तमीसे विद्ध हो तथा दशमी 
से एकादशी, त्रयोदशीसे चतुर्दशी और चतुर्दशोसे अमावास्या 
विद्ध हो तो उनमें उपवास नहीं करना चाहिये, अन्यथा पुत्र, 
कलत्र और धनका हास होता है। पुत्र-भार्यादिसे रहित व्यक्ति- 
का यज्ञमें अधिकार नहीं है। जिस तिथिको लेकर सूर्य उदित 
होते हैं, यह तिथि स्नान, अध्ययन और दानके लिये श्रेष्ठ 
समझती चाहिये । कृष्ण पक्षमें जिस तिथिमें सूर्य अस्त होते हैं, 
बह स्ान, दान आदि कर्मामें पितरोंके लिये उत्तम मानी जाती है। 
सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणोा। अब मैं ब्रह्माजीद्वाग 
बतलायी गयी श्रेष्ठ तिथियोंका वर्णन करता हूँ। आश्विन, 
कार्तिक, माघ और चैत्र इन महीनेंमिं स्नान, दान और भगवान्‌ 
शिव तथा विष्णुका पूजन दस गुना फलप्रद होता है। प्रतिपदा 
विधिमें अप्रिदेवका यजन और हवन करनेसे सभी तरहके 
घान्य और ईप्सित धन प्राप्त होते हैं। यदि शुक्र पक्षमें ट्वितोया 
विधि बृहस्पतिवारसे युक्त हो तो उस तिथिमें विधिपूर्वक 
भगवान्‌ अभिदेवका पूजन और मक्तव्रत करनेसे इच्छित ऐश्वर्य 
अ्रप्त होता है। मिधुन (आपाढ़) और कर्क (श्रावण) णशा्शिके 
सूर्यमें जो द्वितोया आये, उसमें उपवास करके घगवान्‌ 
विष्णुका पूजव करेवाड़ी खो कभी विधवा नहों होठी। 


अशृन्य-श्यन द्वितीया (श्रावण मासके कृष्ण पक्षकी द्वितीया 
तिथि)को गण, पुष्प, चस्र तथा विविघ नैवेद्योंसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीनापयणकी पूजा करनी चाहिये। (इस बतसे पति- 
पत्नीका परस्पर वियोग नहीं होता।) वैशाख शुद्ध पक्षको 
तृतीयामें गड्जाजीमें स्नान करनेवाला सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है। वैशाख मासकी तृतीया स्वाती नक्षत्र और माघकी तृतीया 
रोहिणीयुक्त हो तथा आश्विन-तृदीया वृषरणाशिसे युक्त हो तो 
उसमें जो भी दान दिया जाता है, बह अक्षय होता है। 
विशेषरूपसे इनमें हविष्यात्न एवं मोदक देनेसे अधिक छाभ 
होता है तथा गुड़ और कर्पूरसे युक्त जलदान करनेवालेकी 
विद्वान्‌ पुरुष अधिक प्रशेसा करते हैं, वह ममुष्य ब्रद्यमलेकमें 
पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रवणसे युक्त तृतीया हो तो 
उसमें स्नान और उपवास करनेसे अनन्त फल भ्राप्त होता है। 
भरणी नक्षत्रयुक्त चतुर्थीमें यमदेवताकी उपासना करनेसे 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्ति मिलती है। भाद्रपदको शुद्धा चतुर्थी 
शिवलोकमें पूजित है। कार्तिक और माघ मासके ग्रहणोमें 
स्नाम, जप, तप, दान, उपवास और श्राद्ध कमेसे अनन्त फल 
मिलता है। चतुर्थीमें सम्पूर्ण विश्ेकि माझ तथा इच्छा- 
पूर्तिके लिये भगवान्‌ गणेशकी पूजा मोदक आदिसे भक्तिपूर्वक 
करनी चाहिये। 

श्रावण मासके शुक्ठ पक्षकी पद्ममोमें द्वार-देशके दोनों 
ओर गोमयसे नागोंकी रचनाकर दूध, दही, सिंदूर, चन्दन, 
गड्ढाजल एवं सुगच्धित द्र॒व्यॉसे नागोका पूजन करना चाहिये। 
नागोंका पूजन करनेवालोंके कुलमें निर्भपता रहती है एवं 
प्राणोंकी रक्षा भी होतो है। श्रावण कृष्ण पश्चमीको धरके 
आँगनमें नीमके पत्तोंसे मससा देवीकी पूजा करनेसे कभी 
सर्पभय नहीं होता। भाद्रपदकी पष्ठीमें सान, दान आदि करनेसे 
अनन्त पुण्य होता है । विप्रगणो ! माघ और कार्तिक्यी पष्टोमें 
बत करेसे इहलोक और परलोकममें असीम कीर्ति प्राप्त होती 
है। शुक्त पक्षकों सप्तमीमें यदि संक्रात्ति पड़े तो ठसका भाम 
महाजया या सूर्यप्रिया होती है। भाट्ूपदकी सप्तमो अपराजिता 
है। शुक्व या कृष्ण पक्षकी घष्ठी या सप्रमी सविवास्मे युक्त हो 
तो यह ललिता नामकी तिथि पुत्र-पौद्ोकी यूद्धि करेयाली 
और महात्‌ पुण्यदायिनी है। 

आधदिन एवं का्विक मासके शुरू पक्षकी अष्टर्मीमें 


कॉचचच्श 


२१८ 


« पुणणे पएपं घुणव॑ भविष्ये सर्वसौख्यदम्‌+ 


[ संदिष् भिधयुएण् 
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अष्टादशभुजाका पूजन करना चाहिये। आपाढ़ और श्रावण 
मासके शुक्त पक्षकी अष्टमीमें चण्डिकादेबीका प्रात:काल स्नान 
करके अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजन कर सत्रिमें अभिषेक करना 
चाहिये। चैत्र मासके शुक्त पक्षकी अष्टमीमें अशोक-पुष्पसे 
मृण्मयी भगवती देवीका अर्चन करनेसे सम्पूर्ण शोक निवृत्त हों 
जाते हैं। श्रावण मासमें अथवा सिंह-संक्रान्तिमें रोहिणीयुक्त 
अष्टमी हो तो उसकी अत्यन्त प्रशंसा की गयी है। प्रतिमासकी 
नवर्मीमें देवीकी पूजा करनी चाहिये। कार्तिक मासके शुक्च 
पक्षकी दहमीको शुद्ध आहारपूर्वक रहनेवाले ब्रह्मलेकमें जाते 
है। ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षकी दशमी गद्भादशहरा कहलाती 
है। आश्विनकी दशमी विजया और कार्तिककी दशमी 
महापुण्या कहलाती है। 

एकादशी-ब्रत करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस 
ब्तमें दशमीको जितेन्द्रिय होकर एक ही बार भोजन करना 
चाहिये। दूसरे दिम एकादशीमें उपवास कर द्वादशीमें पारणा 
करनी चाहिये। द्वादशी तिथि द्वादश पापोंका हरण करती है। 
चैत्र मासके शुक्र पक्षकी त्रयोदीमें अनेक पुष्पादि सामग्रियोंसे 
कामदेवकी पूजा को। इसे अन्ल-त्रयोदशी कहा जाता है। 
चैत्र मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमी शनिवार या हातभिषा 


, मक्षत्रसे युक्त हो तो गड्ढामें स्नान करनेसे सैकड़ों सूर्यभ्रहणका 


की... 


फल भ्राप्त होता है। इसी मासके कृष्ण पक्षकी त्रयोदशी यदि 
आमिवार या शतभिपासे युक्त हो तो वह महावारुणी-पर्व 
कहलाता है। इसमें किया गय्य खान, दान एवं श्राद्ध अक्षय 


' होता है। चैत्र मासके शुक्त पक्षकी चतुर्दशी दम्भभंजिनी कही 


जाती है। इस दिन धतूरेकी जड़में कामदेवका अर्चन करना 
चाहिये, इससे उत्तम स्थान प्राप्त होता है। अनन्त-चतुर्दशीका 


व्रत सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला है। इसे भक्तिपूर्वक सजाना चाहिये। (अध्याय ७-८) 





करनेसे मनुष्य अनन्त सुख प्राप्त करता है। प्रेत-चु्द्ञ + 
(यम-चतुर्दशी) को तपस्वी ब्राह्मणोंकी भोजन और दान देनेमे ' 
मनुष्य यमलोकमें नहीं जाता। फाल्गुन मासके कृष्ण पक्की 
चतुर्दशी शिवसत्रिके मामसे प्रसिद्ध है' और यह सम्पूर्ण - 
अभिलापाओंकी पूर्ति करनेवाली है। इस दिन चारों पहाँमे 
स्नान करके भक्तिपूर्वक शिवजीकी आग्धना करनी चाहिये। 
चैत्र मासकी पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र तथा गुरुवारसे युक्त हो वो वह 
महाचैत्री कही जाती है। वह अनन्त पुण्य प्रदान करनेवाली है। 
इसी प्रकार विशाखादि नक्षत्रसे युक्त वैशाखी, महाज्येह्ठी आदि 
बारह पूर्णिमाएँ होती हैं। इनमें किये गये स्नान, दान, जप, 
नियम आदि सत्कर्म अक्षय होते हैं और ब्रतीके पितर संतृप्र 
होकर अक्षय विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं। हरिद्वार - 
महावैशाखीका पर्व विशेष पुण्य प्रदान करता है। इसी प्रकार 
शालग्राम-क्षेत्रमें महाचैत्री, पुरुषोत्तम-क्षेत्रमें महाज्येपठी, 
शूब्नल-क्षेत्रमें महापाढ़ी, केदारमें महाश्रावणी, बदरिकाक्षेत्रमं 
महाभाद्ी, पुष्कर तथा कान्यकुब्जमें महाकार्तिकी, अयोध्यामे , 
महामार्गशीर्पी तथा महापौषी, प्रयागमें महामाधी ्रथा 
नैमिपारण्यमें महाफाल्गुनी पूर्णिमा विशेष फल देमेवाली है। 
इन पर्बोर्में जो भी शुभाशुभ कर्म किये जाते है, वे अक्षय हो - 
जाते हैं। आधिनकी पूर्णिमा कौमुदी कही गयी है, इसमें 
चन्रोदय-कालमें विधिपूर्वक लक्ष्मीकी पूजा करनी चाहिये। 
प्रत्येक अमावास्याकों तर्पण और श्राद्धकर्म अवश्य कला 
चाहिये। कार्तिक मासके कृष्ण पक्षकी अमावास्थामें प्रदोषके 
समय लक्ष्मीका सविधि पूजन कर उनकी प्रीतिके ,लिये 
दीपोंको प्रज्वलित करना चाहिये एवं नदीतीर, पर्वत, गो, 
इमशान, वृक्षमूल, चौराहा, अपने घरमें और चल्वर्में दीपोंको 


]6 


गोत्र-प्रवर आदिके ज्ञानकी आवश्यकता 2 
सूतजी कहते हैं--ब्रह्मणो ! गोत्र-प्रवर्की परम्पपको. मौकुन्य, व्स, कात्यायन, अगस्त्य आदि अनेक गोत्रप्रवर्तक 


जानना अत्यन्त आवश्यक होता है, इसलिये अपने-अपने गोत्र 
या प्रवर्को पिता, आचार्य तथा शास्द्वारा जानना चाहिये। 
गोत्र-प्रवरको जाने बिना किया गया कर्म विपशेत फलदायी 


होता है। कक्यप, बसिष्ठ, विश्वामितर, आह्विसस, च्यवन  वाल्ववमें देखा जाय ते साथ जगत यहापने कर है। कद्यप, वसिष्ठ, विश्वामित्र, अड्विरस, च्यवन, 


ऋषि हैं। गोत्रोंमें एक, दो, तीन, पाँच आदि प्रबर होते हैं। 

समान गोत्रमें विवाहादि सम्बन्धोका निषेध है। अपने 

गोत्र-प्रवरादिका ज्ञान शास्रान्तरोंसे कर लेना चाहिये।' ' 
वास्तवमें देखा जाय तो साय जगत्‌ महामुनि क्यपसे _ 
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। (-गोज-प्रवा-मिर्णयपर 'गोत्र-प्रवा-निबन्ध-कदम्म' आदि कई खतन्त्र निबन्ध अन्य है। मत्यपुयणके अध्याय १९५-२०५ तकमें वि्लासमे यह... 


, विषय आया है. तथा स्कदपुराणके माहेशवर-खप्ड एवं ब्रह्मसण्डमें भो इसपर विचार किया गया है। 
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उत्पन्न हुआ है। अतः जिन्हें अपने गोत्र और प्रवर्का ज्ञान नहीं मालूम न हो तो स्वयंकी काश्यप*गोत्रीय मानकर उनका प्रवर 
है, उन्हें अपने पिताजीसे ज्ञात कर छेना चाहिये। यदि उन्हें लगाकर शाखानुसार कर्म करना चाहिये। (अध्याय ९) 
चास्तु-मण्डलके निर्माण एवं वास्तु-पूजनकी 
संक्षिप्त विधि 


सूतजी कहते हैं--आहाणो ! अब मैं वास्तु-मण्डलका 
संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ। पहले भूमिषर अद्भुरेंका रोपण 
करके भूमिकी परीक्षा कर ले। तदनन्तर उत्तम भूमिके मध्यमें 
वास्तु-मण्डलका निर्माण करे। वास्तु-मण्डलके देवता पैंतालीस 
हैं, उनके माम इस प्रकार हैं--(१) शिखी, (२) पर्जन्य, 
(३) जयन्त, (४) कुलिशायुध, (५) सूर्य, (६) सत्य, 
(७) वृष, (८) आकाश, (९) वायु, (१०) पृषा, 
(११) वितथ, (१२) गुहा, (१३) यम, (१४) गश्धर्व, 
(१०) मृगरज, (१६) मृग, (१७) पिठतृगण, 
(१८) दौबारिक, (१९) सुग्रीव,. (२०) पुण्दन्त, 
(२१) वरुण, (२२) असुर, (२३) पशु, (२४) पाश, 
(२५) ग्रेय, (२६) अहि, (२७) मोक्ष, (२८) भल्लाट, 
(२९) सोम, (३०) सर्प, (३१) अदिति, (३२) दिति, 
(३३) अप, (३४) साबित्र, (३५) जय, (३६) रुद्र, 
(३७) अर्यमा,.. (३८) सविता, (३९) विवस्वान, 
(४०) विवुधाधिष,.. (४१) मित्र, (5२) ण्जयक्ष्मा, 
(४३) पृथ्वीघर, (४४) आपवत्स तथा (४५) ब्ह्मा। 


इन पैंतालीस देवताओंके साथ ही वास्तु-मण्डलके बाहर 
ईशानकोणमें चरकी, अभ्िकोणमें विदारी, नैर्त्यकोणमें पूतना 
तथा वायव्यकोणमें पापराक्षसरीकी स्थापना करनी चाहिये। 
मण्डलके पूर्व दिशामें स्कन्द, दक्षिणमें अर्यमा, पश्चिममें 
जुम्पक तथा उत्तरमें पिलिपिच्छकी स्थापना करनी चाहिये । इस 
प्रकार वास्तु-मण्डलमें तिरपन देवी-देवताओंकी स्थापना होती 
है। इन सभीका अलग-अलग मम्रोंसे पूजन करना चाहिये। 
मण्डलके बाहर ही पूर्बादि दस दिशाओंमें दस दिक्पाल 
देवताओं--इन्द्र, अभि, यम, निर्क्रति, खरुण, खायु, कुबेर, 
ईशान, ब्रह्मा तथा अनन्तकी भी यथास्थान पूजा कर उन्हें चलि 
(नैवेद्य) निवेदित करनी चाहिये। बास्तु-मण्डलूकी रेखाएँ, 
खत वर्णसे तथा मध्यमें कमल लाल वर्णसे अनुरञ्ञित करना 
चाहिये। शिखी आदि पैंतालीस देवताओके कोष्ठकोंको रक्तादि 
रगेंसे अनुरजञ्ञित करना चाहिये। गृह, देवमन्दिर, महाकृप 
आदिके निर्माणमें तथा देव-प्रतिष्ठा आदिमें वास्तु-मण्डलका 
निर्माणकर वास्तुमण्डलस्थ देवताओंका आवाहनकर उनका 
पूजन आदि करना चाहिये। पब्ित्र स्थानपर लिपो-पुती डेढ़ 





१-सबफे लिये एकमात्र परमात्मा ही परमकल्याणार्ष ध्येयन्‍्शेय हैं और कश्यपनन्दन सूर्यके रूपमें थे प्रत्यक्षरूपसे संसारका पालन, 
सेचालन--हष्मा तथा प्रक्रशके रूपमें, फिर यायु--प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोंकि जीवन बने हैं। इसलिये सभी वैश्य और संत्यासी 
अपनेयो अच्युत - गोजीय हो मारते हैं; प्राघोर पस्यणके अनुराए बेदाध्ययसमें वैदिक शाणा, सूझ, अति, गो और प्रपश्का शन आवस्पक 


था। यह विषय आधलायन गृद्मापूत्रमेँ भी निर्दिष्ट है। 


२-जिस्त भूमिपर मनुष्यादि प्राणी नियास करते है, उसे बालु कहा जाता है। इसके गृह, देवप्रासाद, शाम, नगर, पुर, दुर्ग आदि अनेक भेद 
हैं। इसपर सास्तुशजघल्ऊप, समण्क्ृणसूत्रधार, बृहत्सेहिता, शिल्परत, गृहरलपूषण, हयश्ञीरषपझ्धरात्र तथा कपिल-पासगप आदि प्रच्येमि पूर्ण विचार 
किया गया है। पुणणोंमें मत्य, अप्रि तथा विष्णुपरमेत्तरपुणणमें भी यह महत्वपूर्ण विषय आया है। 'कल्याण' के देवदाडुमें भो वस्तु-्यक्गिकि 
विषधयमें सामग्री संमलित ये गयी है। वालुके आविर्भाचके विषयमें मस्यपुणणमें आया है कि अन्यव्यमुस्के यपरे समय भगवात्‌ शैक्टके लत्पटमे 
जो स्वेटबिडु गिरे उससे एक भर्यकर आवृततिवात्त्र पुरुष प्रकट हुआ। जब यह विल्लेष्का भक्षण करनेके लिये ठपत हुआ, सब पक? अर्थ 
देवताओति उसे पृथ्वीपर सुत्मकर खाम्तुदेवता (बाल्नुपुरष) के रूपमें प्रतिष्ठित किया और उसके दारैर्में सभी देवताओेंने खास झिया। इर्सटीश्ये 
यह वासतुदेदता कहलाया। देवताओम उसे पूजित होनेका थर भो प्रदान किया। यास्पुदेविदकी पूझाोके लिये दास्तुप्रतिया तथा बामुुपक्र यद्पा खत 


है। वासतुपफ्र शय, ४९ से लेकर एक महस पदात्पक् होता है। पिप्न-सित अवसग्रेपर भिर-भिप्न खास्तुदारेका 


विर्मयहत उनमें देवलओवर 


अउवाहन, स्थापन एव पूजन किया छाता है। चौसठ पदात्मक तथा इक्पासी पशचपक पासुपपरने पूजपकी चस््पय वियेधरूपसे प्रदटित है। इव 
सभी वाशूचकके भेसेमे प्राय, इद्धादि दम दिक्पल्ेके माप शिसी अरे पैदाल्रेस टेवलओडकर पूझन सिया फ़ाखा है तथा उन्हें परपमान शी प्रएल 
की जाते है। वासुझतदामे बास्तुट्ेवद (वम्लेदि) व पूजाकर उसे रबीशिपि इ:न्ति एवं बम्प्ददाररे प्रप्दण यो जारी है। 


से* भर पुर और ८-- 


२१८ 


» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ «। 


- (संक्षिप्त भ्रविध्पुणणड 
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हाथके प्रमाणकी भूमिपर पूर्वसे पश्चिम तथा उत्तरसे दक्षिण 
दस-दस रेखाएँ खींचे। इससे इक्यासी कोष्ठकके वास्तुपद- 
चक्रका निर्माण होगा। इसी प्रकार ९-९ रेखाएँ, खींचनेसे 
चौंसठ पदका वास्तुचक्र बनता है। 
वास्तुमण्डलमें जिन देवताओंका उल्लेख किया गया है, 
उनका ध्यान और पूजन अलग-अलग मन्त्रसे किया जाता है। 
उल्लिखित देवताओंकी तुष्टिके लिये विधिके अनुसार स्थापना 
तथा पूजा करके हवन-कार्य सम्पन्न करना चाहिये। तदनन्तर 
बआह्णोंको सुवर्ण आदि दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिये। 
वास्तु-यागादिमें एक विस्तृत मण्डलके अन्तर्गत योनि 
तथा मेखलाओंसे समन्वित एक कुण्ड तथा वास्तु-वेदीका 
विधिके अनुसार निर्माण करना चाहिये। मण्डलके 
ईशानकोणमें कलश स्थापित कर गणेशजीका एवं कुण्डके 
मध्यमें विष्णु, दिव्पाछ और ब्रह्मा आदिका तत्तद्‌ मन्त्रोंसे 
पूजन करना चाहिये। प्राणायाम करके भूतशुद्धि करे । तदनन्तर 
वास्तुपुरुषका ध्यान इस प्रकार करे--वास्तुदेवता श्वेत वर्णके 
चार भुजावाले शान्तखवरूप और कुप्डलॉसे अलंकृत हैं। 
हाथमें पुस्तक, अक्षमाला, वरद एवं अभय-मुद्रा धारण किये 
हुए हैं। पितरों और वैश्वानस्से युक्त हैं तथा कुटिल भूसे 
सुशोभित हैं। उनका मुख भयंकर है। हाथ जानुपर्यत्त लंगे 
* हैं।* ऐसे वास्तुपुरपका विधिके अनुसार पूजनकर उन्हें स्रान 
। ' करांये। 'वास्तोष्पते” यह चास्तुदेवताके पूजनका मुख्य मन्त्र 
.” है? पूजाकी जितनी सामग्री है, उसे प्रोक्षणद्वार शुद्ध कर ले 


पृथ्वी तथा ब्रह्मका पूजन करें। तदनन्तर हाथमें श्वेत 





चन्दनयुक्त श्वेत पुष्प लेकर विष्णुरूप वास्तुपुरुषका ध्याव क्र 
उन्हें आसन, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क आदि प्रदान करे और, 
विविध उपचारोंसे उनकी पूजा करे! .. / -. 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको चाहिये कि कुष्ड और बास्तुवेदीके 
मध्यमें कलशकी स्थापना करें। कलक्षामें पर्वतके शिस 
गजशाला, वल्मीक, नदीसंगम, राजद्वार, चौगहे तथा कुझके 
मूलकी--यह सात प्रकारकी मिट्टी छोड़े। साथ ही उसमें 
इन्रवल्ली (पारिजात), विष्णुक्रात्ता (कृष्ण शह्ृपु्णी), 
अमृती (आमलकी), त्रपुप (खीरा), मालती, चंपक तथा 
ऊर्वार्क (ककड़ी)--इन वनस्पतियोंकी छोड़े। परिषद 
(नोम)के पत्नोंसे कलशके कण्ठका परिबेष्टन ,को और” 
कलशके मुखमें फणाकाररूपमें पश्चपललवोकी स्थापना को।. 
उसके ऊपर श्रीफल, बीजपूर, नारिकेल, दाड़िम, धात्री तथा 
जम्बूफल रखे । कलदामें सुवर्णादि पश्॒रत्र छोड़े। गन्ध-पुष्ादि 
पश्चोपचारोंसे कलशका पूजन करे। कलगबमें  वरुणका 
आवाहन करे | कलद्ञका स्पर्श करते हुए उसमें समस्त समुद्र, ' 
तीथ्थों, गड्ढादि नदियों तथा पवित्र जलाशयों आदिके पवित्र 
जलको भावना कर, उनका आवाहन करे। कलश-स्थापनके | 
अनन्तर तिल, चाबल, मध्वाज्य तथा दही, दूध आदिसे 
यथाविधि वास्तु-होम करे। वास्तु-हवनके समय वास्तु 
देवताके मन्त्रका जप करे। अनन्तर वास्तु-मण्डलके समल . 
देवताओंको पायसान्न, कृशयत्र आदि पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमशः 
बलि निवेदित करे। सभी देवताओंको उन्हींके अनुरूप पताका 
भी प्रदान करे। अपनी सामर्थ्यके अनुसार मच्र-जप और ' 
वास्तुपुरुषस्तवका पाठ करेरै। भगवान्‌ शंकरने भगवान्‌, 


न 





$-श्चेते च॒तुर्भुज॑ शान कुप्डलाधैरलंकृतम्‌। पुस्तक चाक्षमा्लं च वराभयकरें परम ॥ 
पितृवैश्वानरोपेत कुटिलप्रूपशोमितम्‌।कालूवदने. चैव... आजानुकपटम्बितमू॥ 
२-पूर मत्र इस प्रकार है-5 7: * 
यास्तोप्पते प्रति जानीहास्मान्‌ त्खावेशों अवमीयों भवान' ।यत्‌ ल्वमहे प्रति तत्नो जुपस्व शे नो भव द्विपदे शो चतुष्पदे ॥ 
(ऋण ७।५४।१) 
, है यास्तुदेव | हम आपके से उपासक हैं, इसपर आप पूर्ण विधास करें और हमायी स्तुतति-प्रार्थाओंको सुनकर हम सभी उपासरीकों | 
आधि-व्याधिमुक्त कर दें और लो हम अपने धन-ऐश्वर्यकी कामना करते हैं, आप उसे भी परिपूर्ण कर दे, साथ ही इस यालुक्षेत्र या युहमें निवास 
करनेवाले हमोरे सरी-पुत्रादि-परिवार-परिजनेकि लिये कल्याणकारक हों तथा हमार अधीनस्थ गौ, अश्वादि सभी चतुष्पद प्राणियोंका भी कर कों।.. 
» ३-धगवान्‌ घॉकसके इाय वी गयी 'ब्रहमस्तव' मामकी विष्यु-सतुति इस अकार है अर, 
, विष्णुरजिग्गविभुशे. यहियो. यहपालकः (नाययणी नये हेसो विष्यक्सेनों हुतादानः॥ है पर 
| अज्नेषः पुष्डरीकाक्षः कृष्ण: सूर्वः सुग्र्ितः।आदिदेयो जगत्कर्ता मण्डलेशों महीघर.॥ पा 


आसनकोी शुद्धि कर गणेश, सूर्य, इच्र और आधारदक्तिरूप 


(मध्यमर्थ २।११। ११-४२) 


के उच और 


मध्यमपर्व, द्वितीय भाग ] * कुशकण्डिका-विधान तथा अभि-जिल्वाओंके नाम « श्श्र 
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विष्णुख़रूप वास्तोप्पतिकी इस स्तुतिको कहा है। इसका जो 
अयल्लपूर्वक निरत्तर पाठ करता है, उसे अमरता भ्राप्त हो जाती 
है और जो हत्कमलके मध्य निवास करनेवाले भगवान्‌ 
अच्युत-विष्णुका ध्यान करता है, वह वैष्णवी सिद्धि प्राप्त करता 
है। यज्ञकर्मकी पूर्णतामें आचार्यको पयस्विनी गौ तथा सुवर्ण 
दक्षिणामें दे, अन्य ब्राह्मणोंको भी सुवर्ण प्रदान करे। प्राजापत्य 
और स्विष्टकृत्‌ हवन करे। आचार्य और ऋत्विजु मिलकर 


यजमान घरमें प्रवेश करे, अनन्त ब्राह्मण-भोजन कराये। 
दीन, अख और कृपणेंका अपनी शक्तिके अनुस्तार सम्मान 
करे। फिर अपने बन्धु-बान्धवेकि साथ स्वयं भोजन करे। उस 
दिन भोजन॑में दूध, कसैले पदार्थ, भुने हुए शाक तथा करेला 
आदि निषिद्ध पदार्थोका उपयोग न करे। शाल्यन्न, मूली, 
कटहल, आम, मघु, घी, गुड़, सेंधा नमकके साथ मातुलुड़ 
(बिजौरा नींबू), बदरीफल, घात्रीफल एवं तिछ और मरिच 


यजमानपर कलइके जलसे अभिषेक करें। पूर्णाहुति देक' आदिसे बने पदार्थ भोजनमें प्रशस्त कहे गये हैं। 
भगवान्‌ सूर्यको अर्ध्य प्रदान करे। ब्राह्मणॉंकी आज्ञा लेकर (अध्याय १०-१३) 
ज->« फकोुक कनन- 


कुशकण्डिका-विधान तथा अग्नि-जिह्लाओंके नाम 


सूतजी कहते हैं--प्राह्मणे ) अब में याग-विशेषें 
ख्वगृह्याप्रि-विधि कह रहा हूँ। अपनी वेदादि शाखाके अनुकूल 
ही गृह्माम्ि-विधि करनी चाहिये। दूसंए्की शाखाके विधानसे 
याग-बिशेषोंका अनुष्ठान करनेपर भयकी प्राप्ति होती है और 
कोर्तिका नाश होता है। पुत्र, क्या और आगे उत्पन्न होनेवाले 
पुत्रादि गृहनामसे कहे जाते हैं। यजमानके जितने दायाद होते 
हैं, वे सब गृहानामसे कहे जाते हैं। उनके संस्कार, याग और 
शान्तिकर्म-क्रियाओंमें अपने भृद्यामिसे ही अनुष्ठान करना 
चाहिये। आचार्यद्वार विहेत कल्पको दक्षस्मृतिमें कहा गया 
है। आचार्य इन कर्मो्मे तीन कुशाओंका परिग्रहण करता है। 
जिस मच््रसे कुशा ग्रहण करता है, उसके ऋषि दक्ष, जगती 
छन्‍्द और विष्णु देवता है। पृथ्वीके शोधनमें 'भूरसि०' (यजुर 
१३ १८) इस मन्त्रका विनियोग करे। इस मन्त्रके ऋषि 
सुवर्ण हैं, गायत्री और जगती छन्द तथा सूर्य देवता हैं। 
अनन्तर उन तीन कुशाओंको तर्जनी तथा औगूठेसे पकड़कर 
ईशानकोणसे लेकर दक्षिण होते हुए ईशानकोणतक 
वलयाकृतिमें घुमाये तथा उनसे भूमिका मार्जन करे। यही 


घरिप्तपृहन-क्रिया है। “मा नस्तोके” (यजु० १६। १६) इस 
मन्त्रके द्वार गोमयसे भूमिका उपलेपन करे । तदनन्तर (सरैरको 
लकड़ीसे बने स्पयके द्वारा) रेखाकरण करे। पूरबसे पध्चिमकी 
ओर तीन रेखाएँ खींचे। पहली रेखा दक्षिणकी ओर अनन्तर 
उत्तरकी ओर बढ़े। इसके विपशत करनेपर अमड्ठल होता है। 
इसके बाद अब्बुष्ठ तथा अनामिकासे उन तोनों रेखाओंसे मिट्टी 
निकाले, इसे उद्धरण कहा जाता है। इस समय 
“मित्रावरुणाभ्यां”' (यजु० ७। २३) इत्यादि मन्त्रोंका स्मरण 
करे। अनन्तर कुशपुष्पोदक अथवा पञ्चगव्य या पद्चरन्ोदक 
अथवा पश्चपल्लवोंके जलसे अभ्युक्षण (अभिसिश्चन) करे। 
अनन्तर कर्मसाधनभूत लीकिक स्मार्त अथवा श्रौताप्रिका 
आनयन करे और अपने सामने स्थापित करे। इस क्रियामें “मे 
गृहामि० इस मज्रका पाठ करे। “क्रव्यादपर्मिण" (यजुर 
३५। १९) इस मन्त्रका उचारण करते हुए छायी गयी 
अमिमेंसे कुछ आग दक्षिण दिशाकी ओर फेंक दे, यह 
*क्रव्यादाप्रि' कही गयी है। क्रव्यादाध्रिका ग्रहण न करे। 
“संसरक्ष” इस मंत्रसे उस अप्रिका आवाहन करे। तदमत्तर 





चद्यनाभो इृपीकेशो दाता दामोदपे हरिःव्रिविक्रमस्िलेकेशे.. ग्रत्नण,.. प्रीनियर्षन, हर 
अरप्रेयोषष्युत, सत्यः सत्यवाण्यों धुव शुचि.।सेन्यासी यम्रसश्सिपयाइदगुणातमकः ॥ 


विदाती विनय' 


शात्तस्तरल्ठी यैपुदप्रभ:।यहसत॑. हि. वररकर्स्पमीस्ण्स्लमप्रप 


ले खधा त॑ हि स्थहा से सुषा घ॒ पुस्पोतमः) 


नमो देवाइदिवाय विश्यये शापताय थोझअपसायाप्रमेशप 
अह्यलवसिमं पे महादेवेत 


ज्मले गरडघ्वव हे 


पारिठम्‌प्रणणाद था पटेशियममृतर्सल से शष्णति॥ 


ध्यायरि ये पिल्मनत्तमप्युत हृल्रप्मप्ये स्वप्माष्यवम्पितम। 


! उपासका्ता प्भुमेस्मेध्ं ते याति सिरे परम तु चैंअ्इम्‌॥ 


(मध्यमारई २४११११५६-- १६४) 


शेर० 
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% पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ +- 





[ संक्षिप्त अविष्यपुतणाडू 


अफक ऋक कफ फ 








“चैश्वानर" (यजु० २६।७) इस मज्से कुष्ड आदियें 
अमग्रि-स्थापन करे । /यप्लासि" इस मन्रसे अम्निकी प्रदक्षिणा 
करे तथा अग्निदेवको नमस्कार करे। अभिके दक्षिणमें वरण 
क्रिये गये ब्रह्माको कुशके आसनपर 'ब्रह्मनू इह उपविश्यताम' 
कहकर बैठाये। उस समय “ब्रह्म जज्ञानं” (यजु० १३१३) 
तथा द्ोग्धी थेनुः” इन दो मन्त्रोंका पाठ करे। अग्निके 
उत्तरभागमें प्रणीता-पात्रको स्थापित करे। “इम मे वरुण" 
(यजु० २१। १) इस मन्त्रसे प्रणीता-पात्रको जलसे भर दे। 
इसके अनन्तर कुप्डके चारों ओर कुश-परिस्तरण करे और 
काष्ट (समिधा), त्रीहि, अन्न, तिल, अपूप, भृड्डराज, फल, 
दही, दूध, पनस, नारिकेल, मोदक आदि यज्ञ-सम्बन्धी प्रयोज्य 
पदार्थोकी यथास्थान स्थापित करे। विकंकतवृक्षकी लकड़ीसे 
बनी ख्तुवा तथा शमी, शमीपत्र, चरुस्थाली आदि भी स्थापित 
करे। प्रणीता-पात्रका स्पर्श होम-कालमें नहीं करना चाहिये। 
ज्लान-कुम्मको यज्ञपर्यन्त स्थिर रखना चाहिये । प्रादेशमात्रके दो 
पवित्रक बनाकर प्रोक्षणी-पात्रमें स्थापित करे। प्रणीता-पात्रके 
जलसे प्रोक्षणी-पात्रमें तीन बार जल डाले। प्रोक्षणी-पात्रको 
चायें हाथमें रखकर मध्यमा तथा अह्लुष्ठसे पवित्रक ग्रहण कर 
'चवित्ने ते” (ऋ" ९१८३। १) इस मख््रसे तीन बार जल 
छिड़के, स्थापित पदार्थोका प्रोक्षण करे और प्रोक्षणी-पात्रको 
प्रणीता-पात्रके दक्षिण-भागमें यथास्थान रख दे । ग्रादेशमात्रके 
अन्तरमें आज्यस्थाली रखे। घीको अभ्रिमें तपाये, घीमेंसे 
“अपदरव्योंका निससन करे। इसके बाद पर्यप्रिकरण करे। एक 
जलते हुए आगके अंगरेको लेकर आज्यस्थाली और 
चरुस्थालीके ऊपर भ्रमण कराये। इस समय 'कुछायिनी० 


(यजु० १४। २) इस मन्त्रका पाठ करे। अनन्तर खुबाको दायें 
चयन फरेम्पुर 


रक्षा रशअााकाउडारपकमकक 
हाथमें अहण कर अभ्रिपर : तपाये। सम्मार्जन-कुशाओंमे, 
खुवाकी मूलसे अग्रभागकी ओर सम्मार्जित करे। इसके बाद 
अणीताके जलसे तीन बार प्रोक्षण करे! पुनः खुबाको आग 
तपाये और प्रोक्षणोके उत्तकी ओर रख दे।.आंज्यपाते 
सामने रख ले। पवित्रोसे घीका तीन बार उत्मवन कर छे। . 
पवित्रीसे ईशानसे आरम्भकर दक्षिणावर्त होते हुए ईशानपर्वत्त 
पर्युक्षण करे। अनन्तर अग्निदेवका इस प्रकार ध्यान करें-- * 
'अम्रि देवताका रक्त वर्ण है, उनके तीन मुख हैं, वे अपने बायें. 
हाथमें कमण्डलु तथा दाहिने हाथमें रतुवा अहण किये हुए है। 
ध्यानके अन्तर खुबा लेकर हवन करे। 
इस प्रकार खगृद्योक्त विभिके द्वारा ब्रह्म तथा ऋतिजेंका 

वरण करना चाहिये | कुझकणप्डिका-कर्म करके अग्निका पूजन 
करें। आघार, आज्यभाग, महाव्याद्रति, प्रायश्चित्त, प्राजापत्म | 
तथा स्विष्टकृत्‌ हवन करे। प्रजापति और इन्द्रके निमित दी। 
गयी आहुतियाँ आघारसंज्ञक हैं। अग्नि और सोमके निमित्त दी 
जानेवाली आहुतियाँ आज्यभाग कहलाती हैं। 'भूर्ुबः 
स्व/--ये तीन महाव्याहतियाँ हैं। 'अवाश्षाप्रे”' इत्यादि पाँच 
मन्त्र प्रायक्षित-संश्क हैं। एक प्राजापत्य आहुति तथा एक 
खिष्टकृत्‌ आहुति--इस प्रकार होममें चौदह आहुतियाँ 
नित्य-संज्ञक हैं। इस प्रकार चतुर्दश आहुत्यात्मक हवन कर | 
कर्म-निमित्तक देवताको उद्देश्यकर प्रधान हवन करो 
चाहिये। अभिकी सात जिह्ाएँ कही गयी हैं, जिनके नाम इस 
प्रकार हैं--(१) हिरण्या, (२) कनका, (३) रक्ता, (४) 
आरक्ता, (५) सुप्रभा, (६) वहुरूपा तथा (७) सती। इन 
जिह्ना-देवियोके ध्यान कसलेस्े सम्पूर्ण फलकी प्राप्ति होती है।'._ 
(अध्याय १४-१६) 


अधिवासनकर्म एवं यज्ञकर्ममें उपयोज्य उत्तम ब्राह्मण तथा धर्मदेवताका स्वरूप 


सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! देव-प्रतिध्ताके पहले दिन 
देवताओंका अधिवासन करना चाहिये और विधिके अनुसार 
अधिवासनके पदार्थ--धान्य आदिको प्रतिष्ठाकर यूप आदिको 
भी स्थापित कर लेना चाहिये। कलशके ऊपर गणेशजीकी 
स्थापना कर दिक्‍्पाल और अहोंका पूजन करना चाहिये | तड़ाग 
सथा उद्यानकी अतिष्ठामें प्रधानरूपसे अद्याकी, आत्ति-यागमें 
तथा प्रपायागर्में बरणकी, दव-प्रतिष्ठामें शिवकी और 


६:४६. #: 


सूर्य तथा विष्णु एवं अन्य देवताओंका भी पाध-अर्ध्य आदिसे , 
अर्चन करना चाहिये। 'हुपदादिव" (यजुर २०॥२०) इस 
मजसे पहले प्रतिमाकों स्नान कयये। स्रानके, अनत्ता 
मन्बोंद्याय गन्ध, फूल, फल, दूर्वा, सिंदूर, चन्दन, .सुगर्खित ' 
तैल, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, ,बख्र आदि उपचारंसे पूजन 
करे। मप्डपके अंदर प्रधान-देवताका आवाहम को और 


सोम, उसीमें अधिवासन करे। सुरक्षा-कर्मियेद्वासा -ठर्से स्थानकी' 


मध्यमपर्य, द्वितीय भाग ] 


* प्रतिष्ठा-मुहूर्त एवं जलाशय आदिकी प्रतिष्ठा" 


२२१ 
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सुरक्षा करवाये। तदनन्तर आचार्य, यजमान और ऋत्िक्‌ 
' मधुर पदार्थोका भोजन करें। बिना अधिवासन-कर्म सम्पन्न 
किये देवप्रतिष्ठाका कोई फल नहीं होता। नित्य, नैमित्तिक 
अथवा - काम्य कर्मोमें विधिके अनुसार कुण्ड-मण्डपकी 
रचनाकर हवन-कार्य करना चाहिये। 
ब्राह्णणो ! यज्ञकार्यमें अनुष्ठानके प्रमाणसे आठ होता, 
आठ द्वारपाल और आठ याजक ब्राह्मण होने चाहिये । ये सभी 
आह्यण शुद्ध, पवित्र तथा उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न वेदमल्त्रोमें 
पारद्गत होने चाहिये। एक जप करनेवाले जापकका भी वरण 
करना चाहिये। ब्राह्मणोंकी गन, माल्य, बस्तर 'तथा दक्षिणा 
आदिके द्वाग विधिके अनुसार पूजा करनो चाहिये। उत्तम 
सर्वलक्षणसम्पन्न तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण न मिलनेपर किये गये 
यज्ञका उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण वरणके समय गोत्र 
और नामका निर्देश करे। तुलापुरुषके दानमें, स्वर्ण-पर्वतके 
दानमें, वृषोत्सर्गमें एवं कम्यादानमें गोत्रंके साथ प्रवर्का भी 
उचारण करना चाहिये। मृत भार्यावाला, कृपण, शूद्रके घरमें 
निवास करनेवाला, बौना, वृषलीपति, बच्धुद्रेषी, गुरुद्नेपो, 
स्रीद्रेपी, हीनाड़, अभिकाड़, भमदन्त, दाम्मिक, प्रतिमाही, 
कुनखी, व्यभिचारी, कुष्ठी, निद्रालु, व्यसनी, अदीक्षित, 
महाव्रणी, अपुत्र तथा केवल अपना ही भरण-पोषण 
क्ुलैवाला--ये सब यज्ञके पात्र नहीं हैं। ब्राह्मणोंके वरण एवं 
चूंजनके मन्त्रेके भाव इस प्रकार हैं-- आचार्यदेव] आप 
ग्रह्मकी मूर्ति हैं। इस संसारसे मेरी रक्षा करें। गुगो | आपके 
असादसे ही यह यज्ञ करमेका सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। 
चिस्कालुतक मेरी कोर्ति बनी रहे। आप मुझपर प्रसन्न होवें, 
जिससे मैं यह कार्य सिद्ध कर सकूँ । आप सब धूतोंके आदि 
है, संसाए्रूपी समुद्रसे पार करनेवाले हैं। शञानरूपी अमृतके 


आप आचार्य हैं। आप यजुर्वेदस्वरूप हैं, आपको नमस्कार 
है। ऋत्विजूगणो ! आप पड वेदोंके ज्ञता हैं, आप हमारे 
लिये मोक्षप्रद हों। मप्डलमें प्रवेश करके उन ब्राह्मणोंको 
अपने-अपने स्थानोंपर क्रमशः आदरसे बैठाये । वेदीके पश्चिम 
भागमें आचार्यको बैठाये, कुप्डके अप्र-भागमें चह्माको 
चैठाये। होता, द्वारपल आदिको भी यधास्थान आसन दे। 
यजमान उन आचार्य आदिको सम्बोधित कर प्रार्थना करे कि 
आप सब नाग्यणस्वरूप हैं। मेरे यक्षको सफल बनावें। 
यजुर्वेदके तत्त्वार्थको जाननेवाले ग्रह्मरूप आचार्य।आपको 
प्रणाम है। आप सम्पूर्ण यज्ञकर्मके साक्षीभूत हैं। ऋग्वेदार्थको 
जाननेवाले इन्द्ररूप ब्रह्मनू! आपको नमस्कार है। इस 
यज्ञकर्मको सिद्धिके लिये ज्ञानरूपी मद्भलमूर्ति भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार है। आप सभी दिशाओं-विदिशाओंसे इस 
यज्ञकी रक्षा करें। दिक्पालरूपी ब्राह्मणोंको ममस्कार है। 

बत, देवार्चन तथा यागादि कर्म संकल्पूर्वक करने 
चाहिये। काम संकल्पमूलक और यज्ञ संकल्पसम्भूत हैं। 
संकल्पके बिना जो धर्मावरण करता है, वह कोई फल नहीं 
प्राप्त कर सकता। गड्ढा, सूर्य, चद्ध, दो, भूमि, णत्रि, दिन, 
सूर्य, सोम, यम, काल, पश्च महाभूत--ये सब्र शुमाशुभ- 
कर्मके साक्षी हैं'। अतएव विचारवान्‌ मनुष्यको अशुभ 
कर्मोसे विरत हो धर्मका आचरण करना चाहिये। घर्मदेय शुभ 
शरीरवाले एवं श्ेतवस्र घारण करते हैं| वृषस्वरूप ये धर्मदेष 
अपने दोनों हाथोंमें चरद और अभय-सुद्रा घारण किये हैं। ये 
सभी प्राणियोंको सुख देते हैं और सज्ननोंके लिये एकमाय 
मोक्षके कारण हैं। इस अकारके स्वरूपबाले भगवान्‌ पर्मदिव 
सत्पुस्षोके लिये कल्याणकारी हों तथा सदा सबकी रक्षा 
करें। (अध्याय १७-१८) 


प्रतिष्ठा-मुहूर्त एवं जलाशय आदिकोी प्रतिष्ठा-विधि 


सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! ऋषियेनि देवता आदिकी 
प्रतिषामें माप, फाल्युन आदि छः मास नियत किये हैं। 


जबतक भगवान्‌ विष्णु शयन नहीं करते, तवतक तिष्ठा आदि 
चर्य करने चाहिये। शुक्र, गुरु, चुध, सोम--ये चार यार शुप 





६-गढ्का' चादित्यचओ। घ दोर्पुमो एजियासतै॥ 


सूर्द 'पोमो थम. क्यछो महापूताति पश्े चाएत शुधाशुपतेह कर्मजे अब सहित ह 


(सप्ययतर्द २१ १८ १ ४३-४४) 


२-र्म: दुभवपु, सितम्पध. फार्पेप्यदेशे यूद्रो हस्द्र्यामभर्य थरे च से रूपे पा यो दपद) 
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(मध्यराई २१ १८१४५) 
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'[ संक्षिप्त ,भविष्यपुणाणा 
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हैं। जिस लप्ममें शुभ मह स्थित हों एवं शुभ अहोंकी दृष्टि 
पड़ती हो, उस हममें प्रतिष्ठा करनी चाहिये। तिथियोमें 
द्वितीया, चृतीया, पश्चणी, सप्तमी, दशमी, ऋ्रयोदशी तथा पूर्णिमा 
तिथियाँ उत्तम हैं। प्राण-प्रतिष्ठा एवे जलाशय आदि कार्य 
प्रशस्त शुभ मुहूर्तमें ही करने चाहिये। देवप्रतिष्ठा और बड़े 
यागोंमें सोलह हाथका एवं चार द्ारेंसे युक्त मण्डपका निर्माण 
करके उसके दिशा-विदिज्ञाओंमें शुभ्र ध्वजाएँ, फहरानी 
चाहिये। पाकड़, गूलर, पीपल तथा बरगदके तोरण चारों 
द्वारोंपर पूर्वादि क्रमसे बनाये। मप्डपको मालाओं आदिसे 
अलंकृत करे। दिक्पालॉंकी पताकाएँ उनके वर्णोके अनुसार 
बनवानी चाहिये। मध्यमें मीलवर्णकी पताका लगानी चाहिये। 
ध्वज-दण्ड यदि दस हाथका हो ते पताका पाँच हाथकी 
अनवानी चाहिये। मण्डपके द्वारॉपप कदलो-स्तम्भ रखना 
चाहिये तथा मण्डपको सुसज्जित करना चाहिये। मण्डपके 
मध्यमें एवं कोणोंमें वेदियोंकी रचना करनी चाहिये । योनि और 
मेखला-मण्डित कुण्डका तथा वेदोपर सर्वतोभद्र-चक्रका 
निर्माण "करना चाहिये। कुप्डके ईशान-भागमें कलशकी 
स्थापना कर उसे माला आदिसे अलंकृत करना चाहिये। 

! यजमान पद्मदेव एवं यज्ञेश्वर नारायणको नमस्कार कर 


' अतिष्ठा आदि क्रियाका संकल्प करके ब्राह्मणोंसे इस प्रकार 


अनुज्ञा प्राप्त करे--'मैं इस पुण्य देशमें शास्रोक्त-विधिसे 
जलाशय आदिकी प्रतिष्ठा करूगा। आप सभी मुझे इसके 


 - छिये आज्ञा प्रदान कं/ ऐसा कहकर मातृ-श्राद्ध एवं 


के; कै 


चृद्धि-श्राद्ध सम्पन्न करे। भेरी आदिके मड्उडलमय वाद्योंके साथ 
मण्डपमें पोडशाक्षर 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।” आदि 
मन्त्र लिखे एवं इन्द्रादि दिक्पाछ देवताओं तथा उनके आयुधों 
आदिका भी यथास्थान चित्रण करे। फिर आचार्य और 
ब्रह्माका चरण करे। वरणके अनन्तर आचार्य तथा ब्रह्मा 
यजमानसे प्रसन्न हो उसके सर्वविध कल्याणकी कामना करके 
पस्वस्त' ऐसा कहे। अनन्तर सपल्रीक यजमानको 
सर्वषधियोंसे 'आपो हि हा» (यजुन ११॥५०) इस 
मन्त्रद्याय ब्रह्मा, ऋत्विक्‌ आदि स्नान करायें। यव, गोधूम, 


नन्तत+त+त+त_+>5+5त75_-______+++++++7+++++++/“+++++“” 


' इ-पृष्चि खवा धूता छोका देवि स्व विष्णुना पृताव 
ले व घारय मा नित्य पवित्रमासर कुझ। 


नीवार, तिल, साँवा, शालि, प्रियंगु और ब्रीहि--ये अ 
सर्वीषधि कहे गये हैं।' आचार्यादिद्वारा अनुज्ञात सपत्न 
अजमान शुद्ध वस्र तथा चन्दन आदि धारणकर पुरेहित 
आगेकर मड्डल-घोषके साथ पुत्रे-पौत्रादिसहित पश्चिमदर 
यज्ञ-मण्डपमें प्रवेश करे | वहाँ वेदीकी प्रदक्षिणा कर नमख़ 
करे। ब्राह्मणकी आज्ञाके अनुसार यजमान निधित आसन 
बैठे। ब्राह्मणलोग स्वस्तिवाचन करें। अनन्तर यजमान पर 
देवोंका पूजन करे। फिर सरसों आदिसे विप्नकर्ता भूतों 
अपसर्पण कराये। यजमान अपने बैठनेके आसनका पु 
चन्दनसे अर्चन करे। अनन्तर भूमिका हाथसे स्पर्शकर ६ 
प्रकार कहे-- 'पृथ्वीमाता | तुमने लोकॉको धारण किया 
और तुम्हें विष्णुने धारण किया है। तुम मुझे धारण करे अं 
मेरे आसनकों पवित्र करो! ।' फिर सूर्यको अर्घ्य देकर गुरव 
हाथ जोड़कर प्रणाम करे। हृदयकमलमें इष्ट देवताव 
ध्यानकर तीन प्राणायाम करे। ईशान दिशामें कलशके ऊ 
विप्नरज गणेशजीको गन्ध, पुष्प, वस्र तथा विबिध मैने 
आदिसे 'गणानां त्वा० (यजु० २३॥ १९) मखसे पूजन करे 
अनन्तर 'आ ब्रह्मन” (यजु० २२।२२) इस मत्र 
ब्रह्माजीकी, 'तद्विष्णोः/ (यजु० ६। ५) इस मन्रसे भंगवा 
विष्णुकी पूजा करे। फिर वेदीके चारों ओर सभी देवताओं 
ख्-स्व स्थानपर स्थापित कर उनका पूजन करे। इसके बा 
“राजाधिराजाय प्रसहा” इस मन््रसे भूशुद्धि कर शै 
पद्मासनपर विराजमान, शुद्धस्फटिक तथा शद्ढ, कु एः 
इन्दुके समान उज्ज्वल वर्ण, किरीट-कुप्डलघारी, श्वेत कम 
श्वेत माला और श्वेत बख्से अलंकृत, श्वेत गधसे अनु, 
हाथमें पाश लिये हुए, सिद्ध, गन्धवों तथा देवताओंसे 
स्तूयमान, नागठोककी शोभारूप, मकर, ग्राह, कूर्म आई 
नाना जलचरोंसे आवृत, जलशायी भगवान्‌ वरुणदेवका धान 
करे। ध्यानके अनन्तर पद्माह्ुन्यास करे। अर्घस्यापन करे 
मूलमन्त्रका जप करे तथा उस जलसे आसन, यशज्ञ-सामग 
आदिका प्रोक्षण करे। फिर भगवान्‌ सूर्यको अर्ध्य दे। अनन्त 
ईशानकोणमें भगवाम्‌ गणेश, अग्निकोणमें गुरुषादुका तथा 





एमध्यमपर्व २। २० । २३-२४) 


अध्यमपर्य, द्वितीय भाग ] 
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अन्य देवताओंका यथाक्रम पूजन करे। मण्डलके मध्यमे 
शक्ति, सागर, अनन्त, पृथ्वी, आधारशक्ति, कूर्म, सुमेर तथा 
मन्दर और पश्चतत्वोंका साड्डोपाड पूजन करे। पूर्व दिज्ञामें 
कलदशके ऊपर श्वेत अक्षत और पुष्प लेकर भगवान्‌ 
चरुणदेवका आवाहन करे। चरुणकी आठ मुद्रा दिखाये। 
गायत्रीसे र्वाम कराये तथा पाद्च, अर्ध्य, पुष्पाज्ललि आदि 
उपचारोंसे बरुणका पूजन करे। अहों, लोकपालों, दस 
दिक्पालें त्था पीठपर ब्रह्मा, शिव, गणेश और पृथ्वीका गन्ध, 
चन्दन आदिसे पूजन करे। पीठके ईशानादि कोणोमें कमला, 
अम्बिका, विश्वकर्मा, सरखती तथा पूर्वादि द्वारोमें उनचास 
मरुद्रणोंका पूजन करें। पीठके बाहर पिज्ञाच, राक्षस, भूत, 
बेताल आंदिकी पूजा करे। कलशपर सूर्यादि नवग्रहोंका 
आबाहन एवं ध्यानकर पाद्य, अर्घ्य, गन्ध, अक्षत, पुष्प, नैवेध् 
एवं बलि आदिद्वार मन्त्रपू्वक उनकी पूजा करे और उनकी 
पताकाएँ, उन्हें निवेदित करे। विंधिपूर्वक सभी देवताओंका 
पूजनकर शततसरुद्रियका पाठ करना चाहिये। हवन करके 
समय वारुणसूक्त, सत्रिसूक्त, रौद्रसूक्त, पवमानसूक्त, पुरुषसूक्त, 
शाक्तसूक्त, अम्रिसूक्त, सौरसूक्त, ज्येठस्ाम, वामंदेवसाम, 
रथन्तरसाम तथा रक्षोत्र आदि सूक्तोंका पाठ करना चाहिये। 
अपने गृद्योकत-विधिसे कुष्डोमें अप्नि प्रदीप्त कर हवन करना 
चाहिये। जिस देवका यज्ञ होता है अथवा जिस देवताकी 
प्रतिष्ठा हो उसे प्रथम आहुतियाँ देनी चाहिये। अनन्तर तिल, 
आज्य, पायस, पत्र, पुष्य, अक्षत तथा समिधा आदिसे अन्य 
देवताओंके मन्तरोंसे उन्हें आहुतियाँ देनी चाहिये। 
पश्चदिबसात्मक प्रतिष्ठायागर्में प्रथम दिन देवताओंका 
आवाहन एवं स्थापन करना चाहिये। दूसरे दिन पूजन और 
हवन, तीसरे दिन बलि-प्रदान, चौथे दिन चतुर्थीकर्म और 
पाँचवें दिन नीराजन करना चाहिये। नित्यकर्म कलेके अनन्तर 
ही नैमित्तिक कर्म करने चाहिये। इसोसे कर्मफलकी प्राप्ति 
होती है। 
दूसरे दिन प्रातःझाल सर्वप्रथम प्रतिष्ठाप्य देवताका 
मर्वपधिमिश्रित जलसे ब्राह्मणोंद्राए येदम््रोंक पाठपूर्वक 
महास्नान तथा मन्तराभिपिक कराये, तदनन्तर चन्दन आदिसे उसे 


» धतिष्ठा-मुहूर्त एवं जलाशय आदिकी भप्रतिष्ठा-विधि « 





अनुलिप्त करे। ततधात्‌ आचार्य आदिकी पूजाकर उन्हें 
अलंकृत कर गोदान करे। फिर मद्जल-घोषपूर्वक तालाबमें 
जल छोड़नेके लिये संकल्प करे। इसके बाद उस तालाबके 
जलमें नागयुक्त वरुण, मकर, कच्छप आंदिकी अलेकृत 
अतिमाएँ छोड़े । वरुणदेवकी विशेषरूपसे पूजा कर उन्हें अर्धर्य 
निवेदित करे। पुनः उसी तालाबके जल, सप्तमृत्तिका-मिश्रित 
जल, त्तोर्थ-जल, पञ्मामृत, कुशोदक तथा पुष्पजल आदिसे 
वरुणदेवको स्नान कराकर गय्ध, पुष्प, घूप, दीप, नैवेध आदि 
अदान करे। सभी देवताओंकी बलि प्रदान करे। मड्लघोषके 
साथ नोराजन कर प्रदक्षिणा करे। एक वेदीपर भगवान्‌ वरुण 
तथा पुष्करिणीदेवीकी यथाशक्ति स्वर्ण आदिकी प्रतिमा चनाकर 
भगवान्‌ वरुणदेवके साथ देवी पुष्करिणोका विवाह कराकर 
उन्हें वरुणदेवके लिये निवेदित कर दे। एक काष्ठका यूप जो 
यजमानकी ऊँचाईके बराबर हो, उसे अलंकृत कर तडागफे 
ईशान दिशामें मन्त्रपू्वक गाड़कर स्थिर कर दे। प्रासादके 
ईशानकोणमें, प्रषांके दक्षिण भागमें तथा आवासके मध्यमें 
यूप गाड़ना चाहिये। इसके अनन्तर दिक्पालॉंको बलि प्रदान 
करे। ब्राह्मणोंकी भोजन एवं दक्षिणा प्रदान करे। 

उस तड़ागके जलके मध्यमें 'जलमातृभ्यो नम:' ऐसा 
कहकर जलमातृकाओंका पूजन करे और मातृकाओंसे प्रार्थना 
करे कि मातृका देवियों ! तीनों लोकोंके चणचर प्राणियोंकी 
संतृप्तिके लिये यह जल मेरे द्वारा छोड़ा गया है, यह जल 
संसारके लिये आनन्ददायक हो। इस जलाशयकी आपलोग 
रक्षा करें। ऐसी हो मड्जल-प्रार्थना भगवान्‌ वरुणदिवसे भी करे। 
अमन्तर वरुणदेवकों विम्ब, पद्म तथा नागमुद्राएँ दियाये। 
ब्राह्मणॉको उस जलाशयका जल भी दक्षिणाके रूपमें प्रदान 
करे। अनन्तर तर्पण कर अग्रिको प्रार्थना करे। स्वय॑ भी उस 
जला पान करे पितरेय्य अर््य प्रदान कर। अन्तर पुनः 
वरुणदेवकी प्रार्था कर जलूशयकी प्रदक्षिणा यहे। फिर 
आह्यणोंद्राय वेद-ध्वनिर्षोके उच्चारणपूर्वक यजमात अपने परवें 
अ्वेश करे और ब्राह्मणों, दोनों, अन्यों, कृपणों तथा 
कुमास्किओंकी भोजन काका मंनुष्ट को तथा भगवात्‌ 
मूर्यको अर्प्य प्रदान करे। (अध्याय १९--२१) 


॥ मष्यम्रपर्व, द्वितीय भाग सम्पूर्ण ॥ 
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सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! उद्यान आदिकी प्रतिष्ठामें 
जो कुछ विशेष विधि है, अब उसे बता रहा हूँ, आपलोग 
सुनें। सर्वप्रथम एक चौकोर मण्डलकी रचना कर उसपर 
अष्टदछ कमल बनाये। मण्डलके ईशानकोणमें कलशकी 
स्थापनाकर उसपर भगवान्‌ गणनाथ और वरुणदेवकी पूजा 
करे। तदनन्तर मध्यम कलझमें सूर्यादे ग्रहोंका पूजन करे। 
फिर पश्चिमादि द्वारदेशेमि ब्रह्मा और अनन्त तथा मध्यमें 
वरुणकी पूजा करे। जलपूरित कलझमें भगवान्‌ वरुणका 
आवाहन करते हुए कहे--'वरुणदेव ! मैं आपका आवाहन 
करता हूँ। विभो | आप हमें स्वर्ग प्रदान करें।' तदनन्तर 
पूर्वभागमें मन्दरगिरिकी स्थापना कर तोरणपर विष्वक्सेनकी 
'पूजा करे और कर्णिका-देशमें भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करे। 
भगवान्‌ वासुदेव शुद्ध स्फटिकके सदृश हैं। वे अपने चारों 
हाथोंमें श्ढ, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हैं। उनके 
चक्ष/स्थलपर श्रीवत्स-चिह्न और कौस्तुभभणि सुशोभित है 


“तथा मस्तक सुन्दर मुकुटसे अलंकृत है। उनके दक्षिण भागमें 


भगवती कमला, वाम भागमें पुष्टिदेवी विराजमान हैं। सुर, 
असुर, सिद्ध, किन्नर, यक्ष आदि उनकी स्तुति करते हैं। 
विष्णों रराट”' (यजु ५।२१) इस मचख्से भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करे। उनके साथमें संकर्षणादि-व्यूह और 
विमला आदि शाक्तियोंकी धूप, दीप आदि उपचारोंसे अर्चना 
कर प्रार्थाा करें। उसके सामने घीका दीप जलाये और 
गुग्गुलका धूप प्रदान कर घृतमिश्रित खीसका नैवेध लगाये। 
कर्णिकाके दक्षिणकी ओर कमलके ऊपरस्थित सोमका ध्यान 
करे। उनका वर्ण शुद्ध है, वे शान्त-स्वरूप हैं, वे अपने हाथोंमें 
चरद और अभय-मुद्रा धारण किये हैं एवं केयूगदि घारण 
करनेके कारण अत्यन्त शोमित हैं। “इम देवा” (यजुर 
९ ।४०) इस मन्त्रसे इनकी पूजा कर इन्हें घृतमिश्रित भातका 
जैवेध अर्पण करे। पूर्व आदि दिश्ञाओमें इत्र, जयन्त, 


* आकाश, वरुण, अग्रि, ईशान, तत्पुरुष तथा वायुकी पूजा 


को। कर्णिकाके वाम भागमें शुक्ध वर्णवाले -महादेवका 


त्यम्थकं" (यजु० ३ ।६०) इस मन्त्से पूजन कर गैवेद्य आदि 
प्रदान करे। भगवान्‌ वासुदेवके लिये हविष्यसे आठ, सोमके 
लिये अट्डाईस तथा शिवके लिये दो खीरकी आहतियाँ दे। 
गणेझजीको घीकी एक आहुति दे। ब्रह्मा एवं वरुणके लिये 
एक-एक आहुति और ग्रहों एवं दिक्पालोंके लिये बिहित 
समिधाओं तथा घीसे एक-एक आहुतियाँ दे।." 
अम्रिकी सात जिह्वाऑ--कराली, धूमली,'. शरेता, 
लोहिता, खर्णप्रभा, अतिरक्ता और पश्चयगाको भी मन्त्रोंसे घृत 
एवं मधुमिश्रित हविष्यद्वारा एक-एक आहुति प्रदान करे। इसी 
प्रकार अग्नि, सोम, इन्द्र, पृथ्वी और अन्तरिक्षके निमित्त मधु 
और क्षीर-युक्त यवोंसे एक-एक आहुतियाँ प्रदान को। फिर' 
गन्ध-पुष्पादिसे उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा करके रुद्रसुक्त तथा 
सौरसूक्तका जप करे। अनन्तर यूपको भलीभाँति स्नान कक 
और उसका मार्जनकर उसे उद्यानके मध्य भागमें-गाड़ दे। 
यूपके प्रान्त-भागमें सोम तथा चनस्पतिके लिये ध्वजाओंको 
लगा दे। 'को<दात्कस्मा” (यजु० ७।४८) इस मजरसे 
वृक्षोंका कर्णवेध संस्कार करे। एक तीखी सूईसे मृक्षके दक्षिण 
तथा वाम भागके दो पत्तोंका छेदन करे। नवग्रहोंकी .तृ्तिक 
लिये लड्डू आदिका भोग लगाये तथा बालक और कुमारियोंके 
मालपूआ खिलाये। रंजित सूत्रेंसे उद्यानके वृक्षोंकों आवेध्टित 
करें। उन वृक्षोंको जलादिका प्राशन कराये, और यह 
प्रार्थना-मन्त्र पढ़े-- 5 ५8 
वृक्षाप्रात्‌ पतितस्थापि आरयोहात्‌ पतितस्थ घ। - 
मरणे यास्ति भट्ट या कर्ता पापैर्न लिप्यते॥ 
(मध्यमपर्य ३११॥ ११) 
तात्पर्य यह कि विधिपूर्वक उद्यान आदियें लगाये गये 
चृक्षके ऊपरसे यदि कोई गिर जाय, गिरकर मर जाय या अल 
डूट जाय तो उस पापका भागी वृक्ष लगनेवाला नहीं होता। 
उद्यानके निमित्त पूजा आदि कर्म कग़नेयाले आवार्यकों: 
स्वर्ण, धान, गाय तथा दक्षिणा प्रदान कर उनकी प्रदक्षिणा - 
करे। ऋत्विकुको भी स्वर्ण, रजत आदि दक्षिणामें दे। ग्रह्मके 


+ प्रध्यप्पर्व, तुदीय भाण | 


$ गोचर-भूमिके उर्सा तथा रूघु उद्यानोंकी प्रतिष्ा-विधि « श्र 
अकजअक शजकजक फफह फफह 5 फशजक हजऊज ऊह कक कफ हफजहफ ऊजऊ फट हक इतर फ़जजफज फहऊक हज हऊफफ कक हऊ फऊ हक फफऊहह हक हक कह फफहडफफफहऊऊ जहऊज फज हहह डऊ. 








' भी दक्षिणा देकर संतुष्ट करे एवं अन्य सदस्योको भी प्रसन्न 

'के। अनन्तर यजमान स्थापित अधिकलशके जलसे स्नान 
'कर। सूर्यास्तसे पूर्व ही पूर्णाहुति सम्पन्न के) सम्पूर्ण कार्य 
पूर्णकर अपने घर जाय और विप्रोंके द्वाय वहाँ चछ, काम, 
हयग्रीव, माधव, पुरुषोत्तम, वासुदेव, धनाध्यक्ष और 
नारायण--इन सबका विधिवत्‌ स्मरण कर पूजन कणये और 
पञ्ञगव्यमिश्रित दधि-भातका नैवेद्य समर्पित करे। 

+ बल आदि देवताओंकी पूजा करनेके पश्चात्‌ दक्षिणकी 
ओर 'स्पोना पृथियी” (यजु० ३५।२१) इस मन्त्रसे 
पृथ्वीदेवीका पूजन करे। मधुमिश्चित पायसाज्नका नैवेद्य अर्पित 
करे। पृथ्वीदेवी शुद्ध काशन वर्णकी आभासे युक्त हैं। हाथमें 
चरद और अभयमुद्रा धारण किये हुए हैं। सम्पूर्ण अलंकाररॉसे 
अलंकृत हैं। घरके बाम भागमें विश्वक्र्माका यजन करे। 
'विश्चकर्मन्‌०' (ऋ"० १० ।८१) ६) यह भन्त्र उनके पूजनमें 
विनियुक्त है। भगवान्‌ विश्वकर्माका वर्ण शुद्ध स्फटिकके 
समाव है, ये शूल और टंकको धारण करनेवाले हैं तथा 
झआन्तस्रूप हैं। इन्हें मधु और पिष्टककी बलि दे। अनन्तर 
कौष्माण्डसूक्त तथा पुरुपशुक्तका पाठ के। इसी पृथ्वी-होम- 


कर्ममें मु और पायस-युक्त हविष्यसे आठ आहुतियाँ दे तथा 
अन्य देवताओंको एक-एक आहुति दे। 

उद्यानके चाएें ओर अथवा बीच-दोचमें उद्यानकी रक्षाके 
लिये मेड़ॉका निर्माण करे, जिन्हें धर्मसेतु कहा जाता है। 
उद्यानकी दृढ़ताके लिये विशेष प्रबन्ध करे | धर्मसेतुका निर्माण 
कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 

पिच्छिले पतितासतं च उच्छितेनाडुसेंगतः ॥ 

अतिप्चिते धर्मसेती धर्मों मे स्थान्न पातकम्‌। 

ये चात्र प्राणिनः सत्ति रक्षां कुर्वन्ति सेतव:।॥ 

बेदागमेन यत्पुण्य॑ तथैव हि. समर्पितम्‌॥ 

(मध्यमपर्व ३॥ १॥४४--४६) 

तात्पर्य यह कि यदि कोई व्यक्ति इस धर्मसेतु (मेड़) पर 
चलते समय गिर जाय, फिसल जाय तो इस धर्मसेतुके 
निर्माणका कोई पाप मुझे म लगे। क्योंकि इस धर्मसेतुका 
निर्माण मैंने धर्मकी अभिवृद्धिके लिये ही किया है। इस 
स्थानपर आमेवाले प्राणियॉकी ये धर्मसेतु रक्षा करते हैं। 
वेदाध्ययन आदिसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य इस धर्म- 
सेतुके निर्माण करनेपर प्राप्त होता है। (अध्याय १) 


>> तजा- 
गोचर-भूमिके उत्सर्ग तथा लघु उद्यानोंकी प्रतिष्ठा-विधि 

/ भारतमें पहले सभी आम-नगरोंकी सभी दिशाओंमें कुछ दूरतक गोचर-भूमि रहती थी। उसमें गायें स्वच्छन्‍द-रूपसे 
चरती थीं और वह भूमि सर्वसामान्यके भी घूमने-फिरनेके उपयोगमें आती थी। छोटे-छोटे बालक भी उसमें क्रीड़ा करते थे। 
यह प्रधा अभी कुछ दिनों पहलेवक थी, पर अब बह सर्वधा लुप्त हो गयी है, इससे गो-धनकी बड़ी हानि हुई हैं। जिसका 
फल प्रकृति अनावृष्टि, भीषण महर्घता (महँगी), दुष्कालकी स्थिति, भूकम्प, महायुद्ध और सर्वत्र निर्दोष लोगोंकी हत्याके रूपमें 
परोक्ष तथा प्रत्यक्ष-रूपसे दे रही है। इसकी निवृत्तिका एकमात्र समाघान है प्राचीन पुराणोक्त सदाचार, गरो-सेवा और 
आल्तिकतापूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिका पुन: अनुसंधान और अवुसरण करना। भला, आजकी दशासे, जहाँ किसीकों भी किसी 
भी स्थितिमें ततिक भी शात्ति महीं है, इससे अधिक और चित्ताकी बात क्या हो सकती है । इस दृष्टिसे यह अध्याय विशेष 
महत्वका है और सभी पाठकोंकों अत्यत्त अयनपूर्यक अपने-अपने ग्राम-नगर्यके चतुर्दिक्‌ गोचरका या गो-प्रचार- भूमिका उत्मर्ग 


कर गो-संरक्षणमें हाथ बैयना चाहिये।--सम्पादक-)) 
सूतजी कहते हैँ--ब्राह्मणो । अब मैं गोचर-भूमिके 
विषयपमें बता रहा हुँ, आप सुर्नें। गोचर-भूमिके उत्सर्ग-कर्पमें 
सर्वप्रथम लक्ष्मीक साथ भगवान्‌ विष्णुकी विधिके अनुसार 
पूजा करनी चाहिये। इसी तरह ब्रह्मा, र्ट्, कफलिका, वगह, 
सोप, सूर्य और महादेवजीका क्रमशः विविध उपचारोस पूजन 
करें। हवन-कर्ममें लक्ष्योनाययणको तीन-तीन आहुतवियाँ पीसे 


दे। क्षेत्रपालेकी मधुमिश्रित एक-एक लाजाहुनि दे। 
गोचरमभूमिका उत्सर्ग कस्के विधानके अनुसार यूपकी स्थापना 
करे तथा उसकी अर्वग करे । यह यूप होन हाथका ऊँचा और 
नागफर्णोंसे युक्त होता चाहिये! उसे एक हाथसे भूमिक्रे मध्यमे 
गाड़ना ऋहिये। अन्तर 'विश्लेषा" (ऋण १०।२१६) इस 
मखका उच्चारण करे और 'नावाधिषतये नमः”, “अच्युदाय 


२२६ 


. » पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 





[ संक्षिप्त भविष्यपुणाणाडु 
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नमः! तथा 'भौमाय नमः' कहकर यूपके लिये लाजा निवेदित 
करे। “मयि गृहाम्य” (यजु० १३।१)इस मन्त्रसे 
रुद्रमूर्ति-स्वरूप उस यूपकी पश्चोपचार-पृजा करे। आचार्यको 
अन्न, बस्र और दक्षिणा दे तथा होता एवं अन्य ऋत्विजोको 
भी अभीष्ट दक्षिणा दे। इसके बाद उस गोचरभूमिमें रत्न 
छोड़कर इस मन्त्रको पढ़ते हुए गोचरभूमिका उत्सर्ग कर दे-- 
शिवलोकस्तथा_ गाव: स्वदेवसुपूजिता: ॥ 
गोभ्य एपा मया भूमिः सम्प्रदत्ता शुभार्थिना। 
(मध्यमपर्व ३॥२। १२-१३) 
'शिवल्लोकखरूप यह गोचरभूमि, गोलोक तथा गौएँ 
सभी देवताओंद्वारा पूजित हैं, इसलिये कल्याणकी कामनासे 
मैंने यह भूमि गौओंके लिये प्रदान कर दी है।' 
इस प्रकार जो समाहित-चित्त होकर गौओंके लिये 
गोचरभूमि समर्पित करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर 
विष्णुलेकमें पूजित होता है। गोचरभूमिमें जितनी संख्यामें 
तृण, गुल्म उगते हैं, उतने हजारों वर्षतक बह ख्वर्गलोकमें 
अतिष्ठित होता है। गोचरभूमिकी सीमा भी निधित करनी 
चाहिये। उस भूमिकी रक्षाके लिये पूर्वमें वृक्षोंका रोपण करे । 
दक्षिणमें सेतु (मेड़) बनाये। पश्चिममें कैंटोले वृक्ष लगाये 
और उत्तरमें कूपका निर्माण करे। ऐसा करनेसे कोई भी 
शोचरभूमिकी सीमाका लट्ठन नहीं कर सकेगा। उस भूमिको 
जलूधाय और घाससे परिपूर्ण करे। नगर या ग्रामके दक्षिण 
दिशामें मोचरभूमि छोड़नी चाहियें। जो व्यक्ति किसी अन्य 
अयोजनसे गोचरभूमिको जोतता, खोदता या नष्ट करता है, वह 
अपने कुछोंको पातकी बनाता है'और अनेक ब्रह्म-हत्याओंसे 
आक्रान्त हो जाता है। 
जो भलीभाँति दक्षिणाके साथ गोचर्म-भूमिका' दान 
करता है, बह उस भूमिमें जितने तृण हैं, उतने समयतक स्वर्ग 
और विष्णुलोकसे च्युत नहीं होता। गोचंर-भूमि छोड़नेके वाद 
आ्रह्मणोंको संतुष्ट करे। वृपोत्सर्गमें जो भूमि-दान करता है, वह 
प्रेतवॉनिकों आप्त नहीं होता। गोचर-भूमिके उत्सर्गक समय जो 
मण्डप बनाया शक वा न है, उसमें भगवान्‌ बासुदेव और सूर्यका 


: ! हन्गवां दे युष्शैयो 
मिस गोचर-भूमिमे सौ गायें और एक चैल स्वतन्र रूपसे 


सभी पापोका नाश होता हैं। अन्य बृहस्पति, यूद्धहागत, शातातप आदि स्पृतियोंकि मतसे प्रायः 


पूजन तथा तिल, गुड़की आठ-आठ आहुतियोंसि हवन करना / 
चाहिये। 'देहि मे” (यजु० ३।५०) इस मन्रसे मण्डपके « 
ऊपर चार शुक्क घट स्थापित करे। अनन्तर सौर-सूक्त और, 
वैष्णब-सूक्तका पाठ करे। आठ बटपत्रोपर आठ दिक्‍्पाल' 
देवताओके चित्र या प्रतिमा बनाकर उन्हें पूर्वाद आठ 
दिशाओंमें स्थापित करे और पूर्वादि दिशाओकि अधिपतियों-- 
इन्द्र, अग्नि, यम, निर्क्रति आदिसे गोचरभूमिकी रक्षाके लिये * 
प्रार्थवा करे। प्रार्थनके बाद चारों व्णोकी, मृग एवं पक्षियोंकी 
अवस्थितिके लिये विशेषरूपसे भगवान्‌ वासुदेवकी प्रसत्नताके . 
लिये गोचरभूमिका उत्सर्जन करना चाहिये। गोचरभूमिके मष्ट- 
भ्रष्ट हो जानेपर, घासके जीर्ण हो जानेपर तथा पुत्र घास , 
उगानेके लिये पूर्ववत्‌ प्रतिष्ठा करनी चाहिये, जिससे गोचरभूमि . 
अक्षय बनी रहे। प्रतिष्ठाकार्यके निमित्त भूमिके खोदने आदिमें 
कोई जीव-जन्तु मर जाय तो उसमे मुझे पाप न लगे, प्रत्युत 
धर्म हो हो और इस गोचरभूमिमें निवास करनेवाले मनुष्यों, 
पशु-पक्षियों, जीव-जन्तुओंका आपके अनुम्रहसे निरन्‍तर 
कल्याण हो ऐसी भगवानूसे प्रार्था करनी चाहिये। अनन्तर 
गोचरभूमिको त्रिगुणित पवित्र धागेद्वार सात वार आवेष्टित कर 
दे। आवेष्टनके समय “सुत्नामाणं पृथिवीं"  (ऋ? 
१० ।६३। १०) इस ऋचाका पाठ करे। अन्तर आचार्यको 
दक्षिणा दे। मण्डपम्मे ग्राह्मणॉकी भोजन करये। दीन, अन्य 
एवं कृपणोंको संतुष्ट करे। इसके बाद मड्जल-ध्वनिके साथ 
अपने घरमें प्रवेश करे। इसी प्रकार तालाब, कुआँ, कूप 
आदिकी भी प्रतिष्ठा करमी चाहिये, विशेषरूपसे उसमें 
चरुणदेवकी और नागौंकी पूजा ऋरनी चाहिये। 

ब्राह्मणों ! अब मैं छोटे एवं साधारण उद्यानोंकी प्रतिप्ठाके 
विपयमें बता रहा हूँ। इसमें मण्छ नहीं बनाना चाहिये। 
बल्कि शुभ स्थानमें दो दाथके स्थण्डिलपर कलद्वा स्थापित 
करना चाहिये। उसपर भगवान्‌ विष्णु और सोमकी अर्चना 
करनी चाहिये। केवल आचार्यका वरण करे। सूत्रसे वृक्षोको 
आवेष्टित कर पुष्प-मालाओँंसे अलंकृत करे। अनन्तर 
जलधायमे वृक्षोक्रो सींचे। पंच ब्राह्मणोंको भोजन कराये। 


यत्र॒तिधत्ययच्ित, । तदगोचमेंति विख्यात दत्ते सर्वापताशनम्‌ता न रल 
में विचस्ण करते हों, वह भूमि गोचर्म-भूम कास्यती है। ऐसी भूमिका दान परत 


३,००० हाथ लेदी-चौड़ी भूमियी संडा गोयर्य है। 


। मध्यमपर्व, तृतीय भाग ] 


+ अशध्त्य, पुष्करिणी तथा जलाशयके प्रतिष्ठाकी विधि « 





श्र७ 
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| चुक्षेका कर्णवेध संस्कार करे और संकल्पपूर्वक उनका 
! उत्सर्जन कर दे। मध्य देशमें यूप स्थापित करे और दिश्ञा- 
विदिशाओं तथा मध्य देशमें कदली-वृक्षका रोपण करे और 
विधानपूर्वक घोसे होम करे। फिर स्विष्टकृत्‌ हवन कर 


पूर्णाहुति दे। वृक्षके मूलमें चर्म, पृथ्वी, दिशा, दिकणाल और 
यक्षकी पूजा करें तथा आचार्यको संतुष्ट करे। दक्षिणामें गाय 
दे। सब कार्य विधानके अनुसार परिपूर्ण कर भगवान्‌ सूर्यको 
अर्घ्य प्रदान करे। (अध्याय २-३) 


__न्‍४०५००-% 04 +००००« 
अश्वत्य, पुष्करिणी तथा जलाशयके प्रतिष्ठाकी विधि 


सूतजी बोले--ब्राह्मणो! अश्वत्य-वृक्षकी प्रतिष्ठा 
करनी हो ते! उसकी जड़के पास दो हाथ लम्बी-चौड़ी एक 
वेदीका निर्माण कर चन्दन आदिसे प्रोक्षित करे। उसपर 
कमलकी रचना कर अर्ध्य प्रदान करे। प्रथम दिनकी रात्रिमें 
'तुद्विष्णो:०" (यजु० ६। ५) इस मन्त्रद्म/ कलश-स्थापन 
कर गन्ध, चन्दन, दूर्वा तथा अक्षत समर्पण करे | चन्दन-लिप्त 
श्वेत सूत्रेंसे कलशोंको आवेष्टित करे। प्रथम कलशके ऊपर 
गणेशजीका, दूसरे कलशपर ब्रह्माजीका पूजन करे | दिशाओमें 
दिवपाल और वृक्षक्रे मूलमें नवग्रहोंका पूजन-अर्चन करे। 
चृक्षके मूलमें विष्णु, मध्यमें शंकर तथा आगे ब्रह्माकी पूजा 
कर हवन करे। पिष्टकान्न-बलि दे। आचार्यको दक्षिणा देकर 
वृक्षक्रें जलघारासे सींचे, उसकी प्रदक्षिणा करे और भगवान्‌ 
सूर्यको अर्ध्य निवेदित कर घर आ जाय। 

बावली आदिकी प्रतिष्ठामें प्रथम भूतशुद्धि करके सूर्यको 
अर्ध्य प्रदान करे। तदनन्तर गणेश, गुरुपादुका, जय और 
भद्गरका समाहित होकर पूजन करे । मण्डलके मध्यमें आधार- 
शक्ति, अनन्त तथा कूर्मकी पूजा करे। चन्द्र, सूर्य आदिका भी 
मण्डलमें पूजन करे। दूसरे पात्रमें पुष्पादि उपचारसे भगवान्‌ 
बरुणका पूजन करे। कमलके पूर्वादि पत्रोंमें इद्रादि 
दिक्पालेंकी, उनके आयुधोंकी तथा मध्यमें ब्रह्माकी पूजा 
करे। 'भूर्भुयः स्व: इन तत्त्वोंकी भी पूजा करें। मण्डलके उग्र 
भागमें नागरूप अनम्तकी पूजा बरे। इसके बाद हवन करे। 
प्रथम आहुति वरुणदेवको दे फिर दिक्पालों, नाधयण, दिव, 
दुर्गा, गणेश, ग्रहों और ब्रद्याफों प्रदान करे। स्विष्टकृत्‌ हवन 
करके बलि प्रदान करे। एक अष्टटल कमलके ऊपर वम्णकी 
रजत-प्रतिमा स्थापित करे और पुष्करिणी (चायलों) की 
प्रतिमा स्वर्णकी बनाये और उसझ्य पूजनवर जलादायमें छोड़ 
दे। जत्परशयके मध्यमें नौकर आरोपित करे। जल्शयके 
बीयमें ऋत्विक्‌ होम करे। शेपनागको मूर्ति भी जलाशयमें 


छोड़ दे। सम्पूर्ण कार्योकी सम्पन्न कर ब्राह्मणॉंको दक्षिणा दे। 
जलाशयमें मकर, आह, मीन, कूर्म एवं अन्य जलचर प्राणी 
तथा कमल, शवाल आदि भी छोड़े। अनन्तर जलाशयकी 
पदक्षिणा करे। छावा और सीपी भी छोड़े। दूधकी धारा भी 
दे। पुष्करिणीको चागें ओरसे रक्तसूत्रसे आवेधित करें। 
दीमोंको संतुष्ट कर घरमें प्रवेश करे। 

ब्राह्मणो ! अब मैं नलिनी (जिस तालाबमें कमल हो), 
वापी तथा हृद (गहरे जलाज्ञय) की भ्रतिष्ठाकी सामान्य विधि 
बतला रहा हूँ। इन सबकी प्रतिष्ठा करमेके पहले दिन भगवान्‌ 
वरुणदेवकी सुवर्ण-प्रतिमा बनाकर “आपो हि पट्ला० 
(यजु*११। ५०) इस मन्त्रसे उसका जलाधिवास करे, 
अनन्तर एक सौ कमल-पुष्पोंसे प्रतिमाका पुष्माधिवास करे 
तत्पधात्‌ मण्डलमें आकर पूर्वमुख बैठे और कलद्नपर गणेद्, 
बरुण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु एवं सूर्यकी पूजा करें। बरणके 
लिये घी और पायसकी आहुति दे। अन्य देवताओंको 
खुबाद्वार एक-एक आहुति प्रदान कर पायस्न-बलि दे। फिर 
नलिनी-बापी आदिका संकल्पपूर्वक उत्सर्जन कर दे। भध्यमें 
यूपकी स्थापना करे। तदनन्तर गोदान दे और दक्षिणा प्रदान 
करे। पूर्णहुतिक अनन्तर भगवान्‌ सूर्यकों अर्ध्य प्रदान करे 
और अपने घरमें प्रवेश करे। 

द्विजो। अब में चृक्षेकि प्रतिष्ठा-विधानका वर्णन करता 
हूँ। वृद्याफी म्थापत्रा कर मृत्रसे परिवेष्ठित करें, फिर उसके 
पधिम भागमें कलद्वा-स्थापना को। कलश ग्रह्म, सोम, 
विष्णु और वनस्पतिका पूजन करे। अन्तर तिल और यवसे 
आठ-आठ आएू्तियाँ दे। फदली-युक्ष तथा पूपाय उन्मर्णन 
यहे, फिर लगाये गये युक्षके मूल्यें पर्म, पृथ्वी, दिल्‍ग 
दिक्याल एवं यक्षतरी पूण करे तथा आदार्यको संतुए झरे। 
आचर्यके गेदान डे, दक्षिया प्रदात घदें। घृदान्पूजगोंई 
बाद भगवान्‌ सूर्यसे अर्घ्य प्रधन को । (अध्याप ४-८) 
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* पुराण परम युण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 





हडलाउररस्काश हस्टडककर2ज20५उउजफउरफाफरहफ 5 एरक्‍ाएजए कट कट हक्‍३ कक ए> ३३ का फ ४ कर्क शक डक डफकक+ ह हट डहअ ३ हह 2 क्सशटाक डर (कट हक हाएककह कक, 


बट, बिल्व तथा पूगीफल आदि वृक्ष-युक्त उद्यानकी प्रतिष्ठा-विधि 


सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो | वट-वृक्षकी प्रतिष्ठा्ें 
वृक्षके दक्षिण दिशामें उसकी जड़के पास तौन हाथकी एक 
वेदी बनाये और उसपर तीन कलश स्थापित करें। उन 
कलशॉपर क्रमशः गणेश, शिव तथा विष्णुकी पूजा कर चरुसे 
होम करे। बट-वृक्षको त्रिगुणित रक्त सूत्रोंसे आवेष्टित करे! 
बलिमें यव-क्षीर प्रदान के और यूपस्तम्भ आरोपित करे। 
वट-वृक्षके मूलमें यक्ष, नाग, गन्धर्व, सिद्ध और मरुदगणोंकी 
पूजा करे! इस प्रकार सम्पूर्ण क्रियाएँ विधिके अनुसार पूर्ण 
करे। 

बिल्ववृक्षकी प्रतिष्ठामें पहले दिन वृक्षका अधिवासन 
करे। 'व्यम्यक०' (यजु० ३।६०) इस मन्से वृक्षकों पवित्र 
स्थानपर स्थापित कर “सुनाथमा० (यजु० २१।७) इस 
मन्त्रसे गन्धोदकद्गारा उसे स्नान कराये। 'मे गृह्ामि” इस 
मन्त्रसे वृक्षपर अक्षत्र चढ़ाये। 'कया मश्वित्र" (यजुर 
२७।३९) इस मन्त्रसे धूप, वस्त्र तथा माला चढ़ाये। 
तदनन्तर रुद्र, विष्णु, दुर्गा और धमेश्चर--कुबेरका पूजन करे । 
दूसरे दिन प्रातकाल उठकर शाख्नुसार नित्यक्रियासे निवृत्त 
होकर घरमें सात ब्राह्मण-दम्पतिकों भोजन करये। फिर 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु 


2, 


बिल्वके मूलप्रदेशमें दो हाथकी वर्तुल्लकार चेदीका निर्माण ' 


करे। उसको गेरु तथा सुन्दर पुष्-चूर्णादिसे रज्झितकर उसपर 


अष्टदटल-कमलकी रचना करे | वृक्षकों लाल सूत्रसे पाँच, सात . 


या नौ चार वेष्टित करे । वृक्ष-मूलमें उत्तरभिमुख होकर ब्रीहि , 


रोपे तथा शिव, विष्णु, ब्रह्म, गणेश, शेष, अनन्त, इब्, 
वनपाल, सोम, सूर्य तथा पृथ्वी--इनका क्मग्ञः पूजन करे। 


तिछू और अक्षतसे हवन करे तथा घी एवं भातका मैवेद्य दे।, 


यक्षोंके लिये उड़द और भातका भोग लगाये। ग्रहोंकी तुष्टिके 


लिये बाँसके पात्रपर नैवेद्य दे। बिल्व-वृक्षको दक्षिण दिशाते | 


दूधकी धारा प्रदान करे। यूपका आरेपण करे, वृक्षका 
कर्णवेघ-संस्कार करे और भगवान्‌ सूर्यको अर्ध्य प्रदान करे। - 

यदि सौ हाथकी लंबाई-चौड़ाईका उद्यान हो, जिसमें 
सुपारी या आम्र आदिके फलदायक वृक्ष छगे हों तो ऐसे 
उद्यानकी प्रतिप्तामें वास्तुमण्डलकी रचनाकर वास्तु आदि 


देवताओंका पूजन करके यजन-कर्म करे। विशेषक्पसे विष्णु. 


एवं प्रजापति आदि देवताओंका पूजन करे। हवनके अन्तमें 
ब्राह्मणोकों दक्षिणा दे। 
(अध्याय ९--११) 


-2-06:-०+ 
मण्डप, महायूप और पौंसले आदिकी प्रतिप्ता-विधि 


सूतजी कहते है--द्विजगणो! अब मैं यागादिके 
निमित्त निर्मित होनेवाले मण्डपोंकी प्रतिष्ठा-विधि बतलाता हूँ। 
वह भण्डप शिलामय हो या काप्ठमय अथवा तृण-पत्रादिसे 
निर्मित हो। ऐसी स्थितिमें अधिवासमके प्रारम्भमें शुभ-लग्म- 
मुहूर्तमें घट-स्थापन करे। उस कलझपर सूर्य, सोम और 
विष्णुकी अर्चना करे । 'आपो हि छा (यूजु० ११५। ५०) इस 
मन्त्रद्वारा कुशोदकसे तथा 'आप्यायस्व*  यजुर १२१ ११४) 
इस मत्रद्वा। सुगरध-जलसे प्रोक्षण' करें। “गन्यद्वारा* 
(ओयूक्त ९) इस ऋचासे चसदन, सिन्दूर, आलता और अज्ञन 
समपेण करे। फिर दूसरे दिन प्रातः वृद्धि-श्राद्ध करें। शुभ 
लक्षणवाले मण्डपमें दिक्पालोंकी स्थापना करे। मध्यमें वेदीके 
ऊपर मण्डल चित्रित करे। उसमें सूर्य, सोम, विष्युकी तथा 
कलशपर गणेश, नवग्रह आदिकी पूजा करे सूर्यक लियि 
१०८ बार पायस-होम करे। विष्णु और सोमक्ा उद्देश्य कर 


पे + 


बारह आहुतियाँ एवं पायस-बलि दे। वास्तु-देवताका पूजन 
करे और उनको अर्घ्य देकर विधिवत्‌ आहुति प्रदान करे, फिर 
उस मण्डलको संकल्पपूर्वक योग्य ब्राह्मणके लिये समर्पित कर 
दे। उसे विधिवत्‌ दक्षिणा दे और सूर्यक लिये अर्ध्य प्रदान 
करें। तृण-मण्डपमें विशेषरूपसे वासुदेषफे साथ भगवान्‌ 
सूर्यकी पूजा करे। एक घटके ऊपर यरदायक भगवान्‌ 
गणेशजीकी पूजा करं विसर्जन करे। ईशानकोणमें यूप स्थापित 
कर सभी टिश्ञाओंमें ध्वजा फहणये। 

' ब्राह्मणो | अब मैं चार हाथसे लेकर सोलट हाथके 
प्रमाणमें निर्मित महायूपकी एवं पौसत्य तथा कुएँ आदिकी 
ग्रतिद्ठा-विधि बनख्ा रहा हूँ। इनको प्रतिष्ठामें गर्ग-व्रियत्र यज्ञ 


करना चाहिये। पौसलेके पश्चिम भागमें श्वेत कुम्भपर भगवान्‌ . 


बरुणकों स्थापित कर “गायत्री' मन््र तथा 'आपो हि ध्वा"' 
(यजु+ ११।५०) इन मत्नसे उन्हें स्नान कराना चाहिये। 


अध्यमपर्थ, तृतीय भाग ] 
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* पुष्पवाटिका तथा तुलसीकी त्रतिष्ठा-विधि « 
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उसके बाद गन्ध, तेल, पुष्प और धूप आदिसे मन्त्रपूर्वक' 
उनकी अर्चना कर उन्हें बस्र, नैवेद्य, दीप तथा चन्दन आदि 
निवेदित करना चाहिये। प्रतिष्ठाके अन्तमें श्राद्ध कर एक 
'ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन कराना चाहिये। आठ हाथका णक़ 
'अण्डप बनाकर उसमें कलशकी स्थापना करे। उसपर 
'नारायणके साथ वरुण, शिव, पृथ्वी आदिका तत्‌-तत्‌ मन्त्रोंसि 
पक करे, उसके बाद स्थालीपाक-विधानसे हवनके लिये 
करे। भगवान्‌ वरुणका पूजन कर खुबवाद्वाय उन्हें 

ल्‍ ० (यजु० ४ | ३६) इत्यादि मन््रोंस दस आहुतियाँ 
प्रदान करे। अन्य देवताओंके लिये क्रमशः एक-एक आहुति 


दे। उसके वाद स्विष्टकृतू हवन करें और अप्रिकी 
सप्तजिहाओंके नामसे चरुका हवन करे। तदनन्तर सभीकों 
नैवेद्य और बलि प्रदान करें। इसके पशात्‌ संकल्प-वाक्य 
पढ़कर कूपका उत्सर्जन कर दे | ब्राह्मणॉकी पयस्विनी गाय एवं 
दक्षिणा प्रदान करे। यदि छोटे कूपकी प्रतिष्ठा करनी हो तो 
गणेश तथा बरुणदेवताकी कलशके ऊपर विधिवत्‌ पूजा 
करनी चाहिये। लाल सूत्रसे कलशको वेष्टित करना चाहिये। 
यूप स्थापित करनेके पश्चात्‌ संकल्पपूर्वक कूपका उत्सर्जन 
करना चाहिये | ब्राह्मणोंकी विधिबत्‌ सम्मानपूर्वक दक्षिणा देनी 
चाहिये। (अध्याय १२-१३) 





पुष्पवाटिका त्था तुलसीकी प्रतिष्ठा-विधि 


सूतजी कहते हैं--व्राह्मणो ! पुष्पवाटिकाकी प्रतिष्ठामें 
तीन हाथकी एक चेदीका निर्माण कर उसपर घटकी स्थापना 
करें। पुष्पाधिवाससे एक दिन पूर्व ब्राह्यफ-भोजन कराये। 
कछंशपर गणेश, सूर्य, सोम, अग्रिदेव तथा नाययणका 
आवाहन कर पूजन करे। वेदीपर मधु तथा पायससे हवन 
करे। ईशानकोणमें विधिवत्‌ यूपका समारेपण कर उसके 
मूलमें गुरवारके दिन गेहुँओंका ग्रेषण कर उन्हें सींचे। 
बाटिकाको रक्त सूत्रसे आवेष्टित करे | वाटिकाके पुष्प-वृक्षोंका 
कर्णवेध कराकर उन्हें कुशोदकसे स्नान कयये और व्राह्मणोंको 
चान्य, यव और गेहूँ दक्षिणारूपमें प्रदान करे और वाटिकाको 
जलधारासे सींचे। 

तुलसीकी प्रतिष्ठा ज्ये और आपाढ़ भासमें बिधिपूर्वक 
करनी चाहिये। प्रतिप्ठाके लिये शुद्ध दिन अथवा एकादशी 
तिथि होनी चाहिये। रात्रिमें घटकी स्थापना कर विष्णु, शिव, 
सोम, ब्रह्म तथा इन्द्रका पूजन करे। गायत्री-मन््र तथा पूर्वोक्त 
देवताओंके मन्त्रोंद्राग उन्हें स्लान करये। “कथा नश्ित्र० 
(यजु+ २७। ३९) इस मचसे गन, 'अइशुना० (यजुर 
२०।२७) इस मत्ससे इत्र, “त्वाँ गन्धर्वा" (यजुर 
१२। ९८) तथा *मा नस्‍्तोके" (यजु३ १६॥ १६) आदि 
मजोंसे पुष्प, 'श्रीश ते” (यजुर ३१। २२) तथा 'वैद्देवी” 
(यज़ुर १९।४४) इन मन्त्रोंसि दूर्वा, “रूपेण यो० (यजुर 
७।४५) इस मखमे दर्पण और “या: फल्लीयाँ- (यजुर 
१२। ८९) इस मच्से फल अर्पण झों तथा 'समिझो" 


(यजु० २९। १) इस मन्रसे अञ्ञन लगाये। तुलसीको पीले 
सूत्रसे आवेष्टित कर उसके चागें ओर दूध और जलकी घाय 
दे। कलश तथा तुलसीको वखसे भलीभाति आच्छादित कर 
घर आ जाय। दूसरे दिन 'तद्विष्णोः” (यजु० ६।५) इस 
मन्त्रसे सुहामिनी स्रियोंद्राश मद्ठल-गानपूर्वक उसे खान 
कंयये। मातृ-पूजापूर्वक वृद्धि-श्राद्ध करे। गन्ध आदि 
पदार्थोद्वारा आचार्य, होता और ब्रह्मा आदिफा बरण करे। दस 
हाथके मण्डपमें गोलाकार वेदीका निर्माण करे और वहाँ 
भगवान्‌ नारयणका पूजन करे। वेदीके मध्य ग्रह, लोकपाल, 
सूर्य और मरुदगरणोंकी पूजा कर। कलशके चारों ओर रुद्र 
और बसुओंका पूजन करे | कुश-कप्डिका करके, तिल-यवसे 
हवन करे। विष्णुको उद्दिष्ट कर १०८ आहुतियाँ दे। अन्य 
देवताओंको यथाशक्ति आहुति प्रदान करे। यूप स्थापित कर 
चरुकी बलि दे। चतुर्दिक्‌ कदली-स्तम्म स्थापित कर ध्यजाएँ 
फहराये। दक्षिणामें स्वर्ण, तिल-घान्य एवं पर्याम्यिनों गाय॑ 
प्रदान करे। तुलमीकों क्षीरधारा दे। 

कुछ ऐसे भी यूक्ष हैं, जिनकी अनिष्ठा नहीं होती। 
जैसे--जयत्तो, सोमवृक्ष, सोमबट, पनस (कटहछ), 
कदम्य, निम्ब, कलकपाटलछा, द्लल्मलि, निम्बकन, दिख्य, 
अशोक आदि। इनके अतिरिक्त भटक, दामीझेण, घेडातफ, 
बऊक तथा खदिर आदि युक्षोक्री प्रतिष्ठा तो झरनी चाहिये, शिसु 
इनका कर्णवेध-सेस्फर नहीं करना चहिये। 

(आखाए ६४-१७) 
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# पुरार्ण परम पुण्य भ्रविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडुः ' 


एक्ाह-प्रतिष्ठा तथा काली आदि देवियोंकी प्रतिष्ठा-विधि 


' 'सूतजीने कहा--ब्रह्मणो! कलियुगमें अल्प 
सामर्थ्यवान्‌ व्यक्ति देवता आदिकी प्रतिष्ठा एक दिनमें भी कर 
सकता है। जिस दिन प्रतिष्ठा करनी हो उसी दिन विद्वान्‌ ब्राह्मण 
घृताधिवास कराये) जब सूर्य भगवान्‌ उत्तरायणके हों, तब 
प्रतिष्ठादि कार्य करने चाहिये। शरत्काल व्यतीत हो जानेपर 
चसन्त ऋतुमें यश्ञका आरम्भ करना चाहिये। नागययण आदि 
भूर्तियोंके बत्तीस भेद हैं। गजानन आदि देबताओंको प्रतिष्ठा 
विहित 'कालमें ही करनी चाहिये। बुद्धिमान्‌ मनुष्य तित्य- 
क्रियासे निवृत्त होकर आभ्युदयिक कर्म करे। अनन्तर 
ब्राह्मणॉंकी भोजन करये। फिर यज्ञ-गृहमें प्रयेश करे। वहाँ 
अत्येक कुम्भके ऊपर भगवान्‌ गणेश, मवम्रह तथा दिक्पालोंका 
विधिवत्‌ पूजन करे। बेदीपर भगवान्‌ विष्णु और उनके 
परिवारका पूजन करे। सर्वप्रथम' भगवान्‌ विष्णुको विभिन्न 
तीर्थ, समुद्र, नंदियों आदिके जल, पश्चामृत, पश्चगव्य, 
सप्त-मृत्तिकामिश्रित जल, 'तिलके तेल, कपाय-द्रृव्य और 
मुष्पोदकसे स्नान कराये। तुलसी, आम्र, शमी, कमल तथा 
,करवीरके पत्र-पुष्पोंसे उनकी पूजा करे। इसके बाद मूर्तिमें 
आराण-प्रतिप्ठा सम्पन्न करे। तत्पधात्‌ विधिपूर्वक हवन करे। 
ब्राह्मणोंको दक्षिणाद्राण संतुष्टकर पूर्णाहुति प्रदान करे 

- ब्राह्मणों अब मैं काली आदि महाशक्तियोंकी प्रतिष्ठा 
एवं अधिवासनकी संक्षिप्त विधि बतल्ा रहा हूँ प्रतिद्याके पूर्व 
दिन देवीकी प्रतिमाका अधिवासने कर आभ्युदयिक श्राद्ध 
करे। सर्वप्रथम भगवतीकी प्रतिमाको कमलयुक्त जलसे, फिर 


पश्चगव्यसे स्नान कराये। कुम्मके ऊपर भगवती दुर्गाकी ' 
अर्चना करे। तदनन्तर मूर्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा करे। बिल्व-पत्र ., 
और बिल्व-फलॉसे सौ आहुतियाँ दे। दक्षिणामें सुवर्ण प्रदान 
करे। भगवती कालिका और ताराको प्रतिमाओंका अछा-, 
अलग अर्चन करें। भगवतीको नाना प्रकारके सुगन्धित ' 
द्रव्योंसे तीन दिवतक स्रान कराये और नैवेद्य अर्पण को।' " 


ताबैके कलशपर तीन दिनतक प्रातःकालमें देवीकी अर्चना करे . 


फिर कन्याओंद्वाय सुगन्धित जलसे भगवतीकी स्ान कराये।' 
आठवें दिन भी रात्रिमें विशेष पूजन करे एवं पायस-होम करे! ... 
आगमोंके अनुसार शिवलिड्ुकी प्रतिप्ठामें. तीन 
ब्राह्मणोंकीं भोजन कराये और विशेषरूपसे भगवामकी' 
प्रतिमाका अधिवासन करे। नित्य-क्रिया करके आध्युदधिक 
श्राद्ध करे। दूसरे दिन प्रातः आचार्यका बरण करे। विधिके' 
अनुसार प्रतिमाकों स्नान कसवकर शिवलिज्गका परिवारके साथ 
पूजन करे । विधिपूर्वक तिलमयी या स्वर्णमयी अथवा साक्षात्‌ 
गौका दान करे | हवनकी समाप्तिपर झुद्ध घृतसे चसुधारा प्रदोन 
करें। इसी तरह सुर्य, गणेश, ब्रह्म आदि देवताओं तथा 
वारही एवं त्रिपुरदेवी और भुवनेधरी, महामाया, अम्बिका, 
कामाक्षी, इन्राक्षी तथा अपरजिता आदि महाशक्रियोंकी 
प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा भी विधिपूर्वक करनी चाहिये और 
रात्रि-जागरण कर महान्‌ उत्सव फरना चाहिये। देवीकी 
अतिष्ठामें कुमारी-पूजन भी करना चाहिये। 
ह (अध्याय १८-१९) 


दिव्य, भौम एवं अन्तरिक्षजन्य उत्पात तथा उनकी शान्तिके उपाय ' 


सूतजी कहते हैं--ध्ाह्मणो ! अब मैं विविध प्रकारके 
अपशकुमों, उत्पातों एवं उमके फलॉका चर्णन कर रहा हैँ। 
आपलोग सावधान होकर सुर्नें। जिप्त व्यक्तिकी लम्न-कुण्डली 
अथवा गोचरमें पाप-महोंका योग हो तो उसकी आत्ति करनी 
चाहिये। दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम--ये तीन प्रकारके उल्ात 
होते है। ग्रह, नक्षर आदिसे जो अनिष्टकी आईका होती है 
| सह दिल कलर कहलाता है? उतमपात, हिपमोशा दा कक गाप न कहलाता है। उल्कापात, दिश्ञाओंका दाह 
... (इन डलादो्प धर ! 
३३८ तकके अध्याधोंमें भी यह विषय विकेय हि 3, 


(मष्डलॉका उदय, सूर्य-चन्धके इर्द-गिर्द पड़नेवाफे घेरेका 
दिखायी देमा), आकादमें गन्धर्वगगरका दर्शन, साष्डवृष्टि, 
अनायृष्टि या अतिवृष्टि आदि अत्तरिद्षाजन्य उत्पात हैं। 
जलाजयों, वृक्षों, पर्वत! तथा पृथ्वोसे प्रकट होनेवाले भूकम्प 
आदि उत्पात भौम उत्पात कहलाते हैं। अन्तरिक्ष एवं दिव्य 
उत्पातोंका प्रभाव एक सप्ताहतक रहता है। इमवी शास्तिके 
लिये तत्काल उपाय करना चाहिये अन्यथा ये बहुत काल॒तक 
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अभावी रहते हैं। देवताओंका हँसना, रुधिर-खाव होना, 

| अकस्मात्‌ बिजली एवं वज्रका गिरना, हिंसा और निर्दयताका 
| बढ़ना, सर्पॉका आग्रेहण करना--ये सब दैव दुर्निमित्त हैं। 
मेघसे उत्पन्न वृष्टि केबल शिल्ातलूपर ही गिरे तो एक सप्ताहके 

| अंदर उत्पन्न प्राणी नष्ट हो जाते हैं। एक राशिपर शनि, मंगल 
और सूर्य--ये पापग्रह स्थित हो जायें और पृथ्वो अकस्मात्‌ 
घुएँसे ढकी दीखे तो भारी जनसंहारकी सम्भावना होती है। 
[यदि यूहस्पति अपनी राशिका अतिचार' करे और इनि बहाँ 
् न हो तो राज्य-नष्ट होनेकी सम्भावना रहती है। यदि सूर्य 
समयतक न दिखायी दे और दिश्ाओंमें दाह होने लगे, 
दिखायी दे और बार-बार भूकम्प होता हो तथा यजाके 

-दिनमें इन्द्रधनुप दिखायी पड़े तो वह उसके लिये भारी 

है। भयंकर आँधी-तुफान आ जाय, ग्रहोंका आपसमें 

युद्ध दिखायी दे, तीन महीनेमें ही दूसण ग्रहण लग जाय 
अंधवा उल्कापात हो, आकाश और भूमिपर मेढ़क दौड़ने 
लो, हल्दीके समान पीली वृष्टि हो, पत्थरोंमें सिंह और 
बिल्‍लीकी आकृति दिखलायी पड़े तो राष्ट्रमें दुर्भिक्ष और 
शजका विनाश होता है। चैत्रमें अथवा कुम्मके सूर्यमें 
(फाल्गुन मासमें) नदीका वेग अकस्मात्‌ बहुत बढ़ जाय तो 
राष्ट्रमें विष्ठल होता है। ये सब सूर्येजन्य अद्भुत उत्पात हैं। 
हवन आदिद्वाय इनकी शान्ति कग्ननी चाहिये। 'आ कृष्णेन० 
(यजुः ३३ ।४३) इस सूर्यमन्त्रद्मात हवन कराना चाहिये। 
घान्यादिका निस्सार हो जाना, गौओंका निस्तेज हो जाना, 
कुओंका जल सहसा सूख जाना--ये सब भी सूर्यजनित 
उत्पात हैं, इनकी शान्तिके लिये कमल-पुष्पोंस एक सहस्र 
आहुतियाँ देनी चाहिये। विकृत पक्षी, पोडुवर्ण कपोत, श्वेत 
उल्लू, काला कौआ और कशकुल पक्षी यदि घरमें गिरे तो 
उस घरमें महान्‌ उत्पात मच जाता है। गलेकी मालाएँ 
आपसमें टकराने लगें, सध्यः उत्पन्न बालकको दाँत हो, 
देवताओंयी मूर्तियाँ हैसती हों, मूर्तियो्में पसीना दीख पड़े और 
भड़ेमें अथवा घरमें सर्प और मप्डूकका प्रसव हो जाय तो उस 
घरकी गृदिणी छः मासके अंदर नष्ट हो जाती है। घरपर या 
चृक्षपर बिजली कड़कड़ाकर गिरे और आगकी ज्वालाएँ 
दिखायी देमेपर महान्‌ उत्पात होता है। इन सब शाक्तिके 


लिये रविवारके दिन भगवान्‌ सूर्यकी प्रसन्नता-हेतु उनकी पूजा 
करे। तिल एवं पायसकी दस हजार आहुतियाँ प्रदान करे। 
गो-दान करे और ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। इससे शीघ्र शान्ति 
होती है। अचानक ध्वज, चामर, छत्र तथा सिंहासनसे 
विभूषित रथपर राजाका दिखलायी देना तथा खी-पुरुषोंकी 
लड़ाई ये भी महान्‌ उत्पात हैं। पृथ्वीका काँपना, पहाड़ोंका 
टकराना, कोयल और उल्लूका रोना आदि सुनायी पड़े तो 
राजा, मन्त्र, राजपुत्र, हाथी आदि विनष्ट होते हैं। 

ताड़ एवं सुपारोके वृक्ष एक साथ उत्पन्न हो जायें तो उस 
घरमें रहनेवालॉपर विपत्तिकी सम्भावना होती है। दूसरे वृक्षोमें 
अन्य वृक्षेकि फूल-फल लगे हुए दीखें तो ये सोमम्रहजन्य 
उत्पात हैं। इसकी शान्तिके लिये सोमवारके दिम सोमके 
निमित दि, मधु, घृत तथा पलाश आदिसे 'इर्म देवा" 
(यजु० ९।४०) इस मन्त्रसे एक हजार आहुतियाँ दे और 
चरुसे भी हवन करे। 

उड़द और जौकी ढेरियाँ सहसा लुप्त हो जायें, दही, दूध, 
घी और पक्षान्नोंमें रधिर दिखलायी पड़े, एकाएक घरमें आग- 
जैसा लगना दिखायी दे, बिना बादलके ही बिजली चमकने 
लगे, घरके सभी पशु तथा मनुष्य रुग्ण-से दिखायी पड़े, तो 
मझ्जल ग्रहसे उत्पन्न उत्पात समझने चाहिये। इनसे राजा, 
अमात्य तथा घरके स्वामियोंका विनाश होता है। ऐसे भयंकर 
उपद्रवोंको देखकर मद्गलकी शान्तिके लिये दही, मधु, पीसे 
युक्त खैर और गूलरको समिधासे 'अभिर्मूर्धा" (यजु* 
३। १२) इस मन्से दस हजार आहुततियाँ देनी चाहिये। तीन 
ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर दक्षिणामें छाल बस्नुएँ देनी चाहिये 
तथा सोने या तंब्रिकी मद्गलकी प्रतिमा बनाकर टानमें देनी 
चाहिये। इससे शान्ति होती है। 

गौएँ यदि घरमें पूछ उठाकर स्वये दौड़ने छगें और कु 
तथा सूअर घरपर चढ़ने लगें तो ठम घरवा स्वियोंसे भीषण 
छेशको आशंवा होती है। गृहस्वामीक्ा पूर्णतः मिध्यायादी 
होना तथा शजाका याद-विदयादमें फैसता, घरमें मौऔरा 
विल्छाना, पृथ्वीया हिलना, परमें मेद़क तथा सौपफा जन्म 
लेला--ये सभी उत्पात बुधप्रदजन्य है। इसमें गन्य तथा 
घरके नष्ट होनेश्े सम्भावना होती है। इन उत्पतोंकी दाल 


१-एक शदिस्त मोगकाल समस्त हुए बिता होमगतिये आगे चला झाझ। यह गियति बेखल मैगटसे शैकर दानिष्यी हरोरो हेड है। 


नी 


रै२ 


* » पुराण परर्म पुण्य 'भविष्ये सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु * * 
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ये बुधवारके दिन चुघ अहके उद्देश्यसे दही, मधु, घी तथा 
पामार्गकी समिधा एवं चरुसे 'उदबुध्यस्व० (यजु० 
५। ५४) इस मन््रद्वारा दस हजार आहुतियाँ देनी चाहिये। 
धकी सुवर्णकों प्रतिमा तथा पयस्विनी गाय ब्राह्मणको दानमें 
नी चाहिये। 

पशुओंका असमयमें समागम और उनसे यमल 
ततियोंकी उत्पत्ति, जौ, प्रीहि आदिका सहसा लुप्त हो जाना, 
हस्तम्भका सहसा टूटना, आँगमर्मे बिल्ली तथा मेढकका 
खॉसे जमीन चुरेदना और इनका घरपर चढ़ना, ये सभी दोष 
हाँ दिखायी दें, वहाँ छः महीनेके भीतर ही घरका विनाझ 
ता है--कोई भाणी मर जाता है या कुटुम्बमें कलह होता है 
था अनेक व्याधियाँ उत्प्र होती हैं। बिल्व-वृक्षपर गृभ और 
प्रीका एक साथ दिखलायी देना स़॒जाके लिये विभ्रमकास्क 
था प्रासादके लिये हानिकारक होता है। इस दोपसे 
ममात्यवर्ग राजाके विपरीत हो जाता है। ये सभी 
हस्पतिजनित दोष हैं। इनकी शान्तिके लिये यृहस्पतिके 
पित्त शाक्ति-होम करना चाहिये तथा पयस्विनी गाय एवं 
पर्णकी बृहस्पततिकी प्रतिमाका दान करना चाहिये। 

शक्षसद्वारा घड़ेका जल पीनेका: आभास होना; सिंह, 
कण, तेल, चाँदी, ताप्डवनृत्य, उड़द-भातं, धान्य आदिका 
गरभास होना; घरमें ताँवा, काँसा, लोहा, सीसा तथा पीतल 
प्रादिका रखा दिखायी देनेका आभास होना; ऐसे उत्पातपर 
मके नाश होनेकी सम्भावना रहती है और अनेक व्याधियाँ 
ती हैं, राजा भयंकर उपद्रव तथा बन्यममें पड़ जाता है गौ, 
ध्ध तथा सेवकॉका विनाश होता है। दन्तर्पक्तिकों छोड़कर 
तैंकि ऊपर दाँतोंका निकलना, (शलाकाफे समान दाँत 
प्रकलना--ये भी दोषकारक ' हैं। यर्तमॉँमें, घड़ोंमें यदि 
गादलके गरणनेकी आवाज सुनायी दे तो गृहलाफपर 
बपत्तिकी सम्भावना होती है--ये शुक्रमहजनित दोष हैं। 
नकी शान्तिके लिये शुक्रवार्के दिन दही, मंघु, पृतयुरे 
गमीपत्रसे हवन करे तथा दो सफेद वसत, 
और सुवर्णकी शुक्रकी प्रतिमाका दान कला चाहिये: ५ 

मन्दिस्की जमीन यदि रक्त बर्णकी अ ॥' 

देसलायीं दे तो वहाँ भी उत्लातकी समता 
आकार जलती हुई आग दिखायी दे तो री 3. 





हर 
कर ड़ रस च्ड 


चयस्िनी शत गौ के 


और राष्ट्रमें विश्नवकी सम्मावना होती है। सभी ओपधियाँ और 


सस्य रसविहीन हो जायें; हाथी, घोड़े, मतवाले होकर हिंसक ह 
हो जायें; गजाके लिये नगर तथा गाँवमें सभी शत्रु हो जायें; ! 


भी, महिष आदि पशु अनायास उत्पात मचाने लगें; घरके 


दरवाजेमें गोह और शंखिनी प्रवेश करे तो अशुभ समझना ' - 
चाहिये; इससे राज-पीड़ा और घन-हानि होती है। ये सभी :. 
उत्पात शनिग्रहजनित समझने चाहिये। इनकी शान्तिके लिये * 


विविघ सर्यों तथा समिधाओंसे शनिवारके दिन 'शे नो देवी” , 
(यजु० ३६११२) इस मन्त्रसे दस हजार आहुतियाँ देनी . “' 
चाहिये और चरुसे भी हवन करना चाहिये। मौली सवत्स'“. 
पयस्िनी गाय, दो वस्त, सोना, चाँदी, शनिकी प्रतिमा आदि, 


दक्षिणामें ब्राह्मणकों देनी चाहिये। 

बादलके गरजे बिना स्थल-पीली शिलावृष्टिका 
दिखलायी देना, बिना हवाके वृक्षका हिलना-डुलना दिखलायी 
देना, इद्धध्वज तथा इन्द्रधनुषका गिरना, दिनमें सियारोंका तथा 
रात्रिमें उलूकका रोना, एक बैलका दूसरे बैलके ककुद्पर मुंह 
रखकर रैंभाना, ऐसे दोष होनेपर देशमें पापकी वृद्धि होते है 
तथा राजा ग्रन्य एवं घर्मसे च्युत हो जाता है। गौ और 
व्राह्मणमें परस्पर इन्द्र मय जाता है, याहन नष्ट हो जाते हैं। 
यदि आकाशमें ध्वजकी छाया दिखलयी पड़े तो गष्ट्रमें पहान्‌ 
विष्ठव होता है। यदि जलमें जलती हुई आग दिखलयी दे 
और सिर अथवा दाररपर विजली गिर जाय तो उसका जीवन 
दुर्कभ हो जाता है। दरबाजोंके किनारेपर अथवा स्तम्मपर अग्नि 
अथवा चूम दिखलायी दे तो मृत्युका भय होता है। आकाशमें 
चज़ाघात, अम्रिक्री ज्वालाके मध्य धुआओँ, नगरके मध्य किसी 
अनहीनी घटनाका दिखलायों देना, शव ले जाते समय उस 
आवका उठकर बैठ जाना; स्थापित लिद्धका गरम करना; 
भूकम्प, आँधी-तूफान, उल्कापात होताऊनजिना समय युक्षॉमें 





# 


| मध्यप्रपर्व, तृतीय भाग ] « दिव्य, भौम एवं अन्तरिक्षजन्य उत्पात तथा उनकी शात्तिके उपाय « 


| श्काआऋफअफ कफ कफ ऋफ कऊफ़फफफ हक ऊऋ ब्फऊ कफ कफ जऊऊऊऊ 5 कह फफ जज हक़ कफफ कफ कक कफ फफ कह ऊ हफक कफ फ कक कफ फ शक फ आकऋफहक ऊगयाक हक फ कहता कह एक कफ क। 





रहेरे 


हज शअफफफकऊकाक कह फफफ कफ पफफ जज एफ जज हज 





यदि जम्बूक, गृध, कौए आदि भीषण ध्वनि करते हों 
तथा भयंकर नृत्य करते हों तो मृत्युकी आशंका होती है, 
जलती हुई आगके समान धघूपकेतुका दिखलायी पड़ना, 
जमीनका खिसकना मालूम होना--ऐसी स्थितिमें राजा पीड़ित 
होता है, गाज्यमें अकाल पड़ता है तथा अनेक प्रकारके अनिष्ट 
होते हैं। इनकी शान्तिके लिये खवर्णछत्रयुक्त सात घोड़ोंसे युक्त 
सूर्यमण्डप बनाकर ब्राह्मणकी दान करे। बिल्वपत्र भी दे, ऐस्द्र 
मखसे हवन करे। यदि अकस्मात्‌ शाल, त्ताल, अक्ष, खदिर, 
कमल आदि घरके अंदर ही उत्पन्न हों त्तो ये सभी केतुप्रहजन्य 
दोष हैं। इनकी शान्तिके लिये 'व्रयम्धंकं” (यजु० ३॥६०) 
इस मन्त्रसे दही, मधु, घुतसे दस हजार आहुतियाँ दे तथा चरु 
भी प्रदान करे। नीली सवत्सा पयस्विनी गाय, वर, केतुको 
प्रतिमा आदि ब्राह्मणको दान करे। 
दक्षिण दिशामें अपनी छाया अपने पैरके एकदम समीप 
आ जाय और छायामें दो या पाँच सिर दिखलायी दें अथवा 
छिन्न-भिन्न रूपरमे सिर दिखलायी दे तो देखनेवालेकी सप्ताहके 
भीतर ही मृत्युकी आशेका होती है। कौआ, बिल्ली, त्तोता 


तथा कपोतका मैथुन दिखलायी दे तो ये दुर्निमित्त राहुजन्य 
उत्पात हैं। इनकी शान्तिके लिये द्निवारके दिन शनिके निमित्त 
दस हजार आहतियाँ देनी चाहिये। अर्क-पुष्पसे शनिकी पूजा 
करे तथा चरुसे सौ बार आहुति दे । वाम और दक्षिणके क्रमसे 
यदि बाहु, पैर तथा आँखमें स्पन्दन हो तो इससे मृत्युका भय 
होता है। यह सोमग्रहजनित दुर्निमित् है। पुस्तक, यशोपवीत, 
चरु तथा इन्द्र-घ्वजमें आग लग जाय तो यह सूर्यजम्य 
दुर्निमित्त है। इसकी शान्तिके लिये सूर्यके निमित्त त्रिमधुयुक्त 
कनेरके पुष्पोंसे आहुतियाँ देनी चाहिये। जिन महोंका दुर्निमितत 
दिखलायी दे, उसकी शान्तिके लिये अहों त्तथा उसके 
अधिदेवता और प्रत्यधिदेवताके निमित भी विधिपूर्वक 
पूजन-हवन-स्तवन, दान आदि करना चाहिये। विधिके 
अनुसार क्रिया न केसे दोष होता है। अतः ये सभी 
शान्त्यादि-कर्म शास्रोक्त विधानके अनुसार ही करने चाहिये। 
इससे शान्ति प्राप्त होती है और सर्वविध कल्याण-मड्ठल होता 
है। 


(अध्याय २०) 


॥ मध्यमपर्व, तृतीय भाग सम्पूर्ण ॥ 


॥ भविष्यपुराणान्तर्गत मध्यमपर्व सम्पूर्ण ॥ 





3७ श्रीपरमात्मने नमः 


अतिसर्गपर्व 


(प्रथम खण्ड) हि 


( वाखवमें भविष्यपुयणके भविष्य नामकी सार्थकता प्रतिसर्गपर्वमें ही चरितार्थ हुईं दीखती है। वंशाठुकीलि सभी 


पुराणोंका मुख्य लक्षण है--'बंशाबुक्रीतन चेति पुराण पम्नलक्षणम्‌ ।' यह विषय सभी पुयाणोंमें प्राप्त होता है। भविष्यपुरण्म * 


तो कई स्थानोंपर आया है, पर प्रत्िसर्गपर्वी आधुनिक इतिहासका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अरबी-फारसी और उर्दूमें  " 
इतिहासको तवारीख (तारीख) कहते हैं। समी घटनाओका उल्लेख तारीख (तिथि, वर्ष) क्रमपूर्वक हुआ है। अंग्रेजीमें भी .' 
इतिहासका सही माम क्रानिकित्स' है। भारतीय दृष्टिमें कालका अ्रवाह अन्त हैं। एक सृष्टिक बाद दूसरी सृष्टियें 


कल्प-महाकल्प लगे हुए हैं---जैसे-- इहाँ बसत मोहि सूुत्‌ खग ईसा । बीते कलप सात अरु बीस ॥ इसलिये किसी एक 

कल्पका ही वर्णन एक पुसाणमें सम्मव होता है। ग्रतिसर्गपर्व अपनेको वाराह-कल्पमें वैवस्वत मन्वन्तरका ही इतिहास-निर्देशक 

बला रहा है और बड़ी सावधानीसे सत्ययुग, त्रेतायुय आदिके दी्घायु गजाओंके राज्य आदिका उल्लेख कर रहा है। बादमें 

कलियुगी राजाओंके व॑ंशका भी वर्णन करता है। अख्ुत विवरणमें नामोंकी विशेष शुद्धिके लिये वाल्मीकीय रामायण, 

विष्णुपुराण; वायुपुराण, अद्याप्डपुराण, श्रीमद्भागवतके साथ अन्य अन्‍्यों एवं ऐतिहासिक पौराणिक कोर्पोते भी सहायता ली गयी 

है।--सम्पादक 2 ् 
सत्ययुगके राजवबंशका चर्णन 


नारायण ममस्कृत्य भरे चैवनरोत्तमम्‌) 

देवीं सरस्वती ध्यास॑ ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 

“भगवान्‌ नर-नारायणके अवतारस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवं उनके सखा नरग्रे.्ठ अजुन, उनकी लीलाओंको प्रकट 
ऋरनेवाली भगवती सरस्वती तथा उनके चरित्रोंका वर्णन 
करनेवाले वेदव्यासको नमस्कार कर अटष्टादश पुराण, रामायण 
और महाभारत आदि जय नामसे व्यपदिष्ट प्रग्धोका 'वाचन 
करना चाहिये ।' 

महामुनि आचार्य शौनकजीने पूछा--मुने ! ब्रह्माको 
आयुके उत्तरार्धमें भविष्य नामके महाकल्पमें प्रथम वर्षके 
तौसरे दिन बैवस्वत नामक मन्वन्तरके अद्टाईसवें सत्ययुग्ें 
कौन-कौन जा हुए ? आप उनके चस्ि तथा राज्यकालका 
वर्णन करें। पु 
सूतजी योले--श्रैठवागहकल्पमें प्रहमके बर्षके 
तोसो दिन सातवें मुहूर्तके प्रासम्म होमिपर महारास चैयस्वत मनु 
उत्न्न हुए। उन्होंने ससयू नदीके तठपर दिव्य सौ वर्षोतक 
उपस्या की और उनकी छींकमे उसके पुत्ररपमे राजा इक्ष्वाकुका 
जनम हुआ |। 5 | ५४५ 
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भ्रह्माके वरदानसे उन्होंने दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति की। ग़जा 
इक्ष्वाकु भगवान्‌ विष्णुके परम भक्त थे। उन्होंकी कृपासे 
उन्होंने छत्तीस हजार बर्षोंतिक राज्य किया। उनके पुत्र विकुक्षि 
हुए, अपने पिता इक्ष्याकुसे सौ वर्ष कम अर्थात्‌ पैंठीस हजार 
नी सौ वर्षोंतक राज्य करके ये स्वर्ग पधार गये। उनके पुत्र 
रिपुज्ञय हुए और उन्होंने भो पिता विकुक्षिसे सौ थर्ष यम 
अर्थात्‌ पैंतीस हजार आठ सौ बर्षोतक राज्य किया। उनके पु् 
ककुत्स्थ हुए। उन्होंने पैंतीस हजार सात सौ यर्थोत्िक राज्य 
किया। उनके पुत्र अनेना हुए, उन्होंने पैतीस हजार छः सौ 
वर्षोंतक यज्य किया। अनेनाके पुत्र पृथु नामसे विस्यात हुए। 
उन्हेंनि पैतीस हजार पाँच सौ वर्षोतक राज्य किया और उनके 
पुत्र विष्षगश् हुए, उन्होंने पैंठीस हजार चार सी वर्गितिक गज्य 
फिया। उनके पुत्र अद्ठि हुए, उन्होंने पैंठीस हजार तोन सौ 
बर्षोतिक राज्य किया। उमके पुत्र भद्गघ हुए, जिन्होंने पैतीस 
हजार दो सौ बर्षोतक य्रज्य क्रिया । राजा भद्राप्रक पुत्र सुवनाश्च 
हुए, उन्होंने पैंतीस हजार एक सौ वर्षोतक राज्य क्रिया । उसके 
चुद श्रावल्त हुए। (इन्होंने श्रावस्ती जामकी नगरी बमायी 


थी।) उस समय सत्ययुगमें समग्र भारतयर्पमें धर्म अपने तप, .* 


६३ 


अतिसर्मपर्य, प्रथम खण्ड [ 


कक फफककअफफ हक क ऊ़ऊऊ कह कफ ऊऊ हऊ हक हफ कुक फ हु ऊफफ ऊ ऋड ऊफऊक हक हक फड फूड आह कह हु हक कक हक ह ऊफ फफ ह। 


* सत्ययुगके राजवंशका यर्णन+ 
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शौच,दया तथा सत्य चारों चरणोंसे' विद्यमान था। इन सभी 
इक्ष्वाकुबंशी राजाओंने उदयाचलसे अस्ताचलपर्यन्त सम्पूर्ण 
पृथ्वीपर नीति एवं धर्मपूर्वक राज्य किया। महाराज श्रावस्तने 
चैंतीस हजार वर्षोतक राज्य किया। उनके पुत्र बृहदय 
हुए, उन्होंने चौतीस हजार नौ सौ वर्षोतक राज्य किया । उनके 
पुत्र कुवलयाश्र हुए, उन्होंने चौंतीस हजार आठ सौ वर्षोतक 
राज्य किया। 
महाराज कुवलयाश्वके पुत्र दुढ्गश्व हुए, जिन्होंने अपने 
पितासे एक हजार वर्ष कम अर्थात्‌ तैंतीस हजार आठ सौ 
वर्षोतक राज्य किया । उनके पुत्र निकुम्भक हुए, उन्होंने पितासे 
एक हजार वर्ष कम अर्थात्‌ बत्तीस हजार आठ सौ वर्षोतक 
राज्य किया। उनके पुत्र संकटाश्व हुए, उन्होंने एक हजार वर्ष 
कम अर्थात्‌ इकतीस हजार आठ सौ वर्षातक राज्य किया । 
उनके पुत्र प्रसेनजित्‌ हुए, उन्होने तीस हजार आठ सौ वर्षोतक 
राज्य किया। इसके बाद रवणाश्व हुए, उन्होंने उनतीस हजार 
आठ सौ वर्षोतक राज्य किया । उनके पुत्र माश्धाता हुए, उन्होंने 
अपने पितासे एक सौ वर्ष कम अर्थात्‌ उनतीस हजार सात सौ 
वर्षोत्तक राज्य किया। महाराज मास्ाताके पुत्र पुरुकुत्स हुए, 
उन्होंने उनतीस हजार छः सौ वर्षोतक राज्य किया। उनके पुत्र 
ब्रिंशदध हुए, उनके रथमें तीस श्रेष्ठ घोड़े जुते रहते थे, 
इसीलिये चे त्रिशदश्वके नामसे विख्यात हुए। यजा त्रिंशदश्वके 
पुत्र अनर्य हुए, उन्होंने अट्टाईस हजार वर्षोतक शासन 
किया। “महाराज अनरण्यके पुत्र पृषदश्व हुए, वे छः हजार 
चर्षांतक राज्य करके अन्तमें पितृलेकको चले गये। अनन्तर 
हर्वश्ननामके राजा हुए, उन्होंने गजा पृषदधसे एक हजार वर्ष 
कम अर्थात्‌ पाँच हजार वर्षोतक राज्य किया। उनके पुत्र 
चसुमान्‌ हुए, उन्होंने उससे एक हजार वर्ष कम अर्थात्‌ चार 
हजार घर्षोतक राज्य किया। तदगन्तर उनको त्रिधन्चा नामका 
पुत्र हुआ, उसने अपने पितासे एक हजार वर्ष कम अर्धात्‌ 
तीन हजार वर्षोतक यज्य किया। तबतक भारतमें सत्य- 
युगका द्वितोय पाद समाप्त हो गया। 
महाराज त्रिघन्याके पुत्र ऋष्यासणि हुए, थे अपने पितासे 
एक हजार वर्ष कम अर्थात्‌ दो हजार वर्षोतक राज्य करफे 


स्वर्ग चले गये। उनके पुत्र त्रिशंकु हुए और उन्होंने मात्र एक 
हजार वर्ष राज्य किया। छद्यके कारण राजा त्रिशंकु हीनताको 
प्राप्त हुए। उनके पुत्र हरिध्चद्ध हुए, इन्होंने चीस हजार वर्षोतक 
राज्य किया। उनके पुत्र रोहित हुए, उन्होंने पिताके समान ही 
शज्य किया। उनके पुत्रका माम हारीत था। राजा हागीतने भी 
पिताके समान ही दोीर्घकालतक राज्य किया। उनके पुत्र 
चंचुभूप हुए। पिताके तुल्य वर्षोतक उन्होंने राज्य किया। 
उनके पुत्र विजय हुए। इन्होंने भी पिताके तुल्य चर्षोंतक राज्य 
किया। उनके पुत्र रुक हुए, उन्होंने भी पिताके तुल्य वर्षोतक 
राज्य किया। ये सभी राजा विष्णुभक्त थे एवं इनकी सेना बहुत 
विज्ञाल थी। उनके राज्यमें मणि-स्वर्णकी समृद्धि तथा प्रचुर 
घन-सम्पत्ति सभीको सुलभ थी। उस समय सत्ययुगका पूर्ण 
धर्म विद्यमान था। 

सत्ययुगके तृतीय चरणके मध्यमें राजा रुरूकके पुत्र 
महाराज सगर हुए। वे शिवभक्त तथा सदाचार-सम्पन्न थे। 
उनके (एक रानीसे उत्पन्न साठ हजार) पुत्र सागर भामसे 
प्रसिद्ध हुए। मुनियोने तीस हजार चर्षोतक उनका राज्य-काल 
माना है। (कपिल मुनिके शापसे) सगर-पुत्र नष्ट हो गये। 
दूसरी रानीसे असमंजस नामका एक पुत्र तुआ। उनके पुत्र 
अंशुमान्‌ हुए। उनके दिलीप और दिल्लीपके पुत्र भगोरथ हुए, 
जिनके द्वाय पृथ्वोपर लायी गयी गड्ढा भागीरथी नामसे प्रसिद्ध 
हुई। भगीरथके पुत्र श्रुतसेन हुण। महाग्ज सगरसे श्रुतसेमतक 
सभी राजा शैव थे। श्रुतसेनके पुत्र नाभाग तथा माभागके पुत्र 
शाजा अम्बरोष अत्यन्त प्रसिद्ध विष्णुभक्त हुए, जिनकी रक्षामें 
सुदर्शनचक्र रात-दिन नियुक्त रहता था। तबतक भारतमें 
सत्ययुगका तीसय चरण समाप्त हो चुका था। 

सत्वयुगके चतुर्थ चरणमें महाणज अम्यग्रेपके पुत् 
मिसुद्दीप हुए, उनके पुत्र अपुताध्च, अयुताध्रके पुत्र ऋतुपर्ण, 
उनके पुत्र सर्वकाम तथा उनके पुत्र ऋल्मप्रणद हुए। 
कल्मापणदके पुत्र सुदासकों बमिप्धकफे आपर्वदसे 
मदयत्तीसे उत्पन्न अइमक (सौदास) नामक पुत्र प्रात हआ। 
सौदासतकरे ये सात राण चैष्य३ कटे गये है। शुरेे 
सौदासते अ्लोसहित अपना सम्पूर्ण यम्य गुरणें समर्दित घर 









शच्मनुलव (१८६) में लप, शाप, दक्ष तथा दात--ये पर्मके घर पद बदये गये हैं। 


श्श्े६ 


हि 


* पुराण परम घुण्यं भविष्य सर्वप्तौस्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भ्विष्यपुणणाहु ' 
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दिया। गोकर्ण लिट्ठ-भक्त शैव कह जाता है। गजा अइमकके 
पुत्र हरिवर्मा साधुओंके पूजक थे। उनके पुत्र दशरथ (प्रथम) 
हुए, उनके पुत्र दिलीप (प्रथम) हुए, उनके पुत्र विश्वासह हुए, 
उन्होंने दस हजार वर्षोतक राज्य किया। उनके अधर्म- 
आचरणके कारण उस समय सौ वर्षोतक भयंकर अनावृष्टि 
हुई, जिससे उनका गज्य विनष्ट हो गया और रानोके आग्रह 
करनेपर महर्षि वसिष्ठने यत्रकर यज्ञके द्वारा सद्ठाह्न नामक पुत्र 
उत्पन्न किया। राजा खट्टाड़नने शस्र धारण कर इद्धकी 
सहायतासे तीस हजार वर्षोतक राज्य किया। तदमन्तर 
देवताओंसे वर प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। उनके पुत्र दीर्घबाहु 
हुए, उन्होंने बीस हजार वर्षोंतक य्ज्य किया। उनके पुत्र 
सुदर्शन हुए। महामनीषी सुदर्शनने राजा काशीणजकी पुत्रीसे 
विवाह कर देवीके प्रसादसे राजाओंको जीतकर धर्मपूर्वक 


एक दिन स्वप्रमें महाकालीने राजा सुदर्शनसे कहा-- '' 
“वत्स | तुम अपनी पलीके साथ तथा महर्पि वसिष्ठ आदिसे , 
समन्वित होकर हिमालयपर जाकर निवास करे; क्योंकि शीघ्र 
ही भीषण झंझावातके प्रभावसे भरतसण्डका प्रायः क्षय हो... 
जायगा। पूर्व, पध्चिम आदि दिशाओंके अनेक उपद्वीप 


झझावातेके कारण समुद्रके गर्तमें विल्ोन-से हो गये हैं। , , 


भारतवर्षमें भी आजके सातवें दिम भीषण झंझावात आयेगा।' 


स्वप्ममें भगवतौद्वारा प्रलयका निर्देश पाकर महाग्रज सुदर्शन... 
प्रधान राजाओं, वैश्यों तथा ब्राह्मणों और अपने परिकरोंके : ' 


साथ हिमालयपर चले गये और भारतका बड़ा-सा भूभाग 
समुद्री-तूफान आदिके प्रभावसे नष्ट हो गया। सम्पूर्ण प्राणी. 
विनष्ट हो गये और साए पृथ्वी जलमग्र हो गयी। पुनः कुछ 
समयके अनन्तर भूमि स्थलरूपमें दिखलायी देने छगी। « 


सम्पूर्ण भरतखण्डपर पाँच हजार वर्षोतक राज्य किया। (अध्याय १) 
--जफट्रस्ा9त- 
श्रेतायुगके सूर्य एवं चन्द्र-राजवंशोंका वर्णन 
सूतजी बोले--महामुने ! वैज्ञाख मासके शुक्र पक्षकी पुत्र अतिथि, अतिथिके निषध, निषधके पुत्र नल' हुए, जो 


सृतीया तिधिमें यूहस्पतिवारके दिन महागज सुदर्शन अपने 
परिकरोंके साथ हिमालयपर्वतसे पुनः अयोध्या लौट आये। 
मायादेवीके अभावसे अयोध्यापुरी पुनः विविध अन्न-धनसे 
परिपूर्ण एवं समृद्धिसम्पन्न हो गयी। महागज सुदर्शनने' दस 
हजार बर्षोतक राज्यकर नित्यछोकको प्राप्त किया। उनके पुत्र 
दिलीप (द्वितीय) हुए, उन्हें नन्दिनी गौके वरदानसे श्रेष्ठ रघु 
मामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा दिलीपने दस हजार 
चर्षोंतिक भलीभौँति राज्य किया। दिलीपके बाद पिताके ही 
समान महाग्ज रघुने भी राज्य किया। भूगुनन्दन ! त्रेतामें ये 
सूर्यवंशी क्षत्रिय रघुवंशी मामसे प्रसिद हुए। ब्राह्मणके 
वरदानसे उनके अज मामक पुत्र हुआ, उन्होंने भी पिताके 
समान ही राज्य किया। उनके पुत्र महायज दशरथ (द्वितोय) 
हुए, दशरथके पुत्ररूपमें (भगवान्‌ विष्णुके अवतार) ख्र्य 
राम उत्पन्न हुए। उन्होंने ग्यारह इजार यर्षोतक ग्रन्थ किया ॥ 
श्रीसमेफे पुत्र कुइने दस हजार वर्षोतक याज्य किया। कुश # 


',.._ “गण सुदर्शतकी बिलृत कथा देवोागवतरर बृठीय सकने प्रात 


३-मे नक्त दमप्ीके पति अछत्त प्रमद्ध मह्यजे नहमे भिक्र हैं। 


शक्तिके परम उपासक थे। नहके पुत्र मभ, मभके पुत्र 
पुण्डरीक, उनके पुत्र क्षेमघन्वा, क्षेमधन्वाके देवानीक और 
देवानीकके पुद्र अहीनण तथा अहीनगके पुत्र कुरु हुए। इन्होंने 
ग्रेतामें सौ योजन विस्तारका कुरुक्षेत्र बनाया। कुरुफे पुत्र 
पारियात्र, उनके बलस्थल, यल्स्थलके पुत्र उक्थ, उनके 
यय्रताषि, वद्जनाभिके पुत्र शद्भधनाभि और उनके व्युत्यनामि 
हुए। स्युत्थनाभिके पुत्र विश्वपात्, उनके स्वर्णनासि और 
खर्णनाभिके पुत्र पुपसेन हुए। पु्ममेनके पुत्र धुवसस्धि तथा 
घुबसन्धिके पुत्र अपवर्मा हुए। अपयर्मकि पुत्र शीम्गत्ता, 
आध्रगन्ताके पुत्र मस्पाल और उनके पुत्र प्रसुश्नुत हुए। 
प्रसुश्रुतके पुत्र सुसंधि हुए। उन्‍होंने पृथ्वीफे एक छोरसे दूसी 
छोरतक राज्य किया। उनके पुत्र अमर्पग हुए। उन्होंने पिताके 
समान राज्य किया। उनके पुत्र महाश, महाध्के पुत्र यूहद्रल 
और इनके पुत्र यूहदैद्ञान हुए। युददैशानके पुत्र मुख्क्षेप, उनके 
चत्सपाऊ और उमके पुत्र यन्मव्यूह़ हुए। यत्सव्यूटके पुत्र राजा 


होती है। 


अतिसर्गपर्य, प्रथम खण्ड ] 
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» त्रेतायुगके सूर्य एवं चद्ध-राजवंशोंका वर्णन « 
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अतिव्योम हुए। उनके पुत्र देवकर और उमके पुत्र सहदेव हुए। 
सहदेवके पुत्र बृहदध्, उनके भानुरत्र तथा भानुरत्रके सुप्रतीक 
हुए। उनके मरुदेव' और मर्देवके पुत्र सुनक्षत्र हुए । सुनक्षत्रके 
पुत्र केशीनर, उनके पुत्र अन्तरिक्ष और अन्तरिक्षके पुत्र 
सुवर्णाड़ हुए। सुवर्णाइ्के पुत्र अमित्रजितू, उनके पुत्र बृहद्राज 
और बृहद्राजके पुत्र धर्मरज हुए। घर्मग़जके पुत्र कृतझ्षन और 
उनके पुत्र रणझय हुए। रणझयके पुत्र सञ्लय, उनके पुत्र 
शाक्यवर्धन और शाक्यवर्धनके पुत्र क्रोघदान हुए। क्रोधदानके 
पुत्र अतुलविक्रम, उनके पुत्र प्रसेनजित्‌ और प्रसेनजितके पुत्र 
शुद्रक हुए। शुद्रकके पुत्र सुरथ हुए। ये सभी महाराज रघुके 
बेशज तथा देवीकी आगधनामें रत रहते थे। यज्ञ- 
यागादिमें तत्पर रहकर अन्तमें इन सभी राजाओनि स्वर्गलोक 
प्राप्त किया । जो बुद्धकफे वंशज हुए, वे सब पूर्ण शुद्ध क्षत्रिय 
नहीं थे। 
ब्रेतायुगके तृतीय चरणके प्रारम्भसे नवीनता आ गयी। 
देवराज इन्ध्रने रोहिणी-पति चन्द्रमाको पृथ्वीपर भेजा । चन्रमाने 
तीर्थणज प्रयागकी अपनी राजधानी बनाया। वे भगवान्‌ विष्णु 
तथा भगवान्‌ शिवकी आराधनामें तत्पर रहे। भगवती 
महामायाकी प्रसन्नताके लिये उन्होंने सौ यज्ञ किये और 
अट्ठवारह हजार वर्षोतक राज्यकर वे पुनः स्वर्गलोक चले गये । 
चन्द्रमाके पुत्र बुध हुए। बुधका विवाह इलाके साथ 
विधिपूर्वक हुआ, जिससे पुरूरचाकी उत्पत्ति हुई। राजा 
पुरूरवाने चौदह हजार वर्षोत्तक पृथ्वीपर शासन किया। उनको 
भगवान्‌ विष्णुकी आग्रधनामें तत्पर रहनेवाला आयु नामका 
एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। महागज आयु छत्तीस हजार 
चर्षोतक गाज्यकर गन्धर्वलोककों प्राप्त करके पुनः स्वर्गमें 
देवताके समान आनन्द भोग रहे हैं। आयुके पुत्र हुए नहुप, 
जिन्होंने अपने पिताके समान ही धर्मपूर्वक पृथ्यीपर राज्य 
किया। तदनत्तर उन्होंने इद्वतवको प्राप्तकर तीनों लोफॉको 
अपने अधीन कर लिया। फिर यादमें महर्षि दुर्वासके शापसे'* 
शजा नहुप अजगर हो गये। इनके पुर ययाति शुए । यपातिके 


पाँच पुत्र हुए, जिनमेंसे तन पुत्र म्लेच्छ देशोंके शासक हो 
गये*। शेष दो पुत्रेनि आर्यल्को प्राप्त किया। उनमें यदु ज्येष्ठ 
थे और पुरु कनिष्ठ । उन्होंने तपोबल तथा भगवान्‌ विष्णुके 
असादसे एक लाख वर्षोंतक राज्य किया, अनन्तर थे बैकुण्ठ 
चले गये। 

यदुके पुत्र क्रोप्नने साठ हजार वर्षोतक राज्य किया। 
क्रोप्ठके पुत्र वृजिनप्न हुए, उन्होंने बीस हजार वर्षोतक पृथ्वीपर 
शासन किया। उनको स्वाहार्चन नामका एक पुत्र हुआ। उनके 
पुत्र चित्ररथ हुए और उनके अरविन्द हुए। अरविन्दको 
विष्णुभक्तिपपयण श्रवस्‌ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके 
तामस हुए, तामसके उद्ञन नामका पुत्र हुआ। उनके पुत्र 
शीतांशुक हुए तथा शीतोशुकके पुत्र कमलोशु हुए। उनके पुत्र 
पाणवत हुए, उन्हें ज्यामथ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । ज्यामघके 
पुत्र विदर्भ हुए। उनको क्रथ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके 
पुत्र कुन्तिभोज हुए। कुन्तिभोजने पातालमें निवास करनेवाली 
पुरु दैत्यकी पुत्रीसे बिवाह किया, जिससे चृषपर्थण मामका पुत्र 
हुआ। उनके पुत्र मायाविद्य हुए, जो देवीके भक्त थे। उन्होंने 
प्रयागके प्रतिष्ठानपुर (झूँसी) में दस हजार वर्षोत्रक राज्य 
किया फिर वे स्वर्ग सिधार गये। मायाविद्यके पुत्र जनमेजय 
(प्रथम) हुए और उनका पुत्र प्रचिन्वान्‌ हुआ। प्रचिन्वानके 
पुत्र प्रवीर हुए । उनके पुत्र नभस्य हुए, नभस्पके पुत्र भवद 
और उनके सुधुध्न नामका पुत्र हुआ। सुधुप्रके पुत्र चाहुगर, 
उनके पुत्र संयाति और संयातिके पुत्र धनयाति हुए। 
धनयातिके पुत्र ऐस्द्रा्व, उनके पुत्र रत्तीनर और रन्तीनरके पुत्र 
सुतपा हुए। सुतपाके पुत्र संवरण हुए, जिन्होंने हिमाऊय . 
पर्वतपर तपस्या करनेकी इच्छा की और सौ वर्षोतक तपस्या 
करनेपर भगवान्‌ सूर्यीी अपनी तपती मामकी फन्‍्यासे इनका 
वियाह कर दिया। संतुष्ट होकर राजा सैवरण सूर्यस्मक थे 
गये। तदनत्तर काटे प्रपावसे प्रेतायुगका अन्त समय 
उपस्थित हो गया, जिससे चारों समुद्र उमड़ आये और 
प्रत्यका दृष्य उपत्यित को गया। दो सर्द पृ्ष्छी 





१- अन्य सी पुगझोंमें सूर्पेशसय यही पक दर्चन है। घुर्रेशे अनुस्यर सर देखरयक स्थथ बापप धरम स्िियाए सापय घर ऐे है, मिल 
इस पुगणके अनुसार सूर्यववेशहा यर्दन सुदूर ऋगेषश हुआ है, जे प्रण फरलियुगतिक परैच झातठा है। 


२"महभाण आदिम ये अगस्य ऋधिके शापते अगर हुए थे। 


३+इताए पूछ विवरण सजयुणपओरे प्रणभा अपयपेमे पाप देख है। 
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+ पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौस्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुयाणाडु 
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पर्वतोंसहित समुद्रमें विलोन रही | झंझावातोंके प्रभावसे समुद्र 
सूख्ष गया, फिर महर्षि अगस्त्यके तेजसे भूमि स्थलीभूठ होकर 
दीखने लगी और पाँच वर्षके अंदर पृथ्वी वृक्ष, दूर्वा आदिसे 


सम्पन्न हो गयी। भगवान्‌ सूर्यदेवकी आशसे महाय्ज संवरण 
महायनी तपती, महर्षि वसिष्ठ और तीनों वर्णेकि लोगोंके साथ 
पुनः पृथ्वीपर आ गये। (अध्याय २) ! 


द्वापर युगके चन्धवंशीय राजाओंका वृत्तान्त 


महर्षि शौमकने पूछा--छोमहर्षणजी ! आप यह 
बताइये कि महाग्रज संवरण' किस समय पृथ्वीपर आये और 
उन्होंने कितने समयतक राज्य किया तथा द्वापरमें कौन-कौन 
णजा हुए, यह सब भी बढ़ायें। 

,सूतजी बोले--महर्षे ! महाग़्ज संबरण भाद्रपदके 
कृष्ण पक्षकी त्रयोदशी तिथिको शुक्रवारके दिन मुनि्योके साथ 
प्रतिष्ामपुर (झूँसी) में आये। विश्वकर्माने बहाँ एक ऐसे 
विशाल प्रासादका निर्माण किया, जो ऊँचाईमें आधा कोस या 
डेढ़ किलोमीटरके छूगभग था। महाराज संवरणने पाँच योजन 
था बीस कोसके क्षेत्रमें प्रतिप्तानपुरको अत्यन्त सुन्दरता एवं 
खब्छतापूर्वकव चसाया। एक ही समयमें (चद्धमाके पुत्र) 
बुधके वंशमें उत्पन्न प्रसेन और यदुवंशीय राजा सात्वत शूरसेन 
मघुरा (मधुर) के शासक हुए। म्लेच्ठवंशीय इमश्रुपाल 
(दाढ़ी रखनेबाला) मश्देश (अरब, ईराम और ईराक) के 
शासक हुए क्रमशः प्रजाओंके साथ गजाओंकी संस्या बढ़ती 
गयी। राजा संवरणने दस हजार बर्षोतक राज्य किया। इसके 
आद उनके पुत्र अर्चाज्ञ हुए, उन्होंने भी दस हजार वर्षोतक 
शासन किया। उनके पुत्र सूर्यजापीने पिताके झासनकालके 
आधे समयतक ग्ज्य क्रिया। उनके पुत्र सौरयज्ञपप्रयण 
सूर्ययज्ञ हुए। उनके पुत्र आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धनके पुत् 
द्वादशात्मा और उनके पुत्र दिवाकर हुए। इन्होंने भी प्रायः 
अपने पितासे कुछ कम ही दिनोंवक सज्य किया। दिवाकरके 
चुद प्रभाकर और प्रभाकरके पुत्र भाखदात्मा हुए। 
आम्वदात्माके पुत विवस्वस्शष, उसके पुत्र हरिदधार्यस और उनके 
पुष्र, सैकर्तन हुए वैकर्तनके पुत्र अेष्टिमाई, उनके यु 
मर्वण्डयत्ल और मार्वण्डबत्सलके पुत्र मिहियर्थ तथा उनके 

अरुणपीयषण हुए। अरुणपोषणके पुत्र ्युमणि, घुमणिके घुत 
तर्णणयह और उनके पुत्र मैयेट्टिकर्घन हुए । मैवेट्टिवर्धलके पुर 
सिप्रभानृर्गक, उनके बैगेचन और सैग्रेचनके पुत्र ईसन्‍्याी 


कुइुरओ हिल झधा महमालक अर्यरदियय (॥न इड) 
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हुए। उनके पुत्र वेदप्रवर्धन, वेदप्रवर्धनके पुत्र सावित्र और 
इनके पुत्र धनपाल हुए। धनपालके पुत्र म्लेन्छहन्ता, 
म्लेच्छहत्ताके आनन्दवर्धन, इनके धर्मपाल और धर्मपालके 
पुद्र अह्यगक्त हुए। उनके युत् ब्रल्लेटिकर्यन, उनके पुत्र 
आक्रप्रपूजक हुए और उनके पस्मेष्ठी नामक पुत्र हुए। 
परमेष्ठीके पुत्र हैरण्यवर्धन, उनके धातृयाजी, उनके 
विधातृप्रपूजक और उनके पुत्र ट्रहिणक्रतु हुए। द्रहिणफ्रतुके 
पुत्र चैरेच्य, उनके पुत्र कमछासन और कमलासनके पुत्र 
शमवर्ती हुए। शमवर्तकि पुत्र श्राद्धेथ और उनके पितृवर्धन, 
उनके सोमदत्त और सोमदत्तके पुत्र सौमदत्ति हुए। सौमदत्तिके 
युत्र सोमवर्धन, उनके अवतंस, अवतंसके पुत्र अतस और 
प्रहेसके पुत्र परातंस हुए। परातंसके पुत्र अयतेस, उनके पुत्र 
समातंस, उनके पुत्र अनुतंस और अनुतेसके पुत्र अधितंस 
हुए। अधितेसके अभितंस, उनके पुत्र समुत्ंस, उनके तंस 
और तंसके पुत्र दुष्यन्त हुए। 

महाय्रज दुष्यन्तकी पत्नी शुन्तलासे भरत मामके पुत्र 
हुए, जो सदा सूर्यदेयकी पूजामें तत्पर रहते थे। महाग्रज 
भरतने महामाया भगवतीकी कृपासे सम्पूर्ण पृथ्वीपर छत्तीस 
हजार वर्षोतक चक्रवर्ती सप्रादके रूपमें राज्य किया और उनके 
युत्र महावल हुए। महाबलके पुत्र भाद्वाज हुए। भद्वाजके पुत्र 
मन्युमान्‌ हुए, जिह्ेनि अट्टारह हजार वर्षोतिक पृथ्वीपर दासम 
क्रिया। उनके पुत्र युहत्दीज, उनफे पुत्र सुद़ोथ और सुदीतके पुत्र 
चोविहोत्र हुए, इन्होंने दस हजार वर्षोतिक शम्य किया। 
वीतिहोम्के “पुत्र यज्दोत, यशरोत्री, पुत्र द्रक्रहोत हुए। 
इद्धदेवने असम होकर इस्हें स्वर्ग प्रदान किया। ठस समय 
अयोप्पामें महावली प्रतपेद्ध नामक ग़रजा हुए, उस्“ोंति दस 
हजार वर्षोतिय भारतपर दंम्सन किया। इसके पुर मण्दलीय 
हुए। मप्डलीकके पुत्र विजयेद्र, विनयेद्के पुत्र धुत हुए । 

महासज दाज्हीतर इद्धजी आजासे पृताचीके साथ पुत, 


विस्लसे, हु रु७घर तरू शरद आती सी है। 


अतिसतर्गपर्व, प्रथम खण्ड ] 


» द्वापयुगके चद्धवंशीय राजाओंका वृत्तान्त « 


३२३९ 
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भूतलपर आये और उन्होंने राजा घनुर्दी्तको जीतकर पृथ्वीपर 
शासन किया। शक्रहोत्रके घृताचीसे हस्ती नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। हस्तीने ऐगवत हाथीके बच्चेपर आरूढ़ होकर पश्चिममें 
अपने नामसे हस्तिना नामक नगगीका निर्माण किया। यह दस 
योजन विस्तृत है तथा स्वर्गड्राक तटपर अवस्थित है। वहाँ 
उन्होंने दस हजार चर्षोतक निवासकर राज्य किया। महाराज 
हस्तीके पुत्र अजमीढ, अजमीढके पुत्र रक्षपाल, रक्षपालके पुत्र 
सुशम्यर्ण और उनके पुत्र कुरु हुए। इन्धके वरदानसे वे संदेह 
स्वर्ग चले गये। 
उस समय मधथुयामें सात्वत-वंद्ामें वृष्णि मामके एक 
महाबली गणजा हुए। उन्होंने भगवान्‌ विष्णुके वरदानसे पाँच 
हजार बर्षोतक सम्पूर्ण राज्यको अपने अधीन रखा। राजा 
वृण्णिके पुत्र नियावृत्ति हुए, निशवृत्तिके पुत्र दशारी, दशारीके पुत्र 
वियामुन और वियामुनके पुत्र जीमूत और इनके पुत्र विकृति 
हुए। विकृतिके पुत्र भीमरथ, उनके पुत्र नवर्थ और मवरथके 
दशरथ हुए। उमके पुत्र झकुनि, उनके कुशुम्भ और कुशुम्भके 
पुत्र देवरथ हुए। देवरथके पुत्र देवक्षेत्र, उनके पुत्र मघु और 
मधुके पुत्र नवरथ और उनके कुरुवत्स हुए। इन सभी लोगेंनि 
अपने-अपने पिताके तुल्य वर्षोतक राज्य किया। कुरुवत्सके 
पुत्र अनुरथ, उनके पुरुहोत्र और पुरुहोत्रके पुत्र विचित्राड़ हुए, 
उनके सात्वतवान्‌ और उनके पुत्र भजमान हुए। उनके पुत्र 
विदूरथ, उनके सुरभक्त और सुरभक्तके सुमना हुए। इन सभीने 
अपने-अपने पिताके तुल्य वर्षोतक यज्य किया । सुमनाके पुत्र 
ततिक्षेत्र, उनके स्वायम्पुव, उनके हरिदीपक और हरिदीपकके 
देवमेधा हुए। इन सभीने अपने-अपने पिताके तुल्य वर्षोतक 
ग्रज्य किया। देवमेघाके पुत्र सुपपाल हुए। 
ट्वापरके तृतीय चरणके समाप्त होनेपर देवग़ज़ इच्धरकी 
आज्ञासे आयी सुकेशी नामकी अप्सयके स्वामी कुरु राजा हुए। 
इन्होंने कुरुक्षेत्रका निर्माण किया जो। बीस योजन विस्तृत है। 
विद्वानेनि उसे पुण्यक्षेत्र बताया है। महाणज कुस्ने यारह हजार 
सर्षोतक राज्य किया। इनके पुत्र जहु, जहुके सुरध और 


सुरथके पुत्र विदूरथ हुए। विदूरथके पुत्र सार्वभौम, इनके 
जयसेन और उनके पुत्र अर्णव हुए। महाणज अर्गवका 
शासन-क्षेत्र चारयें समुद्रतक था और इन्होंने अपने पिताके 
तुल्य चर्षोतक राज्य किया। अर्णवके पुत्र अयुतायु हुए, 
जिन्होंने दस हजार वर्षोतक राज्य किया। अयुतायुके पृत्र 
अक्रोधन, उनके ऋश्ष, उनके पुत्र भीमसेन और भीमसेनके पुत्र 
दिलीप हुए। इन सभी राजाओनि अपने-अपने पिताके तुल्य 
वर्षोतक राज्य किया। दिलीपके पुत्र प्रतीप हुए, इन्होंने पाँच 
हजार वर्षोतक शासन किया। प्रतीपके पुत्र शन्तनु हुए और 
उन्होंने एक हजार वर्षोतक राज्य किया, उन्हें विचित्रवीर्य 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्होंने दो सौ वर्षोतक राज्य किया। 
उनके पुत्र पाण्ड हुए, उन्होंने पाँच सौ वर्षोतक राज्य किया, 
उनके पुत्र युधिप्ठिर हुए, उन्होंने पचास वर्षोतक राज्य किया। 
सुयोधन (दुर्योधन) ने साठ वर्षोतक राज्य किया और 
कुरुक्षेत्रमें (युधिष्ठिके भाई भीमसेन) के द्वा, उसकी 
मृत्यु हुई। 

प्राचीन कालमें दैत्यॉँका देवताओंद्वाय भागी सेहार हुआ 
था। वे ही सब दैत्य शन्तनुके राज्यमें पुनः भूल्येकमें उत्पन्न 
हुए। दुर्योधवकी विशाल सेनाके भारसे परिव्याप्त वसुय 
इन्द्रकी शरणमें गयी, तब भगवान्‌ श्रीहरिका अवतार हुआ। 
सौरि बसुदेवके द्वाय देवकीफे गर्भसे उन्होंने अवतार लिया। वे 
एक सौ पैंतोस यर्पोतक' पृथ्वीपर रहकर उप्तके बाद गोलोक 
चले गये। भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार द्वापरके चतुर्ष चरणके 
अन्तमें हुआ था। 

इसके बाद हल्तिनापुरमें अभिमन्युके पुत्र पररीक्षितते सज्य 
किया। परक्षितूके राज्य करनेके बाद उनके पुत्र जनसेजसने 
शज्य किया। तदनत्तर उनके पुत्र महाग्रज द्रावानोक पृष्यीक 
शासक हुए। उनके पुत्र यज्षदत्त (सटस्तानीक) एुए। उनके पुर 
निधक्रों (नियत) हुए। उनके पुत्र उट्ट (उष्ण)पाल हुए। 
उनके पुत्र चिनरिय और विप्रधके पुत्र पृतिमान्‌ और उनके पुर 
सुपेण हुए, सुपेणक पुत्र सुनोय, उनके मगपाण, उसके च्तु 





६-किपन्न पुयफेंमे भगवान्‌ धर झृषपनी म्पितिक्रछवय उस्लेर बुछ अत्तरसे प्र होद्य है, शिरोवम्र मटापरा, धणशत, शीकद विद्या 
सपा प्रहवैर्कपुएण और गर्षसटिकसें घी उनका दिलुत पर एप दिल है। अर्टपकरश स्दसरीका उताशे गिएवियार एफ सटे पर्दे गे यर्व है ६३ है। 
२-इपके इश्सनशल्में हो गद्ठा हलितापुस्के अप भय बच ले यर्दी) अब इसने कीपाओीशे पश्परी बराफा, हे प्रधादने घाए 


सेजन पश्चिम भौ। (विष्णुपुएय ४। २१) 


३८ 


» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वप्तौस्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू ,' 
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वैनॉसहित समुद्रमें विलीन रही । झंझावातेकि प्रभावसे समुद्र 
ख गया, फिर महर्षि अगस्तके तेजसे भूमि स्थलीभूत होकर 


सम्पन्न हो गयी। भगवान्‌ सूर्यदेवकी आझ्से महागरण सेवरण 
महाय्रनी तपती, महर्षि वसिष्ठ और तीनों वर्णकि लोगीफे साथ 


ख़ने छूगी और पाँच वर्षके अंदर पृथ्वी चृक्ष, दूर्वा आदिसे पुनः पृथ्वोपर आ गये। (अध्याय २) 


द्वापर युगके चन्रवंशीय राजाओंका वृत्तान्त 


महर्षि शौनकने पूछा--लोमहर्पणडी ! आप यह 
ताइये कि महाराज संवरण' किस समय पृथ्वीपर आये और 
होने कितने समयतक शज्य किया तथा द्वापरमें कौन-कौन 
जा हुए, यह सब भी बतायें। 

सूतजी घोले--महर्ष | महाग़ज संवरण भाद्रपदके 
ध्ण पक्षकी त्रयोदशी तिथिको शुक्रवार्के दिन मुनियोके साथ 
तिष्ठानपुर (झुंसी) में आये। विद्वकर्माने वहाँ एक ऐसे 
शाल प्रासादका निर्माण किया, जो ऊँचाईमें आधा कोस या 
ढ़ किलोमीटरके लगभग था। महाग्ज संवरणमे पाँच योजन 
। बीस कोसके क्षेत्रमें प्रतिष्ठानपुरको अत्यन्त सुन्दरता एवं 
च्छतापूर्वक घसाया। एक ही समयमें (चन्धमाके पुत्र) 
धक्के यंदामें उत्पन्न प्रसेन और यदुवंशीय राजा सालत शूरसेन 
धुए (मथुरा) के शासक हुए। म्लेच्छबंशीय इमश्रुपाल 
दाढ़ी रसनेवाला) मस्देश (अरब, ईगन और ईरक) के 
(सक हुए। क्रमञ्ञ' प्रजाओंके साथ राजाओंकी संख्या बढ़ती 
पी । सजा संवएणने दस हजार वर्षोततक राज्य किया। इसके 
द उनके पुत्र अर्चाज्ञ हुए, उन्होंने भी दस हजार चर्षोतक 
सन क्रिया। उनके पुत्र सूर्यजापीने पिताके शासनकालके 
थे समयव्रक स्रज्य किया। उनके पुत्र सौरयज्ञषपायण 
यश हुए। उनके पुत्र आदित्यवर्धन, आदित्ययर्धनके पुत्र 
दश्शात्म और उनके पुत्र दिवाकर हुए। इन्होंने भी ग्यः 
पने पितासे कुछ कम ही दिनोतक ग्रज्य किया। दिवाकरके 
त्न्‍॒॒ प्रभाकर और प्रभाकरके पुत्र भारदाता हुए। 
स्वदात्माफे पुष्र वियस्यन्ज, उनके पुत्र हरिदघार्यन और उनके 
 ग्ैकर्तन हुए। सैकर्तनके पुत्र अर्फेप्टिपान, उनके पुत्र 
्तण्डवत्सल और मार्तप्डवन्सल्के पुत्र मिहियर्थ दधा उनके 
रुणपोयण एुए। अऋणपोपणके पुत्र दयुमणि, चुमणिके पुर 
तियज्ञ और उनके पुत्र मैजे्टिवर्धत हुए। मैजेट्रियर्सनके पुर * 


जपूर्वक, “उनके बैगेधन और बैेचनक पुर हमयाबी  मधात पर नमन: उनके बैगेचन और सैतेचनके पुर ईसन्यादी 


कदाही दिशूत कण सशघाफके उर्ीर्या (# 5४) में विमास्थे, झितर १७३ हक प्राप आए गोरे है। 


हुए। उनके पुत्र बेदप्रवर्षन, बेदप्रवर्धनके पुत्र सावित्र और 
इनके पुत्र धनपाल हुए। घनपालके पुत्र म्लेच्छहन्ता, 
म्लेच्छहन्ताके आनन्दवर्धन, इनके धर्मपाल और घर्मपाल्के 
पुत्र ब्रह्मपक्त हुए। उनके पुत्र ब्रह्मेष्टिवर्धन, उनके पुत्र 
आम्रप्रपूजक हुए और उनके परमेष्ठी नामक पुत्र हुए। , 
परमेष्ठीके पुत्र हैरण्यवर्धन, उनके धातृथाजी, उनके 
विधातृप्रपूजक और उनके पुत्र दरहिणक्रतु हुए। शुहिणक्रतुके 
पुत्र वैरेच्य, उनके पुत्र कमलासन और कमलासनफे पुत्र 
शमबर्तों हुए। शमवर्तकि पुत्र श्राद्धेव और उनके पितृचर्धन, 
उनके सोमदत और सोमदरके पुत्र सौमदत्ति हुए। सौमदत्तिके 
पुत्र सोमवर्धन, उनके अवतंस, अवतंसके पुत्र प्रतेस और 
प्रतंसके पुत्र पयतंस हुए। परातंसके पुत्र अयर्तस, उनके पुत्र 
समातंस, उनके पुत्र अनुतंस और अतुतंसके पुत्र अधितंस 
हुए। अधितंसके अभितेस, उनके पुत्र समुत्तेस, उनके तैस 
और तंसके पुत्र दुष्पन्त हुए। 

महाणज दुष्यन्तकी पत्नी शजुल्तलासे भरत नामक पुत्र 
हुए, जो, सदा सूर्यदेयकी पूजामें तत्पर रहते थे। महाणज 
भरतने महामाया भगवतीकी कृपासे सम्पूर्ण पृथ्वीपर छत्तीस 
हजार वर्षोत्रक चक्रय्तों सम्रादके रूपमें यज्य किया और उनके 
पुत्र मात्र हुए। महावलके पुत्र भरद्धाम हुए। भरदायके पुत्र 
म्युमाम्‌ हुए, जिन्होंने अड्भारह हजार वर्षोतिक पृष्वीपर दासन 
किया। उनके पुष्र यूहत्दीज, उनके पुत्र सुरोत और सुहोवक पुत्र 
चीतिहोत्र हुए, इन्होंने दस हजार शर्षोतक्त ग़न्य किया। 
चीतिहोबके पुत्र यशहोत्र, यशहोत्रो पुत्र दम्नहीज हुए। 
इच्धदेवने प्रसर दोकर इन्हें रर्ग प्रदान करिया। उस समय 
अवोध्यामें महाबद्ली ध्तपेष्न मामक शजा हुए, उन्होंने दस 
हजार वर्षोतक भाणपर छ.सते किया। इनके पुत्र मझलीक 
हुए ।मण्डलीकके पत्र दिजयेद, विजमैद्धके पुतर घनुर्दी। हए। 

महाराज परकरोंव इंद्धणी आदासे पृवाचीके साथ पुत्र 


बा] 


अ्रतिसर्गपर्व, प्रथम खण्ड ] 


# स्लेच्छवंशीय राजाओंका वर्णन « 


र्४ड१ 
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हवन कर उसने अध्यात्मतत्तका ज्ञान प्राप्त किया। 
म्लेच्छधर्मपरयण वह सदरीर स्वर्ग चला गया। इसने द्विजोंकि 
आचार-विचारका पालन किया और देवपूजा भी की, फिर भी 
वह विद्वानोंके द्वारा म्लेच्छ ही कहा गया। मुनियेंकि द्वार 
विष्णुभक्ति, अभ्निपूजा, अहिंसा, तपस्या और इच्रियदमन---ये 
म्लेच्छेकि धर्म कहे गये हैं। हनूकका पुत्र मत्तोच्छिक हुआ। 
उसका पुत्र लोमक हुआ, अन्तमें उसने स्वर्ग प्राप्त किया। 
तदनन्तर उसका न्यूह नामका पुत्र हुआ, न्यूहके सीम, शम और 
भाव--ये तीन पुत्र हुए। न्यूह आत्मध्यान-प्ररायण तथा 
विष्णुभक्त था। किसी समय उसने स्वप्रमें विष्णुका दर्शन प्राप्त 
किया और उन्होंने न्यूहसे कहा--“बत्स ! सुनो, आजसे 
सातवें दिन प्रलय होगा। है भक्तश्रेष्ठ ! तुम सभी लोगोंके साथ 
नावपर चढ़कर अपने जीवनकी रक्षा करना। फिर तुम बहुत 
विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान्‌की बात मानकर उसने 
एक सुदृढ़ नौकाका निर्माण कराया, जो तीन सौ हाथ लम्बी, 
पचास हाथ चौड़ी और तीस हाथ ऊँची थी और सभी जीवोंसे 
समन्वित थी। बिष्णुके ध्यानमें तत्पर होता हुआ वह अपने 
बंशजोंके साथ उस मावपर चढ़ गया। इसी बीच इन्द्रदेवने 
चालीस दिनोंतक लगातार मेघोंसे मूसलूधार धृष्टि करायी। 
सम्पूर्ण भारत सागरोंके जलसे प्लावित हो गया। चारों सागर 
मिल गये, पृथ्वी डूब गयी, पर हिमालय पर्वतका बदरी-क्षेत्र 
पानीसे ऊपर ही रहा, वह नहीं डूब पाया। अट्टासी हजार 
भ्रद्यवादी मुनिगण, अपने शिष्योंके साथ वहीं स्थिर और 
सुरक्षित रहे। न्यूह भी अपनी नौकाके साथ वहीं आकर बच 
गये। संसारके शेष सभी प्राणी विनष्ट हो गये। उस समय 
सुनियेनि विष्णुमायाकी स्तुति की । 
मुनियोने कहा--'महाकालीको नमस्कार है, माता 
देवकीको नमस्कार है, विष्णुपल्ती महालक्ष्मीको, गधादेवीको 
और रेबती, पुष्मयती तथा स्वर्णवत्तीको नमस्कार है। का्माछ्ो, 
माया और माताको नमस्कार है। महावायुके प्रभावसे-मेघोंके 
भयंकर शब्दसे एवं उप्र जलकी घारओंमसे दझुण भय 
उत्पन्न हो गया है। भैरव ६ तुम इस भयसे हम फिल्रेंकी रद्य 
कय्े।' देवीने प्रसन्न शेकर जलकों वृद्धिको तुरंत दान कर 





दिया। हिमालयकी प्रान्तवर्ती शिपिणा नामकी भूमि एक वर्षमें 
जलके हट जानेपर स्थलके रूपमें दोखने लगी। न्यूह अपने 
वंशजोंके साथ उस भूमिपर आकर निवास करने लगा। 

श्ौनकने कहा--मुनीश्चर ! प्रछयके बाद इस समय 
जो कुछ वर्तमान है, उसे अपनो दिव्य दृष्टिके प्रभावसे जानकर 
खतलायें | 

सुतजी बोले--शौनक |! न्यूह मामका पूर्वनिर्दिष्ट 
म्लेच्छ राजा भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें लोन रहने छगा, इससे 
भगवान्‌ विष्णुने प्रसन्न होकर उसके वंशकी बृद्धि की । उसने 
चेद-वाक्य और संस्कृतसे बहिर्भूत म्लेच्छ-भाषाका विस्तार 
किया और कलिकी वृद्धिके लिये ब्राह्मी* भाषाको 
अपशब्दवाली भाषा बनाया और उसने अपने तीन पुत्रों-- 
सीम, दम तथा भावके नाम क्रमशः सिम, हाम तथा याकूत 
रख दिये। याकूतके सात पुत्र हुए--जुप्र, माजूज, मादी, 
यूनान, तूबलोम, सक तथा तोरास। इन्हींके नामपर 
अलग-अलग देश प्रसिद्ध हुए। जुप्रके दस पुत्र हुए। उनके 
नार्मोसे भी देश प्रसिद्ध हुए। यूनानकी अलग-अलग संततानें 
इलीश, तरलीश, कित्ती और हृदा--इन चार नामोंसे प्रसिद्ध 
हुई तथा उनके नामसे भी अलग-अलग देद्ञ बसे। न्यूहके 
द्वितीय पुत्र हाम (शम) से चार पुत्र कहें गये हैं--कुश, 
मिश्र, कूज, कनआँ। इनके नामपर भी देझ्ञ प्रमिद्ध हैं। कुशके 
छः पुत्र हुए--सवा, हबील, सर्वत, उरगम, सबतिका और 
महाबली निमरूह। इनकी भी कलन, सिना, रोस्क, अपाद, 
बावुन और रसनादेशक आदि संतातें हुईं। इतनो गाने 
ऋषियोंकी सुनाकर सूतजी समाधिस्थ हो गये। 

बहुत वर्षेकि बाद उनकी समाधि खुड़ी और ये कहने 
लगे--'ऋषियो ! अब मैं न्यूहके ज्येष्ट पुत्र राजा मिमके 
येदका वर्णन करता हूँ, स्लेच्छ-रजा सिमने पाँच सौ यर्पतिक 
भलोभौति राज्य फिया। अससद ठसतज् पुत्र था, निमने चार 
मो चौंतोम वर्षोतक राज्य क्िया। ठसस्य पुत्र मिहड हुआ, 
उसने भो चार मी साठ बर्पोतक सन्‍्य बिया। उस पुर इस 
हुआ, उसते पिताके समान ही राज्य किया। उसका पुत्र फल 
हुआ, जिसने दो सौ याटम वर्षेतरः स्व कि । उमर पुर 


कं शाहफरे टिपियोक्द मूल माया गए है। एज न्यूएके इृदपमे सब ऋ्रविष्ट होडर भवन शिखुते हर शुदिश रैरित शिया, इसके 
उसे आपसे चिपरिशे उलयो घतिसे दारियेसे घापी ओर प्रस्ददित शिया, जे उई, आदी, परररे अीर हिमूकरे कितने -द्रविदने देर: शाई है । 


प० » पुगर्ण घरम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौस्यदम्‌ 
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र चक्षुके पुत्र सुखबन्त (सुखावल) हुए। सुखवत्तके पुत्र 
रिप्वव हुए। पारिप्ववके पुत्र सुनय, सुनयके पुत्र मेधावी, उनके 
क्षय और उनके पुत्र मृदु हुए। मृदुके पुत्र ति्मज्योति, उनके 
दद्रथ और उनके पुत्र वसुदान हुए। इनके पुत्र शतानीक हुए, 
के पुत्र उदयन, उदयनके अहीनर, अहीनरके निरमित्र तथा 


निरमित्रके पुत्र क्षेमक हुए। महागज श्षेमक राज्य छोड़का , 


कल््पप्राम चले गये। उनकी मृत्यु म्लेच्छोके द्वारा हुई। 


नारदजीके उपदेश एवं सत्रयाससे उनके एक पुत्र हुआ,' 
जिसका नाम प्रद्योत हुआ। राजा प्रधोतने म्लेच्छ-यज्ञ किया, 


जिसमें स्लेच्छोंका विनाश हुआ। (अध्याय ३) 
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म्लेच्छवंशीय राजाओंका वर्णन तथा म्लेच्छ-भाषा आदिका संक्षिप्त परिचय | 


ज्ौनकने पूछा--ब्रिकालक्ञ महामुने ! उस प्रद्योतने 
से म्लेच्छ-यज्ञ किया 2? मुझे यह सब बतलायें। 
श्रीसूतजीने कहा--महामुने ! किसी समय क्षेमकके 
; प्रधोत हस्तिनापुरमें विशजमान थे। उस समय नारदजी 
हाँ आये। उनको देखकर प्रसन्न हो जा प्रद्योतने विधिवत्‌ 
की पूजा की। सुखपूर्वक चैठे हुए मुनिने शजा प्रद्योतसे 
हा--“म्लेब्छकि द्वार मारे गये तुम्हारे पिता यमलोकको 
ले गये हैं। ग्लेच्छ-यशके प्रभावसे उनकी नरकसे मुक्ति होगी 
र उन्हें खवर्गॉय गति प्राप्त होगो। अत. तुम म्लेच्छ-यज्ञ 
रो ।' यह सुनकर राजा प्रद्योतकी आँखें क्रोधसे लाल हो 
पीं। तब उन्होंने खेदश ब्राह्मणोंकी बुलाकर कुरुक्षेत्र 
च्छ-यज्ञको तत्काल आस्म्म का दिया। सोलह योजनमें 
एुप्फोण यज्ञ-कुण्डका निर्माणकर देवताओंका आवाहनकर 
प शाजाने म्लेय्छॉका हनन किया। ब्राद्मणॉको दक्षिणां देकर 
भिपेक कराया। इस यज्ञके प्रभावसे उनके पिता क्षेमक 
गंछोक चले गये। तभीसे शजा प्रधोत सर्वत्र पृथ्यीपर 
*च्छहन्ता (म्लेच्टफो मारनेवाले) नामसे प्रसिद्ध हो गये। 
का पुत्र वेदवान्‌ मामसे प्रसिद्ध हुआ। 
म्लेच्ारूपमें स्वय॑ कलिने ही गज्य किया था। अनन्तर 
लिने अपनी पत्नेके साथ माययणको पूजाकर दिव्य स्तुति 
); स्तुतिसे प्रम्मत्न होकर नागयण प्रकट हो गये। कलिने उनसे 
हां--'हे नाथ ! राजा बेदवानके पिता प्रधोतने मेंर स्थानक्ा 
नाश कर दिया है और मेरे प्रिय म्लेच्छीस्य नष्ट कर दिया है।' 
अगवानने कहा-- केले! कई कारणेंसे अन्य 
पैफी अपेक्षा तुम शेह्त हो। अनेक रूपोस्े घारणकर मै 
हारी इच्छाफों पूर्ण कहैया। आदम तामस्र पुर और 
प्यवती (होवा) नामझी पन्ने स्लेचायेश्रसी यूद्धि 
खेपाठे उत्पन् होंगे। यह बहकर श्रीहरि अन्तर्पात हो गये 


और कलियुगकों इससे यहुत आनन्द हुआ उसने नीलाचल 
पर्वतपर आकर कुछ दिनोंतक निवास किया। 

शाजा वेदवानूकों सुनन्‍द नामका पुत्र हुआ और बिना 
संतततिके ही बह मृत्युको प्राप्त हुआ। इसके बाद आर्यावर्त देश 
सभी प्रकार क्षीण हो गया और धररि-धरे म्लेच्छोंका चल बचने 
लछगा। तब नैमिपारण्यनिवासी अठासी हजार ऋषि-मुनि 
हिमालयपर चछे गये और वे बदरी-क्षेप्रमँ आकर भगवान्‌ 
पिष्णुकी कथा-यार्तामें सेठम हो गये। 

सूतजीने पुनः कहा--मुने ! द्वापर युगके सोलह हजार 
वर्ष शेष कालमें आर्य-देशको भूमि अनेक कोर्तियोंसे समन्यित 
रही; पर इतने समयमें कहीं शृद्र और कहीं यर्णसंफर राजा भी 
हुए। आठ हजार दो सौ दो वर्ष द्वापर युगके शेष रह जानेपर 
यह भूमि स्लेच्छ देदाके गजाओके प्रभावमें आने छग गयी। 
स्लेच्टॉफा आदि पुरुष आदम, उसकी स्त्री हृष्यवती (होता) 
दोनों इद्धियोंका दमनकर ध्यानपायण रहते थे। ईधरने प्रदान 
मगरके पूर्वभागमें चार कोसवाल्त एक रगणीय महावनका 
निर्माण क्रिया। पापवृक्षके नीचे जाफर फॉलियुग सर्प्ूय 
घारणकर हौयाके पास आया उस धुर्त करिने हो को धोया 
दैकर गूतरके पतोमें लपेटकर दूषित गायुदृक्त फल उसे शिला 
दिया, जिससे विष्णुकी आशा भंग हो गयी। इससे अनेक पुत्र 
हुए, जो सभी म्छेष्छ यहलाये। आदम पत्नकि साथ स्र्ग 
चल्श गया। उसका श्वेत मामसे विस्यात श्रेष्ठ पुत्र हुआ, 
लिमरी एक सौ चारह थर्षपरे आयु कही गयी है। उसझे पुत्र 
अनुद्द हुआ, जिसने अपने वितासे वुछ कम ही यर्य झामन 
किया। उसका पुर बरैसाश था, जिसने गितामहके समान राज्य 
किया। महत्लाल सामका दमख पुत्र हुआ, उस पुत्र मानगर 
हुआ। उससे विद्ध झूम पुत्र हुआ और अपने नामरी मगर 
खसाया। उप्तरर पुर पिष्णुमतिधययण हक हुआ। फलवियर 


[ संक्षिप्त भविष्यपुााणोड्ु | 


अतिसर्गपर्व, प्रथम खण्ड ] 


# स्लेच्छवंशीय राजाओंका वर्णन « 


२४१ 


कक कह फऋषफऋक कक कुक क कुक ऊ ऊ ऋफ हफ फू फ़फ ऊ कफ छ  ऊफ ऊ ज ह5ऋ हक हू फफ फफ़ ऋफ हक कफ हक़ फ हक कफ जक कक कह फ कफ फ़फऊ 8 हक हुक कफ फहह कफ कक कक ७ हक कह कक फजेफ सह हज आ 








हवन कर उसने अध्यात्मतत्तका ज्ञान प्राप्त किया। 
म्लेच्छघर्मपएयण चह सदारीर स्वर्ग चला गया। इसमे द्विजोंके 
आचार-विचारका पालन किया और देवपूजा भी की, फिर भी 
चह विद्वानोंके द्वारा म्लेच्छ ही कहा गया। मुनियोंके द्वार 
विष्णुभक्ति, अभ्निपूजा, अहिंसा, तपस्या और इच्धियदमन--ये 
म्लेच्छोंके धर्म कहे गये हैं। हनूकका पुत्र मतोच्छिल हुआ। 
उसका पुत्र छोमक हुआ, अन्तमें उसने स्वर्ग प्राप्त किया। 
तदनन्तर उसका न्यूह नामका पुत्र हुआ, न्यूहके सीम, शम और 
भाव--ये तीन पुत्र हुए। न्यूह आत्मध्यान-परायण तथा 
विष्णुभक्त था। किसी समय उसने स्वप्रमें विष्णुका दर्शन प्राप्त 
किया और उन्होंने न्यूइसे कहा--'वत्स ! सुनो, आजसे 
सातवें दिन प्रलय होगा। हे भक्तश्रेष्ठ ; तुम सभी लोगोंके साथ 
नावपर चढ़कर अपने जीवनकी रक्षा करना। फिर तुम बहुत 
विख्यात व्यक्ति बन जाओगे | भगवान्‌की बात मानकर उसने 
एक़ सुदृढ़ नौकाका निर्माण कग्या, जो तीन सौ हाथ लम्बी, 
पचास हाथ चौड़ी और तीस हाथ ऊँची थी और सभी जोबोंसे 
समन्बित थी। विष्णुके ध्यानमें तत्पर होता हुआ वह अपने 
चंशजोंके साथ उस नावपर चढ़ गया। इसी बीच इन्द्रदेवने 
चालीस दिनोतक लगातार मेघोंसे मूसलधार वृष्टि करायी। 
सम्पूर्ण भारत सागगेंके जलसे प्लावित हो गया। चारों सागर 
मिल गये, पृथ्वी डूब गयी, पर हिमालय पर्वतका बदरी-द्षेत्र 
पानीसे ऊपर ही रहा, वह नहीं डूब पाया। अट्टासी हजार 
ब्रह्मवादी मुनिगण, अपने शिप्योके साथ वहीं स्थिर और 
सुरक्षित रहे। न्यूह भी अपनी नौकाके साथ वहीं आकर चच 
गये। संसारके शेष सभी प्राणी विनष्ट हो गये। उस समय 
मुनि्येनि विष्णुमायाकी स्तुति की। 
मुनियोने कहा--'महाकालीको नमस्कार है, माता 
देवकीको नमस्कर है, विष्णुपत्नी महालक्ष्मीको, गधादेवीको 
और रेवती, पुष्पवती तथा स्पर्णवतीको नमस्कार है। कामाक्षी, 
माया और माताकों नमस्कार है। महावायुके प्रभावसे-मेघेफि 
भयंकर शब्दसे एवं उग्र जलकी घाणओंसे दारुण भव 
उत्पन्न हो गया है। भैरषि | तुम इस भयसे हम किफरोंसी रक्षा 
करो।' देयीने प्रसन्न होकर जलकी यूद्धिकों तुरंत इम्त्त कर 


कै डगरीओों स्थिपेडा मूल माता गया है। राज न्यूएकि इृदफयें मय प्रविष्ट होड़ भषशर विफयने 


दिया। हिमालयकी प्रान्तवर्ती शिपिणा नामकी भूमि एक वर्षमें 
जलके हट जानेपर स्थलके रूपमें दीखने लगी। न्यूह अपने 
वंशजोंके साथ उस भूमिपर आकर निवास करने लगा। 

श्ौनकमे कहा--मुनीधर ! प्रलयके बाद इस समय 
जो कुछ वर्तमान है, उसे अपनी दिव्य दृष्टिके प्रभावसे जानकर 
बतलायें। 

सूतजी बोले--शौनक ! न्यूह नामका पूर्वनिर्दि्ट 
म्लेच्छ राजा भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें लीन रहने लगा, इससे 
भगवान्‌ विष्णुने प्रसन्न होकर ठसके चंशकी चृद्धि की। उसमे 
चेद-वाक्य और संस्कृतसे बहिर्भूत म्लेच्छ-भाषाका विस्तार 
किया और कलिकी वृद्धिके लिये ब्राह्मी* भाषाको 
अपडब्दवाली भाषा यनाया और उसने अपने तीन पुत्नों-- 
सीम, शम तथा भावके नाम क्रमशः सिम, हाम तथा याकूत 
रख दिये। याकूतके सात पुत्र हुए--जुप्न, माजूज, मादी, 
यूनान, तूबलोम, सक तथा तोशास। इन्होंक नामपर 
अलग-अलग देश प्रसिद्ध हुए। जुप्रके दस पुत्र हुए। उनके 
नामोंसे भी देश प्रसिद्ध हुए। यूनानकी अलग-अलग संतानें 
इलीश, तरलीश, कित्ती और हूदा--इन चार नामोंसे प्रसिद्ध 
हुईं तथा उनके नामसे भी अछुग-अलग देश्ञ बसे। भ्यूहके 
द्वितीय पुत्र हाम (शम) से चार पुत्र कहे गये हैं--कुश, 
मिश्र, कूज, कनआँ। इनके नामपर भी देश प्रसिद्ध हैं। कुदके 
छ. पुत्र हुए--सवा, हबील, सर्वत, उरगम, सवतिका और 
महाबली निमरूह। इनकी भी कलन, सिना, रोरक, अफद, 
बावुन और रसनादेशक आदि संतानें हुईं। इतनी मार्ते 
ऋषियोंकी सुनाकर सूतजी समाधिरथ हो गये। 

बहुत वर्षेकि बाद उनकी समाधि खुली और ये कहने 
लगे--'ऋषियो | अब मैं न्यूहके ज्येष्ठ पुत्र गजा सिमके 
यंशका यर्णन करता हूँ, म्लेघ्छ-णजा सिमने पाँच सौ यर्पॉतिक 
भलीभौति गज्य किया। अकंस्सद उसका पुत्र था, जिमने चार 
सी चौंतीस वर्षोतक ग़ज्य किया। उसका पुत्र सिंदल हुआ, 
उसने भी चार सौ साठ यर्>ेतिक गन्य किया। ठसफा पुर इत्र 
हुआ, उसने पिताके समान हो राज्य किया | उस पुत्र पल्थज 


हुआ, जिसने दो सौ घास वर्गेतिक यज्य किया । उसपय पुर 








डापार मुदिरों बात (०, पर हमे 


उसने अपनी लिपिये उल्टो गरतिसे दरिनेस शादी अपर प्रगारशिर फिएय, प्ये ढई, अस्णे, परे अरैर शिभ्वुकरे सेडार-इजिफये टेस्ट जाम है। 
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रे हुआ, उसने दो सौ सैंतीस वर्षोतिक राज्य किया। उसके 
जूज नामक पुत्र हुआ, पिताके समान ही उसने यज्य किया। 
उसका पुत्र नहूर हुआ, उसने एक सौ साठ वर्षोतक राज्य 
किया। है राजन्‌ ! अनेक झत्नुओंका भी उसमे विनादा किया । 
नहूरका पुत्र चाहर हुआ, पिताके समान उसने राज्ए किया। 
उसके अविएम, नहूर और हास्त--ये तीन पुत्र हुए। 

है मुने । इस प्रकार मैंने नाममाउसे स्छेच्छ राजाओंके 
चंशेंका यर्णन किया। सरस्यत्तोके शापसे ये राजा म्लेच्छ- 
भाषा-भाषी हो गये और आचारमें अधम सिद्ध हुए। 
कलियुगमें इनकी संख्याकी बिद्येप वृद्धि हुई, किंतु मैने 
संक्षेपमें ही इम वंशोंका यर्णन किया। संस्कृत भाषा भारतवर्षमें 
ही किसी तरह यची रही'। अन्य भागोमें म्लेच्छ भाषा ही 
आनन्द देनेवाल़ी हुई। 

सूतजी पुनः योछे--भार्गवतनय महामुने शौनक ! 
सीन सहल थर्ष कलियुगके बीत जानेपर अवबन्ती नगरोमें शक्धू 
नामका एक राजा हुआ और म्लेच्छ देशमें इकोंका गजा राज्य 
करता था) इनकी अभिवृद्धिका कारण सुनो। दो हजार यर्ष 
फलियुगके बीत जानेपर स्लेच्ठवंशकी अधिक यूद्धि हुई और 
विधके अधिकांश भागकी भूमि म्लेच्छमयी हो गयी तथा 


» पुगण परम पुण्य भविष्यं सर्वसौस्थदम्‌ « 
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[ संक्षिप्त भविध्यपुराणाई हक 


भाँति-भाँतिके मत्त चल पड़े । सरस्यतोका तट ब्रह्मबर्ते-हेर हो * 
शुद्ध बचा था। मृशा मामऊा व्यक्ति स्लेंपंका आयारय और 
पूर्व-पुरुष था। उसने अपने मतको सारे संसारमें फैलया। 
कलियुगक्रे आनेसे भारतमें देवपूजा और वेदभाषा प्रायः नष्ट 
हो गयी। भारतमें भी धीरे-धीरे प्राकृत और म्लेच्छ-भाषाफा 
प्रचार प्रारम्भ हुआ। ब्रजभाषा और महारा्ट्री--ये प्राकृतके 
मुसज्य भेद हैं। यावनी और गुरुष्डिका (अंग्रेजी) म्लेच्छ 
भाषाके मुख्य भेद हैं। इन भाषाओंके और भी चार छारो 
सृक्ष्म भेद है। प्राकृतमें पानीयकों पानी और बुभुक्षाओं भूस 
कहा जाता है। इसो तरहसे म्लेच्छ भाषामें पितृको पैदर-फादर 
और प्रातृको बादर-अदर कहते हैं। इसो प्रकार आहिमे 
आज़ु, जानुको जैनु, रघिवारकों संडे, फाल्गुतकों फरवरी और 
पष्टिको सिक्‍सटो बहते हैं। भारतमें अयोध्या, मधथुण, काशी 
आदि पवित्न सात पुरियाँ हैं, उनमें भी अब दिसा होने छग गयी 
है। डाकू , शबर, पिल्‍्ल तथा मूर्रा व्यक्ति भी आरदेश-- 
भारतवर्षम॑ भर गये हैं। स्लेच्डदेशमें म्लेच्छ-धर्मको 
माननेवाले सुखसे रहते हैं। यही कलियुगकी विशेषता है। 
भारत और इसके ट्रीपोर्मे प्लेग्छोंका राज्य रहेगा, ऐसा समझफर 

है मुनिश्र्ठ ! आपलोग हरिफा भजन बरें। (अध्याय ४-५) 


>> <:34॥0-- 
काश्यपके उपाध्याय, दीक्षित आदि दस पुत्रोंका नामोल्‍लेख, मगधके राजवंश और बौद्ध 
राजाओंका तथा चौहान और परमार आदि राजवंशोंका वर्णन 


च्ौनकजीने पूछा--महायाज ! अह्यवर्ईमें* म्लेन्छगण 
क्यों नहीं आ सके, इसफा कारण यतायें। 


हैं--उपाष्याय, दीक्षित, पाठक, शुद्र, मिश्र, अभ्रिहोप्री, 
दिघेदी, जियेदी, पाप्डय तथा चतुर्देदी। थे अपने सामके 


सूतजी थोले--मुने ! सरस्तीफे प्रभावसे थे सब या. अनुरूप गुणयाले थे। उतके पिता यगश्यप, जो सभी इमोंसे 


नहों आ सके। यहाँ काइयप मामके एक आह्मग रहते थे। थे. समन्वित और सम्पूर्ण येदोके शाता थे, उमके घीय रहकर उसे 
वलिफे हजार यर्ष चीतमेपर देवताऑफी आहसे स्र्गलेकसे शान देते शते थे। बाइयपने बरशमीरसे जाज जगण्णननी 
अद्धायर्वरम आये। उनकी धर्म-पत्रेका माम था आर्यायतों। मरहादीयों रतसुप्स, अक्षत, पूछ, दीप, सैपेय तप 
उससे क्ाइयपके देस पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम इस प्रदयर पुपाझलिके ट्राय सेनुट्ट किया! देवोगी झुति फरते हुए 


-पह़छे म्मतश्य गस्यूरे विपये प्रषष पा ॥ शाशद्टेग्यें अब पर भरा पूषे प्रयार है हथा सुपर, जणय, मायने कर्पीदयें कुछ आपेये इसशा 

पतियों, इशेपिशिप, कापोडिया मर सीपमे पो इग्टार 638 ऑफ छा सोयदे संगुए॑ही मरुग टवेदृद हुईं, पर अर्पन, शाम मी 

पफ्पी लिशसिपक सद्रपममे अब पुर, इस सर्ध! विध्रविदरलये में अध्स केते लड़ है। मो हज घातीदे कि फाटमे की दरगाह दगरर 

किक हे कि रे मपदान रख है। यूरेपरी दे पं ख़िदत न] 

। है री है। एप्प एों खेडरीक देश एम संमृतस मे यु रप्दान ग5 है। पार प्रेप ध्ा पर हदुत शिदाओ से । गए गाज 
आरके व्यारादीरई पेसूसरे समर घरुत प्रेष्ाड है। मे गए शतियन गंदा एडटरजे अखे- मे करने इसके उस; अदर ऋकार 

, भाषा एके व्याफार ३; टफउमस है 

हशीयत हिये हैं। 

३-आपए मुह्यस्धरे सफ़र 


ई 
बदप है। मेमियो, 


: उसमें पाय हैं. ले दिस्दीे लिशर दरपयणर आर ढकाये विरिगगायत्रह टैश्य है। ्् 


अतिसर्गपर्ब, प्रथम खण्ड ] » काश्यपके दस पुत्रों तथा मगध आदि राजवंशोंका चर्णन « 
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काइयपने कहा--'मातः ! झ्ोकरप्रिये! मुझपर आपको 
करुणा क्यों नहीं होती ? देवि ! आप सारे संसारकी माता हैं, 
फिर मुझे जगत्से बाहर क्यों मानती हैं ? देवि ! देवताओंके 
लिये धर्मद्रोहियोंकी आप क्यों नहीं मारती हैं? म्लेच्छोंको 
मोहित कीजिये और उत्तम संस्कृत भाषाका विस्तार कोजिये। 
अम्ब ! आप अनेक रूपोंकों धारण करनेवाली हैं, 
हुंकारसरूपा हैं, आपने धूप्रलोचनको मारा है। दुर्गारूपमें 
आपने भयंकर दैत्योंकों मारकर जगत्‌में सुख प्रदान किया है। 
मातः ! आप द्म्भ, मोह तथा भयंकर गर्वका नाशकर सुख 
प्रदान कं और दुष्टोंका माश करें त्तथा संसारमें ज्ञान 
अदान करें।' 
इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर सरस्वतीदेवीने उन काइयप 
मुनिके मनमें निवासकर उन्हें ज्ञान प्रदान किया। वे मुनि मिश्र 
देशमें चले गये और उन्होंने वहाँ म्लेच्छोंको मोहित कर उन्हें 
द्विजन्मा बना लिया। सरस्वतीके अनुग्रहसे उन लोगोंके साथ 
सदा मुनिवृत्तिमें तत्पर मुनिश्रेष्ठ काश्यपने आर्यदेद्में निवास 
किया। उन आरयोको देवीके वरदानसे बहुत वृद्धि हुई। 
क्राइयप मुनिका शज्यकाल एक सौ बीस वर्षतक रहा। 
शज्यपुत्र नामक देदमें आठ हजार शूद्र हुए। उनके राजा आर्य 
पृथु हुए। उनसे ही मागधकी उत्पत्ति हुई। मागध नामके पुत्र॒का 
अभिषेककर पृथु चले गये । यह सुनकर भृगुग्रेष्ठ औनक आदि 
ऋषि प्रसन्न हो गये। फिर वे पौशणिक सूतको ममस्कार कर 
विष्णुके ध्यानमें तत्पर हो गये । चार वर्षतक ध्यानमें रहकर वे 
उठे और नित्य-नैमित्तिक क्रियाओंको सम्पन्न कर पुनः सूतजीके 
पास गये और बोले--'छोमहर्पणजी ! अब आप मागध 
साजाओंका वर्णन करें। किन मागधेनि कलियुगमें राज्य किया, 
हे व्यासदिष्य ! आप हमें यह यतायें।' 
सूतज्ञीमे कहा--मगघ-प्रदेदामें काइयपपुर मागधने 
पिठासे प्राप्त राज्यका भार सहन किया। उन्होंने आर्यदेशको 
अलग कर दिया। पाशाल (पंजाब) मे पूर्वका देश मगर्धां 
देश कहा जाता है। मगधमे आम्रेय दिश्ञा्मे कलिंग 








- रेडरे 
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(उड़ीसा), दक्षिणमें अवन्तिदेश, नैर्ऊत्यमें आनर्त (गुजरात), 
पश्चिममें सिश्ुदेश, वायव्य दिशामें कैकय देश, उत्तरमें मद्रदेश 
और ईशाममें कुलिन्द देश है। इस प्रकार आर्यदेशका उन्होंने 
भेद किया। इस देशका भामकरण महात्मा मागधके पुत्रने 
किया था। अनन्तर ण्जाने यज्ञके द्वात बलशामजीको प्रसन्न 
किया, इसके फलस्वरूप बलभद्रके अंशसे शिशुनागका जन्म 
हुआ, उसने सौ वर्षतक राज्य किया। उसे काकवर्मा नामका 
पुत्र हुआ, उसने नब्बे वर्षतक राज्य किया। उसे क्षेमधर्मा 
मामका पुत्र हुआ, उसने अस्सी वर्ष राज्य किया। उसका पुत्र 
क्षेत्रीजा हुआ, उसने सत्तर वर्षतक राज्य किया। उसके 
बेदमिश्र नामक पुत्र हुआ, उसमे साठ वर्षतक शासन किया। 
डसे अजातरिपु (अजातशत्रु) नामक पुत्र हुआ, उसने पचास 
वर्षतक राज्य किया। उसका पुत्र दर्भक हुआ, उसने चालीस 
चर्षतक राज्य किया। उसे उदयाध्' नामका पुत्र हुआ, उसने 
तीस वर्षतक शासन किया। उसका पुत्र मन्दवर्धन हुआ, उसने 
बीस वर्षतक झासन किया। नन्दवर्धनका पुत्र मन्द हुआ, उसने 
पिताके तुल्य वर्षोतक राज्य किया। नन्दके प्रनन्‍्द हुआ, जिसने 
दस वर्ष राज्य किया। उससे परानन्द हुआ, उसने अपने 
पिताके तुल्य वर्षोंतक हो राज्य किया। उससे समानन्द हुआ, 
उसने बीस घर्ष राज्य किया। उससे प्रियानन्द हुआ, उसने भी 
पिताके समान वर्षोतक गाज्य किया। उसका पुत्र देधानन्द 
हुआ, उसने भी पिताके समान राज्य किया। देवानन्दका 
पुत्र यज्ञभंग हुआ, उसने अपने पिताके आधे वर्षोतिक (दस 
वर्ष) राज्य किया। उसका पुत्र मौर्याननद और उसयत पुत्र 
महानन्द हुआ। दोनोंने अपने-अपने पिताके समान बर्षोतिक 
राज्य किया। 

इसी समय कलिने हरिका स्मरण किया। अन्तर अमिद्ध 
गौतम नामक देवताकी काइयपसे उत्पति हुई। उससे 
वौदधधर्मकी संम्कृतकर पट्टण नगर (वपिल्यस्तु) में अयार 
किया और दस वर्षतक साण्य झियाँ | उसमे दाफपमुलिय: 
जन्म हुआ, उसने भी बोस धर्रतय ग्रन्‍्य क्रिया। उससे 








३*यहँसे छेकर आगे टदपाश्वतक मगधे गजवेदधा वर्दन है, शितकी राजधानी शस्टुह थो। 
२इमीने एजगृष्टमे हटासर गजधनी सड्गपेट शक बस्पणों और उस्तरा नम एटलिपुर या पटल पढ़ इसे अपेम गगन पहटामे मे 


प्रगहश दामन मरते थे । 


३०पहसि आगे अब लिखावि सज्यरदाश यर्रत है, शिसएी शझधानी वरिएपलु छो। 


रथडढ 


» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वस्ौत्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाकू है 
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शुद्धोदन मामक पुत्र हुआ, उसने हीस यर्षतक शासन किया। 
उससे दावयर्सिहका जन्म हुआ। कलियुगके दो हजार यर्ष 
व्यतीत हो जानेके बाद दातादिमें उसने शासन किया। कलिफे 
प्रयम चरणमें येदमार्गकों उसने विनष्ट कर दिया और साठ 
यर्षतक उसने ग्रज्य क्रिया। उस समय प्रायः सभी बौद्ध हो 
गये। विष्णुस्वरूप उसके राजा होनेपर जैसा राजा था, चैसी हो 
प्रजा हो गयी, क्‍योंकि विष्णुकों शक्तिके अनुसार ही जगसमें 
धर्मकी प्रयूति होती है। जो मनुष्य मायापत्ि हरिकी शरणमें 
जाते हैं, ये उनकी कृपाके प्रभावसे मोक्षके भागी हो जाते हैं। 
शाक्यसिंहका पुत्र बुद्धसिंह हुआ, उसने तीस वर्ष गज्य किया। 
उसका पुत्र (शिष्य) चद्धगुप्त' हुआ, जिसने पारसीदेदाके राजा 
सुलूब (सेल्यूकस) की पुत्रीक साथ विवाह कर यवन- 
सम्बन्धी यौद्धधर्मका प्रचार किया। उसने साठ वर्षतक शासन 


कफिया। चद्रगुप्तका पुर बिन्दुसार (बिम्बसार) हुआ ।उसते भी 
पिताके समान राज्य किया। उसका पुत्र अज्ञोफ हुआ। उस्तो 
समय क्ान्यकुच्ज देशका एक ब्राय्रण आयू पर्यतपर चत्म गया 
और यहाँ उसने विधिपूर्वक बद्महोत्र सम्पन्न किया । वेदमयोंके 
प्रभावसे यज्ञकुण्डसे चार क्षत्रियोंक्री उत्पति हुई--प्रमर-- 
परमार (सामयेदी), चपहानि--चौहान (कृष्णयजुेंदी) 
जिवेदी--गहरवार  (शुकू यमुर्वेदी) और परिह्ाक 
(अथर्ववेदी) क्षत्रिय थे। ये सब ऐशव्त-कुल्में उत्पन्न 
गर्जोपर आरूद़ ऐते थे। इन लोगोने अशोकके बंशगोको 
अपने अधीन कर भारतवर्षके सभी बौद्धोंके नष्ट कर दिया। 

अवन्तमें प्रमर--परमार राजा हुआ। उसने चार योजन 
विलृत अम्बावती नामक पुरीमें स्थित होकर सुख्वपूर्वक जीवन 
व्यतीत किया। (अध्याय ६) 


वनीकि-क 5 एकल जत+ 
महाराज विक्रमादित्यके चरित्रका उपक्रम 


सूतजी थोलि--शौनक ! चित्रकूट पर्यवतके आस-पासके 
क्षेत्र (प्रायः आजफ़े पूरे बुन्देलसपण्ड एं बघेलसण्ड) में 
परिहार नामका एफ राजा हुआ । उसने रमणीय कलिंजर नगरमें 
रहकर अपने पराक्रमसे यौद्धोंफों पणस्त यर पूरी प्रतिष्ठा प्राम 
की। गाजपूतानेके क्षेत्र (दिल्ली नगर) में चपहानि--चौहान 
मामक सजा हुआ। उसने अति सुन्दर अजमेर नगरमैं रहपर 
सुणपूर्वछ राज्य फ्रिया। उसके राज्यमें चारों वर्ण स्थित थे। 
आनर्त (गुजग़त) देशमें शुद्ध नामक शजा हुआ, उससे 
द्वासकाकों ग़जधानी यनाया। 

च्ौनकजीने कहा--है महाभाग! 
अप्रियंधी राजाओँ वर्णन करें। 

सूतनी थोले--ग्राह्मणो। इस समय मैं योगनिद्राके 
चदामें हो गया है। अप अपलोग भी भगवान्‌ता ध्यात ये 
अमग मैं धोड़ा विश्राम करूँगा। यह सुनकर मुतियय भगषान्‌ 
विशुक प्यानमें छीत हो गये। हम्वे अच्तालक याद घदनम 
उठकर भूतओी पुनः योहि--महसमुरे । कर्रलियुगक सैदीर्म सर 
दस वा व्यतोत होनेपर प्रमर नामक यराने एस्प सरता मग्प्स 


अब आउ 





>काप परम किए पशशिएए एशवधश परत प्रणप हुआ हर घट 
हुक बच डाव्य / उत दिखे ये मणे रमेश ऋाएओि है ररीयेश थे । शियार मरोँ उठने 


झहिए उर्पम्स सिपा भा, दि वादा! आपने के 
शा रै। शदएुसे हो गेस्यूपरस पुरिंगे पटरी को पे 


किया। उन्हें महामद (मुहम्मद) मामक पुत्र हुआ, जिसने 
पिताके झासन-कालफे आधे समयतक ग्रम्य किया। ठसे 
देवापि नामक पुत्र हुआ, उसने भी पिताके ही तुल्य वर्षेतिफ 
शाज्य किया। उसे देवदूत नामक पुत्र हुआ, उसके गन्धर्वमेत 
नामक पुत्र हुआ, जिसने पचास दर्षतक याम्य किया। वह 
अपने पुत्र बद्धका अभिपेक कर यन घला गया। इ्धने होस 
चर्षतक ग्रन्पभार सैभाला । उमी समय देवएज इतने वीएती 
नामक एक देवाहुनाबों पृथ्वीपर भेजा। शढ़ने थोगमतोसे 
गन्धर्यसेन नामक पुप्रसक्कों प्रात्ष किया। पुप्रके जम-समयतें 
आक्क्षसे पुप्पवृष्टि हुए और देववाओने दुंदुभी यजायी। 
मुरप्रद फ्रोतल-मतद यायु यहने लूगी। इसी गमय अपने 
दिल्योसहित शिवर्दष नामके एक क्ाफ़य तपम्याके लिये चनमें 
गये और दिवकी आगपासे से दिवध्यकय हो गये। 

"तीव हजार यर्ष पूर्ण हनेपर जब कालियुगय३ आगंमत 
हुआ, तब दापरेक विदाण और आर्य अभिषृद्धिके छिपे 
ये ही शिवद्टि मुक्रगरी विधमपुम फैशसमें भगवान्‌ 
पैसा आडा पाकर पृष्ठीपर विशमदि्य मापने प्रसिद्ध 


के मौत केदला३ पडा शझ था। रियो ब्यातो साध उध्य 


प्रतिसर्गपर्य, प्रथम खण्ड ] 
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रद्र५ 





कजाह>फड़ कक क कक आफ ऋ हक हक कफ 





हुए। वे अपने माता-पिताको आनन्द देनेवाले थे। वे बचपनसे 
ही महान्‌ बुद्धिमान्‌ थे। बुद्धिविशारद विक्रमादित्य पाँच वर्षकी 
ही बाल्यावस्थामें तप करने वनमें चले गये। बारह वर्षोतक 
प्रयत्॒पूर्वक्त तपस्या कर वे ऐश्वर्य-सम्पन्न हो गये। उन्होंने 
अम्बावती नामक दिव्य नगरीमें आकर बत्तीस मूर्तियोंसे 
समन्वित, भगवान्‌ शिवद्वाए अभिरक्षित रमणीय और दिव्य 
सिंहासनकी सुशोभित किया। भगवती पार्वतीके द्वारा प्रेषित 
एक वैत्ताल उनकी रक्षामें सदा तत्पर रहता था। उस चीर 
राजाने महाकालेश्वस्में जाकर देवाधिदेव महादेवकी पूजा की 
और अनेक व्यूहोंसे परिपूर्ण धर्म-सभाका निर्माण किया। 


जिसमें विविध मणियोंसे विभूषित अनेक घातुओंके स्तम्भ थे। 
श्ौनकजी ! उसने अनेक लताओंसे पूर्ण, पुष्पान्वित स्थानपर 
अपने दिव्य सिंहासनको स्थापित किया। उसने चेद-वेदाड़- 
पारंगत मुख्य ब्राह्मणोंकी चुलाकर विधिवत्‌ उनकी पूजाकर 
उनसे अनेक धर्म-गाथाएँ सुनों। इसी समय बैताल नामक 
देवता ब्राह्मणका रूप घारण कर 'आपकी जय हो', इस प्रकार 
कहता हुआ वहाँ आया और उनका अभिवादन कर आसनपर 
बैठ गया | उस बैतालने राजासे कहा--'राजन्‌ ! यदि आपको 
सुननेकी इच्छा हो तो मैं आपको इतिहाससे परिपूर्ण एक रोचक 
आख्यान सुनाता हूँ", इसे आप सुननें। (अध्याय ७) 


आाओज-औड४+४५क७---- 


॥ प्रतिसर्गपर्य, प्रथम खण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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39 श्रीपरमात्मने नमः * डे 


प्रतिसर्गपर्व 


(द्वितीय खण्ड) 
स्वामी एवं सेवककी परस्पर भक्तिका आदर्श * 
(राजा रूपसेन तथा घीरवरकी कथा) 


सूतजी बोले--महामुने | एक चार रद्रकिंकर बैदलने 
सर्वप्रथम भगवान्‌ शंकरव्य ध्यान किया और फिर महाराज 
विक्रमादित्से इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया-- 

राजन्‌ू! अब आप एक मनोहर कथा सुर्में। प्राचीन 
कालमें सर्वसमृद्धिपूर्ण वर्धमान मामक नगरमें रूपसेन 
नामका एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी पतिग्रता गनीका 
नाम विद्वन्माला था। एक दिन राजाके दरबारमें बीरघर नामका 
एक झ्षत्रिय गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्रफे साथ 
यृत्तिके लिये उपस्थित हुआ। राजाने उसकी विनयपूर्ण बातोंका 
सुनकर प्रतिदिन एक सहमत स्वर्णमुद्रा खेतन निर्धारित कर 
हलके मिंहद्वाएपर रक्षकफे रुपमें उसकी नियुक्ति कर ली। 
कुछ दिन बाद ग्रजने अपने गुप्तचरोंसे जब उसकी आर्थिक 
सितिका पता सगाया तो ज्ञात हुआ कि यह अपना अधिकांश 
“द्त्य यज, तीर्थ, शिय तथा विश्युके मच्चिरोंसि आयधनादि 
क्ागमि तथा साधु, ध्रह्मण एवं अनाथोंमें वितरित कर अत्यल्प 
' शपसे आपने परिजनोका पालन करता है। इससे प्रमत्र होकर 

गहने उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी। 

एक दिन जय आधी गतमें मूसलापार यूष्टि, यादलोकी 
रण, शिगलीफी चमक! एवं झझाकतसे साप्रियी विभ:्रका 
सीमा पर कर रही थी, उसी समय श्मशानते शिसी नागर 
*कऋरणफकलान-ध्यति सजेया धा्ोंने पही। राजे सिंदद्ारपर 
प हुस ग्दन-ध्यनिय पता सगानेशे लिये 
'हज़कर सेफर चला, तब गण भी उसके 












रीजिक, गुष्डाब्फ्स पद के मौठे लग गया।, सोस्परने 
दे क्यों य्टी रोते देखा और उससे जग 


लक्ष्मी--सा्ट्रलक्ष्मी हूँ--इसी मासके अन्तमें एजा रूपसेनवी 
मृत्यु हो जायगी। यजाकी मृत्यु हो जानेपर में अनाथ होकर 
कहाँ जाऊंगी--इसी चिस्तासे मैं से रहो हैं। न्‍ 

स्वामिमक्त बोरवरने एजाफे दीर्पायु होनेका उससे उपाय - 
पूछा। इसपर बह देवी बोली--'यदि तुम अपमे पुत्री बलि 
चण्डिकादेवीके सामने दे सको तो ग़जाके आयु रक्षा हो 
सकती है।' फिर क्या था, योरवर उलटे पाँव घर लौट आया 
और अपनी पत्नी, पुर तथा लड़कोकों जगायर उनकी सम्मति 
लेकर उनके साथ चण्डिकाक्े मन्दिस्में जा पहुँचा। राजा भी 
गुप्तरूपस उसके पोछे-पीछे सर्यपप्र चलता रहा। यीरवरने 
देवीकी प्रार्थना कर अपने स्वामीकी आयु यद्रानेके लिये अपने 
पुठकी बलि चढ़ा दो। भाईका कटा सिर देखफ़र दुःशर्से 
उसयी बहिनका द्दय पिदीर्ण हो गया--यह मर गयी और इसी 
शोकमें उसको मात्रा भी चल बसी। योर्पर इन तोनोंका 
दाह-संस्कार कर स्यये भी सजाकी आग्रुको वृद्धिके लिये यतति 
चढ़ गया। 

गजा छिपकर था३ सत्र देख रहा था। उसने देवीयी 

प्रार्थशा कर अपने जीवनकों व्यर्थ यकति हुए अपना सिर 

काटमेफ्े लिये ज्यों ही तलवार सींची, हयों ही देवीने प्रकट 
हेफ उसमे झाथ पड सिया और सोेली--गगन्‌। मैं 
तुमपर बहुत प्रसप्र हूँ, तुझारी आगु तो सूर्यक्षत हो ही गयी, 
अब तुम असी इच्खनुमार वर माँग झो।' श्णाने देतीसे 
परिणनॉसडित सीरफ"फों शिश्ानेमों प्रार्थना यो। यार 





' कर्पर देयो अत्तर्धान से गयी। राण प्रसय हो/ईह घुपरे-से 
“ शरहीसे चलकर आये महसमें उऊपफर लेट गया। इधर थीवर 


की फिर होता हा और देवीयी काश सावंत हुआ झरे 


* चुनजीजित परियों शरपर प्िद़गर ग्रशदमादक मिरट्वारपर 









"धूल: पक्ीिर सीवर, मई हित परचकी को सपा, 


विंडस नी धत-तैपाद के अपते पटक आधा 
/छाेकः सयापीटि१ हरे आरिशि कधषयोगगे सागर कप रूए भी 


* 
कार गर्ण पस्यूव शशि शा इसी हैक... | 





प्रतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड ] 
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आकर खड़ा हो गया। 

अमन्तर शजाने वीरवरको बुलाकर सतमें रोनेवाली नारीके 
रुदनका कारण पूछा, तो वीखस्ने कहा--णजन्‌ ) वह त्तो 
कोई चुड़ैल थी, मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गयी । चित्ताकी 
कोई बात नहीं है।' वीरवर्की स्वामिभक्ति और धीरताको 
देखकर राजा रूपसेन अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने अपनी 
कन्याका विवाह वीरबरके पुत्रसे कर दिया तथा उसे अपना 
मित्र बना लिया। इतनी कथा कहकर चैताल शान्त हो गया। 
बैतालने राजा विक्रमसे फिर पूछा--'राजन्‌ | इस कथामें 
परस्पर सबने एक दूसरेके लिये स्नेहवश अपने प्राणोंका उत्सर्ग 
किया, पर सबसे अधिक स्लेह और त्याग किसका था ? यह 
आप बताइये।' 


राजा बोले--यद्यपि सभीने अपने-अपने कर्तव्यका 
अद्भुत आदर्श उपस्थित किया, फिर भी राजाका स्नेह ही सबसे 
अधिक मान्य प्रतीत होता है, क्योंकि घोए्बर संजस्तेवक था, 
उसे अपनी सेवाके प्रतिफलमें स्वर्णमुद्राएं मिलती थीं, अतः 
उसने स्वर्णप्राप्तिकी दृष्टिसि अपना उत्सर्ग किया, वीरचरकी 
पल्ली पतित्रता थी, घर्मल्लेहो थी, इसलिये उसने अपने प्राणोंका 
उत्सर्ग कर दिया । बहिनका अपने भाईमें प्रेम था, पुत्रका अपने 
पितामें स्नेह था, यह तो स्वभाववश होता ही है, किंतु जा 
रूपसेनने महान्‌ स्रेहका आदर्श उपस्थित किया, जो कि वे एक 
सामान्य सेवकके लिये भी अपना प्राणोत्सर्ग करनेको उद्यत हो 
गये, अतः उन्हींका स्नेहमय त्याग महान्‌ त्याग है। 


अच्२०<३0००- 


ब्राह्मण-पुत्री महादेवीकी कथा 


चैतालने कहा--राजन्‌ ! उज्जयिनी नामकी नगरीमें 
चन्द्रवंशमें उत्पन्न महाबल नामसे विख्यात अत्यन्त बुद्धिमान्‌ 
तथा वेदादि-शास्तरोंका ज्ञाता एक राजा निवास करता था। 
उप्तका स्वामिभक्त हरिदास नामेका एक दूत था। हरिदासकी 
पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुषोंकी सेवामें तत्पर रहती थी। 
भक्तिमालाको सभी विद्याओंमें पारंगत कमलके समान 
मेत्रवाली अत्यन्त रूपवती एक कन्या उत्न्न हुई, उसका नाम 
था भहादेवी। एक दिन महादेवोने अपने पिता हरिदाससे 
कहा--तात ! आप मुझे ऐसे योग्य पुरुषको दीजियेगा, जो 
शुणोमें मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसीको नहीं।' अपनी 
पुत्रीकी बात सुनकर हरिदास बड़ा प्रसन्न हुआ और 'ऐसा ही 
होगा'---कहकर हरिदास राजसभामें आया और उसने 
राजाका अभिननदन किया। तदनन्तर राजाने कहा-- 
“हरिदास ! तुम मेरे ससुर तैलंग देशके यजा हरिधद्धके पास 
जाओ और उनका कुशल-समाचार जानकर शीघ्र ही मुझे 
बताओ ।' हरिदास आज्ञा पाकर शाजा हरिधन्द्रके पास गया 
और उसमे उन्हें अपने स्वामी महाबलका कुशल-समाचार 
बतलाया। साण कुशल-समाचार जानकर शणशजा हसिश्िन्र 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने हरिदाससे पूछा--(प्रभों ! 
आप विद्वान्‌ हैं, मुझे यह बतायें कि कलिका आगमन हो गया, 
यह कैसे मालूम होगा ? 

हरिदासते कहा--राजन्‌ ! जब देदोंकी मर्यादाएँ नष्ट 


हो जाये और वेदोक्त धर्म विपरीत दिखलायी देने लगें, तब 
कलिका आगमन समझना चाहिये, साथ ही कलिके प्रिय 
म्लेच्छयण कहे गये हैं। अधर्म हो जिसका मित्र है, ऐसे 
कलिके द्वार सभी देवताओंकी अपमानित किया गया हो, तब 
कलिका आगमन समझना चाहिये। राजन्‌ ! पापकी ररीका 
नाम है मृषा (असत्य), उसका पुत्र दुःख कहा गया है। 
दुःखको खो है दुर्गति, जो कलियुगमें घर-घरमें व्याप्त रहेगी। 
सभी राजा क्रोधके वशीभूत हो जायैंगे तथा सभी ब्राह्मण 
कामके दास हो जायँंगे। धनिक-वर्ग लोभके वशीभूत हो 
जायगा तथा शूद्रजन महत्त्वकों प्राप्त करेंगे। ख््रियाँ लजासे 
रहित होंगी और सेवक स्वामीके ही प्राण हरण करनेवाले 
होंगे। पृथ्वी निष्फल (सच्तशून्य)हो जायगी। ऐसी स्थितिमें 
समझना चाहिये कि कलिका आगमन हो गया है, कितु 
कलियुग जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमें जायँगे, ये हो 
आनन्दसे रह पायेंगे, अन्य कोई महीं। 

यह सुनकर राजा हसि्चद्ध हुत प्रसन्न हुआ और उसने 
उसे बहुत-सी दक्षिणा देकर ब्रिदा किया तथा सजा महाबलको 
सम्पूर्ण समाचार देकर अपने महलमें चला आया और यह 
विप्र भी अपने शिविस्में आ गया। उसी समय एक 
चुद्धिकोविद नामझ चुद्धिमान्‌ ब्राह्मण यहाँ आया और उमने 
अपनी विशिष्ट विधा हरिदासके सामने अदर्शव किया--- 
उस छाद्यणने सच्र जपकर देवोकी आयधना वी और एक 


3» आपरधात्मने नमः 
अतिसर्गपर्व 
(द्वितीय खण्ड) 
स्वामी एवं सेवककी परस्पर भक्तिका आदर्श * 
(राजा रूपसेन तथा सीरघरकी कथा) 


सूतनी बोले--महामुने ! एक यार रुद्रकिंकर बैतालने 
सर्वप्रथम भगवान्‌ शंकरका ध्यान किया और फिर महायज 
विक्रमादित्यसे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया-- 
यजनू ! अब आप शक मनोहर कथा सुर्ते। प्रायीन 
कालमें सर्वप्तमृद्धिपूर्ण वर्धमान नामक नगरमें रूपसेन 
नामका एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी पतित्नता रानौका 
, नाम विद्वन्माला था। एक दिन शाजाके दस्यारमें वीस्‍वर नामका 
एक क्षत्रिय गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्के साथ 
यूतिफे लिये उपस्थित हुआ | ग्जाने उसकी विनयपूर्ण यातोंको 
सुनकर प्रतिदिन एक सहस्र सवर्णमुद्रा चेतन निर्धारित कर 
महलफे सिंहद्वाएपर रक्षकके रूपमें उसकी नियुक्ति कर लो। 
कुछ दिन बाद राजाने अपने गुप्तचग्रेंस जब उसकी आर्थिक 
स्थितिका पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि यह अपना अधिकांश 
द्रव्य यज्ष, तोर्थ, शिव तथा विष्णुके मच्िएेंमे आग्रधनादि 
कार्यमिं तथा साधु, ब्राह्मण एवं अनार्थोमे वितरित कर अत्यल्प 
शेषसे अपने परिजनोका पालन काता है। इससे प्रसन्न होकर 
शजाने उसकी स्थायी नियुक्ति कर दो। 
एक दिन जब आधी गतमे मूसलाधार यूट्ि, बादलोंफी 
गण, विनलीफी घमझ एवं झंजझवातसे राविफी विभीविका 
सीमा पार कर रही थी, उसे समय शमशानसे किसी मागेकी 
करणफनदन-घनि राजऊे कामोर्मे पड़ी! राजने सिरद्भारपर 
उपस्थित घीरवरसे इस रुदन-ध्यनिस्य पता समातेके लिये 
महा। जब यौरवर तसवार लेकर चल', तब यजा भो उसे 
अयकी आशंश तथा उसके सहग्रोगके लिये एक तलबार 
सेकर गुलरप्से समय उसके पीछे लग गया। पीरबले 
श्म्शानमे पहुँच एफ सरीये यहाँ ऐेते देखा आर उससे जय 
इससे वरइण पूछा, तय उससे कहां कि मैं इस रटालरे 


लक्ष्मी--साष्ट्रलक्ष्मी हूँ--इसी मासके अन्तमें राजा रूपसेनयी 
मृत्यु हो जायगी। यजाकी मृत्यु हो जानेपर मैं अनाथ ऐ्लफर 
कहाँ जाऊँगी'--इसी चिन्मासे मैं रे रही हूँ। 

स्थमिमक्त वीग्वरने राजाके दोर्घायु होनेफ़ा उससे उपाय 
पूछा। इसपर वह देवी बोली--'यदि तुम अपने पुत्री बलि 
चण्डिकादेवीके सामने दे सको तो यजाफे आयुष रश्ा हो 
सकती है।' फिर क्‍या था, यीरवर उलटे पाँव घर लौट आया 
और अपनी पत्नी, पुत्र तथा लड़कोत्से जगाकर उनझी सम्मत्ति 
लेकर उनके साथ चण्डिकाके मच्दिरमें जा पहुँचा। गजा भी , 
गुपारूपसे उसके पीछे-पीऐे सर्वत्र चलता रहा। बीरचरने 
देवीकी प्रार्थना कर अपने स्थामीकी आयु बढ़ामेस लिये अपने 
पुत्रकी बलि चढ़ा दो। भाईका कटा सिर देखपर दुःशमे 
उसकी बहिनका हृदय विदीर्ण ऐे गया--यह मर गयी और इसी 
शोकमें उसकी माता भी चल चसी। बीरबर इन तीनोंकय 
दाह-संस्घर कर सभी गजाफी आयुफी बृद्धिके लिये बलि 
चढ़ गया। 

ग्रजा छिपकर यह सब देख रहा धा। उसने देवीफी 
आर्थना कर अपने जीवनकों व्यर्प बताते हुए अपना सिर 
फाटनेके लिये ज्यों ही तलवार खींची, त्पों ही देवीने प्रकट 
कझैकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोसी-- गगन । मैं 
हुमपर बहा अमन्न हूँ, तुम्हीरी आगु हो मुक्षत हो ही गयी, 
अब तुम अपनी इच्छानुसर थार हाँध एप्रे। गहने देहईमे 
परिमनोसहित धोरवरपों जिलानेकी प्रर्धना की। तपाओु 
कहकर देवो अत्तधन हो गयी । एज प्रमप्त देकर घुपोन्‍्तो 
पास चलकर अस्ेे मरणमें आकर लेद गया। इधर सीस्या 
मी चकित होता हुआ और देदीरी कृध मदर हुआ अपने 
पुतर्टम्रत परियारार घराग एऐडश्ट ग्रशशमादीा। शिगद्धस्पर 
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2. # अआाजकते छपी सागमे वचैदप परटीयर या था तैधाशनोलिकों फएते, सो विफ्म-पैद:रमीशरओ रुप के मदन 


अधि है, उाश मूह स्टीचपगद ही करेंट शेड है। थे के स्केनदृश्पोके उस््यीश्त एप अरविक अश्पानसे समरीयत हो डे हुए थी 
सोप्-धरधार दृष्टने शिकार: थी है। अब कसमेंगे मुर वाद दर प्रटाप वी पर परी है। ५ 


अतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड ] 
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आकर खड़ा हो गया। 

अनन्तर राजाने वीस्वर्को बुलाकर शातमें रोनेवाली नारीके 
रुदनका कारण पूछा, तो बवीरबसने कहा--'राजन्‌ ! चह तो 
कोई चुड़ैल थी, मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गयी । चिन्ताकी 
कोई बात नहीं है।' वीरवस्की स्वामिभक्ति और धीरताको 
देखकर णाजा रूपसेन अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने अपनी 
कम्याका विवाह वीस्वस्के पुत्रसे कर दिया तथा उसे अपना 
मित्र बना लिया। इतनी कथा कहकर बैताल शान्त हो गया। 
चैतालने राजा विक्रमसे फिर पूछा--'राजन्‌ | इस कथामें 
परस्पर सबने एक दूसरेके लिये स्नेहवश अपने प्राणोंका उत्सर्ग 
किया, पर सबसे अधिक स्नेह और त्याग किसका था ? यह 
आप बताइये ।' 





राजा बोले--यद्यपि सभीने अपने-अपने कर्तव्यका 
अद्भुत आदर्श उपस्थित किया, फिर भी राजाका स्नेह ही सबसे 
अधिंक मान्य प्रतीत होता है, क्योंकि बीस्वर राजसेवक था, 
उसे अपनो सेवाके ग्रतिफलमें स्वर्णमुद्राएं मिलती थीं, अतः 
उसने स्वर्णप्राप्तिकी दृष्टिसि अपना उत्सर्ग किया, वीरवर्की 
पल्नी पतिव्रता थी, धर्मस्नेही थी, इसलिये उसने अपने प्राणोंका 
उत्सर्ग कर दिया । बहिनका अपने भाईमें प्रेम था, पुत्रका अपने 
पितामें स्नेह था, यह तो स्वभाववश होता ही है, किंतु राजा 
रूपसेनने महान्‌ स्नेहका आदर्श उपस्थित किया, जो कि वे एक 
सामान्य सेवकके लिये भी अपना प्राणोत्सर्ग करनेको उद्यत हो 
गये, अतः उन्हींका स्लेहमय त्याग महान्‌ त्याग है। 


अथ००९३०००-- 


ब्राह्मण-पुत्री महादेवीकी कथा 


चैतालने कहा--राजन्‌ ! उजयिनी नामकी नगरीमें 
चन्द्रवेशमें उत्पन्न महाबल नामसे विख्यात अत्यन्त बुद्धिमान्‌ 
तथा वेदादि-शास्रोंका ज्ञाता एक राजा निवास करता था। 
उसका स्वामिभक्त हरिदास नामका एक दूत था। हरिदासको 
पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुषोंकी सेवामें तत्पर रहती थी। 
भक्तिमालाको सभी विद्याओंमें पारंगतण कमलके समान 
मेत्रवाली अत्यन्त रूपवती एक कन्या उत्तन्न हुई, उसका नाम 
था महादेवी। एक दिन महादेवीने अपने पिता हरिदाससे 
कहा-- वात ! आप मुझे ऐसे योग्य पुरुषको दीजियेगा, जो 
गुणोंमें मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसीको नहीं।' अपनी 
पुत्रीकी बात सुनकर हरिंदास बड़ा प्रसन्न हुआ और 'ऐसा ही 
होगा'--कहकर हरिदास राजसभामें आया और उसने 
राजाका अभिनन्दन किया। तदनन्तर राजाने कहा-- 
'हरिदास ! तुम मेंरे ससुर तैलंग देशके राजा हसिश्निद्धके पास 
जाओ और उनका कुशल-समाचार जानकर शीघ्र ही मुझे 
बताओ ।' हरिदास आज्ञा पाकर राजा हस्थ्वन्द्रके पास गया 
और उसने उन्हें अपने खामी महाबलका कुशल-समाचार 
बतलाया। साश कुशल-समाचार जानकर राजा हसिश्विद्र 
अल्यत्त प्रसन्न हुआ और उसने हरिंदाससे पूछा--'प्रभो ! 
आप विद्वान्‌ हैं, मुझे यह बतायें कि कलिका आगमन हो गया, 
यह कैसे मालूम होगा ? 

हरिदासने कहा--णजन्‌ ! जब वेदोंकों मर्यादाएँ नष्ट 


हो जाये और चेदोक्त धर्म विपरेत दिखलायी देने लगें, तब 
कलिका आगमन समझना चाहिये, साथ ही कलिके प्रिय 
म्लेच्छणण कहे गये हैं। अधर्म ही जिसका मित्र है, ऐसे 
कलिके द्वारा सभी देवताओंको अपमानित किया गया हो, तब 
कलिका आगमन समझना चाहिये। राजन्‌ ! पापकी रझ्रीका 
नाम है मृषा (असत्य), उसका पुत्र दुःख कहा गया है। 
दुःखकी स्री है दुर्गति, जो कलियुगमें घर-घरमें व्याप्त रहेगी । 
सभी गाजा क्रोधके वशीभूत हो जायैंगे तथा सभी ब्राह्मण 
कामके दास हो जायैँंगे। घनिक-वर्ग लोभके वशीभूत हो 
जायगा तथा शूद्रजन महत्त्वको प्राप्त करेंगे। स्त्रियाँ लब्जासे 
रहेत होगी और सेवक स्वामीके ही प्राण हरण करनेवाले 
होंगे। पृथ्वी निष्फल (सत्तवशून्य)हो जायगी। ऐसी स्थितिमें 
समझना चाहिये कि कलिका आगमन हो गया है, किंतु 
'कलियुगमें जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमें जायँगे, थे ही 
आनन्दसे रह पायेंगे, अन्य कोई नहीं। 

यह सुनकर राजा हरिश्नद्ध बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 
उसे बहुत-सी दक्षिणा देकर बिंदा किया तथा राजा महाब॒लको 
सम्पूर्ण समाचार देकर अपने महलमें चला आया और वह 
विप्र भी अपने शिविर्में आ गया) उसी समय एक 
बुद्धिकोविद नामक बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण वहाँ आया और उसने 
अपनी विशिष्ट विद्याओंका हरिदासके सामने प्रदर्शन कियां-- 
उस ब्राह्मणने मन्र जपकर देवीकी आराधना को और एक 
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महान्‌ आशर्यमनक शीघ्रग मामक विमान प्रझटकर हरिदासको 
दिखलाया। उसकी पिद्याओँसे मुप्य होकर हरिदासने उसे 
अपनी कन्याके योग्य समझकर उसका यरण फर लिया। 

हरिदासका पुत्र था मुकुन्द। यह विद्याध्ययनकफे लिये 
अपने गुरुफे यहाँ गया या, जय यह अपने मुरुमे विधाओँको 
पढ़ चुका तो गुरुदक्षिणाके लिये प्रार्था करने लगा। गुरने 
उससे कहा--ओर मुकुद्द! सुनो, तुम गुर्दक्षिणाके रूपमें 
अपनी बदिन महादेयों मेरे दैवज्ञ पुपर धीमानूकों समर्पित कर 
दो।' 'ठोक है'--ऐसा कहकर मुबुल्द अपने घर आ गया। 

इधर हरिंदासकी पत्नी भक्तिमालाते ड्रैणिशिप्य बामन 
नामक एक विप्रका जो शब्दवेधी याण चलानेमें कुशल एवं 
शख्रविधाका जाता था, उसको विधासे प्रभावित होकर अपनी 
ऋत्याके लिये दक्षियां, ताम्बूल आदिक द्वार पृूजित कर उसका 
चरण कर लिया। 

ममय आनेपर पिता, पुत्र तथा माताद्वार यरण किये गये 
तीनों गुणवान्‌ आद्ण महादेवी मामयारली उस कन्याये प्राप्त 
करनेके लिये हरिदासके यहाँ आ पहुँचे । इसे बीच एक राक्षस 
अपनी मायसे उस कन्या महादेयीका हरण कर विश्यपर्यतया 
चला गया। यह समाचार जानयर ये तीनों फन्यार्थी दुः्यी 
होकर रोने छगे। जय उनमेंसे गुरुपुत्र धौमान्‌ मामयः देवश 
शिद्वात्‌ क्राइशसे कनशश पता पूछ गया तो उसने बतलाया 
हि यह कत्या विश्यपर्सतपर राक्षसद्राय शरण प्र ले झागो 
शंदी है। तदनसर उस कन्पाडी आस्तिके छिपे द्वितीय 


युद्धिकेविद मास्क ग्राद्यपणके अपने द्राय घनाये गे 
आकऊाशबंधों थिमानपर उठने दोनों विप्रफों - बैठा 
विश्यपर्चतपर पहुँचाया।, तय शब्दयेधी खा्णतों मातम 
निषुण यामन नाम तौमरे ब्राह्मणने भनुष्प्र बाणण्य संधान 
किया और बाणसे उस सा्षम्कों मार डाला। ये तीनों कर्य। 
महदेवीको प्राप्त कर उसी पिमानमें बैठफर उज्नपिनीमें पाप 
लौट आये। 

यहाँ पहुंचकर तौनों ग्राह्मण अपने-अपने पार्मवा महत्व 
बताते हुए कन्याके यास्नाविक अधिवयी होनेके लिये परस्पमे 
वियाद करने लगे, यह निर्णय नहीं हो सका कि वन्यामर 
विचाह क्िप्तके साथ हो। 

चैतालने राजा विक्रमसे पूछा--गजन्‌! अथ 
बतलायें कि इन सीनोमें विवाहका अर्थात्‌ फन्या प्राप्त यरनेया 
अधिकारी कौन है ? 

राजा विक़रमादित्यने कहा--जिम विद्वान्‌ गुरके पुत्र 
ज्योतियी आयणने यन्याका यह पता यताया कि यह राक्षमंद्रण 
भुगकर विश्यपर्दवर पहुँचायी गयी है, यह झाद्मण कन्याके 
लिये पितृतृत्य है और शिस दूसरे दाद्मग बुद्धिकोविदने अपने 
मन्रयत्द्राग उत्पन्न विमाससे महादेवी नाग फस्याफों थाराँ 
पहुँचाया, सह भाईओे समान है, किमु भिस यागन मामझ 
ग्रापण सुवाले शब्दग्रेघी मायोंसे राक्षस हे साथ युद्ध कर उसे 
मार गिराया, यही थीर प्राह्मग बार फन्याओे प्रात करमेगय 
शोग्य अधियारे है। 





मल & १२-45 2 
समान-चर्णमें वियाह-सम्बन्धका औचित्य 
(विलोकसुन्दरीकी कथा) 


चैताल पुनः योला--णरन्‌ ! अप मैं एक दूमसे कश् 

सुताता हूँ। चम्पपुरी (घागलपुर) नाम शक प्रमिद्ध सगे 
पो, पर्त चापिश नाम एक घलपान्‌ ऊप धठुप डे श्ण 
रहा था। उसमे सामीयय नाम था सूलेगना। उसके विशटिक- 
सुचशे मामार एक फल्था ठापन हुई ।उम्ताय सुण चद्रमाक 
कमल, भौह गनुपरी घयाय हे समन, मेष सृगरीर समान ह्या 
बा प्रतीजो: समर थे। एन उम बाहम देवद भा 

- सिह काना घाटों में, अन्य मतुझोर तो यार हो का 2 
सो झविएुत सभी सजी तफे दैषगश इंटर, 


02677 


हा हार शायारय 


याज, गुलेग, पर्मग्रर और एम आई देखाह भी मनुझार 
शमेर धारण करे: 3पये। उनमेंगे इेक्इनने फा्पा हे दिठी एड 
अम्यक्त कहा--रा्त्‌! मैं सभी शर्ते युशाश हैँ, 
मपयार्‌ 64 मह्रेस्म है, उा8, एप अपनी पुंगेयों मुझे 
समीत कर दें॥ दूसों धर्मों फशा-+गररां मै 
शतुविाओं कुपात गर्व मोम हूं, आए अपनी कद सुर 
मर्भाड घर 4 होसोने गफा-- गन ! मेंस झूम परदात है, 
मैं म्भो प्रदिपोंगे धाए डहाता हैं. मैं गए इक रपकात्‌ 
के 2३ ऊपर आर पता झुह्ठे समिति बट सुर्सी 8 


प्रतिसर्गपर्य, द्वितीय खण्ड ] 


» विषयी राजा राज्यके विभाशका कारण बनता है + 


रबर 
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चौथेने कहा--'राजन्‌] मैं सर्वकला-विशारद हूँ, प्रतिदिन 
अपने उद्योगसे पाँच रल्न प्राप्त करता हूँ, उनमेंसे पुण्यके लिये 
एक रल, होमके लिये द्वितीय रत्न, आत्माके लिये तृतीय रत, 
पत्नीके लिये चतुर्थ रत्न तथा शेष अन्तिम रल भोजनके लिये 
व्यय करता हूँ। अतः आप अपनी कन्या मुझ सर्वकला- 
विशारदको प्रदान करें ।' 

यह सुनकर राजा आश्चर्यमें पड़ गया कि अपनी कन्या मैं 
किसे दूँ। वह कुछ निश्चय नहीं कर पाया। अन्तमें उसने सारी 
बातें कम्याको बतायीं और उससे पूछा कि तुम्हें इनमेंसे 
कौन-सा वर अभीष्ट है, पर कन्या त्रिलोकसुन्दरीने लजावश 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया। 


चैतालने पूछा--राजन्‌ ! अब आप बतायें कि उस 
कन्याके योग्य वर इनमेंसे कौन था ? 

राजा बोला--रुद्रकिंकर ) वह रूपवती कन्या त्रिलोक- 
सुन्दरी धर्मदत्तके योग्य है; क्योंकि इन्द्रदत्त वेदादि शास्रोंका 
ज्ञाता है, अतः चर्णसे वह द्विज कहा जायगा। भाषा जानने- 
वाला तथा धन-धान्यका विस्तार करनेवाला धनपाल वणिक्‌ 
कहा जायगा। तृतीय जो कलाविद्‌ है और रज्रोंका व्यापार 
करता है, बह शूद्र कहलायेगा। बैताल ! सवर्णके लिये ही 
कन्या योग्य होती है, अतः धनुर्वेद-शास्रमें जो निपुण घर्मदत्त 
है, वह वर्णसे क्षत्रिय कहलायेगा, इसलिये उस क्षत्रिय 
कन्याका विवाह धर्मदत्तके साथ ही किया जाना चाहिये। 


विषयी राजा राज्यके विनाशका कारण बनता है 
(राजा धर्मवलल्‍लभ और मन्त्री सत्यप्रकाशकी कथा) 


वैतालने पुनः राजासे कहा--राजन्‌ ! प्राचीन कालमें 
रमणीय पुण्यपुर (पूना) नगरमें धर्मवललभ नामका एक राजा 
राज्य करता था। उसका मन्त्री सत्यप्रकाश था। मन्त्रीकी 
ख्रोका नाम था लक्ष्मी। एक बार ण्जा धर्मवल्लभने मन्त्रीसे 
कहा--'मन्त्रिव | आनन्दके कितने भेद हैं? यह मुझे 
बताओ उसने कहा--'महाणज ! आनन्द चार प्रकारके हैं। 
(१) ब्रह्मचर्याश्रमका आनन्द जो ब्रह्मानन्द है, वह श्रेष्ठ है। 
(२) गृहस्थाश्रमका विषयानन्द मध्यम है। (३) बानप्रस्थका 
चर्मानन्द सामान्य है और (४) संन्यासमें जो शिवानन्दकी 
प्राप्ति है, वह आनन्द उत्तमोत्तम है। राजन्‌! इनमें 
मृहस्थाश्रमका विषयानन्द स्त्री-प्रधान है, क्योंकि गृहस्थ- 
आश्रममें ख्रीके बिना सुख नहीं मिलता।' 

'यह सुनकर राजा अपने अनुकूल घर्मपरायणा पत्नी प्राप्त 
करनेके लिये अन्य देशमें चला गया, किंतु उसे मनोध्नुकूल 
पल्नी नहीं प्राप्त हुई। तब उसने अपने मन्त्रीसे कहा---'ेरे 
अनुरूप कोई ख्री ढूँढ़ो।' यह सुनकर मन्त्री विभिन्न देशॉमें 
गया। पर जब कहीं भी उसे राजाके योग्य र्री नहीं मिली तो 
चह सिय्ु देशमें आकर समुद्रकी ओर बढ़ा । सभी तीर्थोमें श्रेष्ठ 
सिन्धुको देखकर वह प्रसन्न हुआ। मन्त्रो सत्यप्रकाशने समुद्रसे 
इस प्रकार प्रार्थग की--'सभी रत्रोंके आलय, सिन्युदेशके 
स्वामिन्‌ू! आपको नमस्कार है। शरणागतवस्सल ! मैं आपकी 
सं" भण पुर औ ९-- 


शरणमें आया हूँ, गड्ढा आदि नदियोंके स्वामी जलाधीश ! 
आपको नमस्कार है। मेरे राजाके लिये आप उत्तम ख्री-रल् 
प्रदान करें। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण यहीं 
दे दूँगा ।' नदीपति सागर यह स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गये और 
उसे जलमें विद्वुमके पत्तॉवाले, मुक्तारूपी फलसे समन्वित एक 
वृक्षको दिखाया, जिसके ऊपर मनोरमा, सुकुमारी एक सुन्दरो 
कन्या स्थित थी। पर कुछ ही क्षणोंमें देखते ही देखते वह 
कन्या वृक्षसहित पुनः जलमें लीन हो गयी। 

यह देखकर अतिशय आश्चर्यचकित होकर मन्री सत्य- 
प्रकाश पुनः राजाके पास लौट आया और उसने सारी बातें 
शण्जाको सुनायीं। पुनः दोनों समुद्रके किनोरे आये। राजाने भी 
मन्त्रीके समान ही कन्याको वृक्षपर बैठा देखा और राजाके 
देखते ही चह कन्या पूर्ववत्‌ जलमें प्रविष्ट हो गयी । इस अद्भुत 
दृश्यको देखकर राजा भी समुद्रमें प्रविष्ट हो गया तथा उसी 
कन्याके साथ पातालमें पहुँच गया और मन्त्री वापस लौट 
आया। 

राजाने कहा--वरसनने ! मैं तुम्हारे लिये यहाँ आया 
हूँ। गान्धर्व विवाहसे मुझे प्राप्त करो । उसने हैसकर कहा-- 
'नृपश्रेष्ठ ; जब कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि आयेगी, तब मैं 
देवी-मन्दिर्में आकर मुम्हें मिलूँगी।' राजा लौट आया और 
पुनः कृष्ण चतुर्दशीके दिन हाथमें तलवार लेकर देवीके 
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मन्दिर्में गया। यह कन्या णणसे पूर्व ही मच्िस्में पहुँच चुकी 
धो। ठसी समय बफूयाहन नामके एक राक्षसने आकर उस 
कत्याका स्पर्श क्िया। यह देखकर राजा क्रोघान्ध हो गया। 
उसने गक्षमका सिर तलवारसे काट दिया। पुनः उस कल्यसे 
कहा--भामिनि ! तुम सत्य बताओ, यह कौन था और यहाँ 
कैसे आया ?' उसने कहा--'यजन्‌ ! मैं विधाधस्कोी कन्या 
हूं। मेय नाम मदणती है। में पिताजीकी प्रिय क्या हूँ। एक 
यार मै किसी समय बनें गयी थी और भोजनके समय पिता- 
आते पास परे नहीं पहुँच समझे थी। मेंर पिताजीने ध्यानके 
दाग साएं युतान्तर जान लिया, उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि 
अददतों ! कृष्ण चतुर्दशीकों तुमकी ग्रक्षम ग्रहण करेगा।' 
जय सुझे शापयी यात मालूम हुई, तब मैंने रोते हुए पिताजीसे 
चूछा--'देव ! मेरी इस शापसे मुक्ति कब होगी ?' उन्होंने 
कहा--'पुत्री ! जब कृष्ण घ॒तुर्दशोको कोई राजा तुफाण चएण 
बरेगा, तय हुण्शोरे शापर्री नियुत्ति हो जायगी।' 

'. भदवतीने कहा-- राजन्‌ ) आपके अनुप्रहस्ते आज मैं 
शापसे मुक्त हो गयी हैं। आपयी आशा पाकर अब मै अपने 
पिताके घर जाता चाहती हूँ। यह सुनकर ग्रजाने फहा-- तुम 

, में! साथ मेरे पर चलो । इसके बाद मैं तुप्हें तुल्हरे पिठाके पाम 


गयी और राजसे उसस्य विवाद हो गया। उस राजाके नगएों 
महान्‌ उत्सव हुआ। म्चीने देखा कि एज़ाफे साय एफ दिव्य 
क्या भी आयी है। युछ दिनों बाद मन्रो एकारक मृलुओे 
ऋप्त हो गया। ' 

चैतालने पूछा--ण्जन्‌ | भताओ, उप्त मल्रीके मरेगे 
क्या कारण है ? य्या रहस्य है ? हे 

राजा विक्रमने कहा--म्यी सत्यप्रकाश राणारा मित्र 
और प्रदाय्ाा परम हितैयी था। उसके ही समुघोगसे शजफों 
भ्रष्ट मद्यती मामये विद्याघर-कत्या रामीके रुपमें प्राप्त हुई ' 
थी, किंतु मदयतीरे साथ वियाहके बाद मत्त्री संत्यप्रणशने 
देखा कि यजा मदवतीओ पाफर बिलासी होते जा रहे है और 
एन्य एवं प्रजापरे उपेक्षा काने लगे है। दिन-शत 
पिप्य-सुथमें हो लिप्त रहने लगे हैं। यह देखकर उसने समझ. 
लिया कि अब शीक्र ही इस णज्फ्प विनाश होनेवाला है; 
क्पोकि जब राजा विषयी एं स्वार्धी घन जाता है, तम शम्पका 
नाश अवरय होता है। ऐसी स्थितिमें मेरी मन्यणाएँ भी ध्यर्ष 
मिय होंगी, अतः सज्पके विनारावो मैं अपनी आँजगे म देखा 
से, इसलिये पहले ही मै अपने प्रणोंगय उत्सर्ग कर देता हूँ। 
गैठाल ! यदी समझार मंत्री सत्यप्रयाशने अपने प्राणोयर ' 
चरित्याग फर दिया। 





से घलुँगा।' यह जाये घात मानकर शज़ाफ़े महलमें आ 


किये गये कर्मोका फल अवश्य भोगना पड़ता है 
(हरिस्लापीकी कथा) 


चैतालने पुन: कहा--यगन्‌! घूड़ापुर नामझ एक 
रम्ीय मगरमे चूद्रमणि नामरा एश राजा साज्य करदा था। 
उसकी विशलाशी नामयो पतितहा पी थी। सामीने पुउररे 
कय्मनासे भगशन्‌ शंक्रवोी आगधना यी। उनकी फूफसे उसे 
ययमरेवके समान एक सुच्दर पुत्र फात हुआ, जो देवशओके 
अंशसे सम्मूत था। उमर सः्मे रद गया हरिरामी। सम्गे 
मसम्धीयोते समजित यह हरिस्शनी पृष्यीपर देशकरे समान 
सुछ भेगे शगा। देवलपुतिके खतरे एक देशडश 
मलुप्रीरूपयें रपतायरिपकर ऋामसे उत्पर हिल ग्रजकुलार 
शिछागीकी पणे हुं। एक समय वह भुद्दो अे ह्रसादर्मे 
५ आमदपूर्षक राम्गपर शापन बर शत थी। हा कमय सकता 
, झोमाय पद म्याये झयया और उसने प्रोटए टिप्में नियम ठग 
एरेंदर आपस्त कर लिएा। जद हरिसधनरे अठा, ठम ख््म 


पन्नीकों न देखकय उम्ते दूँढ़नी लगा। उस मे मिलनेपा बह 
स्याएइल हो गया और नगर छोट्पर यममें घला गया तथा 
सभी विपयाँए परियाग कर एकसज भगवान्‌ श्रीद्धीकि 
घय्ममें सीय हे गया और भिक्ायूतिया आश्प अडपरर 
संन्फारगी हो गया। 

शुक दिन यह सेन्यागी (ग्ट हरीसकमी) भिएा स्यैगनिक 
लिये पट रायदोए घर उप और ऋधादत प्रमप्रपपूर्प 
सीर मनाशर उप दी। संवार पष लेफर घह धहाँसे गरन 
इतने शाह ऊाया। शरद पाष उससे बटइहप रख दिया 
अप शार्व नहींयें सात हरे सलाद तगी संभव वहटसे एफ 
माई उप औए उफ़े छत शोर आते मूँरगी दिय हाल 
दिया एप सेना हरिम्कमी सारे उधार सर खत राह 
हे लिपह प्रषावर्त यह बेटे हें छाप और डर प्रद्मर्गोर 


प्रतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड ] 
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पास आकर कहने लगा--“ओरे दुष्ट ब्राह्मण ! तुम्हारे द्वारा 
दिये गये विषमय खीरको खाकर अब मैं मर रहा हूँ। इसलिये 
तुम्हें ब्रह्मतत्याका पाप लगेगा।' यह कहकर वह संन्यासी 
मर गया और उसने अपनी तपस्याके प्रभावसे शिवलोकको 
प्राप्त किया। 

चैतालने राजासे पूछा--राजन्‌। इनमें ब्रह्महत्याका 
पाप किसको लगेगा ? यह मुझे बताओं। 

राजाने कहा-- विषधर नागने अज्ञानवश स्वभावतः 
उस पायसको विषमय कर दिया, अतः बह्महत्याका पाप उसे 
नहीं होगा। 

चूँकि संन्यासी बुभुक्षित था और भिक्षा माँगने ब्राह्मणके 
घर आया था, ब्राह्मणके लिये वह अतिथि देव-स्वरूप था। 
अतः अतिथिधर्मका पालन करना उसके कुल-धर्मके अनुकूल 


ही था। उसने श्रद्धासे खीर बनाकर संन्यासीको निवेदित किया; 
ऐसेमें वह कैसे ब्रद्महत्याका भागी बन सकता है ? यदि वह 


विष मिलाकर अन्न देता, तभी ब्रह्महत्या उसे लगती, क्योंकि _. 


अतिथिका अपमान भी ब्रह्महत्याके समान ही है। अतः 
ब्राह्मणको ब्रह्महत्या नहीं लगेगी । शेप बच गया वह संन्यासी । 
चूँकि अपने किये गये शुभाशुभ कर्मका फल अवश्य भोगना 
पड़ता है। अतः वह संन्यासी अपने किसी जन्मान्तरीय 
कर्मवश कालकी प्रेरणासे स्वतः ही मरा, “उसकी मृत्यु 
स्वाभाविक रूपसे ही हुई। इसमें किसीका दोष नहीं | पायसका 
भोजन करना तो मसनेमें केवल निमित्तमात्र ही था। अतः उसे 
भी ब्रह्महत्या नहीं लगेगी । इस प्रकार इन तीनोंमें किसीको भी 
ब्रह्महत्या नहीं लगेगी। 


>> 
जीवन-दानका आदर्श 
(जीमूतवाहन और शह्डुचूडकी कथा) 


सरुद्वकिंकर बैतालमने राजा विक्रमादित्यसे कहा-- 
महाराज ! कान्यकुब्ज (कन्नौज)में दानशील, सत्यवादी एवं 
देवी-पूजनमें तत्पर एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिग्रहसे प्राप्त 
द्रव्यका दान कर देता था। एक बार शारदीय नवदुर्गाका व्रत 
आया। उसे दानमें कुछ भी द्रव्य प्राप्त नहीं हो सका, अते 
वह बहुत चिन्तित हो गया, सोचने लगा, कौन-सा उपाय करूँ, 
जिससे मुझे द्रव्यकी प्राप्ति हो। मैंने दुर्गा-पूजामें कन्याओंको 
निर्मन्त्रित किया है, अब उन्हें कैसे भोजन कराऊँगा। बह इसी 
चिन्तामें निमग्र हो रहा था कि देवीकी कृपासे उसे अनायास 
पाँच मुद्राएँ प्राप्त हो गयों और उसीसे उसने व्रत सम्पन्न किया। 
उसने नौ दिनोंतक निगरहार ब्रत किया था। उस व्रतके प्रभावसे 
मरकर उसने देवस्रूपको प्राप्त किया। फलतः वह 
विद्याधरोंका स्वामी जीमूतकेतु हुआ। जह हिमालय पर्वतके 
रम्य स्थानमें रहता था। वहाँ बह भक्तिपूर्वक कल्पवृक्षकी पूजा 
भी करता था। उस वृक्षके प्रभावसे उसे सभी कलाओंमें 
कुशल जीमूतवाहन नामका एक पुत्र ग्राप्त हुआ। 

पूर्वजन्ममें वह जीमूतवाहन मध्यदेशका शूरसेव नामक 
शाजा था। किसी समय वह राजा शूरसेन आखेटके लिये महर्षि 
वाल्मीकिकी निवासभूमि उत्पलावर्त नामक वनमें आया। वहाँ 


चैत्र शुक्ला नवमीको उसने विधिवत्‌ रामजन्मका श्रीरामंनवमी: 
उत्सव किया। उसने महर्षि वाल्मीकिकी कुटीमें रात्रि-जागरण 
भी किया। राममयी गाथाके श्रवणजन्य पुण्यके प्रभावसे वह 
शूरसेन राजा ही जीमूतकेतुके पुत्र-रूपमें जीमूतवाहन नामक 
विद्याघर हुआ। 

उस भहात्मा जीमूतवाहनने भी कल्पवृक्षकी श्रद्धपूर्वक 
पूजा की । एक वर्षके भीतर ही प्रसन्न होकर उस वृक्षने उससे 
चर माँगनेको कहा। इसपर जीमूतवाहनने कहा-- “महावृक्ष ! 
मेरा नगर आपकी कृपासे धन-घान्य-सम्पन्न हो जाय। 
कल्पवृक्षमे नगरको पृथ्वीमें सर्वश्रेष्ठ कर दिया। वहाँ कोई भी 
ऐसा नहीं था जो कल्पवृक्षके प्रभावसे गजाके समान न हो 
गया हो। अनन्तर वे पिता और पुत्र दोनों तपस्याके लिये वनमें 
चले गये और अतिशय रमणीय मलयाचलपर कठोर तपस्या 
करे लगे। 

शराजन्‌ ) एक दिन णजा मलयध्वजकी पुत्री कमलाक्षी 
शिवकी पूजाके लिये अपनी सखियोके साथ शिव-मन्दिरमें 
आयी। उसी समय जीमूतवाहन भी पूजाके लिये भन्दिस्में 
पहुँचा। सभी अलंकारेंसे अलंकृत दिव्य राजकन्याको देखकर 
उसे प्राप्त करनेकी इच्छा जीमूतवाहनको जाग्रत्‌ हुई तथा इसके 


श्पर 


« पुणर्ण परर्प पुणे अविष्यं सर्यसौस्यदम्‌ » 


[ संक्षिप्त भविश्युपणाह्‌ 
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लिये उसने प्रार्थना भी की । अत्तमें कन्यके पिता मलयघ्यजने 
जीयूतवाहनसे उसकय वियाह फ्रा दिया। 
शजा मलयध्वडका पुत्र विधावसु एक दिन अपने बहनोई 
जीमूतवाहनके साथ गन्धमादन पर्यतपर गया। वहाँ उसने 
मा्मारयणकों प्रणाम किया। ठसी शिखर भगवान्‌ 
विद्युकर "वाहन गरुड़ आया। उस समय शद्भुचूड मागकी 
माता, जहाँ जीमूतवाहन था यहाँ विलाप यर रहो थो। रूदरे 
वरुणक्दनको सुनकर दीनवत्मल जीमूतवाहन दुःखी होकर 
शीघ्र ही यहाँ पहुँचा। युद्धाल्े आश्वासन देकर उसने पूझ--- 
'तुप यर्यों गे रही हो? तुर्हें क्या कष्ट है ?' बढ़ बोली-- 
दब! आज मेय पुत्र ग्॒का भक्ष्य यतेगा, उसके वियोगके 
करण दुःणसे व्याकुस शोकर मैं ये रही हूँ।' यह सुनकर राजा 
जीमूतवाइन गरुड़-शिखरपर गया। गरुड़ उसे अपना भद्षय 
समझकर पकड़कर आकाशमें से गया। जीपूतवाहनसी पत्नी 
कमलाक्षी आकाशमें गएड़के द्वार भदाण किये झते हुए अपने 
पतिको देखकर दुःखसे रोने लगी। परंतु गिना कष्टफे खाये 
जाते ठस जीमूतयाहनश्ये मानय-रूपमें देखकर गरड़ झर गया 
और जीयूतवाहनसे कहने लगा--तुम मेंरे भक्ष्य क्यों सन 
गये ?' इसपर उसने कहा--'शह्धयूढ़ नागकी माता यदह्ठी 
डु।खी भी, ठसके पुत्रयी र्षाके लिये मैं तुम्हरे पास आया ।' 
जद यह घटना शदुगूड नागयो झालूम हुई तो दुःखो होकर 
यह शीध ही गरड़के पास आया और कहते लगा-- 
'कृपासागर। आपके भोजनके लिये मैं उपस्थित हूँ। 
महामते | इस दिप्य मनुष्पको छऐोडवर मुप्ते अफ्ता आहार 
बनाहये।' जीमूतशहनशी महानता और परयक्शणफी भावना 


देखकर गरड़ अत्यत्त प्रसप्त हो गया और उसे विघापर 
जोमूतवाहतकी त्तीन वर दिये। 'अब में आगेसे कभी 
शद्भाचूइके यंशरोशो नहीं खाऊँगा। श्र जीमृतदाहत । हुम 
विद्यापऐंकी मगगमें श्रेष्ठ पज्य ऋप्त करोगे और एफ साख ' 
वर्षतफ आनन्दक्ा उपभोग क्य सैजुण्ठ आप्स करोगे।' इतसे 
कहकर गरुड़ अत्तहिंत हो गया और जीमूतव/हनने पिठसे 
राय प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी कमलाक्षीके साथ . 
शज्यन्सुख भोगकर अन्तमें वह बैकुष्ठलोगकों चला गया। 

चैतालने राजासे पूछा--भूपते! अब आप बताइये 
कि शद्धचूड तथा जीमूतवाहन--हइत दोमोंमें किसकी महान्‌ 
फल प्राप्त हुआ और दोनोंमें फैन अधिफ सादसी था? ; 

राजा योला--पैवाल | शहुयूहकों ही महान्‌ फल 
प्राण हुआ; क्योकि उपकार करना तो शमाका स्वभाव ही होठा 
है। उड़ा जीमूतवाहनने शह॒मूछरे लिये यध्पि अपना जीवन 
देकर महान्‌ त्याग एवं ठपार किया, उसीके फलशरूप 
गहड़ने प्रसत्र होकर उसे राम्य एस मैकुण्ठ-फ्रप्तिफा यर प्रदान 
किया, तथापि जा होमेसे फीमृतवाहनपर छीयनन्‍्दान 
(जागवी रक्षा करना) कर्तयम्ेटियगें आ जाता है। अतः 
उप्तक त्याग शद्भयूदे त्याग एवं माहसयेः सामने महत्वपूर्ण 
नहीं प्रतीत होता, परंतु शद्भयूधते निर्भय होयर अपने शत्रु 
गरड़को अपना शरीर समर्पित फर एक मरान्‌ पर्माव्य एज्ये 
फ्रण ययाये ये। अतः शद्भयुद्गठ ही सबसे बड़े पलाशा 
अगिश प्रतोव होता है। बैल ग़जाके इस टारोे संतुष्ट 
हो गया। 
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साधनापें मनोयोगकी महत्ता 
(गुणाकरकी कथा) 


सैतालने पुत्ः कहा--ारना उश्टतरीमें महारेल 

नऋमपर एक सह था। उसके एस्यमे देवशर्मो मामका एक 
प्रद्मत रहहा था। देवश्मोशय गुणापर समर एस पुत्र थग, छो 

. 'घूत, मंध आदिश स्यथमते था। उस दु्े गुदाकरे सििा 
शगए घन ते अधीये नह कर दिया। ठससे मत्पुर्त ढसार 

, चीहरा बर दिय। बह पृष्यीर इपर-ठपर भरकते सख। 
पु कैवपेदमे गुगाकर एफ धिद्धो; उद्धइममे अपार, चर्च हद 


खऋमके एम फोमीने ठसे बुछ छप़ेशे दिया, स्थि पूषे 
पीड़ित होड़ हुए भी उसने ठग झआापरों पिरशय आस दूदित 
समझा फ्रक्‍ाघ नहीं सिया। इसपा उसे झोगी उसे 
झधिण्यो लिये एस पितीकों चुचापा। एतिदी आबर 
शुनकाया अधिप्य-हापत किया शदतसर सह वैर्पगा- 
दिलापर चली गदी। शफ्के मिदेगते खिल होकर सुदाकत 
चुत कोट्रिके पम झयण। घोगीय शष्षिटरियों भजश बरेशासी 
|: 







भ्रतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड.] 
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विद्या गुणाकरको प्रदान की और कहा--'वत्स | तुम चालीस 
दिनतक जलमें स्थित रहकर आधी रातमें इस शुभ मन्रका जप 
करो। ऐसा करनेपर यदि तुम मन्त्र सिद्ध कर लोगे तो मन्त्रकी 
शक्तिके प्रभावसे वह यक्षिणी तुम्हें प्राप्त हो जायगी। 
गुणाकरने बैसा ही किया, किंतु वह यक्षिणीको प्राप्त नहीं कर 
सका। अन्तमें विवश होकर योगीकी आज्ञासे अपने घर लौट 
आया। उसने अपने माता-पिताको नमस्कार कर वह रात्रि 
बितायी। दूसरे दिन प्रातः वह गुणाकर संन्यासियोकि एक मठमें 
गया और वहाँ शिष्य-रूपमें रहने लगा। पश्चाम्रिके मध्यमें 
स्थित होकर उसने पवित्र हो यक्षिणीको प्राप्त करनेके लिये 
कपर्दीद्वार बताये गये मन्त्रका पुनः जप करना प्रारम्भ किया, 
पर यक्षिणी फिर भी नहीं आयी, जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। 
चैतालने ज्ञानविशारद राजासे पूछा--“महाभाग ! 
गुणाकर अपनी प्रिया यक्षिणीको क्यों नहीं प्राप्त कर सका 2" 
राजा ग्रोला--रुद्रकिंकर ! साधककी सिद्धिके लिये 
तीन आवश्यक गुण होने चाहिये--मन, वाणी तथा शरीरका 
ऐकात्य। मन और वाणीकी एकतासे किया गया कर्म 
परलोकमें सुखप्रद होता है। वाणी और शरीरसे किया गया 


कार्य सुन्दर होता है। वह इस जन्ममें आंशिक फल देता है 
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और परलोकमें अधिक फलप्रद होता है। मन और शरीरके 
द्वारा किया गया कर्म दूसरे जन्ममें सिद्धि प्रदान करता है; परंतु 
मन, वाणी और शरीर--इन तीनोंको तन्मयतासे सम्पादित 
कर्म इस जन्ममें ही शीघ्र फल प्रदान करता है और अन्तमें 
मोक्ष भी प्रदान करता है। अतः ,साधकको कोई भी कार्य 
अत्यन्त मनोयोगसे करना चाहिये। 

गुणाकरने यद्यपि दो बार बढ़े .कष्टपूर्वक मन्त्रका जप 
किया; किंतु दोनों हो बारकी साधनामें मनोयोगकी कमी रही । 
जलके भीतर तथा-पश्चाप्मि-सेवन आदिमें शरीरका योग रहा 
और वाणोसे जप भी होता रहा, किंतु गुणाकरका मन मन्रमें 
न लगकर यक्षिणीमें लगा हुआ था। इसी कारण उसे मन्त्र- 
शक्तिपर विधास भी न हो सका। शरीर और वाणीका योग 
होते हुए भी मनका योग न रहनेके कारण गुणाकर यक्षिणीकों 
प्राप्त न कर सका, किंतु कर्म तो उसने किया ही था, फलतः 
परलोकमें वह यक्ष हुआ और यक्ष होकर यक्षिणीको प्राप्त 
किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्यकी पूर्ण 
सिद्धिके लिये मन, चाणी और शरीर--इन तीनोंका ही योग 
आवश्यक है। इनमें भी मनका योग परम आवश्यक है। 





'संतानमें समान-भाव रखें 
(मझले पुत्रकी कथा) 


बैतालने पुनः कहा--राजम्‌ ! चित्रकूटमें रूपदत्त 
नामका एक विख्यात राजा रहता था। एक दिन वह एक 
मृगका पीछा करते हुए एक बनमें प्रविष्ट हो गया। मंध्याह- 
कालमें वह एक सरोवरके पास पहुँचा और वहाँ उसने अपनी 
सखीके साथ कमल-पुष्पोंका चयन करती हुई एक सुन्दर 
मुनि-कन्याको देखा | उसके श्रेष्ठ रूपकों देखकर राजाने उसे 
अपनी रानी बनानेका निश्चय किया। बह कन्या भी यजाको 
देखकर प्रसन्न हुई। दोनों परस्पर प्रीतिपूर्वक् एक दूसरेको 
देखने लगे। उसकी सखीसे राजाने जब ठस कन्याका पता 
पूछा, तब उसने कहा कि यह एक मुनिकी धर्मपुत्री है। उसी 
समय उस कम्याके पिता वहाँ आ पहुँचे। मुनिको देखकर 
शाजाने विनयपूर्वक उनसे पूछा--'मुने ! उत्तम धर्म क्या है ?' 


इसपर महामनीपी मुनि खोले--'राजन्‌ ! असहायका पालन- 
पोषण, शरणागतको रक्षा और दया करना यही मुख्य धर्म है। 
भयभीतको अभय-दान देनेके समान कोई दान नहीं है। 
उद्ष्डोंको दण्ड देना चाहिये। पूज्यजनोंकी पूजा करनी चाहिये।_ 
गौ एवं ब्राह्मणमें नित्य आदर-भाव रखना चाहिये। दप्ड 
देनेमें समान-भाव रखना चाहिये, पक्षपात नहीं करना 
चाहिये। देवताकी पूजामें छल-छद्य एवं कपटको छोड़कर 
श्रद्धा-भक्ति-रूपी सत्यका आश्रय अहण करना चाहिये। गुरु 
एवं श्रेष्ठ जनॉंकी पूजामें इन्द्रिय-निश्नरह एवं समाहितचितताका 
विशेष ध्यान रखना चाहिये। दान देते समय मृदुताका आश्रय 
अहण करना चाहिये। थोड़े-से भी हुए निन्‍्द्च कर्मको बहुत बड़ा 
अपराध समझकर सर्वथा उससे विर्त रहना चाहिये । 





$ 


इन्तपुवाच... मुतिर्धीमानू. दयाधर्मप्रपोषणम्‌। निर्भवस्थ समे दाने न भूत ने भविष्यति॥ा 
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+ पुराण परम पुण्य भविष्य॑ सर्वप्तौस्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु 
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लिये उसने प्रार्थना भी की । अन्तमें कन्याके पिता मलयघ्वजने 
जीमूतवाहनसे उसका विवाह करा दिया। 

राजा मलयध्वजका पुत्र विश्वावसु एक दिन अपने बहनोई 
जीमूतवाहनके साथ गन्धमादन पर्वतपर गया। यहाँ उसमे 
नर-नागयणको प्रणाम किया। उसी शिखरपर भगवान्‌ 
विष्णुका बाहन गरुड़ आया। उस समय शहद्धचूड नागकी 
माता, जहाँ जीमूतवाहन था वहाँ विलाप कर रही थी। खीके 
करुणक्रन्दनको सुनकर दीनवत्सल जीमूतवाहन दुःखी होकर 
शीघ्र ही वहाँ पहुँचा। वृद्धाको आश्वासन देकर उसने पूछा--- 
"तुम क्यों से रही हो ? तुम्हें क्या कष्ट है ?' यह बोली-- 
“देव ) आज भेस पुत्र गरुड़का भक्ष्य बनेगा, उसके वियोगके 
कारण दुःखसे व्याकुल होकर मैं ये रही हूँ।' यह सुनकर राजा 
जीमूतवाहन गरुड़-शिखरपर गया। गरुड़ उसे अपना भक्ष्य 
समझकर पकड़कर आकाशमें ले गया। जीमूतवाहनकी पत्नी 
कमलाक्षी आकाशमें गरुड़के द्वाए भक्षण किये जाते हुए अपने 
पतिको देखकर दुःखसे रोने लगी। परंतु बिना कष्टके खाये 
जाते उस जीमूतवाहनकों मानव-रूपमें देखकर गरुड़ डर गया 
और जीमूतवाहनसे कहने लगा--'तुम मेरे भक्ष्य क्यों बन 
गये ?' इसपर उसने कहा--'शहुचूड नागकी माता बड़ी 


* दुःखी थी, उसके पुप्रकी रक्षाके लिये मैं तुम्हरे पास आया।' 


जब यह घटना शद्धचूड नागको मालूम हुई तो दुःखी होकर 
यह शीघ ही गरुड़के पास आया और कहने लगा-- 
'कृपासागर। आपके भोजनके लिये मैं उपस्थित हूँ। 
महामते ! इस दिव्य मनुष्यको छोड़कर मुझे अपना आहार 
चनाइये ।' जीमूतवाहनकी महानता और परोपकारकी भावना 


देखकर गरुड़ अत्यन्त असन्न हो गया और उसमे विद्याघर 
जीमूतबाहनको तीन बर दिये। 'अब मैं आगेसे 'कभी 
शह्वचूडके वंशजोंको नहीं खाऊँगा। श्रेष्ठ जीमूतवाहन ! तुम 
विद्याघरोंकी नगरीमें श्रेष्ठ याज्य प्राप्त करोगे और एक लाख 
वर्षदक आनन्दका उपभोग कर वैकुण्ठ प्राप्त कयोगे।' इतना 
कहकर गरुड़ अन्त्हित हो गया और जीमूतवाहनने पितासे 
राज्य प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी कमलाक्षीके 'साथ 
राज्य-सुख भोगकर अन्तमें वह वैकुण्ठलोकको चला गया।. 

चैतालने राजासे पूछा--भूपते ! अब आप बताइये 
कि शब्बुचूड तथा जीमूतवाहन--इन दोनोंमें किसको महान्‌ 
फल प्राप्त हुआ और दोनोंमें कौन अधिक साइसी था? 

राजा बोला--वैताल! शद्गुचूडको ही महान्‌ फल 
प्राप्त हुआ; क्योंकि उपकार करना तो राजाका स्वभाव ही होता 
है। राजा जीमूतवाहनमे शह्॒चूडके लिये यद्यपि अपना जीवन 
देकर भहान्‌ त्याग एवं उपकार किया, उसीके फलस्वरूप 
'गरुड़ने प्रसन्न होकर उसे राज्य एवं बैकुण्ठ-प्राप्तिका घर प्रदान 
किया, तथापि शजा होनेसे जीमृतवाहनका जीवन-दान 
(नागकी रक्षा करना) कर्तव्यकोटिमें आ जाता है। अतः 
उसका त्याग शद्ध॒चूडके त्याग एवं साहसके सामने महत्त्वपूर्ण 
नहीं प्रतीत होता, परंतु शद्धुचूडने निर्भध होकर अपने शत्रु 
गछड़को अपना शरीर समर्पित कर एक महान्‌ धर्मात्मा राजाके 
आण बचाये थे। अतः शहुचूड़ ही सबसे चढ़े फ़लका 
अधिकारी प्रतीत होता है। बैताल राजाके इस उत्तरसे संतुष्ट 
हो गया। ॥ 


>> ०००- 


साधनामें मनोयोगकी महत्ता 
'गुणाकरकी कथा) 


चैतालमे पुनः कहां---राजन्‌! उज्जयिनीमें महासेल 
नामका एक राजा था। उसके राज्यमें देवशर्मा नामका एक 
आह्ण रहता था। देवशर्माका गुणाकर नामक एक पुत्र था, जो 
चूत, मध आदिका व्यसनी था। उस दुष्ट गुणाकरने पिताका 
साथ घन घूठ आदियें नष्ट कर दिया। उसके बसुओने ठसवप 

, परित्याग कर दिया। वह पृष्यीपर इधर-उघर भटकले लगा। 
“ हैबवोगसे गुणाकर एक सिद्धके आश्रममें आया, यहाँ कपर्दी 


नामके एक योगीने उसे कुछ खानेको दिया, किंतु भूछसे 
पीडित होते हुए भी उसमे उस अत्रकी पिशाच आदिसे दूषित 
समझकर ग्रहण नहीं किया। इसपर उस योगीने उसके 
आतिध्यके लिये एक यक्षिणीकी चुलाया। यक्षिणीी आकर 
गुणाकरक्य आतिष्य-स्वागत किया। तदनन्तर वह कैलास- 
शिखरपर चली गयी। उसके वियोगसे विड़ल होकर गुणाकर 

घुतः योगीके पास आया । योगीने यक्षिणीकों आकृं्ट करनेयाली 


अतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड] 


* संतानमें समान-भाव रखें * “7: 
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विद्या गुणाकरको प्रदान की और कहा--“वत्स | तुम चालीस 
दिनतक जलमें स्थित रहकर आधी रातमें इस शुभ मख्रका जप 
करे । ऐसा करनेपर यदि तुम मन्त्र सिद्ध कर लोगे तो मन्त्रकी 
शक्तिके प्रभावसे वह यक्षिणी तुम्हें प्राप्त हो जायगी। 
जुणाकरने वैसा ही किया, कितु चह यह्षिणीको प्राप्त नहीं कर 
सका। अन्तमें विवश होकर योगीकी आज्ञासे अपने घर लौट 
आया। उसने अपने माता-पिताको नमस्कार कर वह रात्रि 
बितायी। दूसरे दिन प्रातः वह गुणाकर सेन्यासियोकि एक मठमें 
गया और वहाँ शिष्य-रूपमें रहने लगा। पश्चाम्रिके मध्यमें 
स्थित होकर उसने पवित्र हो यक्षिणीको प्राप्त करमेके लिये 
ऋरपर्दीद्वारा बताये गये मन्त्रका पुनः जप करना प्रारम्भ किया, 
पर यक्षिणी फिर भी नहीं आयी, जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। 
बैतालने ज्ञानविशारद राजासे पूछा--'महाभाग ! 
गुणाकर अपनी प्रिया यक्षिणीको क्यों नहीं प्राप्त कर सका ?' 
राजा बोला--रुद्रकिंकर | साधककी सिद्धिके लिये 
तीन आवश्यक गुण होने चाहिये---मन, वाणी तथा शरीरका 
ऐकात्य। मनन और वाणीकी एकतासे किया गया कर्म 
परलोकमें सुखप्रद होता है। वाणी और शरीरसे किया गया 
कार्य सुन्दर होता है। वह इस जन्ममें आंशिक फल देता है 





और परलोकमें अधिक फलप्रद होता है। मद और शरीरके 
द्वारा किया गया कर्म दूसरे जन्ममें सिद्धि प्रदान करता है; परंतु 
मन, वाणी और शरीर--इन तीनोंकी तन्मयतासे सम्पादित 
कर्म इस जन्ममें ही शीघ्र फल प्रदान करता है और अन्तमें 
मोक्ष भी प्रदान करता है। अतः साधकको कोई भी कार्य 
अत्यन्त मनोयोगसे करना चाहिये। 

गुणाकरने यद्यपि दो बार बड़े कष्टपूर्वक मन्त्रका जप 
किया; किंतु दोनों हो बारकी साधनामें मनोयोगकी कमी रही | 
जलके भीतर तथा पश्चाम्रि-सेवन आदियमें शरीरका योग रहा 
और वाणीसे जप भी होता रहा, किंतु गुणाकरका मन मन्त्रमें 
न लगकर यक्षिणीमें लगा हुआ था। इसी कारण उसे मन्त्र- 
शक्तिपर विधास भी न हो सका। शरीर और वाणीका योग 
होते हुए भी मनका योग न रहनेके कारण गुणाकर यक्षिणीको 
प्राप्त न कर सका, किंतु कर्म तो उसने किया ही था, फलतः 
परलोकमें वह यक्ष हुआ और यक्ष होकर यक्षिणोको प्राप्त 
किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्यकी पूर्ण 
सिद्धिके लिये मन, वाणी और शरीर--इन त्ीनोंका ही योग 
आवश्यक है। इनमें भी मनका योग परम आवश्यक है। 





संतानमें समान-भाव रखें 
(मझले पुत्रकी कथा) 


बैतालने पुनः कहां--राजन्‌ । चित्रकूटमें रूपदत्त 
नामका एक विख्यात राजा रहता था। एक दिन वह एक 
मृगका पीछा करते हुए एक वनमें प्रविष्ट हो गया। मध्याह- 
कालमें वह एक सरोवरके पास पहुँचा और वहाँ उसने अपनी 
सखीके साथ कमल-पुष्पॉका चयन करतो हुई एक सुन्दर 
मुनि-कन्याको देखा। उसके श्रेष्ठ रूपको देखकर राजाने उसे 
अपनी रानी बनानेका निश्चय किया। वह कन्या भी राजाको 
देखकर प्रसन्न हुई। दोनों परस्पर भ्रीतिपूर्वक एक दूसरेको 
देखने लगे। उसको सखीसे राजाने जब उस कन्याका पता 
पूछा, तब उसने कहां कि यह एक मुनिकी धर्मपुत्री है। उसी 
समय उस कन्याके पिता वहाँ आ पहुँचे। मुनिको देखकर 
राजाने विनयपूर्वक उनसे पूछा--'मुने ! उत्तम धर्म क्या है ?' 


इसपर महामनीषी मुनि बोले--“राजन्‌ | असहायका पालन- 
पोषण, शरणागतको रक्षा और दया करना यही मुख्य धर्म है। 
भयभीतको अभय-दान देनेके समान कोई दान नहों है। 
उद्ण्डोंको दण्ड देना चाहिये । पूज्यजनोंकी पूजा करनी चाहिये । 
गौ ख्वं ब्राह्मणमें नित्य आदर-भाव रखना चाहिये। दण्ड 
देनेमें समान-भाव रखना चाहिये, पक्षपात नहीं करना 
चाहिये। देवताकी पूजामें छल-छठ्य एवं कपटकों छोड़कर 
श्रद्धा-भक्ति-रूपी सत्यका आश्रय अहण करना चाहिये। गुरु 
एवं श्रेष्ठ जनॉकी पूजामें इन्द्रिय-निप्रह एवं समाहितचित्तताका 
विशेष ध्यान रखना चाहिये। दान देते समय मृदुताका आश्रय 
अहण करना चाहिये । थोड़े-से भी हुए निन्‍्ध कर्मको बहुत बड़ा 
अपराध समझकर सर्वथा उससे विरत रहना चाहिये'। 





३-तमुवाच ;- - मुनिर्धमानू. दवाधर्मप्रपोषणम्‌। निर्भवस्थ॒ सम दाने न भूत न भविष्यतिता 
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लिये उसने प्रार्थना भी की । अन्तमें कन्याके पिता मलयघ्वजने 
जीमूतवाहमसे उसका विवाह करा दिया। 
राजा मलयध्वजका पुत्र विधावसु एक दिन अपने बहनोई 
जीमूतवाहनके साथ गय्यमादन पर्वतपर गया। वहाँ उसने 
नर-नारायणको प्रणाम किया। उसी शिखरपर भगवान्‌ 
विष्णुका बाहन गरुड़ आया। उस समय शद्भचूड नागकी 
माता, जहाँ जीमूतवाहम था वहाँ विलाप कर रही थी। ख्रीके 
करुणक्रन्दनको सुनकर दीनवत्सल जीमूतवाहन दुःखी होकर 
शीघ्र ही वहाँ पहुँचा। वृद्धाको आश्वासन देकर उसने पूछा-+ 
“तुम क्यों रो रही हो ? तुम्हें क्‍या कष्ट है ?' यह बोली-- 
'देव ! आज मेर पुत्र गरुड़का भक्ष्य बनेगा, उसके वियोगके 
कारण दुःखसे व्याकुल होकर मैँ रो रही हूँ।' यह सुनकर राजा 
जीमूतवाहन गरुड़-शिखरपर गया। गरुड़ उसे अपना भक्ष्य 
समझकर पकड़कर आकाशमें ले गया। जीमूतवाहनकी पत्नी 
'कमलाक्षी आकाशमें गरड़के द्वारा भक्षण किये जाते हुए अपने 
पतिको देखकर दुःखसे रोने लगी। परंतु बिना कष्टके खाये 
जाते उस जीमूतवाहनकों मानव-रूपमें देखकर गरुड़ डर गया 
और जीमृतवाहनसे कहने लगा--तुम मेरे भक्ष्य क्यों बन 
गये ?' इसपर उसने कहा--'शद्धचूड़ नागकी माता बड़ी 
दुःखी थी, उसके पुत्रकी रक्षाके लिये मैं तुम्हारे पास आया।' 
जब यह घटना शद्भुचूड नागको मालूम हुई तो दुःखी होकर 
वह शीघ्र ही गरड़के पास आया और कहने लगा-- 
“कृपासागर | आपके भोजनके लिये मैं उपस्थित हूँ। 
महामते ) इस दिव्य भनुष्यको छोड़कर मुझे अपना आहार 
बनाइये ।' जीमूतवाहनफ्री महानता और परोपकासकी भावना 


देखकर गरुड़ अत्यन्त प्रसन्न हो गया और उसने विध्याधर 
जीमूतवाहपको तीन चर 'दिये। 'अब मैं आगेसे कभी 
शहचूडके वंशजोंको नहीं खाऊँगा। श्रेष्ठ जीमूतवाहन | तुम 
विद्याघरेंकी नगयमें श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करेगे और एक लाख 
वर्षतक आनन्दका उपभोग कर वैकुण्ठ प्राप्त करोगे।' इतना 
कहकर गरुड़ अन्तर्हिंत हो गया और जीमूतवाहममे पिठासे 
राज्य आप्त किया तथा अपनी पत्नी कमलाक्षीके साथ 
राज्य-सुख भोगकर अन्तमें वह चैकुण्ठलोककी चला गया।. 

चैतालने राजासे पूछा--भूपते ! अब आप चताएये 
कि शद्गुचूड तथा जीमूतवाहन--इन दोनोंमें किसको महात्‌ 
'फल प्राप्त हुआ और दोगोंमें कौन अधिक साहसी धा? “ 

राजा योला--यैताल ! शह्वुचूडकों ही महान्‌ फल 
प्राप्त हुआ; क्योंकि उपकार करना तो राजाका स्वभाव ही होता 
है। राजा जीमूतवाहनने शह्बुयूडके लिये यद्यपि अपना जीवन | 
देकर महान्‌ त्याग एवं उपकार किया, उसीके फलस्वरूप 
गएड़ने प्रसन्न होकर उसे राज्य एवं यैकुण्ठ-प्राप्तिका वर प्रदान 
किया, तथापि राजा होनेसे जीमूववाइनका जीवन-दान 
(नागकी रक्षा करना) कर्तव्यकोटिमें आ जाता है। अतः 
उसका त्याग शह्वचूडके त्याग एवं साहसके सामने महत्त्वपूर्ण 
नहीं प्रतीत होता, परंतु शह्॒चूडने निर्भपय होकर अपने शत्रु 
गरुड़को अपना शरीर समर्पित कर एक महान्‌ धर्माता राजाके 
आण यचाये थे। अतः शह्ुचूड ही सबसे बड़े फलका 
अधिकारी अतीत होता है। बैताल णजाके इस उत्तरसे संतुष्ट 
हो गया। 


न 


साधनामें मनोयोगकी महत्ता 
(गुणाकरकी कथा) 


चैतालने पुनः कहा--शजन्‌। उज्यिनीमें महासेन 
जामका एक ण्जा था। उसके राज्यमें देवशर्मा नामका एक 
ब्राह्मण रहता था । देवशर्माका गुणाकर नामक एक पुत्र था, जो 
चूठ, मध्य आदिका व्यसनी था। उस दुष्ट गुणाकरने पिताका 
साथ धन चूत आदियें नष्ट कर दिया। उसके बचुओने उसका 
भरित्याग कर दिया। यह पृथ्वीपर इधर-उघर भटकने लगा। 
डैवयोगसे गुणाकर एक सिद्धके आश्रममें आया, बहाँ कपदो 


मामके एक योगीने उसे कुछ खात्रिकों दिया, किंतु भूछसे 
पीडित होते हुए भी उप्तने उस अन्नकी पिशाच आदिसे दूषित 
समझकर प्रहण नहीं किया। इसपर उप्त सोगीने ठप्तके 
आतिथ्यके लिये एक यश्चिणीकी चुलाया। यक्चिणीने आकर 
गुगाकरका आतिध्य-खागत किया। तदनचर वह कैलास- 
शिखरपर चली गयी। उसके बिंयोगसे यिद्वल होकर गुणाकर 
चुतः योगोके पास आया। योगीने यक्षिणीकोी आकृंष्ट करनेयाली 





सत्यनारायण भगवान्‌ विष्णु 


हैं. 
8५ 
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सत्यनारायणत्नतं-कथा 
(भारवर्षमें सत्वनारायणब्रत-कथा अत्यन्त लोकप्रिय है और जनता-जनादीमें इसका अवार-प्रसार भी सर्वाधिक है 
भारतीय सनावन पत्खवर्नें किसी भी माड्लिक कार्यका आरम्भ पगवान्‌ गणपतिके यूजनसे एवं उस कार्यकी पूर्णता भगवा 
सत्यनागयगकी कथा-श्रवणसे समझी जाती है। वर्तमान समयमें भगवान्‌ सत्यनारयणकी प्रचलित कथा' स्कन्दपुराण 
रेबाखप्डके नामसे असिद्ध है, जो पाँच या सात अध्यायोंके रूपमें उपलब्ध हैं। भविष्यपुयाणके प्रतिसर्गपर्वमें भी भगवा 
सत्यनायवणबत-कथाका उल्लेख मिलता है, जो छः अध्यायोंमें प्राप्त है। यह कथा स्कन्दपुराणकी कथासे मिलती“्जुल। 
होनेपर भी विशेष रोचक एवं श्रेष्ठ गरवीत होती है। सत्यनागयण्खत-कथाकी प्रसिद्धिके साथ अनेक शंका-समाधान भी इस 
होते रहते हैं तथा लोग यह भी पूछते हैं कि साधु वणिक्‌, काप्रविक्रेठ, शवानन्द ब्राह्मण, उल्कामुद्श, दुंगध्वण आदि राजाओं 
कौन-सी कथाएँ सुनी थीं और वे कथाएँ कहाँ गयीं तथा इस कथाका अचार कबसे हुआ 2 इस सम्बन्ध्में यही जानना चाहि 
कि कथाके माध्यमसे मूल सद्‌-तत्त परमात्माका ही इसमें निरूपण हुआ है, जिसके लिये गीतामें 'नासतों विद्यते भायो माभाव 
विद्यते सतः' आवि शब्दोंगें यह स्पष्ट किया यया है कि इस मायामय दुःखद संसारकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है। परमेश 
ही त्रिकालाबाधित सत्य है और एकमात्र वही ज्ञेय, ध्येय एवं उपात्य है। झ्ञन-बैराग्य और अनन्य भ्क्तिके द्वाय वही साक्षात्का 
करनेके योग्य है। भागवत (१०॥२॥ २६) में भी कहा गया है-- * 
सत्यव्रत॑ सत्यपरं जिसत्यं सत्यस्य योनि निहिते थ सत्ये। 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरण पअ्पन्नाः ॥ 
यहाँ भी सत्यक्षत और सत्यनारायणब्रतका तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदाननद परमात्मासे ही है। इसी अकार निम्नलिंखि/ 
इलोकमें-- 





अत्तर्भवेश्नन्त भवन्तमेव ह्वातत््यजन्तो मृगयन्ति सत्तः। 
४ असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्त गुण त॑ किमु यन्ति सन्त: ॥ (श्रीमद्धा" १०। १४१ २८) 
--संसारमें म्ीषियोंद्रार सत्य-तत्वकी खोजकी बात निर्दिष्ट है, जिसे प्राप्तकर मुष्य सर्वधा कृतार्थ हो जाता है और 
सभी आयपनाएँ उसीमें पर्यवसित होती हैं। निष्काय-उपासनासे सत्यरवरूप नातयणकी आ्रप्ति हो जाती है 
अतः अ्रद्धा-भक्ति-पूर्वक पूजन, कथा-श्रवण एवं असाद आदिके द्वारा उन सत्यवरूप पर्नह्म परगामा भगवान्‌ 
सत्यनारायणकी उपासमासे लाभ उठाना चाहिये।--सम्पादक.] 


कथाका उपक्रम-- 
व्यासजी बोले--एक समयकी बात है, नैमिपारण्यमे.. नवाम्मोजनेर्त रमाकेलिपार्य 

शौनकादि ऋषियोंने पौराणिक श्रोसूतजोसे विनयपूर्वक पूछा-- चतुर्वाहुबामीकर घाठ्यात्रम्‌। 

'अगवन्‌ ! संसारके कल्याणके लिये आप यह बतलानेकी जगनल्लाणहेतु 'रिपौ धूप्रकेर्तु । 

कृपा करें कि चार युगोमें कौन पूजनीय और कौन सेवनीय है सदा सत्यतारायर्ण '्तोमि देवम्‌॥ 

तथा कौन सबके अभीष्ट मनोरथोंको पूर्ण करमेवाला है ? (प्रतिमा २। २४४) 


मानव अनायास हो किसकी आशघधनाद्वाए अपनी मद्लमयी (श्रीसूतजीने प्रार्थाा करते हुए कहा--) 
कामनाको आप्त कर सकता है? गह्यन! आप ऐसे सत्य. 'प्रफुल्लित नवीन कमलके समान नेतवाले, भगवती 
उपायको बतलायें जो मतुष्योंको कीर्तिको यढ़ानेवाला हो। लक्ष्मीके क्रीडापात, चतुर्भुज, सुवर्गयान्िके समान सुद्र 


. शौनकादि ऋषियोंदण इस प्रकार पूछे जानेपर श्रीसूतही राणखाले, संसाएकी रक्षा करेके एक्साव मूल कारण तथा 
, भगवान्‌ सत्यतागयणवी प्रार्थना कसे सगे-- शउुभेकि लिये पृम्केतुस्वरूप भगवान्‌ सत्यवययगदेवरी ञँ 
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स्तुति करता हूँ।' 
श्रीरामं सहलक्ष्मणे सकरु्ण सीतान्वितं सात्तिकं 
चैदेहीमुखपदालुब्यमधुप॑. पौलस्यसेहारकम्‌ । 
चन्दे वन्द्यपदाम्बुज॑ सुरवरं भक्तानुकम्पाकरं 
शत्रुघ्लनेन हनूमता च भरतेनासेवित राघवम्‌ ॥ 
(पतिसर्मपर्व २।२४। ५) 
'जो भगवान्‌ करुणाके निधान हैं, जिनके चरणकमल 
बन्दनीय हैं, जो भक्तोंपर अनुकम्पा करनेवाले हैं, जो 
लक्ष्मणजीके साथ रहते हैं और माता श्रीसीतासे समन्वित हैं 
तथा माता बैदेही श्रीजनकनन्दिनीजीके मुख-कमलकी ओर 
स्रिग्धभावसे देखते रहते हैं, उन शत्रुघ्न, हनुमान्‌ तथा भरतसे 
सेवित, पुलस्थकुलका संहार करनेवाले, सत्स्वरूप सुस्भेष् 
राघवेन्द्र श्रीगमचन्द्रकी मैं वन्दना करता हूँ।' 
सूतजीने कहा--ऋषियो! अब मैं आपसे श्रेष्ठ 
राजाओंके चरित्रोंसे सम्बद्ध एक इतिहासका वर्णन करता हूँ, 
उसे आपलोग श्रवण करें। यह पवित्र आख्यान कलियुगके 
सम्पूर्ण पापॉका विनाश करनेवाला, कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला, देवताओंद्वार आभासित, ब्राह्मणोंद्वारा प्रकाशित, 
विद्वानॉंकी आनन्दित करनेवाला तथा विशेष रूपसे सत्संगकी 
चर्चास्वरूप है! ! 
ऋषियो ) एक समय योगी देवर्षि नारदजो सबके 
कल्याणकी कामनासे विविध लोकोंमें भ्रमण करते हुए इस 
मृत्युलोकमें आये। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने-अपने किये 
गये कर्मकि अनुसार संसार्के प्राणी नाना प्रकारके क्‍्लेशों एवं 
दुःखोंसे दुःखी हैं और विविध आधि एवं व्याधिसे ग्रस्त हैं। 
यह देखकर उन्होंने सोचा कि कौन-सा ऐसा उपाय है, जिससे इन 
प्राणियोंके दुःखका नाश हो। ऐसा विचास्कर वे विष्णु- 
लोकमें गये। वहाँ उन्होंने शह्न, चक्र, गदा, पद्म और 
चनमालासे अलंकृत, प्रसन्नमुख, शान्त, सनक-सनन्‍्दन तथा 
> + “* संस्तुत भगवान्‌ नारायणका दर्शन किया। उन 
>7 का दर्शनकर नासदजी उनकी इस प्रकार स्तुति करने 
“वाणी और मनसे जिनका खरूप परे है और जो 
+ आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं, ऐसे 





महान्‌ आत्मा निर्गुणखरूप आप परमात्माको मेरा नमस्कार है। 
सभीके आदिपुरुष लोकोपकारपरायण, सर्वत्र व्याप्त, तपीमूर्ति 
आपको मेय बार-बार भमस्कार है।' 


देवर्षि नारदकी स्तुति सुनकर भगवान्‌ विष्णु 
चोले--देवपें | आप किस कारणसे यहाँ आये हैं ? आपके 
मनमें कौन-सी चिन्ता है? महाभाग! आप सभी बातें 
बतायें। मैं उचित उपाय कहूँगा। 

नारदजीने कहा-- प्रभो ! लोकोंमें भ्रमण करता हुआ 
मैं मृत्युलोकमें गया था, बहाँ मैंने देखा कि संसारके सभी 
आणी अनेक प्रकारके क्लेश-तापोंसे दुःखी हैं। अनेक रोगोंसे 
अज्ल हैं। उनकी वैसी दुर्दशा देखकर मेरे मनमें बड़ा कष्ट हुआ 
और मैं सोचने लगा कि किस उपायसे इन दुःखी प्राणियोंका 
उद्धार होगा ? भगवन्‌ ] उनके कल्याणके लिये आप कोई 
श्रेष्ठ एवं सुगम उपाय बतलानेकी कृपा करें। नारदजीके इन 
वचनोंको सुनकर भगवान्‌ नारायणने साधु-साधु शब्दोंसे 
उनका अभिनन्दन किया और कहा--'नारदजी! जिस विपयमें 
आप पूछ रहे हैं, उसके लिये मैं आपको एक सनातन व्रत 
बतलाता हूँ।? 


भगवान्‌ नारायण सत्ययुग और त्रेतायुगमें विष्णुस्वरूपमें 
फल प्रदान करते हैं और द्वापरमें अनेक रूप घारणकर फल 
देते हैं, परंतु कलियुगमें सर्वव्यापक भगवान्‌ सत्यनागयण 
अत्यक्ष फल देते हैं, क्योंकि धर्मके चार पाद हैं--सत्य, शौच, 
तप और दान। इसमें सत्य ही प्रधान धर्म है। सत्यपर ही 
लोकका व्यवहार टिका है और सत्यमें ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है, 
इसलिये सत्यस्वरूप भगवान्‌ सत्यनागयणका ब्रत परम श्रेष्ठ 
कहा गया है।' 


नारदजोमे पुनः पूछा--भगवन्‌! सत्यनागयणकी 
पूजाका क्या फल है और इसकी क्या विधि है? देव ! 
कृपासागर ! सभी चातें अनुग्रहपूर्वक मुझे बतायें। 

श्रीभगवान्‌ खोले--भारद ! सत्यनाययणकी पूजाका 
फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्म भी बतलानेमें समर्थ नहीं 
हैं, किंतु संक्षेपमें मैं उसका फल तथा विधि चतला रहा हूँ, 


< कामसिद्धिप्रकाशं! सुरवस्मुखभास॑ भूसुरेण प्रकाशम्‌। 


< साघुचर्याविशेष॑मृपतिवरचरित्रं भोः शुणुष्वेतिहासम्‌ ॥ 


(प्रतिसर्गपर्व २।२४१ ६) 
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स्तुति करता हू।' 
श्रीराम सहलक्ष्मणं सकरुणं सीतान्वितं सात्तिक 
बैदेहीमुखपद्मलुब्धमधुर्प॑. पौलस्यसंहारकम्‌। 
बच्चे वन्द्यपदाम्युज॑ सुरवरं भक्तानुकम्पाकरं 
शब्रुप्नेन हमूमता च भरतेनासेवितं राघवम्‌॥ 
(प्रतिसर्गपर्व २। २४। ५) 
'जो भगवान्‌ करुणाके निधान हैं, जिनके चरणकमल 
चन्दनीय हैं, जो भक्तोपर अनुकम्पा करनेवाले हैं, जो 
लक्ष्मणजीके साथ रहते हैं और माता श्रीसीतासे समन्वित हैं 
तथा माता वैदेही श्रीजनकनन्दिनीजीके मुख-कमलकी ओर 
सिग्धभावसे देखते रहते हैं, उन शत्रुघ्न, हनुमान्‌ तथा भरतसे 
सेवित, पुलस््यकुलका संहार करनेवाले, सत्सखवरूप सुरश्रेष्ठ 
राधवेद्ध श्रीसमचन्द्रकी मैं वन्दना करता हूँ।' 
सूतजीमे कहा--ऋषियो ! अब मैं आपसे श्रेष्ठ 
श़्जाओंके चरित्रोंसे सम्बद्ध एक इतिहासका वर्णन करता हूँ, 
उसे आपलोग श्रवण करें। यह पवित्र आख्यान कलियुगके 
सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला, कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला, देवताओंद्वार आभासित, ब्राह्मणोंद्रास प्रकाशित, 
विद्वानॉँको आनन्दित करनेवाला तथा विशेष रूपसे सत्संगकी 
चर्चास्वरूप है।। 
ऋषियो | एक समय योगी देवर्षि नारदजी सबके 
कल्याणकी कामनासे विविध लोकोंमें भ्रमण करते हुए इस 
मृत्युलोकमें आये। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने-अपने किये 
गये कमकि अनुसार संसारके प्राणी नाना प्रकारके क्लेशों एवं 
दुःखोंसे दुःखी हैं और विविघ आधि एवं व्याधिसे ग्रस्त हैं। 
यह देखकर उन्होंने सोचा कि कौन-सा ऐसा उपाय है, जिससे इन 
आरणियेकि दुःखका नाश हो। ऐसा विचास्कर वे विष्णु- 
लोकमें गये। वहाँ उन्होंने शब्बु, चक्र, गदा, पद्म और 
वनमालासे अलंकृत, प्रसन्नमुख, शान्त, सनक-सननन्‍्दन तथा 
सनत्कुमारादिसे संस्तुत भगवान्‌ मारायणका दर्शन किया। उन 
देवाधिदेवका दर्शनकर नारदजी उनकी इस प्रकार स्तुति करने 
लगे--'वाणी और मनसे जिमका स्वरूप परे है और जो 
अनन्तशक्तिसम्पन्न अनन्तशक्तिसम्पन्न हैं, आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं, ऐसे हैं सपा आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं, ऐसे 


महान्‌ आत्मा निर्गुणसरूप आप परमात्माको मेरा नमस्कार है। 
सभीके आदिपुरुष लोकोपकारपरायण, सर्वत्र व्याप्त, तपोमूर्ति 
आपको मेय बार-बार नमस्कार है।' 


देवर्षि नारदकी स्तुति सुनकर भगवान्‌ विष्णु 
बोले--देवपें | आप किस कारणसे यहाँ आये हैं ? आपके 
मनमें कौन-सी चिन्ता है? महाभाग ! आप सभी बातें 
बतायें। मैं उचित उपाय कहूँगा। 

मारदजीने कहा-- प्रभो ! लोकोंमें भ्रमण करता हुआ 
मैं मृत्युलोकमें गया था, वहाँ मैंने देखा कि संसारंके सभी 
प्राणी अनेक प्रकारके क्लेश-तापोंसे दुःखी हैं। अनेक रोगोंसे 
अस्त हैं। उनकी वैसी दुर्दशा देखकर मेरे मनमें बड़ा कष्ट हुआ 
और मैं सोचने लगा कि किस उपायसे इन दुःखी प्राणियोंका 
उद्धार होगा ? भगवन्‌ ) उनके कल्याणके लिये आप कोई 
श्रेष्ठ एवं सुगम उपाय बतलानेकी कृपा करें। नारदजीके इन 
वचनोंको सुनकर भगवान्‌ नारायणने साधु-साधु शब्दोंसे 
उनका अभिनन्दन किया और कहा--नारदजी! जिस विषयमें 
आप पूछ रहे हैं, उसके लिये मैं आपको एक सनातन व्रत 
बतलाता हूँ।' 

भगवान्‌ नारायण सत्ययुग और त्रेतायुगमें विष्णुस्वरूपमें 
फल प्रदान करते हैं और द्वापरमें अनेक रूप धारणकर फल 
देते हैं, परंतु कलियुगमें सर्वव्यापक्त भगवान्‌ सत्यनारयण 
अत्यक्ष फल देते है, क्योंकि धर्मके चार पाद हैं---सत्य, शौच, 
तप और दान। इनमें सत्य ही प्रधान धर्म है। सत्यपर ही 
लोकका व्यवहार टिका है और सत्यमें ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है, 
इसलिये सत्यस्वरूप भगवान्‌ सत्यनारायणंका ब्रत परम श्रेष्ठ 
कहा गया है।' 

नारदजीने पुत्रः पूछा--भगवन्‌ ! सत्यनाययणकी 
पूजाका क्या फल है और इसकी क्या विधि है? देव ! 
कृपासागर ! सभी बातें अनुग्रहपूर्वक मुझे बतायें। 

श्रीभगवान्‌ खोले--नारद ! सत्यनारायणकी पूजाका 
फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्म भी बतलानेमें समर्थ नहीं 
हैं, कितु संक्षेपमें मैं उसका फल तथा विधि बतला रहा हूँ, 


१-कलिकलुषविनाश॑ कामसिद्धिप्रकाशं सुखवरमुखभास॑ भूसुंरेण प्रकाशम्‌[ 


विबुधवुधिविलास साधुचर्याविशेष॑ नृपतिवरचरित्र भोः शुणुष्वेतिहासम्‌॥ 


(प्रतिसर्गपर्व २। २४१६) 


२५८ 


» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


हैः 
] 


[संक्षिप्त भविष्यपुणण्ू 
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आप सुने -- 

« सत्यनाययणके व्रत एवं पूजनसे निर्धन व्यक्ति धनाढ्य 
और पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान्‌ हो जाता है। राज्यच्युत व्यक्ति 
राज्य प्राप्त कर लेता है, दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टिसम्पन्न हो जाता 
है, बंदी बन्धनमुक्त हो जाता है और भयार्त व्यक्ति निर्भय हो 
जाता है। अधिक क्‍या? व्यक्ति जिस-जिस बस्तुकों इच्छा 
करता है, ठसे वह सब प्राप्त हो जाती है। इसलिये मुने ! 
मनुष्य-जन्ममें भक्तिपूर्वक सत्यनारायणकी अवश्य आग्रधना 
करनी चाहिये। इससे वह अपने अभिलपित बस्तुको निःसंदेह 
शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। 

इस सत्यवाययण-ब्रतके करनेवाले प्रतीको चाहिये कि 
बह प्रातः दन्तधावनपूर्वक स्रानकर पवित्र हो जाय। हाथमें 
तुलपी-मंजरीको लेकर सत्यमें प्रतिष्ठित भगवान्‌ श्रीरिका इस 
अकाए ध्यान कौ-- 


नाणयणं साद्रघनावदात॑ 

ः चतुर्भुर्ग पीतमहाहवाससम्‌ । 
अस्तप्नवककर नवकगलोचर्न 

| समनदनाधैरुपसेवित अजे ॥ 


करीमि ते श्र देव सार्यकाले त्वदर्चनम्‌। 
शुल्ा गाथा ह्यंदीयां हि प्रसादें ते भगाम्यहम्‌ 0 
ड '. (परतिसर्गपर्व २। २४॥ २६-२७) 
सघन मेपके समान अत्पत्त निर्मल, चतुर्भुज, अति श्रेष्ठ 
भोले बलको घारण करेवाले, प्रसप्रमुण, नवीन कमलके 
समान नेजवाले, सनक-समत्दनादिसे उपसेवित भगवान्‌ 
+ जायणका मैं संवतत चित्त करता हूँ। देव ! मैं आपके 
हा धारणकर सा्यकालमें आपकी पूदा करणा। 
रमणीय चणिकें सुदकर पके प्रसाद अर्थात्‌ 
प्सम्नताका मैं सेवन कहूँगा ५ 
छः अकार समें संक्ल्पका सार्वझलमें बिधिपूर्षक 
अगवान्‌ सत्यवाशयण्॒की पूजा करती दाहिये। पूजमें हक 
कलश रखने चाहिये। कदली-स्तम्भ और घंदनयार लगा 
आहिये। स्वर्णमण्डित अगवान्‌ शातममयों पुर्वप्ू्त (यु 


३१। १-१६) द्वाय पद्चामृत आदिसे भलीमाँति स्रान कराकर - 
चन्दन आदि अनेक उपचारोंसे भक्तिपूर्वक उनकी अर्चता 
करनी चाहिये। अनन्तर भगवानूक्ो निम्न मन्रका उच्चाण - 
करते हुए अणाम करना चाहिये-- कक 
नमो भगवते निर्त्य॑ सत्यदेवाय धीमहि।, 
चतुःपदार्थदात्रे च नमस्तुप्ये नमो नमः '.. 
(पतिसर्गपर्व ३। २४।३०) ' 
“यडैश्वर्यरूप भगवान्‌ सत्यदेवको नमस्कार है, मैं आपका 
सदा ध्यान करता हूँ। आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-- 
इस चुर्विध पुरुषार्थको प्रदान करनेवाले हैं, आपको चार-बार 
नमस्कार है। ! 
इस मन्त्रका यथाशक्ति जपकर १०८ यार हवन करे। * 
उसके दर्शाशसे वर्षण तथा उसके दर्शाशसे मार्जन कर 
भगवानक़ी कथाको सुनना चाहिये, जो छः अध्यायोंमे 
उपनिबद्ध है। भगवानकी इस कथामें सत्य-धर्मकी ही मुख्ता 
है। कथा-श्रवणके अनन्तर भगवानके प्रसादको चार भागोंमें « - 
विभक्तकर उसे भलीमाँति वितरण कहे। प्रथम भाग _ 
आचार्यकी दे, द्वितीय भाग अपने कुद्ठम्बकी, तृतीय भाग 
श्रोताओऑंकी और चतुर्थ भाग अपने लिये रखे। तत्पधात्‌ . 
ब्राह्मणोंको भोजन कराये एवं स्वयं भी मौन होकर भोजन फरे। 
देवपें ! इस विधिसे सत्यनाग्गणकी पूंजा करनी चाहिये। 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सत्यनाएयणकी पूजा करनेवाला ग्रती सभी 
अभीष्ट कामनाओँको इसी जन्ममें आप्त कर लेता है। इस 
जन्ममें किये गये पुण्यफलको दूर जन्ममें भोगा जाता है और 
दूसरे जन्ममें किये गये कर्मोंफय फल मभुष्यकों यहाँ भोगना 
पढ़ता है। श्रद्धापूर्षक किया गया सत्यनाययणका ग्रत राभी 
कामनाओँको पूर्ण फरमेयाला होता है। 
भारदमीने कहा--+भगवन्‌ ! आज ही आपकी आशा 


मूमएलमे इस सत्यदेयन्यतयों मैं | यरूँगा। यह 

कड़कर,,.. «५ पृ्वीपा घतकप है...) गये और 
श + अत्तर्पात ही ' 5. आयपे। 

४० /४ २४) 
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सत्यनारायणब्रत-कथामें शतानन्द ब्राह्मणकी कथा 


', सूतजी बोले--ऋषियो! भगवान्‌ नारायणने खये 
क्रृपापूर्वक देवर्षि नारदजीद्वार जिस प्रकार इस ब्रतका प्रचार 
किया, अब मैं उस कथाको कहता हूँ, आपलोग सुनें-- 

लोकप्रसिद्ध काशी नगरीमें एक श्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते 
थे, जो विष्णु-बतपरायण थे, वे गृहस्थ थे, दीन थे तथा 
स्त्री-पुत्रवान्‌ थे। वे भिक्षा-वृत्तिसि अपना जीवन-यापन करते 
थे। उनका भाम शततानन्द था। एक समय वे भिक्षा माँगनेके 
लिये जा रहे थे। उन विनीत एवं अतिशय शान्त शतानन्दको 
मार्ममें एक चृद्ध ब्राह्मण दिखायी दिये, जो साक्षात्‌ हरि ही थे। 
उन वृद्ध ब्राह्मणवेषधारी श्रीहरिने ब्राह्मण शतानन्दसे पूछा-- 
'ट्विजश्रे.् / आप किस निमित्तसे कहाँ जा रहे हैं ?' शतानन्द 
बोले--'सौम्य ) अपने पुत्र-कलत्रादिके भरण-पोषणके लिये 
घननयाचनाकी कामनासे मैं धनिकोंके पास जा रहा हूँ। 
नारायणने कहा-- द्विज ! निर्धनताके कारण आपने 
दोर्घकालसे भिक्षा-वृत्ति अपना रखी है, इसकी निवृत्तिक लिये 
सत्यनारायणत्रत कलियुगमें सर्वोत्तम उपाय है। इसलिये मेरे 
कथनके अनुसार आप कमलनेत्र भगवान्‌ सत्यनाशयणके 
चरणॉोंकी शरण-अ्हण करें, इससे दारिद्य, शोक और सभी 
संतापोंका विनाश होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। 
करुणामूर्ति भगवानके इन बचनोंकी सुनकर ब्राह्मण 
शतानन्दने पूछा--'ये सत्यनाग़यण कौन हैं ?' 
ब्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ बोले-- नानारूप धारण 
करनेवाले, सत्यव्रत, सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले तथा निरञ्ञन वे 
देव इस समय विप्रका रूप घारणकर तुम्हारे सामने आये हैं। 
इस महान्‌ दुःखरूपी सेसार-सागरमें पड़े हुए प्राणियोंको 
तारनेके लिये भगवानके चरण मौकारूप हैं। जो बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति हैं, वे भगवानकी शरणमें जाते हैं, किंतु विषयोंमें व्याप्त 
विपयबुद्धिवाले व्यक्ति भगवानूकी शरणमें न जाकर इसी 
संसार-सागरमें पड़े रहते है'। इसलिये द्विज ! संसारके 
कल्याणके लिये विविध उपचारोंसे भगवान्‌ सत्यनाशयण- 


देवकी पूजा, आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस त्रतको 
प्रकाशमें लाओ। 

विप्ररूपघारी भगवान्‌के ऐसा कहते हो उस ज्राह्मण 
शतानन्दने मेघोंके समान नीलवर्ण, सुन्दर चार भुजाओंमें शद्ढु, 
चक्र, गदा तथा पद्म लिये हुए और पीताम्बर धारण किये 
हुएं, नवीन विकसित कमलके समान नेत्रवाले तथा मन्द- 
भन्द मधुर मुसकानवाले, वनमालायुक्त और भौंरेंके द्वार 
चुम्बित चरण-कमलवाले पुरुषोत्तम भगवान्‌ नागयणके 
साक्षात्‌ दर्शन किये। 

भगवान्‌की वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करनेसे 
उस विप्रके सभी अड्ग पुलकित हो उठे, आँखोमें प्रेमाश्रु भर 
आये। उसने भूमिपर गिरकर भगवानको साष्टाड़ प्रणाम किया 
और गदद बाणीसे चह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा-- 

संसारके स्वामी, जगत्‌के कारणके भी कारण, अनाथेकि 
नाथ, कल्याण-मड्डलको देनेवाले, शरण देनेवाले, पुण्यरूप, 
पवित्र, अव्यक्त तथा व्यक्त होनेवाले और आधिभौतिक, 
अआधिदेबिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकारके तापोंका समूल 
उच्छेद करनेवाले भगवान्‌ सत्यनारायणको मैं प्रणाम करता हूँ। 
इस संसारके सचयिता सत्यनारायणदेवको नमस्कार है। विश्वके 
भरण-पोषण करनेवाले शुद्ध सत््खरूपको ममस्कार है तथा 
विश्वका विनाश करनेवाले कगाल महाकालखरूपको नमस्कार 
है। सम्पूर्ण संसारका मड्रल करनेवाले आत्ममूर्तिस्वरूप हे 
भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है। आज मैं घन्य हो गया, 
पुण्यवान्‌ हो गया, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, जो 
कि मन-वाणीसे अगम-अगोचर आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन 
हुआ। मैं अपने भाग्यकी क्या सराहना करूँ । न जाने मेरे किस 
पुण्यकर्मका यह फल था, जो मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभो ! 
आपने क्रियाहीन इस मन्द-बुद्धिके शरीरको सफल कर 
दिया । 

लोकनाथ ! रमापते ! किस विधिसे भगवान्‌ सत्य- 





$-दुःखोदधिनिभप्रानां.. तरणिश्रणौ 
>प्रणमामि. जगन्नाथ 


अव्यक्त च्यक्तता यात॑ 


हरे: । कुशलाः शरण यान्ति नेते विषयात्मिका-॥ (प्रतिसर्गपर्व २३२५॥ १०) 
जगत्करणकारणम्‌ | अनाथतार्थ शिव शरण्यमन्घ शुचिम्‌॥ 


तापत्रयविमोचनमू।ा 


नमः सत्यनाग्रयणायास्य करते नमः शुद्धसत्चाय विश्वस्प भर्ते।कालाय कालाय विधस्य हरे नमस्ते जगन्मड्रलायात्यपूतें॥ 


० * -ह> पुराण परमे पुण्य भविष्य सर्वप्तौख्यदम्‌ » 
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[यणका पूजन करना चाहिये, विभो | कृपाकर उसे भी आप 
यें। संसारकों मोहित करनेवाले मयवान्‌ नाय्यण मधुर 
गमें बोले--विप्रेद्ध ! मेरे पूजामें बहुत अधिक धनकी 
वश्यकता नहीं, अनायास जो घन प्राप्त हो जाय, उसीसे 
द्रापूर्वक मेगा यजन करना चाहिये । जिस प्रकार में स्तुतिसे, 
तिसे प्राह-प्रस्त गजेद्र, अजामिल संकटसे मुक्त हो गये, 
| प्रकार इस ब्रतके आश्रयसे मनुष्य तत्काल क्लेशमुक्त हो 
ता है। इस ब्रतकी विधिकों सुनें-- 

अभीष्ट काममाकी सिद्धिके लिये पूजाकी सामग्री 
अकर विधिपूर्वक भगवान्‌ सत्यनाणयंणकी पूजा करनी 
हिये। सवा सेर्के लगभग गोपघूम-चूर्णमें दूध और शकार 
लाकर, उस चूर्णकों घृतसे युक्तकर हरिकों निवेदित करना 
हिये, यह भगवानकों अत्यन्त प्रिय है। पछामृतके द्वारा 
बबानू शालप्रामको स्नान केयर गस्‍्ध, पुष्प, धृष, दीम, 
घ. तथा. ताम्यूलादि “उपचारोंसे मन्त्रोंद्रा/ उनकी 
ना करमी चाहिये। अनेक मिष्टान्न तथा भक्ष्य-भोज्य 
र्थों एवं ऋतुकालोद्धृत विविध फलों तथा फूलोंसे भक्ति- 
क पूजा करमी चाहिये। फिर ब्राह्मणों तथा स्वजनोंके साथ 
) कथा,' जा (तुड्डध्वज) के इतिहास, भीलोंकी और 
शक (साथु) की कथाकों आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिये। 
बाके अनन्तर भक्तिपूर्वक सत्पदेवकी प्रणामकर प्रसादका 
रण करना चाहिये। तदनन्तर भोजन करना चाहिये। मेरे 
प्नता ट्रव्यादिसे नहीं, अपितु श्रद्धा-मक्तिसे ही होती है। 

विप्रेद्ध । इस प्रकार जो विधिपूर्वक पूजा करते हैं, ये 
-पौत् तथा घन-सम्पत्तिसे युक्त होकर श्रेष्ठ भोगोंगर उपभोग 
ते है और अन्तमें मेष सांनिष्य प्राप्त कर मेरे साथ 
नत्दपूर्वक रहते हैं। ग्रती जो-जो कामना करता है, यह उसे 


अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। 


इतना कहकर भगवान्‌ अत्तर्धान हो गये और पे ब्राह्मण 
भो अत्यन्त प्रसन्न हो गये। सन-हो-मन उन्हें प्रणाम कर थे 


भिक्षाके लिये नगरकी ओर चले गये और उच्होंने मनमें यह 


निद्वयय किया कि 'आज सिक्षामें जो घन मुझे प्राण होगा, ये... 


उससे भगवान्‌ सत्यनागयणको पूजा फरुूँगा।' 
उस दिन अनायास बिना मंगि ही उन्हें प्रचुर धन प्राप्त 
हो गया। ये आधर्यचक्रित हो अपने घर आये ! उन्होंने साए 


वृत्तात्त अपनी घर्मपत्नीकी यताया। उसने भी सत्यनागयणके ' 


प्रत-पूजाका अनुमोदन किया। वह पतिकी आस श्रद्धापूर्वक 
बाजारसे पूजाकी सभी सामग्रियॉस्ो ले आगी और अपने 
बच्ु-बाय्यघों तथा पड़ोसियोंको भगवान्‌ सत्यनागयणकी 
पूजामें सम्मिलित होनेफे लिये चुला ले आयी। अनन्ार 
शताननदने भक्तिपूर्वकक भगवानूपी पूजा कौी। कथाकी 
समाप्तिपर प्रसन्न होकर उनकी कामनाओंको पूर्ण करनेफे 
उद्देश्यसे भक्तबसल भगवान्‌ सत्यनाययणदेव प्रवाट हो गये। 
उनका दर्शनकर ब्राह्मण शतानन्दने भगवानूस इस लोफमें तथा 
परलोकम सुख तथा पय्रभक्तिकी याघत्रा की और कहा--'है 
भगवन्‌ ! आप मुझे अपना दास बना हों।' भगवान्‌ भी 
'तथासतु' कहकर अत्तर्धान हो गये | यह देखकर फथामे आये 
सभी जन अन्‍्यन्त विस्मित हो गये और ब्राह्मण भी फूशकुत्य 
हो गया। से सभी भगवानूझे दष्डवत्‌ प्रणामकर आदरपूर्यपफ 
असाद प्रहणकर 'यह ब्राह्मण धन्य है, धन्य है! इस प्रकार 
कहते हुए अपने-अपने घर चले गये। तभीसे लोकमें यह 
प्रचार हो गया कि भगवान्‌ सत्यपारयणका शत अभीष्ट 
फामनाओकी सिद्धि प्रदान करनेवाला, क्लेशनाशक और 
भोग-मोक्षको प्रदान करनेयाला है। (अध्याय २५) 


(| सत्यनागामणप्रत-क्ृशाका ड्विवीय अध्याय 3 
*_->--+€:093*+-- 
सत्यनारायणब्रत-कथामें राजा चद्भचूड़का आख्यान 


सूतमी बोले--ऋषियो ! प्राचीन कालमें केदारखपइके 
डिपूरक नामक नसों घद्धयूड झामक एक दार्मिक रुथा 


प्रडान्‍्सल सजा खाते थे। थे अत्यत्त शात्त-त्यफाव, 
मूदुभापी, घीर-प्रकृति तथा भगवान्‌ माशयणकें भक्त थे। 


फ्पेप्म्यप पुखे पते भरे भरत्ये मप।धाइममेश्रेयटे.. बर्छक प्रव. प्रयक्षम्यगत:॥ 
हिट्टे कि बर्मपम्परे में "डरे बेजर या पलमशिवहैशप सदस्य हैश्ले्य प्राप्त. बूत-॥| 


(प्रदिपर्ग्स २१२५। ६८७६-६९), 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु (3 ; 
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द , पअ्रतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड ॥ 
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+ सत्यनारायण-ब्रतके प्रस्तंगमें लकड़हारोंकी कथा « 
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गा 
विश्यदेशके म्लेच्छगण उनके शत्रु हो गये। उस राजाका उन 
स्लेच्छोंसे अख-शश्तलोंद्ाा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्धमें 
राजा चन्रचूडकी विशाल-चतुर्खड्रणी सेना अधिक नष्ट हुई, 
कितु कूट-युद्धमें निषुण म्लेच्छोंकी सेनाकी क्षति बहुत कम 
हुई। युद्धमें दम्भी म्लेच्छोंस परास्त होकर राजा चन्द्रचूड अपना 
राष्ट्र छोड़कर अकेले ही बनमें चले गये। तीर्थाटनके बहाने 
इधर-उधर घूमते हुए वे काशीपुरोमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा 
कि घर-घर सत्यनाश्यणकी पूजा हो रही है और यह काशी 
नगरी द्वासकाके समान ही भव्य एवं समृद्धिशाली हो गयी है। 
वहाँकी समृद्धि देखकर चन्द्रचूड़ विस्मित हो गये और 
उन्होंने स़दानन्द (शतानन्द) ब्राह्मणके द्वाश्त को गयी 
सत्यनागयण-पूजाकी प्रसिद्धि भी सुनी, जिसके अनुसरणसे 
सभी शोल एवं धर्मसे समृद्ध हो गये थे। राजा चन्रचूड 
भगवान्‌ सत्यनारायणकी पूजा करनेवाले ब्राह्मण सदानन्द 
(शतानन्द) के पास गये और उनके चरणोंपर गिरकर उनसे 
सत्यनाशयण-पूजाकी विधि पूछी तथा अपने राज्यश्रष्ट होनेकी 
कथा भी बतलायी और कहा--'ब्रह्मन्‌ ! लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
जनार्दन जिस त्रतसे प्रसन्न होते हैं, पापके नाश करनेवाले उस 
ब्रतकों बतलाकर आप मेरा उद्धार करें।' 
सदानन्द (शतानन्द)ने कहा--राजन्‌! श्रीपति 
भगवामको प्रसन्न करमेवाला सत्यनारायण नामक एक श्रेष्ठ ब्रत 
है, जो समस्त दुःख-शोकादिका शामक, धन-धघान्यका 


अवर्धक, _ सौभाग्य और संततिका प्रदाता तथा सर्वत्र 
विजय-प्रदायक है। राजन्‌ | जिस किसी भी दिन प्रदोषकालमें 
इनके पूजन आदिका आयोजन करना चाहिये। कदलीदलके 
स्तम्मोंसे मष्डित, तोरणोंसे अलंकृत एक मण्डपकी रचनाकर 
उसमें पाँच कलशोंकी स्थापना करनी चाहिये और पाँच ध्वजाएँ, 
भी लगामी चाहिये । व्रतीको चाहिये कि उस मण्डपके मध्यमें 
ब्राह्मणोंके द्वारा एक रमणीय वेदिकाकी रचना करवाये। उसके 
ऊपर स्वर्णसे मण्डित शिलारूप भगवान्‌ नाणयण (शालग्राम) 
को स्थापित कर प्रेम-भक्तिपूर्वक चन्दन, पुष्प आदि उपचारोंसे 
उनकी पूजा करे। भगवानका ध्यान करते हुए ,भूमिपर 
'शयनकर सात रात्रि व्यतीत करे। 

यह सुनकर राजा चन्द्रचूडने काशीमें ही भगवान्‌ 
सत्यनागयणकी शीघ्र ही पूजा को। प्रसन्न होकर रात्रिमें 
भगवानने रजाको एक उत्तम तलवार प्रदान की। शत्रुओंको 
नष्ट करनेवाली तलवार प्राप्त कर राजा ब्राह्मणश्रेष्ठ सदानन्दको 
प्रणाम कर अपने नगरमें आ गये तथा छः हजार म्लेच्छ 
दस्युओंको मास्कर उनसे अपार घन प्राप्त किया और नर्मदाके 
मनोहर तटपर पुनः भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा की। वे राजा 
पत्येक मासकी पूर्णिमाको प्रेम और भक्तिपूर्वक विधि-विधानसे 
भगवान्‌ सत्यदेवकी पूजा करने लगे। उस ब्रतके प्रभावसे थे 


लाखों ग्रामॉके अधिपति हो गये और साठ वर्षतक राज्य क़रते.... 


हुए अन्तमें उन्होने विष्णुलोकको प्रार्पीकियाँ। (अध्याय २६) 


( सत्यनारायण-व्त-कथाका तृतीय अध्याय 7 


सत्यनारायण-ब्रतके प्रसंगमें लकड़हारोंकी कथा 


सूतजी बोले--ऋषियो ! अब इस सम्बन्धमें सत्य- 
नाण्यण-ब्रतके आचरणसे कृतकृत्य हुए भिल्लोंकी कथा सुनें । 
एक समयको बात है, कुछ निषादगण बनसे लकड़ियाँ 
काटकर नगरमें लाकर बेचा करते थे। उनमेंसे कुछ निषाद 
काशीपुरीमैं लकड़ी बेचने आये। उन्हींमेंसे एक बहुत प्यासा 
लकड़हार विष्णुदास (शत्तानन्द) के आम्रममें गया। वहाँ 
उसमे जल पिया और देखा कि ब्राह्मणलोग भगवान्‌की पूजा 
कर रहे हैं। भिक्षुक शतानन्दका वैभव देखकर वह चकित हो 
गया और सोचने लगा--'इतने दरिद्र ब्राह्मणके पास यह 
अपार वैभव कहाँसे आ गया? इसे तो आजतक मैंने 


अकिंचन हो देखा था। आज यह इतना महान्‌ घमी कैसे हो 
गया ?' इसपर उसने पूछा--'महाराज | आपको यह ऐश्वर्य 
कैसे प्राप्त हुआ और आपको निर्धनतासे मुक्ति कैसे मिली ? 
यह वतानेका कष्ट करें, मैं सुनना चाहता हूँ।' 

शतानन्दने कहा--भाई ! यह सब सत्यनागयणकी 
आगणधनाका फल है, उनकी आराधनासे क्‍या नहीं होता। 
भगवान्‌ सत्यनाययणकी अनुकम्पाके बिना किंचित्‌ भी सुख 
प्राप्त नहीं होता। 

निषादने .उनसे; ..पूछा--महाग़ज ) सत्यनागयण 
भगवान्‌का क्या माहात्य है ? इस व्रतकी विधि क्या है ? आप 


ली 


२६२ 


“» पुरार्ण परम पुण्य भविष्य सर्वप्रौस्पदम्‌ « 


संक्षिप्त अधिष्पपुराणाहु 
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उनकी पूजाके सभी उपचारोंका वर्णन करें, क्योंकि उपझार- 
चग्रयण संत-महात्मा अपने हृदयमें सबके लिये समान भाव 
रखते हैं, किसोसे कोई कल्याणकारी बात नहीं छिपाते'। 
शतानन्द योले--एक समयको बात है, केदारक्षेत्रके 
मणिपूरक नगरमें झनेवाले गज़ा चन्रचूड मेरे आश्रममें आये 
और उन्होंने मुझसे भगवान्‌ सत्यनाययण-बत-कथाके 
विघानको पूछा। है निषादपुत्र! इसपर मैंने जो उन्हें बताया 
था, उसे तुम सुनो-- 
सकाम भावसे अथवा निष्कामभावसे किसी भी प्रकार 
अगवानूकी पूजाका मनमें संकल्पकर उनकी पूजा करनी 
चआाहिये। सवा सेर गोघुमके चूर्णकी मघु तथा सुगन्धित घृतसे 
संस्कृतकर नैवेद्यके रूपमें भगवानकों अर्पण करमा चाहिये। 
अगवान्‌ सत्यनाएयण (शालग्राम) को पद्चामृतसे स्रान 
कराकर चन्दन आदि उपवारेंसे उनकी पूजा करनी चाहिये। 
पायस, अपूप, संयाव, दधि, दुग्प, ऋतुफल, पुष्य, धूप, दीप 
ज्ञयां मैवेध आदिसे भक्तिपूर्वक्ष भगवानूकी पूजा कानी 
चाहिये । यदि वैभव रहे तो और अधिक उत्साह एवं समारेहसे 
घूजा करनी चाहिये। भगवान्‌ भक्तिसे जितना प्रसन्न होने है, 
'उतता विपुल द्रष्पोंसे प्रसत्र नहीं होते। भगवान्‌ सम्पूर्ण विधक्े 
स्वामी एवं आप्तकाम हैं, उन्हें किसो वस्तुकी आयश्यकता 
नहीं, केवल भक्तोके द्वाय श्रद्धासे अर्पित की हुई यम्नुको ये 
-अहण करते हैं। इसीलिये दुर्योधनके द्राए को झानेयाली 
शजपूजाओं छोड़कर भगवानूने विदुरजीके आश्नममें आकर 
शाक-भाजी और पूजाओझो प्रशण झिया। सुदामारे 
| शण्जुल-कणको स्मीफार कर भगवास्ते उरें मतुण्के लिये 
सर्दया दुर्लभ सम्पत्तियाँ प्रदाव कर दों। भगवान्‌ केशल 


औतिपूर्वक भक्तिकी ही अपेक्षा करते हैं। गोप, गृध, वणिकू/ 


व्याघ, हनुमान्‌, विभीषणके अतिरिक्त अन्य वृतासुर आदि दैत्य हि 


भी नागयणके सांनिध्यको आप्त कर उनके अनुप्दसे आज भी 
आतनदपूर्वक रह रहे हैं*। 


निषादपुत्र! मेरे बात सुनकर उस राजा चदबूहने 


घूजा-सामग्रियॉकी एकब्रितकर आदसरपूर्वक भगवानूकी पूजा - 


की; फलस्वरूप वे अपना नष्ट हुआ द्रप्य प्राणषकतर आग भी 


अल्लन्दित हो रहे हैं। इसलिये तुम भी भक्तिसे मत्यनारायणरी 


उपासना करो। इससे तुम इस लोकमें मुखको प्राप्त कर 
अत्तमें भगवान्‌ विष्णुका सांनिध्य प्राप्त कग्रेगे। 

यह सुनकर वह निषाद कृतकृत्य हो गया। विप्रश्ने्ठ 
शतानन्दको प्रणाम कर अपने घर जाकर उसने अपने 


साथियोंकी भी हरि-सेवाका माहात्म्य बताया। उन सबने भी ' 


प्रसन्नचित हो श्रद्धापूर्वक यह अतिज्ञा की कि आज फाप्को 


बेचकर एमलोगॉको जितना धन प्राप्त होगा, उससे अपने सभी 
बन्धु-बाययेकि साथ श्रद्धा एवं थिधिपूर्वक हम सत्य- 
भारायणको पूजा करेंगे। उस दिन उन्हें काष्ठ बेचनेसे पहलेकी 
अपेक्षा चौगुना घन मिला। घर आकर उन सबने सारी बात 
सिियॉका बतायी और फिर सबने मिलकर आदरपूर्वक भगयान्‌ 
सत्यनारयणकी पूजा की और कथाका श्रवण झिया राधा 
प्रक्तिपूर्वक्त भगवान्‌का प्रसाद सबको विवर्तितकर ख्र्य भी 
अरुण किया। पूजाके प्रभावसे पुत्र, पत्ती आदिसे ग्रमजित 
निधादगणोते पृष्यीपर अव्य और श्रेश् शान-दृष्टिकों प्राप्त 
किया। ट्विजश्रेष्ठ ) ठन सबने यथेष्ट भोगोंफा उपभोग फिया 
और अत्तमें ये सभी योगिननोफि लिये भी दुर्लभ 
वैण्यपामओं प्रात हुए। (अध्याय २७) 


[| सत्यनागयण्खात-कथाका चहुर्ण अध्याय 


.त##हहह..0......जतम््++ततम्तत5_ंत-तनससससससा ससकॉअसीला49७लसेस 
सदामू।न सोणे पिधो शिविकर्वाद्मर्टिकशरपू ॥ 


ह>रापूल॑ समगिव्यपुपाराणतो 





(पहिसर्गपर्त २१२७३ ८) 


« रूप वुशेएअसब्पोर्पकद पेशलपा चदा। मगकान्‌ परत: चूस ने गण वदुष्टा! समय त 
दुर्दोपनएर्त सफल शहपूर्स शरराशविएम्एद्य, चारामतिध्य जपूरे. पिधु # 


है /.. मुशम्मौइताजा 
' केसे गृधे 


शाधश. मलुणुर्सप्ट सापपेम्यि 
अदधिश्णापी हपुपन्‌ सविधीशा।वेश्वे पदचशा हैए वृरसाययदेयात 
ऋष्याइशिके. साथ. मोदीपयायी शदगा८+ 


१7% 


$्प्मचपोपेश्योगा 


(४४४ २१२७। ६१५०-१९) 


डर 


हर अतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड ] « सत्यनारायण-अ्तके प्रसंगमें साधु वणिक्‌ एवं जामाताकी कथा + 
है 
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हु सत्यनारायण-ब्रतके प्रसंगमें साधु वणिक्‌ एवं जामाताकी कथा 


सूतजी बोले--ऋषियो | अब मैं एक साधु वणिक्‌की 
कथा कहता हूँ। एक बार भगवान्‌ सत्यनारयणका भक्त 
मणिपूरक नगरका स्वामी महायशस्त्री राजा चद्धचूड अपनी 
प्रजाओंके साथ व्रतपूर्वक सत्यनारायण भगवान्‌कां पूजन कर 
रहा था, उसी समय रल्नपुर (स्नसारपुर) निवासी महाघनी 
साधु वणिक्‌ अपनी नौकाको घनसे परिपूर्ण कर नदी-तटसे 
यात्रा करता हुआ वहाँ आ पहुँचा। वहाँ उसने अनेक 
आमवासियॉसहित मणि-मुक्तासे निर्मित तथा श्रेष्ठ वितानादिसे 
विभूषित पूजन-मण्डपकों देखा, गीत-वाद्य आदिकी ध्वनि 
तथा वेदध्वनि भी वहाँ उसे सुनायी पड़ी। उस रम्य स्थानको 
देखकर साधु वणिकने अपने नाविकको आदेश दिया कि 
यहींपर नौका रोक दो। मैं यहाँके आयोजनको देखना चाहता 
हूँ। इसपर नाविकने वैसा ही किया। नावसे उतरकर उस 
बणिक्‌ने लोगोंसे जानकारी प्राप्त की और बह सत्यनारायण 
भगवान्‌की कथा-मष्डपमें गया तथा वहाँ उसने उन सभीसे 
पूछा--'महाशय ! आपलोग यह कौन-सा पुण्यकार्य कर रहे 
हैं ?' इसपर उन लोगोने कहा--'हमलोग अपने माननौय 
राजाके साथ भगवान्‌ सत्यनाशयणकी पूजा-कथाका आयोजन 
कर रहे हैं। इसी ब्रतके अनुष्ठानसे इन्हें निष्कण्टक राज्य प्राप्त 
हुआ है। भगवान्‌ सत्यनागयणकी पूजासे धनकी कामनावाला 
द्रव्य-लाभ, पुत्रकी कामनावाला उत्तम पुत्र, ज्ञानकी 
कामनावाल! ज्ञान-दृष्टि प्राप्त करता है और भयातुर मनुष्य 
सर्वथा निर्भय हो जाता है। इनकी पूजासे मनुष्य अपनी सभी 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।' 
यह सुनकर उसने गलेमें वल्नको कई बार लपेटकर 
भगवान्‌ सत्यनारायणको दण्डबत्‌ प्रणाम कर सभासदोंकी भी 
सादर प्रणाम किया और कहा--'भगवन्‌ | मैं संततिहीन हूँ, 
अतः मेरा साम ऐश्वर्य तथा साय उद्यम सभी व्यर्थ है, हे 
कृपासागर । यदि आपकी कृपासे पुत्र या कन्या मैं प्राप्त 
करूँगा तो स्वर्णमयी पताका बनाकर आपकी पूजा करूँगा।' 
इसपर सभासदोने कहा--'आपकी कामना पूर्ण हो ।' तदनन्तर 
उसने भगवान्‌ सत्यनाण्यण एवं सभासदोंको पुनः प्रणामकर 


असाद ग्रहण किया और-हदयसे भगवानका चिन्तन करता 
हुआ वह साधु वणिक्‌ सबके साथ अपने घर गया। घर 
आनेपर माड्लिक द्रव्योंसे स््रियोने उसका यथोचित स्वागत 
किया। साधु बणिक्‌ अतिशय आश्चर्यके साथ मज्नललमय 
अन्तःपुरमें गया। उसकी पतिब्रता पल्नी लीलावतीने भी उसकी 
ख्ियोचित सेवा की। भगवान्‌ सत्मगाशयणकी कृपासे समय 
आनेपर बन्धु-बान्धवोंको आनन्दित करनेवाली तथा कमलके 
समान नेत्रॉंवाली उसे एक कन्या उत्पन्न हुई। इससे साधु 
वणिक्‌ अतिशय आनन्दित हुआ और उस समय उसने पर्याप्त 
धघनका दान किया। वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी बुलाकर उसने कन्याके 
जातकर्म आदि मड्डलकृत्य सम्पन्न किये। उस बालिकाकी 
जन्मकुण्डली बनवाकर उसका नाम कलावती रखा | कलानिधि 
चन्द्रमाकी कलाके समान वह कलावती नित्य बढ़ने लगी। 
आठ वर्षकी बालिका गौरी, नौ वर्षकी रोहिणी, दस वर्षकी 
कन्या तथा उसके आगे (अर्थात्‌) बारह वर्षकी बालिका प्रौढ़ा 
या रजस्वला कहलाती है'। समयानुसार कलावती भी 
बढ़ते-बढ़ते विवाहके योग्य हो गयी। उसका पिता 
कलावतीको विवाह-योग्य जानकर उसके सम्बन्धकी चिन्ता 
करने लगा। 

काझनपुर मगरमें एक शंखपति नामका वणिक्‌ रहता 
था। वह कुलीन, रूपवान, सम्पत्तिशाली, शील और उदारता 
आदि गुणोंसे सम्पन्न था। आपनी पुद्रीके योग्य उस वस्को 
देखकर साधु वणिकूने शंखपतिका वरण कर लिया और शुभ 
लम्नममें अनेक माइ्ललिक उपचारोंके साथ अंम्रिके सांनिध्यमें 
बेद, वाद्य आदि ध्वनियोंके साथ यथाविधि कन्या उसे प्रदान 
कर दी, साथ ही मणि, मोती, मूँगा, बज्लाभूषण आदि भी उस 
साधु चणिकूने मड्गलके लिये अपनी पुत्री एवं जामाताको प्रदान 
किये। साघु वणिक्‌ अपने दामादकी अपने घरमें रखकर उसे 
पुत्रके समान मानता था और बह भी पिताके समान साधु 
वणिक्‌का आदर करता था। इस प्रकार बहुत समय बीत 
गया। साधु वणिक्‌ने भगवान्‌ सत्यनागयणकी पूजा करनेका 
पहले यह संकल्प लिया था नके “संतान प्राप्त होनेपर मैं 





. १-अष्टवर्षा भवेदगौशे नववर्षा च रेहिणी॥ 


कस 5 


दशवर्षा भवैत्‌ कन्या ततः प्रौ़ा रजख्वला। (अतिसर्गपर्व २।२८१२१-२२) 


श्घ्ड 


» पुरार्ण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाह 
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भगवान्‌ सत्यनाणयणकी पूजा करूँगा' पर वह इस बातको 
भूल ही गया। उसने पूजा नहीं की। 

कुछ दिनेकि बाद बह अपने जामाताके साथ व्यापारके 
निमित्त सुदूर नर्मदाके दक्षिण तटपर गया और चहाँ व्यापारनिरत 
होकर बहुत दिनोंतक ठहर रहा । पर सहाँ भी उसने सत्यदेवकी 
किसी प्रकार भो उपास्तना नहों की और परिणामस्यरूप 
भगवानके प्रकोपका भाजन बनकर वह अनेक संकटोसे ग्रस्त 
हो गया। एक समय कुछ चोरोंने एक निस्तव्य रात्रिमें वहाँकि 
शराजमहलसे यहुत-सा द्रष्प तथा मोतरीकी मालाको चुग लिया। 
शजान चोगीकी बात ज्ञात होनेपर अपने राजपुरुषोंको चुलाकर 
बहुत फटकाण और कहा कि “यदि तुमलोगोने चोग्रेंका पता 
लगाकर साग घन यहाँ दो दिनोंमें उपस्थित नहीं किया तो 
सुम्हारी असावधानीके लिये तुम्हें मृत्यु-दण्ड दिया जायगा।' 
इसपर राजपुरुषोंने सर्वत्र व्यापक छान-बीन की, परेतु बहुत 
अयन्न करमेपर भी थे उन चोरोंका पता नहीं लगा सके । फिर वे 
सभी एकत्रित होकर वियार करने लगे--'अह्दो ) बड़े कष्टकी 
भात है, चोर तो मिला नहीं, घन भी नहीं मिला, अब राजा 
हंमलौगोंकों परिवारके साथ मार डालेगा। मरनेपर भी हमें 
ज्रेत-थोनि प्राप्त होगी। इसलिये अब ते यही श्रेयस्कर है कि 


'फुमलोग पविए नर्मदा नदीमें डूबकर मर जायें । क्योंकि नर्मदाके 


प्रभावसे हमें शिवलोककी प्राप्ति होगी।' वे सभी गजपुरुष 
आपसमें ऐसा निग्ययकर नर्मदा नदीके तटपर गये। वहाँ उन्होंने 
उस साधु बणिकूको देखा और उसके कण्ठमें मोतीवी माला 
भी देखी। उन्होंने उस साधु वणिकूकों ही चोर समझ लिया... 
और घे सभी प्रसम्न होकर उन दोनों (साधु यणिक्‌ और उसके 
जामाता) को घनसहित पकड़कर गाजाके पास ले आगे। 
भगवान्‌ सत्यनागयण भी पूजा करनेमें असत्पका आश्रय 
लेनेफे कारण बणिकूके प्रतिकूल हो गये थे। इसी कारण 

सजाने भी विचार किये बिना ही अपने सेवकॉफो आदेश दिया 

कि इनकी सारी सम्पत्ति जब्त कर खजानेमें जगा कर दो और 

इन्हें हथकड़ी लगाकर जेलमें डाल दो। सेवकोने गजाश्ञाका 

पालन फिया। बणिकुफी बातोंपर किसीने कुछ भी ध्यात नहीं 
दिया। अपने जामाताके साथ यह वणिक्‌ अत्यन्त दुःखित 

हुआ और विलाप करने लगा--'हा पुत्र ! मेश घन अच कहाँ 
चला गया, मेरी पुत्री और पत्नी फहाँ हैं? विधाताकी 

प्रतिकूलता तो देखो। एम दुःख-सागरमें निमप्न हो गये। अब ' 
इस संकटसे हमें कौन पार करेगा ? मैंने घर्म एवं भगवानके 
विरुद आचरण क्िया। यह उन्हीं कर्मोंका प्रभाव है।' इस 
प्रकार विलाप करते छुए ये ससुर और जागाता कई दिनोतक 
जैलमें भीषण संतापपर अनुपव करते रहे) (अध्याय २८) 


( सत्पपारायण-अव-कथाका पश्चम अध्याय 2 
-ट-ए0<2-0<-००- 
सत्य-धर्मके आश्रयसे सबका उद्धार 
(लीलावती एवं कलावतीकी कथा) 


सूतगीने कहा--फऋषियो | आध्यात्मिस, आधिरेविफ 

तथा आधिभौविक--इन तीनों तापोंकों हरण करेयाले 
भगवान्‌ बिश्छुफे महलमय चिरों छो सुमते हैं, ये सदा 
हरिफे घापमें तियास करते हैं, कितु जो भगवानुझा अआध्रप 
भहीं ग्रहण यरते--उस्हें विस्मृत कर देते हैं, उ्हें क्टमय 
नरक धाषा होता है। भगवान्‌ सिध्युवी पीस मास केसला 
(सक्मो) है। इसके चार पुत्र है--धर्म, यंर, समय और क्षोरा 
ये से! लक्ष्पी-पिप हैं अर्पातु ये लक्षवीयों इच्छा करते है । 
आएं और अधिपियोंसे फो दान दिया जगत है, ाह धर्म 
+ कहा झा है, उसके लिये प्ताही आटपत्याशा है। साहा 
और खष्पोर दवग पे देव और दिवुयद किया जात है, यह 


गज कहा जाता है, उसमें भी धनत्री अपेक्षा हंगी है। 
धर्म और यशारी रक्षा कनेयाला रण कहलाता है, इसलिये 
शजासे भी सद्ष्मी--धनयी अपेक्षा रहती है। थर्म और 
यहय भष्ट फवेकला चोर कहलाता है, यह भी घनरी 
कणछासे चोगी करता है। इसलिये ये चारों फिस्ी-म-ीसी 
सूपमें लक्ष्यीके कियर है। परेतु जहाँ सत्य राता है, धरों चर्म 
गाता है और थीं लक्ष्यी भी म्विर-स्यमें गहती हैं। 

यह वह मन्य-धर्ममे च्युत से गया शा (उससे 
मफनायपथण शत ने ने प्रतिष्नभंग थी थी) इमीलिये 
शागने उस बीयिशके परसे भी सागर धन हरय कावा तिएा 
उटैर परे थोते भी हो गयी। बेवारी ठपकी पत्नी सीलाप्ी 


हु 
'अतिसर्गर्व, द्वितीय खण्ड ] 


+ सत्य-धर्मके आश्रयसे सबका उद्धार « 
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के 


एव पुत्री कलावतीके साथ अपने बख्र-आभूषण तथा मकान 
बेचकर जैसे-तैसे जीवन-यापन करने लगी। 
$ एक दिन उसकी कन्या कलावती भूखसे व्याकुल होकर 
किसी ब्ाह्णके घर गयी और वहाँ उसने ब्राह्मणको भगवान्‌ 
सत्यनाशयणकी पूजा करते हुए देखा। जगन्नाथ सत्यदेवको 
प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी भगवानसे प्रार्थना 
की-- है सत्यनाण्यणदेव ! मेरे पिता और पति यदि घरपर 
आ जायैंगे तो मैं भी आपकी पूजा करूँगी।” उसकी बात 
सुनकर ब्राह्मणोने कहा--'ऐसा ही होगा।' इस प्रकार 
ब्राह्मणोंसे आश्वासनयुक्त आशीर्वाद प्राप्त कर वह अपने घर 
वापस आ गयी। सत्रिमें देस्से लौटनेके कारण माताने उससे 
डाँटते हुए पूछा कि 'बेटी | इतनी राततक तुम कहाँ रही ?! 
इसपर उसमे उसे प्रसाद देते हुए सत्यनागयणके पूजा- 
चृतान्तको बताया और कहा--'माँ! मैंने वहाँ सुना कि 
अग॒वान्‌ सत्यनाशयण कलियुगमें प्रत्यक्ष फल देनेवाले हैं, 
उनकी पूजा मनुष्यगण सदा करते हैं। माँ ! मैं भी उनकी पूजा 
करना चाहती हूँ, तुम मुझे आज्ञा प्रदान करो । मेंरे पिता और 
स्वामी अपने घर आ जायें, यही मेरी कामना है।' 
रातमें ऐसा मनमें निश्चययकर प्रातः वह कलावती 
शीलपाल मामक एक वणिक्‌के घरपर धन प्राप्त करनेकी 
इच्छासे गयी और उसने कहा--'बन्धो | थोड़ा धन दें, 
जिससे मैं भगवान्‌ सत्यनाशयणकी पूजा कर सकूँ।' यह 
सुनकर शीलंपालने उसे पाँच अशर्फियाँ दीं और कहा-- 
'कलावती ! नुम्हारे पिताका कुछ ऋण शेष था, मैं उन्हें ही 
वापस कर रहा हूँ, इसे देकर आज मैं उऋ्रण हो गया।' यह 
कहकर शीलपाल गया-तीर्थमें श्राद्ध करने चला गया । कन्याने 
अपनी माँ लीलावतीके साथ उस द्रव्यसे कल्याणप्रद सत्य- 
नारायण-ब्रतका श्रद्धा-भक्तिसे विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। 
इससे सत्यनारायण भगवान्‌ संतुष्ट हो गये। 
उधर नर्मदा-तटवासी राजा अपने राजमहलमें सो रहा 
था। रात्रिके अन्तिम अहस्में ब्राह्मप-वेषधारी भगवान्‌ 
» सत्यनारायणने स्वभमें उससे कहा--'राजन्‌! तुम शीघ्र 
उठकर उन निर्दोष बणिकोंको बन्धनमुक्त कर दो। वे दोनों 
बिना अपराधके ही बंदी बना लिये गये हैं। यदि तुम ऐसा नहीं 
करेगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।' इतना कहकर वे 


अन्तर्हिंत हो गये। राजा निद्रासे सहसा जग उठा। बह 
परमात्माका स्मरण करने लगा । प्रातःकाल राजा अपनी सभामें 
आया और उसने अपने मन्त्रीसे देखे गये स्वप्तका फल पूछा। 
महामनत्रीने भी राजासे कहा--'राजन्‌ ! बड़े आश्चर्यकी बात 
है, मुझे भी आज ऐसा ही स्वप्र दिखलायी पड़ा। अतः उस 
वणिक्‌ और उसके जामाताको बुलाकर भलीभाँति पूछ-ताछ 
कर लेनी चाहिये! राजाने उन दोनोंको चंदी-गृहसे बुलवाया 
और पूछा---'तुम दोनों कहाँ रहते हो और तुम कौन हो ?' 
इसपर साधु वणिक्‌ने कहा--“राजन्‌ ! मैं रत्रपुरका निवासी 
एक वणिक्‌ हूँ। मैं व्यापार करनेके लिये यहाँ आया था। पर 
दैववश आपके सेवकोने हमें चोर समझकर पकड़ लिया। 
साथमें यह मेरा जामाता है। बिना अपराधके हो हमें 
मणि-मुक्ताकी चोरी लगी है। राजेन्द्र ! हम दोनों चोर नहीं हैं। 
आप भलीभाँति विचार कर लें ।' उसकी बातें सुनकर राजाको 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने उन्हें बन्धनमुक्त कर दिया। अनेक 
प्रकारसे उन्हें अलंकृत कर भोजन कराया और बस्र, आभूषण 
आदि देकर उनका सम्मान किया। साधु वणिक्‌ने कहा-- 
*राजन्‌ ! मैने कारागारमें अनेक कष्ट भोगे हैं, अब मैं अपने 
नगर जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें।' इसपर शाजाने 
अपने कोषाध्यक्षके माध्यमसे साधु वणिक्‌की मौका रलों 
आदिसे परिपूर्ण कखा दी। फिर वह साधु वणिक्‌ अपने 
जामाताके साथ राजाद्वार सम्मानित हो द्विगुणित धन लेकर 
रल्पुरकी ओर चला) 

साधु वणिकुने अपने नगरके लिये प्रस्थान किया, पर 
भगवान्‌ सत्यनारायणका पूजन चह उस समय भी भूल गया। 
भगवान्‌ सत्यदेवने जो कलियुगमें तत्काल फल देते हैं, पुतः 
तपस्वीका रूप घारणकर वहाँ आकर उससे पूछा--'साथो ! 
तुम्हारी इस मौकामें क्‍या है?” इसपर साधु वणिकूने उत्तर 
दिया--'आपको देनेके लिये कुछ भी धन मेरे पास नहीं है। 
नावमें केवल कुछ लताओकि पत्ते भेरे पड़े हैं।' साधु वणिक्‌के 
ऐसा कहनेपर तपस्वीने कहा--'ऐसा ही होगा ।' इतमा कहकर 
तपस्दी अन्तर्धान हो गये। उनके ऐसा कहते ही नौकामें घनके 
बदले केवल पत्ते ही दीखने लगे। यह सब देखकर साधु 
अत्यन्त चकित एवं चिन्तित हो गया, उसे मूर्च्झ-सी आ गयी। 
चह अनेक प्रकारसे विलाप करने लगा । बद्रपात होनेके समान 
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यह स्तब्य होकर सोचने लगा कि मैं अब क्या करूँ ? कहाँ 
जाऊँ? मेयर घन कहाँ चला गया? जामाताके समझाने- 
बुझानेपर इसे तपत्थीफा शाप समझकर वह पुनः उन्हीं 
तपस्वीकी शरणमें गया और गलेमें कपड़ा लपेटकर उस 
तपलखीको प्रणाम कर कहा--'महाभाग ) आप कौन हैं? 
कोई गग्यर्व हैं या देवता हैं या साक्षात्‌ परमात्मा हैं ? प्रभो ! 
मैं आपकी महिमाको लेशमात्र भी नहीं जानता। आप मेरे 
अपराधोंकों क्षमा कर दें और मेरी नौकाफे धनको पुनः पूर्वयत्‌ 
कर दें।' इसपर तपत्वी-रूप भगवान्‌ सत्यनागयणने कहा कि 
तुमने चद्रयूड यजाफे सत्यनागयणके मष्डपर्मे 'संततिके प्राप्त 
होनेपर भगवान्‌ सत्यदेवकी पूजा करूँगा'-- ऐसी प्रतिश की 
थो। तुम्हें कन्या प्राप्त हुई, उसका जिवाह भी तुमने किया, 
व्यापारसे धन भी प्राप्त किया, बंदी-गृहसे तुम मुक्त भो हों 
गये, पर तुमने भगषान्‌ सत्यनारायणकी पूजा कर्भा नहीं की। 
इससे मिध्यापापण, ग्रतिकललोप और देवताकी अबज्ञा आदि 
अनेक दोष हुए, तुम भगवानूका स्मरणतक भी नहीं करते। 
इसी कारण है मूढ़ ! तुप कष्ट भोग रहे हो। सत्यनारयण- 
भगवान्‌ सर्वव्यापी हैं, ये सभी फलॉक्य देनेवाले है। उनका 
अनादर कर तुम कैसे सुछझ प्राप्त कर सकते हो। तुम 
भगवानूओों याद करो, उनका स्मरण करों।' इसपर साथु 
बणिकुकों भगवान्‌ सत्यनारयणका स्मएण हो आया और यह 
चशाताप करने लगा। उसके देखते-ही-टेखते थहाँ ये तपस्थी 
भगवात्‌ सत्यनाययणरूपमें परिवर्तित हो गये और तब यह 
उनभी इस प्रकर स्तुति करे ला।-- 

“सत्यस्वरूप, सत्यसंध, सत्यवाणयंम भगवान्‌ हरिको 
नमस्कार है। दिस सत्यसे जगत प्रति है, उस सत्यखरूप 
आपको ब्रर-बार नमसखार है। भगवत्‌ ! आपको सायासे 
मोहित होमेके कारण मनुष्य आपके स्वरूपरों झान नहीं पाता 
और इस दुःएणरुपी संसप-मसमुद्रकों मुछ मानकर उसमें लिपस 
रहता है। धनके गति मैं मूठ होपर मदानपरणरो फर्तणय और 


« पुराणे परम पुण्ये भविष्ये सर्वत्स्थदम्‌ « 
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. है संक्षिप्त भविष्यपुणणाड़ - 


अकर्तव्यकी दृष्टिसे शूत्प हो गया। मैं.अपने कल्याएवों भी... 


नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे दौयक्य-भावके लिये आप श्मा 
करें। 
मुझे अपने चरणोक्या दास बना लें, जिमसे मुझे उप्तपके चाण- 
कमलॉका नित्य स्मरण होता रहे । पु 


तपोतिधे | आपको नमस्कार है। कृपासागर! आप 


इस प्रकार स्तुति कर उस साधु बणिफ्ने एक लाख , 


मुद्रासे पुपेहितके द्वाय घर आकर सत्यनागयणफी पूजा फरमेके 


लिये प्रतिक्षा की॥ इसपर भगवानूने प्रप्न होकर कहा+- , 


“वत्स ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम पुत्र-पौजसे समन्धित 
होकर श्रेष्ठ भोगोंकी भोगकर में? सत्यलोककों प्राप्त करोगे 


और मेरे साथ आनन्द प्राप्त करोगे।' यह कहकर भगवान्‌ ' 


सत्यनाययण अत्तर्हित हो गये और साधुने पुनः अपनी यात्रा 
प्रारम्भ की। 

सत्यदेव भगवानूसे रक्षित है यह साथु यणिक्‌ एक 
सप्ताहमें नगरके समीप पहुँच गया और उसने अपने 
आगमनका ममाचार देनेके लिये परपर दूत भेजा। दूतने पर 
आकर साधु यणिकूकी री लीलावतीसे कशा--'जामातफे 
साथ सफलमनोश्य साधु घणिफु आ रहे हैं।' यह साध्णी 
लोलावती कन्याफे साथ सत्यमागयण भगयानूती पूजा कर 
रही थी। पतिके आगमनको सुनकर उसने पूजा बहाँपर ऐोड़ 
दी और पूजाका शेष दायित्य अपनी पुर्रीफो सौपकर यह 
शीप्रतासे मौकके समोप घली आगी। इधर फ़्लायतो भी 
अपनी संश्ियंकि साथ सत्पनाययशयी जैसे-तैसे पूजा 
समाप्तकर बिद्य प्रमाद लिये हो अपने पतिकों देखनेके लिये 
उत्तायली हो मौफ्पमी ओर चली गयी। रे 

भगवान्‌ सत्यवाययणके प्रसादके अपमानसे ,हामाता- 
महित साधु बणिक्की मौया जलके मध्य अलदित हो गयी । 
यह देखकर सभी दुष्खमें निमप्र हो गये। साथु यणिक्‌ भी 
मूच्ित हे गया। कलाहही भी यह देखकर पूच्ितत हो 
पृष्वीपर गिर पढ़ी गैर उसझ। साय शगीर आ्र्मोगें भींग 
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ए-सथर्म सालमये मय्दपपने 


हम प्मायतेत जपहाले शत्वे हा नासा ड़ 


अशदापिविष््ओे मे पश्पस्दाचत शुभ दु शाम्रेपी माह मझः दुखे थ गुघघारीए व 


पराहोत 


मुझे 


:- हपस मय लौशच्द शंटेयर हो नमत झारधा्यर्स से गत 


सदाशैजतपयय 4 घ्यते सशापर शेप गे वाइटय मूइधी: 


से चात्ी मम 
ईड्िमगर। २।२६४८--८१) 


, प्रतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड ] 
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गेया। वह हवाके वेगसे हिलते हुए केलेके पत्तेके समान 
कॉपने लगी। हा नाथ ) हा कान्त ! कहकर विलाप करने 
लगी और कहने लगी--हे विधाता | आपने मुझे पतिसे 
वियुक्त कर मेरी आशा त्रोड़ दी। पतिके बिना स््रीका जीवन 
अधूरा एबं निष्फल है।' कलावती आर्तस्स्में भगवान्‌ 
सत्यनागयणसे बोली--'हे सत्यसिो! हे भगवान्‌ 
सत्यनारायण | मैं अपने पतिके वियोगमें जलमें डूबनेवाली हूँ, 
आप मेरे अपराधोंको क्षमा करें। पतिको प्रकट कर मेरे 
प्राणोंकी रक्षा करें।' (इस प्रकार जब वह अपने पतिके 
पादुकाओंको लेकर जलमें प्रवेश करनेवाली ही थी) उसी 
समय आकाशवाणी हुई--'हे साधो ! तुम्हारी पुद्रीने मेरे 
असादका अपमान किया है। यदि वह पुनः घर जाकर 
श्रद्धापूर्वक प्रसादको ग्रहण कर ले तो उसका पति नौकासहित 
यहाँ अवश्य दीखेगा, चिन्ता मत करो । इसपर आश्चर्यचकित 





» पितृशर्मभा और उनके वंशजोंकी कथा * 
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हो कलावदीने वैसा ही किया और उसे उसका पति पुनः 
अपनी नौकासहित दीखने लगा । फिर क्या था ? सभी परस्पर 
आनन्दसे मिले और घर आकर साधु वंणिकने एक लाख 
मुद्राओँंसे बड़े समारोहपूर्वक भगवान्‌ सत्यदेवकी पूजा की और 
आनन्दसे रहने लगा। पुनः कभी भगवान्‌ सत्यदेवकी उपेक्षा 
नहीं की। उस ब्रतके प्रभावसे पुत्र-पौन्रसमन्वित अनेक 
भोगोंका उपभोग करते हुए सभी स्वर्गलोक चले गये। इस 
इतिहासको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सुनता है, वह भी विष्णुका 
अत्यन्त प्रिय हो जाता है। अपनी मनःकामनाकी सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है। 

सूतजी बोले--ऋषिगणो ! मैंने सभी व्रतोंमें श्रेष्ठ इस 
सत्यनागयण-ब्रतको कहा। ब्राह्मणके मुखसे निकला हुआ 
यह ब्रत कलिकालमें अतिशय पुण्यप्रद है। 





(अध्याय २९) 


( श्रीसत्यनारायण-ब्रत-कथाका षष्ठ अध्याय 
(सत्यनारायण-ब्रत-कथा सम्पूर्ण) 


_++->>०पैछ कल्ल-- 
पितृशर्मा और उनके वेशज-व्याडि, पाणिनि और चररुचि आदिकी कथा 


ऋषियोंने कहा--भगवन्‌! तीनों दुःखोंके विनाश 
करनेवाले ब्रतोमे सर्वश्रेष्ठ सत्यनारायण-व्रतको हमलोगेनि 
सुना, अब आपसे हमलोग ब्रह्मचर्यका महत्त्व सुनना 
चाहते हैं। 

सूतजी बोले---ऋषियो ) कलियुगमें पितृशर्मा नामका 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह वेदबेदाड्रोंके तत्त्वोंकी जाननेवाला 
था और पापकर्मोंसे डरता रहता था। कलियुगके भयेकर 
समयकी देखकर वह बहुत चिन्तित हुआ। उसने सोचा कि 
किस आश्रमके द्वार मेण कल्याण होगा, क्योंकि कलिकालमें 
संन्यास-मार्ग दम्भ और पाखण्डके द्वारा खण्डित हो गया है, 
वानप्रस्थ तो समाप्त-सा ही है, बस, कहीं-कहीं ब्रह्मचर्य रह 
गया है, कितु गार्हस्थ्य-जीवनका कर्म सभी कर्ममें श्रेष्ठ माना 


गया है। अतः इस घोर कलियुगमें मुझे गृहस्थ-घर्मका पालन 
करनेके लिये विवाह करना चाहिये। यदि भाग्यसे अपनी 
मनोवृत्तिक अनुसार आचरण करनेवाली स्त्री मिल जाती है, 
तब मेरा जन्म सफल एवं कल्याणकारी हो जायगा | इस प्रकार 
विचार करते हुए पितृशमनि उत्तम पत्नी प्राप्त करनेके लिये 
विश्वेश्वरी जगन्माता भगवतीकी चन्दन आदिसे पूजाकर स्तुति 
प्रारम्भ की'। ल्‍ 
पितृशर्माकी स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हो गयीं और 
उन्होंने कहा--हे द्विजश्रेष्ठ मैंने तुम्हारा ख्रीके रूपमें 
विष्णुयशा नामक ब्राह्मणकी कन्याको निर्दिष्ट किया है।' 
तदमन्तर पितृशर्मा उस देवी ब्रह्मचारिणीसे विवाह करके 
मथुरामें निवास करते हुए गृहस्थ-धर्मानुसार जीवन-यापन 





श-नमः प्रकृत्य॑ सर्वावे कैवल्याये नमो नमः ।ब्रिगुणैक्य्वरूपाये तुेयाब नमो. नमः॥ 


महत्तचजतन्ये च॒ इन्दधकर््ये नमो नमः ।श्रह्ममातर्नमस्तुष्यं 
पृथणुणायै शुद्धाये॑ नमो मातर्नमो नमः।विद्याये शुद्धसत्वाये लक्ष्म्य॑सत्तरजोमयि ॥ 


साहंकार्रपितामहि॥ ्ु 


नमो मातरविद्याये ततः शुद्ध नप्तो नम:।काल्ये सत्वतमोभूल्य नमो मातनमो नमः भ् 
सिये. शुद्धरजोमू्ये नमसैैलोक्यवासिनि नमो सजस्तमोमूर्त दुर्गाब॑ च नमो नमः ॥ (प्रतिसर्गपर्व २॥३०॥ १०--१४) 
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वह स्तब्ध होकर सोचने लगा कि मैं अब क्या करूँ ? कहाँ 
जाऊँ? मेरा धन कहाँ चला गया 7 जामाताके समझाने- 
बुझानेपर इसे तपस्वीका शाप समझकर वह पुनः उन्हीं 
तपस्वीकी शरणमें गया और गलेमें कपड़ा लपेटकर उस 
तपस्वीकों प्रणाम कर कहा--'महाभाग ! आप कोन हैं ? 
कोई गन्धर्व हैं या देवता हैं या साक्षात्‌ परमात्मा हैं ? प्रभो ! 
मैं आपकी महिमाको लेशमात्र भी नहीं जानता। आप मेरे 
अपराधोंको क्षमा कर दें और मेरी नौकाके घनको पुनः पूर्ववत्‌ 
कर दें।' इसपर तपस्वी-ूप भगवान्‌ सत्यनारायणने कहा कि 








* तुमने चन्द्रचूड़ राजाके संत्यनारायणके मण्डपमें 'संततिके प्राप्त 


होनेपर भगवान्‌ सत्यदेवकी पूजा करूँगा'--- ऐसी प्रतिज्ञा को 
थी। तुम्हें कन्या श्राप्त हुई, उसका विवाह भी तुमने किया, 
व्यापारसे धन भी प्राप्त किया, मंदी-गृहसे तुम मुक्त भी हो 
गये, पर तुमने भगवान्‌ सत्यनारायणकी पूजा कभी नहीं की। 
इससे मिथ्याभाषण, प्रतिज्ञालोप और देवताकी अवज्ञा आदि 
अनेक दोष हुए, तुम भगवान्‌का स्मरणतक भी नहीं करते। 
इसी कारण हे मूढ ! तुम कष्ट भोग रहे हो। सत्यनारयण- 
भगवान्‌ सर्वव्यापी हैं, वे सभी फलोंको देनेवाले हैं। उनका 
अनादर कर तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो। तुम 
भगवान्‌क़ी याद करो, उनका स्मरण कये।' इसपर साधु 
बणिकूको भगवाम्‌ सत्यनारायणका स्मरण हो आया और बह 
पथात्ताप करने लगा। उसके देखते-ही-देखते वहाँ वे तपस्वी 
भगवान्‌ सत्यनारायणरूपमें परिवर्तित हो गये और तब वह 


हि उनको इस प्रकार स्तुति करने लगा-- 


५ 


'सत्यखरूप, सत्यसंघ, सत्यनारायण भगवान्‌ हरिको 
अमस्कार है। जिस सत्यसे जगतूकी प्रतिष्ठा है, उस सत्यस्वरूप 
आपको बार-बार नमस्कार है। भगवन्‌ ! आपकी मायासे 
मोहित होनेके कारण मनुष्य आपके स्वरूपको जान नहीं पाता 
और इस दुःखरूपी संसार-समुद्रको सुख मानकर उसीमें लिप्त' 
रहता है। धमके गर्वसे मैं मूढ होकर मदान्धकारसे कर्तव्य और 


+ युराण परम पुण्य भविष्य सर्वसरौख्यदप्‌ « 





[ संक्षिप्त भ्रविष्यपुणणाड़ू 
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अकर्तव्यकी दृष्टिसे शून्य हो गया। मैं अपने,कल्याणको भी ' 
नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे दौरात्य-भावके लिये आप क्षमा 
करें! है तपोनिधे ! आपको नमस्कार है। कृपासागर ) आप ' 
मुझे अपने चरणोंका दास बना लें, जिससे मुझे आपके चरण-, 
कमलोंका नित्य स्मरण होता रहे!!! , हक 
इस प्रकार स्तुति कर उस साधु -वणिकने' एक लाख .. 
मुद्रासे पुरोहितके द्वारा घर आकर सत्यनारायणकी पूजा करनेके : 
लिये प्रतिज्ञा की। इसपर भगवानूने प्रसन्न होकर कहा-- ; 
“बत्स ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम पुत्र-पौजसे समस्वित 
होकर श्रेष्ठ भोगोंको भोगकर मेरे सत्यलोकको प्राप्त कग्रेग 
और मेरे साथ आनन्द श्राप्त करेगे।' यह कहकर भगवान्‌ 
सत्यनारायण अन्तर्हित हो गये और साधुने पुनः अपनी यात्रा 
प्रारम्भ की। ' 
सत्यदेव भगवानूसे रक्षित हो वह साधु बणिक्‌ एक 
सप्ताहमें नगरके समीप पहुँच गया और उसने अपने 
आममनका समाचार देनेके लिये घरपर दूत भेजा। दूतने घर 
आकर साधु वणिकूकी र्री लीलावतीसे कहा--“जामाताके . 
साथ सफलमनोरथ साधु वणिक्‌ आ रहे हैं।' वह साध्वी 
लीलावती कन्याके साथ सत्यनाययण ,भगवानकी “पूजा कर 
रही थी। पतिके आगमनको सुनकर उसने पूजा वहींपर छोड़ 
दी और पूजाका शेष दायित्व अपनी पुत्रीको सौंपकर बह 
शीघतासे नौकाके समीप चली आयी। इधर कलाबती भी 
अपनी सखियोंके साथ सत्यनाण्यणकी जैसे-सैसे पूजा 
समाप्तकर बिना प्रसाद लिये ही अपने पतिको देखनेके लिये 
उतावली हो नौकाकी ओर चली गयी। ठः 
भगवान्‌ सत्यनाययणके प्रसादके अपमानसे जामाता- 
सहित साधु वणिक्‌की नौका जलके मध्य अलक्षित हो गयी। ., 
यह देखकर सभी दुःखमें निमम्र हो गये। साधु वणिक्‌ भी - 
मूच्छित हो गया। कलावती भी यह देखकर मूच्छित हो " 
पृथ्वीपर गिर पड़ी और उसका साय शरीर आँसुओंसे भोग - 








३-सत्यरूप. सत्यसर्स सत्यतारायणे हरिसू। यत्सत्यलेन जगतर्स्त सत्य त्वो नपाम्यहम्‌॥ 
ज्वच्मायामोहितात्मानो न पश्यक््यात्ममः शुभम्‌।दुः्खाम्भोघौ सदा मग्मा दुःखे च सुखमानिन' ॥ 


मूठेफ. धरगरवेथ 


मदागयीकृतलोचन. । न जाने स्वात्मठः क्षेम कर्थ पश्यामि मूढधीः ॥ 
ध्षमस्थ मम दौगल्ये तपोधान्रे हे नमः।आह्ापयात्मदास्थ मे येन ते चरणों समर 


(अविसर्गपर्थ २।२९ ।४८--५९१) 


| अतिसर्मपर्व, द्वितीय खण्ड ] 
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+ पितृशर्मा और उनके वंशजोकी कथा * 





र्घ्छ 
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गया। वह हवाके वेगसे हिलते हुए केलेके पत्तेके समान 
काँपने लगी। हा नाथ ! हा कान्त ! कहकर विलाप करने 
लगी और कहने लगी--'हे विधाता ! आपने मुझे पतिसे 
वियुक्त कर मेरी आशा तोड़ दी। पतिके बिना खोका जीवन 
अधूरा एवं निष्फल है।' कलावती आर्तखरमें भगवान्‌ 
संत्यनागयणसे बोली--हे सत्यसिधो ! हे भगवान्‌ 
संत्यनागयण ! मैं अपने पतिके वियोगमें जलमें डूबनेवाली हूँ, 
आप मेरे अपराधोंको क्षमा को) पतिको प्रकट कर मेरे 
प्राणोंकी रक्षा करें।' (इस प्रकार जब वह अपने पतिके 
पादुकाओंको लेकर जलमें प्रवेश करनेवाली ही थी) उसी 
समय आकाशवाणी हुई--हे साधो ! तुम्हारी पुत्रीने मेरे 
प्रसादका अपमान किया है। यदि वह पुनः घर जाकर 
श्रद्धापूर्वक प्रसादको ग्रहण कर ले तो उसका पति नौकासहित 
यहाँ अवश्य दीखेगा, चिन्ता मत करो | इसपर आश्चर्यचकित 


हो कलावतीने वैसा ही किया और उसे उसका-पति पुनः 
अपनी नौकासहित दीखने लगा | फिर क्या था ? सभी परस्पर 
आनन्दसे मिले और घर आकर साधु वणिकने एक लाख 
मुद्राओंसे बड़े समारोहपूर्वक भगवान्‌ सत्यदेवकी पूजा की और 
आनन्दसे रहने लगा। पुनः कभी भगवान्‌ सत्यदेवकी उपेक्षा 
नहीं की। उस व्रतके प्रभावसे पुत्र-पौत्रसमन्वित अनेक 
भोगोंका उपभोग करते हुए सभी स्वगेलोक चले गये। इस 
इतिहासको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सुनता है, वह भी विष्णुका 
अत्यन्त प्रिय हो जाता है। अपनी मनःकामनाकी सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है। 
सूतजी बोले--ऋषिगणो ! मैंने सभी त्तोमें श्रेष्ठ इस 
सत्यनागयण-अ्रतको कहा। ज्राह्मणके मुखसे निकला हुआ 
यह व्रत कलिकालमें अतिशय पुण्यप्रद है । 
(अध्याय २९) 


( श्रीसत्यनारायण-ब्रत-कथाका षप्ठ अध्याय ] 
(सत्यनारायण-व्रत-कथा सम्पूर्ण ) 


>> क--- 
पितुशर्मा और उनके चंशज-व्याडि, पाणिनि और वरूचि आदिकी कथा 


ऋषियोंने कहा--भगवन्‌! तीनों दुःखोंके विनाश 
करनेवाले ब्रतोमें सर्वश्रेष्ठ सत्यनाशायण-ब्रतको हमलोगोंने 
सुना, अब आपसे हमलोग त्रह्मचर्यका महत्त्व सुनना 
चाहते हैं। 

सूतजी खोले--ऋषियो ! कलियुभमें पितृशर्मा नामका 
एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। बह वेदवेदाड्रोंके तत्तोंको जाननेवाला 
था और पापकर्मोंस डरता रहता था। कलियुगके भयंकर 
समयको देखकर वह बहुत चिन्तित हुआ। उसने सोचा कि 
किस आश्रमके द्वार मेरा कल्याण होगा, क्योंकि कलिकालमें 
संन्यास-मार्ग दम्भ और पाखण्डके द्वारा खण्डित हो गया है, 
वानप्रस्थ तो समाप्त-सा ही है, बस, कहीं-कहीं ब्रह्मचर्य रह 
शया है, किंतु गाहस्थ्य-जीवनका कर्म सभी कर्मममें श्रेष्ठ माना 


गया है। अतः इस घोर कलियुममें मुझे गृहस्थ-धर्मका पालन 
करनेके लिये विवाह करमा चाहिये। यदि भाग्यसे अपनी 
मनोवृत्तिके अनुसार आचरण करनेवाली रत्री मिल जाती है, 
तब मेरा जन्म सफल एवं कल्याणकारी हो जायगा। इस प्रकार 
विचार करते हुए पितृशमने उत्तम पत्नी प्राप्त करनेके लिये 
विश्वेश्वरी जगन्माता भगवतीको चन्दन आदिसे पूजाकर स्तुति 
पआररम्भ की'। मा 
पितृशर्माकी स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हो गयी और 
उन्होंने कहा--'हे द्विजश्रेष्ठ ! मैने तुम्हारो स्रीके रूपमें 
विष्णुयशा नामक ब्राह्मणकी कन्याको निर्दिष्ट किया है।' 
तदनन्तर पितृशर्मा उस देवी अह्मयचारिणीसे विवाह करके 
मथुयामें निवास करते हुए गृहस्थ-घर्मानुसार जीवन-यापन 





१-नमः अकृत्ये सवयि कैवल्यायै नमो नमः त्रिगुणैक्यस्वरूपाये तुरीयाये नमो... नम.॥ 


महत्तखजनन्येच इन्द्रकर्त नमो नमः ।भअद्ममात्तर्नपस्तुष्यं 
पृथणुणायै शुद्धाये॑ नमो मातर्नमो नम. विद्यायै शुद्धसत्वाये लक्ष्म्य॑सत्ततरजोमयि ॥ 


साहंकार्रपितामहि ॥ 


हि 


नमो भातरविद्याये ततः शुद्धवे ममो नमः।काल्यै सत्वतमोभूत्य॑ नमो मात्नमो नमः॥ 
खियै शुद्धस्जोमू्त नमलैलोक्यवासिनि।नमो रजस्तमोमूर्त दुगोंये च नमो नमः ॥ (प्रतिसर्गपर्व १३३०३१०--२४) 
हि 


रा 
री 
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करने लगा। चारों वेदोंको जाननेवाले उसे चार पुत्र उत्पन्न 
हुए। जिनके नाम थे--ऋक्‌, यजुप्‌, साम तथा अथर्वा। 
ऋक्के पुत्र व्यांडि थे, जो न्याय-शाख-विशारद थे। 
अजुपके पुत्र लोकविश्रुत मीमांस हुए। सामके पुत्र पाणिनि 
हुए जो व्याकरण-शास््रमें पारंगण थे और अथवकि पुत्र 
वररुचि हुए। 

एक समय वे चारों पितृशर्मके साथ मगध देशके 
अधिपति राजा चद्रगुप्तकी समामें गये । अतिशय सम्मानपूर्वक 
शाजाने उन लोगोंका पूजनकर पूछा--'द्विजगण ! कौन-सा 
ब्रह्मचर्यव्रत श्रेष्ठ है ?' इसपर व्याडिने कहा--'महाराज ! जो 
व्यक्ति उस परम पुरुषदेवकी न्यायपूर्वक आय्रधनामें तत्पर रहता 
है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है।' मोमांसने कहा--“राजन्‌ ] जो श्रेष्ठ 
व्यक्ति यज्ञमें त्रह्म आदि देवताओंका यजन करता है और 
रोचना आदिसे उनका अर्चन एवं तर्पण आदि करता है तथा 
भगवानके प्रसादको ग्रहण करता है, वह ब्रह्मचारी है।” यह 
सुनकर पाणिनिने कहा-- “गजन्‌! उदात्त, अनुदात और 





स्वरित स्वरॉसे या परा,पश्यन्ती, मध्यमा वाणीसे शब्दब्रह्मका 
कि ६३ 


+ पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ + 





[ संक्षिप्त भविष्यपुणणाहू. 





आगधघक तथा लिड्, धातु एवं गणोंते समन्वित सूत्रपाठोंसे 
शब्दब्रह्मकी आराधना करनेवाला सच्चा ब्रह्मचारी है और बही 
ब्रह्मकी प्राप्त करता है।' यह सुनकर वररुचिने कहा--हे 
ममगधाधिपते ! जो व्यक्ति उपनीत होकर गुरुकुलमें निवास 
करता हुआ दण्ड, केश और नखधारी भिक्षार्थी वेदाध्ययनमें - 
तत्पर रहते हुए गुरुकी आज्ञाके अनुसार गुरुके गृहमें निवास 
करता है, वह त्रह्मचारी कहा गया है। 

इनके बचनोंको सुनकर पितृशमनि कहा कि “जो गृहस्थ- 
धर्ममें रहता हुआ पितरों, देवताओं और अतिथियोंका सम्मान 
करता है और इच्धिय-संयमपूर्वक ऋतुकालमें ही भार्याका 
उपगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है।” यह सुनकर 
राजाने कहा--'स्वामिन्‌! कलिकालके लिये आपका हो 
कथन उचित, सुगम और उत्तम धर्म है, यही मेरा भी मत है।' , 

यह कहकर वह राजा पितृशर्माका शिष्य हो गया और '' 
उसने अन्तमें स्वर्गलोकको प्राप्त किया। पितृशर्मा भी भगवान्‌ 
श्रीहरिका ध्यान करते हुए हिमालय पर्वतपर जाकर योगध्यान- 
परायण हो गया। (अध्याय ३०) 


महर्षि पाणिनिका इतिवृत्त 


। ऋषियोंने पूछा--भगवन्‌! सभी तीर्थों, दानों आदि 
सर्मसाधनोंमें उत्तम साधन क्या है, जिसका आश्रय लेकर 
मंगुष्य बलेश-सागस्को पार कर जाय और मुक्ति प्राप्त कर 
ले? 

..सूतजी बोले--आचीन कालमें सामके एक श्रेष्ठ पुत्र थे, 
जिनका नाम पाणिति था। कणादके श्रेष्ठ शाखज्ञ शिष्पोंसे वे 
पराजित एवं लज्जित होकर तीर्थाटनके लिये चले गये । प्रायः 
सभी तीथोमिं स्रान तथा देवता-पिवरॉंका तर्पण करते हुए वे 
केदार-क्षेत्रन्‍ा जल पानकर भगवान्‌ शिवके ध्यानमें तत्पर हो 
गये। पत्तोके आहारपर रहते हुए वे सप्ताहान्तमें जल अहण 
करते थे। फिर उन्होंने दस दिनतक जल ही महण किया। 
बादमें वे दस दिनोंतक केवल वायुके हो आहारपर रहकर 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब अट्टाईंस 
दिन व्यतीत हो गये तो भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर उनसे वर 


माँगनेकी कहा। भगवान्‌ शिवकी इस अमृतमय वाणीको 
सुनकर उन्होंने गद्ढद वाणीसे सर्वेश, सर्वलिब्लेश, 
गिरिजावल्लभ हरकी इस प्रकार स्तुति की-- 

'हान्‌ रुद्रको नमस्कार है। सर्वेधर सर्वहितकारी भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार है। अभय एवं विद्या प्रदान करनेवाले, नन्दी- 
वाहन भगवानको नमस्कार है। पापका विनाश करनेवाले तथा 
समस्त लोकोके स्वामी एवं समस्त मायारूपी दुःखोंका हरण 
करनेवाले तेजःस्वरूप अनन्तमूर्ति भगवान्‌ शंकरको नमस्कार 
है ।'* देवेश ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मूल विद्या एवं परम॑ 
शाख-ज्ञान अदान करनेकी कृपा करें। 

सूतजी योले--यह सुनकर महादेवजीने प्रसन्न होकर 
'अइउ ण्‌' आदि मद्गलकारी सर्ववर्णमय सूत्रोंको उन्हें प्रदान 
किया। ज्ञानरूपी सयेवरके सत्यरूपी जलसे जो ग्ग-द्वेपरूपी 
भमलका नाश कलेवाला है, उस मानसतीर्थको प्राप्त करनेपर 


इन्‍्तमो.रुद्वाय महते सर्वेशाय हितैपिये।नतदी्सस्थाय देवाय विद्यामयकगय चह 
चापत्तकाय भर्गाय नमोज्नत्ताय. बेथसे। नमो मआयाहेशाय. ममस्ते लोकशंकर॥ (प्रतिसर्गपर्व २१३१। ७-८) 


जज हज ऊजऊ ह हु ऊफ अफफ ऊ #ह ४४४ कफ ४ ह इज ह४ह हक जडक # फ्फफकफपह्कह्हड._ 


प्रतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड ] 


* बोपदेवके चरित्र-प्रसंगमें श्रीमद्भागवत-माहात्म्य * 
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अर्थात्‌ उस मानस ज्ञीर्थमें अवगाहन करनेपर सभी त्ीर्थोका 
फल प्राप्त हो जाता है। यह महान्‌ मानस-ज्ञान-तीर्थ ब्रह्मके 
साक्षात्कार करनेगें समर्थ है। पाणिने ! मैंने यह सर्वोत्तम तीर्थ 
तुम्हें प्रदान किया है, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। यह 
कहकर भगवान्‌ रुद्र अन्तर्हित हो गये और पाणिनि अपने 
घरपर आ गये। पाणिनिने सूत्रपाढ, धातुपाठ, गणपाठ और 


लिड्डसूत्र-रूप व्याकरण शाख्रका निर्माण कर परम निर्वाण 
प्राप्त किया। अतः भार्गवश्रेष्ठ | तुम मनोमय ज्ञानतीर्थका 
अवलम्बन करो। उन्हींसे कल्याणमयी सर्वोत्तम तीर्थमयी गड्ढा 
प्रकट हुई हैं। गड्डासे बढ़कर उत्तम तीर्थ न कोई हुआ है और 
न आगे होगा। 

(अध्याय ३१) 


-+०9क5०४२७-०- 
बोपदेवके चरित्र-प्रसंगमें श्रीमद्धागवत-माहात्य 


सूतजी बोले--महामुने शौनक! तोताद्रिमें एक 
योपदेव मामके ब्राह्मण रहते थे। वे कृष्णभक्त और 
बेद-बेदाड्ूपारंगत थे। उन्होंने गोप-गोपियोंसे प्रतिष्ठित 
चृन्दावन-तीर्थमें जाकर देवाधिदेव जनार्दनकी आराधना की । 
एक वर्ष बाद भगवान्‌ श्रीहरिने प्रसन्न होकर उन्हें अतिशय श्रेष्ठ 
ज्ञान प्रदान किया। उसी ज्ञामके द्वार उनके हृदयमें भागवती 
कथाका उदय हुआ। जिस कथाकोी श्रीशुकदेवजीने बुद्धिमान्‌ 
राजा परीक्षितको सुनाया था, उस सनातनी मोक्ष-स्वरूपा 
कथाका बोपदेवने हरि-लीलामृत मामसे पुनः वर्णन किया। 
कथाकी समाप्तिपर जनार्दन भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए और 
बोले “महामते ! वर माँगो।' बोपदेवने अतिशय स्लेहमयी 
बाणीमें कहा--'भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण 
संसारपर अनुप्रह करनेवाले हैं। आपसे देव, मनुष्य, पशु-पक्षी 
सभी निर्मित हुए हैं। नरकसे दुःखी प्राणी भी इस कलियुगर्मे 
आपके ही नामसे कृतार्थ होते हैं। महर्षि वेदव्यासरचित 
श्रीमद्भागवतका ज्ञान तो आपने मुझे प्रदान किया है, पुनः यदि 
आप वए प्रदान करना चाहते हैं तो उस भागवतका माहात्य 
मुझसे कहें।' 

श्रीभगवान्‌ बोले--बोपदेव | एक समय भगवान्‌ 
शंकर पार्वतीके साथ दम्म और पाखण्डसे युक्त बौद्धोंकि राज्य 
आप्त होनेपर काशीमें उत्तम भूमि देखकर वहाँ स्थित हो गये। 
भगवान्‌ शंकरने आएनन्‍्दपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा--हे 
सच्चिदानन्द! है विभो! हे जगतको आनन्द प्रदान 


करनेवाले) आपकी जय हो।' इस प्रकारकी वाणी सुनकर 
पार्वतीने भगवान्‌ शंकरसे पूछा--'भगवन्‌ | आपके समान 
दूसग अन्य देवता कौन है जिसे आपने प्रणाम किया ।' इसपर 
भगवान्‌ शिवने कहा--“महादेवि ) यह काशी परम पवित्र 
क्षेत्र है, यह स्वये सनातन ब्रह्मखरूप है, यह प्रणाम करने 
योग्य है। यहाँ मैं सप्ताह-यज्ञ (भागवत-सप्ताह-यज्ञ) 
करूँगा।! उस यश्ञ-स्थलकी रक्षाके लिये भगवान्‌ शंकरने 
चण्डीश, गणेश, नन्‍्दी तथा गुद्मकॉंको स्थापित किया और 
स्वयं ध्यानमें स्थित होकर माता पार्वतीसे सात दिमतक 
भागवती कथा कहते रहे । आठवें दिन पार्वतीको सोते देखकर 
उन्होंने पूछा कि 'तुमने कितनी कथा सुनी ।' उन्होंने कहा-+ 
“देव । मैंने अमृत- मन्थनपर्यन्त विष्णुचरित्रका श्रवण किया।' 
इसी कथाको वहीं वृक्षके कोटरमें स्थित शुकरूपी शुकदेव सुन 
रहे थे। अमृत-कथाके श्रवणसे बे अमर हो गये। मेरी इस 
आज्ञासे चह शुक साक्षात्‌ तुम्हारे हृदयमें स्थित है। बोपदेव ! 
तुमने इस दुर्लभ भागवत-माहात्पयको मेंरे द्वारा प्राप्त किया है। 
अब तुण जाकर राजा विक्रमके पिता गन्धर्वसेनको भर्मदाफे 
'तटपर इसे सुनाओ | हरि-माहात््यका दान करना सभी दानोंमें 
उत्तम दान है। इसे विष्णुभक्त बुद्धिमान्‌ सत्पात्रको ही सुनाना 
चाहिये। भूखेको अन्न-दान करना भी इसके समान दान नहीं 
है। यह कहकर भगवान्‌ श्रोहरि अन्तर्हित हो गये और बोपदेव 
बहुत प्रसन्न हो गये। ' 
(अध्याय ३२) 


++>>री९2-20%-७-- 





१-सूत्रपाठ धातुपाठ गणपा् तथैव चा। 
लिड्नसूत तथा कृत्वा परे निर्वाणमाष्तवानू॥ 


(प्रतिसर्गपर्व ३२।३१॥ १३-१४) 


हि संक्षिप्त भविष्यपुराणाहू 
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श्रीवुर्गासप्तशतीके आदिचरित्रका माहात्म्य 
(व्याधकर्माकी कथा) . 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी महाराज! अब आप 
हमलोगोंकी यह बतलानेकी कृपा करें कि किस स्तोत्रके पाठ 
करनेसे वेदोंक पाठ करनेका फल प्राप्त होता है और पाप 
विनष्ट होते हैं। 
सूतजी बोले--ऋषियो ! इस विषयमें आप एक कथा 
सुनें। राजा विक्रमादित्यके राज्यमें एक ब्राह्मण रहता था। 
उसकी खत्रीका नाम था कामिनी। एक बार बह ब्राह्मण 
श्रीदुर्गासप्तशतीका पाठ करनेके लिये अन्यत्र गया हुआ था। 
इधर उसकी स्त्री कामिनी जो अपने नामके अनुरूप कर्म 
ऋरनेबाली थी, पतिके न रहनेपर निन्दित कर्ममें प्रवृत्त हो गयी। 
फलतः उसे एक निन्ध पुत्र उत्पन्न हुआ, जो व्याधकर्मा नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। वह भी अपने नामके अनुरूप कर्म करनेवाला 
था, धूर्त था तथा बेद-पाठसे रहित था। उस ब्राह्मणने अपनी 
र््री एवं पुत्रंके निन्दित कर्म और पापमय आचरणको देखकर 
उन दोनोंकों घरसे निकाल दिया तथा स्वयं धर्ममें तत्पर रहते 
हुए विश्याचल पर्वतपर प्रतिदिम चष्डीपाठ करने लगा। 
जगदम्बाके अनुग्रहसे अन्तमें वह जीवम्मुक्त हो गया। 
'., , इधर बे दोनों माता-पुत्र (कामिनी और व्याधकर्मा) 
..पूर्वपरिचित निषादके पास चले गये और वहीं मिवास करने 
, लगे। वहाँ भी वे दोनों अपने निन्दित आचरणको छोड़ न सके 
* और इन्हीं बुरे कमोंसे धन-संग्रह करने लगे। व्याधकर्मा 
: चौर्य-कर्ममें प्रवृत्तहो गया। ऐसे ही भ्रमण करते हुए दैवयोगसे 
-... एक दिन वह व्याधकर्मा देवीके मन्दिरमें पहुँचा । वहाँ एक श्रेष्ठ 
कै श्रीदुर्गासप्तशतीका पाठ कर रहे थे। दुर्गापाठके 
(प्रथम चरित्र) के किचित्‌ पाठमात्रके श्रवणसे 


उसकी दुष्टबुद्धि धर्ममय हो गयी, फलतः धर्मबुद्धि-सम्पन्न उस 


व्याधकमनि उस श्रेष्ठ विप्रका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और. 
अपना साय धन उन्हें दे दिया। गुरुकी आज्ञासे उसने देवीके 
मन्रका जप किया। बीजमन्रके प्रभावसे उसके शरेरसे 
पापसमूह कृमिके रूपमें निकल गये । तीन वर्षतक इस प्रकार , 
जप करते हुए वह निष्पाप श्रेष्ठ द्विज हो गया। इसी प्रकार 
मन्रन्जप "और आदि चणितिका पाठ करते हुए उसे बारह वर्ष 
व्यवीव हो गये। तदनन्तर वह द्विज काशीमें चला आया। 
मुनि एवं देवोंसे पूजित महादेवी अन्नपूर्णाया उसने 
रोचनादि उपचारोंकि द्वारा पूजन किया और उनकी इस प्रकार 
स्तुति की-- 2 
नित्यानन्दकरी  पराभयकरी सौन्दर्यरत्राकरी 
निर्धूताखिलपापपाथनकरी  काशीपुराधीश्वरी । 
नानालोककरी महाभयहरी विश्वम्मरी सुन्दरी । 
विद्यां देहि कृपावलम्बनकरी मातात्रपूर्णेश्वरी! ॥ ' 
(प्रतिसर्गपर्थ २।३३। २९) 
इस स्तुतिका एक सौ आठ बार जपकर ध्यानमें नेत्रोंको 
बंदकर वह वहीं सो गया। स्प्रमें उसके सम्मुख अन्नपूर्णा 
शिवा उपस्थित हुईं और उसे ऋग्वेदका शान अदान कर 
अन्तहिंत हो गयीं। बादमें वह बुद्धिमान्‌ ब्राक्षण श्रेष्ठ विधा 
प्राप्त कर राजा विक्रमादित्यके यज्ञका आचार्य हुआ। यज्ञके 
बाद योग धारण कर हिमालय चला गया। - 
है विप्रो ! मैने आपलोगोंको देवीके पुण्यमय आदि- 
चरितके माहात्यकों बतलाया, जिसके प्रभावसे उस व्याध- 
कमनि ब्राह्मीभाव प्राप्ककर परमोत्तम सिद्धिको प्राप्त कर 
लिया था। 
(अध्याय ३३) 


श्रीदुर्गासप्तशतीके मध्यमचरित्रका माहात्म्य 
(कात्यायन तथा मगयके राजा महानच्की कथा) 


सूतजी बोले--शौनक ! उजबिनी नमगमें एक 
हिसापरायण मद्य-मांस-भक्षी भीमवर्मा नामका क्षत्रिय रहता 


था। वह अतिशय हिंसा एवं अधर्माचरणके कारण भर्यकर 
व्याधियोंसे अस्त हो गया और युवावस्थामें ही उसकी मृत्यु हो 


* , ६-हे व्वशीपुरीकी अधीधती अन्नपूर्णधयी ! आप दित्य आउन्ददायिनी है। शतुओऑसे अपय प्रदान करनेवाली हैं तथा आप सौन्दर्यरमॉफी तिधान 
और समस्त पापोंकी नष्ट कर पवित्र कर देनेवाली हैं। है सुद्े ! आप सम्पूर्ण लोकेंकी रबना करेवाली, महानू-महान्‌ भर्योकयर दूर करतेवाली, 
 विच्च भरण-पोषण क्तेवालों तथा मचके ऊपर अनुग्रह करेवाली हैं। हे मात. | आप मुझे विद्या प्रदान को। 


अतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड ] + उत्तरचसित्रिकी महिमाके प्संगमें महर्षि पतञ्ञलिका चरित्र + 
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गयी। संयोगवश उसने कभी चण्डीपाठ भी कराया था। 
जिसके पुण्यके प्रभावसे इतना निकृष्ट पापी भी नरकमें नहीं 
शया। दूसरे जन्ममें वही राजनीतिपरायण मगधका विख्यात 
राजा महानन्द हुआ और उसे अपने पूर्वजन्मकी पूरी स्मृति थी। 
अतिशय समर्थ बुद्धिमान्‌ कात्यायन (वरूचि) का वह शिष्य 
हुआ। देवी महालक्ष्मीके बीजसहित मध्यम चरित्रका राजा 
महानन्दको उपदेश देकर कात्यायन स्वयं विश्ध्यपर्वतपर शक्ति- 
उपासनाके लिये चले गये । इधर राजा भी प्रतिदिन महालक्ष्मीकी 
कस्तूरी, चन्दन आदिसे पूजा कर श्रीदुर्गासप्तशत्ीके मध्यम 


चरित्रका पाठ करने लगा। बारह वर्ष व्यतीत होनेपर शक्तिकी 
उपासना करनेवाले कात्यायन पुनः अपने शिष्य महानन्दके 
पास आये और उन्होंने राजासे विधिपूर्वक लक्षचण्डीपाठ 
'करवाया। फलसरूप सनातनी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुईं 
और राजाको घर्म; अर्थ, कामसहित मोक्ष भी दे दिया। इस 
प्रकार महाभाग महानन्दने देवॉके समान अभीष्ट फलॉका 
उपभोग कर अन्तमें देवताओंसे नमस्कृत हो परम लोकको 
आप्त किया। 

(अध्याय ३४) 





श्रीदुर्गासप्तश्तीके उत्तरचरित्रकी महिमाके प्रसंगमें 
योगाचार्य महर्षि पतझ्ललिका चरित्र 


सूतजी बोले--अनेक धातुओंके द्वारा चित्रित रमणीय 
चित्रकूट पर्वतपर भहाविद्वान्‌ उपाध्याय पतञझलिमुनि रहते थे। 
वे वेद-वेदाडू-तत्ततज्ञ एवं गीता-शाख-परायण थे। वे विष्णुके 
भक्त, सत्यवक्ता एवं व्याकरण-महाभाष्यके रचयिता भी माने 
गये हैं। एक समय वे शुद्धात्मा अन्य तीर्थोमें गये। काशीमें 
उनका देवीभक्त कात्यायनके साथ शास्रार्थ हुआ। एक 
बर्षतक शाख्रार्थ चलता रहा, अन्तमें पतञझलि पराजित हो 
गये। इससे लब्जित होकर उन्होंमे सरस्वतीकी इस प्रकार 
आयधना कौ-- 
नमो देव्ये महामूर्य सर्वमूर्य नमो नमः । 
शिवायै सर्वमाड्ूल्यै विष्णुमाये च ते नमः ॥ 
त्वमेष श्रद्धा खुद्धिस्त्व॑ मेघा विद्या शिवकरी। 
शान्तिर्वाणी त्वमेवासि नारायणि नमो नमः ॥ 
(प्रतिसर्गपर्व २।३५। ५-६) 
“महामूर्ति देवीको नमस्कार है। सर्वमूर्तिस्वरूपिणीको 
नमस्कार है। सर्वमड्रलखरूपा शिवादेवीको नमस्कार है। हे 
विष्णुमाये ! तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणि | तुम्हीं श्रद्धा, 
बुद्धि, मेधा, विद्या तथा कल्याणकारिणी हो। तुम्हीं शान्ति हो, 


तुम्हीं बाणी हो, तुम्हें बार-बार नमस्कार है ।' 

इस स्वुतिसे प्रसन्न होकर भगवती सरखतीने आकाश- 
वाणीमें कहा--'विप्रश्ने.्ठ | तुम एकाम्रचित्त होकर मेंरे उत्तर 
चरित्रका जप कग्रे। उसके प्रभावसे तुम निश्चय ही ज्ञानको 
प्राप्त करोगे। पतञ्ले ! कात्यायन तुमसे परास्त हो जायेंगे।' 
देवीकी इस वाणीको सुनकर पतझलिने विश्यवासिनीदेवीके 
मन्दिरमें जाकर सरस्वतीकी आराधना की और वे प्रसन्न हो 
गयीं। इससे उन्होंने पुनः शास््रार्थमें कात्यायनको पराजित कर 
दिया, बादमें उन्होंने कृष्ण-मनत्र और भक्तिके प्रचार्में 
तुलसीमाला आदिका भी महत्त्व बढ़ाया। भगवती 
विष्णुमायाकी कृपासे वे योगाचार्य अत्यन्त चिरजीवी हो गये । 

मुनियो। इस प्रकार दुर्गासप्तशतीके उत्तर चरित्रकी 
महिमा निरूपित हुईं। अब आगे आपलोग वकया सुनना चाहते 
हैं, वह बतायें। सभीका कल्याण हो, कोई भी दुःख प्राप्त न 
करे। गरुडध्वज, पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ विष्णु मड्रलमय हैं। 
भगवान्‌ विष्णु मड्गलमूर्ति हैं। जो व्यक्ति पवित्र होकर इस 
इतिहास-समुच्चयको प्रतिदिन सुनता है, वह परमगतिको प्राप्त 
होता है। (अध्याय ३५) 


>> क+- 
5 ॥अ्रतिसर्गपर्व द्वितोय खण्ड सम्पूर्ण ॥ 
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* पुराण परम पुण्य भविष्य॑ सर्वसौख्यदम्‌ * 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणाह्‌ 





अभवफकउऊअऊअअऊऊआउअआऊ इ्कफज जड़ अजअ कफ अफह ईऊफऊफऊऊअऊऊऊह अड हक ऊफहऊ ऋअ कह हक उऊ क कफ हफअक कक फड ड हहह ह हक / कक ऋ क हज ह हज फज+ऊफअकफ शत जड़." 


श्रीदुर्गासप्तशतीके आदिचरित्रका माहात्म्य 
(व्याधक्माकी कथा) 


ऋषियोंमे पूछा--सूतजी महाराज! अब आप 
हमलोगोंको यह बतलानेकी कृपा करें कि किस स्तोत्रके पाठ 
करनेसे वेदोंके पाठ करमेका फल प्राप्त होता है और पाप 
विनष्ट होते हैं। 
सूतजी बोले--ऋषियो ! इस विपयमें आप एक कथा 
सुनें। यजा विक्रमादित्यके राज्यमें एक ब्राह्मण रहता था। 
उसकी रीका नाम था कामिनी) एक बार वह आाहयण 
श्रीदुगसिप्तशतीका पाठ करनेके लिये अन्यत्र गया हुआ था। 
इधर उसकी स्त्री कामिनी जो अपने नामके अनुरूप कर्म 
करनेवाली थी, पतिके न रहमेपर निन्दित कर्ममें प्रवृत्त हो गयी । 
'फलतः उसे एक निन्द् पुत्र उत्पन्न हुआ, जो व्याघकर्मा नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। वह भी अपने नामके अनुरूप कर्म करमेवाला 
था, धूर्त था तथा वेद-पाठसे रहित था। उस ब्राह्मणने अपनी 
री एवं पुत्रके निन्दित कर्म और पापमय आचरणको देखकर 
उन दोनोंकों घरसे निकाल दिया तथा स्वयं धर्ममें तत्पर रहते 
हुए विश्याचल पर्वतपर ग्रतिदिन चप्डीपाठ करने लगा। 
जगदम्बाके अनुग्रहसे अन्तमें वह जीवन्मुक्त हो गया। 
इधर वे दोनों माता-पुत्र (कामिनी और व्याथकर्मा) 
पूर्वपरिचित निषादके पास चले गये और वहीं निवास करने 
लगे। वहाँ भी वे दोनों अपने निन्दित आचरणको छोड़ न सके 
और इन्हीं बुरे कर्मोंसे घन-संग्रह करने लगे। व्याधकर्मा 
चौर्य-कर्ममें प्रवृत हो गया। ऐसे ही भ्रमण करते हुए दैवयोगसे 
, एक दिन वह व्याधकर्मा देवीके मच्दिर्में पहुँचा। वहाँ एक श्रेष्ठ 
हे हि श्रीदुर्गासप्तशतीका पाठ कर रहे थे। दुर्गापाठके 
'आदिचरित (प्रथम चरित्र) के किचित्‌ पाठमात्रके श्रवणसे 
उसकी दुष्टबुद्धि धर्ममय हो गयी, फलतः धर्मबुद्धि-सम्पन्न उस 





व्याधकर्माने उस श्रेष्ठ विप्रका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और 
अपना साय घन उन्हें दे दिया। गुरुकी आज्ञासे उसने देवीके 
मन्त्रका जप किया। बीजमन्त्रके प्रभावसे उसके शरीरसे 
पापसमूह कृमिके रूपमें निकल गये। तीन बर्षतक इस प्रकार 
जप करते हुए वह निष्पाप श्रेष्ठ द्विज हो गया। इसी प्रकार 
मन्त्र-जप और आदि चरित्रका पाठ करते हुए उसे बारह वर्ष 
व्यवीद हो गये। तदनन्तर वह द्विज काशीमें चला आया। 
मुनि एवं देवोंसे पूजित महादेवी अन्नपूर्णाका उसमे 
रोचनादि उपचारोके द्वारा पूजन किया और उनकी इस प्रकार 
स्तुति की-- 
मित्याननदकरी पराभयकरी सौन्दर्यरत्ञाकरी 
निर्धताखिलिपापपावनकरी. काशीपुरायीश्वरी | 
नानालोककरी महाभयहरी विद्वम्भरी सुन्दरी 
विद्या देहि कृपावलम्बनकरी मातात्रपूर्णेश्चरी' ॥ 
(प्रतिसर्गपर्व २। ३३। २९) 
इस स्तुतिका एक सौ आठ बार जपकर ध्याममें नेत्रोंको 
बंदकर वह वहीं सो गया। स्वप्रमें उसके सम्मुख अन्नपूर्णा 
शिवा उपस्थित हुई और उसे ऋग्वेदका ज्ञान प्रदान कर 
अन्तहिंत हो गयीं। बादमें यह चुद्धिमान्‌ ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्या 
प्राप्त कर याजा विक्रमादित्यके यज्ञका आचार्य हुआ। यज्ञके 
बाद योग धारण कर हिमालय चला गया। 
हे विप्रो ! मैंने आपलोगोंको देवीके पुण्यमय आदि- 
चरितके माहात्म्यकों बतलाया, जिसके प्रभावसे उस व्याध- 
कमनि ब्राह्मीभाव प्राप््कर परमोत्तम सिद्धिको प्राप्त कर 
लिया था। 
(अध्याय ३३) 


श्रीदुर्गासप्तशतीके मध्यमचरित्रका माहात्म्य 
(कात्यायन तथा मगधक्े राजा महानन्दकी कथा) 


सूतजी बोले--शौनक ! उजयिती नगरोमें एक 


था। वह अतिंशय हिंसा एवं अधर्माचरणके कारण भयंकर 


हिसापरायण मद्य-मांस-भक्षी भीमवर्मा नामका क्षत्रिय रहता व्याधियोंसे मस्त हो गया और युवावस्थामें ही उसकी मृत्यु हो 





१-'है का्शीयुदीकी अपीचर अत्रपूर्णेधर । आप नित्य आत-ददामितरी है। रापुओंसे अपय प्रदाव करतेयाली हैं तथा आप सौन्दर्याजोंकी निधान.. 
और समल पार्षोंकी नष्ट कर पवित्र कर देनेवालों है। हे सुदरी ! आप सम्पूर्ण लोकल रचना करनेवाली, महान्‌-महान्‌ भयोंकी दूर करपेवाली, 
विध्वका भरण-पोषण करनैवाली तथा सबके ऊपर अतुग्रह करेवालो हैं। हे मात! आप मुझे विद्या प्रदान करें। 


अतिसर्गपर्व, द्वितीय खण्ड ] « उत्तरचरित्रकी महिमाके प्रसंगर्मे महर्षि पतझलिका चरित्र # 
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फफ कफ फज हक इजऊ कफ जऊ ह उफफ कफ क़ऊज हज क हहऋफऋहऊअफ़जफ़फऊऊफ़क कफ कह हऊ हक फ़ऊऊऊ ह़फऊफ # ४ /फफऊऊफ_फऊक कफ ऊऊ फअ#कइकफ़ऊफ कफ ऊअ ऋहअऊऊ जहर ऊऊ हक ज। 





गयी। संयोगवश उसने कभी चण्डीपाठ भी कराया था। 
जिसके पुण्यके प्रभावसे इतना निकृष्ट पापी भी नस्कमें नहीं 
गया। दूसेरे जन्ममें वही गाजनीतिपपयण मगधका विख्यात 
राजा महानन्द हुआ और उसे अपने पूर्वजन्मको पूरी स्मृति थी। 
अतिशय समर्थ चुद्धिमान्‌ कात्यायन (वररूचि) का वह शिष्य 
हुआ। देवी महालक्ष्मीके बीजसहित मध्यम चरित्रका राजा 
महानन्दको उपदेश देकर कात्यायन स्वयं विश्ध्यपर्वतपर शक्ति- 
उपासनाके लिये चले गये । इधर राजा भी प्रतिदिन महालक्ष्मीकी 
कस्तुरी, चन्दन आदिसे पूजा कर श्रीदुर्गासप्तशतीके मध्यम 


चरित्रका पाठ करने लगा। बारह वर्ष व्यतीत होनेपर शक्तिकी 
उपासना करनेवाले कात्यायन पुनः अपने शिष्य महानम्दके 
पास आये और उन्होंने राजासे विधिपूर्वक लक्षचण्डीपाठ 
करवाया। फलखरूप सनातनी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई 
और राजाको धर्म; अर्थ, कामसहित मोक्ष भी दे दिया। इस 
अकार महाभाग महानन्दने देवोंके समान अभीष्ट फलोंका 
उपभोग कर अन्तमें देवताओंसे नमस्कृत हो परप लोकको 
पआप्त किया। 

(अध्याय ३४) 





श्रीदुर्गासप्तशत्तीके उत्तरचरित्रकी महिमाके प्रसंगमें 
योगाचार्य महर्षि पतक्ञलिका चरित्र 


सूतजी बोले--अनेक धातुओके द्वारा चित्रित रमणीय 
चित्रकूट पर्वतपर महाविद्वान्‌ उपाध्याय पतञ्जलिमुनि रहते थे। 
वे वेद-वेदाइ्-तत्वज्ञ एवं गीता-शास्र-परायण थे। वे विष्णुके 
भक्त, सत्यवक्ता एवं व्याकरण-महाभाष्यके रचयिता भी माने 
गये हैं। एक समय वे शुद्धात्मा अन्य तीर्थेि गये। काशीमें 
उनका देवीभक्त कात्यायनके साथ शास्रार्थ हुआ। एक 
वर्षतक शाख्तरार्थ चलता रहा, अन्तमें पतञञलि पराजित हो 
गये। इससे लज्जित होकर उन्होंने सरस्वतीकी इस प्रकार 
आशधना की-- 
नमो देव्ये महामूर्ते सर्वमू्यों नमो नमः। 
शिवायै सर्वमाडूल्यै विष्णुमाये चर ते नमः ॥ 
लप्तेव श्रद्धा खुद्धिस्त मेघा विद्या शिवेकरी। 
शान्तिर्याणी त्वमेवासि नारामणि नम्तो नमः ॥ 
(भतिसर्गपर्व २।३५। ५-६) 
'महामूर्ति देवीको नमस्कार है। सर्व॑मूर्तिस्वरूपिणीको 
नमस्कार है। सर्वमड्भलस्वरूपा शिवादेवीको नमस्कार है। हे 
बिष्णुप्ताये ) तुम्हें नमस्कार है। हे मागयणि ! तुम्हीं श्रद्धा, 
बुद्धि, मेधा, विद्या तथा कल्याणकारिणी हो। तुम्हीं शान्ति हो, 


तुम्हीं वाणी हो, तुम्हें बार-बार ममस्कार है।' 

इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवती सरखतीने आकाश- 
बाणीमें कहा--विप्रश्नेष्ठ ! तुम एकाग्रचित्त होकर मेरे उत्तर 
चरित्रका जप करो। उसके प्रभावसे तुम निश्चय ही ज्ञानको 
प्राप्त करोगे। पतञ्ले । कात्यायन तुमसे परास्त हो जायैंगे।' 
देवीकी इस वाणीको सुनकर पतञ्ललिने विन्ध्यवासिनीदेवीके 
मन्दिरमें जाकर सरस्वतीकी आराधना की और चे प्रसन्न हो 
गयीं। इससे उन्होंने पुनः शास्त्रार्थमें कात्यायनको पराजित कर 
दिया, बादमें उन्होंने कृष्ण-मन्त्र और भक्तिके प्रचारमें 
तुलसीमाला आदिका भी महत्त्व चढ़ाया। भगवती 
विष्णुमायाकी कृपासे वे योगाचार्य अत्यन्त चिरजीबी हो गये । 

मुनियो। इस प्रकार, दुर्गासप्तशतीके उत्तर चजह्तिकी 
महिमा निरूपित हुई। अब आगे आपलोग क्या सुनना चाहते 
हैं, वह बतायें। सभीका कल्याण हो, कोई भी दुःख प्राप्त न 
करे। गरुडध्वज, पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ विष्णु मड्नलमय हैं। 
भगवान्‌ विष्णु मड्जलमूर्ति हैं। जो व्यक्ति पवित्र होकर इस 
इतिहास-समुच्ययको प्रतिदिन सुनता है, चह परमगततिको प्राप्त 
होता है। (अध्याय ३५) 


ताज 389-०- 
॥प्रतिसर्गपर्व द्वितीय खण्ड सम्पूर्ण ॥ 


+्ध्यड४0-0+ 


3» श्रीपरमात्मने नमः 
अ्रतिसर्गपर्व 
(तृतीय खण्ड) ्! 
( भविष्यूपुशणके अतिसर्यपर्वका तीस खप्ड सम्रांश और कृष्णांश अर्थात्‌ आल्हा और ऊदल (उदयसिंह) के चाति 

तथा जयचद्ध एवं पृथ्वीरण चौहानकी वीर-गाथाओसे परिपूर्ण है। इधर भारतमें जयरिक भाररचित्र आल्हाका बीरकाव्य बहुत , 
प्रचलित है। इसके बुंदेलखण्डी, भोजपुरी आदि कई संस्करण हैं, जिनमें भाषाओंका थोड़ा-थोड़ा भेद है। इन कथाओंका मूल * 
यह अतिसर्गपर्व ही अतीत होता है। इसीके आधारपर ये रचनाएँ प्रचलित हैं। श्रावः ये कथाएँ लोकरञनके अनुसार 
अतिशयोक्तिपूर्ण-सी अतीत होती हैं, किंठु ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्तकी भी हैं। यहाँ इनका सारमात्र प्खुत किया गया... 


है ।--सम्पादक _ 


आल्हा-खण्ड (आल्हा-ऊदलकी कथा) का उपक्रम 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी महाराज ! आपने महाराज 
विक्रमादित्यके इतिहासका वर्णन किया। द्वापर युगके समान 
उमका शासन, धर्म एवं न्यायपूर्ण था और लंबे समयतक इस 
यूध्वीपर रहा । महाभाग ! उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने अनेक 
लीलाएँ, की थीं। आप उन लीलाओंका हमलोगोंसे वर्णन 
कीजिये, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। 
श्रीसूतजीने मड्डल-स्मरणपूर्वक कहा-- 
नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌॥ 
देवी सरस्वती व्यासं॑ ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 
(प्रतिसर्गपर्व ३।१। ३) 
'भगवान्‌ नर-नारायणके अवतारखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवं उनके सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओंको प्रकट 
" करनेवाली भगवती सरस्वती तथा उनके चरित्रोंका वर्णन 
'करनेयाले वेदव्यासको नमस्कार कर अष्टादश पुराण, रामायण 
और महाभारत आदि जय नामसे व्यपर्दिष्ट अन्थोंका बाचन 
कसा चाहिये।' 
मुनिगणो! भविष्य मामक महाकल्पके वैवखत 
मन्वन्तरके अद्डाईसवें द्वापर युगके अन्तमें कुरुक्षेत्रका प्रसिद्ध 
महायुद्ध हुआ। उसमें युद्ध कर दुर्शभमाती सभी कौरबॉपर 
चाष्डवेनि अठारहवें दिन पूर्ण विजय प्राप्त की। अन्तिम दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कालकी दुर्गतिकों जानकर योगरूपी 
सनातन शिवजीकी मनसे इस प्रकार स्तुति की-- 
' शान्तस्वरूपी, सब भूतोके स्वामी, कपदी, कालकर्ता, 
-जाद्वर्ती, पाप-विनाशक रुद्र ! मैं आपको बार-बार प्रणाम 


करता हूँ। भगवन्‌ ! आप मेरे भक्त पाष्डवॉकी रक्षा कीजिये। 

इस स्तुतिको सुनकर भगवान्‌ शंकर नम्दीपर आरुढ़ 
हो हाथमें त्रिशूल लिये पाण्डबोंके शिविरकी रक्षाके छिये 
आ गये। उस समय महाग्ज युधिप्ठर्की आज्ञासे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये थे और पाण्डब सरखतीके किमारे 
रहते थे! 

मध्यरात्रिमें अध्वत्थामा, भोज (कृतवर्म) और 
कृपाचार्य--ये तोनों पाप्डब-शिविर्के पास आये और उन्होंने 
मनसे भगवान्‌ रुद्रकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इसपर 
भगवान्‌ शंकरने उन्हें पाण्डव-शिविरमें प्रवेश करनेकी आज्ञा दे 
दी। बलवान अधत्थामाने भगवान्‌ शंकरद्वारा प्राप्त तलवारसे 
धृष्टचयुप्न आदि वीगेंकी हत्या कर दी, फिर वह कृपाचार्य और 
कृतवमकि साथ वापस चला गया | यहाँ एकमात्र पार्षद सूत ही 
बचा रहा, उसने इस जनसंहारकी सूचना पाण्डबॉको दी । भीम 
आदि पाण्डवोने इसे शिवजीका हो कृत्य समझा; वे ऋषधसे 
तिलमिला गये और अपने आयुधोंसे देवाधिदेव पिनाकीसे युद्ध 
करने लगे। भीम आदिद्वाय प्रयुक्त अल्-शख्र शिवजीके 
शयैरमें समाहित हो गये। इसपर भगवान्‌ शिवने कहा कि तुम 
श्रीकृष्ण उपासक हो अतः हमारे द्वाए तुमलोग रक्षित हो, 
अन्यथा तुमलोग बधके योग्य थे। इस अपराधका फल तुम्हें 
कलियुगर्म जन्म लेकर भोगना पड़ेगा । ऐसा कहकर वे अदृश्य 
हो गये और पाण्डव बहुत दुःखी हुए । वे अपसधसे मुक्त दोनेके 
लिये भगवान्‌ श्रोकृष्णकी शरणमें आये। निःशस््र पाण्डबेनि 
श्रीकृष्णे साथ एकाम्र मससे शंकरजीकी स्तुति की। इसपर * 


अतिसर्गपर्थ, तृतीय खण्ड ] 


# राजा शालिवाहन तथा ईशामसीहकों कथा * 


श्छ३ 
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भगवान्‌ शंकले प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे वर माँगनेको कहा । 

अगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--देव ! पाण्डबॉके जो 
शखत्राख आपके शरीरमें लोन हो गये हैं, उन्हें पाण्डवॉको 
वापस कर दीजिये और इन्हें शापसे भी मुक्त कर दीजिये। 

श्रीशिवजीमे कहा--श्रीकृष्णचन्ध ! मैं आपको प्रणाम 
करता हूँ। उस समय मैं आपकी मायासे मोहित हो गया था। 
उस मायाके अधीन होकर मैंने यह शाप दे दिया। यद्यपि मेरा 
चचन तो मिथ्या नहीं होगा तथापि ये पाण्डव तथा कौरव अपने 
अंशोंसे कलियुगमें उत्पन्न होकर अंशतः अपने पापोंका फल 
भोगकर मुक्त हो जायैंगे। 

युधिष्ठिर वत्सराजका पुत्र होगा, उसका नाम बलखानि 
(मलखान) होगा, वह शिरीप नगरका अधिपति होगा। 
भीमका नाम वीरण होगा और वह उनरसका राजा होगा। 
अर्जुनके अंशसे जो जन्म लेगा, वह महान्‌ चुद्धिमान्‌ और मेरा 
भक्त होगा। उसका जन्म परिमलके यहाँ होगा और नाम होगा 
ब्ह्माननद। महाबलशाली नकुलका जन्म कान्यकुब्जमें 
रत्नभानुके पुत्रके रूपमें होगा और नाम होगा लक्षण | सहदेव 


भीमसिंहका पुत्र होगा और उसका नाम होगा देवसिंह। 
घृतराष्ट्रके अंशसे अजमेरमें पृथ्वीगज जन्म लेगा और द्रौपदी 
पृथ्वीगजकी कनन्‍्याके रूपमें वेला नामसे प्रसिद्ध होगी। 
महादानी कर्ण तारक नामसे जन्म लेगा। उस समय रक्तबीजके 
रूपमें पृथ्वीपर मेस भी अवतार होगा। कौरव माया-युद्धमें 
निष्णात होंगे और पाप्डु-पक्षके योद्धा धार्मिक और 
बलशाली होंगे। 

सूतजी बोले--ऋषियो ! यह सब बातें सुनकर 
श्रीकृष्ण मुस्कराये और उन्होंने कहा 'मैं भी अपनी शक्ति- 
विशेषसे अवतार लेकर पाष्डवोंकी सहायता करूँगा। 
मायादेवीद्वारा निर्मित महावती नामकी पुरीमें देशशाजके 
पुत्र-रूपमें मेण अंश उत्पन्न होगा, जो उदयसिंह (ऊदल) 
'कहलायेगा, वह देवकीके गर्भसे उत्पन्न होगा। मेरे चैकुण्ठ- 
धामका अंश आह्वाद नामसे जन्म लेगा, वह मेगा गुरु होगा। 
अम्निवंशसे उत्पन्न राजाओंका विनाश कर मैं (श्रीकृष्ण-- 
उदयसिंह) धर्मकी स्थापना करूँगा। श्रीकृष्णकी यह बात 
सुनकर शिवजी अन्तर्हित हो गये | 


न्‍४००७-०००- 


राजा शालिवाहन तथा ईशामसीहकी कथा 


सूतजीने कहा--ऋषियो | प्रातःकालमें पुत्रशोकसे 
पीड़ित सभी पाण्डव प्रेतकार्य कर पितामह' भीष्मके पास 
आये। उनसे उन्होंने राजधर्म, मोक्षघर्म और दानधर्मोकि 
स्वरूपको अलग-अलग रूपसे भलीभाँति समझा। तदमन्तर 
उन्होंने उत्तम आचरणोंसे त्तीन अश्वमेघ-यज्ञ किये। पाण्डवॉनि 
छत्तीस वर्षतक राज्य किया और अन्तमें वे स्वर्ग चले गये। 
कलिधर्मकी वृद्धि होनेपर वे भी अपने अंशसे उत्पन्न होंगे। 

अब आप सब मुनिगण अपने-अपने स्थानको पघोरें.। मैं 
योगनिद्राके वशीभूत हो रहा हूँ, अब मैं समाधिस्थ होकर 
गुणातीत पर्रह्मका ध्यान करूँगा । यह सुनकर नैमिपारण्यवासी 
मुनिगण यौगिक सिद्धिका अवलम्बन कर आत्मसामीष्यमें 
स्थित हो गये। दीर्घकाल व्यतीत होनेपर शौनकादिमुनि ध्यानसे 
उठकर पुनः सूतजीके पास पहुँचे। 

मुनियोने पूछा--सूतजी महाराज | विक्रमाख्यानका 
तथा द्वापरमें शिवकी आज्ञासे होनेवाले रजाओका आप 
वर्णन कीजिये। 


,सूतजी बोले--मुनियों ! विक्रमादित्यके स्वर्गलोक 
चले जानेके बाद बहुतसे राजा हुएं। पूर्वमें कपिल स्थानसे 
पश्चिममें सिन्यु नदीतक, उत्तरमें बदरीक्षेत्रसे दक्षिणमें 
सेतुबनधतककी सीमावाले भारतवर्षमें उस समय अठारह य्ज्य 
या प्रदेश थे। उनके नाम इस प्रकार हैं--इन्द्रप्रस्थ, पाशाल, 
कुरुक्षेत्र, कम्पिल, अन्तर्वेदी, त्रज, अजमेर, मरुधन्व 
(मारवाड़), गुर्जज (गुजरात), महाराष्ट्र, द्रविड़ 
(तमिलनाडु), कलिंग (उड़ीसा), -अवन्ती (उज्जैन), उड़प 
(आख), बंग, गौड़, मागध तथा कौशल्य ) इन ग्ज्योपर 
अलग-अलग राजाओंने शासन किया। वहाँकी भाषाएँ भिन्न- 
भिन्न रहों और समय-समयपर विभिन्न धर्म-प्रचाएक भी हुए। 
एक सौ वर्ष व्यतीत हो जानेपर धर्मका विनाश सुनकर शक 
आदि विदेशी राजा अनेक लोगोेकि साथ सिन्धु नदीको पारकर 
आर्यदेशमें आये और कुछ लोग हिमालयके हिममार्गसे यहाँ 
आये। उन्होंने आ्योको जीतकर उनका धन लूट लिया-और 
अपने देशमें लौट गये । इसी समय विक्रमादित्यका पौत्र राजा 


१७४ 


# पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वप्तौस्यदम्‌ « 


: [संक्षिप्त भविष्यपुराणाक़ू. * 
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शालिवाहन पिताके सिंहासनपर आसीन हुआ। उसने शक, 
चीन आदि देशोंकी सेनापर विजय पायी। बाह्दीक, कामरूप, 
रोम तथा 'खुर देशमें उत्पन्न हुए दुष्टोको पकड़कर उन्हें 
कठोर दण्ड दिया और उनका साय कोष छोन लिया। उसने 
घ्लेच्छों तथा आर्योकी अलग-अलग देश-मर्यादा स्थापित 
की। सिश्ु- प्रदेशको आरयोका उत्तम स्थान निर्धारित किया 
और म्लेच्छोंके लिये सिन्‍धुके उस पारका प्रदेश नियत किया। 
एक समयकी बात है, वह शकाघीश शालिवाहन 
हिमशिखरपर गया। उसने हूण देशके मध्य स्थित पर्वतपर 
एक सुन्दर पुरुषको देखा | उसका शरीर गोण था और यह शत 
वस्त्र धारण किये था। उस व्यक्तिको देखकर शकराजने 
प्रसन्नतासे पूछा--'आप कौन हैं ?” उसने कहा--'मैं ईशपूत्र 
हूँ और कुमारीके गर्भसे उत्पन्न हुआ हूँ। मैं म्लेच्छ-घर्मका 
प्रचाग्क और सत्य-ब्रतमें स्थित हूँ।' रजाने पूछा--“आपका 
कौन-सा धर्म है ?' 
*“ ईशपुत्रमे कहा--महाराज ! सत्यका विनाश हो जानेपर 
मर्यादारहित म्लेच्छ-प्रदेशमें मैं मसीह बनकर आया और 


दस्युओंके मध्य भयंकर ईशामसी नामसे एक कन्या उत्पन्न 
हुई। उसीको म्लेच्छोंसे प्राप्त कर मैंने मसीहत्व प्राप्त किया।..' 
मैंने म्लेच्छोंमें जिस धर्मकी स्थापना की है, उसे सुनिये-- 
'सबसे पहले मानस और दैहिक मलको निकालकर... 
शरीरको पूर्णतः निर्मल कर लेना चाहिये। फिर इष्ट देवताका 
जप करना चाहिये । सत्य वाणी बोलनी चाहिये, न्यायसे चलना 
चाहिये और मनको एकाग्र कर सूर्यमण्डलमें स्थित परमात्माकी 
चूजा करनी चाहिये, क्योंकि ईंधर और सूर्यमें समानता है। , 


परमात्मा भी अचल हैं और सूर्य भी अचल हैं। सूर्य अमित्य..... 


भूतोके सारका चार्यों ओर्से आकर्षण करते हैं। हे भूपाल! '' 
ऐसे कृत्यसे चह मसीहा बिलीन हो गयी। पर मेरे दृदयमें नित्य 
विशुद्ध कल्याणकारिणी ईश-मूर्ति प्राप्त हुई है। इसलिये मेय 
नाम ईशामसीह प्रतिष्ठित हुआ ।' ; 
यह सुनकर राजा शालिवाहनने उस म्लेच्छ-पूज्यकों ' 
प्रणाम किया और उसे दारुण म्लेच्छ-स्थानमें प्रतिष्ठित किया 
तथा अपने ग़ज्यमें आकर उस ण्जाने अश्वमेघ यज्ञ किया और 
साठ वर्षतक गाज्य करके स्वर्गलेक चला गया। 


*ज्-व०3घ 
राजा भोज और महामदकी कथा 


: '”, घूतजीने कहा--ऋषियो | शालिवाहमके बंशमें दस 
शाजा हुए। उन्होंने पाँच सौ वर्षतक शासन किया और 
स्वर्गवासी हुए। तदनन्तर भूमण्डलपर धर्म-मर्यादा लुप्त होने 
लगी। शालिवाहनके वंशमें अन्तिम दसवें सजा भोजग्रज 
हुए। उन्हेने देशकी मर्यादा क्षीण होती देख दिग्विजयके लिये 
अस्थान किया। उनकी सेना दस हजार थी और उनके साथ 
कालिदास एवं अन्य विद्वान्‌ ब्राह्मण भी थे। उन्होंने सिन्धु 
नदीकों पार करके गान्धार, म्लेच्छ और काइमीरके शठ 
राजाओंको परास्त किया तथा उनका कोश छीनकर उन्हें 
दण्डित किया। उसी प्रसंगमें आचार्य एवं शिष्यमण्डल्के 
साथ म्लेच्छ महामद नामका व्यक्ति उपस्थित हुआ। णश्जा 
भोजने महस्थलूमें विधमान महादेवजीका दर्शन किया। 
महादेवजीकी पश्चगव्यमिश्रित गड्वाजलसे स्राव कयकर 
चन्दन आदिसे भक्तिभावपूर्वक उनका पूजन किया और 


उनकी स्तुति की। 
- झोजराजने कहा--है मरुस्थलमें निवास करनेवाले 


तथा म्लेच्छोंसे गुप्त शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूपवाले गिरिजापते ! 
आप त्रिपुगसुर के विनाशक तथा नानाविध मायाशक्तिके 
अवर्तक हैं। मैं आपकी शरणमें आया हूँ, आप मुझे अपना 
दास समझें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस स्तुतिको 
सुनकर भगवान्‌ शिवने राजासे कहां-- 

है भोजग़ज | तुम्हें महाकालेधर-तीर्थमें जाना चाहिये। 
यह वाद्वीक नामकी भूमि है, पर अब म्लेच्छोंसे दूपित हो गयी 
है। इस दारुण प्रदेशमें आर्य-धर्म है ही महीं। महामायावी 
ग्रिपुगसुर यहाँ दैत्यगाज बलिद्वार प्रेषित किया गया है। मेरे 
द्वाय वरदान पआप्त कर वह दैत्य-समुदायक यढ़ा रहा है। वह 
अयोनिज है। उसका नाम महामद है। राजन्‌ ! तुम्हें इस 
आनार्य देशमें नहीं आना चाहिये। मेरी कृपासे तुम विशुद्ध 
हो।' भगवान्‌ शिवके इन वचनोंको सुनकर ग़जा भोज सेनाके 
साथ अपने देशमें वापस चला आया। 

सजा भोजने द्विजबर्गके लिये संस्कृत चाणीका प्रचार 
फिया और शूद्रोकि लिये आकृत भाषा चलायी। उन्होंने पचास 


प्रतिसर्गपर्व, तृतीय खण्ड ] 
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वर्षतक राज्य किया और अन्तमें स्वर्गलोक प्राप्त किया। 
उन्होंने देश-मर्यादाका स्थापन किया। विश््यगिरि और 


हिमालयके मध्यमें आर्योवर्तकी पुण्यभूमि है, वहाँ आर्यलोग 
रहते हैं। 


जशप००<९-०१००- 


देशराज एवं वत्सराज आदि राजाओंका आविर्भाव 


सूतजीने व्हहा--भोजराजके सर्गरिहणके पश्चात्‌ उनके 
चंशमें सात राजा हुए, पर वे सभी अल्पायु, मन्द-बुद्धि और 
अल्पतेजस्वी हुए तथा तीन सौ बर्षके भीतर ही मर गये । उनके 
राज्यकालमें पृथ्वोपर छोटे-छोटे अनेक राजा हुए। वीरसिंह 
नामके सातवें राजाके वंशमें तीन राजा हुए, जो दो सौ वर्षके 
भीतर ही मर गये। दसवाँ जो गंगासिंह नामका राजा हुआ, 
उसने कल्पक्षेत्रमें धर्मपूर्वक्त अपना राज्य चलाया। अन्तर्वेदीमें 
कान्यकुब्जपर राजा जयचन्द्रका शासन था। तोमरवंशमें उत्पन्न 
अनन्भपाल इन्द्रप्रस्थका राजा था। इस तरहसे गाँव और राष्ट्रमें 
(जनपदों) में बहुतसे राजा हुए। अप्निवेशका विस्तार बहुत 
हुआ और उसमें बहुतसे बलवान्‌ राजा हुए। पूर्वमें 
कपिलस्थान (गड्ढासागर), पश्चिममें बाह्ीक, उत्तरमें चीन देश 
और दक्षिणमें सेतुबन्ध--इनके बीचमें साठ लाख भूपाल 
आमपालक थे, जो महान्‌ बलवान्‌ थे। इनके राज्यमें---प्रजाएँ. 
अग्रिहोत्र करनेवाली, गौ-त्राह्मणका हित चाहनेवाली तथा 
द्वापर युगके समान धर्म-कार्य करनेमें निपुण थीं। सर्वत्र द्वापर 
युग ही मालूम पड़ता था। घर-घरमें प्रचुर घन तथा जन-जनमें 
घर्म विद्यमान था। प्रत्येक गाँवमें देवताओंके मन्दिर थे। 
देश-देशमें यज्ञ होते थे। म्लेच्छ भी आर्य-घर्मका सभी तरहसे 
पालन करते थे। द्वापरके समान ऐसा धर्माचरण देखकर 
'कलिने भयभीत होकर म्लेच्छाके साथ नीलाचल पर्वतपर 
जाकर हरिकी शरण ली। वहाँ उसने बारह वर्षतक तपश्चर्या 
की। इस ध्यानयोगात्मक तपश्चर्यास उसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन हुआ । राधाके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
दर्शन पाकर उसने मनसे उनकी स्तुति की। 


कलिने कहा--हे भगवन्‌ । आप मेरे साष्टाड्ड दण्डवत्‌ 
प्रणामको स्वीकार करें। मेरी रक्षा कौजिये। है कृपानिधे ! मैं 
आपकी शरणमें आया हूँ। आप सभी पापोंका विनाश करते 
हैं। सभी कालोंका निर्माण करनेवाले आप ही हैं। सत्ययुगमें 
आप गौरबर्णके थे, त्रेतामें रक्तवर्ण, द्वापरमें पीतवर्णके थे। मेरे 
समय (कलियुग)में आप कृष्ण-रूपके हैं। मेरे पुत्रोंने 
म्लेच्छ होनेपर भो अब आर्य-घर्म खीकार किया है। मेरे 
राज्यमें प्रत्येक घरमें चूत, मद्य, स्वर्ण, स्री-हास्य आदि होना 
चाहिये। परंतु अभ्निवेशमें पैदा हुए क्षत्रियोने उनका विनाश कर 
दिया है। हे जनार्दन ! मैं आपके चरण-कमलॉकी शरण हूँ। 
कलियुगकी यह स्तुति सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकराकर 
कहने लगे-- 

'कलिणशज ! मैं तुम्हारी रक्षाके लिये अंशरूपमें 
महावतोमें अवत्तीर्ण होऊँगा, वह मेरा अंश भूमिमें आकर उन 
महाबली अम्निवंशीय प्रजाऑंका विनाश करेगा और 
म्लेच्छवंशीय राजाओंकी प्रतिष्ठा करेगा। यह कहकर 
भगवान्‌ अदृश्य हो गये और म्लेच्छाके साथ बह कलि 
अत्यन्त प्रसन्न हो गया। 

आगे चलकर इसी प्रकार सम्पूर्ण घटनाएँ घटित हुई। 
कौरवॉशोंकी पराजय और पाण्डवांशोंकी विजय हुई। 
अन्तमें पृथ्वीराज चौहानने बीरगति प्राप्त की तथा सहोड्डीन 
(मोहम्मदगोरी) अपने दास कुतुकोड्डीनको यहाँका 
शासन सौंपकर यहाँसे बहुत-सा धन लूटकर अपने देश 
चला गया'* | 


कि: 2 2-2 
॥ प्रतिसर्गपर्व, तृतीय खण्ड सम्पूर्ण ॥ 
4्ल्कसैडेन 





# अतिसर्गपर्वका चतुर्च खण्ड परिशिष्टाडमें दिया गया है। 


3» श्रीपरमात्मने नमः 
उत्तरपर्य ध 
महाराज युधिष्ठिरके पास व्यासादि महर्षियोंका आगमन एवं उनसे - 
उपदेश करनेके लिये युधिष्ठिरकी प्रार्थना 


कल्याणानि ददातु यो गणपतिरय॑स्मिन्नतुप्टे सति 
क्षोद्ीयस्थपि कर्मणि प्रभवितुं ब्रह्मापि जिद्यायते । 
यधरणारविन्दमसकृत्सौभाग्यभाग्योदयै- 
स्तेनेषा जगति प्रसिद्धिमगमददेयेद्धलक्ष्मीरपि ॥ 
शध्वत्पुण्यहिरण्यगर्भरसनासिंहासनाष्यासिनी 
सेय॑ वागधिदेवता वितरतु श्रेयाँसि भूयांसि वः । 
चत्यादामलकोमलाडुलिनखणज्योत्स्नाभिरद्देल्लितः 
शब्दब्रह्ममुधाम्थुधिवुंधमनस्युकृद्धल खेलति ॥ 
(उत्तरपर्थ १। १-२) 
“जिनकी प्रसन्नताके बिना ब्रह्मा भी एक क्षुद्रकार्यका 
सम्पादन नहीं कर सकते और जिनके चरणोंके एक बार 
आश्रय लेनेसे देवेद्रका भाग्य चमक उठा तथा उन्हें अखण्ड 
शाजलक्ष्मीकी प्राप्ति हो गयी, वे भगवान्‌ गणपतिदेव आप- 
लोगोंका कल्याण करें! जो ब्रह्माके जिह्माग्र-मागपर निरन्तर 
सिंहासनासीन रहती हैं और जिनके चरणनखकी चन्द्रिकासे 
प्रकाशित” होकर इब्दब्रह्मका समुद्र विद्वानोंके हृदयपर 
नृत्य करता है, थे भगवती सरस्वती आप सबका अनन्त 
कल्याण करें।' 
भगवान्‌ शकरका ध्यान कर, भगवान्‌ (विष्णु) कृष्णकी 
स्तुति कर और ब्रह्माजीकों ममस्कार कर तथा सूर्यदेव एवं 
अमिदेवको प्रणाम कर इस भ्रग्थका बाचन करना चाहिये! । 
एक वार भर्मके पुत्र धर्मवेत्ता महाराज युधिष्ठिर्को 
देखनेके लिये व्यास, मार्कप्डेय, भाण्डव्य, शाप्डिल्य, गौतम, 
आतातप, पणशर, भर्धाज, शौनक, पुलख्य, पुलह तथा देवर्पि 
नारद आदि श्रेष्ठ ऋषिगण पघारे। 
उन महान्‌ तपस्वी एवं वेदवेदाड्॒पारंगत ऋषियोंको 
देखकर भक्तिमान्‌ जा युधिछ्टिसे अपने भाइयोंके साथ 
असन्नचित हो सिंहासनसे उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
पुरेहित धौम्यको आगे कर उनका अभिवादन किया और 
आचमन एवं पाद्यादिसे उनकी पूजाकर आसन प्रदान किया। 


भेजे 


“उन तपस्वियोंके बैठमेपर विनयसे अवनत हो महाग्रज 


युधिष्ठिरने श्रीवेदव्यासजीसे कहा-- 


“भगवन्‌ । आपके प्रसादसे मैंने यह महान्‌ राज्य श्राप्त है 
किया तथा दुर्योधनादिको परास्त किया। किंतु जैसे रोगीको - 
सुख भ्राप्त होनेपर भी वह सुख उसके लिये सुखकर नहीं होता, . « 


वैसे ही अपने बन्धु-बान्यवोंको मारकर यह राज्य-सुख मुझे 
प्रिय नहीं लग रहा है। जो आनन्द बनमें निवास करते हुए 
कन्द-मूल तथा फलेकि भक्षणसे भ्राप्त होता है, बह सुख 
शब्रुओंको जीतकर सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य प्राप्त करनेपर भी नहीं 
होता। जो भीष्मपितामह हमारे गुरु, बन्यु, रक्षक, कल्याण 
और कवचस्वरूप थे, उन्हें भी मुझ-जैसे पापीने शाज्यके 
लेभसे मार डाला। मैंने बहुत विवेकशून्य कार्य किया है। मेगा 


मन पाप-पहुमें लिप्त हो गया है। भगवन्‌ ) आप कृपाकर , 


अपने ज्ञानरूपी जलसे मेरे अज्ञान तथा पाप-पड्ककों धोकर 
सर्वधा निर्मल बना दीजिये और अपने प्रज्ञारूपी दीपकसे मेण 
धर्मरूपी मार्ग प्रशस्त कीजिये। धर्मके संरक्षक ये मुनिगण 
कृपाकर यहाँ आये हुए हैं। गड्ढापुत्र महाग़रज भीष्मपितामहसे 
मैंने अर्थशास्र, धर्मशाल और मोक्षशास्रका विस्तारसे श्रवण 
किया है। उन शान्तनुपुत्र भीष्मके स्वर्गल्थेक चले जानेपर 
अब श्रीकृष्ण और आप ही मैत्री एवं बन्धुताके कारण मेरे 
मार्गदर्शक हैं।' 

व्यासजी योले--राजन्‌! आपको करने योग्य सभी 
आते मैंने, पितामह भीष्मने, महर्षि मार्कण्डेय, घौम्य और 
महामुनि लोमइने बता दी हैं। आप धर्मज्ञ, गुणी, मेघाबी तथा 
धीमान्‌ पुरुषेकि समान हैं, धर्म और अधर्मके निधयमें कोई भी 
बात आपको अज्ञात नहीं है। हृपीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
यहाँ उपस्थित रहते हुए धर्मका उपदेश करनेका साइस कौन 
कर सकता है ? क्योंकि ये ही संसारकी सृष्टि, स्थिति तथा 
पालन करते है एवं प्रत्यक्षदशों हैं। अतः ये ही आपको उपदेश 
करेंगे। इतना कहकर तथा पाण्डयॉकी पूजा प्रहणकर 


बादग़यण व्यासजी तपोवन चले गये। 
(अध्याय १) 


उत्तरपर्व ] 
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* भुवनकोशका संक्षिप्त वर्णन * 
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भुवनकोशका संक्षिप्त वर्णन 


महाराज युधिप्ठटिर्ने पूछा--भगवन्‌ ! यह जगत्‌ 
किसमें प्रतिष्ठित है ? कहाँसे उत्पन्न होता है ? इसका किसमें 
छूय होता है ? इस विश्वका हेतु क्या है ? पृथ्वीपर कितने द्वोप, 
समुद्र तथा कुछाचल हैं? पृथिवीका कितना प्रमाण है? 
कितने भुवन हैं ? इन सबका आप वर्णन करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ) आपने जो पूछा 
है, बह सब पुराणका विषय है, किंतु संसारमें घूमते हुए मैंने 
जैसा सुना और जो अनुभव किया है, उनका संक्षेपमें में दर्णन 
करता हूँ। सर्म, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और चैशानुचरित--- 
इन पाँच लक्षणोंसे समन्वित पुराण कहा जाता है*। 
अनघ ! आपका प्रश्न इन पाँच लक्षणोंमेंसे सर्ग 
(सृष्टि) - के प्रति ही विशेषरूपसे सम्बद्ध है, इसलिये इसका 
मैं संक्षेपमें वर्णन करता हूँ। 
अव्यक्त-प्रकृतिसे महत्तत्त-बुद्धि उत्पन्न हुई। महत्तत्तसे 
त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकारसे पञ्चतन्मात्ना, 
पद्चतन्मात्राओंसे पाँच महाभूत और इन भूतोंसे चराचर-जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है। स्थावर-जड्जमात्मक अर्थात्‌ चराचर जगतके 
नष्ट होनेपर जलमूर्तिमय विष्णु रह जाते हैं अर्थात्‌ सर्वत्र जरू 
परिव्याप्त रहता है, उससे भूतात्मक अण्ड उत्पन्न हुआ। कुछ 
समयके बाद उस अणप्डके दो भाग हो गये। उसमें एक खण्ड 
पृथिवी और दूसरा भाग आकाश हुआ। उसमें जरायुसे मेरु 
आदि पर्वत हुए। नाडियोंसें नदी आदि हुई। मेरु पर्वत सोलह 
हजार योजन भूमिके अंदर भ्रविष्ट है और चौगसी हजार योजन 
भूमिके ऊपर है, बत्तीस हजार योजन मेरुके शिखरका विस्तार 
है। कमलखरूप भूमिकी कर्णिका मेरु है। उस अप्डसे 
आदिदेवता आदित्य उत्पन्न हुए, जो आतःकालमें ब्रह्मा, 
मध्याहमें विष्णु और सा्यकालमें रुद्रकूपसे अवस्थित रहते हैं) 
एक आदित्य ही तीन रूपोंको धारण करते हैं। ब्रह्मासे मरोचि, 
अत्रि, अड्विरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भूगु, वसिष्ठ और 
नारद--ये नौ मानस-पुत्र उत्पन्न हुए। पुणणोंमें इन्हें ब्रह्मपु्र 
कहा गया है। अद्यके दक्षिण अँगूठेसे दक्ष उत्पन्न हुए और 


बायें अँगूठेसे प्रसूति उत्पन्न हुईं। दोनों दम्पति अँगूठेसे ही 
उत्पन्न हुए। उन दोनोंसे उत्पन्न हर्यश्व आदि पुत्रोंको देवर्षि 
नारदते सृष्टिके लिये उद्यत होनेपर भी सृष्टिसे विरत कर दिया । 
प्रजापति दक्षने अपने पुत्र हर्यश्वोंको सृष्टिसे विमुख देखकर 
सत्या आदि नामवाली साठ कन्याओंको उत्पन्न किया और 
उनमेंसे उन्होंने दस धर्मको, तेरह कश्यपको, सत्ताईस 
चन्द्रधाको, दो बाहुपुत्रको, दो कृशाश्वको, चार अर्ष्टनेमिको, 
एक भृगुकी और एक कन्या शंकरको प्रदान किया। फिर इनसे 
चराचर-जगत्‌ उत्पन्न हुआ। मेरु पर्वतके तीन श्ृड्रोपर ब्रह्मा, 
विष्णु और शिवकी क्रमशः बैराज, वैकुण्ठ तथा कैलास 
नामक तीन पुरियाँ हैं। पूर्व आदि दिशाओंमें इन्द्र आदि 
दिक्‍्पालॉंकी नगरी है। हिमवान, हेमकूट, निषध, मेरु, नील, 
श्वेत और श्रृड्रवानू--ये सात जम्बूद्वीपमें कुल-पर्वत हैं। 
जम्बूद्वीप लक्ष योजन प्रमाणवाला है ! इसमें नौ वर्ष हैं। जम्बू, 
शाक, कुश, क्रौंच, शाल्मलि, गोमेद* त्तथा पुष्कर--ये सात 
द्वीप हैं। ये सातों द्वीप सात समुद्रोंसे परिवेश्टित हैं। क्षार, दुग्ध, 
इक्षुसस, सुर, दधि, धृत और स्वादिष्ट जलके सात समुद्र हैं। 
सातों समुद्र और सातों द्वीप एककी अपेक्षा एक द्विगुण हैं। 
भूलेकि, भुवर्लोंक, खरलोंक, महलोंक, जनलोक, तपोलीक 
और सत्यलोक--ये देवताओंके निवास-स्थान हैं। सात्त 
पाताललोक हैं---अतल, महातल, भूमितल, सुदल, बितल, 
रसातल तथा त्तलातल। इनमें हिरण्याक्ष आदि दानव और 
वासुकि आदि माग निवास करते हैं। हे युधिष्ठिर ! सिद्ध और 
ऋषिगण भी इनमें निवास करते हैं। स्वायम्भुव, स्वारोचिष, 
उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुप--ये छः मनु व्यतीत हो गये 
हैं, इस समय बैवस्व॒त मनु वर्तमान हैं। उन्हींके पुत्र और 
पौत्रोंसे यह पृथिवी परिव्याप्त है। बारह आदित्य, आठ बसु, 
ग्यारह रुद्र और दो अधिनीकुमार--ये तैंतीस देवता 
चैवस्वत-मन्वत्तरमें कहे गये हैं। विप्रचित्तिसे दैत्यगण और 
हिरण्याक्षसे दानवगण उत्पन्न हुए हैं। 

द्वीप और समुद्रोंसे समन्वित भूमिका प्रमाण पचास कोटि 


इनसर्गध् प्तिसर्ग वंशो मन्वत्तराणि चार्येशानुचरित चैव पुणर्ण पश्चलक्षणम्‌ ॥ (उत्तप्व २११६) 


# अन्य मत्य आदि सभी पुराणोंके अनुसार गोमेद आठवाँ है, यहाँ पक्ष मामक द्प छूट गया है। 
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» पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 


| 


[ संक्षिप्त भव्िष्यपुराणफू ' - 
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योजन है। नौकाकी तरह यह भूमि जलपर तैर रही है। इसके 
चारों ओर छोकालोक-पर्वत हैं। नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यन्तिक 
और नित्य--ये चार प्रकारके प्रलय हैं। जिससे इस संसारकी 
उत्पत्ति होती है। प्रलयके समय उसीमें इसका लय हो जाता 
है। जिस प्रकार ऋतुके अनुकूल वृक्षोंके पुष्प, फल और फूल 
उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार संसार भी अपने समयसे उत्पन्न 
होता है और अपने समयसे लीन होता है। सम्पूर्ण विध्के लीन 
होनेके बाद महेश्वर चेद-शब्दौंके द्वार पुनः इसका निर्माण करते 
हैं। हिंख्र, अहिस, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य 
आदि कर्मेसि जीव अनेक योनियोंको इस संसारमें प्राप्त करते 


हैं। भूमि जलसे, जल तेजसे, तेज वायुसे, वायु आकाशसे 

वेष्टित है। आकाश अहँकारसे, अहँकार महत्तलसे, मदत्तत्व .' 
प्रकृतिसे और प्रकृति उस अविनाशी पुस्यसे परिव्याप्त है। इस * ' 
अकारके हजारों अण्ड उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सुर, 
नर, किन्नर, नाग, यक्ष तथा सिद्ध आदिसे समन्वित चाचर- .. 
जगत्‌ नागयणकी कुक्षिमें अवस्थित है। निर्मल-बुद्धि .तथा « 
शुद्ध अन्तःकरणवाले मुनिगण इसके बाद्या और आभ्यत्तर- * 

सरूपको देखते हैं अथवा परमात्माकी माया ही उउ्हें - 


जानती है। है 
(अध्याय २) - 





भारदजीको विष्णु-मायाका दर्शन 


| शाजा युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! यह बविष्णु- 
अगवानकी माया किस प्रकारकी है ? जो इस चराचर-जगत्‌को 
व्यामोहित करती है। 
. भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--भहाएज ) किसी समय 
नारदमुनि श्वैतद्वीपमें नाययणका दर्शन करनेके लिये गये । वहाँ 
'औनारायणका दर्शन कर और उम्हें प्रसन्न-मुद्रामें देखकर उनसे 
जिज्ञासा की। भगवन्‌ ! आपकी माया कैसी है ? कहाँ रहती 
है ? कृपाकर उसका रूप मुझे दिखायें। 
.. भगवानते हँसकर कहा--नारद ! मायाकों देखकर 
क्या करोगे ? इसके अतिरिक्त जो कुछ चाहते हो वह माँगो। 
नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! आप अपनी मायाको ही 
दिखायें, अन्य किसी यरकी अभिलाषा नहीं है। मारदजीने 
|] बार-बार आग्रह किया। 

ह नारायणने कहा---अच्छा, आप हमारी माया देखें। 
यह कहकर नारदकी अँगुछी पकड़कर श्वेतट्रीपसे चले। मार्ममें 
आकर भगवानने एक बृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण कर लिया। 
दिखा, यशीपवीत, कमण्डलु, मृगचर्मकों धारण कर कुशाकी 
सवित्री हाथोमें पहमकर चेद-पाठ करने लगे और अपना नाम 
उन्होंने यज्ञशर्मा रख लिया। इस प्रकारका रूप घारणकर 
नारदके साथ जम्यूद्ीपमें आये। वे दोनों वेत्रवती नदीके तटपर 
घ्वित विदिशा नामक नगग्गेमें गये। उस विदिशा मगयरेमें 
घत-धान्यते समृद्ध उद्यमी, याय, भैंस, बकरी आदि पशु- 
गालनमें तत्पर, कृपिकार्यकों भलीभाँति करेवाला सीरभद्र 


नामका एक चैह्य निवास करता था। वे दोनों सर्वप्रथम . 
उसीके घर गये। उसने इन विशुद्ध ब्राह्मणॉंका आसन, अर्च्य 
आदिसे आदर-सत्कार किया। फिर पूछा--'यदि आप उचित 
समझें तो अपनी रुचिके अनुसार मे यहाँ अन्नका भोजन 
करें।' यह सुनकर वृद्ध आह्मणरूपधारी भगवानने हँसकर 
कहा--'तुमको अनेक पुत्र-पौत्र हों और सभी व्यापार एवं 
सेतीमें तत्पर रहें। तुम्हारे खेती और पशु-धनकी नित्य वृद्धि 
हो'--यह मेश आशीर्वाद है। इतना कहकर वे दोनों वहाँसे 
आगे यये। मार्ममें गड्धाके तटपर वेणिका नामके गाँवमें 
गोस्वामी नामका एक दरिद्र श्राह्मण रहता था, वे दोनों उसके 
पास पहुँचे। बह अपनी ख़ेतीकी चित्तामें छगा था। भगवानते 
उससे कहा--हम बहुत दूरसे आये हैं, अब हम तुम्हारे 
अतिधि हैं, हम भूखे हैं, हमें भोजन कग्रओ ।' उन दोनोंको 
साथमें छेकर यह ब्राह्मण अपने घरपर आया। उसने दोनोंको 
स्ान-भोजन आदि काया, अनन्तर सुणपूर्षक उत्तम ध्ाप्यापर 
शयन आदिकी व्यवस्था की। प्रातः उठकर भगवानूने 
ब्राह्यपसे कहा--'हम तुम्हारे घरमें सुखपूर्वक रहे, अब जा रहे 
है। परमेधर करे कि तुम्हाद सेती निः्फल हो, तुम्हारी संततिवी 
यूद्धि न हो'--इतना कहकर ये वहाँसे चले गये। 

मार्गमें नारदजीने पृछा--भगयन्‌ ! वैशयने आपकी 
कुछ भी सेया नहीं फी, किंतु उसको आपने उत्तम बर दिया। 
इस ब्राह्ममने श्रद्ास आपको यहुत सेथा की, किंतु उसको 
आपने आश्नीर्वादके रूपमें दाप ही दिया--ऐसा आपने 


त्तरपर्व ]... * ." + 
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क्यों किया ? # 
झगवानते कहा--नारद | वर्षभर मछली पकड़नेसे 
जितना पाप होता है, उतना ही एक दिन हल जोतनेसे होता है। 
चह सीरभद्र वैश्य अपने पुत्र-पौत्नोके साथ इसी कृषि-कार्यमें 
लगा हुआ है, वह नरकमें जायगा, अतः हमने न तो उसके 
घरमें विश्राम किया और न भोजन ही किया। इस ब्राह्मणके 
घरमें भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मणको ऐसा 
आशीर्वाद दिया है कि जिससे यह जगज्जालमें न फैसकर 
मुक्तिकों प्राप्त करे। 

इस प्रकार मार्गमें बातचीत करते हुए वे दोनों कान्यकुब्ज 
देशके समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अतिशय रम्य सरोवर 
देखा। उस सरोवरकी शोभा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। 

अगवानने कहा--नारद ! यह उत्तम तीर्थस्थान है। 
इसमें स्नान करना चाहिये, फिर कन्नौज नामके नगरमें चलेंगे 
इत्तमा कहकर भगवान्‌ उस सरोवरमें स्रान कर शीघ्र ही बाहर 
आ गये। 

तदनन्तर मारदजी भी स्नान करनेके लिये सरोवरमें प्रविष्ट 
हुए। ख्राम सम्पन्न कर जब वे बाहर निकले, तब उन्होंने 
अपनेको दिव्य कन्याके रूपमें देखा | उस कन्याके विशाल नेत्र 
थे। चन्द्रमाके समान मुख था, वह सर्वाज्ज-सुन्दरी कन्या दिव्य 
शुभलक्षणोसि सम्पन्न थी। अपनी सुन्दरतासे संसारको 
व्यामोहित कर रही थी। जिस प्रकार समुद्रसे सम्पूर्ण रूपकी 
निधान लक्ष्मी निकली थीं, उसी प्रकार सरोवरसे स्नानके बाद 
भारदजी ख्रीके रूपमें निकले । भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये | वह 
खत्री भी अपने झुंडसे भ्रष्ट अकेली हरिणीकी तरह भयभीत 
होकर इधर-उधर देखने लगी। इसी समय अपनी सेनाओंके 
साथ राजा तालध्वज वहाँ आया और उस सुन्दरीको देखकर 
सोचने लगा कि यह कोई देवस््री है या अप्सरा ? फिर 
बोला--'बाले ! तुम कौन हो, कहाँसे आयी हो ?' उस 
कन्याने कहा--'मैं माता-पितासे रहित और नियाश्रय हूँ। मेय 
विवाह भी नहीं हुआ है, अब आपकी ही शरणमें हूँ।' इतना 
सुनते ही प्रसन्नचित्त हो राजा उसे घोड़ेपर बैठाकर राजधानी 
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पहुँचा और विधिपूर्वक उससे चिवाह कर लिया। तेरहवें बर्षमें 
वह गर्भवती हुई | समय पूर्ण होनेपर उससे एक तुंबी (लौकी) 
उत्पन्न हुई, जिसमें पचास छोटे-छोटे दिव्य शरीरवाले युद्धमें 
कुशऊू बलशाली बालक थे, उसने उनको घृतकुप्डमें छोड़ 
दिया, कुछ दिन बाद पुत्र और पौत्रोंकी खूब वृद्धि हो गयी। 
वे महान्‌ अहंकारी, परस्पर-विशेधी और राज्यकी कामना 
कलेवाले थे। अनन्तर राज्यके लोभसे कौरव और पाप्डवोंकी 
तरह परस्पर युद्ध करके समुद्रको लहरोंकी भाँति लड़ते हुए वे 
सभी नष्ट हो गये। वह स्त्री अपने वेशका इस प्रकार सेहार 
देखकर छाती पीटकर करुणापूर्वक बिलाप करती हुई मूर्च्छित 
हो पृथ्वीपर गिर पड़ी । राजा भी शोकसे पोड़ित हो गेने छगा। 
इसी समय ब्राह्मणका रूप धारणकरं भगबान्‌ विष्णु 
द्विजेंके साथ वहाँ आये और राजा तथा रानीको उपदेश देने 
लगे--“यह विष्णुकी माया है। त्ुमलोग व्यर्थ ही रो रहे हो। 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी अन्तमें यही स्थिति होती है। विष्णुमाया ही 
ऐसी है कि उसके द्वार सैकड़ों चक्रवर्ती और हजारों इन्द्र उसी 
तरह नष्ट कर दिये गये हैं जैसे दीपकको प्रचण्ड वायु विनष्ट 
कर देती है। समुद्रको सुखानेके लिये भूमिको पीसकर चूर्ण 
कर डालनेकी तथा पर्वतको पीठपर उठानेकी सामर्थ्य 
रखनेवाले पुरुष भी कालके कराल मुखमें चले गये हैं । त्रिकूट 
पर्वत जिसका दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाईं थी, ऐसी लंका 
जिसकी राजघानी थी, णक्षसगण जिसके योद्धा थे, सभी 
शास्त्रों और वेदोंको जाननेवाले शुक्राचार्य जिसके लिये मन्त्रणा 
करते थे, कुबेर्के धनकों भी जिसने जीत लिया था, ऐसा 
रावण भी दैववश नष्ट हो गया'। युद्धमें, घरमें, पर्वतपर, 
अमिमें, गुफामें 'अथवा समुद्रमें कहीं भी कोई जाय, यह 
कालके कोपसे नहीं बच सकता। भावी होकर ही रहती है। 
पातालमें जाय, इन्द्रलोकमें जाय, मेरु पर्वतपर चढ़ जाय, मन्त्र, 
ओऔषधघ, दाखत्र आदिसे भी कितनी भी अपनी रक्षा करे, किंतु 
जो होना होता है, वह होता ही है--इसमें किसी प्रकारका 
संदेह नहीं है। मनुष्योंके भाग्यानुसार जो भी शुभ और अशुभ 
होना है, वह अवश्य ही होता है। हजारों उपाय करनेपर भी 








₹-दुरगेलकूट: परिखा समुद्रे रक्षोसि योघा घनदाध वितमूत 
आर्ख च यस्यौशनसा प्रणीते स शवणो दैववशाद विपत्न.॥ (उत्तरपर्व ४॥९३) 
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| संक्षिप्त भविष्यपुराणाड 
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भावी किसी भी प्रकार नहीं टछ सकती' । कोई शोक-विह्वल 
होकर आँसू टपकाता है, कोई गेता है, कोई बड़ी अ्सन्नतासे 
नाचता है, कोई मनोहर गीत गाता है, कोई घनके लिये अनेक 
उपाय करता है, इस तरह अनेक प्रकारके जालकी रचना करता 
रहता है, अतः यह संसार एक नाटक है और सभी प्राणिवर्ग 
उस नाटकके पात्र हैं।' 

इतना उपदेश देकर भगवान्‌ते रनीका हाथ पकड़कर 
कहा--नारदजी ! तुमने विष्णुकी माया देख ली। उठो ! 
अब स्लानकर अपने पुत्र-पौन्नोंको अर्ध्य देकर और््वटैहिक 
कृत्य क्रे। यह माया बिष्णुने स्वयं निर्मित की है।' इतना 
कहकर उसी पुण्यतीर्थमें नारदको स्नान कराया। स्नान करते ही 
ख्री-रूपको छोड़कर नारदमुनिने अपना रूप घारण कर लिया। 
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जटाधारी, यज्ञोपवीतधारी, दण्ड-कमण्डलु लिये, चीणा घाएए 
किये हुए, खड़ाऊँके ऊपर स्थित एक तेजस्वी मुनि हैं, यह मे 
रानी नहीं है। उसी समय भगवान्‌ नारदका हाथ 'पकड़क 
आकाइ-मार्गसे क्षणमात्र्ें श्वेतद्वीप आ गये।, 

भगवानते नारदसे कहा--देवर्पि नारदजी ! आपने 
प्रेरी माया देख ली। नारदके देखते-देखते ऐसा कहकर 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्हित हो गये। देवर्ि नारदजीने भी हँसकः 
उन्हें प्रणाम किया और भगवान्‌की आज्ञा प्राप्त कर त्रीने 
लोकोंमें घूमनें लगे। महाराज ! इस बिष्णुमायाका हमने 
संक्षेपरमें वर्णण किया। इस मायाके प्रभावसे संसारके जीव, 
पुत्र, ख्री, धन आदिमें आसक्त हो रोते-गाते हुए अनेक 
अकारकी चेष्टाएँ करते हैं। 


राजाने भी अपने मत्री और पुरोहितोंके साथ देखा कि (अध्याव ३) 
] संसारके दोषोंका वर्णन 
महाराज युधिष्ठिरने पूछा-- भगवन्‌ ! यह जोब किस अनुसार प्रेरित जीवयोनिमें प्रविष्ट होता है। एक दिनमें शुक्र 


| कर्मसे देवता, मनुष्य और पद्मु आदि योनियॉमें उत्पन्न होता 


का 


"है ? बालभावमें कैसे पुष्ठ होता है और किस कर्मसे युवा होता 
है? किस कर्मके फलस्वरूप अतिशय भयंकर दारुण 
गर्भवासका कष्ट सहन करता है ? गर्भमें क्या खाता है ? किस 
कर्मसे रूपवानू, धनवान, पण्डित, पुत्रवान्‌, त्यागो और कुलीन 
होता है ? किस कर्मसे रोगरहित जीवन व्यतीत करता है ? 
कैसे सुखपूर्वक मरता है? शुभ और अशुभ फलका भोग 
कैसे करता है ? हे विमलमते ! ये सभी विषय मुझे बहुत ही 
गहन मालूम होते हैं ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--महासज ! उत्तम कर्मोंसे 
देवयोनि, मिश्रकर्मसे मनुष्ययोनि और पाप-कर्मोसे पशु आदि 
गोनियोंमें जन्म होता है। धर्म और अधर्मके निश्वयमें श्रुति हो 
अमाण है। पापसे पापयोनि और पुण्यसे पुण्ययोनि प्राप्त 
होती है।* 
ऋतुकालके समय दोषरहित शुक्र बायुसे प्रेरित रूीके 
रक्तके साथ मिलकर एक हो जाता है। शुक्रके साथ हो कमेकि 


और शोणित मिलकर कलल बनता है। पाँच रातमें यह 
कलल चबुद्दुद हो जाता है। सात रातमें बुद्ुद मांसपेशी बन 
जाता है। चौदह दिनो्मे यह मांसपेशी मांस और रुधिरसे व्याप्त 
होकर दृढ़ हो जाता है। पचीस दिनोंमें उसमें अड्भर निकलते 
हैं। एक महीनमें उन अड्डुयेंके पाँच-पाँच भाग-- म्रीवा, सिर, 
कंधे, पृष्ठचेश तथा उदर हो जाते हैं। चार मासमें यही 
अद्डुरोंका भाग अँगुलो बन जाता है। पाँच महीनेगें मुण, 
नासिका और कान बनते हैं। छः महीनेमें दन्तपंक्तियाँ, न 
और कानके छिद्र बनते हैं। सातयें महीतेमें गुदा, त्थिश अधवा 
योनि और नाभि बनते हैं, संधियाँ उत्पन्न होती हैं और अम्ञोमें 
संकोच भी होता है। आठवें महीनेमें अश्न-प्रत्यड्र सब पूर्ण हो 
जाते हैं और प्रिरमें केश भी आ जाते हैं। माताके भोजनका 
रस नाभिके द्वाग़ घाल्कके शरीसमें पहुँचता रहता है, उसीसे 
उसका पोषण होता है। तब गर्भमें स्थित जीव सब सुख-दुःख 
समझता है और यह विचार करता है कि “मैंते अनेक योनियोंमें 
जत्म लिया और बारंबार मृत्युके अधीन हुआ और अब जन्म 
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२-परैंबलमाओति.. मिप्रे्सनुपता 


हक अदार्न अ्ुनिरिकार 


'अजेत्‌। अशुपै.. कर्ममिर्णशुलिएसनिव... हायते झ 
अ्सभर्मवितिकपे । एप पयेत भंवेति पुष्ये पुर्येव कर्मण्॥ (ठरा्पर्यड /६-७) 


उत्तरपर्वे ] 
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होते ही फिर संसारके बन्धनको प्राप्त करूँगा ।” इस प्रकार 
गर्भमें विचारता और मोक्षका उपाय सोचता हुआ जीव 
अतिशय दुःखी रहता है । पर्वतके नीचे दब जानेसे जितना केश 
जीवको होता है, उतना ही जगयुसे वेष्टित अर्थात्‌ गर्भमें होता 
है। समुद्रमें डूबनेसे जो दुःख होता है, वही दुःख गर्भके जलमें 
भी होता है, तप्त लोहेके खम्भेसे बाँधनेमें जीवको जो केश होता 
है वही गर्भमें जठराभ्रिके तापसे होता है। तपायी हुई सूइयोंसे 
बेघनेपर जो व्यथा होती है, उससे आठ गुना अधिक गर्भमें 
जीवको कष्ट होता है। जीवेंकि लिये गर्भवाससे अधिक कोई 
दुःख नहीं है। उससे भी कोटि गुना दुःख जन्म लेते समय 
होता है, उस दुःखसे मूर्च्छा भी आ जाती है । प्रबल प्रसव- 
वायुकी प्रेरणासे जीव गर्भक बाहर निकलता है। जिस प्रकार 
कोल्हूमें पीडन करनेसे तिल निस्सार हो जाते हैं, उसी प्रकार 
शरीर भी योनियस्त्रके पीडनसे निस्तत्त्त हो जाता है। मुखरूप 
जिसका द्वार है, दोनों ओछ कपाट हैं, सभी इन्द्रियाँ गवाक्ष 
अरथांत्‌ झरोखे हैं, दाँत, जिह्ला, गला, वात, पित्त, कफ, जरा, 
ज्ञोक, काम, क्रोध, तृष्णा, राग, द्वेष आदि जिसमें उपकरण हैं, 
ऐसे इस देह-रूप अनित्य गृहमें नित्य आत्माका निवास-स्थान 
है। शुक्र-शोणितके संयोगसे शरीर उत्पन्न होता है और नित्य 
ही मूत्र, विष्ठा आदिसे भय रहता है। इसलिये यह अत्यन्त 
अपवित्र है। जिस प्रकार बिछ्ठासे भग हुआ घट बाहर धोनेसे 
शुद्ध नहीं होता, इसी प्रकार यह देह भी स्नान आदिके द्वारा 
पवित्र नहीं हो सकता। पञ्चगव्य आदि पवित्र पदार्थ भी इसके 
संसर्गसे अपवित्र हो जते हैं। इससे अधिक और कोन 
अपवित्र पदार्थ होगा। उत्तम भोजन, पान आदि देहके संसर्गसे 
मलरूप हो जाते हैं, फिर देहकी अपवित्नताका क्या वर्णन करें । 
देहको बाहरसे जितना भी शुद्ध करें, भीतर तो कफ, मूत्र, विष्ठा 
आदि भरे हो रहेंगे। सुगन्धित तेल देहमें मलते रहें, परंतु कभी 
इस देहकी मलिनता कम नहीं होती । यह आश्चर्य है कि मनुष्य 
अपने देहका दुर्गध सूँघकर, नित्य अपना मल-मूत्र देखकर 
और नासिकाका मल निकालकर भी इस देहसे विरक्त नहीं 


* संसारके दोषोंका वर्णन + 
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होता और उसे देहसे घृणा उत्पन्न नहीं होती । यह मोहका ही 
अभाव है कि शरीरके दोष और दुर्गःध देख-सूँघकर भी इससे 
ग्लानि नहीं होती। यह शरीर स्वभावतः अपवित्र है। यह 
केलेके वृक्षकी भाँति केवल त्वक्‌ आदिसे आवृत और निस्सार 
है। जन्म होते ही बाहरकी वायुके स्पर्शसे पूर्वजन्मोंका ज्ञान नष्ट 
हो जाता है और पुनः संसारके व्यवहासमें आसक्त हो अनेक 
दुष्कर्ममें रत हो जाता है और अपनेको तथा परमेश्वस्को भूल 
जाता है। आँख रहते हुए भी नहीं देख पाता, बुद्धि रहते हुए 
भो भले-बुरेका निर्णय नहीं कर पाता । गग तथा ल्येभ आदिके 
वशीभूत होकर बह संसारमें दुःख प्राप्त करता रहता है। सूखे 
मार्ममें भी पैर फिसलते हैं, यह सब मोहकी ही महिमा है। 
दिव्यदर्शी महर्पियोंने इस गर्भका बृतान्त विस्तृत रूपसे वर्णन 
किया है। इसे सुनकर भी मनुष्यको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता 
और अपने कल्याणका मार्ग नहों सोचता--यह बड़ा ही 
आश्चर्य है। 

वाल्यावस्थामें भी केवल दुःख ही है। बालक अपना 
अभिप्राय भी नहीं कह सकता और जो चाहता है, वह नहीं 
कर पाता, वह असमर्थ रहता है। इससे नित्य व्याकुल रहता 
है। दाँत आनेके समय बालक बहुत केश भोगता है और 
भाँति-भाँतिके शेग तथा बालग्रह उसे सताते रहते हैं। चह 
क्षुघा-तृष्णासे पीड़ित होता रहता है, मोहसे विष्ठा आदिका भी 
भक्षण करने लूगता है। कुमारावस्थामें कर्ण-बेघके समय 
दुःख होता है। अक्षरास्म्भके समय गुरुसे भो घड़ा ही भय॑ 
होता है। माता-पिता ताडन करते हैं। 

युवावस्थामें भी सुख नहीं है। अनेक प्रकारकी ईर्ष्या 
मनमें उपजती है। मनुष्य मोहमें लोन हो जाता है। गग आदियें 
आसक्त होनेके कारण दुःख होता है, रात्रिको नींद महीं आती 
और धनकी चिन्तासे दिनमें भी चैन नहीं पड़ता। ख्री-संसर्गमें 
भी कोई सुख नहीं। कुष्ठी व्यक्तिके कोढ़में कीड़े पड़ जानेपर 
जे खुजलाहट होती है, उसे खुजलानेमें जितना आनन्द होता 
है, उससे अधिक कामी व्यक्तिको ख्रीसे सुख नहों मिलता ।* 





१-अव्यक्तेद्धियवृत्तित्वाद बाल्ये दु.से महत्पुतःइच्छन्नपि न शब्तोति कतै यक्त'ु च सन्क्रियाम्‌॥ 
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(उत्तरपर्व ४ । ६३-६४, ७१) 
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» पुणाणं परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ * 


[संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू 
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इस तरह विचार करनेपर मालूम होता है कि रहीमें कोई सुख 
नहीं है। 
व्यक्ति मान-अपमानके द्वाय, युवावस्था-वृद्धावस्थाके 
द्वार और संयोग-वियोगके द्वार अस्त है, तो फिर निर्विवाद 
सुख कहाँ? जो यौवनके कारण ख्री-पुरुषोके दारोर परस्पर 
प्रिय छगते हैं, वही वार्धक्यके कारण घृणित प्रतीत होते हैं। 
वृद्ध हो जाने, शरीरके काँपने और सभी अब्जोंके जर्जर एवं 
शिथिल हो जानेपर वह सभीको अप्रिय लगता है। जो 
सुवावस्थाके बाद वार्धक्यमें अपनेमें भारी परिवर्तन और अपनी 
शक्तिहीनताकों देखकर विरक्त नहीं होता--धर्म और 
भगवान्‌की ओर प्रवृत्त नहीं होता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो 
सकता है ? 
बुढ़ापेमें जब पुत्र-पौत्र, बान्धव, दुराचारी नौकर आदि 
अवश्ञा--उपेक्षा करते हैं, तब अत्यन्त दुःख होता है । युढ़ापेमें 
बह घर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-सम्बन्धी कार्योंको सम्पन्न 
करनेगें असमर्थ रहता है। इसमें वात, पित्त आदिकी 
विषमतासे अर्थात्‌ न्यूनता-अधिकता होनेसे अनेक प्रकारके 
रोग होते रहते हैं। इसलिये यह शरीर रेगोका घर है। ये दुःख 
आयः सभीको समय-समयपर अनुपूत होते ही हैं, फिर उसमें 
विशेष कहनेकी आवद्यकता ही क्‍या ? 
आास्तवमें शरीरमें सैकड़ों मृत्युके स्थान हैं, जिनमें एक तो 
साक्षात्‌ मृत्यु या काल है, दूसरे अन्य आने-जानेवाली भयेकर 
आधि-य्याधियाँ हैं, जो आधी मृत्युके समान हैं। आने- 
जानेवाली आधि-व्याधियाँ तो जप-तप एवं औषध आदिसे 
डल भी जातो हैं, परंतु काल--मृत्युका कोई उपाय नहीं है 
रोग, सर्प, शस्त्र, विष तथा अन्य घात करनेवाले बाघ, सिंह, 
दस्यु आदि प्राणिवर्ग ये सब भी मृत्युके द्वार हो है। किंतु जब 
रोग आदिके रूपमें साक्षात्‌ मृत्यु पहुँच जाती है तो देव-वैद्य 
घन्यत्तरि भी युछ नहीं कर पाते। औषध, तन्त्र, मल्र, तप, 
दान, रसायन, योग आदि भी काछमे प्रस्त व्यक्तिफी रक्षा नहीं 
कर सफते। सभी प्राणियोंके हिस्ये मृस्युके समान न कोई रोग 
है, न भय, न दुःख है और न कोई दफाका स्थान अधात्‌ 
केबल एकमात्र मृत्युसे ही सारे भय आदि अदाकाएँ हैं । मृत्यु 
पुत्र, सी, मित्र, सन्य, ऐशर्य, धन आदि सबने वियुक्त कय 
देती है और बदमूल बैर भी मृत्युसे विवृत्त हो जय हैं। 


पुरुषकी आयु सौ वर्षोंकी कही गयी है, पंतु कोई अ्ी.. 
वर्ष जीता है कोई सत्तर वर्ष। अन्य लोग अधिक-से-अधिक 


साठ वर्षतक ही जीते हैं और बहुत-से तो इससे पहले ही मर. 


जाते हैं। पूर्वकर्मानुसार मनुष्यकी जितनी आयु निश्चित है, 
उसका आधा समय तो सत्रि ही सोनेमें हर लेती है। बीस वर्ष 
बाल्य और बुढ़पेमें व्यर्थ चले जाते हैं। युवा-अवस्थामें “ * 


अनेक प्रकारकी चिन्ता और कामकी व्यथा रहती है। इसलिये 
बह समय भी निरर्थक ही चला जाता है। इस प्रकार यह आयु 


समाप्त हो जाती है और मृत्यु आ पहुँचती है। मरणके समय 


जो दुःख होता है, उसकी कोई उपमा नहीं। है मातः । है ' 


पितः ! हे कान्त | आदि चिल्लाते व्यक्तिको भी मृत्यु वैसे ही 
पकड़ ले जाती है, जैसे मेढककी सर्प पकड़ लेता है ! व्याधिसे 


पीड़ित व्यक्ति खाटपर पड़ा इधर-उधर हाथ-पैर पटकता रहता ॥॒ 


है और साँस लेता रहता है। कभी खाटसे भूमिपर और कभी 
भूमिसे खाटपर जाता है, परंतु कहीं चैन नहीं मिलता । कण्ठमें 


घर-घर शब्द होने लगता है। मुख सूख जाता है। शरीर मूत्र, _ 


विष्ठा आदिसे लिप्त हो जाता है। प्यास लगनेपर जब वह पानी 
माँगता है, तो दिया हुआ पानी भी कण्ठतक ही रह जाता है। 
बाणी बंद हो जाती है, पड़ा-पड़ा चिन्ता करता रहता है कि मेरे 
धनको कौन भोगेगा ? मेरे युद्धम्यकी रक्षा कौन करेगा ? इस 
तरह अनेक प्रकारकी यातना भोगता हुआ मनुष्य मरता है और 
जीव इस देहसे निकलते ही जोंककी तरह दूसरे दारीरमें प्रविष्ट 
हो जाता है। 

मृत्युसे भी अधिक दुःख विवेकी पुरुषोंको याचना अर्थात्‌ 
माँगनेमें होता है। मृल्युमें तो क्षणिक दुःख होता है, किंतु 
साचनासे तो निरन्तर ही दुःस होता है। टेशिये, भगवान्‌ विष्णु 
भी बलिसे माँगते ही वामन (अत्यन्त छोटे) हो गये। फिर 
और दूसरा है ही कौन जिसकी प्रतिष्ठा यायनासे न घटे । अदि, 
मध्य और अन्तमें दुःराकी ही परम्पणा है। अश्ञानवद्धा मनुष्य 
दुःखोंको झेलता हुआ कभी आनन्द नहीं प्राप्त चरता। यहुत 
खाये तो दुःस, थोड़ा खाये तो दुःख, किसी समय भी सु 
नहीं है। झ्षुधा सब गोगोंमें प्र4ल है और यह अप्रूपी 
ओपपिके मेवनमे थोड़ी देरके लिये शान्त हो जाती है, परेतु 
अन्न भी परम सुखफा साधन नहीं है। प्रातः उठते ही मूत्र, 
विष्टा आदिकी बाधा, मध्याहमें झुधा-तृपाकी पीड़ा और पेट 


उत्तरपर्व ] 


# विविध प्रकारक्ेे पापों एवं पुण्य-कर्माका फल # 
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भरनेपर कामकी व्यथा होती है। यात्रिकी निद्रा दुःख देती है। 
धनके सम्पादनमें दुःख, सम्पादित धनकी रक्षा करें दुःख, 
फिर उसके व्यय करनेमें अतिशय दुःख होता है। इससे धन 
भी सुखदायक नहीं है। चोर, जल, अग्नि, रुजा और खजनोेंसे 
भी घनवालोंको अधिक भय रहता है। मोसको आकादझमें 
फेंकनेपर पक्षी, भूमिपर कुत्ते आदि जीव और जलमें मछली 
आदि खा जाते हैं, इसी प्रकार धनवान्‌की भी सर्वत्र यही स्थिति 
होती है। सम्पत्तिके अर्जन करें दुःख, सम्पत्तिकी प्राप्तिक 
बाद मोहरूपी दुःख और नाश हो जानेपर तो अत्यन्त दुःख 
होता ही है, इसलिये किसी भी कालमें घन सुखका साधन नहीं 
है। घन आदिकी कामनाएँ, ही दुःखका परम कारण हैं, इसके 
विपयीत कामनाओंसे निःस्पृह्ठ रहना परम सुखका मूल है'। 
हेमन्त ऋतुमें शीतका दुःख, भीष्पमें दारुण तापका दुःख 
और वर्षा ऋतुमें झंझावात तथा वर्षाका दुःख होता है। 
इसलिये काल भी सुखदायक नहीं है। विवाहमें दुःख और 
पतिके विदेश-गमनमें दुःख, रत्री गर्भवती हो तब दुःख, 
प्रसवके समय दुःख, संतानके दन्त, नेत्र आदिकी पीड़ासे 
दुःख। इस प्रकार ख्री भी सदा व्याकुछ रहती है। कुटुम्बियोंको 
यह चिन्ता रहती है कि गौ नष्ट हो गयी, खेती सूख गयी, नौकर 


चला गया, घरमें मेहमान आया है, स्रीके अभी संतान हुई है, 
इसके लिये रसोई कौन बनायेगा, कन्याके विवाह आदिकी 
चिन्ता--इस प्रकार हजारों चिन्ताएँ कुटुम्बियोंके कारण लगी 
रहती हैं, जिनसे उनके शील, शुद्ध बुद्धि और सम्पूर्ण गुण नष्ट 
हो जाते हैं, जिस तरह कच्चे घड़ेमें जल डालते ही घटके साथ 
जल नष्ट हो जाता है, उसी तरह गुणोसहित कुटुम्बी मनुष्यका 
देह नष्ट हो जाता है। 
राज्य भी सुखका साधन नहीं है। जहाँ नित्य सम्धि- 
विग्रहकी चिन्ता लगी रहती है और पुत्रसे भी राज्यके ग्रहणका 
भय बना रहता है, वहाँ सुखका लेश भी नहीं है। अपनी 
जातिसे भी सबको भय होता है। जिस प्रकार एक मांस- 
खण्डके अभिलाषी कुत्तोंकी परस्पर भय रहता है, लैसे ही 
संसारमें कोई सुखी नहीं है। ऐसा कोई राजा नहीं जो सबको 
जीतकर सुखपूर्वक राज्य करे, प्रत्येकको दूसरेसे भय रहता है। 
इतना कहकर श्रीकृष्णभगवानने पुनः कहा कि 'महाराज ! यह 
कर्ममय शरीर जन्मसे लेकर अन्ततक दुःखी ही है। जो पुरुष 
जित्तेद्धिय हैं और व्रत, दान तथा उपवास आदिमें तत्पर रहते 
हैं, वे सदा सुखी रहते हैं।' 
(अध्याय ४) 


विविध प्रकारके पापों एवं पुण्य-कर्मोका फल 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! अधम कर्म 
करनेसे जीव घोर नस्कमें गिरते हैं और अमेक प्रकारकी 
यातनाएँ, भोगते हैं। उस अधम कर्मको ही पाप और अधर्म 
कहते हैं। चित्तवृत्तिके भेदसे अधर्मका भेद जानना चाहिये। 
स्थूल, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म आदि भेदोंके द्वार कंगरेड़ों प्रकारके 
पाप हैं। परंतु यहाँ मैं केवल बड़े-बड़े पापोंका संक्षेपमें वर्णन 
करता हूँ--परखीका चिन्तन, दूसरेका अनिष्ट-चिन्तन और 
अकार्य (कुकर्म) में अभिनिवेश--ये तीन प्रकारके मानस 
पाप हैं। अनियत्रित प्रलाप, अप्रिय, असत्य, परनिन्दा और 


पिशुनता अर्थात्‌ चुगली--ये पाँच वाचिक पाप हैं। अभक्ष्य- 
भक्षण, हिंसा, मिथ्या कामसेवन (असंयमित जीवन व्यतीत 
करना) और परघन-हरण--ये चार कायिक पाप हैं। इन 
बारह कर्मोके करनेसे नरकको प्राप्ति होती है। इन कर्मोकि भी 
अनेक भेद होते हैं। जो पुरुष संसाररूपी सागरसे उद्धार 
करनेवाले महादेव अथवा भगवान्‌ विष्णुसे द्वेष रखते हैं, वे 
घोर नरकमें पड़ते हैं। ब्रह्महत्या, सुगपान, सुवर्णकी चोरी और 
गुरु-पल्ीगमन---ये चार महापातक हैं। इन पातकोंकी करने- 
वालोंके सम्पर्कमें रहनेवाला मनुष्य पाँचवाँ महापातकी गिना 


३-अर्थस्योपारजी. दुःखमर्जितस्यापि. रक्षणे। आये दु-खे घ्यये दुःखमर्थेभ्यध कुतः सुखम्‌॥ 
चौरेभ्यः सलिलादप्रेः स्वजनात्‌ पार्थिवादपि।भयमर्थवतं नित्य मृत्योः आणमभृतामिव॥ 
खे, याते पश्चिभिमौंस भक्ष्यते श्यपदेर्भुव।जले च भक्ष्यते मत्स्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवानु॥ 
विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपत्तिपु। खेदयत्त्यजनाकाले कदा हार्था" सुस्तावहाः॥ 


यदोर्थपतिरद्् चथ 


सर्वार्थनि.स्पृहः । यतथार्थपतिदु,खी सुखी. सर्वार्थनि-स्पृषटः ध 
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जाता है। ये सभी नरकमें जाते हैं। 
अब मैं उपपातकोंका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मणकी कोई 
पदार्थ देनेकी प्रतिशा करके फिर नहीं देना, न्राह्मणका घन हरण 
करना, अत्यन्त अहंकार, अतिक्रोध, दाम्मिकतल, कृतप्रता, 
कृपणता, विषयोंमें अतिशय आसक्ति, अच्छे पुरुषोंसे द्वेप, 
परखीहरण, कुमारीगमन, ख्री, पुत्र आदिको बेचना, स्री-धनसे 
निर्वाह करना, स्रीकी रक्षा न करना, ऋण लेकर म चुकाना; 
देवता, अग्नि, साधु, गौ, ग्राह्मण, राजा और पतिव्रताकी निन्‍्दा 
करना आदि उपपावक हैं! इन पापोंको करनेवाले पुरुषोंका जो 
संसर्ग करते हैं थे भी पातकी होते हैं। इस प्रकार पाप 
करनेवाले मनुष्योंकी मृत्युके बाद यमराज नरकमें ले जाते हैं। 
जो भूलसे पाप करते हैं, उमको गुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार 
आयश्वित करना चाहिये। जो मन, वचन, कर्मसे पाप करते हैं 
एवं दूसरोंसे करते हैं अथवा पाप करते हुए पुरुषोंका 
अनुमोदन करते हैं, वे सभी मरकमें जाते हैं और जो उत्तम कर्म 
ऋएते हैं, थे स्वर्गमें सुखसे आनन्द भोगते हैं। अशुभ कर्मोंका 

अंशुर्ष फ्छ और शुभ कर्मोंका शुभ फल होता है। 

/ ' महाग़ज! यमराजकी सभामें सबके शुभ-अशुभ 
कर्मोका - विचार चित्रगुप्त आदि करते हैं। जीवको अपने 
कर्मानुधार फल भोगना पड़ता है। इसलिये शुभ कर्म ही करना 
चाहिये। किये गये कर्मका फल बिना भोगे किसी प्रकार नष्ट 
नहीं होता। धर्म कलेवाले सुखपूर्वक परलेक जाते हैं और 
पापी अनेक प्रकारके दुःखका भोग करते हुए यमलोक जाते 


५ हैं। इसलिये सदा धर्म ही करना चाहिये। जीवे छियासी हजार 


) 


यीजन चलकर वैवस्तपुरमें पहुँचता है । पुण्यात्माओंको इतना 
चड़ा मार्ग निकट ही जान पड़ता है और पापियोंके लिये बहुत 
हूम्बा हो जाता है। पापी जिस मार्गसे चलते हैं, उसमें तीखे 
काटे, कैकड़, पत्थर, कीचड़, ये और हल्वारकी घारके 
समान तीद्ष्ण पत्थर पड़े रहते हैं और लोहेकी सुइयाँ चिशरी 
रहती हैं। उस मार्गमे कहीं अप्रि, कहीं सिंह, कहीं व्याघ और 
कहीं-कहीं मक्षिका, सर्प, यृधिक आदि दुष्ट जन्तु घूमते रहते 
हैं। कहींपर डाकिनो, शाकिनी, रेग और बड़े क्रूर राकस दुःख 


- देते खते हैं। उस मार्गमे न कहीं छाया है और न जल। इस 


अफारके भर्यकर मार्गसे यमदूत पापियोंकरे स्परेहेकी शजरसे 
चाँधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। उस समय अपने बत्पु 


आदिसे रहित वे प्राणी अपने कर्मोको सोचते हुए रोते रहते हैं। _ 
भूख और प्यासके मारे उनके कण्ठ, तालु और ओए सूख 
जाते है। भयंकर यमदूत उन्हें बार-बार ताडित करते हैं और 
चैरेंमें अथवा चोटीमें साकलसे बाँधकर खींचते हुए ले जाते 
हैं। इस प्रकार दुःख भोगते-भोगते थे यमलोकमें पहुंचते हैं , 
और यहाँ अनेक यातनाएँ भोगते हैं। डा 20 

पुण्य करनेवाले उत्तम मार्गसे सुसपूर्वक पहुँचकर सौम्प- 
खरूप घर्मराजका दर्शन करते हैं और वे उनका बहुत आदर 
करते है, वे कहते हैं कि महात्माओ ! आपलोग घन्य है, : 
दूसरोंका उपकार करनेवाले हैं। आपने दिव्य सुखकी प्राप्तिके ' 
लिये बहुत पुण्य किया है। इसलिये 'इस उत्तम यिमामपर . 
चढ़कर स्वर्गको जायें। पुण्यात्मा यमराजको प्रसन्नचित्त अपने ' 
पिताकी भाँति देखते हैं, परंतु पापी लोग उन्हें भयानक रूपमें 
देखते हैं। यमराजफे समीप ही कालाम्रिके समान क्रूर कृष्ण- 
वर्ण मृत्युदेव वियजमान रहते हैं और कालकी भयंकर घक्तियाँ 
तथा अनेक प्रकारके रूप धारण किये सम्पूर्ण ग्रेय यहाँ बैठे 
दिखायी देते हैं। कृष्णयर्णक असंज्य यमदूत अपने हाथोंमें 
शक्ति, शूल, अद्लुश, पाश, चक्र, सदृग, यग्रा, दण्ड आदि 
श्र धारण किये वहाँ स्थित रहते हैं। पापी जीव यमणजकी 
इस रूपमें स्थित देखते हैं और थमशाजके समीप बैठे हुए 
चित्रगुप्त उनको भर्त्स्ना करफे कहते हैं कि पापियो ! तुमने ऐसे 
चुरे कर्म क्यों किये ? तुमने पणया धन अपहरण किया है, 
रूपके गर्वसे पर-स्रियॉका सम्पर्क किया है, और भी अनेक 
अरकारके पातक-ठपपातक तुमने किये हैं। अब इन कर्मोका 
फल भोगो। अब कोई तुम्हारी रक्षा महीं कर सफता। इस 
पअकार पापी राजाओंका तर्जककर चित्रगुप्त यमदूतकों आशा देते 
हैं कि इनको ले जाकर नरकॉयी अम्रिमें डाल दो। 

सातवें पातालमें घोर अन्यकरफे यीय अति दारुण 
अट्टाईस करोड़ नस्क हैं, जिनमें पापी जीव यातना भोगते हैं। 
यमदूत वहाँ उनको ऊँचे वृक्षोक्री झाराओमें योग देते है और 
सैकड़ों मन लोडा उनके पैऐेंगे बाँध देते है। उस बोझसे उनका 
जरसर टूटनें छगता है और ये अपने अशुभ कर्मोद्यी यादकर 
रोते और चिल्ख़ते हैं। तपाये हुए कॉँयेंसे युक्त स्मैह-दप्ट्से 
और चाबुकोंसे यमदूत उन्हें घार-यार तादित करते है और 
अऑपेसे करवाते हैं। जब उनके देहोंमें घाव हो जाता है तव 


$ 


उत्तरपवे ] 
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उनमें भमक लगाते हैं। कभी उनको उतारकर खौलते हुए 
तेलमें डालते हैं, वहाँसे निकारकर विष्ठाके कूपमें उनको 
डुबोते हैं, जिनमें कोड़े काट-काटकर खाते हैं, फिर मेद, रुधिर, 
पूय आदिके कुण्डोमें उनको ढकेल देते हैं। जहाँ लोहेकी 
चोंचवाले काक और श्वान आदि जोव उनका मास नोच-नोच 
कर खाते हैं। कभी उनको तीक्ष्ण शूलोंमें पिरोते हैं । 
अभक्ष्य-भक्षण और मिथ्या भाषण करनेवाली जिह्वाको 
बहुत दण्ड मिलता है। जो पुरुष माता, पिता और गुरुको 
कठोर वचन बोलते हैं, उनके मुखमें जलते हुए अंगोरे भर दिये 
जाते हैं और घावोंमें नमक भरकर खौलता हुआ तेल डाल 
दिया जाता है। जो अतिथिको अन्न-जल दिये बिना उसके 
सम्मुख ही स्वयं भोजन करते हैं, वे इक्षुकी तरह कोल्हूमें पेरे 
जाते हैं तथा वे असितारू बन नामक नरकमें जाते हैं। इस 
प्रकार अनेक फ्लेश भोगते रहनेपर भी उनके प्राण नहीं 
निकलते। जिसने परनारीके साथ संग किया हो, यमदूत उसे 
तप्त लोहेकी नारीसे आलिज्रन कराते हैं और पर-पुरुषगामिनी 
स््रीको तप्त लौह पुरुषसे लिपटाते हैं और कहते हैं कि 'दुष्टे 
जिस प्रकार तुमने अपने पत्रिका परित्याग कर पर-पुरुषका 
आलिड्डन किया, उसी प्रकारसे इस लौह-पुरुषका भी 
आलिड्डन करो।' जो पुरुष देवालय, बाग, वापी, कूप, मठ 
आदिको नष्ट करते हैं और वहाँ रहकर मैथुन आदि अनेक 
प्रकारके पाप करते हैं, यमदूत उनको अनेक भ्रकारके यत्त्रोंसे 
पीडित करते हैं और वे जबतक चद्र-सूर्य हैं, तबतक नरककी 
अभिमें पड़े जलते रहते हैं। जो गुरुकी निन्‍दा श्रवण करते हैं, 
उनके कानोंको दण्ड मिलता है। इस प्रकार जिन-जिन 
इन्द्रियोंसे मनुष्य पाप करते हैं, वे इन्द्रियाँ कष्ट पाती हैं। इस 
प्रकारकी अनेक घोर यातना पापी पुरुष सभी नरकोंमें भोगते 
हैं। इनका सौ वर्षोर्मे भी वर्णन नहीं हो सकता। जीव नरकोंमें 
अनेक प्रकारकी दारुण व्यथा भोगते रहते हैं, परेतु उनके प्राण 
नहीं निकलते। प्र 
इससे * भी अधिक दारुण यातनाएँ हैं,: मृदुचित्त पुरुष 
उनकी सुनकंर हो दहलने लगते हैं। पुत्र, मित्र, खो आदिके 
लिये प्राणी अनेक प्रकारका पाप करता है, परेतु उस समय 





* विविध प्रकारके पापों एवं पुण्व-कर्मोक्ता'फल « 
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कोई सहायता नहीं करता। केवल एकाकी ही वह दुःख 
ओोगता है और प्ररुयपर्यन्त नरकमें पड़ा रहता है। यह धुच 
सिद्धान्त है कि अपना किया पाप ख्ये भोगना पड़ता है। 
इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य शरीरको नश्वर जानकर लेशमात्र भी 
पाप न करे, पापसे अवदइय ही नरक भोगना पड़ता है। पापका 
फल दुःख है और नरकसे बढ़कर अधिक दुःख कहीं नहीं है। 
पापी मनुष्य नरकवासके अनन्तर फिर पृथ्वीपर जन्म लेते हैं। 
वृक्ष आदि अनेक प्रकारकी स्थावर योगियोंमें वे जन्म ग्रहण 
करते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। अनन्तर कीट, पतंग, 
पक्षी, पशु आदि अनेक योनियोंमें जन्म लेते हुए अति दुर्कभ 
मनुष्य-जन्म पाते हैं। स्वर्ग एवं मोक्ष देनेवाले मनुष्य-जन्मको 
पाकर ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे नरक न देखना पड़े । 
यह मनुष्य-योनि देवताओं तथा असुरोंके लिये भी अत्यन्त 
दुर्लभ है। धर्मसे ही मनुष्यका जन्म मिलता है। मगुष्य- 
जन्म पाकर उसे धर्मकी वृद्धि करनी चाहिये। जो अपने 
कल्याणके लिये धर्मका पालन नहीं करता है, उसके समान 
मूर्ख कौन होगा ? 

यह देश सब्र देशोमें उत्तम है। बहुत पुण्यसे प्राणीका 
जन्म भारतवर्षमें होता है। इस देशमें जन्म पाकर जो अपने 
कल्याणके लिये पुण्य करता है, चही चुद्धिमान्‌ है। जिसने 
ऐसा नहीं किया, उसने अपने आत्माके साथ बच्चना की। 
जबतक यह शरीर स्वस्थ है, तबतक जो कुछ पुण्य बन सके 
बह कर लेना चाहिये। बादमें कुछ भी नहीं हो सकता। 
दिन-रातके बहाने नित्य आयुके ही अंश खण्डित हो रहे हैं। 
फिर भी मनुष्योंकी बोध नहीं होता कि एक दिन मृत्यु आ 
पहुँचेगी। यह तो किसीको भी निश्चय नहीं है कि किसकी मृत्यु 
किस समयमें होगी, फिर मनुष्यको क्योंकर धैर्य और सुख 
मिलता है ? यह जानते हुए कि एक दिन इन सभी सामप्रियोंको 
छोड़कर अकेले चले जायँंगे, फिर अपने हाथसे ही अपनी 
सम्पत्ति सत्पात्रोंको क्यों नहीं बाँट देते ? मनुष्यके लिये दान ही 
पाथेय अर्थात्‌ रस्तेके लिये भोजन है। जो दान करते हैं, ये 
सुखपूर्वक जाते हैं। दानहीम मार्गमें अनेक दुःख पाते हैं, भूखे 
मरते जाते हैं। इन सब चातोंको विचारकर पुण्य ही करना 
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चाहिये, पापसे सदा बचना चाहिये । पुण्य कर्मोंसे देवत्व प्राप्त 
होता है और पाप करनेसे मरककी प्राप्ति होती है । जो सत्पुरुष 
सर्वात्मभावसे श्रीसदाशिवकी शारणमें जाते हैं, वे पद्मपत्रपर 


स्थित जलकी तरह पा्ोंसे लिप्त नहीं होते। इसलिये इख्से : 


छूटकर भक्तिपूर्वक ईध्वरकी आराधना करनी चाहिये तथा सभी 
प्रकारके पापोसि निरन्तर बचना चाहिये। (अध्याय ५-६) 


कक नाता 


ब्रतोपवासकी महिमामें शकटब्रतकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! मैंने जो भीषण 
नरकोंका विस्तारसे वर्णन किया है, उन्हें व्रत-उपवासरूपी 
नौकासे मनुष्य पार कर सकता है। ग्राणीकों अति दुर्लभ 
भनुष्य-जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे पश्चात्ताप 
न करना पड़े और यह जम्म भी व्यर्थ न जाय और फिर जन्म 
भी न लेना, पड़े। जिस मनुष्यकी कीर्ति, दान, व्रत, उपयास 
आदिकी परम्परा बनी है, वह परलोकमें उन्हीं कमेकि द्वार 
सुस्त भोगता है। ब्रत तथा स्वाध्याय न करनेवालेकी कहीं भी 
गति नहीं है। इसके विपरीत ब्रत, स्वाध्याय करनेवाले 
पुरुष सदा सुखी होते हैं। इसलिये अत-स्वाध्याय अवश्य 
करने चाहिये। . - 

शाजन्‌ ! यहाँ एक श्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ-- 
योगकों सिद्ध किया हुआ एक सिद्ध अति भयंकर विकृत रूप 
धारण फर पृथ्वीपर विचरण करता था। उसके लंबे ओंठ, टूटे 
दाँत, पिड्ढल नेत्र, चपटे कान, फटा मुख, लंबा पेट, टेढ़े पैर 
और सम्पूर्ण अह् कुरूप थे। उसे मूलजालिक नामके एक 
थ्राह्मणने देखा और उससे पूछा कि आप ख्वर्गसे कब आये 
और किस प्रयोजनसे यहाँ आपका आगमन हुआ ? क्‍या 
आपने देवताओंके चित्तको मोहित करमेवालो और ख्र्गकी 
अठंकार-स्वरूपिणी रम्भाको देखा है ? अब आप स्वर्ममें जायें 
तो रम्भासे कह कि अवन्तिपुरीका निवासी ब्राह्मण तुम्हारा 
कुशल पूछता था। ग्राह्मणका यचन सुनकर सिद्ने चकित हो 
चघूछा कि 'ब्राह्मण! तुमने मुझे कैसे पहचाना?” तब 
आह्यगने कहा कवि महाणज ! कुरूप पुरुषेंके एक-दो अड्ढ 
विंकृत होते है, पर आपके सभी अड्ड टेढ़े और विकृत हैं।' 
इसीसे मैंन अनुमान किया कि इतना रूप गुप्त किये कोई 
ख्वर्वके निवासी सिद्ध ही हैं। बह्मणका बदन सुनते ही यह 


सिद्ध वहाँसे अन्तर्धान हो गया और कई दिनोंके बाद पुनः 


ब्राह्मणफे समीप आया और कहने छगा--'ब्राह्मण | हम 


स्र्गमें गये और इद्धकी सभामें जब नृत्य हो चुका, उसके बाद: 


मैंने एकात्तमें रम्भासे तुम्हारा संदेश कहा, परंतु रम्पाने यह 


कहा कि मैं उस ब्राह्मणकों नहीं जानती । यहाँ तो उसीका नाम... 


जानते हैं जो निर्मल विद्या, पौरुष, दान, तप, यज्ञ अथवा ब्र॒त 


आदिसे युक्त होता है। उसका माम स्र्गमरमें चिरकालतक . . 
है।' रम्माका सिझके मुखसे यह वचन सुनकर , 
ब्राह्मणने कहा कि हम शकखतकी नियमसे करते हैं, आप , 


स्थिर रहता 


रम्मासे कह दीजिये। यह सुनते ही सिद्ध फिर अस्तर्धान हो 
गया और स्वर्गमें जाकर उसने रम्भासे ब्राह्मणका संदेश कहा 


और जब उसने उसके गुण वर्णन किये तब रम्मा प्रसन्न होकर ' 
कहने लगी--सिद्ध महाकाल ! मैं घनफे निवासी उस शकट ' 


ब्रह्मचारीको जानती हूँ। द्शनिसे, सम्मापणसे, एकत्र नियाससे 
और उपकार केसे मनुष्योंका परस्पर स्नेह होता है, परंतु मुझे 
उस ब्राह्मणका दर्शन-सम्माषण आदि कुछ भी नहीं हुआ। 
केबल नाम-श्रवणसे इतना स्रेह हो गया है।' सिद्धसे इतना 
कहकर रम्मा इद्धके समीप गयी और आ्राह्मणके ध्रत आदि 
करने तथा अपने ऊपर अतुरक्त होनेका वर्णन किया । इचने भी 
प्रसन्न हो रम्पासे पूछकर उस उत्तम ब्राह्मणमफो यस्वाभूषण 
आदिसे अलेकृत कर दिव्य विमानमें बैठाकर स्र्गमें चुलाया 
और यहाँ सत्काएपूर्वक स्वरकि दिप्य भोगोंको ठसे प्रदान 
किया | ग्राह्मण चिरकालतक वहाँ दिव्य भोग भोगता रहा। माह 
झफरट-अतका माहत्य हमने संक्षेपमें वर्णन किया है। दृड़गती 


पुरुषके लिये राजलक्ष्यी, बैकुण्ठलीफ, मनोत्राज्छित फूल 7 


आदि दुर्लभ पदार्थ भी जगतूें सुलभ हैं। इसलिये सदर. 


सतययण पुस्यक्म ब्रतमें संलग्र रहना घाहिये। (अध्याय ७) 
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पतिलकव्रतके माहात्यमें चित्रलेखाका चरित्र 

[ संवत्सर-प्रतिपदाका कृत्य ] हु 


राजा युधिष्ठिरमे पूछा--भगवन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
गौरी, गणपति, दुर्गा, सोम, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओके 
व्रत शास्तरेंमें निर्दिष्ट हैं, उन न्रतोंका वर्णन आप प्रतिपर्दादि 
क्रमसे करें। जिस देवताकी जो प्रिथि है तथा जिस तिथिमें जो 
कर्तव्य है, उसे आप पूरी तरह बतलायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाग़ज ! चैत्र मासके शुक्र 
पक्षकी जो प्रतिपदा होती है, उस दिन खी अथवा पुरुष नदी, 
तालाब या घण्पर स्नान कर देवता और पितरोंका तर्पण करे 
फिर घर आकर आटेकी पुरुषाकार संवत्सरकी मूर्ति बनाकर 
चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेध्ध आदि उपचारोंसे उसकी 
पूजा करे। ऋतु तथा मासीका उच्चारण करते हुए पूजन तथा 
प्रणाम कर संकत्सरकी प्रार्थना करे और--'“संबत्सरोषसि 
परिवत्सरोइसीदावत्सरो5सीहवत्सरोईसि वत्सरोडईसि। उपसस्ते 
कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्तामर्धमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते 
कल्पन्तापृतवस्ते क्ल्पन्ता: संबत्सरस्ते कल्पताम्‌। प्रेत्या 
एल्ये स॑ चाज्ञ प्र चर सारय। सुपर्णचिद्सि त्या 
देवतया5डगिरस्वद्‌ धुवः सीद ॥' (यजु० २७।४५) यह मन्त्र 
पढ़कर वस्ससे प्रतिमाको वेष्टित करे। तदनन्तर फल, पुष्प, 
मोदक आदि नैवेश चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करे---/भगवन्‌ ! आपके अनुग्हसे मेरा वर्ष सुखपूर्वक 
व्यतीत हो'।' यह कहकर यथाशक्ति ब्राह्मणको दक्षिणा दे 
और उसी दिनसे आरम्भ कर ललाटको नित्य चन्दनसे 
अलंकृत करे। इस प्रकार स्त्री या पुरुष इस व्रतके प्रभावसे 


उत्तम फल भ्राप्त करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, अह, डाकिनी 
और ञब्रु उसके मस्तकमें तिलक देखते ही भाग खड़े होते हैं। 

इस सम्बन्धमें मैं एक इतिहास कहता हूँ--पूर्व कालमें 
झत्ुज्ञय नामके एक राजा थे और चित्रलेखा नामकी अत्यन्त 
सदाचारिणी उनकी पत्नी थी। उसीने सर्वप्रथम ब्राह्मणोंसे 
संकल्पपूर्वक इस ब्नरतको ग्रहण किया था। इसके प्रभावसे 
बहुत अवस्था बीतनेपर उनको एक पुत्र हुआ। उसके जन्मसे 
उनको बहुत आनन्द प्राप्त हुआ। वह णनी सदा संवत्सखत 
किया करती और नित्य ही मस्तकमें तिलक लगाती। जो 
उसको तिरस्कृत करनेकी इच्छासे उसके पास आता, वह 
उसके तिलूकको देखकर पराभूत-सा हो जाता। कुछ समयके 
बाद राजाको उन्मत्त हाथीने मार डाला और उनका बालक भी 
सिरको पीड़ासे मर गया। तब रानी अति शोकाकुल हुई। 
धर्मगजके किंकर (यमदूत) उन्हें लेमेके लिये आये। उन्होंने 
देखा कि तिलक लगाये चित्रलेखा ग़नी समीपमें बैठी है। 
उसको देखते ही वे उलटे लौट गये। यमदूतौंके चले जानेपर 
राजा अपने पुत्रके साथ स्वस्थ हो गया और पूर्वकर्मानुसार शुभ 
भोगोंका उपभोग करने रूगा। महाराज ! इस परम उत्तम 
बतका पूर्वकाऊमें भगवान्‌ शैकरने मुझे उपदेश किया था और 
हमने आपको सुनाया। यह तिलकतन्नत समस्त दुःखोंको 
हरनेवाला है। इस ब्रतको जो भक्तिपूर्वक करता है, बह 
चिस्कालपर्यन्त संसारका सुख भोगकर अन्त ब्रह्मलोकको 
प्राप्त होता है। (अध्याय ८) 


--ब:0-<9-0८-०-- 
अश्योकब्रत तथा करवीरब्रतका माहात्म्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महारज! आश्िन- 
मासकी शुद्ध प्रतिपदाकों गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, सप्तधान्यसे 
तथा फल, नारिकेल, अनार, आदि अनेक प्रकारके 
नैवेद्यसे मनोरम पल्लबोंसे युक्त अशोक वृक्षका पूजन करनेसे 
कभी श्लोक नहों होता। अशोक वृक्षकी निम्नलिखित मन्त्रसे 
आर्थना करे और उसे अर्ध्य प्रदान को-- 


पितृभ्रातृपतिश्रश्नश्शुराणां .. तथैव च। 


अशोक शोकशमनो भव सर्वत्र नः छुले॥ 
(उत्तरपर्त ९।४) 
“अशोकवृक्ष । आप मेरे कुल्में पिता, भाई, पति, सास 
तथा ससुर आदि सभीका शोक शमन करें।' 
बवखसे अशोक-वृक्षको लपेट कर पताकाओंस अलंकृत 
करे। इस ब्रतको यदि रू भक्तिपूर्वक करे तो वह दमयत्तो, 
स्वाहा, वेदवती और सतोकी भाँति अपने पतिकी अति प्रिय हो 


१-भगवेस्ववल्सादेन वष धुभदमस्तु में। (उत्तरपर्व ८।१०) 


# पुराण परम यु्ण्य भ्रविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « [ संक्षिप्त भविष्यपुणणाह् * 
चाहिये, पापसे सदा बचना चाहिये। पुण्य क्मोंसे देवत्व प्राप्त स्थित जलकी तरह पापोंसे लिप्त महीं होते। इसलिये डे 
होता है और पाप करनेसे नरकको प्राप्ति होती है। जो सत्युरुथ. छूटकर भक्तिपूर्वक ईंधरकी आराधना करनी चाहिये तथा सभी 


सर्वात्मभावसे श्रीसदाशिवकी शरणमें जाते हैं, वे पद्मपत्रपर प्रकारके पापोंसे निरन्तर बचना चाहिये। (अध्याय ५-६) + 
जा >+कैब्के है 


ब्रतोपवासकी महिमामें शकटब्रतकी कथा 


२८६ 





आफ #अ़ 83% कफ फजहफरश कफ हफफ ज हज कर । 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! मैंने जो भीषण 
भरकोंका विस्तारसे वर्णन किया है, उन्हें ब्रत-उपवासरूपी 
नौकासे मनुष्य पार कर सकता है। प्राणीको अति दुर्लभ 
मनुष्य-जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे पश्चात्ताप 
न करना पड़े और यह ज़न्म भी व्यर्थ न जाय और फिर जन्म 
भी न लेना पड़े। जिस मनुष्यकी कोर्ति, दान, ब्रत, उपवास 
आदिकी परम्परा बनी है, बह परलोकमें उन्हीं कर्मेकि द्वारा 
सुख भोगता है। त्रत तथा स्वाध्याय न करनेवालेकी कहीं भी 
गति नहीं है। इसके विपरीत ब्रत, स्वाध्याय करनेवाले 
पुरुष सदा सुखी होते हैं। इसलिये ब्रत-स्वाध्याय अवश्य 
करने चाहिये। 

ग़जन्‌ ! यहाँ एक प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ-- 
योगको सिद्ध किया हुआ एक सिद्ध अति भर्यकर विकृत रूप 
घारण कर पृथ्वीपर बिचरण करता था। उसके लंबे ओंठ, टूटे 
दाँत,. पिड्ल नेत्र, चपटे कान, फटा मुख, लंबा पेट, टेढ़े पैर 
और सम्पूर्ण अद्ग कुरूप थे। उसे मूलजालिक नामके एक 
ब्राह्मणने देखा और उससे पूछा कि आप ख्र्गसे कब आये 
और किस प्रयोजनसे यहाँ आपका आग्रमन हुआ ? क्‍या 
आपने देवताओंके चित्तको मोहित करनेवाली और स्वर्गकी 
अलंकार-स्वरूपिणी रम्भाको देखा है ? अब आप स्वर्ममें जायें 
तो स्मभासे कहें कि अवन्तिपुरीका निवासी ब्राह्मण तुम्हारा 
कुशल पूछता था। ब्राह्मणका बचन सुनकर सिद्धने चकित हो 
भूछा कि ब्राह्मण! तुमने मुझे कैसे पहचाना?" तब 
ब्राह्मममे कहा कि 'महाराज ! कुरूप पुरुषोंके एक-दो अन्न 
विकृत होते हैं, पर आपके सभी अइड्ढ टेढ़े और विकृत हैं।' 
इसीसे मैंने अनुमान किया कि इतना रूप गुप्त किये कोई 
स्वर्गके निवासी सिद्ध ही हैं। ब्राह्मणफा वचन सुनते ही वह 


पु 9) 77३82 ४ पक, की 


सिद्ध वहाँसे अन्तर्धान हो गया और कई दिनोंके बाद पुर , 
ब्राह्मफफे समीप आया और कहने लगा--'ब्राह्मण ! हम 
स्वर्गमें गये और इद्धकी सभामें जब नृत्य हो चुका, उसके बाद 
मैंने एकान्तमें रमभासे तुम्हारा संदेश कहा, परंतु रम्माने यह 
कहा कि मैं उस ब्राह्मणको नहीं जानती । यहाँ तो उसीका नाम. 
जानते हैं जो निर्मल विद्या, पौरुष, दान, तप, यज्ञ अथवा ब्रत 
आदिसे युक्त होता है। उसका नाम ख्र्गभरमें चिरकालतक 
स्थिर रहता है।' रम्भाका सिद्धके मुखसे यह वचन सुनकर 
ब्राह्मणने कहा कि हम शकटबतको नियमसे करते हैं, आप ' 
रम्मासे कह दीजिये। यह सुनते ही सिद्ध फिर अत्तर्घान हो - 
गया और खर्गमें जाकर उसने रुम्भासे ब्राह्मणका संदेश कहा 
और जब उसने उसके गुण वर्णन किये तब रम्भा प्रसन्न होकर 
कहने लगी--'सिद्ध महाकाल ! मैं बनके निवासी उस शकट 
ब्रह्मचारीकों जानती हूँ। दर्शनसे, सम्भाषणसे, एकत्र निवाससे 
और उपकार करनेसे मनुष्योंका परस्पर स्नेह होता है, परंतु मुझे 
उस ब्राह्मणका दर्शन-सम्भाषण आदि कुछ भी नहीं हुआ। 
केवल माम-श्रवणसे इतना स्नेह हो गया है।! सिद्धसे इतना 
कहकर रम्भा इद्धेके समीप गयी और ब्राह्मणके श्रत आदि 
करने तथा अपने ऊपर अनुरंक्त होनेका वर्णन किया । इच्धने भी 
प्रसन्न हो रम्भासे पूछकर उस उत्तम ब्राह्मणको वस्राभूषण 
आदिसे अलंकृत कर दिव्य विमानमें बैठाकर स्वर्गमें बुलाया 
और वहाँ सत्कारपूर्वक खर्गके दिव्य भोगोंको उसे प्रदान , 
किया । ब्राह्मण चिस्कालतक वहाँ दिव्य भोग भीगता रहा | यह , 
शकट-ब्तका माहात्य हमने संक्षेपमें वर्णन किया है । दृढ़बती _ - 
पुंरषके लिये राजलक्ष्मी, वैकुण्ठलोक, मनोबाड्छित फंल 
आदि दुर्कभ पदार्थ भी जगत्‌ममें सुलभ हैं। इसलिये सदा , 
सत्पय्यण पुसुषको ब्तमें संल्म रहना चाहिये। (अध्याय ७) - 


उत्तरपर्व ] + अशोकन्नत तथा करवीखतका माहात्य « -श्८ट७ 
'शआमक 3 ककजज कड़ा कअफ क #ाउज जज हछजज॒उफ उज 5 अ जज जज अर अड जज शजफ जज फ हक अ हड अ जप जज रत /फ अर अज अड हज अडजअाजउ जज 
'तिलकत्नतके माहात्प्यमें चिात्रलेखाका चरित्र 
[ संवत्सर-प्रतिषदाक्का कृत्य ] 


राजा युधिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
गौरी, गणपति, दुर्गा, सोम, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओके 
ब्रत शास्तरोंमें निर्दिष्ट हैं, उन ब्रतोंका वर्णन आप ग्रतिप्रदादि 
क्रमसे करें। जिस देवताकी जो तिथि है तथा जिस तिथिमें जो 
कर्तव्य है, उसे आप पूरी तरह बतलायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महासज ! चैत्र मासके शुरू 
यक्षकी जो प्रतिपदा होती है, उस दिन ख्री अथवा पुरुष नदी, 
तालाब या घरपर स्नान कर देवता और पितरॉका तर्पण करे। 
फिर घर आकर आटेकी पुरुषाकार संवत्सरकी मूर्ति बनाकर 
चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारोंसे उसकी 
पूजा करे) ऋतु तथा मासोंका उच्चारण करते हुए पूजन तथा 
प्रणाम कर संबत्सरकी प्रार्थना करे और--'संबत्सरोइसि 
परियत्सरोउसीदावत्सरो5सीद्वत्सरोईसि वत्सरोइसि । उपसस्ते 
'कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्तामर्धमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते 
कल्पन्तामृतबस्ते कल्पन्ता, संवत्सरस्ते कल्पताम्‌। प्रेत्या 
एल्ये से चाश्ल प्र चर सारय। सुपर्णचिद्सि त्तया 
देवतया5डगिरस्वद्‌ घुषः सीद ॥' (यजु० २७।४५) यह मन्त्र 
पढ़कर चस््रसे प्रतिमाको बेष्टित करे। तदनन्तर फल, पुष्प, 
मोदक आदि नैवेद्य चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करे--'भगवन्‌ | आपके अनुग्रहसे मेश वर्ष सुखपूर्वक 
व्यतीत हो'।' यह कहकर यथाशक्ति ब्राह्मणको दक्षिणा दे 
और उसी दिनसे आरम्भ कर ललाटको नित्य चन्दनसे 
अलंकृत करे। इस प्रकार र््री या पुरुष इंस ब्रतके प्रभावसे 


उत्तम फल प्राप्त करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह, डाकिनी 
और शत्रु उसके मस्तकमें तिलक देखते ही भाग खड़े होते हैं | 

इस सम्बन्धमें मैं एक इतिहास कहता हूँ---पूर्व कालमें 
आबुज्ञय नामके एक राजा थे और चित्रलेखा नामकी अत्यन्त 
सदाचारिणी उनकी पत्नी थी। उसीने सर्वप्रथम ज्नाह्मणोंसे 
सेकल्पपूर्वक इस प्रतको ग्रहण किया था। इसके प्रभावसे 
बहुत अवस्था बीतनेपर उनको एक पुत्र हुआ। उसके जन्मसे 
उनको बहुत आनन्द प्राप्त हुआ। वह रानी सदा संब॒त्सर्ंत 
किया करती और नित्य ही मस्तकमें तिलक छंगाती। जो 
उसको तिरस्कृत करनेकी इच्छासे उसके पास आता, वह 
उसके तिलकको देखकर पराभूत-सा हो जाता | कुछ समयके 
चाद राजाको उन्मत्त हाथीने मार डाला और उनका बालक भी 
सिरकी पीड़ासे मर गया। तब रानी अति शोकाकुल हुई। 
धर्मराजके किंकर (यमदूत) उन्हें लेनेके लिये आये। उन्होंने 
देखा कि तिलक लगाये चित्रलेखा रामी समीपमें बैठी है। 
उसको देखते ही वे उलटे लौट गये। यमदूतोंके चले जानेपर 
राजा अपने पुत्रके साथ स्वस्थ हो गया और पूर्वकर्मानुसार शुभ 
भोगोंका उपभोग करने लगा। महाराज ! इस परम उत्तम 
ब्तका पूर्वकालमें भगवान्‌ शंकरने मुझे उपदेश किया था और 
हमने आपको सुनाया। यह तिलकत्रत समस्त दुःखोंको 
हसनेवाला है। इस ब्रतको जो भक्तिपूर्वक करता है, वह 
चिरकालपर्यन्त संसारका सुख भोगकर अन्तमें भ्रह्मलोकको 
ग्राप्त होता है। (अध्याय ८) 


--+-<००<>पपनत- 
अशोककब्रत त्तथा करवीरत्रतका माहात्म्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा-महाराज! आश्विन- 
मासकी शुद्ध प्रतिपदाको गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, सप्तधान्यसे 
तथा फल, नारिकेल, अनार, लडू आदि अनेक प्रकारके 
नैवेद्यसे मनोरम पल्‍्लवोंसे युक्त अशोक चृक्षका पूजन करनेसे 
कभी शोक नहीं होता। अशोक वृजक्षको निम्नलिखित मन्त्रसे 
प्रार्थना करे और उसे अर्घ्य प्रदान करे-- 


पितृध्रातृपत्िश्रश्रूध्शुराणां.. तथैव _. च। 


अशोक शोकशमनो भव सर्वत्र नः छुले ॥ 
(उत्तरपर्व ९ ॥४) 
“अशोकवृक्ष ! आप मेरे कुलमें पिता, भाई, पति, सास 
तथा ससुर आदि सभीका शोक दामन करें ।' 
वस्नसे अशोक-वृक्षको लपेट कर पताकारसे अलंकृत 
करे। इस ब्रतको यदि रत्री भक्तिपूर्वक करे तो वह दमयत्ती, 
स्वाहा, चेदवती और सतीको भाँति अपने पतिकी अति प्रिय हो 


१-भगव॑स्लत्ासादेव यर्ष शुभदमस्तु मे। (उत्तरपर्व 2॥ १०) हि 
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+ पुराण परम पुर्ण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पविष्यपुणणहू 
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जाती है। वनगमनके समय सीताने भी मार्गमें अशोक वृक्षका 
भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेच्ध, तिल, अक्षत 
आदिसे पूजन किया और ग्दक्षिणा कर वनको गयीं। जो री 
तिल, अक्षत, गेहूँ, सर्पप आदिसे अशोकका पूजन कर मनत्रसे 
वन्दना और भ्रदक्षिणा कर ब्राह्मणकी दक्षिणा देती है, वह 
शोकमुक्त होकर चिर्काछतक अपने पतिसहित्र संसारके 
सुखोंका उपभोगकर अन्तमें गौरी-लोकमें निवास करती है। 
यह अशोकव्रत सब प्रकारके शोक और रेगको हरनेवाला है। 

महाराज ! इसी प्रकार ज्येष्ठ मासकी शुक्त प्रतिपदाको 
सूर्योदयके समय अत्यन्त मनोहर देवताके उद्यानमें लगे हुए 
करवीर-बृक्षका पूजन करे। छाल सूत्रसे वृक्षकों वेष्टित कर 
गय्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सप्तधान्य, नारिकेल, नारंगी 
और भाँति-भाँतिके फलोंसे पूजन कर इस मन्त्रसे उसकी 
प्रार्थना करे--- 


करवीर विपावास॒ नमस्ते भानुवल्छभ 


नमस्ते. केशवेशयोः ॥ 
(उत्तरपर् १० छः 
“भगवान्‌ विष्णु और शंकरके मुकुटपर र्रके रूपमें 
सुशोभित, भगवान्‌ सूर्यके अत्यन्त प्रिय तथा.ज़िषके आवास 
करवीर (जहर कनेर) ] आपको बार-बार नमस्कार है! ' 
इसी तरह 'आ कृष्णेन रजसा बर्तमानों निवेश्ञयन्नमृ्त 
मत्य च। हिरण्ययेम सविता रथेमा देवो याति भुवनानि 
पश्यन्‌॥ (यजु० ३३।४३)' इस मऩ्से प्रार्थना -कर 
ब्राह्मणको दक्षिणा दे एवं वृक्षकी प्रदक्षिणा कर घरको जाय! 
सूर्यदेबकी प्रसम्नताके लिये इस व्रतकी अरुन्धती, सावित्री, . 
सरस्वती, गायत्री, गट्ढा, दमयन्ती, अनसूया और सत्यभामा 
आदि पतित्रता ख्रियोंने तथा अन्य ख्रियोंने भी किया है। इस 
करवीखतको जी भक्तिपूर्वक करता है, वह अनेक प्रकारके 
सुख भोग कर अन्तमें सूर्यछोकको जाता है। 
(अध्याय ९-१०) 


मौलिमण्डनसदल 





कोकिलाब्रतका विधान और माहात्म्य 


राजा युधिष्ठिरने पूछा---भगवन्‌ ! जिस व्रतके करनेसे 
कुलीन ख््रियोंका अपने पतिके साथ परस्पर विशुद्ध प्रेम बना 
रहे, उसे आप बतलाइये। 

भगवान श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! यमुनाके तटपर 
मथुरा नामक एक सुन्दर नगरी है। वहाँ श्रीरमचद्धजीने अपने 
भाई शत्रुँ्तको राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया था। उनकी 
शानीका नाम कीर्तिमाला' था। वह बड़ी पतित्रता थी। एक 
दिन कीर्तिमालाने अपने कुलगुरु, वसिष्ठमुनिसे प्रणामकर 
पूछा--'मुनिश्रे्ठ | आप मुझे कोई ऐसा त्रत बतायें, जिससे 
मेरे अखण्ड सौभाग्यकों वृद्धि हो।' 

यसिध्चजीने कहा--कीर्तिमाले ! कल्याण-कामिनी स्री 
आपाढ़ मांसकी पूर्णिमाको सार्यकाल यह संकल्प करे कि 
'ग्रवण मासभर नित्य-स्नान, रात्रि-भोजन और भूमि-शमन 
करूँगी तथा ब्रह्मचर्यसे रहूँगी और प्रार्णियोपर दया करूँगी।' 
आतः उठकर सब सामग्री लेकर नदी, तालाब आदिपर जाय। 
चहाँ दम्तधावन कर सुगन्धित द्रव्य, तिल और ऑबलेका 
उबटन लगाये और विधिसे स्नान करें। इस प्रकार आठ 


दिनतक स्नान करे। अनन्तर सर्वाषधियोंका उबटन लगाकर 
आठ दिनतक स्नान करे। शेष दिनोंमें वचका उबटन मलकर 
स्नान करे। तदनन्तर सूर्यभगवानका ध्यान करे। इसके बाद 
तिल पीस करके उससे कोकिला पक्षीकी मूर्ति बनाये। 
रक्तचन्दन, चम्पाके पुष्प, पत्र, धूप, दीप, मैवेद्य, तिल, चावल, 
दूर्वा आदिसे उसका पूजनकर इस मन्रसे प्रार्थना करे-- 

तिलसहे तिलसौख्ये. तिलबर्णे तिलग्रिये। 

सौभाग्यद्रव्यपुत्राक्ष देहि मे कोकिले नमः॥ 

हे (उत्तरपर्व ११॥ १४) 

,'तिल्सहे कोकिला देवि! आप तिलके समान 
कृष्णवर्णवाली हैं। आपको ठिलसे सुख प्राप्त होता है तथा 
आपको तिल अत्यन्त प्रिय है। आप मुझे सौभाग्य, सम्पत्ति 
तथा पुत्र प्रदान करें। आपको नमस्कार है।' 

--ईस प्रकार पूजन कर घरमें आकर भोजन अहण करे। 
इस विधिसे एक मास व्रतकर अन्तमें तिलूपिष्टकी कोकिला 
बनाकर उसमें रल्के नेत्र और सुवर्णके पेंख लगाकर ताम्रपात्रमें 
स्थापित करे। दक्षिणासहित बच्र, धान्य और गुड़ ससुर, 


(-सभी सामायणोमे शुप्र-पत्नीका नाम श्रुतिकीर्ति प्रात होता है। इसे उसका पर्याय मानना चाहिये। भाव प्रायः समान है। 


उत्तरपर्व ] 
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दैवज्ञ, पुरोहित अथवा किसी ब्राह्मणको दान करे। 

इस विधिसे जो नारी कोकिलाब्रत करती है, बह सात 
जन्मतक सौभाग्यवती रहती है और अन्तमें उत्तम विमानमें 
बैठकर गौरीलोकको जाती है। वसिष्ठजीसे श्रतका विधान 





सुनकर कीर्तिमालाने उसी प्रकार कोकिलाव्रतका अनुष्ठान 


* बृहत्तपोत्रतका विधान और फल * 
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किया। उससे उन्हें अखण्ड सौभाग्य, पुत्र, सुख-समृद्धि और 
आन्रुघ्नजीकी कृपा एवं प्रीति प्राप्त हुई । अन्य भी जो ख्रियाँ इस 
च्रतको भक्तिपूर्वक करती हैं उन्हें भी सुख, सौभाग्य आदिको 
प्राप्ति होती है। 

(अध्याय ११) 


बृहत्तपोब्रतका विधान और फल 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाग़ज ! अब मैं सभी 
गापोंका नाशक तथा सुर, असुर और मुनियोके लिये भी 
अत्यन्त दुर्लभ बुहत्तपोब्रतका विधान बतलाता हूँ, आप 
सुनें--आश्विन मासकी पूर्णिमाके दिन आत्मशुद्धिपूर्वक 
उपवासकर रातमें घृतमिश्रित पायसका भोजन करना चाहिये । 
दूसरे दिन प्रातः उठकर पवित्र हो आचमनकर बिल्वके काएसे 
दन्तघावन करे। अनन्तर इस मन्त्रसे महादेवजीको प्रार्थना 
करनी चाहिये-- 
अहँ देबब्रतमिदे कतुंमिच्छामि शाश्वतम्‌। 
तवाज्ञया महादेव यथा निर्वहते कुरूता 
(उत्तरर्व १२१४) 
"महादेव ! मैं आपकी आज्ञासे निरन्तर बृहत्तपोत्रत करना 
चाहता हूँ। जिस प्रकार मेरा यह त्रत निर्विन्न पूर्ण हो जाय, 
आप चैसी कृपा करें।' 
नियमपूर्वक सोलह वर्षपर्यन्त प्रतिपद्का व्रत करना 
चाहिये। फिर मार्गशीर्ष मासकी प्रतिपदाको उपवास कर 
गुरुजनेंसि आदेश प्राप्त करके महादेवका स्मरण करते हुए 
भक्तिपूर्वक शिवका पूजन करना चाहिये और रातमें दीपक 
जलाकर शिवको निबेदित करना चाहिये। शिवभक्त सपत्रीक 
सोलह ब्राह्मणोंकी निमन्त्रित कर बख, आभूषण आदिसे पूजन 
कर भोजन कराये था आठ दम्पतिको भोजन कराये। यदि 
शक्ति न हो तो एक हो दम्पतिका पूजन करे। निराहार ब्रत 
करके रातमें भूमिपर शयन करना चाहिये। सूर्योदय होनेपर 
स्रान करके सभी सामग्रियोंको लेकर शिवजीका उद्िर्तन एवं 
पश्चमव्यसे स्नान कराना चाहिये। अनन्तर पश्चामृत, 
तिलमिश्रित जल और गर्म जछसे स्रान कराना चाहिये। 
स्नानके अनन्तर कर्पूर, चन्दन आदिका लेपकर कमल आदि 
उत्तम पुष्प चढ़ाने चाहिये। वस्त्र, पताका, वितान, धूप, दीप, 


घण्टा एवं भाँति-भाँतिके नैवेद्य महादेवजीको समर्पित कर 


अग्नि प्रज्वलित कर एबं उसकी पूजाकर विधिपूर्वक हवन 
करना चाहिये। घर आकर पश्चञगव्य-प्राशन कर आचार्य 
आदिको भोजन करकर अपने सभी बन्धुओंके साथ मौन 
होकर भोजन करना चाहिये। फिर स्वर्ण, बस्र आदि देकर 
बाह्मणेंसि क्षमा मॉगे। धनवान्‌ व्यक्ति श्रद्धापूर्वक साड्डोपाड़ 
निर्दिष्ट विधिसे पूजन करे एवं यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो तो 
वह श्रद्धापूर्वक्त जल, पुष्प आदिसे पूजा करे। इससे ब्रतके 
सम्यक्‌ फलकी प्राप्ति होती है। श्रद्धाके साथ कार्तिककी 
प्रतिपदासे लेकर प्रतिमास इस विधिसे व्रत करना चाहिये। 
अनन्तर पारणा करनी चाहिये। सोलहवें वर्षमें पारणाके दिन 
शिवजीकी पूजा कर सोनेकी सींग, चाँदीके खुर और घण्टा, 
काँसेके दोहन-पात्रके साथ उत्तम गाय महादेवजीके निमित्त 
शिवभक्त ब्राह्मणोंको देनी चाहिये। अनन्तर सोलह ब्राह्मणॉका 
विधि-विधानसे पूजनकर यथाशक्ति वस्र, आभूषण आदिसे 
पुजनकर उत्तम पदार्थोका भोजन कराना चाहिये। यथाशक्ति 
ब्राह्मण-भोजन कराकर दक्षिणा दें। दीनों, अ्धों, अनाथों 
आदिको भी भोजन कशकर कुछ दान देना चाहिये। यह 
चृहत्तपोत्रत ब्रह्महत्या-जैसे पापोंका हरण और तीनों लोकोंमें 
अनेक प्रकारके उत्तम भोगोंको प्रदान करनेबाला है। चारों 
वर्णोकि लिये यह स्वर्गकी सोढ़ी है। धन पाकर भी जो इस 
ब्रठको नहीं करता, वह मूढ़-बुद्धि है। सधवा स्त्री यदि इसे 
करती है तो उसका पतिसे वियोग नहीं होता और विधवा 
खत्रीको भो भविष्यमें वैधव्य न प्राप्त हो, इसलिये उसे यह ब्रत 
करना चाहिये। इस त्रतके अनुष्ठाससे धन, आयु, रूप, 
सौभाग्य आदिकी प्राप्ति होती है। सभी खरी-पुरुष इस चतके 
कर सकते हैं। सोलह वर्षोतक इस बृहत्तपोव्रतका भक्तिपूर्वक 
अनुष्ठान कर झती सूर्यमण्डछका भेदनकर शिवजीके चरणोंको 


जप्त करता है। 
(अध्याय १२) 
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शशाहडू तथा इन्दु--इन नामोंसे क्रमशः चन्दन, अगरु, कर्पूर, 
दि, दूर्वा, अक्षत तथा अनेक र्रों, पुष्पों एवं फलों आदिसे 
चन्)माको अर्ध्य दे। प्रत्येक दिन जैसे-जैसे चन्द्रमाकी वृद्धि हो 
वैसे-वैसे अर््यमें भी वृद्धि कली चाहिये। अर्ध्य इस मन्त्रसे 
देना चाहिये-- 
नवो नवोडसि मासान्ते जायमानः पुनः पुनः । 
त्रिरमिसमवेतान्‌ू वै देवानाप्यायसे हविः 
गगनाड्ुणसद्ीप दुग्धाव्धिमथनोद्धव । 
'भाभासितदिगाभोग रमानुज नमोउस्तु ते॥ 
(उत्तरपर्व १३। ८६-८७) 
“है रमानुज ! आप प्रत्येक मासके अन्तमें मवीन-नवीन 
रूपमें आविर्भूत होते रहते हैं। तीन अग्रियोंसे समन्वित 
देवताओंको आप ही हविष्यके द्वारा आप्यायित करते हैं। 
आपकी उत्पत्ति क्षीस्सागरके मन्थनसे हुई है। आपकी आभासे 
ही दिशा-विदिश्ञाएँ आभासित होती हैं। गगनरूपी आँगनके 
आप सत्स्वरूपी देदीप्यमान दीपक हैं। आपको नमस्कार है। 

- चन्द्रमाको आर्ध्य निवेदित कर वह अर्ध्य ब्राह्मणको दे दे। 
अनन्तर मौन होकर भूमिपर पद्मपत्र बिछाकर भोजन करे। 
पलाश या अशोकके पत्रेंद्वारा पवित्र भूमि या शिलातलका 
झोघन कर इस मन्त्रसे भूमिकी प्रार्थना करनी चाहिये-- 

' ज़कत्तले भोक्तुकामोह॑ देवि सर्वरसोद्धवे ॥ 

मदनुप्रहाय. सुख्वाद॑ कुर्वन्नममृतोपमम्‌ 
(उत्तरपर्व १३९०-९१) 
“सम्पूर्ण रसॉको उत्पन्न करनेवाली हे पृथ्वी देवि | आपके 
आश्रयमें मैं भोजन करना चाहता हूँ। मुझपर अनुअह करनेके 





« पुराणं परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


हु संक्षिप्त अविष्यपुणाहू ! 
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लिये आप इस अन्नको अमृतके; समान ' उत्तम स्वादयुक्त 
बना दें। 
अन्तर श्ाक तथा पक्कान्नका भोजन करे। भोजनके बाद 
आचमन करे और अड्जोंका स्पर्श कर चन्रमाकां ध्यान करते 
हुए भूमिपर ही शयन करे। द्वितीयाके -दिन क्षार एवं 
'लवणरहित हविष्यका भोजन करना चाहिये। तृतीयाको नीवार 
(तित्री) तथा चतुर्थीको गायके दूधसे बने उत्तम :पदार्थौको 
अहण करना चाहिये। पञ्चमीकों घृतयुक्त कृशयन्न (खिचड़ी) - .. 
अहण करना चाहिये। इस भद्रव्नतमें सावाँ, चावल, गायका, , 
घृत तथा अन्य गव्य पदार्थ एवं अयाचित प्राप्त बन्य,फल 
प्रशस्त माने गये हैं। अनन्तर प्रातःकाल स्रानकर पितरोंका 
तर्षणकर ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर उन्हें दान-दक्षिणा आदि : 
देकर विदा करना चाहिये। बादमें भृत्य एवं बख्ुजनोंके साथ 
खयं भी भोजन करे। 
इस प्रकार तीन-तीन महीनोंतक चार भद्ग-ब्रतोंका जो 
वर्षपर्यन्त भक्तिपूर्वक प्रमादरहित होकर आचरण करता है, उसे 
चन्द्रदेव प्रसन्न होकर श्री, विजय आदि प्रदान करते हैं। जो 
कन्या इस भद्रव्गतका अनुष्ठान करती है, बह शुभ पत्तिको प्राप्त 
करती है दुर्भगा स्री सुभगा एवं साध्वी हो जाती है तथा नित्य 
सौभाग्यको प्राप्त करती है। राज्यार्थी गज्य, धनार्थी घन और 
पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है। इस भद्रत्नतके करमेसे स्लीका उत्तम 
कुलमें विवाह होता है तथा वह उत्तम शय्या, अन्न, यान, 
आसन आदि शुभ पदार्थोंको प्राप्त करती है तथा पुरुष धन, 
पुत्र, ख्रीके साथ ही पूर्वजन्मके ज्ञानको भी प्राप्त कर लेता है। 
(अध्याय १३) 


यमह्वितीया तथा अशून्यशयन-त्रतकी, विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण घोले--णाजजन्‌ ! कार्तिक मासके 

शुक्त पक्षकी द्वितीया तिथिको यमुनाने अपने घर अपने भाई 
यमको भोजन कराया और यमलोकमें बड़ा उत्सव हुआ, 
इसलिये इस तिथिका नाम यमद्वितीया है। अतः इस दिन 
भआईको अपने घर भोजन न कर बहिनके घर जाकर प्रेमपूर्वक 
उसके हाथका बना हुआ भोजन करना चाहिये। उससे बल 

, और पुष्टिकी वृद्धि होती है। इसके बदले वहिनको 
स्वर्णालंकार, वस्त्र तथा द्रव्य आदिसे संतुष्ट करना चाहिये। 


यदि अपनी सभी बहिन न हो तो पिताके भाईकी कन्या, 
मामाकी पुत्री, मौसी अथवा बुआकी घेटी--ये भी बहिनके 
समान हैं, इनके हाथका बना भोजन करे। जो पुरुष , 
यमद्वितीयाको वहिनके हाथका भोजन करता है, उसे घन, 
यश, आयुष्य,' धर्म, अर्थ और अपरिमित -सुखकी भ्राप्ति 
होती है। ४ 
राजा युधिष्टिस्ने पूछा--भगवन्‌) आपने बताया कि « 
सब धर्मोंका साधन गृहस्थाश्रम है, वह गृहस्थाश्रम.ख्री और 


च्स्ज्द्ू 
ब्ड् 


कल्याण 





यमराज 


रपर्व ] 
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घसे ही प्रतिष्ठित होता है। पत्नीहीन पुरुष और पुरुषहीन नारी 
आदि साधन सम्पन्न करनेमे समर्थ नहीं होते, इसलिये 
प कोई ऐसा व्रत बतायें जिसके अनुप्ठानसे दाम्पत्यका 
योग न हो। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! श्रावण मासके 
शा पक्षकी द्वितीयाको अशृन्यशयन नामक ब्रत होता है। 
के करनेसे स्त्री विधवा नहीं होती और पुरुष पल्ीसे हीन 
ग होता। इस तिथिको लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुका 
प्यापर अनेक उपचारोंद्वार पूजन करना चाहिये। इस दिन 
वास, नक्तम्रत अथवा अयाचित-व्रत करना चाहिये । व्रतके 
न दही, अक्षत, कन्द-मूल, फल, पुष्प, जल आदि सुवर्णके 


त्रमें रखकर निम्नमन्रको पढ़ते हुए चद्रमाको अर्घ्य 


देना चाहिये-- 

गगनाड़ुणसम्भूत दुग्धाब्धिमथनोद्धव । 

आभासितदिगाभोग रमानुज नमोउस्तु ते॥ 

(उत्तरपर्व १५॥ १८) 

इस विधानके साथ जो व्यक्ति चार मासतक त्रत करता 
है, उसको कभी भी.स्त्री-वियोग प्राप्त नहीं होता एवं उसे सभी 
प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जो स्त्री भक्तिपूर्वक इस व्रतको 
करती है, वह तीन जन्मतक विधवा और दुर्भगा नहीं होती। 
यह अशून्य-द्वितीयाका व्रत सभी कामनाओं और उत्तम 
भोगोंको देनेवाला है, अतः इसे अवश्य करना चाहिये। , 
(अध्याय १४-१५) 


मधूकतृतीया एवं मेघपाली तृतीया-म्रत 


सुधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! मधूक-वृक्षका आश्रय 
हण करनेवाली भगवान्‌ शंकर्की भार्या भगवती गौरीकी 
क्ष्मी, सरस्वती आदि देवियोने किस कारणसे अर्चना को, 
से आप बतायें। 

अगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--प्राचीन कालमें समुद्र- 
न्थनसे मधूक-वृक्ष विनिर्गत हुआ। ज्ियॉंकी अखण्ड 
भाग्य प्राप्त करनेवाले तथा सभी आधि-व्याधियोंको दूर 
फलेवाले उस वृक्षको भूलोकवासियोंने पृथिवीपर स्थापित 
क्ेया | जया-विजया आदि सखियोंसहित भगवती गौरीको 
स्‌ प्रफुल्लित सुन्दर वृक्षका आश्रय ग्रहण किये देखकर 
ैबताओने अपनी अभीष्ट इच्छाओंकी पूर्तिहितु उसकी अनेक 
प्चारोंसे पूजा की। स्वयं लक्ष्मी, सरखती, सावित्री, गन्ना, 
गेहिणी, रम्मा तथा अरुन्धती आदिने भी विनयपूर्वक पूजा की। 


भगवती गौरीने प्रसन्न होकर उन्हे अभिमत फल प्रदान किया। ऊुईुस 


फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी तृतीया तिथिको इनकी उपासना 
हुईं थी। इसलिये फाल्गुनके शुक्र पक्षकी तृतीया तिथिको 
उपवासकर मधुवनमें जाकर मधूक वृक्षके नीचे ब्रह्मचर्यमें 
स्थित, जरामुकुटसे सुशोभित, तपस्यारत तथा गोधाके रथपर 
आएद़, रुद्र-ध्यानपरायणा भगवती पार्वतीकी अंतिमाका ध्यान 
करते हुए गन्ध, पुष्प, दीप, छाल चन्दन, केश, मधुर 574 
खर्ण, माणिक्य आदिसे पूजाकर देवीसे इस प्रकार अखाड़ 


सौभाग्यके लिये प्रार्थना करे-- 
३७ भूषिता देवभूषा च भूषिका छलिता उमा। 
तपोबनरता गौरी सौभाग्य मे प्रयच्छतु ॥ 
दौर्भाग्य॑ मे शमयतु सुप्रसन्नमनाः सदा। , 
अवैधव्यें कुले जन्म ददात्वपरजन्मनि ॥ 
(उत्तरपर्व १६। ३-४) 
'तपोवनरता हे गौरी देवि ! आपका नाम ललिता तथा 
उम्मा है। आप देवताओंकी आभूषणस्वरूपा एवं सभीको 
आभूषित करनेवाली हैं और स्वयं आभूषित हैं। आप मुझे 
सौभाग्य प्रदान करें। आप मेरे दौर्भाग्यका शमन करें। दूसरे 
जम्ममें भी मेरा सौभाग्य अर्खाण्डत रहे। आप सर्वदा मुझपर 
प्रसन्न रहें ।' - 
अनन्तर फूल, जीरक, लवण, गुड़, घी, पुष्पमालाओं, 
, गन्ध, अगरु, चन्दन एवं सिंदूर आदि तथा वस्नोंसे 
और अनेक देशोत्पन्न अंजनेंसे, पुआ, तिल और तप्डुल, 
घृतपूरित मोदक इत्यादि नैवेद्योंसे मधूक-वृक्षकी पूजा करे। 
उसकी प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। जो कन्या इस 
उत्तम तृतीयाब॒तकों करती है बह तीनों लोकोंमें दुष्परप्य 
भगवान्‌ विष्णुके समान पति प्राप्त करती है। राजन्‌ | मेरे द्वार 
कथित यह व्रत चिस्कालतक प्रसिद्ध रहेगा। इस ब्रतको 
रुव्मिणीके सम्मुख प्रथम महर्षि कइयपने कहा था। जो री 
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इस ब्रतका आचरण करेगी, वह नीरोग,सुन्दर दृष्टिसम्पन्न तथा 
» अड्ड-प्रत्यद्ोंसे शोभायुक्त होकर सौ वर्षोत्क जीवित रहेगी। 
अनन्तर किंकिणीके शब्दोंसे समन्वित हँंसयानसे रुद्रल्लेकको 
ग्राप्त करेगी। वहाँ अनेक वर्षोतक अपने पतिके साथ दिव्य 
भोगोंको प्राप्त कर आठों सिद्धियोंसे समन्वित होगी। 
युधिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! मेघपाली-ब्रत कब और 
कैसे अनुष्ठित होता है, इसका क्या फल है तथा मेघपाली लता 
कैसी होती है ? इसे बतलानेकी कृपा करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--आश्विन मासके कृष्ण- 
पक्षकी तृतीया तिथिको भक्तिपूर्वक खरियों अथवा पुरुषोको 
सद्धर्मकी ग्राप्तेके लिये मेघपालीको सप्तथान्य (यव, 
गोधूम, धान, तिल, कंगु, इ्यामाक (सावाँ) तथा चना) और 
अंकुरित गोधूमके साथ अथवा तिंल-तण्डुलके पिण्डोंद्राय 
अर्ध्य प्रदान करना चाहिये। मेघपाली ताम्बूलके समान पत्तों- 
वाली, मंजरीयुक्त एक लाल लता है, वह वाटिकाओंमें, आाम- 
भार्ममें होती है तथा पर्वतोपर प्रायः होती है। व्यापारसे जीवन 
बितानेवाले वैज्यगण धान्य, तेल, गुड़, कुंकुम, स्वर्ण, तथा 


पद (जूता, छाता, कपड़ा, अँगूठी, कमण्डलु, आसन,. बर्तन 
और भोज्य वस्तु) आदिसे इसको पूजा करते हैं। मेघपालीके 
अर्घ्यदानसे जाने-अनजाने जो भी पाप होते हैं वे नष्ट हो जाते . 
हैं। श्रेष्ठ ल्लियोंकी शुभ देश या स्थानमें उत्पन्न मेघपालीको 
फल, गन्ध, पुष्प, अक्षत, नारिकिल, ,खजूर, अनार, कनेर, 
धूप, दीप, दही और नये अंकुरवाले धान्य-समूहसे पूजा करनी 
चाहिये तथा लाल बस्नोंसे उसे आच्छादित कर और अबीरसे 
विभूषित कर अर्घ्य देना चाहिये ) वह अर्ध्य बिद्वान्‌ ब्राह्मणको , 
समर्पण कर देना चाहिये। इस प्रकार मेधपालीकी पूजा | 
करनेवाली नाग या पुरुष परम ऐश्वर्यको प्राप्त करते हैं तथा ' 
सुख-सौभाग्यसे समन्वित हो सौ वर्षोत्क मर्त्यलोकमें जीवित 
रहते हैं। अन्तमें विमानपर आरूढ़ हो विष्णुल्लेकको प्राप्त करते . 
हैं और अपने सात कुलोंको निःसंदेह नरकसे स्वर्ग पहुँचा देते 
हैं। जो नरकके भयसे फलादिसे समन्वित अर्घ्य मेघपालीको 
प्रदान करता है, उसके सभी पाप वैसे हो नष्ट-हो जाते हैं! 
जैसे सूर्यके द्वार अन्धकार नष्ट हो जाता है। . ' 

(अध्याय १६-१७) 


पश्चाग्रमिसाधन नामक रम्था-तृतीया तथा 
गीष्यद-तृतीयाब्रत 


युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! इस मृत्युलोकमें जिस 
ब्रतके द्वारा खिरयोका गृहस्थाश्रम सुचार-रूपसे चले और उन्हें 
पतिकी भी प्रीति प्राप्त हो, उसे बताइये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--एक समय अनेक 
लताओंसे आच्छन्न, विविध पुष्पोंसे सुशोमित, मुनि और 
“ 'किन्नरोंसे सेवित तथा गान और नृत्यसे परिपूर्ण र्मणीय 
तार मुनियों और देवताअंसि आवृत माँ पार्वती 
गौर भगवान्‌ शिव बैठे हुए थे। उस समय भगवान्‌ शंकरले 
* चार्चतीसे पूछा--'सुन्दरि | तुमने कौन-सा ऐसा उत्तम ब्रत 
किया था, जिससे आज तुम मेरी वामाज्लीके रूपमें अत्यन्त 
प्रिय बन गयी हो ? 





' आये है। ओष॑धियाँ देवता ही हैं, जिनसे रोग, दुःख, पाप 'डामनके साथ-साथ धर्मार्थकी 


एवं मैं सभी स्रियोंकी स्वामिनी तथा आपकी अर्धाज्ञिनी भी बन 
गयी हूँ। 
भगवान्‌ शंकरने पूछा--भद्रे ! सभीको सौस्य प्रदान 
करनेवाला बह रम्भाव्रत कैसे किया जाता है ? पिताके यहाँ 
इसे तुमने किस प्रकार अनुष्ठित किया था ?.उसे बताओ। 
प्रार्वतीजी बोलीं--देव ! एक समय मैं बाल्यकालमें 


अपने पिताके घर सखियोंके साथ बैठी थी, उस समय मेरे पिता 


हिमवान्‌ तथा माता मेनाने मुझसे कहा--पुत्रि | तुम सुन्दर 
तथा सीभाग्यवर्धक रम्भाव्रतका अनुष्ठान करे, उसके आरम्म 
करते ही तुम्हें सौभाग्य, ऐश्वर्य तथा कम न्प ही: 


« जायगी। पुत्रि ! ज्येष्ठ मासके शुद्ध पक्षकों तृ्तँद ? है... 






पार्वतीजी बौलीं--नाथ ! मैंने बाल्य-कालमें र्भावत ,इस ब्रतका नियम. और अपने नी - ४ 
किया था, उस्चीके फठखलप आप मुझे पविल्पे आग हुए है प्रचान्‍यय था, उसके फलखरूप आप मुझे पतिरूपमें प्राप्त हुए. हैं. प्रज्वलित करो ब 
ट * ३३५ 
, १-इसमें वनस्पत्तिकों देवता मानकर उसकी पूजाकों विशेष महत्व प्रदाव किया गया है। ५ किन 


उत्तरपर्व ] 


ऋजऊऊऊफ़फ कर फड़ कडफऊ अफफक क्र फ्रफऋ अंक कक फ ऊछ फ़कजकअ फऊ ऊज कफ क 


सभ्याम्रि और पाँचवें तेज.स्वरूप सूर्याग्रिका सेवन करे | इसके 
बीचमें पूर्वकी दिशाकी ओर मुखकर बैठ जाओ और मृगचर्म, 
जटा, वल्कल आदि धारण कर चार भुजाओंवाली एवं सभी 
अलंकारोंसे सुशोभित तथा कंमलके ऊपर विराजमान भगवती 
महासतीका ध्यान करो। पुत्रि) महालक्ष्मी, महाकाली, 
महामाया, महामति, गड्ढा, यमुना, सिन्धु, शतद्ठु, नर्मदा, मही, 
सरस्वती तथा वैतरणीके रूपमें वे ही महासती सर्वत्र व्याप्त हैं। 
अतः तुम उन्हींकी आराधना करो ।' 
प्रभो ! मैंने माताके द्वारा बतलायी गयी विधिसे श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक रम्मा-(गौरी) ब्रतका अनुष्ठान किया और उसी 
बतके प्रभावसे मैंने आपको प्राप्त कर लिया। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः बोले--कौन्तेय ! लोपामुद्राने 
भी इस रम्भाव्॒तके आचरणसे महामुनि अगस्त्यको प्राप्त किया 
और वे संसारमें पूजित हुईं । जो कोई खी-पुरुष इस रम्भाव्नतको 
करेगा, उसके कुलकी वृद्धि होगी। उसे उत्तम संतति तथा 
सम्पत्ति प्राप्त होगी । खरियोंको अखण्ड सौभाग्यकी तथा सम्पूर्ण 
कामनाओंको सिद्ध करनेवाले श्रेष्ठ गार्हस्थ्य-सुखकी प्राप्ति 
होगी और जीवनके अन्तमें उन्हें इच्छानुसार विष्णु एवं 
शिवलोककी प्राप्ति होगी। 
इस व्रतका संक्षिप्त विधान इस प्रकार है--ब्रतीको एक 
सुन्दर मण्डप बनाकर उसे गश्ध-पुष्पादिसे सुवासित तथा 
अलेकृत करना चाहिये। तदनन्तर मण्डपमे महादेवी रुद्राणीकी 
यथाशक्ति स्वर्णादिसे निर्मित प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये और 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक भ्रकारके नैवेद्योसे उनकी 
पूजा करनी चाहिये। देवीके 'सम्मुख सौभाग्याएटक--जीय, 
कडुहुंड, अपूष, फूल, पवित्र निष्पाव (सेम), नमक, चीनी 
तथा गुड़ निवेदित करना चाहिये। पद्मासन लगाकर 
सूर्यास्ततक देवीके सम्मुख बैठा रहे। अनन्तर रुद्राणीको प्रणाम 
कर यह मन्त्र कहे-- 
वेदेषु सर्वशास्रेप्‌ु दिवि भूमौ थरातले। 
दृष्टः श्रुतश्ष बहुशों न शक्‍्त्या रहितः शिव: ॥ 
चवं शक्तिस्त्वे स्वथा स्वाहा तवें साबिन्नी सरस्वती | 
पति देहि गृह देहि वस्ु देहि नमोउस्तु ले॥ 
(उत्तरपर्व १८२३-२४) 
"सम्पूर्ण वेदादि शास्त्रेमें, स्वर्गमें तथा पृथ्वी आदिमें कहीं 
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भी यह कभी नहीं सुना गया है और न ऐसा देखा ही गया ह 
कि शिव दक्तिसे रहित हैं। हे पार्वती ! आप ही शक्ति हैं, अ. ; 
ही खधा, स्वाहा, सावित्री और सरखती हैं। आप मुझे पति, 
श्रेष्ठ गृह तथा धन प्रदान करें, आपको नमस्कार है।' 

इस प्रकार पुनः-पुनः उन्हें प्रणाम करके देवीसे क्षमा- 
प्रार्था करे। अनन्तर सपत्रीक यशस्त्री ब्राह्मणफी सभी 
उपकरणोसे पूजा करके दान देना चाहिये । सुवासिनी स्रियोंको 
नैवेद्य आदि प्रदान करना चाहिये। इस विधानसे सभी कार्य 
सम्पन्न कर पाप-नाशके लिये क्षमा-प्रार्थना करे। अगले दिन 
चतुर्थीको ब्राह्मण-दम्पतियोको मधुर रसोंसे समन्वित भोजन 
कराकर व्रत पूर्ण करना चाहिये। 

पार्थ ! भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी तृतीया तथा चतुर्थी 
तिथिको प्रतिवर्ष गोष्पद-नामक व्रत करना चाहिये । ख्री अथवा 
पुरुष प्रथम स्रानसे निवृत्त होकर अक्षत और पुष्पमाला,धृप, 
चन्दन, पिष्टक (पीठी) आदिसे गौकी पूजा करे। उसके श्ृंग 
आदि सभी अड्लोंको अलंकृत करे। उन्हें भोजन कराकर तृप्त 
कर दे। स्ये तेल और लवण आदि क्षार वस्तुओंसे रहित जो 
अम्रिके द्वारा सिद्ध न किया गया हो उसका भोजन करे । वनकी 
ओर जाती तथा लौटती गौओंको उनकी तुष्टिके लिये आस दे 
और उ्हें निम्न मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान करे-- 
माता रुद्राणां दुहिता बसूरनां स्वसादित्यानाममृतस्थ नाभि: । 
श्र तु वोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वर्धिष्ट ॥ 

- (ऋण ८॥१०१।१५) 


तदनन्तर निम्न मन्त्रसे गौकी प्रार्थना करे-- 

गावो में अग्रतः सन्‍्तु गावों में सन्तु पृष्ठतः । 

गावो में हृदये सन्तु गवां मध्ये वस्ताम्पहम्‌॥ 

(उनएपर्व १९१७) 

पश्चमीको क्रोधरहित होकर गायके-दूध, दही, चावल्का 
पीठा, फल तथा शाकका भोजन करे। रात्रिमें संयत होकर 
विश्राम करे। ग्रातःकाल यथाशक्ति स्वर्णादिसे निर्मित गीष्पद 
(गायका खुर) तथा गुड़से निर्मित गोवर्धन पर्वतकों पूजा कर 
ब्राह्मणकी "गोविन्दः प्रीयताम' ऐसा कहकर दान करे। 
अनत्तर अच्युतको प्रणाम करे। 

इस ब्रतकी भक्तिपूर्वक करनेवाला ब्रत्ीं सौभाग्य, 
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हि यमम रत 22 ली नमी आल जि मकर अमल हम मा कमल अपर कपल मी ट 
लावण्य, धन, धान्य, यश, उत्तम संतान आदि सभी पदार्थेको दिव्य सौ वर्षोतक निवासकर फिर विष्णुलोकमें जाता है। 
प्राप्त करता है। उसका घर, गौ और बछड़ोंसे परिपूर्ण रहता है। गोष्पद ब्रिराज्ब्रतका कर्ता गौ तथा गोविन्दकी पूजा कंरेवार 
मृत्युके बाद वह दिव्य खरूप घारणकर दिव्यालंकारोंस और गोरस आदिका भोजन करते हुए जीवनयापन कलनेवार 
विभूषित हो विमानमें बैठकर स्वर्गलोक जाता है एवं स्वर्गमं उत्तम गोलोकको प्राप्त करता है। (अध्याय १८-१९) 
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राजा युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! भगवती हरकाली- हरकर्मसमुत्पन्ने हरकाये. «५ हरप्रिये। 
देवी कौन है ? इनका पूजन करनेसे स्वियोको क्या फल प्रापर. मां आाहीइस्य मूर्तिस्थे प्रणतोडस्पि नमो नमः « 
होता है ? इसका आप वर्णन करें ? पता, रा] ४ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! दक्ष प्रजापतिकी 
एक कन्याका माम था काली। उनका वर्ण भी नीलकमलके 
समान काला था। उनका विवाह भगवान्‌ शंकरके साथ हुआ | 
विवाहके बाद भगवान्‌ शकर भगवती कालीके साथ आनन्द- 
पूर्वक रहने लगे। एक समय भगवान्‌ शंकर भगवान्‌ विष्णुके 
साथ अपने सुरम्य मण्डपमं विराजमान थे। उस समय हँसकर 
शिवजीने भगवती कालीको बुलाया और कहा--पप्रिये ! 
गौरि! यहाँ आओ।' शिवजीका यह वक्रवाक्य सुनकर 
भगवर्तीको बहुत क्रोध आया और वे यह कहकर रुदन करने 
छगीं कि 'शिवजीन मेरा कृष्णवर्ण देखकर परिहास किया है 
और मुझे गौरी कहा है, अतः अब मैं अपनी इस देहको अग्निमे 
प्रज्यलित कर दूँगी।' भगवान्‌ इंकरने उन्हें अभ्निमें प्रवेश 
करनेसे रोकनेका प्रथल्न किया, परंतु देवीने अपनी देहकी 
हरितवर्णकी कान्ति हरी दुर्वा आदि घासमें त्यागकर अपनी 
देहको अम्रिमे हवन कर दिया और उन्होंने पुनः हिमालयकी 
भु्री-रूपमें गौरी भामसे प्रादुर्भूत होकर शिवजीके वामाइमें 
निवास किया। इसी दिनसे जगत्पूज्या श्रीमगवतीका नाम 
' 'हरकाली' हआ। 


“भगवान्‌ ज्ञंकरके कृत्यसे उत्पन्न हे शंकरप्रिये | आ' 
भगवान्‌ शंकरके शरीरमें निवास करनेवाली हैं, भगवाः 
शंकरकी मूर्तिमें स्थित रहनेवाली है, मैं आपकी शरण हूँ, आए 
मेरी रक्षा करें। आपको बार-बार प्रणाम है।'... .«* 

इस प्रकार देवीका पूजनकर ग्रातःकाल सुवासिनी सिय 
बड़े उत्सवसे गीत-नृत्यादि करते हुए प्रतिमाक्ों पविः 
जलाशयके समीप ले जाये और इस मन्रकी पढ़ते हुए 
विसर्जित करे-- 


अर्चितासि मया भव्त्या गच्छ देवि सुरालयम। " 
हरकाले शिव्रे गौरि पुनरागमनाथ च॥ 


(उत्तरपर्ब २०।२१) 

हे हरकाली देवि ! मैंने भक्तिपूर्वक आपकी पूजा की ऐ, 

है गीरि | आप पुत्ः आगमनके लिये इस समय देवलोकको 
प्रस्थान करें । 

इस विधिसे प्रतिवर्ष, जो खी अधवा पुरुष ब्रत करता है, 

वह आशेग्य, दीर्घायुष्य, सौभाग्य, पुत्र, पौत्र, धत 7“ ऐश्वर् 
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ललितातृतीया-ब्रवक्की विधि 


राजा युधिष्टिरने कहा--भगवन्‌ ! अब आप द्वादश 
मासोंमें किये जानेवाले ब्रतोंका वर्णन करे, जिनके करनेसे सभी 
उत्तम फल भाप्त होते हैं, साथ ही प्रत्येक मास-त्रतका विधान 
भी बतानेकी कृपा करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! इस विषयमें में 
एक प्राचीन वृत्तान्त सुनाता हूँ, आप सुर्नें-- 
एक समय देवता, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध, तपस्वी, 
नाग आदिसे पूजित भगवान्‌ श्रीसदाशिव कैलासपर्वतपर 
विराजमान थे। उस समय भगवती उमाने विनयपूर्वक भगवान्‌ 
संदाशिवसे प्रार्था की कि महाराज! आप मुझे उत्तम 
तृतीया-ब्रतके विषयमें बतानेकी कृपा करे, जिसके करनेसे 
नारीको सौभाग्य, धन, सुख, पुत्र, रूप, लक्ष्मी, दीर्घायु तथा 
आशेग्य प्राप्त होता है और खर्गकी भी प्राप्ति होती है। उमाकी 
यह बात सुनकर भगवान्‌ शिवने हँसते हुए कहा--'प्रिये ! 
तोनों लोकोमें ऐसा कौन-सा पदार्थ है जो तुम्हें दुर्लभ है तथा 
जिसकी प्राप्तिके लिये ब्रतकी जिज्ञासा कर रही हो।' 
पार्वतीजी बोलीं--महाराज |! आपका कथन सत्य ही 
है। आपकी कृपासे तीनों छोकोंके सभी उत्तम पदार्थ मुझे 
सुलभ हैं, कितु संसारमें अनेक ख्रियाँ विविध कामनाओंको 
प्राप्तिक लिये तथा अमड्डल्ेंकी निवृत्तिक लिये भक्तिपूर्वक 
मेरी आराधना करती हैं तथा मेरी शरण आती हैं। अतः ऐसा 
कोई ब्रत बताइये, जिससे वे अनायास अपना अभीष्ट प्राप्त 
कर सकें। 
भगवान्‌ शिवने कहा--उमे ! ब्रठकी इच्छावाली री 
संयमपूर्वक माघशुक्का तृतीयाको प्रातः उठकर नित्यकर्म 
सम्पन्नकर ब्रतके नियमको ग्रहण करे | मध्याह्के समय बिल्व 
और आमलकमिम्रित पवित्र जलसे स्नान कर शुद्ध वख्र धारण 
करे तथा गन्ध, पुष्प, दीप, कपूर, कुंकुम एवं विविध नैवेद्योसे 
भक्तिपूर्वकक भक्तोंपर वात्सल्यभाव रखनेवाली तुम्हारी 
(पार्ववीकी) भक्तिभावसे पूजा करे। अनन्तर ईशानी नामसे 
तुम्हारा ध्यान करते हुए ताँबेके घड़ेमें जल, अक्षत तथा सुवर्ण 
रखकर सौभाग्यादिकी कामनासे संकल्पपूर्वक वह घट 


ब्राह्मणको दान दे दे। ब्राह्मण उस घटस्थ जलसे ब्रतकत्रींका 
अभिषेक करे। अनन्तर वह कुशोदकका आचमन कर सत्रिके 
समय भगवती उमादेवीका ध्यान करते हुए भूमिपर कुशकी 
शब्या बिछाकर सोये। दूसरे दिन प्रातः उठकर स्लानसे निवृत्त 
हो, विधिपूर्वक भगवतीका पूजन करे और यथाशक्ति 
ब्राह्मणोंकी भोजन कराये तथा स्वये भी मौन होकर भोजन 
करे। इस प्रकार भगवतीका प्रथम मासमें ईशानी नामसे, 
द्वितीय मासमें पार्वती मामसे, तृतीय मासमे शंकरप्रिया नामसे, 
चतुर्थ मासमें भवानी नामसे, पाँचवें मासमें स्कन्दमाता नामसे, 
छठे मासमें दक्षदुहिता मामसे, सातवें मासमें मैमाकी नामसे, 
आठवें मासमें कात्यायनी नामसे, नवें मासमें हिमाद्रिजा नामसे, 
दसवें मासमें सौभाग्यदायिनी मामसे, ग्यारहवें मासमें उमा 
नामसे तथा अन्तिम बारहवें मासमें गौरी नामसे पूजन करे। 
बारहों मासोंमें क्रमशः कुशोदक, दुग्ध, घृत, गोमूत्र, गोमय, 
फल, निम्ब-पत्र, कंटकारी, गोमृंगोदक, दही, पद्चगव्य और , 
शाकका प्राद्न करे। 

इस प्रकार बारह मासतक ब्रतकर श्रद्धापूर्वक भगवतीकी 
पूजा करे और प्रत्येक मासमे ब्राह्मणोंको दान दे। ब्रत॒की 
समाप्तिपर वेदपाठी ब्राह्मणको पत्रोके साथ बुलाकर दोनोंमें , 
शिव-पार्वव्ीकी बुद्धि रखकर गन्ध-पुष्पादिसे उनकी पूजा करे 
और उन्हें भक्तिपूर्वकत भोजन कराये तथा आभूषण, अन्न, 
दक्षिणा आदि देकर उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मणको दो शुक्र वस्र 
तथा ब्राह्मणीको दो रक्त बखर प्रदान करे। जो स्त्री इस ब्रतकी 
भक्तिपूर्वक करती है, बह अपने पत्तिके साथ दिव्यल्योकमं 
जाकर दस हजार वर्षोतक उत्तम भोगोंका भोग करती है। चुन 
ममुष्य-लोकमें आनेके बाद थे दोनों दम्प्रति हो होते हैं और 
आगेग्य, धन, संतान आदि सभी उत्तम पदार्थ उच्हें श्राप्त होते 
हैं। इस अतका पालन करनेवाली स्रीका पति सदा उसके 
अधीन रहता है और उसे अपने प्राणंसि भी अधिक मानता है। 
जन्मान्तरमें ब्रतकर्तों स्री गजपत्री होकर रज्य-सुखका उपचोग 
करतो है। 

(अध्याय रह) 
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» पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त है 
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अवियोगतृतीया-चत्रत 


राजा युधिप्ठिरे कहा--भगवन्‌ ! जिस ब्रतके करनेसे 
पल्ली पतिसे वियुक्त न हो और अन्तमें शिवल्लोकमें निवास करे 
तथा जन्मान्तरमें भी बिधवा न हो ऐसे ब्रतका आप वर्णन करें। 

भ्रगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महायज ! इसी विषयको 
भगवती पार्वतीजीने भगवान्‌ शिवसे और अरुचतीने महर्पि 
वसिष्ठजीसे पूछा था। उन लोगेने जो कहा, बही आपको 
खुनाता हूँ। 

मार्गद्ीर्प मासके शुक्क पक्षकी द्वितीयाको पवित्र 
चख्बाली र्री रात्रिमें पायस भक्षण कर शिव और पार्वतीको 
दष्डव॒त्‌ प्रणाम करे। तृतीया तिथिमें प्रातः गूलरकी दातौनसे 
दन्तधावन कर स्नान करे । शालि चावलके चूर्णसे शिव और 
पार्वतीकी प्रतिमा बनाये। उन्हें एक उतम पात्रमें स्थापित कर 
विधिपूर्वक उनका पूजन करे। रात्रिमें जागरण कर शिव- 
पार्ववीका कीर्तन करती हुई भूमिपर शयन करे। चतुर्थीको 
प्रातः उठकर दक्षिणके साथ उस प्रतिमाको आचार्यको 
समर्पित कर शिवभक्त ब्राह्मणोंकी उत्तम भोजन कराकर संतुष्ट 
करे। ब्राह्मण दम्पतिकी भी यथाशक्ति पूजा करे। 

इस ग्रकार प्रतिमास त्रत एवं पूजन करना चाहिये । बारह 
महीनोमें क्रमशः शिब-पार्वतीकी इन नामोंसे पूजा करनी 
चाहिये--मार्गशीर्षमें शिव-पार्वतीके नामसे, पौपमें गिरीशञ 
और पार्वती नामसे, माधमें भव और भवानी नामसे, फाल्युममें 
महादेव और उमा नामसे, चैत्रमें शंकर और ललिता नामसे, 
चैशाखमें स्थाणु और लोलनेत्रा नामसे, ज्येष्ठमें वरेध्वर और 
एकवीरश मामसे, आधाढ़में त्रिलोचन पशुर्पति और शक्ति 


मामसे, श्रावणमें श्रीकण्ठ और सुता नामसे, * 
और कालगात्रि नामसे, अश्विनमें शिव और दुर 
कार्तिकमें ईशान और शिवा नामसे पूजा करनी 
बारह महीनोंमें भगवान्‌ शिव एवं पार्वती 
लिये क्रमशः---नील कमल, कनेर, बिल्वपत्न, १ 
मल्लिका, पाढर, श्रेत कमल, कदम्ब, तगः 
मालती--इन परुष्पोंसे पूजा करनी चाहिये। 
मार्गशीर्पसे ब्रत प्रारंम्मकर कार्तिकर्मे ब्रतंका २ 
चाहिये। उद्यापनमें सुवर्ण, कमल, दो वस्त 
और विविध मैवेद्य शिवको' अर्पित कर आती 
और बारह ब्राह्मणसुगलका यथाशक्ति पूजनः 
शिव-पार्वतीकी मूर्ति बनवाकर उन्हें ताप्रपात्रमे 
उसी पात्रमें चौंसठ मोती, चौंसठ मूँगा, चौंसठ पुं 
उस पात्रको चखसे ढककर आचार्यको समर्पित « 
अड़तालीस जलपूर्ण कलश, छाता, जूता 
ब्राह्मणोंको दानमें देमा चाहिये। दीन, अध्ध और 
बाँटना चाहिये। किसीको भी उस दिन तियश 
चाहिये। यदि इतनी शक्ति न हो तो कुछ क 
वित्तशठ्य न करे। इस ब्रतके करनेसे रूप, 
आयु, पुत्र और शिवछोककी प्राप्ति होती हैं त 
कभी वियोग नहीं होता । इस ब्रतके करमेपर पति 
भी पति-पुत्र, सौभाग्य और धमसें वियुक्त नः 
शजिवलोकमें निवास करती है। न 
पु (्‌ 


+न> 


उमामहेश्वर-त्रतकी विधि 


महाराज युधिष्टिने कहा--भगवन्‌ ! जिस ब्रतके 
करनेसे लियोंकी अनेक गुणवान्‌ पुत्र-पौत्र, सुवर्ण, बस्र और 
सौभाग्यकी प्राप्ति होती है तथा पति-पत्नीक्षा परस्पर वियोग नहीं 
होता, उस ब्रतका आप वर्णन करें) 

- भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! सभी त्रतोंमें श्रेष्ठ 
एक ब्रत है, जो उमामहेश्वर-ब्रत कहलाता है, इस ब्रतको 
कंरेसे स्थियोंको अनेक संतान, दास, दासी, आभूषण, वस्र 
और सौभाग्यकी भ्राप्ति होती है। इस ब्तको अप्सणा, विद्याघरी, 


किन्नरी, ऋषिकन्या, सोता, अहल्या, गेहिणी, < 
तथा अनसूया आदि सभीने किया था और अन 
ख्त्रियाँ भी इस ब्रतकी करती हैं। भगवती पा 
तथा आशेग्य प्रदान करमेवाले और द्िता # 
नाश करनेवाले 'इस बतका दर्भगा और कुछ 
लियेंके हितकी दृष्ठिसे . ' 5 

धर्मपरायणा ख्री ...> 
तृतीया तिथिको नियमपेर्नक 


गन्ना आदि नदियोंमें खान कर झिव-पार्वतीका ध्यान करती हुई 
यह मन्त्र पढ़े और भगवान्‌ शेकरकी अर्धाप्लिनी भगवती 


श्रीललिताकी पूजा करे-- 
नमो ममस्ते देवेश उपादेहार्धधारक । 
महादेवि नमस्तेउस्तु. हरकायार्धवासिनि ॥ 


(उत्तरपर्व २३। १२) 
“भगवती उमाकों अपने आधे भागमें घारण करनेवाले हे 
देवदेवेधर भगवान्‌ इकर ! आपको बार-बार नमस्कार है। 
महादेवि ! भगवती पार्वती ! आप भगवान्‌ इंकरके आधे 
शरीरमें निवास करनेवाली हैं, आपको नमस्कार है।' 
पुनः घर आकर शरीरकी शुद्धिके लिये पश्चमव्य-पान करे 
और प्रतिमाके दक्षिण भागमें भगवान्‌ शंकर और वाम भागमें 
भगवती पार्वतीकी भावना कर गश्ध, पुष्प, गुग्युल, धूप, दीप 
और घोमें पकाये गये नैवेद्योंसे भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करे। 
इसी प्रकार बारह महीनेतक पूजनकर प्रसन्नचित्त हो ब्रतका 
उद्यापन करे। भगवान्‌ शंकरकी चाँदीकी तथा भगवती 
पार्वतीकी सुवर्णकी मूर्ति बनवाकर दोनोंकी चाँदीके वृषभपर 
स्थापित कर वस्राभूषणोंसे अलंकृत करे। अनन्तर चन्दन, श्वेत 


पुष्प, श्वेत वर्र आदिसे भगवान्‌ शंकरकी और कुंकुम, < 
बख्र, रक्त पुष्प आदिसे भगवती पार्वतीकी पूजा 
चाहिये | फिर शिवभक्त वेदपाठी, शान्तचित्त ब्राह्मणोंकी नोज 
कराना चाहिये। सभीको दक्षिणा देकर उनकी अ-” . 
यह मन््र पढ़ना चाहिये-- 
उमामहेश्रौ देवों... सर्वलोकपितामहौ । 
ब्तेनानेन सुप्रीती भवेतां मम सर्वदा॥ 
(उत्तरपर्व २३।२१: 
'सभी लोकोंके पितामह भगवान्‌ शिव एवं पार्वती भ- 
इस ब्रतके अनुष्ठानसे मुझपर सदा प्रसन्न रहें।' 
इस प्रकार प्रार्थना करके क्रोधरहित ब्राह्मणको ., 
सामग्रियाँ देकर ब्रतको समाप्त करे। इस ब्रतको जो .” 
भक्तिपूर्वक करती है, वह शिवजीके समीप एक कल्पतक 
निवास करती है। तदनन्तर मनुष्य-लोकमें उत्तम कुलमें जन्म 
अहणकर रूप, यौवन, पुत्र आदि सभी पदार्थोको प्राप्त कर 
बहुत दिनोतक अपने पतिके साथ सांसारिक सुखींको भोगती 
है, उसका अपने पतिसे कभी वियोग नहीं होता और अन्तमें 
वह शिव-सायुज्य प्राप्त करती है। (अध्याय २३) 


पर 


रम्मातृतीया-ब्रतका माहात्म्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌! अब मैं सभी 
पापोंके नाशक, पुत्र एवं सौभाग्यप्रद सभी व्याधियोंके 
उपशामक, पुण्य तथा सौख्य प्रदान करनेवाले रम्भातृतीया- 
ब्रतका वर्णन करता हूँ। यह व्रत सपत्रियोंसे उत्पत्र क्रेशका 
शामक तथा ऐश्वर्यको प्रदान करनेवाला है। भगवान्‌ इंकरने 
देवी पार्वतीकी प्रसन्नताके लिये इस ब्रतकी जो विधि बतलायी 
थी, उसे ही मैं कहता हूँ। 

श्रद्धालु स्त्री मार्मशोर्ष मासके शुक्क पक्षकी तृतीया 
तिथिको प्रातः उठकर दन्तधावन आदिसे निवृत्त हो भक्तिपूर्वक 
उपवासका नियम अहण करे। वह सर्वप्रथम ब्रत-ग्रहण 
करनेके लिये देवीसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 

देवि संबत्सर॑ यावत्ततीयायामुपोपिता। 

अतिमासे करिष्यामि पारण चापरेडहनि। 

तदविष्नेन मे यातु प्रस्तादात्‌ तब पार्वति॥! 

(उत्तरपर्व २४। ५) 


“देवि ! मैं पूरे एक वर्षतक इस तृतीया-त्रतका आचरण 
और दूसरे दिन पारणा करूँगी। आप ऐसी कृपा करें, जिससे 
इसमें कोई विप्न न उत्पन्न हो ।' 

इस प्रकार स््री या पुरुष ब्रतका संकल्प के और मनमें 
ब्रतका निध्य कर सावधानी बर्तते हुए नदी, तालाब अथवा 
घरमें स्नान करे। तदनन्तर देवी पार्वतीका पूजन कर सात्रिमें 
कुशोदकका प्राइम करे। दूसरे दिन प्रातः्काल विद्वान्‌ 
शिवभक्त ब्राह्मणोंको -भोजन कग्ये और दक्षिणाके रूपमें 
सुवर्ण एवं लवण प्रदान करे। यथादक्ति गौगधर भगवान्‌ 
शिबको भ्रयत्रपूर्वक भोग निवेदित करे। 

राजन्‌ ! पौष मासकी तृतीयामें इसी विधिसे उपवास एवं 
पूजनकर रात्रिमें गोमूत्रका प्राशन कर प्रभातकालमें ब्राह्मणोंको 
भोजन कराये और दक्षिणाके रूपमें उन्हें अपनी झक्तिके 
अनुसार सोना तथा जीरक दे। इससे बाजपेय तथा अतिगज 
यज्ञॉका फल प्राप्त होता है और वह कल्पपर्यत्त इच्रल्ेकमें 


मर गे ॥। 


३०० 


निवासकर अत्तमें शिवल्मरेकको प्राप्त करता है। 

भाघ मासकी शुक्षा तृतीयाकों 'सुदेवी' नामसे भगवती 
पार्वतीका पूजन कर रात्रिमें गोमयका प्राशन कर अकेले ही 
सोये। आतः अपनी शक्तिके अनुसार केसर वथा सोना 
ब्राह्मणोंकों दानमें दे । इससे ब्रतीकी चिरकालतक विष्णुलोकमें 
निवास करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शैकरके सायुज्य (मोक्ष) की 
प्राप्ति होती है। 

फाल्गुन मासके शुक्त पक्षकी तृतीयाको 'गौरी' नामसे 
देवी पार्वतीका पूजन कर रात्रिमें गायका दूध पीये। प्रातः 
विद्वान्‌ शिवभक्तों तथा सुवासिनी ल्लियॉंको भोजन कराकर 
सोनेके साथ कड॒हुंड॒ देकर बिदा करे। इससे वाजपेय तथा 
अतिरात्र यज्ञॉका फल प्राप्त होता है। 

चैत्र मासके शुक्त पक्षकी तृतीयामें भक्तिपूर्वक भगवती 
पार्वतीका विशाल्लक्षी नामसे पूजन कर रात्रिमें दहीका प्राशन 
करे और प्रातः कुंकुमके साथ ब्राह्मणोंको सोना प्रदान 
करे। विशालाक्षीके प्रसादसे ब्रतकर्त्रीको महान्‌ सौभाग्य प्राप्त 
होता है। 

वैशास् मासके शुक्र पक्षकी तृतीयाको भगवती पार्वतीका 
“आ्रीमुखी' मामसे पूजन करे। रात्रिमें घृतका प्राशन करे और 
एकाको ही शयन करे। प्रातः शिवभक्त ब्राह्मणॉंकी यथारुचि 
भोजन कराकर ताम्बूल तथा लवण ग्रदान कर प्रणामपूर्वक 
बिंदा करे। इस विधिसे पूजन करनेपर सुन्दर पुत्रोंकी प्राप्ति 
होती है। 

आपाढ़ मासके शुक्क पक्षकी तृतीयाकों गौरी-पार्वतीकी 
“माधवी' नामसे पूजा करे। तिलोदकका ग्राशन करे। 
प्रातःकाल विप्रोंको भोजन कराये और दक्षिणामें गुड़ तथा 
सीना दे। इससे उसे शुभ लोककी अ्राप्ति होती है। 

श्रावण मासके शुरू पक्षकी तृतीयाको देवी पार्वतीका 
*श्रीदेवी' नामसे पूजनकर गायके सींगका स्पर्श किया जल 
पीये। शिवभक्तोंको भोजन कयकर सोना और फल दक्षिणाके 
रूपमें दे। इससे ब्रती सर्वक्षेकेश्र होकर सभी कामनाओंको 
प्राप्त करता है। 


मन) १27“ *:24८< श- ०, 
दस 7 


# पुराणे परमे पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ * 


संक्षिति 7 .. 


भाद्रपद मासके शुक्र पक्षकी तृतीयाको + 
पार्वतीका 'हरताली' नामसे पूजन करे महिषीका दूध पीये 
इससे अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है और इस लोकमें वह,शुस्त 
भोगकर अन्तमें शिवलोकको प्राप्त करता है।, , * *- 

आश्चिन मासके शुह् पक्षकी तृतीयाको देवी पार्वतीका 
'ंगरिपुत्री' नामसे पूजनकर तप्डुल-मिश्रित जलको प्राशन करे 
और दूसरे दिन ग्रातः ब्राह्मणोंका पूजन कर चन्दनयुक्त सुवर्ण 
दक्षिणामें दे। इससे सभी यज्ञोका फल प्राप्त होता है और वह 
गौरीलोकमें प्रशंसित होता है। ः 

कार्तिक मासके शुझ्ष पक्षकी तृतीयाकी देवी पार्वतीका 

'पद्मेद्धवा' नामसे पूजन करके पद्मगव्यका प्राशन करे तथा 
शत्रिमें जागरण करे। प्रभातकालमें सपत्नीक सदाचारी, 
ब्राह्यणॉको भोजन कराये और माल्य, वस्त्र तथा अलंकार्रेंसे 
उन शिवभक्त ब्राह्मणोंका पूजन करें। कुमारियोंकी भी, 
भोजन कराये। | 
इस प्रकार वर्षभर ब्रत करनेके पश्चात्‌ उद्यापन करना 
चाहिये। यथाशक्ति सोनेकी उमा-महेश्वरकी प्रतिमा बनाकर, 
उन्हें एक सुन्दर, अलंकृत वितानयुक्त मण्डपमें स्थापित कर 
सुगख्धित द्रव्य, पत्र, पुष्प, फल, घृत-पक्क-मैवेद्य, दीपमाली, 
शर्करा, नारियल, दाडिम, बीजपूरक, जीरक, लवण, कुसुभ, « 
कुकुम तथा मोदकयुक्त ताम्रपात्रसे देवदेबेशकी विधिवत, 
पूजाकर अन्तमें क्षमा-प्रार्थना एवं शंख आदि वाधयोंकी ध्वतिं - 
करनी चाहिये। हर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--रांजन्‌) इस विभिसे देवी 
पार्वतीका पूजन करनेपर जो फल प्राप्त होता है, उसका फर्ल 
वर्णन करेगें मैं भी समर्थ नहीं हूँ। वह पूरक्त सभी फरॉको 
प्राप्त करता है, सभी देवताओंके द्वारा पूणित होता है तथा सौ. 
करोड़ कल्पोंतक सभी कामनाओंका उपभोग का हुआ « 
अन्तमें शिव-सायुज्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। 
यह ब्रत पहले रम्भाके द्वाय किया गया था, इसलिये रह 


रम्भाव्रत कहलाता है। ; 
(अध्याय २४) 


हि 
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दिस फ् 
नये जे! 
।केजेशप् प्रणवान्‌ श्रीकृष्ण योले--महाराज | अब मैं सभी 
ह। (ऑको पूर्ण करनेवाले सौभाग्यशयन-च्रतका वर्णन करता 
मे ऐं एंड गेब प्रलयके पूर्वकालमें--'भूभुबः स्व: आदि सभी 
छ््मप्तई॑ दग्ध हो गये, तब सभी प्राणियोंका सौभाग्य एकत्र होकर 
स्सठाम॑ ठमें भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलूमें स्थित हो गया। पुनः 
[पर रैष्टि हुई, तब आधा सौभाग्य ब्रह्माजीके पुत्र दक्ष प्रजापतिने 
कर लिया, जिससे उनका रूप-लावण्य, बल और तेज 
है पर पे अधिक हो गया। शेष आधे सौभाग्यसे इक्षु, स्तवराज, 
मे (सेम), राजिधान्य (शालिया अगहनी), गोक्षीर तथा 
' छ का विकार, कुसुंभ-पुष्प (केसर) , कुंकुम तथा लछवण--ये 
। +भ 3 पदार्थ उलपन्न हुए। इनका नाम सौभाग्याष्टक है' 
दक्ष प्रजापतिने पूर्वकालमें जिस सौभाग्यका पान किया, 

प्से सती नामकी एक कन्या उसन्न हुई। सभी लोकोंमें उस 
ज्याका सौन्दर्य अधिक था, इसीसे उसका नाम सती एवं 
उपमें अतिशय लालित्य होनेके कारण ललिता पड़ा। 

हर ल्ेक्य सुन्दरी इस कन्याका विवाह भगवान्‌ शंकरके साथ 

द हुआ। जगन्माता ललितादेवीको आग्रधनासे भुक्ति, मुक्ति और 
ईद खर्गका राज्य आदि सब प्राप्त होते हैं। 
शक राजा यसुधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | जगद्धात्री उन 
| ३ भ्रगवतीकी आगाधनाका क्या विघान है ? उसे आप बतलायें। 


एप ३ 


प्र्म्् 


रा भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! चैत्र मासके शुक् 
! पक्षकी तृतीयाको छलितादेवीका भगवान्‌ शंकरके साथ 
मै. विवाह हुआ | इस दिन पूर्वाहमें तिलमिश्रित जलसे स्त्रान करे। 
#. पश्चगव्य तथा चन्दममिश्रित जलके द्वारा गौरी और भगवान्‌ 
#.. चद्रशेखरकी प्रतिमाको ज्नान कणकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा 
(४ नाना प्रकारके फलॉद्ाण उन दोनोंकी पूजा करे। इसके बाद इस 
#£ प्रकार अड्ज-पूजा को-- 
॥ 5३» पाटलायै नमः, 3७ दाम्मबे नमः" ऐसा कहकर 
ै 


पार्वदी और शम्पुके चरणोंकी, 'त्रियुगायै नमः, 3० शिवाय 
नमः' से दोनोंके गुल्फोंकी; 'विजयायै नमः, ३४ भरद्रेघ्वराय 
नमः से दोनेंके जानुओंकी, '3७ ईशान्ये नमः, 39७ 


सौभाग्यशयन-ब्रतकी विधि 


हस्करिशाय नमः से कटि-अदेशकी, “5४७ क्कोटव्यै नमः, उ 
आूलिने नमः' से कुक्षियोंकी, '३४ मड्लायै नमः, 3» शर्वाय 
नमः से उदस्की, (३७ उमायै नमः, 3४ रुद्राय भमः' से 
कुचद्वयकी, '3० अनन्तायै नमः, 3० त्रिपुरक्षाय नमः से 
दोनेंके हाथोंकी पूजा करे। '३> भवान्यै नमः, ३० भवाय 
नमः से दोनेंके कण्ठकी, '3% भौर्य नमः, 3० हराय नमः! 
से दोनोंके मुखकी तथा '3७ लल्तायै नमः, 3० सर्वात्मिने 
भमः' से दोनोंके मस्तककी पूजा करे) 

इस प्रकार विधिवत्‌ पूजनकर शिव-पार्वतीके सम्मुख 
सौभाग्याष्टक स्थापित कर 'उमामहेश्वरौ प्रीयेताम/ कहकर 
उनकी प्रीतिके लिये निवेदन करे। उस रात्रिमें गोभृगोदकका 
प्राशनकर भूमिपर ही शयन करना चाहिये। प्रातः द्विज- 
दम्पतिकी बस्र-माला तथा अलंकार्गेंसे पूजाकर सुवर्णनिर्मित 
गौरी तथा भगवाम्‌ शंकरकी प्रतिमाके साथ वह सौभाग्याप्टक 
+ललिता प्रीयताम' ऐसा कहकर ब्राह्मणोंको दे दे। 

इस प्रकार एक वर्षतक भ्रत्येक मासकी तृतीयाको पूजा 
करनी चाहिये। चैत्र आदि बारहों मासोंमें क्रमशः गौके सींगका 
जल, गोमय, मन्दार-पुष्प, बिल्वपत्र, दही, कुशोदक, दूध, 
घृत, गोमूत्र, कृष्ण तिल और पश्चगव्यका प्राशन करना 
चाहिये। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, 
वबासुदेवी, गौरी, मड्रला, कमला, सती तथा उमा--इन बारह 
नामोंका क्रमदाः बारह महीनोंमें दानके समय 'प्रीयताम! 
कहकर उच्चारण करे। मल्लिका, अशोक, कमल, कदम्ब, 
उत्पल, मालती, कुड्मल, करवोर, वाण (कचनार या काश), 
खिला हुआ पुष्प, कुकुम और सिंदुवार--ये बारह महीनोंकी 
पूजाके लिये क्रमझः पुष्प कहे गये हैं। जपाकुसुम, कुसुभ, 
मालती तथा कुन्दके पुष्प प्रशस्त माने गये हैं। करवीरका पुष्प 
भगवतीको सदा ही प्रिय है। 

इस प्रकार एक वर्षतक व्रत करके सभी सामग्रियोंसे 
युक्त उत्तम' शय्यापर सुवर्णकी उमा-महेश्वकी तथा 
सुवर्णनिर्मित गौ तथा वृषभको प्रतिमा स्थापित करें उनकी 





है 


इक्षयः स्तवरार्ज च निष्माता राजिधान्यकम) ९ 


विऋण्यध गोक्षीर कुसुम्मे कुँकुपे तथा।लछवण चाप्टमे. तंत्र सौभाग्या्टफमुच्यते ॥ (ठत्र्पर्च २५१९) 


३०२ 
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चूजाकर ब्राह्मणको दे। 

इस ब्रतके करनेसे सभी कामनाएँ सिद्ध होती हैं और 
निष्कामभावसे करनेपर नित्यपद प्राप्त होता है। स्री, पुरुष 
अथवा कुमारी जो कोई भी इस सौभाग्यशयन नामक बतको 
अक्तिपूर्वक करते हैं वे देवीके अनुग्रहसे अपनी कामनाओंको 





» पुराण परम॑ पुण्य॑ भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुरणडू " 
दा दशक हफफ डक जफफ़ डक रात सफर जहर हा पका, 
प्राप्त कर लेते हैं। जो इस ब्रतका माहात्य श्रवण करते है, वे ' 
दिव्य शरीर प्राप्त कर स्वर्गमें-जाते है। इस ब्रंतको कामदेव, , 
चन्धमा, कुमेर तथा और भी अन्य देवताओने किया है। अतः ' 
सबको यह व्रत करना चाहिये। , ह 
. (अध्याय २५), 


अनन्त-तृतीया तथा रसकल्याणिनी तृतीया-द्रतत 


राजा युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ | अब आप सौभाग्य 
एवं आशेग्य-प्रदायक, शत्रुविनाशक तथा भुक्तिन्‍मुक्ति- 
अ्रदायक कीई व्रत बतलाइये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महायज ! बहुत पहलेको 
बात है, असुर-संहारक भगवान्‌ इंकाने अनेक कथाओंके 
असंगर्मे पार्वतीजीसे भगवती ललिताकी आग्रधनाकी जो विधि 
बतलायी थी, उसी म्रतका मैं वर्णन कर रहा हूँ, यह ब्रत सम्पूर्ण 
पापोंका नाश करनेवाला तथा नारियोंके लिये अत्यन्त उत्तम है, 
इसे आप सावधान होकर सुनें-- 
बैशाख, भाद्रपद अथवा मार्गशीर्ष मासके शुक्र पक्षकी 
तृतीयाको श्वेत सरसोंका उबटन लगाकर स्नान करे। गोरोचन, 
मौथा, गोमूत्र, दही, गोमय और चन्दन--इन सबको मिलाकर 
मस्तकमें तिलक करे, क्योंकि यह तिलक सौभाग्य तथा 
आपेग्यको देंगेवाला है तथा भगवती ललिताकों बहुत प्रिय 
है। अत्येक मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाकों सौभाग्यवती री 
रक्तवरर, विधवा गेरु आदिसे रँगा वस्त्र और कुमारी शुक्व वस्र 
चारणकर पूजा करे। भगवती ललिताकी पञ्मगव्य अथवा 
केवल दुग्धसे स्नान कराकर मधु और चन्दन-पुष्पमिश्रित 
जलसे स्नान कराना चाहिये। स्रानके अनन्तर श्वेत पुष्प, अनेक 
प्रकारके फल, धनिया, श्वेत जीरा, नमक, गुड़, दूध तथा घीका 
मैवेध्ध अर्पणकर श्वेत अक्षत तथा तिलसे ललितादेवीकी 
कैप करे। प्रत्येक शुद्ध पक्षमें तृतीया तिथिको देवीकी 
अर्चना करें। है 
अत्येक शरुर्ठ पक्षमें तृतीया तिधिको देवीको मूर्तिकि 
चरणसे छेकर मस्तकपर्यन्त पूजन करनेका विधान इस प्रकार 
है--“यरदायै नमः" कहकर दोनों चरणोंकी, 'श्रिये नमः! 
कहकर दोनों ट्खनोंकी, 'अशोकायै नमः” कहकर दोनों 
* पिंडलियोंकी,. 'भवान्ये नम 
अडुछकारिण्यै नमः” कहकर ऊरुओंकी, “कामदेष्यै नम: 


कहकर. घुटनोंकी, 


कहकर कटिकी, “पश्मोद्धवायै नमः” कहकर पेटकी, , 
“कामभ्रिये नमः” कहकर वक्षःस्थलकी, 'सौभाग्यवांसिन्यै 
नमः” कहकर हाथोंकी, 'शशिमुखश्रिये नमः" कहकर 
बाहुओंकी, “कन्दर्पवासिन्ये ममः' कहकर मुखकी, 'पार्यत्यै' 
नमः” कहकर मुसकानकी, “गौर्य नमः" कहकर नासिकाकी, : 
'सुनेत्राये नमः” कहकर नेत्रोंकी, 'तु्यै नमः” कहकर , 
ललाटकी, “कात्यायन्ये भगः' कहकर उनके मस्तककी पूजा ' 
करे। तदनन्तर “गौर्य नमः”, 'सृष्टपै नमः, 'कान्यै नमः”, 
“प्रिये नमः”, रम्माये ममः', 'लणजितायै नमः” तथा 
“बासुदेष्ये नमः" कहकर देवीके चरणोंमें चार-बार नमस्कार 
करे। इसी प्रकार बिधिपूर्वक पूजाकर मूर्तिके आगे कुंकुमसे . 
कर्णिकासहित द्वादश-दलयुक्त कमल बनाये। उसके 
पूर्वभागमें गौरी, अम्निकोणमें अपर्णा, देक्षिणमें भवानी, - 
मैकरत्यमें रुद्राणी, पश्चिममें सौम्या, वायव्यमें मदनवासिनी, 
उत्तरमें पाटला तथा ईशानकोणमें उम्ाकी स्थापना करे । मंध्यमें 
लक्ष्मी, खाहा, स्वधा, तुष्टि, मद़छा, कुमुदा, भ्रती तथा - 
रुद्राणीकी स्थापना कर कर्णिकाके ऊपर भगवती लूलिताकी 
स्थापना करे। तत्पथात्‌ गीत और माज्लिक बाद्योको आयोजन 
कर ब्ैैत पुष्प एवं अक्षतसे अर्चना कर उन्हें ममस्कार करे। 
फिर लाल बस्तर, रक्त पुष्योकी मात्र और लाल अद्भरागसे 
सुवासिनी स्ियॉका पूजन करे तथा उनके सिर (माँग) में « 
सिंदूर और केसर लगाये, क्योंकि सिंदूर और केसर सतीदेवीकी. ., 
सदा अभीष्ट हैं। 

भाद्रपद मासमें उत्पल (नील्कमल) में, आध्रिनमें 


बन्चुजीय (गुलदुपहरियां) से, कार्तिकर्मे कमलसे,मार्गशीर्षमें 


पुष्पसे, पौषमें कुंकुमसे, मापमें सिंदुबार (निर्मुद्ी) से, . 
फाल्गुनमें मालतीसे, चैत्रमें मल्लिका तथा अशोकसे, 
वैज्ञाखमें गन्धपाटल (गुलाब) से, ज्येष्ठपे कम, और :. 
मन्दारसे, आपाढ़में चम्पक और कमलसे तथा श्रायणमें कदप्ब ५ 








त्तरपर्व ] 


* अनन्त-तृतीया तथा रसकल्याणिनी तृतीया-्रत्त « 


बे०्रे 


।ककफफफकफ़फफऊ कक कफ कक कक कफ फफु ऋफ फफफऊ ऊ४ऊऊऊ फऊ फक ऊफऊऊऊ ऊ फट फऊफ्ऊफऊक ऊऊफअऊऊ कफ ऊऊऊऊ ४ कफ ऊ फ$ 65 ४5 कै ऊ+ऊऊ # फ ऊफफ-ऊऊ ऋक +क ऋड़ऊऊक ऊछ फऊ_ 








और मालतीके पुष्पोंसे उमादेवीकी पूजा करनी चाहिये। 
भाद्रपदसे छेकर श्रावण आदि बारह महीनोंमें क्रमशः मोमूत्र, 
गोमय, दूध, दही, घी, कुशोदक, बिल्बपन्न, मदार-पुष्प, 
गोधज्रोदक, पश्चणव्य और बेलका नैवेद्य अर्पण करे। 
प्रत्येक पक्षकी तृतीयामें त्राह्मण-दम्पतिको निमन्त्रित कर 
उनमें शिव-पार्वतीकी भावना कर भोजन कराये तथा वस्त्र, 
पाला, चन्दन आदिसे उनकी पूजा करे। पुरुषको दो पीताम्बर 
तथा सत्रीकों पीली साड़ियाँ प्रदान करे। फिर ब्राह्मणी ख्रीको 
सौभाग्याप्टक-पदार्थ तथा ब्राह्मणफो फल और सुवर्णनिर्मित 
कमल देकर इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
यथा न देवि देवेशस्तवां परित्यज्य गच्छति। 
तथा मां सम्परित्यज्य पतिर्नान्‍यत्र गच्छतु ॥ 
(उत्तरपर्व २६) ३०) 
“देवि ! जिस प्रकार देवाधिदेव भगवान्‌ महादेव आपको 
छोड़कर अन्यत्र कहीं भहों जाते, उसी प्रकार मेरे भी पतिदेव 
मुझे छोड़कर कहीं न जायैं।' 
पुनः कुमुदा, विमला, अनन्ता, भवानी, सुधा, शिवा, 
ललिता, कमला, गौरी, सती, रम्भा और पार्वती---इन नामोंका 
उच्चारण करके प्रार्थना करे कि आप क्रमशः भाद्रपद आदि 
मासोमें प्रसन्न हों। 
च्रतकी समाप्तिमें सुबर्णनिर्मित कमलसहिंत शब्या-दान 
करे और चौबीस अथवा बारह द्विज-दम्पतियोंकी पूजा करे। 
प्रत्येक मासमें ब्राह्मण-दम्पतियोंकी पूजा विधिपूर्वक करे। 
अपने पूज्य गुरुदेबकी भी पूजा करे। 
जो इस अनन्त तृतीया-ब्रतका विधिपूर्वक पालन करता 
है, वह सौ कल्पोंसे भी अधिक समयतक शिवलोकर्में 
प्रतिष्ठित होता है। निर्धन पुरुष भी यदि तीन वर्षोतिक उपवास 
कर पुष्प और मन्त्र आदिके द्वारा इस ब्त॒का अनुष्ठान करता 
है तो उसे भी यही फल प्राप्त होता है। सघवा ख्री, विघवा 
अथवा कुमारी जो कोई भी इस व्रतका पालन करती है, वह 
भी गौरीकी कृपासे उस फलको प्राप्त कर लेती है। जो इस 
ब्रतके माहात््यको पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी उत्तम 
छोकोंको श्राप्त करता है। ' 
* भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महागज ! अब एक चत 
और बता रहा, हूँ, उसका नाम है--रसंकल्याणिनी तृतीया। 


यह पापोंका नाश करनेवाला है। यह ब्रत माघ मासके शुद्ध 
पक्षकी तृतीयाको किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल गो-दुग्ध 
और तिलू-मिश्रित जलसे स््रान करे । फिर देवीको मूर्तिको मधु 
और गज्नेके रससे स्नान कराये तथा जाती-पुष्पों एवं कुंकुमसे 
अर्चना करे। अनन्तर पहले दक्षिणाड्रकी पूजा करे तब 
वामाइकी। अज्ज-पूजा इस प्रकार करे--'ललितायै नमः” 
कहकर दोनों चरणों तथा दोनों टखनोंकी, सत्य नमः” कहकर 
पिंडलियों और घुटमोंकी, 'प्रिये नमः” कहकर ऊरुओंकी, 
*'मरदालसायै नमः' कहकर कटि-प्रदेशकी, 'मदनायै नमः" 
कहकर उदरकी, 'मदनवासिन्ये नमः” कहकर दोनों स्तनोंकी, 
“कुमुदाये नमः" कहकर गरदनकी, “माधव्यै नमः' कहकर 
भुजाओंकी त्तथा भुजाके अग्रभागकी, 'कमलायै नमः! 
कहकर उपस्थकी, 'रुद्ाण्ये नम:' कहकर भू और ललाटकी, 
'झंकरायै नमः” कहकर पलकोॉकी, 'विश्ववासिन्ये नमः' 
कहकर मुकुटकी, 'कान्तय नमः कहकर केशपादशकी, 
'चक्रावधारिण्यै नमः' कहकर नेत्रोंकी, 'पुष्टण॑ नमः" कहकर 
मुखकी, 'उत्कण्ठिन्य नमः” कहकर कण्ठकी 'अनन्तायै नमः" 
कहकर दोनों कंधोंकी, “रम्पाये नमः” कहकर वामबाहुको, 
“बिश्ञोकाये नमः” कहकर दक्षिण बाहुकी, 'मन्मथादित्यै 
नमः” कहकर हृदयकी पूजा करें, फिर 'पाठलायै भमः' 
कहकर उन्हें बार-बार ममस्कार करे। 

इस प्रकार प्रार्थना कर ब्राह्मण-दम्पतिकी गर्ध- 
माल्यादिसे पूजा कर स्वर्णममरूसहित जलपूर्ण घट प्रदान 
करे। इसी विधिसे प्रत्येक मासमें पूजन करे और माघ आदि 
भहीनोमें क्रमशः: रूबण, गुड़, तेल, राई, मधु, पानक (एक 
प्रकारका पेय पदार्थ या ताम्बूल) , जीग, दूध, दही, घी, शाक, 
घनिया और शर्कशका त्याग करे। पूर्वकथित पदार्थोको 
उन-उन मासोंमें नहीं खाना चाहिये। प्रत्येक मासमें ब्रतकी 
समाप्तिपर करवेके ऊपर सफेद चावल, गोझिया, मघु, पूरी, 
घेवर (सेव३), मण्डक (पिष्टक), दूध, शाक, दही, छः 
प्रकारका अन्न, भिंडी तथा शाकवर्तिक रखकर ब्राह्मणको दान 
करता चाहिये। माघ मासमें पूजाके अन्तमें 'कुमुदा प्रीयताम' 
यह कहना चाहिये। इसी प्रकार फाल्गुन आदि महानोंमें 
“माधवी, गौरी, रम्भा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, डाची, सती, 
मड्डल्य तथा रतिलालसा' का नाम लेकर “प्रीयताम ऐसा 


रेण्ड 


» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वततौख्यदम्‌ «» 


[ संक्षिप्त पविष्यपुणणाडू के 
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कहे। सभी सासोके ब्तमें पश्चमव्यका प्राशन करे और उपवास 
करें। तदनन्तर माध मास आनेपर करकपात्रके ऊपर पञ्चर्लसे 
युक्त अद्ठुष्ठमात्रकी पार्वतीकी स्वर्णनिर्मित मूर्तिकी स्थापना करे । 
चख्र, आभूषण और अलंकारसे उसे सुशोभित कर एक बैल 
और एक गाय “भवानी प्रीयताम' यह कहकर ब्राह्मणको 
प्रदान करे। इस विधिके अनुसार ब्रत करनेवाला सम्पूर्ण 
पापोंसे उसी क्षण मुक्त हो जाता है और हजार वर्षोतक दुःखी 


नहीं होता। इस ब्रतके करमेसे हजारों अग्रिप्टोम-यज्ञका फछ 
प्राप्त होता है। कुमारी, सधवा, विधवा या दुर्भगा जो भी हो, 
वह इस ब्रतके करनेपर गौरीलोकमें पूजित होती है। इस 

विघानको सुनने या इस व्रतको करनेके लिये औरोंकों उपदेश ' 
देनेसे भी सभी पापोंसे छुटकारा मिलता है और वह पार्वतीके '. 
लोकमें निवास करता है। के 
(अध्याय २६) ' 


आद्रनिन्दकरी तृतीयात्रत 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--महाग्रज ! अब मैं तीनों 
लोकोंमें प्रसिद्ध, आनन्द अदान करेवाले, पापोंका नाश 
करनेवाले आर्द्रानन्दकरी तृतीया्रतका वर्णन करता हूँ। जब 
किसी भी महीनेमें शुद्ध पक्षकी तृतीयाको पूर्वाषाढ़, उत्तरपाढ़ 
अथवा रोहिणी या मृगशिश नक्षत्र हो तो उस दिन यह ब्रत 
करना चाहिये। उस दिन कुश और गश्धोदकसे स्नानकर श्वेत 
चन्दन, श्रैत माला और श्रेत वन धारणकर उत्तम सिंहासनपर 
शिव-पार्वतीकी प्रतिमा स्थापित करे। सुगन्धित श्वेत पुष्प, 
चन्दन आदिसे उनकी पूजा करे। 'बासुदेष्ये नमः -शंकराय 
नमः से गौरी-शेकरके दोनों चरणोंकी, 'शोकविनाशिन्यै 
नमः-आनन्दाय नमः? से पिडलियोंकी, 'रम्पायै ममः-शिवाय 
नमः” से ऊरुकी, 'आदित्यै नमः-शूलपाणये ममः' से 
' कटिकी, 'माधव्ये नमः-भवाय नमः! से नाभिकी, 
*आनन्दकारिण्यै ममः-इद्धथारिणे नमः" से दोनों स्तनोंकी, 
'उत्फण्ठिन्ये, नमः-नीलकण्ठाय. नमः'से . कण्ठकी, 
' उत्पलधारिण्ये भमः-रुद्राय नमः से दोनों हाथोंकी, 
“परिरम्मिण्यै नम:-ृत्यशीलाय समः' से दोनों भुजाओँको, 
पंबलासिन्ये नमः-यूपेशाय नमः' से मुखकी, 'सस्मरशीलायै 
है -विध्वयक्‍त्राय नमः” से मुसकानकी, 'मदनवासिन्य 
अमः-विश्वपाप्रे ममः' से नेत्रोंकी, 'रतिप्रियाये नमः- 
ताप्डवेशाय नमः से भुत्रोंकी, 'इद्ाण्यै नमः-हप्यवाहाय 
नप:' से छलाटकी तथा 'स्वाहायै ममः-पश्चशराय नमः 
कहकर मुकुटकी पूजा करे। तदनत्तर नीवे लिखे मन्त्रसे 
पार्वती-परमे घरकी प्रार्थता करें-- * 
विश्वकायोी. विश्वपु्तौ विश्चपादकरी शियो 
प्रपन्नयदनौ य््दे प्रार्वतीपरेश्वरी ॥ 


(उताप २७॥ १३) 


'विध जिनका शरीर है, जो विश्वके मुख, पाद और 
हस्तस्वकूप तथा मकुलकारक हैं, जिनके मुखपर असन्नता " 
झलकती रहती है, उन पार्वती और परमेश्वरकों मैं वन्दना * 
करता हूँ।' 

इस प्रकार पूजनकर मूर्तियोंके आगे अमैक प्रकारके - 
कमल, शबद्ध, सस्तिक, चक्र आदिका घित्रण करें। गोमूत्र, + 
गोमय, दूध, दही, घी, कुशोदक, गोर्शगोदक, बिल्वपत्र, 
घड़ेका जल, खसका जल, यवचूर्णका जल तथा तिलोदकका 
क्रमशः मार्गशीर्ष आदि महीनोमें प्राशन करे, अनन्तर शयन  ' 
करे। यह प्राशन प्रत्येक पक्षकी द्वितीयाको करमा चाहिये। 
भगवान्‌ उमा-महेश्वर्को पूजाके लिये सर्वत्र श्वेत पुष्पकी श्रेष्ठ 
माना गया है। दानके समय यह,मन्त्र पढ़ना चाहिये-- 

गौरो में प्रीयतो नित्यमघनाशाय मड्लला। 
सौभाग्यायास्तु ललिता. भवानी सर्वसिद्धये ॥ 
(उत्तरर्श २०११९) 

“गौरी नित्य मुझपर प्रसन्न रहें, मझ्नत्म मेरे पापॉका विनाश 
करें। ललिता मुझे सौमाग्य प्रदान करें और भवानी मुझे सब 
सिद्धियाँ प्रदान करें। 

यर्षके अन्तमें लवण तथा गुड़से परिपूर्ण घट, नेत्रपटष्ट, 
चन्दन, दो शत वस्त, ईसा और विभिन्न फलॉंके साथ सुवर्णकी / 
शिव-पार्वतीकी प्रतिमा सपत्नीक ब्राह्मणकों दे और 'गौरी में 
अयताम' ऐसा कहे। शब्यादात भी करे। 

इस आई्रनिन्‍्दकरी तुतीयाका व्रत करनेसे पुरुष 
शिवल्येकमें निवास करता है और इस लछोकमें भी घन, आयु, 
आएग्य, ऐचर्य और सुराफों प्राप्त करा है। इस बतकी ' 
करेवालोको कभी झोक नहीं होंता। दोनों पक्षोमें विधियत्‌ 
घूजनपहित इस बतझे करना चाहिये। ऐसा करनेसे दक्मणीके, .. | 


उत्तरपर्व ] 


« चैत्र, भाद्दघद और माघ शुद्ध तृतीया-त्रवका विधान और फल « 


झ्रण्५ 
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छोककी भ्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस विधानको सुनता और 
सुनाता है, वह गन्धर्वोसि पूजित होता हुआ इन्द्रलोकमें निवास 
करता है। जो कोई ख्री इस ब्रतको करती है, वह संसारके 


सभी सुखोंको भोगकर अन्तमें अपने पतिके साथ गौरीके 
'लोकमें निवास करती है। 
(अध्याय २७) 


चैत्र, भाद्रपद और माघ शुक्ल तृतीया-ब्रतका विधान और फल 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! अब आप चैत्र, 
भाद्रपद तथा माघके शुक्त तृतीया-ब्रत्रेंके विषयमें सुनें। इन 
ब्रतोंसे रूप, सौभाग्य तथा उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है। इस 
बिपयमें आप एक वृत्तान्त सुनें--- 

भगवती पार्वतीकी जया और विजया भामकी दो सखियाँ 
थीं। किसी समय मुनि-कन्याओंने उन दोनोंसे पूछ कि आप 
दोनों तो भगवतो पार्वेतीके साथ सदा निवास करती हैं। आप 
सब यह बतायें कि किस दिन, किन उपचारों और मन्त्रोंसि पूजा 
करनेसे भगवती पार्वती प्रसन्न होती हैं। 

इसपर जया बोली--मैं सभी कामनाओंको सिद्ध करने- 
वाले ब्रतका वर्णन करती हूँ। चैत्र मासके शुक्क पक्षकी 
तृतीयाको प्रातःकार उठकर दन्तधावन आदि क्रियाओंसे 
निवृत्त होकर इस ब्रतके नियमको ग्रहण करे। कुंकुम, सिंदूर, 
रक्त वस्त्र, ताम्बूल आदि सौभाग्यके चिहोंको धारणकर 
भत्तिपूर्वक देवीकी पूजा करे। प्रथम अतिशय सुन्दर एक 
मण्डप बनवाकर उसके मध्यमें एक मनोहर मणिजटित वेदीकी 
रचना करे। एक हस्त प्रमाणका कुण्ड बनाये, तदनन्तर स्रान 
कर उत्तम चस्त्र धारणकर देवताओं और पितरोंकी पूजा कर 
देवीके मण्डपमें जाय और पार्वती, ललिता, गौरी, गान्धारी, 
आकरी, शिवा, उमा और सती--इन आठ नामोंसे भगवतीकी 
पूजा करे। कुंकुम, कपूर, अगरु, चन्दर आदिका लेपन करे। 
अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्प चढ़ाकर घूप, दीप आदि उपचार 
अर्पण करें। लड्डू, अनेक पकास्के अपूप तथा विभिन्न 
प्रकारके घृतपक नैबेद्य, जीरक, कुंकुम, नमक, ईख और 
ईखका रस, हल्दी, मारिकिल, आमलक, अनार, कृप्पाण्ड, 
कर्कदी, नारंगी, कटहल, बिजौण मींबू आदि ऋतुफल 
भगवतीको निवेदित करे। गृहस्थीके उपकरण--ओखलो, 
सिल, सूप, टोकरी आदि तथा शरगीर्को अलंकृत करनेकी 
सामग्रियाँ भी निवेदित करे। श्ड, तूर्य, मृदद्ध आदिके शब्द 


अपनी शक्तिके अनुसार पार्बतीजीको पूजा करके कुमारी 
कम्याएँ सौभाग्यकी अभिलापासे प्रदोषके समय नये कलझोंमें 
जल लाकर उससे स््रांन करें। पुनः पूर्वोक्त विधिसे भगवतीकी 
पूजा करे। प्रत्येक परहरमें पूजा और घृतसमन्वित तिलोंसे हवन 
करे। भगवतीके सम्मुख पद्मासन रूगाकर रात्िं-जागरण करे। 
नृत्यसे भगवान्‌ शंकर, गीतसे भगवती पार्वती और भक्तिसे 
सभी देवता असत्न होते हैं। ताम्बूल, कुंकुम और उत्तम-उत्तम 
पुष्प सुवासिनी ख्लीको अर्पित करे। 

प्रातः-स्नानके अनन्तर पारव॑तीजीकी पूजाकर गुड़, लवण, 
कुंकुम, कपूर, अगरु, चन्दन आदि द्रव्योसे यथाशक्ति 
तुलादान करे और देबीसे क्षमा-प्रार्थना करे। ब्राह्मणों तथा 
खुवासिनी स्तरियोंकी भोजन कराये। नैवेद्यका वितरण करे! 
इससे उसका कर्म सफल हो जाता है। 

भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको भी चै्र- 
तृतीयाकी भाँति ब्रत एवं पूजन करना चाहिये। इसमें 
सप्तधान्योंसे एक सूपमें उमाकी मूर्ति बनाकर पूजा करनी 
चाहिये तथा गोमूत्र-प्राशन करना चाहिये। यह श्रत उत्तम 
सौन्दर्य-प्रदायक है। 

इसी प्रकार माघ मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयाको चैत्र- 
तृतीयाकी भांति पूर्वोक्त क्रियाऑंको करनेके पश्चात्‌ 
कुन्द-पुष्पोंसे तुलादान करे तथा चतुर्थीको गणेशजीका भी 
पूजन करे। 

इस विधिसे जो सत्री व्रत और तुलादान करती है, वह 
अपने पतिके साथ इन्द्रढोकमें निवास कर ब्रह्मलोकमें और 
वहाँसे शिवलोकमें जाती है। इस लोकमें भी वह रूप, 
सौभाग्य, संताम, धन आदि भ्राप्त करती है। उसके वंशमे 
दुर्भगा कन्या और दुर्विनीत पुत्र कभी भी उत्पन्न महीं होता। 
घरमें दाखिय, ऐेग, शोक आदि नहीं होते। जो कम्या इस 
बतको करती है तथा ब्राह्मणकी पूजा करतो है, बह अभीष्ट बर 
आप्त कर संसारका सुस्त भोगती है। (अध्याय २८) 


बश्ट००९>०८>- 


और उत्तम गीतोंके साथ महोत्सव करे । इस प्रकार भक्तिपूर्वक 


व 


३०६ 


* पुराणं परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू हि 
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आनन्तर्य-तुतीयात्रत ५ 


महाराज युधिप्ठिने कहा--भगवन्‌! आपने शुद्ध 
पक्षके अनेक तृतीया-ब्रतोंको बतलाया। अब आप आनन्तर्य- 
ब्रतका स्वरूप बतलायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाग्ज ! त्रह्मा, विष्णु 
और महेशने देवताओको बतलाया है कि यह आनन्तर्यव्रत 
अल्यन्त गुद्दा है, फिर भी मैं आपसे इस ब्रतका वर्णन करता 
हूँ। इस ब्रतका आस्म्भ मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी तृतीयासे 
करना चाहिये । द्वितीयाके दिन रातमें ब्रतकर तृतीयाकी उपवास 
करे। गन्ध, पुष्प आदिसे उमादेबीका पूजनकर शर्का और 
पूरीका नैवेद्य समर्पित करे। स्वय॑ दहीका प्राशन कर स्रिमें 
बायन करे। प्रातःकाल उठकर भत्तिपूर्वक बराह्मण-दम्पतिको 
भोजन करये। इस विधिसे जो स्त्री त्रत करती है, वह सम्पूर्ण 
अश्वमेध-यज्ञके फलको प्राप्त करती है। 

मार्गशीर्प मासके कृष्ण पक्षकी तृतीयाकों भगवती 
कात्यायनीके पूजनमें मारिकेल समर्पित कर दुग्धका प्राशन 
को। काम-क्रोधका त्यागकर रात्रिमें झयन करे एवं प्रातः 
उठकर प्राह्मण-दम्पतिका पूजन करे! ऐसा करनेसे अनेक 
यज्ॉका फल प्राप्त होता है। 

'पौष मासके शुद्ध पक्षक्ी तृतीयाको उपवासकर गौगीका 
घूजन के, लड्डूका नैवेद्य निवेदित करे और घृतका प्राशनकर 
ड्ायन करे। प्रातः उठकर सपत्नीक ब्राह्मणका पूजन करें। 
इससे महान्‌ यश्ञका फल मिलता है। इसी प्रकार पौषकी 
कृष्ण-तृतीयाकों भगवती पार्वतीकी पूजा करे और नैवेद्य अर्पण 
करे, रातमें पूरी और गोमयका प्राशन करना चाहिये। 
आत-काल ब्राह्मण-दम्पतिका पूजन करे। इससे अश्वमेध- 
यशका फल प्राप्त होता है। 

माघ मासके शुक्र पक्षकी तृतीयाकों भगवती पार्वतीका 
“सुलामिका' नामसे पूजनकर खाँड़ और बिस्वका नैमैध 
समर्पित करे। कुशोदकफा प्राशन कर जितेन्दिय रहे, भूमिपर 
ड्ायन को। प्रातः चाह्मण-दम्पतिकों भोजन कराये। इससे 
सुवर्णदानका फल मिलता है॥ इसी प्रकार माप-कृष्ण- 
तृतीयाकों पवित्र होकर 'आर्या' मामसे पार्वतीका पूजनकर 
अक्षय पदार्थोका सैयेध समर्पित का मधुका प्राइन करे । देवीके 
"आगे शायन की, दूसो दिन भक्तियूर्वक ग्राह्ागे-दम्पर्तिका 


. हुए सुखपूर्वक' सोये। प्रातःकाल सपत्नीक प्रह्मणफों भोजन 


पूजन करे। इससे वाजपेयन्यशका फल मिलता है।. 
फाल्गुन मासके शुरू पक्षकी तृत्तीयाको पवित्र होका 
उपवास करे और देवी पार्वतीका “भद्रा' भामसे पूजनकर 
कासारका नैवेद्य निवेदित करे। शर्कणका प्राशन कर सत्रिमें 
शयन करे। प्रातःकाल सपन्नोक ब्राह्मणको भोजन कयये। 5 
इससे सौत्रामणि-यागका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण का 
पक्षकी तृतीयामें 'बिशञालाक्षी' नामसे भगवती पार्वतीका पूजन, 
कर पूरीका भोग छगाये। जल तथा चावल निवेदित कर, * 
भूमिपर शयन करे। प्रातःकाल सपलत्रीक ब्राह्मणकों भोजन - 
कराये। इससे अभिष्टोम-यज्ञका फल प्राप्त होता है।... 
चैत्र मासके शुह्व पक्षकी तृतीयाको जितेद्धिय और पवित्र 
होकर भगवती पार्वतीका “श्री! नामसे पूजन करे। बटक 
(दहीबड़ा) का नैवेद्य निवेदित करे, बिल्वपत्रका प्राशन करें 
एवं देवीका ध्यान करता करता हुआ विश्राम करे। प्रातःकाल 
भक्तिपूर्वक ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा करे, इससे ग़जसूय-यञ्ञका 
फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण-तृतीयाकी देवीकी ' 
'काली' नामसे पूजा करे। अपूषका नैवेद्य निवेदित करे, ' 
पोठीका ग्राशन करे और सात्रिमें विश्राम करे। प्रातःकाल 
सपत्नीक ब्राह्मणकों भोजन कराये। इससे अतियत्रन्य्ञका | « 
फल प्राप्त होता है। 
बैशाख मासके शुक्ष पक्षकी तृतीयाकों जितेद्धिय होकर 
उपवास करे। भगवती पार्वतीकी 'चण्डिका' नामसे पूजा कर 
मधुक नियेदित करे। श्रीसण्ड-चन्दनसे लिप्न कर देवीके 
सम्मुख विश्राम करे। प्रातःफाल सपत्रीक ब्राह्मणकी पूजा 
करें। इससे चाद्धरायणव्रतका फल मिलता है। ऐसे ही कृष्ण 
पक्षकों तृतीयाकों विमत्सर होकर उपवास करें। देबोकी 
“कालरात्रि' नामसे गन्य, पुष्प, धूप, दीप आदिसे पूजा करे। 
घी तथा जौके आटेसे बना नैवेद्य निवेदित करे । विल्‍का प्राशन 
कर सम्रिमें शायन करें। प्रातःकाल सपत्रीक आ्रह्मणको भोजत 
कराये । इससे अतिकृच्छयतका फल प्राप्त होता है। 
ज्येप्र मासके झुझ पक्षकी तुतीयाकों उपयासकर 
पार्यतीकी पूजा 'शुप्ा' नामसे को तथा आम्र-फट्या नैयेद 
निवेदित करें एवं आँवलेका प्राइन कर गौरीका ध्याव यरते 


व 


$ 


उत्तरपर्च ] 


* आनत्तर्य-तुतीयात्नत + 
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कराये। इससे तीर्थयात्राका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
ज्येछ कृष्ण तुतीयाको सुवासिनी ख्री उपवास करे। 
'स्कन्दमाता' की पूजा कर भोग लगाये। पञ्चगव्यका प्राशन 
कर देवबीके सामने शयन करे। प्रातः्काल ब्राह्मण-दम्पतिकी 
पूजा करे। इससे कन्यादानका फल प्राप्त होता है। 
आपाढ़ मासके शुक्व पक्षकी तृतीयाको सतीका पूजन कर 
दहीका नैवेद्य समर्पित करे। गोमृझ्ज-जलका प्राशन कर शयन 
करे। प्रातः ब्राह्मण-दम्पतिका पूजन करे, इससे कन्यादानका 
फल प्राप्त होता है। पुनः आषाढ़ मासके कृष्ण पक्षकी तृतीयामें 
कृष्माण्डीका' पूजन कर गुड़ और घृतके साथ सत्तूका नैवेद्य 
अर्पित करे। कुशोदकका प्राशन कर शयन करे। प्रातःकाल 
ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा करे । इससे गोसहल-दानका फल प्राप्त 
होता है। * 
श्रावण मासके शुक्व पक्षकी तृतीयाको उपवासकर चन्द्र- 
घण्टाका पूजन करे। कुल्माप (कुलथी) को नैवेद्य-रूपमें 
समर्पित कर पुष्पोदकका प्राशन कर शयन करे, प्रातः/काल 
ब्राह्मण-दम्पतिका पूजन करे । ऐसा करनेसे अभयदानका फल 
ग्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावणकी कृष्ण-तृतीयाको 'रुद्राणी' 
नामसे पार्वतीका पूजन कर सिद्ध पिण्ड आदि मैवेच्चके रूपमें 
समर्पित करें। तिलकुटका प्राशन करे। प्रातः सपत्नीक 
ब्राह्मणका पूजन करे, इससे इष्टापूर्तनयज्ञका फल भ्राप्त 
होता है। 
भाद्रपद मासके शुद्ध पक्षकी तृतीयामें 'हिमाद्रिजा' नामसे 
पार्वतीका पूजन कर गोधूमका नैवेद्य समर्पित करे | श्वेत चन्दन 
तथा गन्धोदकका प्राइन कर शयन करे। प्रातः सपत्नीक 
ब्राह्मणका पूजन करे, इससे सैकड़ों उद्यान लगानेका फल प्राप्त 
होता है। भाद्रपद कृष्ण-तृत्तीयाको दुर्गाकी पूजा करे। गुड़युक्त 
पिष्ट और फलका नैवेद्य सपर्पित करे, गोमृत्रका प्राशन कर 
शयन करें। प्रातः सपत्नीक ब्राह्मणकी पूजा करे। इससे 
सदावर्तका फल प्राप्त होता है। 
आधिनमें उपवासकर 'नागयणी' नामसे पार्वेतोका 
घूजनकर पकान्रका नैवेद्य समर्पित करे। रक्त चन्दनका प्राशन 
कर सत्रिमें शयन करे। प्रातः ब्राह्मण-दम्पतिका पूजन करे। 
इससे अम्रिहोत्र-यज्ञका फल प्राप्त होता है। आध्विन 
कृष्ण-तुतीयाको 'स्वस्ति' नामसे पार्वतीकी पूजा करे। गुड़के 


साथ शाल्योदन समर्पित करे। कुसुंभके बीजोंका प्राशन कर 
सात्रिमें विश्राम करे। प्रातःकाल सपत्रनीक ब्राह्मणफो भोजन 
कराये | इससे गवाहिक (अन्न, घास आदिसे दिनभर गो-सेवा 
करे) का फल श्राप्त होता है। 

कार्तिक मासके शुद्ध पक्षकी तृतीयाकों 'स्वाहा' नामसे 
यार्वतीका पूजनकर घृत, खाँड़ और खीर्का नैवेद्य समर्पित 
करे। कुंकुम, केसरका प्राशन कर शयन करे और प्रातः 
बह्यण-दम्पतिकी पूजा करे। इससे एकभुक्त-ब्रतका फल प्राप्त 
होता है। कार्तिककी कृष्ण-तृतीयाको 'स्वधा' नामसे पार्वतीका 
पूजनकर मूँगकी खिचड़ीका मैवेद्य समर्पित करे और घीका 
प्राशनकर रातमें शयन करे। प्रातः सपत्नीक ब्राह्मणका पूजन 
करे। इससे नक्तन्नतका फल प्राप्त होता है। 

इस प्रकार वर्षभर प्रत्येक मास एवं पक्षकी तृतीयाको 
ब्रतादि करनेसे ब्रती सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त और पवित्र हो जाता 
है। ब्रत पूर्ण कर उद्यापन इस प्रकार करना चाहिये--- 

मार्गशीर्ष मासके शुक्ष पक्षकी तृतीयाकों उपवासकर 
शास्त्र-रीतिसे एक मण्डप बनाकर सुवर्णकी शिव-पार्वतीकी 
प्रतिमा बनवाये। उन प्रतिमाओंके नेत्रोमें मोती और नीरूम 
लूगाये। ओऐछोॉमें मूँगा और कानोंमें रत्रकुष्डल पहनाये। 
भगवान्‌ इंकरको यज्ञोपवीत और पार्वतीजीको हारसे अलंकृत 
कर क्रमजः श्वेत और रक्त वस्त्र पहनाये) चतुःसम (एक 
गन्ध-द्रव्य जो कस्तूरी, चन्दन, कुकुम और कपूरके 
समान-भागके योगसे बनता है) से सुशोभित करे। तदनन्तर 
गन्ध, पुष्प, धूप आदि उपचारेंसे मण्डलमें पूजनकर अगरुका 
हवन करे। इसमें अपराजिता भगवतीकी अर्चना करे। 
मृत्तिकाका प्राशन कर रातमें जागरण करे। गीत, मुत्य आदि 
उत्सव करे! सूर्योदियपर्यनतत जप करे। प्रातः उत्तम मण्डल 
बनाकर मण्डरूमें शय्यापर शिव-पार्वतीकी प्रतिमा स्थापित 
करे। वितान, ध्वज, माल्य, किंकिणी, दर्पण आदिसे मण्डपकी 
सुशोभित. करे, अनन्तर शिव-पार्वतीकी पूजा करे। सपत्नीक 
ब्राह्मणको भोजगादिसे संतुष्ट करे। पान निवेदित कर प्रार्थना 
करे कि 'हे भगवान्‌ शिव-पार्यती ! आप दोनों मुझपर असन्न 
होवें।' इसके बाद उच्छिष्ट स्थानको पवित्र कर ले। तत्पधात्‌ 
सुवर्णसे मण्डित सींग तथा चाँदीसे मण्डित एुरवाली, कॉस्य- 
दोहनपात्रसे युक्त, व्वछठ चखसे आच्छादित, घण्टा आदि 


है". 
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आभरणोंसे युक्त पथस्विनी लाल रंगकी गौको प्रदक्षिणा कर 
दक्षिणाके साथ जूता, खड़ाऊँ, छाता एवं अनेक प्रकारके भक्ष्य 
पदार्थ गुरुको समर्पित करे। पुनः शिव-पार्वतीकों प्रणाम कर 
गुरुके चरणोंमें भी प्रणाम कर क्षमा भाँगे। इस प्रकार इस 
आनत्तर्य-ब्रतकी समाप्ति करे। जो र्री या पुरुष इस ब्रतको 
करता है, वह दिव्य विमानमें बैठकर गन्धर्वलोक, यक्षल्ोक, 
देवलोक तथा विष्णुलोकमें जाता है। चहाँ बहुत समयतक 
उत्तम भोगोंको भोगकर शिवलोकको प्राप्त करता है और फिर 


भूमिपर जन्म लेकर उत्तापी चक्रवर्ती राजा होता है। व्रत 
करनेवाल्मे उसकी स्त्री उसकी पटरणनों होती है। जिस प्रकार 
शिवजीके साथ पार्वती, इद्धके साथ शची, वसिष्ठके साथ' , 
अरुचती, विष्णुके साथ लक्ष्मी, श्रह्मके साथ सावित्री सदा 
विगजमान रहती हैं, उसी प्रकार वह नारी भी जन्म-जन्पमें- 
अपने पतिके साथ सुख भोगती है। इस ब्रतको करनेवाली 
नाग पतिसे वियुक्त नहीं होती तथा पुत्र, पौत्र आदि सभी 
वस्तुओंको प्राप्त करती है। (अध्याय २९) ग 


अक्षय-तृतीयाव्रतके प्रसंगमें धर्म चणिक्‌का चरित्र 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! अब आप 
चैश्ाख मासके शुक्र पक्षकी अक्षय-तृतीयाकी कथा सुनें। इस 
दिन स्रान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म 
किये जाते है, वे सब अक्षय हो जाते हैं! । सत्ययुगका आरम्भ 
भी इसी तिथिको हुआ था, इसलिये इसे कृतयुगादि तृतीया भी 
कहते हैं। यह सम्पूर्ण पापोंका माश करनेवाली एवं सभी 
सुख्नोंको प्रदान करनेवाली है। इस सम्बन्धमें एक आख्यान 
प्रसिद्ध है, आप उसे सुर्नें-- 
आकल नगरमें प्रिय और सत्यवादी, देवता और 
ब्राह्मणॉका पूजक धर्म नामक एक घर्मात्मा वणिक्‌ रहता था। 
उसमे एक दिन कथाप्रसंगमें सुना कि यदि वैशास्र शुद्रकी 
पृतीया रोहिणी मक्षत्र एवं चुधवारसे युक्त हो तो उस दिनका 
दिया हुआ दान अक्षय हो जावा है। यह सुनकर उसने अक्षय 
सूतीयाके दिन गद्गामें अपने पितरोंका तर्पण किया और घर 
आकर जल और अम्से पूर्ण घट, सत्तू , दही, चना, गेहूँ, गुड़, 
इस, साड़ और सुवर्ण श्रद्धापूर्वक आाह्मणोंको दान दिया। 
' कुटुम्ययें आसक्त रहमेवाली उसकी स्त्री उसे बार-बार रोकठी 


थी, कितु वह अक्षय तृत्तीयाकों अवश्य ही दान करता था। ' 
कुछ समयके बाद उसका देहान्त हो गया। अगछे जम्ममें , 
उसका जन्म कुशावती (द्वारका) नगरोमें हुआ और बह 
यहाँका राजा बना। दानके प्रभावसे उसके ऐशर्य और धनकी 
कोई सीमा न थी। उसने पुनः बड़ी-बड़ी दक्षिणायाल्ले यश . 
किये। वह ब्राह्मणोंको गौ, भूमि, सुवर्ण आदि देता रहता और “ 
दीन-दुखियोंको भी संतुष्ट करता, किंतु उसके धनका कभी . 
हास नहीं होता। यह उसके पूर्वजन्ममें अक्षय तृतोीयाके दिन 
दान देनेका फल धा। महाराज ! इस तृतीयाका फल अद्दाय 
है। अब इस ब्रतका विधान सुनें->सभी रस, अन्न, हद, 
जलसे भरे घड़े, तरह-तरहके फल, जूता आदि तथा प्रोष्म 
ऋतुमें उपयुक्त सामग्री, अन्न, गौ, भूमि, सुरर्ण, यरर जो पदार्थ... 
अपनेको प्रिय और उत्तम लगें, उन्हें ग्राह्मणोफों देना चाहिये। 
यह अतिशय रहस्यकी बात मैंने आपकी यतलायी । इस तिधिमें 
किये गये कर्मका क्षय नहीं होता, इसीलिये मुनियोनि इसका नाम 
अक्षय-तृतीया रखा है। हे 
(अध्याय ३०--३३) 


<+स60(छित ' 





(६-मल्पपुएणफे अध्यय ५५ में इसके विधयमें एक दूसरी फथा आउी है, जिसमें कहा गया है कि 'इस दिन अहतसे भगवान्‌ विष्युकर पूछ 
करोसे थे विशेष प्रसभ्र होते है और उसके सठति भी अक्षय बदी रहतों है-- * 
२ अश्षाया संततिसास्थ तह्यों सुकृतमक्षयम्‌।अक्षरैः .पूज्योे विश्युलेन साक्षण- स्पृत्ना॥ ) 


अक्षौलु नय खाता विश्योरटा गथाद्षतानु ॥ 


(मस्पपुरण ६५।४) 


(सामास्यतग अश्षतके ट्वाय विष्णुपूजत विपिद्ध है, पर केयज इस दिन अक्षतसे उनपर पूरा करे उाती है। अन्यत्र अधतो स्पानपर सफेद 


विलय विधात है), हा 


श्र हट 


उत्तरपर्व ] 


* सरस्वतीत्रतका विधान और फल+ : - 


३०९ 
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शान्तिद्रत्त 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण चोले--महाराज ! अब मैं पश्चमी- 
कल्पमें शान्तिब्रतका वर्णन करता हूँ। इसके करनेसे गृहस्थोंको 
सब प्रकारकी शात्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मासके शुक्ल 
पक्षकी पश्ममीसे लेकर एक बर्षपर्यन्त खट्टे पदार्थोका 
भोजन म॑ करे। नक्तत्रत कर शेषनागके ऊपर स्थित भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करे और निम्नलिखित मज्रोंसे उनके अड्रॉकी 
पूजा करे-- 

*३७ अनन्ताय नमः पादौ पूजयामि'से भगवान्‌ विष्णुके 
दोनों पैरेंकी, *3७ धृतराष्ट्राय नमः कि पूजयामि'से 
कटि-प्रदेशकी, “४& तक्षकाय नमः उदर पूजयामि'से 
उदरदेशकी, “३७ ककॉटकाय नमः उरः पूजयामि'से 
हृदयकी, “3४ पद्माय नमः कर्णों पूजयामि'से दोनों कानोंकी, 


*3७ महापद्माय नमः दोयुग पूजयामि'से दोनों भुजाओंकी, 
*3७ शह्डुपालाय नमः चक्ष: पूजयामि'से वक्षःस्थलकी तथा 
'७७ कुलिकाय नमः शिरः पूजयामि' से उनके मस्तककी 
पूजा करे। तदनन्तर मौन हो भगवान्‌ विष्णुको दूधसे सावन 
कराये, फिर दुग्ध और तिलोंसे हवन करे। वर्ष पूरा होनेपर 
नागयण त्तथा शेपनागकी सुवर्णप्रतिमा बनवाकर उनका पूजन 
कर ब्राह्मणको दान दे, साथ ही उसे सवत्सा गौ, पायससे पूर्ण 
कांस्थपात्र, दो वस्र और यथाशक्ति सुवर्ण भी प्रदान करे। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्यप-भोजन कराकर त्रत समाप्त करे। जो व्यक्ति 
इस व्रतको भक्तिपूर्वक करता है, वह नित्य शान्ति प्राप्त करता 
है और उसे मागोंका कभी भी कोई भय नहीं रहता। 
(अध्याय ३४) 


सरस्वतीत्रतका बिधान और फल 


राजा सुधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ । किस अ्तके करमेसे 
जाणी मघुर होती है? प्राणीको सौभाग्य प्राप्त होता है? 
विद्यामें अतिकौशल प्राप्त होता है?, पति-पत्रीका और 
बअच्युजनोंका कभी वियोग नहीं होता तथा दीर्घ आयुष्य प्राप्त 
होता है? उसे आप बतलायें। 

अगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ | आपने बहुत उत्तम 
बात पूछी है। इन फलोंको देनेवाले सारस्वतत्नतका विधान 
आप सुनें। इस व्रतके कीर्तनमात्रसे भी भगवती सरस्ती प्रसन्न 
हो जाती हैं। इस व्रतको वत्सरास्म्भमें चैत्र मासके शुक्ल 
पक्षकी पञ्ममीको आदित्यवारसे प्रारम्भ करना चाहिये। इस 
दिन भत्तिपूर्वक ब्राह्मणके द्वार स्वस्तिवाचन कराकर गन्ध, श्वेत 
माला, शुक्ल अक्षत और श्वेत वख्रादि उपचार्रेसे, वीणा, 
अक्षमाला, कमण्डलु तथा पुस्तक धारण की हुई एवं सभी 
अलेंकारोंसे अलंकृत भगवती गायत्रीका पूजन करे । फिर हाथ 
जोड़कर इन मन्त्रोंसि प्रार्थना करे--- 

यथा तु देवि भगवान्‌ ब्रह्म लोकपितामहः । 

सवा परित्यन्य नो तिप्ठेत्‌ तथा भव चरध्रदा॥ा 

बेदशास्राणि सर्वाणि नृत्यगीतादिक च यत्‌। 

याहिते यत्‌ त्वया देवि तथा में सन्तु सिद्धवः ॥ 

लक्ष्मीमेंया वरा रिप्टिगॉरी तुष्टि: प्रभा मतिः॥ 


शताभिः पाहि. त्नुभिरष्टाभि्मा सरस्वति ॥ 
(उत्त्पर्व ३५)७--५) 

दिवि! जिस प्रकार लोकपितामह ब्रह्मा आपका 
परित्यागकर कभी अलग नहीं रहते, उसी प्रकार आप हमें भी 
वर दीजिये कि हमाय भी कभी अपने परिवारके लोगोंसे 
वियोग न हो। हे देवि! वेदादि सम्पूर्ण शास्र त्रथा 
नृत्य-गीतादि जो भी विद्याएँ हैं, बे सभी आपके अधिए्ठानमें ही 
रहती हैं, वे सभी मुझे प्राप्त हों। है भगवती सरस्वती देवि | 
आप अपनी--लक्ष्मी, मेघा, वर, रिष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रा 
तथा मति--इन आठ मूर्तियोंके द्वारा मेरी रक्षा करें ।' 

इस विधिसे प्ार्थनाकर मौन होकर भोजन करे। प्रत्येक 
मासके शुक्ल पक्षको पश्चमीको सुवासिनी ख्वियोंका भी पूजन 
करे और उन्हें तिल तथा चावल, घृतपात्र, दुग्ध तथा सुवर्ण 
अ्रदान करे और देते समय 'गायत्री प्रीयताम' ऐसा उच्चारण 
करे। सायंकाल मौन रहे । इस तरह वर्षभर ब्रत करे। ब्रतकी 
समाप्तिपर ब्राह्मणको भोजनके लिये पूर्णपात्रमें चांबल भरकर 
अदान करे। साथ ही दो श्वेत वस्र, सवत्सा गौ, चन्दन आदि 
भ) दे। देवीको निवेदित किये गये वितान, घण्टा, अन्न आदि 
पदार्थ भी ब्राह्मणको दान कर दे। पूज्य गुरुका भी बस्र, मात्य - , 
तथा धन-धान्यसे पूजन करे। इस विधिसे जो पुरुष सारस्वत 


०0 


» युणर्ण परम पुण्य भविष्य॑ सर्वसौख्यदम्‌ + 
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त॑ करता है, बह विद्वान, घनवान्‌ और मघुर कण्ठवाला होता 
। भगवती सरस्वतीकी कृपासे बह वेदव्यासके समान कवि 


हो जाता है। नारी भी यदि इस ब्रतका पालन करे तो उसे भी. | 


पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। (अध्याय ३५-३६) 


'ज्कन-- 


श्रीपश्चमीत्रत-कथा 


राजा युथिप्ठिर्ने पुछा--भगवन्‌! तीनों लोकॉर्मे 
क्ष्मी दुर्लभ है; पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि 
केस कर्मके करनेसे स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है ? आप सब 
छ जाननेवाले हैं, कृपाकर उसका वर्णन करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महायज ! सुना जाता है 
के प्राथीन कालमें भृगुमुनिकी “ख्याति' मामकी स्रीसे 
रक्ष्मीका आविर्माब हुआ। भूगुने विष्णुभगवानके साथ 
रक्ष्मीका विवाह कर दिया । लक्ष्मी भी संसारके पति भगवान्‌ 
बष्णुको वरके रूपमें प्राप्ककर अपनेको कृतार्थ मानकर अपने 
पाकदाक्षसे सम्पूर्ण जगत॒की आनन्दित करने लगीं। उन्हींसे 
जाओंमें क्षैम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शान्त हो 
ये। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हृविष्य-भोजन प्राप्त 
करे लगे और राजा असन्नतापूर्वक चारों वर्णोकी रक्षा करने 
गगे। इस प्रकार देवगणोंको अतीव आनन्दमें निमम्र देखकर 
बगेचन आदि दैत्यगण लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये तपस्या एवं 
ज्ञ-यागादि करने लगे । वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो 
ये। फिर दैत्योंके परक्रमसे साथ संसार आक्रान्त हो गया। 
7 कुछ समय याद देवताओंको लक्ष्मीका मद हो गया, उन 
तोगेके शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट 
गने लगे। देवताओंको सत्य आदि शील तथा पवित्नतासे 
हित देखकर लक्ष्मी दैत्योंके पास चल गयी और देवगण 
शैविहीन हो गये। दैत्यॉंको भी लक्ष्मीकी आप्ति होते ही बहुत 
र्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि “मैं ही देयता 
ै, मैं ही यश्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, सम्पूर्ण जगत्‌ मेयय हो स्वरूप 
, ग्रष्ा, विष्णु, इच्ध, चद्र आदि सत्र मैं ही हूँ।' इस अकार 
अतिशय अह्वेकारयुक्त हो ये अनेक प्रकारका अनर्थ करने 


नगे। अर॑कारमति दैत्यॉफी भी यह दशा देखकर य्याकुल हो - 


बह भृगुकल्या भगवती लक्ष्मी क्षौरसागरमें प्रविष्ट हो गयों। 
पीरसागर्म लक्ष्मीक प्रवेश यरनेसे तीनों लोक अविहेत 
पेफर अत्यन्त निस्तेज-्से हो गये। हैं 

देशराज इंद्ने अपने गुरु यृहस्पतिसे पुछा-- 


महायज | कोई ऐसा ब्रत बतायें, जिसका अनुष्ठान केसे . ; 


पुनः स्थिर लक्ष्मीकी प्राप्ति हो जाय | 


देवगुरु यृहस्पति बोले--देवेद्ध । मैं इस सम्बन्ध ' +. 
आपको अत्यन्त गोपनीय श्रीपश्ममी-ध्तका विधान बतलाता ४ 
हूँ। इसके करनेसे आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर... 
देवगुरु यृहस्पतिने देवगज इच्द्रको श्रीपश्चमी-ग्रतकी सक्नोपा॥,.... 
विधि बतलायीं। तदनुसार इद्धने उसका विधिबत्‌ आचरण - 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणंणाड़ 


किया। इद्रको ब्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, 


दैत्य, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याघर, माग,' ४: 


ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह ब्रत करने लगे । कुछ 


कालके अनन्तर व्रत समाप्तकर उत्तम बल और तेज पाकर 


सबमे विचार किया कि समुद्रको मधकर लक्ष्मी और अमृतको 
अहण करना चाहिये। यह विचारकर देवता और असुर 


मन्दरपर्वतकों मथानी और चासुकिनागको रस्सी बनाकर . 


समुद्र-मन्थन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल 
किरणींवाले अति उज्ज्बल चद्धमा प्रकट हुए, फिर देवी 
लक्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मीके कृपाकटाक्षकों पाकर सभी 


देवता और दैत्य परम आनन्दित हो गये। भगवती लक्ष्मीने .. 


भगवान्‌ विष्णुके वक्ष/स्थलका आश्रय ग्रहण किया, भगवान्‌ 
दिष्णुने इस ब्रतकों किया था, फलस्वरूप लक्ष्मीने इनका यरण 
किया। इचद्धने गजस-भावसे ग्रत किया था, इसलिये उन्होंने 


त्रिभुवनका राज्य प्राप्त किया | दैत्येनि तामस-भाषसे ब्रत किया ' * 


था, इसलिये ऐश्वर्य पाकर भी ये एचर्यहीन हो गये। महायज ! 
इस प्रकार इस ग्तफे प्रभावसे श्रीविहीन सम्पूर्ण जगत्‌ फिरसे 
श्रीयुक्त हो गया। 


महाराज युधिप्ठिरने पूछा--यदूत्तम ) यह श्रीपशमी- * 


खत किस विधिंसे किया जाता है, वश्यसे यह प्रारम्भ होता 


है और इसी पाएणा कय होती है? आप इसे यतानेकी : 


कुपा करें। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महायड ! यह खत मार्ग व 


उत्तरपर्व ] 
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उठकर शौच, दन्‍्तधावन आदिसे निवृत्त हो ब्रतके नियमको 
चारण करे। फिर नदीमें अथवा घरपर ही स्नान करे। दो 
बद्र धारण कर देवता और पितरोंका पूजन-तर्पण कर घर 
आकर लक्ष्मीका पूजन करे। सुवर्ण, चाँदी, ताम्र, आरकूट, 
काष्रकी अथवा चित्रपटमें भगवती लक्ष्मीकी ऐसी प्रतिमा 
बनाये जो कमलपर विराजमान हो, हाथमें कमल-पुष्प घारण 
किये हो, सभी आभूषणोंसे अलंकृत हो, उनके लोचन 
कमलके समान हों और जिक्हें चार श्वेत हाथी सुवर्णके 
कलशीके जलसे स्नान कर रहे हों। इस प्रकारकी भगवती 
लक्ष्मीकी प्रतिमाकी निम्नलिखित नाम-मन्त्रोंस ऋतुकालोद्धूत 
पुष्पोंद्दारा अड्रपूजा कोे-- 

'७७ चपलायै नमः, पादौ पूजयामि', “3० चन्चलायै 
नमः, जातुनी पूजयामि', '3४ कमलवासिन्यै नमः, कि 
पूजयामि!', 3७ ख्यात्ये नमः, नाभि पूजयामि', 3 
भन्मथवासिन्यै नमः, स्तनौ पूजयामि', ३४७ ललितायै नमः, 
भुजद॒य॑ पूजयामि', '3» उत्कण्ठिताये नमः, कण्ठे 
पूजयामि', “3 माधव्यै नमः, सुखमण्डल पूजयामि' त्था 
'3७ श्रियै नम, शिरः पूजयाप्ति' आदि माममन्त्रोंसे पैरसे 
लेकर सिरतक पूजा करे। इस प्रकार प्रत्येक अद्ञोंकी 
भत्तिपूर्वक पूजाकर अंकुरित विविध धान्य और ,अनेक 
अ्रकारके फल मैवेद्यमें देवीको निवेदित करे। तदनन्तर पुष्प 
और कुंकुम आदिसे सुवासिनी ख्रियोंका पूजन कर उन्हें मधुर 
भोजन कराये और प्रणाम कर बिदा करे। एक प्रस्थ (सेरभर) 
चावल और घृतसे भर पात्र ब्राह्मणकी देकर 'श्रीशः 
सम्पीयत्ताम! इस प्रकार कहकर धार्थना करे। इस तरह पूजन 


कर मौन हो भोजन करे। प्रतिमास यह व्रत करे और श्री, 
लक्ष्मी, कमला, सम्पत्‌, समा, नागयणी, पद्मा, धृति, स्थिति, 
पुष्टि, ऋद्धि तथा सिद्धि--इन बारह नामोंसे क्रमशः बारह 
महीनोंमें भगवती लक्ष्मीकी पूजा करे और पूजनके अन्तमें 
'ब्रीयताम! ऐसा उच्चारण करे। बारहवें महीनेकी पश्ममीको 
वसख््रसे उत्तम मण्डप बनाकर गन्ध-पुष्पादिसि उसे अलेकृतकर 
उसके मध्य शय्यापर उपकरणोंसहित भगवती लक्ष्मीकी मूर्ति 
स्थापित करे। आठ मोती, नेत्रपट्ट, सप्त-धान्य, खड़ाऊँ, जूता, 
छाता, अनेक प्रकारके पात्र और आसन वहाँ उपस्थापित करे। 
तदनन्तर लक्ष्मीका पूजन कर वेदवेत्ता और सदाचारसम्पन्न 
बाह्मणकों सवत्सा गौसहित यह सव सामग्री प्रदान करे। 
यथाशक्ति ब्राह्णॉंकी भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। अन्तमें 
भगवती लक्ष्मीसे ऋद्धिकी कामनासे इस प्रकार प्रार्थना करे--- 
क्षीराव्यिमथनोद्धते विष्णोर्वक्ष:स्थलालये 
सर्वकामप्रदे देवि ऋद्धिं यप्छ नमोउस्तु ते॥ 
(उत्तरपर्ध ३७। ५४) 
'हे देवि ) आप क्षीरसागरके मन्थनसे उद्धृत हैं, भगवान्‌ 
विष्णुका वक्षःस्थल आपका अधिष्ठान है, आप सभी 
कामनाओंको प्रदान करनेवाली हैं, अतः मुझे भी आप ऋद्धि 
प्रदान करें, आपको नमस्कार है।' 
जो इस विधिसे श्रोपश्षमीका व्रत करता है, वह अपने 
इक्कीस कुलोंके साथ लक्ष्मीलोकमें निवास करता है। जो 
सौमाग्यवती स्त्री इस व्रतको करती है, वह सौभाग्य, रूप, 
संतान और घनसे सम्पन्न हो जाती है तथा पतिको अत्यन्त प्रिय 
होती है। (अध्याय ३७) 


विशोक-पह्ठी-ब्रत 


राजा युधिप्ठिरने कहा--जनादन ! आपके श्रीमुखसे 
पदञ्ममी-मरतोंका विधान सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब आप 
चष्ठीअ्तोंका विधान बतलायें। मैंने सुना है कि पष्ठोको भगवान्‌ 
सुर्यकी पूजा करेसे सभी व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं और 
सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण घोले--महाणाज ! सर्वप्रथम मैं 
विशोक-पट्ठी-अतका विधान बतलाता हूँ।,ड्स तिथिको 
उपवास करनेसे मनुष्यको कभी शोक नहीं होता। माघ मासके 


शुक्ल पक्षकों पश्षमीको प्रभातकालमें उठकर दन्तघावन करें, 
कृष्ण तिलोंसे स्नान आदिद्वारा पवित्र हो कृशर-(खिचड़ी) का 
भोजन करे, रात्रिमें ब्रह्मचर्यपूर्वक रहे। दूसरे दिन पष्ठीकों 
भअ्रभातकालमें उठकर स्नान आदिसे पवित्र ही जाय। सुवर्णका 
एक कमल बनाये, उसे सूर्यनाशयणका स्वरूप मानकर 
रक्तचन्दन, - रक्तकरवीर-पुष्प और रक्तवर्णके दो वल्र, धूप, 
दीप, नैवेध्य आदिसे उनका पूजन करे। तदनत्तर हाथ जोड़कर 


इस मन्तरसे श्रार्था करे-- 
00७ ल 


श्ेश्रे 


» युराणं परे पुण्ये भविष्य सर्वसौस्यदम्‌ «» 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणणु 





१22 :उउक्रउरकापइफफर वर्क सधककरसड इशप डडफ कफ शएफअफउक >फ फ्फरक ४ ज हड डहऊफ उऊह उटएफफ हक 2 ड हे जह एड डड ३2 टाहक क मर क॒पघर ४ सफा 


यथा विशोक॑ भवर्न॑ त्वयैवादित्य सर्वदा। 

तथा विशोकता मे स्यात्‌ त्वद्धक्तिज॑न्मजन्मनि ॥ 
(उत्तपर्व ३८१७) 
है आदित्यदेव ! जैसे आपने अपना स्थान शोकसे रहित 
बनाया है, वैसे ही मेए भी भवन सदा शोकरहित हो तथा 

जन्म-जम्ममें मेरी आपमें भक्ति बनी रहे। 

इस विंधिसे पूजनकर पष्ठीकों ब्राह्मण-भोजन कराये। 
गोमूत्रका प्राशन करे। फिर गुड़, अन्न, उत्तम दो बस और 
सुबर्ण ब्राह्मणको प्रदान करे। सप्तमीको मौन होकर तेल और 
लबणरहिंत भोजन करे और पुराण भी श्रवण करे। इस प्रकार 
एक वर्पपर्यन्त दोनों पक्षोंकी पष्ठीका ब्रतकर अन्तमें शुक्ल 


सप्तमीको सुवर्ण-कमलयुक्त कलश, श्रेष्ठ सामप्रियोंसे यु 
उत्तम शय्या और पयस्विनी कपिला गौ बाह्मणकों दान करे 
इस बिधिसे कृपणता छोड़कर जो इस ब्रतकों करता है, व 
करोड़ों वर्षोसे भी अधिक समयतक शोक, रोग, दुर्गा 
आदिसे मुक्त रहता है। यदि किसी कामगासे यह ग्रव फिप 
जाय ते उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है और माँ 
निष्काम होकर ब्रत करें तो उसे मोक्षकी भ्राप्ति होती है। 
इस शोक-विनाशिनी विशोक-पष्ठीफा एक थार भी उपयार 
करता है, बह कभी दुःखी महीं होता और इद्धलोकरमें निवार 
करता है। ॥॒ 

(अध्याय ३८, 


नि 3४०८ 
कऋमलपहष्टी- (फलपटष्ठी-) व्रत 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--रा्जन्‌ ! अब मैं कमल- 
ग्रष्ठी नामक ब्रतकों बतलाता हूँ, जिसमें उपवास करनेसे व्यक्ति 
भापमुक्त होकर स्वर्गको प्राप्त करता है । मार्गशीर्ष मासके शुक्ल 
' पक्षकी पश्चमीको नियतमत होकर घष्ठीको उपवास करे। कृष्ण 
सफ़मीको सुवर्भकमल, सुवर्णफल तथा शर्कराके साध कलश 
न्लाह्मणको प्रदान करे। इसी विधिसे एक वर्षपर्यन्त दोनों पश्षोमें 


' अत्येक पष्ठीकों उपवास करे। भानु, आर्क, रवि, ब्रद्गा, सूर्य, 


शुक्र, हरि, शिव, श्रीमान्‌, विभावसु, त्वष्टा तथा वरुण--इन 
बआरह मामोंसे क्रमशः बारह महोनोंमें पूजन करे और 'भापुर्मे 
प्रीयताम', 'अकों मे प्रीयताम्‌' इस प्रकार प्रतिमास सप्तमीको 


' द्वान और पष्ठी-पूजत आदिके समय उच्चारण करे। ब्रतके 
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अत्तमें आरह्मण-दम्पतिकी पूजाकर बर्ू-आपूषण, शर्करापूर्ण 
कलश और सुवर्ण-फमल तथा स्र्णफल ग्राह्मणकी देकर 


निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर ब्रत पूर्ण करे-- 
यथा फलकरो भासस्त्वद्धक्तानों सदा रवे। 
तथानज्फलावाप्तिस्‍स्तु. जन्मनि. जख्मनिवां 
(उनरपर्य ३९। ११; 
है सूर्यदेव ! जिस प्रकार आपके भक्तोके लिये यह 
मास-प्रत फलदायी होता है, उसी प्रकार मुझे भी जन्म-जन्‍्पे 
अनन्त फलॉंकी प्राप्ति होती रहे । 
इस अनन्त फल देनेवाली फल-पद्दी-अतको जो करता 
है, यह सुग्पानादि सभी पापोसे मुक्त ऐ सूर्यलोकमे सम्मानित 
होता है और अपने आगे-पीछेकी इफीस पीढ़ियोंका उद्धार 
करता है। जो इसका माहात्य श्रवण फरता है, यह भी 
कल्याणका भागी होता है ।"। 
(अध्याय ३९) 


++__-्ि नमन, 
मन्दारपष्टी-अ्त 


अगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--ग़जन्‌! अब मैं सभी 
चार्पोकी दूर करेवाले तथा समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले मन्दारपष्टी नामक घतझ् विधान बतलावा हूँ। प्रती 
“भाष मासके शुक्ल पश्षकी पश्चमी तिथिकों खल्प भोजन करे 
नियमपूर्वक रो और यहीकों उपवास करो। आप्मशेका पूजन 


करे तथा मददारका पुष्य भक्षण कर राजियें शयन करे। पहीरों 
आतः उठकर झानादि करें तथा ताप्रपंत्रमे काले तिलोंसे एफ 
अष्टदटल कमल यनाये। उसपर शथर्में कमल लिये भगवान्‌ 
सूर्यकी सुवर्धयो अंतिमा रपापित यरे! आठ सोनेके 
अकैपुर्मोत्ते तथा गन्यादि उपयारंसे अटदल-फमसके दलेगि 





ह-मस्मपुऐयो अप्टय ०६ में पलससमी ऋममे इसे मत्झर वर्णन हुआ है। 


उत्तरपर्व ] 


# कुमारषष्ठी-ब्रतकी कथा * 


३१३ 
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पूर्वादि क्रमसे भगवान्‌ सूर्यके नाम-मन्त्रोंद्राय इस प्रकार पूजा 
करे--'३७ भास्कराय नमः' से पूर्व दिशामें, '३७ सूर्याय 
नमः! से अग्निकोणमें, (४७ अकय नमः” से दक्षिणमें, (3४७ 
अर्यमणे नमः' से नैर्कत्यमें, '$७ बसुधात्रे नमः” से पश्चिममें, 
'७४ चण्डभानवे नमः” से वायव्यमें, '$० पूष्णे नमः! से उत्तरमें, 
'3४ आमनन्‍्दाय नमः” से ईशानकोणमें त्ृथा उस कमलकी 
मध्यवर्ती कर्णिकामें '३४ सर्वात्मने पुरुषाय नमः” यह कहकर 
शुक्ल बच्र, नैवेद्य तथा माल्य एवं फलादि सभी उपचारोंसे 
भगवान्‌ सूर्यका पूजन करे। सप्तमीको पूर्वाभिमुख मौन होकर 
तेल तथा लवण भक्षण करें। इस प्रकार प्रत्येक मासकी 
शुक्ल-पष्ठीको च्रतकर सप्तमीको पारण करे। वर्षके अन्तमें 
वही मूर्ति कलशके ऊपर स्थापित कर यथाशक्ति बख्र, गौ, 


सुबर्ण आदि ब्राह्मणको प्रदान करे और दान करते समय यह 
मन्त्र पढ़े-- 


नमो मन्दारनाथाय मन्दरभवनाय च। 
स्व च वै तास्यस्वास्पानस्मात्‌ संसारकर्दमात्‌॥ 
(उत्तरपर्व ४० १११) 


'हे मन्दास्भवन, मन्दारनाथ भगवान्‌ सूर्य! आप 
हमलोगोंका इस संसाररूपी पड्ूसे उद्धार कर दें, आपको 
नमस्कार है।' 

इस विधिसे जो मन्दार-पष्ठीका व्रत करता है, बह सभी 
पापोंसे मुक्त होकर एक कल्पतक सुखपूर्वक स्वर्गमें निवास 
करता है और जो इस विधानको पढ़ता है अथवा सुनता है, 
चह भी सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है'। (अध्याय ४०) 


4>लेपक्‍सेटरेस्‍++ 
'ललिताषष्ठी-ब्रतकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ) भाद्रपद मासके 
शुक्ल पक्षकी पष्ठीको यह व्रत होता है। उस दिन उत्तम रूप, 
सौभाग्य और संतानकी इच्छावाली ख्रीको चाहिये कि वह 
भदीमें स्नान करे और एक नये बाँसके पात्रमें बालू लेकर घर 
आये | फिर वस्लका मण्डप बनाकर उसमें दीप प्रज्चलित करे । 
मण्डपमें बह बाँसका बालुकामय पात्र स्थापित कर उसमें 
बालुकामयी, तपोवन-निवासिनी भगवत्ती ललितागौरीका 
ध्यानकर पूजन करे और उस दिन उपवास रहे, तदनन्तर 
चम्पक, करबीर, अशोक, मालती, नीलोत्पल, केतकी तथा 
तगर-पुष्प--इनमेंसे प्रत्येककी १०८ या २८ पुष्पाज्ञलि 
अक्षतेके साथ निम्नलिखित मनत्रसे दे--- 
ललिते ललिते देवि सौख्यसौभाग्यदायिनि। 
या सौभाग्यसमुत्पन्ना तस्वे देव्ये नमो नमः ॥ 
(उतरपर्य ४१।८) 
इस्र प्रकारसे पूजन करनेके पश्चात्‌ तरह-तरहके सोहाल, 


मोदक आदि पववाश्न, कूप्माण्ड, ककड़ी, बिल्व, करेला, 
बैगन, करेज आदि फल भगवती ललिताको निवेदित करे और 
धूप, दीप, व्राभूषण आदि भी समर्पित करे। इस विधिसे 
पूजनकर रात्रिको जागरण करे तथा गीत-मृत्यादि उत्सव करे। 
दूसरे दिन प्रातः गीत-वाद्य-सहित मूर्तिको नदीके समीप ले 
जाय। वहाँ पूजनकर पूजन-सामग्री ब्राह्मणको निवेदित कर दे 
और भगवती ललिताकी बालुकामयी मूर्तिको नदीमें विसर्जित 
कर दे। घर आकर हवन करे और देवता, पितर, मनुष्य तथा 
सुवासिनी स्त्रियोंका पूजन करे। पंद्रह कुमारी कम्याओंको और 
उतने ही ब्राह्मणोंकों अनेक प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोंसे संतुष्ट 
कर दक्षिणा प्रदान करे और “ललिता प्रोतियुक्ता अस्तु' यह 
कहकर उन्‍हें बिदा करे। जो पुरुष अथवा ख्री इस ललितापष्ठी- 
ब्रतको करते हैं, उन्हें संसारमें कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता। 
ब्रत करनेवाली ख्री बहुत कालपर्यन्त सुख-सौभाग्यसे सम्पन्न 
रहकर अन्तमे गौगेलोकर्मे निवास करती है। (अध्याय ४१) 


कुमारपष्ठी-ब्रतकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--भरतसत्तम महाराज 
युधिप्ठिर ! मार्गशोर्ष मासके शुक्ल पक्षको पष्ठी तिथि समस्त 


कल्याणकार्रिणी है। डसी दिन कार्तिकेयने ताग्कासुरका वध 
किया था, इसलिये यह पष्ठी तिथि स्वामिकार्तिकियक्ो बहुत 


परापनाशिनी, घन-धल्य तथा शान्ति-प्रदायिनी एवं अति- प्रिय है। इस दिन किया हुआ स्तान-दान आदि कम अक्षय प्रिय है। इस दिन किया हुआ स्रान-दान आदि कर्म अक्षय 


१-मस्थपुराणके अध्याय ७९ में मन्दारसप्तमो मामसे इसी ब्रतका वर्णन हुआ है। 
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होता है। दक्षिण देशमें स्थित कार्तिकेयका जो इस तिथिमें 
दर्शन करता है, वह निःसंदेह ब्रह्महत्यादि पापोंसे मुक्त हो 
जाता है, इसलिये इस तिथिमें कुमारस्थामीको सोमे, चाँदी 
अथवा मिट्टीकी मूर्ति बनवाकर पूजा करनी चाहिये। अपगहमें 
स्रान तथा आचमनकर, पद्मासन लगाकर चैठ जाय और 
स्वामी कुमारका एकाग्रचित्तसे ध्यान करें। इस दिन 
उपवासपूर्वक निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए इनके मस्तकपर 
कलशसे अभिषेक को-- 


चद्धमण्डलभूतानां भवभूतिपवित्रिता 
शड्डाकुमार धारेय॑ पतिता त्तव मस्तके ॥ 
(उत्तरपर्य ४२॥७) 


इस प्रकार अभिषेक कर भगवान्‌ सुर्यका पूजन करे, 
तदनन्तर गन्ध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि उपचारोंद्राय कृतिकापुत् 
कार्तिकेयकी निम्न मच्रसे पूजा करे-- 
देव सेनापते स्कद कार्तिकेय भवोद्धव। 
कुमार: गुह गाज्लेय शक्तिहस्त नमोस्तु ते॥ 
(उत्तरर्ध ४२।९) 
दक्षिण-देशोत्पन्न अन्न, फल और मलय चन्दन भी 
चढ़ाये। इसके बाद स्शम्रिकार्तिकेयके परमप्रिय छाग, कुफुट, 
कऋलापयुक्त मयूर तथा उनकी माता भगवती पार्वती--- इनका 
अत्यक्ष पूजन करे अथवा इनकी सुवर्णकी प्रतिमा बनाकर पूजन 
करे। पूजनफे अनन्तर पूर्वोक्त देवसेनापति तथा स्कनद आदि 
नाम-मम्रॉसे आज्ययुक्त तिलोंसे दृवत करे, अनन्तर फल 
भक्षण कर भूमिपर कुशाकी शब्यापर शयन करे। क्रमशः 
चारह महानोंमें नारियल, मातुलुंग (चिजौर नींबू), नारंगी, पनस 
(कटहल), जम्बीर (एक प्रकारका नींबू), दाष्डिम, द्राक्षा, 
आम्र, विलय, आमलफ, फकष्ठी तथा केला--इन फलोंका 


७ पुराण परर्म पुण्य भविष्य॑ सर्वसौस्यदम्‌ » 
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भक्षण करे। ये फल उपलब्ध न हों तो उस कालमें उपलब : 
फलोंका सेवन करे। प्रातःकाल सोमेके घने छाग अधवा ' 


कुक्टको 'सेनानी प्रीयताम' ऐसा कहकर ग्राह्मणको दे । यारह 
महीनोंमें क्रमसे सेमानी, सम्पूत, क्रौचारि, पष्मुख, गुह, 
गाड्ढेय, कार्तिकेय, स्वामी, बालग्रह्ग्रणी, छागप्रिय, शक्तिघर 


तथा द्वार--इन नामोंसे कार्तिकेय्का पूजन को और नामेके "| 
अन्तमें 'प्रीयत्ताम! यह पद योजित करे | यधा--'सेनानी « 


प्रीयताम! इत्यादि। इसके पश्चात्‌ ग्राह्मणोंकी भोजन कग्मकर 


[ संक्षिप्त भविष्यपुतणाडू: 


स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। चर्ष समाप्त होनेपर कार्विक ' 


मासके शुक्ल पक्षकों पष्ठीको बख, आभूषण आदिसे 


कार्तिकेयका पूजन एवं हवन करे और सब सामग्री ग्राह्मणको 
निवेदित कर दे। 

इस विधिसे जो पुरुष अथवा स््री इस घतको करते हैं,वे 
उत्तम फलोंको प्राप्त कर इद्धलोकमें निवास करते हैं, अतः 


राजम्‌ ! शंकरात्मज कार्तिकेयका सदा प्रयत्नपूर्वक पूजन का ' 


चाहिये। राजाओंके लिये तो कार्तिकेयकी पूजाका विशेष 
महत्त्व है। जो शजा स्वामी कुमारका इस प्रकार पूजनकर 
युद्धके लिये जाता है, बह अवश्य ही विजय प्राप्त करता है। 
विधिपूर्वक पूजा करनेपर भगवान्‌ कार्तिकेय पूर्ण प्रसन्न हो जाते 
है। जो पष्ठीको नक्तव्रत करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
होकर कार्तिकेयके लोकमें निवास करता है। दक्षिण दिशामें 
जाकर जो भतक्तिपूर्वक कार्तिकेयका दर्शन और पूजन करता है 
बह शिवलोककी प्राप्त करता है। जो सदा शरयणोद्धव 
आदिदेव कार्तिकेयकी आग्रधना करवा है, वह बहुत फालतक 
स्वर्गका सुर भोगफर पृथ्योपर जन्म ग्रहण करता तथा 
चक्रवर्ती रजाका सेवापति होता है। 


(अध्याय ४२) 


जा 3 आशा 
विजयासप्तमी-व्रत 


युधिप्ठिरने. पूछा-देव |. विजपा-सप्तमी-प्रतमें 

किसको पूजा की जातो है, उसका क्या विधान है और क्या 
फल है ? इसे आप बतलामेझी कृपा फरें। 

अगधवातन्‌ श्रीकृष्ण योले--ग़्रजन्‌! शुक्ल पद्षस्े 

सप्तमी तिश्िकों भदि आदित्यवार हो हो उसे विजया सप्दमी 

| कहते है। यह सभी पातमॉफ्य विनाश करतेफली है। उस दिन 


किया हुआ खान, दान, जप, होम तथा ठपयास दादि कर्म 


अनन्त फलदायक होता है। जो उस दिन फल, पुष्प आदि, 


लेकर भगणान्‌ सूर्यश्ध प्रदक्षिया करता है, वह सर्वशुशसम्पत्त 
उत्तम पुत्र॒को प्राप्त करता है। पहली “अ्रदक्षिणा 
नात्यिल-फ्लोंमे, दूसरे रक्तागरसे, तीसगी विजौण नींयूसे, 
चौथी ऋदलीफलमे, पँचयीं श्रेष्ठ कृष्मादसे, छठी पके हुए 


उत्तरपर्व ] 
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तेंदेक फलोंसे और सातवीं वृन्ताक-फलोंसे करे अथवा 
अष्टोत्तरशत प्रदक्षिणा करें। मोती, पद्मगम, नीलम, पन्ना, 
गोमेद, हीण और वैदूर्य आदिसे भी प्रदक्षिणा को तथा 
अखरोट, बेर, बिल्व, करौंदा, आम्र, आप्रातक (आमड़ा), 
जामुन आदि जो भी उस कालमें फल-फूल मिले उससे 
अ्रदक्षिणा करे। प्रदक्षिणा करते समय बीचमें बैठे नहीं, न 
किसीको स्पर्श करे और न किसीसे बात करे। एकाग्रचित्तसे 
अरदक्षिणा करनेसे सूर्यभगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। गौके घृतसे 
वसोर्घाण भी दे। किंकिणीयुक्त ध्वजा तथा श्वेत छत्र चढ़ाये 
और फिर कुंकुम, गय्ध, पुष्प, धूप तथा नैवेद्य आदि उपचारोंसे 
पूजन कर इस मन्त्रसे भगवान्‌ सूर्यसे क्षमा-प्रार्थना को-- 
भानो भास्कर भार्तण्ड चण्डरश्मे दिवाकर। 
आगशेग्यमायुर्विजयं पुत्र॑ देहि. नमोउस्तु ते॥ 
(उत्तरपर्व ४३। १४) 
इस ब्रतमें उपवास, नक्तत्रत अथवा अयाचित-्रत्त करे । 
इस विजया-सप्तमीका नियमपूर्वक ब्रत करनेसे णेगी रोगसे 
मुक्त हो जाता है, दरिद्र लक्ष्मी प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र 
आ्राप्त करता है तथा विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। शुक्ल 
पक्षकी आदित्यवास्युक्त सात सप्तमियोमें नक्तत्रत कर मूँगका 


भोजन करना चाहिये। भूमिपर पलाशके पत्तोंपर शयन करना 
चाहिये। इस प्रकार ब्रतकी समाप्तिपर सूर्यभगवान्‌का पूजनकर 
पडक्षर-मन्त्र (खखोल्काय नमः) से अष्टोत्तरशत हवन करे। 
सुवर्णपात्रमें सूर्यप्रतिमा स्थापित कर रक्तवस्र, गौ और दक्षिणा 
इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए ब्राह्मणको प्रदान करे-- 

3३% आास्कराय सुदेवाय नमस्तुभ्य॑ यशस्कर ॥ 

ममाद्य समीहितार्थश्रदो भव नमो नमः। 

(उत्तरपर्व ४३ । २३-२४) 

तदनन्तर शय्या-दान, श्राद्ध, पितृतर्पण आदि कर्म करे। 
इस ब्रतके करनेसे यात्रियोंकी यात्रा प्रशस्त हो जाती है, 
विजयकी इच्छावाले राजाको युद्धमें विजय अवश्य प्राप्त होती 
है, इसलिये लोकमें यह विजयसप्तमीके नामसे विश्रुत है। इस 
ब्रतको करनेवाला पुरुष संसारके समस्त सुखोंको भोगकर 
सूर्यलोकमें निवास करता है और फिर पृथ्वीपर जन्म ग्रहणकर 
दानी, भोगी, विद्वान, दोर्घायु, नीरोगे, सुखी और हाथी, घोड़े 
तथा रत्रोंसे सम्पन्न बड़ा प्रतापी राजा होता है। यदि खी इस 
व्रतको करे तो वह पुण्यभागिनी होकर उत्तम फलोंको प्राप्त 
करती है। राजन्‌ | इसमें आपको किंचित्‌ भी संदेह नहों करना 
चाहिये। (अध्याय ४३) 


तीज ० ऊन 
आदित्य-मण्डलदान-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज | अब मैं समस्त 
अशुभोके निवारण करनेवाले श्रेयस्कर आदित्य-मण्डलके 
दानका वर्णन करता हूँ। जौ अथवा गोधूमके चूर्णमें गुड़ 
मिलाकर उसे गौके घृतमें भलीभाति पकाकर सूर्यमण्डलके 
समान एक अति सुन्दर अपूप बनाये और फिर सूर्यभगबानका 
पूजनकर उनके आगे रक्तचन्दनका मण्डप अंकितकर उसके 
ऊपर वह सूर्यमण्डलात्मक मण्डक (एक प्रकारका पिष्टक) 
रखे। ब्राह्मणणो सादर आमन्त्रत कर रक्त बस्र तथा 
दक्षिणासहित बह मण्डक इस मन्त्रको पढ़ते हुए ब्राह्मणको 
प्रदान करे-- 

आदित्पतेजसोत्पन्न राजते॑. विधिनिर्मितम्‌ । 


-थस्‍्साछ-- 


श्रेयसे मम विप्र त्व॑ं प्रतियृहेदमुत्तमम्‌ ॥ 
(उत्तरपर्व '४ढड। ५) 
ब्राह्मण भी उसे ग्रहणकर निम्नलिखित मन्त्र बोले-- 
काम धनद धर्म्य पुत्रद॑ सुखर्द तब। 
आदित्यप्रीत्रये. दत्त जतिगृह्मामि मण्डलम्‌॥ 
(उत्तरपर्य ४४) ६) 
इस प्रकार विजय-सप्तमीको मण्डकका दान करे और 
सामर्थ्य होनेपर सूर्यभगवान्‌की प्रीतिके लिये शुद्धभावसे नित्य 
ही मण्डक प्रदान करे। इस विधिसे जो मण्डकका दान करता 
है, वह भगवान्‌ सूर्यके अनुमहसे शाजा होता है और 
सवर्गलोकमें भगवान्‌ सूर्यकी तरह सुशोभित होता है। 
(अध्याय डड) 
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[ संक्षिप्त भविष्यपुरणहु : । 
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वर्ज्यसप्तमी-त्रत 


महाराज युधिप्ठिने कहा--भगवन्‌! धन, सौख्य 
तथा समस्त मनोवाज्छित कामनाओँको प्रदान करेवाली 
किसी सप्तमीव्रतका आप वर्णन करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! उत्तरायणके व्यतीत 
हो जानेपर शुक्ल पक्षमें पुरुषवाचों मक्षत्रमें आदित्यवास्को 
सप्तमी-तिधि-अते ग्रहण करे | घान, तिल, जौ, उड़द, मूँग,गेहूँ, 
मधु, निन्‍्धय भोजन, मैथुन, कास्पपात्रमें भोजन, तैलाभ्यद्र,अजन 


और शिलापर पीसी हुईं बस्तु--इन सबका पष्ठी तिथिये प्रयोग 
न करे । इन पदार्धोंका पष्ठीके दिन परित्याग कर केवल चनावा 
भोग करे और देवता, घुनि तथा पितर--इम सबका तर्पणकर 
भगवान्‌ सूर्यका पूजन करे। घृतयुक्त तिल और जौका एन 
कर भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करता हुआ भूमिपर शयन को। . 
इस विधिसे जो एक यर्षतक व्रत करता है, यह अपने सभी 
मनोबाज्छित फलको ग्रप्त कर लेता है। (अध्याय ४५) ., 


4-4३. 
कुछूट-मर्कटी-ब्रतकथा (मुक्ताभरण सप्तमीत्रत-कथा) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाग्ंज युधिष्र ! 
एक बार महर्षि लोमश मधुय आयें और यहाँ मेरे माता- 
पिता--देवकी-वसुदेवते उनकी बड़ी श्रद्धासे आवभगत 
की। फिर वे प्रेमसे बैठकर अनेक प्रकारकी कथाएँ कहने 
लो। उन्होंने उसी प्रसंगमें मेरी मातासे कहा--'देवको ! 
कंसने तुम्हारे यहुतसे पुत्रॉंकी मार डाला है, अतः तुप मृतवत्सा 
एवं दुःखभागिनी बन गयी हो। इसो प्रकारसे प्राचीन कालमें 
चद्ममुखी नामको एक सुलक्षणा रानी भी मृतयत्सा एवं दुःखो 
हो गयी थी। परेतु उसने एक ऐसे ग्रतका अनुष्ठान किया « 
जिसके प्रभावसे यह जीवत्युडर हो गयी। इसलिये देवकी ! 
तुम भी उस ब्रत्के अनुष्ठानके प्रयायसे चैसी हो! जाओगी, 
इसमें संशय नहों।' 
माता देषकीने उनसे पूछा--महायज । वह चद्रमुखी 
शानी कौन थी? उसने सौभाग्य और आयेग्यकी यूद्धि 
फरनेवाला कौन-सा यत किया था? जिसके कारण उसको 
संतान जीवित हो गयी। आप मुप्ते भी चह गत यतलानेफी 
कृपा करें। 
स्टेमशमुनि योले--आचोन व्यूट्से अयोध्यामें नहुप 
मामफे एक प्रसिद्ध रड्य थे, उन्हींकी मदासमीस्य नाम 
चद्चमुखी धा। राजाफे पुरगेहितकी पत्तों मानमानियय्से सती 
चत्मपु्ीओ बहुत प्रोति थी। एक दिन ये दोनों समियाँ खान 
करलेके लिये सरयू-तटपर गयीं। उप्त समय नगरफी और भी 
बहुत-सी स्ियाँ वहाँ खान करने आयो हुई थों। उन से 
स्ियोति खानकर एक मप्डल बढाया और उसमें शिव- 


पर्यतीशी प्रतिमा विश्तिकर गया, पुष्य, अदालत आदिसे , 


भत्तिपूर्वक यथाविधि उनकी पूजा की। अन्तर उन्हें प्रणामरर | 
जब वे सभी अपने घर जानेको उद्यत हुईं, तब महाणनी . 
चद्ममुखी तथा पुणेहितकी ख्री मानमानिकाने उनसे पूछा-- 
देवियों । तुमलोगनि यह किसकी और फिस उद्देश्यसे पूजा 
की हैं?” इसपर थे कहने लगीं--'हमलोगोनि भगवान्‌ शिव 
एवं भगवती पार्यतीको पूजा की है और उनके प्रति आप- , 
समर्पण कर यह सुबर्णसूध्रमय घागा भी हाथमें धारण किया 
है। हम सब जबरतक प्राण रहेंगे, तबतक इसे धारण किये , 
रहेंगी और शिव-पार्यतीका पूजन भी किया करेंगी।' यह 
सुनकर उन दोनोंने भी यह व्रत करनेका निधय किया और थे 
अपने घर आ गयीं तथा नियमसे मत करने लगीं। परंतु कुछ 
समय बाद ण्नी चद्रमुखी प्रमादवश प्रत फरना भूल गयी और 
सूत्र भी न याँध सकी । इस कारण मरेके अन्तर यह बानरी 
हुईं, पुरोहितकों स्तैफा भी ग्रत-भट्र हो गया, इसलिये मएकर 
यह कुछुटी हुई। ठत योगियोंमें भी उनकी मित्रता और . 
पूर्वजमभयी स्पृतियाँ यनी रहीं। 
कुछ कालके अनत्तर दोनोंकी मृत्यु हो गयो। फिर रनी 

चद्रमुप्ती तो मालव देशके पृथ्वीगाध भामक सजाफी मुझ 
रामी और पुणेदित अम्रिमीलकी सती मानमातिका उसी शाजाके 
पुगेहितयी पत्रों हुई। रापरीक्ा माम ईश्ररी और पुग्रेशिफी 
रहीम नाम भूषणा था। भूषणाप्से अपने पूर्ज्मोका कान था। 
उसके आठ उत्तम घुय हुए। परंतु रानी ईधरीफो बहुत समयके 
बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यह रेगप्रछ रखता धा। इस वपरथ 
पड़े हो समय घाद (नयें वर्ष) उसझी सृस्यु मो गयी। तब 
दुष्घी हो घूपण अपनी संण्ो एप ईंधपैफों आधासन देते 





उत्तरपर्य ] 


« # उभय-सप्रमीद्रत * 
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उनके पास आयी। भूषणाके बहुतसे पुत्रोंको देखकर ईश्वरीके 
मनमें ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी, फलस्वरूप रानी ईश्वरीने धीरे-धीरे 
भूषणाके सभी पुत्र मखा डाले, परंतु भगवान्‌ शंकरके 
अनुग्रहसे वे मस्कर भी पुनः जीवित हो उठे। तब ईश्वरीने 
भूषणाको अपने यहाँ बुलवाया और उससे पूछा--“सखि ! 
तुमने ऐसा कौन-सा पुण्यकर्म किया है, जिसके कारण तुम्हारे 
मेरे हुए भी पुत्र जीवित हो जाते हैं और तुम्हारे बहुतसे 
चिरेजीवी पुत्र उत्पन्न हुए हैं, मुक्ता आदि आभूषणोंसि रहित 
हेमेपर थी कैसे तुण सदा सुरोेभित रहती हो ?” 

भूषणाने कहा--संखि ! मुक्ताभरण सप्तमी-ब्रतका 
विलक्षण माहात््य है। भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षको 
सप्तमीको किये जानेवाले इस ब्रतमें स्नानकर एक मण्डल 
बनाकर उसमें शिव-पार्वतीका पूजन करे और शिवको 
आत्म-निवेदित सूत्र (दोर्क) को हाथमें घारण करे अथवा 
चाँदी, सोनेकी अंगूठी बनाकर आअगुलीमें पहने। उसे दिन 
उपवास करे। बादमें ब्रतका उद्यापन करे। उद्यापनके दिन 
शिव-पार्वतीका मण्डलमें पूजन कर वह अँगूठी ताम्रके पात्रमें 
रखकर ब्राह्मणको दे दे तथा यथाशक्ति ब्राह्मफ-भोजन भी 
करणये। इस ब्रतके करनेसे सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं। 

सखी ! भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथिको 
तुमने और मैंने साथ ही इस व्रतका नियम ग्रहण किया था, 


परंतु प्रमादवश तुमने इसे छोड़ दिया, इसीसे तुम्हारा पुत्र नष्ट 
हो गया और राज्य पाकर भी तुम दुःखो ही रहती हो। मैंने 
ब्रतका भक्तिपूर्वक पालन किया, इससे मैं सब प्रकारसे सुखी 
हूँ, परंतु मेश बत अन्तमें भड़ हो गया था, इसलिये एक 
जन्ममें मुझे कुछुटी बनना पड़ा। सखि ! मैं तुम्हें अपने द्वार 
किये गये ब्रतका आधा पुण्यफल देती हूँ, इससे तुम्हारे सभी 
दुःख दूर हो जायैंगे। इतना कहकर भूषणाने अपने ब्रतका 
आधघा पुण्यफल ईश्वरीको दे दिया। उसके प्रभावसे ईश्वरोके 
दी अण्युवाले बहुत पुत्र उत्मनन हुए और उसे सब प्रकारका 
सुख प्राप्त हुआ तथा अन्तमें मोक्ष भी प्राप्त हुआ। 

'लोमश मुनि बोले--देवकी ! तुम भी इस व्रतको 
करो, इससे तुम्हारी संतान स्थिर हो जायगी और तुम्हाग पुत्र 
तीनों लोकॉोंका स्वामी होगा। यह कहकर लोमश मुनि अपने 
आश्रमको चले गये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज | (मेरी माताको 
इसी त्रतके प्रभावसे मेरे-जैसा पुत्र पैदा हुआ और मेरी इतनी 
आयु बढ़ी तथा केस आदि दुष्टोंसे बच भी गया।) यह 
प्रसंगवश मैंने इस ब्रतका माहात्प्य बतलाया है, अन्य जो भी 
कोई स्त्री इस घ्रतका आचरण करेगी, उसे कभी संत्तानका 
वियोग नहीं होगा और अन्तमें वह शिवलोकको प्राप्त 
करेगी'। (अध्याय ४६) 


जलन 


उभय-सप्तमोीद्रत 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महागज) अब में 
सप्तमी-कल्पका वर्णन करता हूँ। आप इसे प्रोतिपूर्वक सुनें। 
माघ महीनेकी शुक्ला सप्तमीको संकल्पकर भगवान्‌ सूर्यका 
वरुणदेव-नामसे पूजन करे। अष्टमोके दिन तिल, पिंष्ट, गुड़ 
और ओदन ब्राह्मणॉंकी भोजन कराये, ऐसा करनेसे अभ्रिप्टोम 
यज्ञका फल प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ला सप्तमीको 
भगवान्‌ सूर्यका पूजन करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता 
है। चैत्र शुक्ला सप्तमीमें वेदाशु-नामसे सूर्य-पूजय करनेसे 


उकथ नामक यज्ञके समाम पवित्र फल प्राप्त होता है। 
चैशाखके शुक्ल पक्षकी सप्तमीको धाता मामसे पूजा करनेसे 
पशुबन्ध-यागके पुण्यके समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ 
मासकी सप्तमीको इन्द्र मामसे सूर्यकी पूजा करनेसे चाजपेय 
यज्ञका दुर्लभ फल प्राप्त होता है। आपाढ़ मासको सप्तमीको 
दिवाकरकी पूजा करनेसे बहुत सुवर्णकी दक्षिणावाले यज्ञका 
फल प्राप्त होता है। श्रावणकी सप्तमीको माठापि (लेलार्क) 
को पूजनेसे सौज्ञामणि यागका फल प्राप्त होता है। भाद्गपद 


१-इसी व्रतका ठीक इन्हों श्लोकोंपें हेफाद्र, जयरसिह-कल्पद्रप तथा बतयज आदि विवच्च-प्रन्योमें मुकाघरण-संप्दर्भके नामसे उल्लेख जिया 
गया है और उसके श्लोक भविष्यपुयणके नामसे सूचित किये गये हैं, कितु आश्चर्य है कि वहाँ इसे कुखछुट-मर्कटी-सप्तमी नहों कहा गया है। सम्पव 
है कि भविष्पपुणके अन्य किन्हीं हस्तलिखित प्रतियोंकी पुष्पिकर्मे इच्हें मुकतभर्य-सप्तमोके मामसे निर्दिष्ट किया गया हो । मोतियर विलिएम दापक 
संस्कृत अँग्रेजीके विख्यात कोशमें कैटलगस मामसे मुशहुट-मर्केट-सप्तदीके नामका ही उल्लेख किया गया है। 


३१८ 


« पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू 
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मासमें शुचि मामसे सूर्यका पूजन करे तो तुलापुरुष-दानका 
फल प्राप्त होता है। आदिन शुक्ला सप्तमीको सविताकी पूजा 
करेसे सहसलन गोदानका फल मिलता है। कार्तिक शुक्ला 
सप्तमीमें सप्तवाहन दिनेशकी पूजा करनेसे पुष्डकीक-यागका 
फल आप्त होता है। मार्मशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमीमें 
भानुकी पूजा करनेसे दस गशजसूय-यज्ञोका फल प्राप्त 
होता है। पौष मासमें शुक्ल पक्षकी सप्तमीको भास्करकी 
पूजा करनेसे अनेक यज्ञोंका फल मिलता है। इसी प्रकार 
अत्येक मासके कृष्ण पक्षकी सप्तमीकी भी उन-उन नामोंसे 
पूजा करनी चाहिये। 

महाराज ! इस प्रकार एक वर्षतक श्रत और पूजन कर 
उद्यापन करे। पवित्र भूमिपर एक हाथ, दो हाथ अथवा चार 
हाथ रक्तचन्दनका मण्डल बनाकर उसमें सिंदूर और गेहका 
सूर्यमण्डल बनाये। कमल आदि रक्तपुष्पों, शल्लकी वुक्षके 


>> ड४े ०5 


गोंद आदिसे निर्मित धूप तथा अनेक प्रकारके नैवेधोंगे 
भगवान्‌ सूर्यका पूजन करे। अन्न तथा स्वर्णते भो कलशोंओ 
उनके सामने स्थापित करे। फिर अमिसंस्कार कर दिल, पृत, -- 
गुड़ और आकको समिघाओँसे 'आ कृष्णेन” (यजु , 
३३।४३) इस मन््रसे एक हजार आहुति दे। अनत्तर द्वादश 
ग्राह्मणोंको रक्ततसून, एक-एक सबत्सा गौ, छतरी, जूता, 
दक्षिणा और भोजन देकर क्षमा-प्रार्थना करे। बादमें खगे भी 
मौन होकर भोजन करे। £ 

इस विधिसे जो सप्तमीका व्रत करता है, बह नौरोंग, 
कुशल वक्ता, रूपवान्‌ और दीर्घायु होता है। जो पुरुष 
सप्तमीके दिन उपयास कर भगवान्‌ सूर्यका दर्शन करता है, 
वह सभी पा्षोसे मुक्त होकर सूर्यलोकमें नियास करता है। यह 
उभय-सफ्मीब्त सम्पूर्ण अशुर्भोको दूर कर आग्रेग्य और 
सूर्यलोक प्राप्त करानेयाला है, ऐसा देवर्पि नारदका कहना है! 
(अध्याय ४७) 


कल्याणसप्तमी-वब्रतकी विधि 


भहराज युथिप्ठिने कहा--भगवन्‌ ! यदि इस 
संसार-सागरस पार उतारमेघाला तथा स्वर्ग, आग्रेग्य एवं 
सुखप्रदायक कोई ब्रत हो तो उसे आप यतलानेफी कृपा फरें। 

. भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--णजन्‌! जिस शुद्ध 
सपामीको आदित्यवार हो, उसे विजया-सप्तमी या कल्याण- 
सप्तमी कहते हैं। यह हिपि महापुण्यमयी है। इस दिन 
ब्रात.काल मोदुग्धयुक्त जलसे स्रानकर शुक्त बस्तर धारण फर 
अक्षतोंस अति मुद्र एक कर्णिकायुक्त अष्टटलकमल बनाये 
साधा पूर्शदि आठों दलोंमे क्रमशः पूर्ण दिशामें 'ड: तपनाय 
ममः,' अधियेणमें '3७ मार्तण्डाथ नमः, दक्षिण दिशामें 
५3७ दियाकराय ममः!, नैर्सत्यफोणमें (४०७ विधाओ नमः, 
चशिम दिशामें '3० वहुणाय नमः, यायस्यमरोश्रम डे 
आास्कराप नमः', उत्तर दिशामे '&०७ विकर्तवाय नमः तथा 


ईशानकोणमें (3७ रवये नमः"--इस प्रकारसे कम-मर्योद्राय 
कर्णिकाओंमें सभी उपचार्ेंसे पूजन फरे। शुक्ल यख, फल, 
भक्ष्य पदार्थ, धृप, पुष्पमाला, गुड और लवणसे नमस्फायन्त 
इन माम-मन्त्रोंसि वेदीके ऊपर पूजा करे इसके बाद ध्यावेति 
होमकर यथाशक्ति ग्राह्मपभोजन कगये। गुरुपपे सुरवर्णसहित 
लिलपाउ-दान करे। दूसरे दिन प्रातः उठाशर मित्य-क्रियामे 
निवृत्त हे ब्राह्मणोफे साथ धृत एवं पायससे बने पदार्थों 
भोजन करे। इस प्रयार एक घर्षतक भगवान्‌ सूर्यका पूमन एस 
खतकर उद्यापन परे! जल, कलरा, घृतपात्र, सुवर्ण,यरर, 
आपूृतषण और सवत्या गौ म्राह्मणको दे। इतनी शक्ति न हे तो 
मोदान करे। जो इस कल्याणसणमी-य्रतको बनता है अथवा 
माहात्यम पढ़ता या सुनता है, यह सभी पापोंसे मुकहोफर..' 
सूर्वलोकमें विषम यरता है।। (अध्याय ४८) 


शर्करासप्रमीअतकी विधि 


अणवान्‌ श्रीकृष्ण योले--धर्मणज | अब मे सभी 
कार्यो मट्ट फरेयाले तथा आयु, अेग्य और अन्त पे 
अदान करनेशले शर्कशामणमीव्यवका यर्नन करता हू 


» कन्मशपुपा [अष्यय उस) में भी इस प्रष्य फर 


इ्चों हक ले उन्‍्गय धार कांच है? + 


पैशण मासके शुक्ल पक्षी सतमीशे धन तिलोंसे युक्त 
जतलसे सागर शुकत सरटोंगरे धारण यमे तगा सेदीके छा 
पुंसुयमे मरनिफामित अहदल-्फमलरी रखना करें और 


उत्तरपर्व ] # कमलसप्तमी-ब्रत * ३१९ 
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“सबित्रे नम:' इस नाम-मनत्रसे गन्ध-पुष्प आदिसे सूर्यकी पूजा 
करे। जलपूर्ण कलशके ऊपर शकरसे भरा पूर्णपात्र स्थापित 
करे। उस कलशको रक्त बख, चेत माला आदिसे अलंकृत 
करे, साथ हो वहाँ एक सुवर्ण-निर्मित अश्व भी स्थापित करे। 
तदनन्तर भगवान्‌ सूर्यका आवाहनकर इस मख्रसे उनका 
पूजन करे-- 
विश्वेदेवमयों यरमाद्‌ वेदबादीति पठ्यसे ॥ 
त्वम्रेयामृतसर्वस्वमतः. पाहि. सनातन । 
(उत्तस्पर्व ४९ | ५-६) 
हे भगवान्‌ सूर्यदेव ! यह साय विश्व एवं सभी देवता 
आपके ही स्वरूप हैं, इस कारण आपको ही वेदोंका तत्त्वज्ञ 
एवं अमृतसर्वस्व कहा गया है। हे सनातनदेव | आप मेरी 
रक्षा करें।' 
तदनन्तर सौससूक्तका' जप करे अथवा सौरपुराणका' 
श्रवण करे। अष्टमीको प्रातः उठकर स्नान आदि नित्यक्रिया 


चेदवेत्ता ब्राह्मणको देकर शर्कण, घृत और पायससे यथाशक्ति 
ब्राह्मण-भोजन कराये। स्॒ये भी मौन होकर तेल और 
लबणरहित भोजन करे। इस विधिसे प्रतिमास त्रत करके वर्ष 
पूरा होनेपर यथाशक्ति उत्तम शय्या, दूध देनेवाली गाय, 
शर्करपूर्ण घट, गृहस्थके उपकरणोंसे युक्त मकान तथा अपनी 
सामर्थ्यके अनुकूल एक हजार अथवा एक सौ अथवा पाँच 
निष्क सोनेका बना हुआ एक अश्व ब्राह्मणको दान करे। 
भगवान्‌ सूर्यके मुखसे अमृतपान करते समय जो अमृत-बिन्दु 
गिरे, उनसे शालि (अगहनी धान) , मूँग और इक्षु उत्पन्न हुए, 
शर्करा इक्षुका सार है, इसलिये हव्य-कव्यमें इस शर्कशका 
उपयोग करना भगवान्‌ सूर्यको अति प्रिय है एवं यह शर्करा 
अमृतरूप है। यह शर्करासप्तमी-ब्रत अश्वमेध यज्ञका फल 
देनेवाला है। इस ब्रतके करनेसे संतानकी वृद्धि होती है तथा 

समस्त उपद्रव शान्त हो जाते हैं। इस ब्रतका करनेवाला ध्यक्ति 
एक कल्प स्वर्गमें निवासकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करता है*। 


सम्पन्नकर भगवान्‌ सूर्यका पूजन करे। तत्पश्चात्‌ सारी सामग्री (अध्याय ४९) 
कमलसप्तमी-ब्नत * 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महारज! अब मैं उदककुम्भकों प्रतिमासहित ब्राह्मणकी पूजाकर प्रदान कर दे। 


कमलसप्तमी-ब्रतका वर्णन करता हूँ, जिसके नाम लेनेमात्रसे 
ही भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। वसनन्‍्त ऋतुमें शुक्ल 
पक्षकी सप्तमीको प्रातःकाल पीली सरसोंयुक्त जलसे स्नान 
करे। एक पात्रमें तिल रखकर उसमें सुबर्णका कमल बनाकर 
स्थापित करे और उसमें भगवान्‌ सूर्यकी भावना कर दो वर्त्रोंस 
आवृत करे तथा गन्ध-पुष्पादि उपचार्णेंसे पूजाकर निम्नलिखित 
श्लोकसे प्रार्थना करे-- 
नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे॥ 
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोड्स्तु ते। 
(उत्तरपर्च ५० । ३-४) 


तदनन्तर बस्तर, माला तथा अलंकारोंसे सुसज्जित उस 


दूसरे दिन अष्टमीको यथाशक्ति ब्राह्मणॉकी भोजन कग़ये और 
स्वयं भी तेल आदिसे रहित विशुद्ध भोजन करे। इसी प्रकार 
वर्षपर्यन्त प्रत्येक मासकी शुक्ल सप्तमीको भक्तिपूर्वक व्रत 
करे। ब्रतकी समाप्तिपर बह भक्तिपूर्वक सुवर्ण-कमल, 
सुवर्णकी पयस्विनी मो, अनेक पात्र, आसन, दीप तथा अन्य 
सामग्रियां ब्रह्मणको दानमें दे। इस विधिसे जो कमल- 
सप्तमीका ब्रत करता है, चह अनन्त लक्ष्मीको प्राप्त करता है 
और सूर्यलोकमें प्रसन्न होकर निवास करता है। कल्प-कल्प 
भर सात लोकोंमें निवास करता हुआ अन्तपें परमगतिको प्राप्त 
करता है । 

(अध्याय ५०) 





१-ऋग्वेदके प्रथम मण्डलक्ा ५०वाँ सूक्त सूर्यमूक्त या सौरमृक्त कहलाता है। 
२-सौरपुणणसे मुख्य तारर्य है भविष्यपुणण और साम्बपुएण। आजकल सौरपुगणके नामसे प्रकाशित जे! सूर्यपुगण हैं, वासतवमें ये शैयपुण्ण 


हैं सौर नहीं। 


३-भविष्यपुएणका यह अध्याय भी मस्यपुराणके अर ७७ में आय. इसी रूपमें प्राप्त होता है। 
४-कई ब्त-निब्रशधों एवं पुराणोमें इसे हो कमल-पट्ठो भी कहा गया है। 


३२० 


» पुराण परम युण्ये भविष्य सर्वक्तौस्यदम्‌ « 
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शुभसप्तमी-व्रतकी विधि 55 
कहकर सब सामग्री भक्तिपूर्वक ब्राह्ममकों निवेदित करें . 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--राजन्‌ ! अब मैं एक दूसरी 
सप्तमीका वर्णन कर रहा हूँ, वह शुभसप्तमी कहलाती है। 
इसमें उपवासकर व्यक्ति ग्रेण, शोक तथा दुःखँसे मुक्त हो 
जाता है। इस पुण्यप्रद ब्रतमें आश्विन मासमें (शुक्ल पक्षकी 
सप्तमी तिथिको) सख्रान करके पवित्र हो ब्राह्मर्णोद्टात 
स्वस्तिवाचन कराये। तदनत्तर गन्ध, माल्य तथा अनुलेपनादिसे 
अक्तिपूर्वक क्षिला गौका निम्नलिखित मन्त्रसे पूजन कौ-- 
भपामि सूर्यप्तत्भूतामशेषभुबनालयाम्‌ ॥ 
सामहई शुघधकत्याणशरीरां. सर्वसिद्धये 
(उनरपर्य ५१५।३-४) 
'देवि ) आप सूर्यसे उत्पन्न हुई हैं और सम्पूर्ण लोकॉकी 
आश्रयदात्री हैं, आपका शरीर सुशोभन मडलोंसे युक्त है, 
आपको मैं समस्त सिद्धियोँकी प्राप्ति निरमित नमस्कार 
करता हूँ। .. * 
तत्पधातू ताम्रपात्रमें एक सेर तिल रखकर उसपर 
बृषभकी स्वर्ण-प्रतिमा स्थापित करे और उसकी यस, माल्य 
गुड आदिसे पूजा करे। सायंकालमें 'अर्थमा प्रीयताम्‌' यह 


राजिमें पम्रगव्यका प्राशन करे तथा भूमिपर ही मास्स्यएहिद 


होकर शयन करे। प्रातः भक्तिपूर्यक ब्राह्मणोंकों पूजा आदिसे 


[ संक्षिप्त भविष्यपुगाणू ' 


संतुष्ट करे। प्रत्येक मासमें दो वस्र, स्वर्णमय घृषभ और गौ - 


आदिका पूजनपूर्वक दान करे। संवत्सरके अन्तमें ईस, गुड़, 
बस्तर, पात्र, आसन, गद्दा, तकिया आदिसे .समन्वित्र शय्या, 
एक सेर तिलसे पूर्ण ताम्र-पात्र, सौवर्ण वृषभ 'विध्वात्मा 


प्रीयताम' कहकर वेदज्ञ ब्लाह्मणकी दान फरे। इस विधिसे . 


शुभसप्तमी-अत करनेवाला व्यक्ति जन्म-जन्ममें विमल सीर्ति 
खवं श्री प्राप्त करता है और देवलोकमें पूजित तथा प्रलयपर्यन्त 
गुणाधिष होता है। एक कल्पके अनन्तर यह पृथ्यीपर जम्म 


लेकर सातों द्वीपोंका चक्रवर्ती सम्राद्‌ होता है। यह पुण्यदायिनी , - 


शुभ-सप्तमी सहसों ब्रह्मतत्या और सैकड़ों भूणहत्या आदि 
पापोंका नाश करती है। इस शुभ-सप्तमीके माहात्यरों जो 


पढ़ता है अथवा द्षणभर भी सुनता है, यह शरीर छूटमेपर 


विधाघरोंका अधिपति होता है'। 


(अध्याय ५१) . 


सप्तमी-सत्रपनत्रत और उसकी विधि 


महाराज युधिप्ठिस्ने पूछा--प्रभो) मनुष्यफो अपने 
मनमें उद्धृत उद्देग तथा खेद-सिन्नता और अपनी दख्दिताको 
नियूत्तिके लिये अद्भुती-शात्तिके निमित कीन-सा पर्म-कृत्य 
करना घाहिये ? मृतयस्ता स्रीकी (जिसके बच्चे पैदा ग्फर मर 
जते है) अपनी संततिरी रक्षा और दुःस्पप्रादिकी शान्तिके 
लिये क्या फरना चाहिये ? 

अगयान्‌ श्रीकृष्ण योले--यजन्‌ ! पूर्वजन्धके पाप 
इस जन्ममें ऐेग, दुर्गत तथा इष्टजवोंकी मूत्युके रूपमें फलित 
होते है। उनके पिनाशके लिये मैं कल्याणहाए सलमो-सपन 
नामक प्रतयय धर्नन यर रहा हैं, मह सोगोंकी पीड़ाख्य विनाश 
केवाला है। जहाँ दुपमुह़े शिगुओं, बूद्धों, आतुरें और 
मवयुवक्‍रेकी आपर्मिक पृत्यु होती देखो जाठो है, यहाँ उसकी 
शाशिश लिये दम मृतथत्साभियेफ' करे घतला रहा है। 


यह समस्त अद्भुत उत्पातों, उद्देगों और चित-भ्रमोग्र भी 


विनाशक है। हि 

ययाह-कल्पफे चैयस्पत मन्यत्तरमें सस्यमुग्मे हैदयर्थझोष 
क्षत्रियोंके कुल्यों शोभा बड्नेयाला फृतवीर्य नामफ एक गजा 
हुआ था। उसने सतहतर हजार वर्षतक धर्म और नीतिपूर्षफ 


सममा प्रजाओंक पालन किया। उसके सौ पुत्र थे, जो '. 


च्ययनमुनिके दापसे दग्ध हो गये। फिर राजाने घगयान्‌ सूर्ययी 
ग्रेप्िपूर्वक उपासना प्रासम्म को! कृतयीर्यके उपयास-ब्त, 
पूछा और स्लोडॉसे संगष्ट होग्र भगशन्‌ सूर्सी उसे अपना 
दर्शन दिया और कहा--फृलपीर्य | तुमों (वार्यकर्ष मासक) ' 
एक सुदर एवं घिययु पुतर उत्पन्न होगा, शिलु तु अपने पूर्वर्त 
पापोफो विनष्ट कामेके लिये स्पन-सासमी नामझ ग्रत गंरनों 
पढ़ेंया। दुष्टरी मृतवत्य पर्कफे झय पुत्र ठराप्र दो झाय सो 
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ह्भविदरण से न्प्ह ख्त्ध्य्र 
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(अप्टूप ८७) में इसे सण्म्ये पाल सेट है। 
++ ऋाएर २६३ राधा अआधपीश्ट (9२) में मझुदना्शिपर खिनदारो उसने हैः... 


उत्तरपर्व ) 
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+ सप्तमी-स्त्रपनव़्त और उसकी विधि * 
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सात महीनेपर बालकके जन्म-मक्षत्रकी तिधिको छोड़कर शुभ 
दिनमें ग्रह एवं ताराबलको देखकर ब्राह्मणोंद्वाए स्वस्ति-वाचन 
कराना चाहिये। इसी प्रकार बुद्ध, ग्रेगे अथवा अन्य 
लोगोंके लिये किये जानेवाले इस ब्रतमें जन्म-नक्षत्रका 
परित्याग कर देना चाहिये। गोदुग्घके साथ लाल अगहनीके 
चाबलोंसे हव्यान्न पकाकर मातृकाओं, भगवान्‌ सूर्य एवं रुद्रकी 
सुष्टिके लिये अर्प0ण करना चाहिये और फिर भगवान्‌ 
सूर्यके नामसे अप्रिमें घीकी सात आहतियाँ प्रदान करनी 
चाहिये। फिर बादमें रुद्रसूक्तते भी आहुतियाँ देनी चाहिये। 
इस आहुतिमें आक एवं पलाशकी समिधाएँ, प्रयुक्त कली 
चाहिये तथा हवन-कार्यमें काले तिल, जौ एवं घीकी एक सौ 
आठ आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये। हवनके बाद शीतल 
गड़ाजलसे स्नान करना चाहिये। त्तदनन्तर हाथमें कुश लिये 
हुए वेदज ब्राह्मणद्गाण चारों कोणोमें चार सुन्दर कलश स्थापित 
करये। पुनः उसके बीचमें छिद्ररहित पाँचवाँ कलश स्थापित 
करे। उसे दही-अक्षतसे विभूषित करके सूर्यसम्बन्धी सात 
ऋचाओंसे अभिमन्त्रित कर दे। फिर उसे तीर्थ-जलसे भरकर 
उसमें रत्न या सुवर्ण डाल दे। इसी प्रकार सभी कलशॉमें 
सर्वोषधि, पश्चव्य, पश्चरल्न, फल और पुष्प डालकर उन्हें 
बख्नॉंसे परिवेष्टित कर दे। फिर हाथीसार, घुड़शाल, बिमौट, 
नदीके संगम, तालाब, गोशाला और राजद्राए--इन सात 
जगहोँंसे शुद्ध मृत्तिका लाकर उन सभी कलशॉमें डाल दे। 
'तदनन्तर ब्राह्मण रल्गर्भित चारों कलशेकि मध्यमें स्थित 
पाँचवें कलशको हांथर्मे लेकर सूर्य-मत्रोंका पाठ करे तथा 
सात सुलक्षणा ख्त्रियोंद्वार जो पुष्प-माला और वस्नाभूषणोंद्वाग 
पूजित हों, ब्राह्मणके साथ-साथ उस घड़ेके जलसे मृतवत्सा 
खीका अभिषेक कराये। (अभिषेकके समय इस प्रकार 
कहे--) 'यह बालक दीर्घायु और यह रत्री जीव॒लुुत्रा (जीवित 
पुत्रवाली) हो। सूर्य, महों और नक्षत्र-समूहोंसहित चन्द्रमा, 
इन्द्र सहित लोकपालगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इनके अतिरिक्त 


अन्यान्य देव-समूह इस कुमारकी सदा रक्षा करें। सूर्य, शनि, 
अग्नि अथवा अन्यान्य जो कोई बालग्रह हों, वे सभी इस 
बालकको तथा इसके माता-पिताको कहीं भी कष्ट न 
पहुँचायें' ! अभिषेकके पश्चात्‌ वह स्री श्वेत बल्ल धारण करके 
अपने बच्चे और पतिके साथ उन सातों खियोंकी भक्तिपूर्वक 
पूजा करे। पुनः गुरुकी पूजा करके धर्मराजकी स्वर्णमयी प्रतिमा 
ताम्रपात्रके ऊपर स्थापित करके गुरुको निवेदित कर दे। उसी 
प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ज्राह्मणोंका भी बस्ब, सुवर्ण, 
रलसमूह आदिसे पूजन करके उन्हें घी और खीरसहित भश्ष्य 
पदार्थोका भोजन कराये। भोजनोपरान्त गुरुदेवको बालककी 
रक्षाके लिये इन मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिये--'यह 
बालक दीर्घायु हो और सौ वर्षोतक सुखका उपभोग करे) 
इसका जो कुछ पाप था, उसे चडवानलमें डाल दिया गया। 
ब्रह्मा, रुद्र, वसुणण, स्कन्द, विष्णु, इन्द्र और अभ्नि--ये सभी 
दुष्ट अहोंसे इसकी रक्षा करें और सदा इसके लिये वरदायक 
हों / इस प्रकारके वाक्थोंका उच्चारण करनेवाले गुरुदेवका 
यजमान पूजन करे। अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें एक कपिला 
गौ प्रदान करे और फिर प्रणाम करके बिंदा करे। तत्पश्चात्‌ 
भृतवत्सा स्त्री पुत्रको गोदमें लेकर सूर्यदेव और भगवाम्‌ 
शंकरको नमस्कार करे और हृवनसे बचे हुए हव्यात्रको 
"सूर्यदेवको नमस्कार है'---यह कहकर खा जाय। यह व्रत 
उद्दिमता और दुःस्वप्नादिमें भी प्रशस्त माना गया है। 

इस प्रकार कतकि जन्मदिनके नक्षत्रको छोड़कर शान्ति- 
प्राप्तिके हेतु शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिमें सदा (सूर्य और 
शंकरका) पूजन करना चाहिये, क्योंकि इस ब्रवका अनुधान 
करेेवाला कभी कष्टमें नहीं पड़ता। जो मनुष्य इस विधानके 
अनुसार इस ब्रतका सदा अनुष्ठान करता है, वह दीर्घायु होता 
है। (इसी ब्रतके प्रभावसे) कार्तवीर्यन दस हजार वर्षोतक इस 
पृथ्वीपर शासन किया थां। राजन्‌। इस प्रकार सूर्यदेव इस 
पुण्यप्रद, परम पावन और आयुवर्धक सप्तमीस्तपन-ब्रतका 





₹-दीर्घायुस्सु बालोइये जोवपुत्रा च भाविती। आदित्यचद्रमामाधै 


प्रहनश्षत्रमण्डलमू॥ 


शक्रः सलोकपालो थे ब्रह्म विण्णुमहिंसर:।एले चानये च सै देवा: सदा पालु कुमार्क्स पर 


मा शर्निर्मा स हुतघुद्‌ मा च बालग्रहाः क्वचित्‌ । पीड़ो कुर्बत्ु चालस्थ मा मानृजनकस्य ये॥ 


(उनरपर्च ५२॥ २१६--२८) 


रन्‍्दोर्षायुस्तु यालो5य॑ यावईर्पशत॑ सुदी ।यत्किश्विदस्य दुरितत्तत्किप्ते वड़दामुखे॥ 


ब्रह्मा रुद्ो विष्णु स्कल्दो बायु श्रे हुताशन-रक्षततु सर्वे दुष्टेप्यो बस्दा यातु सर्चदा॥ 


(उतरपर्य ५२॥ ३२-३३) 


इ२० 


+ पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 


'[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू ' 
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शुभसप्तमी-ब्रतकी विधि रा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! अब मैं एक दूसरी 
सप्तमीका वर्णन कर रहा हूँ, वह शुभसप्तमी कहलाती है। 
इसमें उपवासकर व्यक्ति रोग, शोक तथा दुःखोंसे मुक्त हो 
जाता है। इस पुण्यप्रद ब्रतमें आश्विन मासमें (शुक्ल पक्षकी 
सप्तमी तिथिकोी) स्नान करके पवित्र हो ब्राह्मणोद्वारा 
स्वस्तिवाचन कराये। तदनन्तर गन्ध, माल्य तथा अनुलेपनादिसे 
भक्तिपूर्वक कपिला गौका निम्नलिखित मन्त्रसे पूजन करे-- 

नमामि सूर्यसम्भूतामशेषभुवनालयाम्‌ ॥ 

त्वामहँ._ शुभकल्याणशरीरं.. सर्वसिद्धये 

(उत्तरपर्व ५१ ३-४) 

'देवि ! आप सूर्यसे उत्पन्न हुई हैं और सम्पूर्ण लोकोंकी 
आश्रयदात्री हैं, आपका शरीर सुशोभन मड्डलोंसे युक्त है, 
आपको मैं समस्त सिद्धियोंकी प्राप्तिके निमित्त नमस्कार 
करता हूँ। : 

तत्पश्चात्‌ ताप्रपात्रमें एक सेर तिल रखकर उसपर 
वृषभकी ख्र्ण-प्रतिमा स्थापित करे और उसकी वख्र, माल्य, 
गुड़ आदिसे पूजा करे। सायंकालमें 'अर्यमा प्रीयताम्‌! यह 


कहकर सब सामग्री भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको, निवेदित करे। , 
रात्रिमें पञ्चगव्यका प्राशन करे तथा भूमिपर ही मा्स्यरहित . 
होकर शयन करे। प्रातः भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको पूजा आदिसे 
संतुष्ट करे। प्रत्येक मासमें दो चख्र, स्वर्णमय बृषभ और गौ - 
आदिका पूजनपूर्वक दान करे। संवत्सरके अन्तमें ईख, गुड़, 
बस्तर, पात्र, आसन, गद्दा, तकिया आदिसे समन्वित शब्या, 
एक सेर तिलसे पूर्ण ताम्र-पात्र, सौवर्ण चृषभ 'बिश्वात्मा ' 
प्रीयताम! कहकर चेदज्ञ ब्राह्मणकी दान करे। इस विधिसे _ 
शुभसप्तमी-व्रत करनेवाला व्यक्ति जन्म-जन्ममें विमल कीर्ति 
जं श्री प्राप्त करता है और देवलोकमें पूजित तथा ग्रलयपर्यन्त 
गुणाधिप होता है। एक कल्पके अनन्तर वह पृथ्वीपर जन्म 
लेकर सातों द्वीपोंका चक्रवर्ती सम्राट्‌ होता है । यह पुण्यदायिनी 
शुभ-सप्तमी सहसनों ब्रह्महत्या और सैकड़ों भ्रूणहत्या आदि. 
पापोंका नाश करती है। इस शुभ-सप्तमीके माहात््यको जो, 
पढ़ता है अथवा क्षणभर भी सुनता है, वह शरीर छूटनेपर 
विद्याधर्ेंका अधिपति होता है' जा 

. (अध्याय ५१) . 


सप्तमी-स््रपनव्रत और उसकी विधि 


* “महाराज सुधिष्ठिरने पूछा--प्रभो! मनुष्यको अपने 


' अनमें उद्धंत उद्देश तथा खेद-खिन्नता और अपनी दर्रिताकी 


। 


निवृत्तिके लिये अद्भुत'-शान्तिके निमित्त कौन-सा धर्म-कृत्य 
करना चाहिये ? मृतयत्सा ख्रीको (जिसके बच्चे पैदा होकर मर 
जाते हैं) अपनी संततिकी रक्षा और दुःस्वप्रादिकी शान्तिकि 
लिये क्या करना चाहिये ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ) पूर्वजन्मके पाप 
इस जन्ममें रोग, दुर्गति तथा इष्टजनोंकी मृत्युके रूपमें फलित 
होते हैं। उनके बिनाशके लिये मैं कल्याणकारी सप्तमी-स्रपन 
नामक व्रतका वर्णन कर रहा हूँ, यह लोगोंकी पीड़ाका विनाश 
करनेवाला है। जहाँ दुधमुँहे शिशुओं, वृद्धों, आतुर्ों और 
नवयुवकॉकी आकस्मिक मृत्यु होती देखी जाती है, वहाँ उसकी 
शान्तिके लिये इस “पृतवत्साभिषेक' को बतला रहा हूँ। 


यह समस्त अद्भुत ठत्पातों, उद्देगों और चित्त-भ्रमोंका 
विनाशक है। 

वराह-कल्पके वैवस्वत् मन्वन्तरमें सत्ययुगमें हैहयर्वशीय 
क्षेत्रियोके कुलकी शोभा बढ़ानेबाल्य कृतवीर्य नामक एक राजा 
हुआ था। उसने सतहत्तर हजार वर्षतक धर्म और नीतिपूर्वक . 
समस्त प्रजाओंका पालन किया। उसके सौ पुत्र थे, जो 
च्यवनमुनिके शापसे दग्ध हो गये | फिर राजाने भगवान्‌ सूर्यकी 
विधिपूर्वक उपासना प्रारम्भ की। कृतवीर्यके उपवास-बत, 
पूजा और स्तोत्रोंसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ सूर्यने उसे अपना ' * 
दर्शन दिया और कहा--कृतवीर्य ! तुम्हें (कार्तवीर्य नामक) 
एक सुन्दर एवं चिरायु पुत्र उत्न्न होगा, किंतु तुम्हें अपने पूर्वकृत. 
पापोंकों विनष्ट करनेके लिये स्नपन-सप्तमी मामक व्रत करता 
पड़ेगा। तुम्हारी मृतवत्सा पल्नीके जब पुत्र उत्पन्न हो जाय तो. 





१-भविष्यपुएणका यह अध्याय मल्यपुयण (अध्याय ८०) में इसी रूपमें आप्त होता है। 
३-सामवेदीय 'अद्भुतत्राह्मण” (ताण्ड्य २६) तथा अधर्वपरिशिष्ट (७२) में अद्भुत-शात्तिका विस्तारसे उल्लेख #। 


उत्तरपर्व ] 
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सात मदीनेपर बालकके जन्म-नक्षत्रकी तिथिको छोड़कर शुभ 
दिनमे ग्रह एवं ताराबलको देखकर ब्राह्मणोंद्वारा स्वस्ति-वाचन 
कराना चाहिये। इसी प्रकार वृद्ध, गेगी अथवा अन्य 
लोगोंके लिये किये जानेवाले इस ब्रतमें जन्म-नक्षत्रका 
परित्याग कर देना चाहिये। गोदुग्धके साथ लाल अगहनीके 
चावलींसे हष्यान्न पकाकर मातृकाओं, भगवान्‌ सूर्य एवं रुद्रकी 
तुष्टिके लिये अर्पप करा चाहिये और फिर भगवान्‌ 
सूर्यके नामसे अग्निमें घीकी सात आहतियाँ प्रदान करनी 
चाहिये। फिर बादमें रुद्रसूक्तसे भी आहुतियाँ देनी चाहिये। 
इस आहुतिमें आक एवं पलाशकी समिधाएँ, प्रयुक्त करी 
चाहिये तथ हवन-कार्यमें काले तिल, जौ एवं घीकी एक़ सौ 
आठ आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये। हवनके बाद शीतल 
गड्डाजलसे स्नान करना चाहिये। तदनन्तर हाथमें कुश लिये 
हुए वेदज्ञ ब्राह्मणद्धारा चारों कोणोंमें चार सुन्दर कलश स्थापित 
कंये। पुनः उसके बीचमें छिद्ररहित पाँचवाँ कलश स्थापित 
करे। उसे दही-अक्षतसे विभूषित करके सूर्यसम्बन्धी सात 
ऋचाओंसे अभिमन्त्रित कर दे। फिर उसे तीर्थ-जलसे भरकर 
उसमें रत्न या सुवर्ण डाल दे। इसी प्रकार सभी कलशॉमें 
सर्वोषधि, पश्चगव्य, पञ्चरल्ल, फल और पुष्प डालकर उन्हें 
बस्तरोंसे परिवेष्टित कर दे। फिर हाथीसार, घुड़शाल, बिमौट, 
नदीके संगम, तालाब, गोशाला और राजद्वार--इन स्रात 
जगहँोंसे शुद्ध मृत्तिका लाकर उन सभी कलशॉमें डाल दे। 
तदनन्तर ब्राह्मण रलगर्भित चारों कलशोकि मध्यमें स्थित 
पाँचवें कलशको हाथमें लेकर सूर्य-मनत्रोंका पाठ करे तथा 
सात सुलक्षणा स्त्रयोंद्वार जो पुष्प-माला और बस्नाभूषणोंद्वारा 
पूजित हों, ब्राह्यफफे साथ-साथ उस घड़ेके जलसे मृतवत्सा 
खीका अभिषेक करये। (अभिषेकके समय इस प्रकार 
कहे--) 'यह बालक दीर्घायु और यह री जीवत्पुत्रा (जीवित 
पुत्रबाली) हो। सूर्य, ग्रहों और नक्षत्र-समूहोंसहित चन्द्रमा, 
इन्द्रसहित लोकपालगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इनके अतिरिक्त 








+ सप्तमी-स््रपनव्॒द और उसकी विधि « 


३२१ 


कफ ऊऋ७ हुक # जफूऊ क फऊ कफ ऋ | हकऊ हु फ हू ऋक हक ६ हक ऋकफ हक कह ऋ. 





अन्यान्य देव-समूह इस कुमारकी सदा रक्षा करें। सूर्य, शनि, 
अग्नि अथवा अन्यान्य जो कोई बालग्रह हों, वे सभी इस 
बालकको तथा इसके माता-पिताको कहीं भी कष्ट न 
पहुँचायें' ।! अभिषेकके पश्चात्‌ वह ख्री श्वेत वस्र घारण करके 
अपने बच्चे और पतिके साथ उन सातों स्त्रियोंकी भक्तिपूर्वक 
पूजा करे। पुनः गुरुकी पूजा करके घर्मगजकी स्वर्णमयी प्रतिमा 
ताम्रपात्रके ऊपर स्थापित करके गुरुको निवेदित कर दे। उसी 
प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य न्राह्मणोंका भी बस्तर, सुवर्ण, 
रलसमूह आदिसे पूजन करके उन्हें घो और खीरसहित भक्ष्य 
पदार्थोका भोजन कणये। भोजनोपसान्त गुरुदेवको बालककी 
रक्षाके लिये इन मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिये--“यह 
बालक दीर्घायु हो और सौ वर्षोतक सुखका उपभोग कौ। 
इसका जो कुछ पाप था, उसे वडवानलरमे डाल दिया गया। 
ब्रह्मा, रुद्र, वसुगण, स्कन्द, विष्णु, इन्द्र और अम्रि---ये सभी 
दुष्ट अहोंसे इसकी रक्षा करें और सदा इसके लिये वरदायक 
हो । इस प्रकारके वाक्योंका उच्चारण करनेवाले गुरुदेवका 
यजमान पूजन करे। अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें एक कपिला 
गौ प्रदान करे और फिर प्रणाम करके बिदा करे। तत्पश्चात्‌ 
मृतवत्सा र््री पुत्रको गोदमें लेकर सूर्यदेव और भगवान्‌ 
शंकरको नमस्कार को और हवनसे बचे हुए हव्यात्रको 
'सूर्यदेवको नमस्कार है'---यह कहकर खा जाय। यह ब्रत 
उद्ठिमता और दुःसप्ादिमें भी प्रशस्त माना गया है। 

इस प्रकार कतकि जन्मदिनके नक्षत्रकों छोड़कर शाच्ति- 
पप्तिके हेतु शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिमें सदा (सूर्य और 
शेकरका) पूजन करना चाहिये, क्योंकि इस व्रतका अनुष्ठान 
करनेवाला कभी कष्टमें नहीं पड़ता। जो मनुष्य इस विधानके 
अनुसार इस ब्रतका सदा अनुष्ठान करता है, वह दीर्घायु होता 
है। (इसी भतके प्रभावसे) कार्तवीर्यन दस हजार वर्षोतक इस 
पृथ्वीपर शासन किया था। ण्जन्‌ ! इस प्रकार सूर्यदेव इस 
पुण्यप्रद, परम पावन और आयुवर्धक सप्तमीस्नरपन-व्रतका 





१-दीर्घायुसत्तु बालो5्यं जोवपुत्रा च भाविनी। आदित्यवद्धमासाधे 


म्रहनक्षत्रमण्डलम्‌ ॥ 


शक्रः सलोकपालों वै ब्रह्म विष्युमहिध्चः।एने चान्ये च वै देवा: सदा पासु कुमास्कस॥ 


मा शर्निर्मा स रुतभुद्‌ मा च बालपदा: वर्वाचतू । दौड़ कुर्दसु चालस भा मातुशनकस्य दै॥ 


(उत्तण्पर्व ५२।२६--२८) 


र-दीर्घायुरतु बालो5ये यावदर्पशते सुझी।यत्किश्िदस्थ दुस्ति तत्क्षिप्त वडबामुणे॥ा 


ब्रह्मा रद्रो विष्णु: स्कसदो वायु: शक्तो हुताशनः।रक्षचु सर्वे दुष्टेम्यों याद यात्तु सर्यदा॥ओ 


(उत्तरपर्व ५२॥ ३२०३३) 


इर२ 


हंअशअफऊफजफ कअअफअजजऊज हतजा अक अ कफ फक ऋफ फकज ऊ5फऊऊ कक ड ऊ हज कफ कफ फऊऊहऊ फज हक जऊ कफ हक अब ऋ 


# पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वस्तौख्यदम्‌ « 





[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहू ह 


#फ अजहर कर ऊ क हड#ऊह जऊफजकहफ हल जजरफ फजज हज फ एफ इह इक. 








विधान बतलाकर वहीं अन्तर्हित हो गये। मनुष्यको सूर्यसे 





बड़े-बड़े पापोंका विनाशक, बाल-वृद्धिकारक तथा परम 


नीरोगता, अग्निसे घन, ईश्वर (शिवजी) से ज्ञान और भगवान्‌ हितकारी है। जो मनुष्य अनन्यचित्त होकर इस ऋत-विधानको' 


जनार्दनसे मोक्षकी अभिलाषा करनी चाहिये'। यह ब्रत 


सुनता है, उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है!) (अध्याय ५२) 


अचलासप्तमी*-ब्रत-कथा तथा च्रत-विधि 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | आपने सभी उत्तम 
'फलोंको देनेवाले माघस्नानका विधान बतलाया था, परंतु जो 
प्रातःकाल स्नान करनेमें समर्थ न हो तो वह क्या करे ? खत्रियाँ 
अति सुकुमारी होती हैं, वे किस प्रकार माधस्नानका कष्ट सहन 
कर सकती हैं ? इसलिये आप कोई ऐसा उपाय बतायें कि 
थोड़ेसे परिश्रमसे भी नारियोंको रूप, सौभाग्य, संतान और 
अनन्त पुण्य प्राप्त हो जाय। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज | मैं अचला- 
सप्तमीका अत्यन्त गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, 
जिसके करनेसे सब उत्तम फल भ्राप्त हो जाते हैं। इस 
सम्बन्धमें आप एक कथा सुनें--- 
मगध देशमें अति रूपवती इन्दुमती नामकी एक वेश्या 
रहती थी। एक दिन बह वेश्या प्रातःकाल बैठी-बैठी संसारकी 
अनवस्थिति (नश्वरता)का इस प्रकार चिन्तन करने 
लगी--देखो ! यह विषयरूपी संसार-सागर कैसा भयंकर है, 
जिसमें डूबते हुए जीव जन्म-मृत्यु-जरा आदिसे तथा 
जल-जन्तुओँसे पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं 
पते। ब्रह्माजीके द्वाय निर्मित यह ग्राणिसमुदाय अपने किये 
गये कर्मरूपी ईंधनसे एवं कालरूपी अप्निसे दग्ध कर दिया 
जाता है। प्राणियोंके जो धर्म, अर्थ, कामसे रहित दिन व्यतीत 
, होते हैं, फिर वे कहाँ घापस आते हैं ? जिस दिन स््ान, दान, 
है तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, 
चह दिन व्यर्थ है। पुत्र, स्री, घर, क्षेत्र तथा घन आदिकी 
चिन्तामें सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर धर 
दबोचती है। 


३-आरग्य 


भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेदुताशनातू । शंकराज्हानमिच्छेततु 


इस प्रकार कुछ निर्विण्ग--उद्विम होकर सोचती- , 
विचारती हुईं वह इन्दुमती वेश्या महर्षि वसिष्ठके आश्रममें गयी 
और उन्हें प्रणामकर हाथ जोड़कर कहने लगी-- 'महाग़ज ! - 
मैंने न तो कभी कोई दान दिया, न जप, तप, ्रत, उपवास 
आदि सत्कर्मोका अनुष्ठान किया और न शिव, विष्णु आदि ' 
किन्हीं देवताओंकी आराधना की, अब मैं इस भयंकर संसारसे 
भयभीत होकर आपकी शरण आयी हूँ, आप मुझे कोई ऐसा 
च्रत बतलायें, जिससे मेगा उद्धार हो जाय। हि 

वसिष्ठजी बोले--/वरानने | तुम माघ मासके शुक्ल * 
पक्षकी सप्तमीको स्नान करों, जिससे रूप, सौभाग्य और « 
सद्गति आदि सभी फल आप्त होते हैं। पश्ठीके दिन एक बार 
भोजनकर सप्तमीको प्रातःकाल ही ऐसे नदीतट अथवा. 
जलाशयपर जाकर दीपदान और खान करो, जिसके जलको 

किसीने स्नानकर हिलाया न हो, क्योंकि जल मलको प्रक्षालित॑ 
कर देता है। बादमें यथाशक्ति दान भी करो। इससे तुम्हार 
कल्याण होगा।' वसिष्ठजीका ऐसा वचन सुनकर इन्दुमती 
अपने घर वापस लौट आयी और उनके द्वारा बतायी गयी 
विधिके अनुसार उसने स्रान-ध्यान आदि कर्मोको सम्पन्न 
किया। सप्तमीके स्नानके प्रभावसे बहुत दिनोंतक सांसारिक 
सुखोंका उपभोग करती हुई वह देह-त्यागके पश्चात्‌ देवरज 
इद्धकी सभी अप्सराओमें प्रधान नायिकाके पदपर अधिष्ठित * 
हुईं। यह अचलासप्तमी सम्पूर्ण पापोंका प्रशमन करनेवाली , 
तथा सुख-सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाली है। 

राजा युधघिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! अचलासप्तमीका 
माहात्य तो आपने बतलाया, कृपाकर अब स्रानका विधान 


गतिमिच्छेज्जनादनात्‌॥ (उत्तरपर्व ५२। ३९) 


-भविष्यपुग्रणका यह अध्याय मल्यपुणण (अ०६८) से प्रायः मिलता है। * 
यह सप्तमी पुणणोंमें रथ, सूर्य, भानु, अर्क, महती, पुत्रसप्तमी आदि अनेक नामोंसे विख्यात है और अनेक पुग्रणोंमें उन-उन नामोंसे ; 
अलग-अलग विधियाँ निर्दिष्ट हैं, जिनसे सभी अभिलापाएँ पूरी होती हैं। 
४-पुग्रणोंका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। माधस्नानकी विस्तृत विधि पद्मपुएणके उत्तरखष्ड एवं बायुपुणणमें प्राप्त होती है। इनमें बड़ी सुन्दर 


एवं श्रेष्ठ कथाएँ हैं। 





उत्तरपर्य * खुधाप्टमीत्रत-कथा तथा माहात्पय * ३२३ 
अजजअह कक फऋफऊ शज हफऊ फऊ कह हक अक फ़ हज फडफफ जज जज हु जफ ऊड ऊफ कफ कह फऊजहऋऊ १> कफ कफ फंड फ़डऊ हज झऊडऊ १ कफ झड़ ऊऊड फहफ हफजफ एफ अ5.४ डऊ-फफ-उफफफऊ एफ हक. 
भी बतलायें। क्रमसे भानु, रवि, विवस्वानू, भास्कर, सविता, अर्क, 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज | षष्ठीके दिन 
एकभुक्त होकर सूर्यनाशयणका पूजन करे। यथासम्भव 
सप्तमीको प्रातःकाल ही उठकर नदी या सरोवरपर जाकर 
अरुणोदय आदि वेलामें बहुत सबेरे ही स्नान करनेकी चेष्टा 
करे। सुवर्ण, चाँदी अथवा ताम्रके पात्रमें कुसुम्भकी रंगी हुई 
बत्ती और तिलका तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करे। उस 
दीपकको सिरपर रखकर हृदयमें भगवान्‌ सूर्यका इस प्रकार 
ध्यान को-- 
नपस्ते  रुद्धरूपाय रखानाण्पतये भणः। 
बरुणाय भमस्तेउस्तु हरिबास नमोस्तु त्े॥ 
यावज्जन्म कृत पाप मया जन्मसु सप्तसु। 
तनन्‍्मे रोग च शोक च माकरी हन्तु सप्तमी ॥ 
जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्तसप्तिके 
सर्वव्याधिहें. देवि. नमस्ते. रविमण्डले॥ 
(उत्तरपर्व ५३॥ ३३-३५) 
तदनन्तर दीपकको जलके ऊपर तैरा दे फिर स्लानकर 
देवता और पितरोंका तर्पण करे और चन्दनसे कर्णिकासहित 
अष्टटल-कमल बनाये। उस कमलके मध्यमें शिव-पार्वतीकी 
स्थापनाकर प्रणव-मन्त्रसे पूजा करे और पूर्वादि आठ दलोंमें 


च्दए0-(२कपमन>+ 


'सहखकिरण तथा सर्वात्माका पूजन करे। इन नामोंके आदियें 
'3%'कार तथा अन्तमें नमः पद लगाये। यथा--'३४ 
आनवे नमः”, '3७ रवये नमः” इत्यादि। 

इस ज्रकार युप्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वख्र आदि 
उपचारोंसे विधिपूर्वक भगवान्‌ सूर्यकी पूजाकर “स्वस्थान 
मम्यताम! यह कहकर विसर्जित कर दे। बादमें ताम्र अथवा 
मिट्टीके पात्रमें गुड़ और घृतसहित तिलचूर्ण तथा सुवर्णका 
ताल-पत्राकार एक कानका आभूषण बनाकर पात्रमें रख दे। 
अनन्तर रक्तवस्से उसे ढैककर पुष्प-धुपादिसे पूजन करे. और 
बह पात्र दौर्भाग्य तथा दुःखेकि विनाशकी कामनासे ब्राह्मणको 
दे दे। अनन्तर 'सपुत्रपशुभृत्याय मेडकोॉड्य प्रीयताम! पुत्र, 
पशु, भृत्य-समन्वित मेरे ऊपर भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हो 
जायैं--ऐसी प्रार्थना करे। फिर गुरुको वस्त्र, तिल, गौ और . 
दक्षिणा देकर तथा यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणॉंकी भोजन कशकर 
ब्रत समाप्त करे। 

जो पुरुष इस विधिसे अचलासप्तमीको स्नान करता है, 
उसे सम्पूर्ण माघ-सत्नानका फल प्राप्त होता है। जो इस 
माहात्यको भक्तिसे कहेगा या सुनेगा तथा लोगोंको इसका 
उपदेश करेगा, वह उत्तम लोकको अवश्य प्राप्त करेगा। 
(अध्याय ५३) 


बुधाष्टमीव्रत-कथा तथा माहात्म्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज! अब मैं रूपसे वनमें विचरण करने लगे। वे यह नहीं समझ सके कि 


बुधा्टमीत्रतका विधान बतलाता हूँ, जिसे करनेवाला कभी 
नरक़का मुख नहीं देखता। इस विषयमें आप एक आख्यान 
सुनें । सत्ययुगके प्रार्म्भमें मनुके पुत्र राजा इल' हुए। वे अनेक 
मित्रों तथा भृत्योंसे घिरे रहते थे। एक दिन वे मृगयाके प्रसंगसे 
एक हिरणका पीछा करते हुए हिमालय पर्वतके समीप एक 
जंगलमें पहुँच गये। उस वनमें प्रवेश करते ही वे सहसा 
र्रो-रूपमें परिणत हो गये। वह चने शिवजी और माता 
पार्वतीजीका विहार-क्षेत्र था। वहाँ शिवजोकी यह आज्ञा थी 
कि “जो पुरुष इस बनमें प्रवेश करेगा, वह तत्क्षण ही री हो 
जायगा।' इस कारण सजा इल भी ख्तरी हो गये । अब वे री 


मैं कहाँ आ गया हूँ। उसो समय चदन््रमाके पुत्र कुमार बुधकी 
दृष्टि उनपर पड़ी। उसके उत्तम रूपपर आकृष्ट हो बुधने उसे 
अपनी स्त्री बना लिया। इलासे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम पुरूरवा था। पुरूरवासे हो चद्धवंशका प्रास्म्भ हुआ। 

जिस दिन बुधने इलासे विवाह किया, उस दिन अष्टमी 
तिथि थी, इसलिये यह चुधाप्टमो जगत्में पूज्य हुई। यह 
बुघाष्टमी सम्पूर्ण पापोंका प्रशमन तथा उपबद्रवोका नाश 
करनेवाली है। 

शाजन्‌ ! अब मैं आपको एक दूसरी कथा सुना रहा हुँ--- 
विदेह राजाओंकी नगरी मिधिलामें निमि नामके एक गजा थे। 





१-इनका मुख्य वाम सुधुष्त था, किंतु सत्मके समय पुत्रीस्षमें उत्पन्न होनेके कारण 'इला' और बादयें पुर्ष-रुपमें परिवर्तित हो छतेपर 'इल' 
नाप हुआ। इनकी कथा प्रायः सभो पुएणों तथा महाभारत आदिमें भी आतो है। 


र्ड 


+ पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणाड़ू ' _ 


22 शक जशअ- जा अऊ कशउऊउ अअऊकअ शक जज जप ऊअफअऊ हऊ अरऊऊअफ फफज ऊजफ फ€कमअ9जफजफअ डफऊजऊफ कफ ऊफ कक अफ जफ अर कफजकऊ कफ हक उजज फहहहजक_-न्‍ऊ, 





 शत्रुओंद्वार लड़ाईके मैदानमें मार डाले गये । उनकी खीका 
म था उर्मिला। उर्मिला जब राज्य-च्युत एवं नियाश्रित हो 
धर-उघर घूमने लगी, तब अपने बालक और कन्याको 
कर वह अवन्ति देश चली गयी और वहाँ एक ब्राह्मणके 
रमें कार्यकर अपना निर्वाह करने लगी | वह विपत्तिसे पीड़ित 
, गेहूँ पीसते समय वह थेड़ेसे गेहूँ चुराकर रख लेती और 
सीसे क्षुघासे पीड़ित अपने बच्चोंका पालन करती) कुछ 
मय बाद उर्मिलाका देहान्त हो गया। उर्मिलाका पुत्र बड़ा हो 
या, बह अवन्तिसे मिथिला आया और पिताके राज्यको पुनः 
गप्तकर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विबाह- 
गीग्य हो गयी थी। वह अत्यन्त रूपबती थी। अवन्तिदेशके 
जा धर्मण़जने उसके उत्तम रूपकी चर्चा सुनकर उसे अपनी 
नी बना लिया। 


एक दिन धर्मशाजमे अपनी प्रिया श्यामलासे कहा-- 
बैदेहिमन्दिनि | तुप और सभी कार्मोंको ते! करा, परंतु ये 
रात स्थान जिनमें ताले बंद हैं, इनमे तुम कभी मत जाना ।' 
'यामलाने 'बहुत अच्छा' कहकर पतिकी बात मान ली, परंतु 
सके मनमें कुतूहल बना रहा। 


एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्यमें व्यस्त थे, तब 
'यामलामे एक मकानका ताला खोलकर वहाँ देखा कि उसकी 
पता उर्मिलाकी अति भयंकर यमदूत बाँघकर ततप्त तेलके 
फड़ाहमें बार-बार डाल रहे हैं। लब्जित होकर श्यामलाने बह 
क्रमण बंद कर दिया, फिर दूसश ताला खोला तो देखा कि 
पहाँ भी उसकी माताको यमदूत शिलाके ऊपर रखकर पीस 
है हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार उसने तीसरे 
क्रमोरको खोलकर देखा कि यमदूत उसकी माताके मस्तकमें 
लोहेकी कील ठोक रहे हैं, इसी तरह चौथेमें अति भर्येकर श्वान 
उसका भक्षण कर रहे है, पाँचवेंमें लोहेके संदंशसे उसे पीड़ित 
कर रहे हैं। छठेमें कोल्हूके बीच ईखके समान पेरी जा रही है 
और सातवें स्थानपर ताला खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी 
प्राताको हजाएं कृमि भक्षण कर रहे हैं और बह रुधिर आदिसे 
लथपथ हो रही है। 

_ यह देखकर श्यामलाने बिचार किया कि मेरी माताने ऐसा 
कौम-सा पाप किया, जिससे वह इस दुर्गतिको प्राप्त हुई। यह 


व 


सोचकर उसने सारा वृत्तान्त अपने पति धर्मगजकी बतलाया। 
धर्मराज बोले--'प्रिये ! मैंने इसीलिये कहा था कि ये . 
सात ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चात्ताप होगा। 
तुम्हारी माताने संतानके स्रेहसे ब्राह्मणके गेहूँ चुगये थे, क्या '. , 
तुम इस बातको नहीं जानती हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो ? ' 


यह सब उसी कर्मका फल है! ब्राह्णफा धन स्रेहसे भी ._* 


भक्षण करे तो भी सात कुल अधोगतिको प्राप्त होते हैं और... 


चुराकर खाये तो जबतक चन्रमा और तारे हैं, तबतक नरकसे : - 


उद्धार नहीं होता। जो गेहूँ इसने चुरये थे, वे ही कृमि बनकर * * 
इसका भक्षण कर रहे हैं।' मा 
श्यामलाने कहा--महाराज ! मेरी माताने जो कुछ भी 
पहले किया, बह सब मैं जानती ही हूँ, फिर भी अब आप कोई 
ऐसा उपाय बतलायें, जिससे मेरी माताका नरकसे उद्धार हो 


जाय। इसपर धर्मगजने कुछ समय विचार किया और कहने ' ' 


लगे--प्रिये ! आजसे सात जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस 
समय तुमने अपनी सखियोंके साथ जो बुधाष्टमीका ब्रत किया 
था, यदि उसका फल तुम संकल्पपूर्वक अपनी माठाको दे दो 


तो इस संकटसे उसकी मुक्ति हो जायगी।' यह सुनते ही , 
श्यामलाने स्नानकर अपने श्रतका पुण्यफल संकल्पपूर्वक ., 


माताके लिये दान कर दिया। ब्रतके फलके प्रभावसे उसकी 
माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारणकर विमानमें बैठकर अपने 
पतिसहित स्वर्गलेककों चली गयी और द्रुध अहके समीप 
स्थित हो गयी। 

राजन ) अब इस ब्रतके विधानको भी आप सावधान 
होकर सुर्नें--जब-जब शुक्ल पक्षकी अष्टमीको बुधवार पढ़े 
तो उस दिन एकभुक्त-ब्रत करना चाहिये | पूर्वाह्में नदी आदियें 
ज्ञान करे और बहाँसे जलसे भरा नवीन कलश लाकर घरमें 
स्थापित कर दे, उसमें सोना छोड़ दे और चाँसके पात्रमें पक्वान्न 
भी रखे । आठ बुधाष्टमियोंका ब्रत करे और आठोमें क्रमसे ये 
आठ पक्‍्वान्न--मोदक, फेनी, घीका अपूप, बटक, श्वेत 
कसारसे बने पदार्थ, सोहालक (खांडयुक्त अशोकवर्तिका) 
और फल, पुष्प तथा फेनी आदि अनेक पदार्थ बुधको 
निवेदित कर बादमें स्वयं भी अपने इष्ट-मित्रोंके साथ भोजन 
करे। साथ ही वुधाष्टमीकी कथा भी सुने। बिना कथा सुने 
भोजन न करे। बुधकी एक माशें (८ रत्तो*एक माशा) था 


त्तरपर्व ] 
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आधे माशेकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर गन्ध, पुष्प, नैवेद्य, « 
गत बस्तर तथा दक्षिणा आदिसे उसका पूजन करें। पूजनके 
प्रन्न इस प्रकार हैं-- 

'४७ बुधाय नमः, 3» सोमात्मजाय नमः, 3& 
दुर्बवुद्धनाशनाय नमः, 3» सुबुद्धिप्रदायः नमः, 38 
ताराजाताय नमः, 3७ सौम्यग्रहाय नमः तथा उ& 
सर्वसौख्यप्रदाय नपः ।' 

तदमन्तर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर मूर्तिक साथ-साथ 
वह भोज्य-सामग्री तथा अन्य पदार्थ ब्राह्मणको दान कर दे-- 

३» बुधोषयं प्रतिगृह्मातु द्रव्यस्थो5्ये बुध: स्वयम्‌ । 

द्वीयते ब्ुधराजाय तुध्यतों च खुधो मम ॥ 

(उत्तरपर्व ५४। ५१) 
ब्राह्मण भी मूर्ति आदि अहणकर यह मन्त्र पढ़े-- 


» श्रीकृष्ण-जन्मापए्मोव्रतकी कथा एवं विधि * 


श्र्५ 


कडऊ :%5%%%#५ 


बुध: सौम्यस्तारकेयो राजपुत्र इलापतिः॥ 
कुमारों द्विजराजस्थ यः पुरूरवसः पिता।। 
दुर्बुद्धिबोधदुरित नाशयित्वावयोर्युधः । 
सौख्य च सौमनस्पे च करोतु शशिनन्दनः ॥ 
(उत्तरपर्व ५४ | ५२-५३) 
इस विधिसे जो बुघाष्टमीका श्रत करता है, वह सात 
जन्मतक जातिस्मर होता है। धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, दीर्घ 
आयुष्य और ऐश्वर्य आदि संसारके सभी पदार्थोंको प्राप्त कर 
अन्त समयमें नागयणका स्मरण कस्ता हुआ तीर्थ-स्थानमें प्राण 
त्याग करता है और प्रलयपर्यन्त खर्गमें निवास करता है। जो 
इस विधानको सुना है, वह भी ब्रह्महत्यादि पापोंसे मुक्त हो 
जाता है।। 
(अध्याय ५४) 


हट दुसत 
श्रीकृष्ण-जन्माप्टमीब्रतकी कथा एवं विधि 


राजा सुधिप्ठिने कहा-अच्युत! आप विस्तारसे 
(अपने जन्म-दिन) जन्माष्टमीत्रतका विधान बतलानेकी 
कृपा करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--णजन्‌ | जब मथुरामें केस 
मारा गया, उस समय माता देवको मुझे अपनी गोदमें लेकर 
रोने लगीं। पिता वसुदेवजी भी मुझे तथा चलदेवजीको 
आलिड्रित कर गद्ददवाणीसे कहने लगे--'आज मेग जन्म 
सफल हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रोंकी कुशलसे देख रहा हैँ। 
सौभाग्ससे आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं।' हमारे 
माता-पिताको अति हर्षित देखकर बहुतसे लोग वहाँ एकत्र 


हुए और मुझसे कहने लगे---'भगवन्‌) आपने बहुत बड़ा , 


काम किया, जो इस दुष्ट केसको माय । हम सभी इससे बहुत 


पीड़ित थे। आप कृपाकर यह बतलायें कि आप माता 
देवकीके गर्भसे कब आविर्भूत हुए थे ? हम सब उसे दिन 
महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार-बार नमस्कार है, हम 
सब आपकी शरण हैं। आप हम सभीषर प्रसन्न होइये। उस 
समय पिता वसुदेवजीने भी मुझसे कहा था कि अपना 
जन्मदिन इन्हें बता दो।' 

तब मैंने मथुगनिवासी जनोंको जन्माष्टमीक्रतका रहस्य 
बतलाया और कहा--'पुरवासियो | आपलोग मै जन्म- 
दिनको विश्वमें जन्माप्टमीके नामसे प्रसारित करें। प्रत्येक 
धार्मिक व्यक्तिको जन्माप्टमीका व्रत अवश्य करना चाहिये। 
जिस समय सिंह राशिपर सूर्य और वृषणशिपर चन्द्रमा था, 
उस भाद्रपद मासकी कृष्ण पक्षकी अष्टमी तिथिको अर्धणत्रिमें 





३*मल्यपुणणमें बुधका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है-- 
पीतामाल्याम्धरधएः 


कर्णिकारममधुतिः । खड्गचर्मगदापणिः सिंहस्थी वरदो बुधः॥ (६४॥४) 


बुध पीले रेगकी पुष्पपाला और बरू घारण करते है। उनवी शरोरकात्ति कनेरके पुष्प-सगेखी है। वे चार हाथोंमे क्रमश. तलवार, दाल 


गदा और यरदमुद्रा धारण किये रहते हैं तथा सिंहपर सवार होते हैं। 


२*हेमाडिि, ब्रतणज तथा जयतिहकल्पद्ुम अदि निबन्धप्रमें भी भविष्योतरपुरणके नामसे युधाष्टमेखन दिया गया है, पर पाठ-भेद अधिक 
है। धतयजमें युधके पूजनकी तथा बतके उद्यापनक्ी विधि भी भविष्योत्तरपुणणके नामसे दी गयो है। इस कथामें युद्धि, युक्ति और विभर्श-शक्तियय 


भी पर्याप्त सम्मिश्रण दीखता है। 


लीटर 


रे 
जी 


| 
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# पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 





[ संक्षिप्त अविष्यपुणणकू 


(अआ जफजशहअड़ऊफअअहक़क 5 हेड ७, 





रोहिणी नक्षत्रमें मेश जन्म हुआ'। वसुदेवजीके द्वारा माता 
देवकीके गर्भसे मैंने जन्म लिया। यह दिन संसारमें जन्माष्टमी 
मामसे विख्यात होगा। प्रथम यह ब्रत मथुयमें प्रसिद्ध हुआ 
और बादमें सभी लोकोंमें इसकी प्रसिद्धि हो गयी । इस व्रतके 
करनेसे संसारमें शान्ति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणिवर्ग 
शोगरहित होगा।' 
महाराज युधिप्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! अब आप इस 
ब्रतका विधान बतलायें, जिसके करनेसे आप प्रसन्न होते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! इस एक ही 
ब्रतके कर लेनेसे सात जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रतके 
पहले दिन दन्तघधावन आदि करके ब्रतका नियम ग्रहण करे। 
च्तके दिन मध्याहमें स्नानकर माता भगवती देवकीका एक 
सूतिका-गृह बनाये । उसे पद्मगगमणि और बनमाला' आदिसे 
सुशोभित करे। मोकुलकी भाँति गोप, गोपी, घण्टा, मृदड़्, 
शद्व और माइल्य-कलश आदिसे समन्वित तथा अलंकृत 
सूतिका-गृहके द्वारपर रक्षाके लिये खड़, कृष्ण छाग, मुशल 
आदि रखे। दीवालॉपर स्वस्तिक आदि माड्रलिक चिह्न बना 
द्वे। पप्टीदेवीकी भी नैवेध आदिके साथ स्थापना करे। इस 
अकार यथाशक्ति उस सूतिकागृहकों विभूषितकर बीचमें 
चर्यडरके ऊपर मुझसहित अर्धसुप्तावस्थावाली, तपस्विनी माता 
_देवकीकी प्रतिमा स्थापित करे। ग्तिमाएँ आठ प्रकारकी होती 
हैं--स्वर्ण, चाँदी, ताम्र, पीतल, भृतिका, काष्टकी, मणिमयी 
तथा चित्रमयी। इनमेंसे किसी भी बस्तुकी सर्वलक्षणसम्पन्न 
अतिमा बनाकर स्थापित करे। माता देवकीका स्तनपान करती 
हुई बालस्वरूप मेरी श्रतिमा उनके समीप पर्तागके ऊपर 
स्थापित करे । एक कनन्‍्याके साथ माता यशोदाकी प्रतिमा भी 
बहाँ स्थापित की जाय। सूतिका-मष्डपके ऊपरकी भित्तियोंमें 
देवता, ग्रह, नाग तथा विद्याधर आदिकी मूर्तियाँ हाथोंसे 
पुष्प-वर्षा करते हुए बनाये। वसुदेवजीको भी सूतिकागृहके 
बाहर खड्ड और ढाल धारण किये चित्रित करना चाहिये। 
चसुदेवजी महर्षि कश्यपके अवतार हैं और देवकी माता 


सिंहराशिगते. सूर्य. गगमे. जलदाकुले।मासि.. भादपदेष्टटम्या कृष्णपक्षेवर्धाके । 
हि रेहिणीयुते ॥ 


यूपराशिस्थिति. चद्रे. नक्षत्र 


अदितिकी। बलदेवजी शेषनागके अवतार हैं, नन्‍दवाबा 
दक्षप्रजापतिके, यशोदा दितिकी और गर्गमुनि ब्रह्माजीके * 


अवतार हैं। केस कालनेमिका अवतार है। कंसके पहरेदाऐँकी ' . 


सूतिकागृहके आस-पास निद्रावस्थामें चित्रित करना चाहिये। ' * 
गौ, हाथी आदि तथा नाचती-गाती हुई अपराओं और “* 


गन्धवोकी प्रतिमा भी बनाये। एक ओर कालिय मागको. : 


यमुनाके हृदमें स्थापित करे। "न, 
इस प्रकार अत्यन्त रमणीय नवसूतिका-गृहमें देवी 

देवकीका स्थापनकर भक्तिसे गन्ध, पुष्प, 'अक्षत, धूप, 

नारियल, दाडिम, ककड़ी, बीजपूर, सुपारी, नारंगी तथा पनस 


आदि जो फल उस देशमें उस समय प्राप्त हों, उन सबसे .' 


पूजनकर माता देवकीकी इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
गायर्िः किन्नराष्चेः सततपरिवृता बेणुवीणानिनादे- * .. ' '' 
भरंद्वारादर्शकुम्भप्रमरकृतकरै: सेव्यमाना मुनीन्‍्दैः ।' , - 
पर्यद्वेः स्वास्तृते या मुदिततरममाः पुत्रिणी सम्यगास्ते 
सा देवी देवमाता जयति सुबदना देवकी कान्तरूपा ॥ 


(उत्तप्व ५५४२) ' 


“जिनके चारों ओर किनर आदि अपने हाथोंमें वेणु तथा - 


बीणा-वाद्योके द्वारा स्तुति-गगान कर रहे हैं और जो; 


अभिषेक-पात्र, आदर्श, मड्गरलमय कलश तथा चैँंवर हाथोंमें 
लिये श्रेष्ठ मुनिगणोंद्वाश सेवित हैं तथा जो कृष्ण-जननी 
भलीभाँति बिछे हुए पलैंगपर विय्यजमान हैं, ठव कमनीय 
खरूपवाली सुवदना देवमाता अदिति-खरूपा देवी देवकीकी 
जय हो।' 

उस समय यह ध्यान करे कि कमलासना लक्ष्मी देवकीके 
चरण दबा रही हों | उन देवी लक्ष्मीकी---“नमो देव्यै महादेव्यै 
शिवायै सतत नमः ।' इस मन्त्रसे पूजा करे। इसके बाद ३ 
देवक्यै नमः, 3४० वसुदेवाय नमः, 3० बलभद्वाय नमः, ४० - 
श्रीकृष्णाय नमः, 3३% सुभद्रायै नमः, 3७ नन्‍्दाय नमः तथा 
3७ यशोदायै ममः'--इन नाम-मन्रोंसे सबका अलग-अलग 
पूजन करे! 


(उत्तररपर्व ५५। १४) 


२-आजानुलम्बिनी ऋतु-पुष्पोंकी माला और पद्मणग, मुक्ता आदि पद्ममणियोंकी माला तथा तुलसीपत्रमिश्रित विविध पुष्मोकी मालाको भी 


बनमाला, जयमाला और चैजयत्ती माला कहा गया है। 





उत्तरपर्य ] # दूर्वाकी उत्पत्ति एवं दूर्वाष्टरमीअतका विधान « ३५७ 
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कुछ लोग चद्रमाके ठदय हो जानेपर चद्धमाको अर्ध्य.. क्षीरोदार्णबसम्पूत अन्निनेत्रसमुद्धव । 


प्रदान कर हरिका ध्यान करते हैं, उन्हें निम्नलिखित मन्त्रोंसे 
हरिका ध्यान करना चाहिये-- 
अनर्घ बामने शौरि चैकुण्ठे पुरुषोत्तमम्‌। 
चासुदेवे हृषीकेशं माधव मधुसूदनम्‌॥ 
चाराह॑ पुण्डरीकाक्ष नृसिंहे ब्राह्मणप्रियम्‌। 
दामोदर॑ पद्ममरार्भ॑ केशव. गरुडध्वजम्‌ ॥ 
गोविन्द्मच्युतं कृष्णमनन्तम्रपराजितम्‌ । 
अधोक्ष्ज जगद्ठीज॑ सर्गस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ 
अनादिनिधन बिण्णुं जैलोक्येश त्रिविक्रमम्‌। 
नारायण चतुबहिं.. शद्डुचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
पीताम्बरधरं नित्य॑ वनमालाबिभूषितम्‌ | 
श्रीवत्साडं जगत्सेतुं श्रीधरे श्रीपतिं हरिम्‌॥ 
(उत्तरपर्व ५५।४६--५०) 
इन भन्त्रोंसे भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करके 
'योगेश्वराय योगसम्पभवाय योगपतये गोविन्दाय नमो नमः”- 
इस मल्त्ेसे प्रतिमाको स्नान कराना चाहिये। अनन्तर 
यज्षेश्वराय यज्ञसम्धवाय यज्ञपतये गोविन्दाय नमी नमः"-इस 
मन्त्रसे अनुलेपन, अर्ध्य, घृप, दीप आदि अर्पण करे। 
तदनन्तर '“विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वसम्भवाय विश्वपतये 
गोविन्दाय नमो नमः ।' इस मन्त्रसे नैवेद्य निवेदित करे। 
दीप अर्पण करनेका मन्त्र इस प्रकार है--'थधर्मेंश्वराय 
धर्मपतये धर्मसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः ।! 
इस प्रकार वेदीके ऊपर रोहिणी-सहित चन्द्रमा, वसुदेव, 
देवकी, ननन्‍द, यशोदा और बलंदेवजीका पूजन करे, इससे 
सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती है। चन्द्रोदयके समय इस मन्त्रसे 
चम्द्रमाको अर्ध्य प्रदान करे--- 


गृहाणार्ध्य शशाड्रेन्दो रोहिण्या सहितो मम ॥ 
(उत्तरपर्व ५५। ५४) 
आधी रातको गुड़ और घीसे वसोर्धागकी आहुति देकर 
यष्ठीदेवीकी पूजा करे। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी 
करने चाहिये। नवमीके दिन प्रातःकाल मेरे ही समान 
अगवतीका भी उत्सव करना चाहिये। इसके अनन्तर ब्राह्मणोंको 
भोजन कराकर 'कृष्णो मे प्रीयताम! कहकर यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिये और यह मन्त्र भी पढ़ना चाहिये-- 
ये देव देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌। 
भौमस्य व्रह्मणो गुप्त्ये तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ 
(उत्तरपर्ब ५५। ६०) 
इसके बाद ब्राह्मणोंकी ब्रिदा करे और ब्राह्मण 
कहै--'शान्तिरस्तु शिव चास्तु।' 
धर्मनन्दन ! इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी 
देवी देवकीके इस महोत्सवको प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, 
संतान, आरोग्य, धन-घान्य, सदगृह, दीर्घ आयुष्य और राज्य 
तथा सभी मनोरथोंको प्राप्त करता है। जिस देशमें यह उत्सव 
किया जाता है, वहाँ जन्म-मरण, आवागमनकी व्याधि, अवृष्टि 
तथा ईति-भीति आदिका कभी भय नहीं रहता । मेघ समयपर 
वर्षा करते है। पाप्डुपुत्र ! जिस घरमें यह देवकी-अ्रत किया 
जाता है, वहाँ अकालमृत्यु नहीं होती और न गर्भपात होता है 
तथा वैघव्य, दौर्भाग्य एवं कलह नहीं होता । जो एक बार भी 
इस ब्रत्तको करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है। इस 
ब्रतके करनेवाले संसारके सभी सुखोंको भोगकर अन्तमें 
विष्णुलोकमें निवास करते हैं। 
(अध्याय ५५) 


जि जाआंशण 
दूर्वाकी उत्पत्ति एवं दूर्वाष्टरमीत्रतका विधान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाणज ! भाद्रपद मासके 
शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिधिको अत्यन्त पवित्र दूर्वाष्टमीत्रत 
होता है। जो पुरुष इस पुण्य दूर्वष्टमीका श्रद्धापूर्वक ब्रत करता 
है, उसके वंशका क्षय महीं होता। दूवके अड्डुरेंकी तरह 
उसके कुलकी चृद्धि होती रहती है। 

महाराज युधिष्ठिर्ने पूछा--लोकनाथ ! यह दूर्वा 


कहाँसे उत्पन्न हुई ? कैसे चिरायु हुईं तथा यह क्यों पवित्र मानी 
गयी और लोकमें वन्द्य तथा पूज्य कैसे हुई ? इसे भी बतानेकी 
कृपा करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--देवताओंकि द्वाप अमृतकी 
प्राप्तिकि लिये क्षीर-सागरके मथे जानेपर भगवान्‌ चिष्णुने 
अपनी जंघापर हाथसे पकड़कर मन्दरचलको घारण किया 


री 


डे 


३१६ 
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* पुराणं परम॑ पुण्य भविष्यं' सर्वसौख्यदम्‌ * 





[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहू 


आफ फ अफअफअफज अहज अप जज ऊ जह ऊह कक जज जफअअ जझर फ घकफ हक हहफजक_ 





रोहिणी नक्षत्रमें मेस जन्म हुआ'। वसुदेवजीके द्वारा माता 
देवकीके गर्भसे मैंने जन्म लिया । यह दिन संसारमें जन्माष्टमी 
नामसे विख्यात होगा। प्रथम यह ब्रव मथुरामें असिद्ध हुआ 
और बादमें सभी लोकोमें इसकी प्रसिद्धि हो गयी । इस ब्रतके 
करनेसे संसारमें शान्ति होगी, सुख प्राप्त होगा और त्राणिवर्ग 
ग्रेगरहित होगा।' 

महाराज युधिप्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! अब आप इस 

ब्रतका विधान बतलायें, जिसके करनेसे आप प्रसन्न होते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! इस एक ही 
ब्रतके कर लेनेसे सात जन्मके पाप मष्ट हो जाते हैं। व्रतके 
पहले दिन दन्‍्तधावन आदि करके ब्रतका नियम अहण करे। 
ब्रतके दिन मध्याह्ममें स्लानकर माता भगवती देवकीका एक 
सूतिका-गृह बनाये। उसे पद्मरागमणि और वनमाला' आदिसे 
सुशोभित करे। गोकुलकी भाँति गोप, गोपी, घण्टा, मृदल्न, 
शद् और माइल्य-कलश आदिसे समन्वित तथा अलंकृत 
,सूतिका-गृहके द्वारपर रक्षाके लिये खड़, कृष्ण छाग, मुशल 
आदि रखे। दीवालॉपर स्वस्तिक आदि माइ्ठलिक चिह्न बना 
- दे। घ्टीदेवीकी भी नैवेद्य आदिके साथ स्थापना करे। इस 
प्रकार यथाशक्ति उस सूतिकागृहको विभूषितकर बीचमें 
पर्यड्डूके ऊपर मुझसहित अर्धसुप्तावस्थावाली, तपसिनी माता 
*देवकीकी प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमाएँ आठ प्रकारकी होती 
हैं---स्वर्ण, चाँदी, ताम्र, पीतल, भूत्तिका, काएकी, मणिमयी 
तथा चित्रमयो। इनमेंसे किसो भी वस्तुको सर्वेलक्षणसम्पन्न 
प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवकीका स्तनपान करती 
हुई बालस्रूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलैंगके ऊपर 
है स्थापित करे। एक कन्याके साथ माता यशोदाकी प्रत्रिमा भी 
वहाँ स्थापित की जाय । सूतिका-मण्डपके ऊपरकी भित्तियोंमें 
देवता, अह, नाग तथा विद्याधर आदिकी मूर्तियाँ हाथोंसे 
पुष्प-वर्षा करते हुए बनाये। वसुदेवजीको भी सूतिकागृहके 
चाहर खड्ठ और ढाल धारण किये चित्रित करना चाहिये। 
चसुदेवजी महर्षि कश्यपके अवतार हैं और देवक़ी मात्रा 





इ-सिंहयशिगते. सूर्ये. गगने जलदाकुले।मासि. भापदेष््म्यां.. कृष्णपश्षेडर्धयत्रके। 
चक्षत्रे. रोहिणीयुते॥ 


बृषयर्शिस्थिति. चद्रे 


अदितिकी। बलदेवजी शेपनागके अवतार हैं, नन्दबावा, 
दक्षप्रजापतिके, यशोदा दितिकी 'और गर्गमुनि ब्रह्माजीके 
अवतार हैं। कंस कालनेमिका अवतार है। कंसके पहरेदांको 
सूतिकागृहके आस-पास निद्वावस्थामें चित्रित करना चाहिये) 
गौ, हाथी आदि तथा माचती-गाती हुईं अप्सयओं और' 
गन्धर्वोकी प्रतिमा भी बनाये। एक ओर कालिय नागको 
यमुनाके हृदमें स्थापित करे। 
इस प्रकार अत्यन्त र्मणीय नवसूतिका-गृहमें देवी 
देवकीका स्थापनकर भक्तिसे गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, 
नारियल, दाडिम, ककड़ी, 'बीजपूर, सुपारी, नारंगी तथा पनस है 
आदि जो फल उस देशमें उस समय प्राप्त हों, उन सबसे 
घूजनकर माता देवकीकी इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
गायद्धि: किन्नराद्येः सततपरिवृता वेणुवीणानिनादैं- 
भूंड्रारादर्शकुम्भप्रमरकृतकरै: सेव्यमाना मुनीजैः। 
पर्यद्वे स्वास्तृते या मुदितितरमना: पुत्रिणी सम्यगास्ते 
सा देवी देवमाता जयति सुबदना देवकी कान्तरूपा ॥ 
* (उत्तरपर्व ५५।४२) 
'जिमके चारों ओर किनर आदि अपने हाथोंमें वेणु तथा 
चीणा-वाद्योके द्वारा स्तुति-गाम कर रहे .हैं और जो 
अभिषेक-पात्र, आदर्श, मड्रलमय कलश तथा चैंवर हाथोंमें 
लिये श्रेष्ठ मुनिगणोंद्वाय सेवित हैं. तथा जो कृष्ण-जननी 
भलीभाँति बिछे हुए पलैंगपर विद्यजमान हैं, उन कमनीय 
स्वरूपवाली सुवदना देवमाता अदिति-स्वरूपा देवी देवकीकी 
जय हो। 
उस समय यह ध्यान करे कि कमलासना लक्ष्मी देवकीके 
चरण दबा रही हों ।उन देवी लक्ष्मीकी--नमो देव्यै महादेग्यै 
शिवायै सततं नमः ।' इस मन््रसे पूजा करे | इसके बाद '3* 
देवक्यै नमः, ४ वसुदेवाय नमः, 3४ बलभद्वाय ममः, 3 
श्रीकृष्णाय नमः, ३४ सुभद्रायै नमः, ४० नन्‍्दाय नमः वधा 
3४ यशोदाये मम: !---इन नाम-मनबोंसे सबका अलग-अलग 
पूजन करे। * 





(त्तरपर्य ५५। १४) 


* ३-आजोनुलम्बिनी ऋतु-पुष्पोंकी माला और पद्यराग, मुक्ता आदि पञ्ममणियोकी माला ठथा तुलसीपत्रमिश्रित विविध चुष्पोनरि 


चनमाला, जयमाला और चैजयत्ती माला कहा गया है। 








उत्तरपर्व ] + दूर्वाकी उत्पत्ति एवं दूर्वाष्टरमीक्रतका विधान * झ्श्छ 
हरजजफ जज ऋफ हज फ हज 8 फ हज फजह ४फफफ ह़ड फ़ कफफ्आज हज जफअशफ हक हु जज हऊआऊआ जज हज ह हज ऊज फजफेडअजएऊ अफ़फफ हज फड फफ़ज कफ ऊफ़फ फड कफ उड़ ऊऊकफफफ़ा कुक हज कडऊ फ़डऊ, 
कुछ लोग चद्धमाके ठदय हो जानेपर चद्धमाको अर्घ्ध॑ - क्षीरेदार्णवसम्पूत अन्रिनेत्रसमुद्धव । 
प्रदान कर हरिका ध्यान करते हैं; उन्हें निम्नलिखित मन्त्रोंसे गृहाणार््य शशद्लेन्दो ग्रेहिण्या सहितो मम ॥ 
हरिका ध्यान करना चाहिये-- (उत्तर्र्व ५५ ५ंड) 
अनधे यामने शौरि चैकुण्ठे पुरुषोत्तमम्‌। आधी रातको गुड़ और घीसे वसोर्धाणकी आहुति देकर 


बासुदेव॑ हृथषीकेश माधव मधुसूदनम ॥ 
बाराह पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे ब्राह्मणप्रियम्‌। 
दामोदर॑ पढदानाभ॑ केशव _गरुडध्वजम्‌॥ 
गोविन्द्मच्युर्त कृष्णमनन्तमपराजितम्‌। 
अधोक्षजं॑ जगद्ठोज॑ सर्गस्थित्मन्तकारणम्‌ ॥ 
अनादिनिधन विष्णु त्रैलोक्येश ज्िविक्रमम्‌। 
नारायण चतुर्याहूँ._ शद्भुचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
पीताम्थरधरं नित्य वनमालाविभूषितम्‌। 
श्रीवत्साईं जगत्सेतुं श्रीधरं. श्रीपतिं हरिम्‌॥ा 
(उत्तरपर्व ५५।४६--५०) 
इन मन्त्रोंस भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करके 
“योगेश्वराय योगसम्भवाय योगपतये मोबिन्दाय नमो नमः'- 
इस मन्त्से प्रतिमाको स्नान करामा चाहिये। अनन्तर 
'यप्ञेश्वराय यज्ञसम्मवाय यज्ञपतये गोविन्दाय नमो नमः'-इस 
मनत्रसे अमुलेपन, अर्ध्य, धूप, दीप आदि अर्पण करे। 
तदनन्तर “चिश्चाय विश्वेश्वराय विश्वसम्भवाय विश्वपतये 
गोविन्दाय नमो नमः ।! इस मन्त्रसे नैवेद्य निवेदित करे। 
दीप अर्पण करनेका मन्त्र इस प्रकार है--धर्मेश्वराय 
धर्मपतये धर्मसम्मघाय गोविन्दाय ममो नमः! 
इस प्रकार वेदीके ऊपर रोहिणी-सहित चन्द्रमा, वसुदेव, 
देवकी, नन्‍्द, यशोदा और बलदेवजोका पूजन करे, इससे 
सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती है। चद्रोदयके समय इस मन्त्रसे 
चन्घमाको अर्ध्य प्रदान करे-- 


पष्ठीदेवीकी पूजा करे। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी 
करने चाहिये। मवमीके दिन प्रातःकाल मेरे ही समान 
भगवतीका भी उत्सव करना चाहिये । इसके अन्तर ब्राह्मणोंको 
भोजन कराकर 'कृष्णो मे प्रीयताम” कहकर यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिये और यह मत्र भी पढ़ना चाहिये-- 
य॑ देव॑ देवकी देवी वसुदेवादजीजनतू। 
भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्ये तस्मे श्रह्मात्मने नमः ॥ 
(उत्तरपर्व ५५। ६०) 
इसके बाद ब्राह्मणॉंकी बिदा को और ब्राह्मण 
कहे--'शान्तिरस्तु शिव चास्तु ।' 
धर्मनन्दन ! इस प्रकार जो भेग भक्त पुरुष अथवा नारी 
देवी देवकीके इस महोत्सवको प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, 
संतान, आरोग्य, घन-घान्य, सदगृह, दीर्घ आयुष्य और राज्य 
तथा सभी मनोरथोंको प्राप्त करता है। जिस देशमें यह उत्सव 
किया जाता है, चहाँ जन्म-मरण, आवागमनकी व्याधि, अवृष्टि 
तथा ईति-भीति आदिका कभी भय नहीं रहता। मेघ समयपर 
वर्षा करते हैं। पाण्डुपुत्र ! जिस घरमें यह देवकी-ब्रत किया 
जाता है, वहाँ अकालमृत्यु नहीं होती और न गर्भपात होता है 
तथा बैधव्य, दौर्भाग्य एवं कलह नहीं होता । जो एक बार भी 
इस ब्नतको करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है। इस 
बअतके करनेवाले संसारके सभी सुखोंको भोगकर अन्तमें 
विष्णुलोकमें निवास करते हैं। 
(अध्याय ५५) 


अ्येकव+१० ७७. 
दूर्वाकी उत्पत्ति एवं दूर्वाष्टमीत्रतका विधान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! भाद्रपद मासके 
शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिको अत्यन्त पवित्र दूर्वाष्टमीव्रत 
होता है। जो पुरुष इस पुण्य दूर्वाष्टमीका श्रद्धापूर्वक बत करता 


है, उसके बंशका क्षय नहीं होता। दूर्वकि अड्डुरोंकी तरह 


उसके कुलकी चृद्धि होती रहती है। 


कहाँसे उत्पन्न हुई ? कैसे चिरायु हुईं तथा यह क्यों पवित्र मानी 
गयी और लोकमें वन्द्य तथा पूज्य कैसे हुई ? इसे भी बतानेकी 
कृपा करें। 

झगवान्‌ श्रीकृष्ण योले---देवताओंके ड्वात अमृतकी 
अप्तिके लिये क्षीर-सागस्के मधे जानेपर भगवान्‌ विष्णुने 


महाराज युधिप्ठिर्ने पूछा--लोकनाथ ! यह दूर्वा अपनी जंघापर हाथसे पकड़कर मन्दगवलको धारण किया 


रक्त 


ली 





क्र : हुक 
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* पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 








था। मन्दराचलके वेगसे भ्रमण करनेके कारण रगड़से विष्णु 
भगवानके जो रोम उखड़कर समुद्रमें मिरे थे, पुनः समुद्रकी 
लहरोंद्वाय उछाले गये वे ही रोम हरित वर्णके सुन्दर एवं शुभ 
दूबवकि रूपमें उत्पन्न हुए। उसी दूर्वापर देवताओंने मन्धनसे 
उत्पन्न अमृतका कुम्भ रखा, उससे जो अमृतके बिन्दु गिरे, 
उनके स्पर्शसे वह दूर्वा अजर-अमर हो गयी । वह देवताओंके 
लिये पवित्र तथा वन्द्य हुई। देवताओंनि भाद्रपदकी शुक्ला 
अष्टमीको गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, खर्जूर, नारिकेल, 
द्राक्षा, कपित्थ, नारेग, आम्र, बीजपूर, दाड़िम आदि फलों 
तथा दही, अक्षत, माला आदिसे निम्न मन्त्रोंद्ाध उसका 
पूजन किया-- 

स्व॑ दूर्वेंडमृतजन्मासि वन्दिता च सुरासुरैः। 

सौभाग्य संतर्ति कृत्वा सर्वकार्यकरी भव॥ 

यथा. शाखाप्रशाखाभिविस्तृतासि महीतले । 


[ संक्षिप्त ,भविष्यपुणाणाहू 
ऋजककऊऋ डक अंक ४ कफ ऊक आज डक शक ऋक अक छह सफ्ह्कजफ्फ४ हक इछ..॥५ 


तथा भमापि संतान देहि. त्वमजरामरे॥ 


(उत्तरर्व ५६। एरूत) 


देवताओंके साथ ही उनकी पत्नियाँ तथा 'अप्सराओम भी 


उसका पूजन किया। मर्त्यलोकमें वेदवती,' सीता, दमयत्ती ' 
आदि ख़ियोके द्वारा भी सौभाग्यदायिनी यह दूर्वा पूजित , 
(वन्दित) हुई और सभीने अपना-अपना अभीष्ट प्राप्त किया। * 


जो भी नारी स्नानकर शुद्ध वस्र धारणकर दूर्वाका पूजन कर 


तिलपिष्ट, गोधूम और सप्तधान्य आदिका दानकर ब्राह्मणको . ' 


भोजन कराती है और श्रद्धासे इस पुण्य तथा संतानकारक 
दूर्वाष्टमी-ब्रतकों करती है वह पुत्र, सौभाग्य--धन आदि सभी 
पदार्थोको प्राप्तकर बहुत कालत्क संसारमें सुख भोगकर 


अन्तमें अपने पतिसहित स्वर्गमें जाती है और प्रलयपर्यन्त वहाँ. 


निवास करती है तथा देवताओंके द्वार आनन्दित होती है। 


(अध्याय ५६) , 


जल कक न 


मासिक कृष्णाष्टरमी -ब्रतोंकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--पार्थ ! अब आप समस्त 

चापों तथा भयोंके भाशक, धर्मप्रद और भगवान्‌ शंकरके 
अआतिकारक भासिक कृंष्णाप्टमी-ब्रतोंके विधानका श्रवण करें। 
मार्गशीर्ष मासकी कृष्णाष्टमीकों उपवासके नियम ग्रहणकर 
जितेन्रिय और क्रोधरहित हो गुरुकी आज्ञानुसार उपवास करे । 
मध्याहके अनन्तर नदी आदियें स्नानकर गन्ध, उत्तम पुष्प, 
गुग्गुल धूप, दीप अनेक प्रकारके नैवेद्य तथा ताम्बूल आदि 
उपचारोसे शिवलिड्ठका पूजनकर काले 'तिलोंसे हवन करें 
इस मासमें शंकरजीका पूजन करे और गोमूत्र-पानकर सात्रिमें 

.. भूमिपर शयन करे, इससे अतिरात्र-यशका फल प्राप्त होता है। 
है पौष मासकी कृष्णाप्टमीको शम्भु नामसे महेश्वरका पूजनकर 
घृत प्राशन करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है। माघ 
मासकी कृष्णाप्टरमीको महेश्वर नामसे भगवान्‌ शंकरका 
पूजनकर भोदुग्ध प्राशन करमेसे अनेक यशॉका फल प्राप्त 
होता है। फाल्युत मासकी कृष्णाष्टमीमें महादेव नामसे उनका 

« » घूजनकर तिल भक्षण करनेसे आठ यजसूथ यज्ञोंका फल प्राप्त 


होता है। चैत्र मासको कृष्णाष्टरमीमें स्थाणु मामसे 
पूजनकर यवका भोजन करनेसे अश्वमेघ यज्ञका फल मिलता 
है। बैशाख मासकी कृष्णाष्टरमीमें शिव नामसे इनका पूजनकर 
सत्रिमें कुशोदक-पान करनेसे दस ,पुरुषमेध ग्ज्ञॉका फल 
मिलता है । ज्येप्ठ मासकी कृष्णाष्टमीमें पशुपति नामसे भगवान्‌ 
शंकरका पूजनकर गोश्रृगगलका पान करेसे लाख गोदानका 
फल मिलता है। आपाढ़ मासकी कृष्णाष्टमीमें उम्र नामसे 
शंकरका पूजनकर गोमय प्राशन करनेवाला दस लाख वर्षसे 
भी अधिक समयतक रुद्रलोकमें निवास करता है। श्रावण 
मासकी कृष्णाष्टमीमें शर्व नामसे भगवान्‌ शंकरकी पूजाकर 
सत्रिमें अर्क ग्राशन करनेसे बहुत-सा सुवर्ण-दान किये 
जानेवाले यज्ञका फल मिलता है । भाद्रपद मासके कृष्णाष्टमीमें | 
ज्यम्बक भामसे इनकी यूजाकर एवं बिल्वपत्रका भक्षण करनेसे 


शिवका 


अन्नन्दानका फल मिलता है। आश्विन मासकी कृष्णाष्टमीमें . 


भव नामसे भगवान्‌ शेंकर्का यजनकर तप्डुलोदकका पान «५ 
करनेसे सौ पुष्डरीक यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार ' 


रन्‍्यह श्रीकृष्णनमभाष्टमीसे भिन्न शिवोपासगाश्य एक मुख्य अद्भभूत ब्रत है। इसकी महिमा तथा अनुष्ठान-विधिका वर्णन मत्यपुराण, अध्याय 


«६, नःदपुणण, सौरपुयण शड | १-३६, 


ज्त-कल्पद्रम आदियें बटुत विस्तारसे है। विशेष जानऊारीके लिये उन्हें भी देखता चाहिये । ज्योतिषमन्यो 


+ ' और पुएणेरि अनुसार अष्टमी तिथिके स्वामी शिव ही है। अत, अष्टमी तथा चव॒र्दशीकों उनकी उपासना विशेष कल्याणकारिणो होती है। 


नये हि 


उत्तरपर्व ] 


अफफ जहर हक फऋ+जफरअऊअक़ ऊज हऊ जफ़ अ जह हक ह़ऋकफफऊ ज़ऊ फ्ड ऊअअफ ऊ अक फक डफऊफऊ जहफज फफ हक फ़फ जहर हऊ ऊ ऊफ हक इड हफ हे हक फेफज ऋश कफ क़ज हक हक हजफफछ_॒ 


कार्तिक मासकी कृष्णाप्टरमीमें रुद्र नामसे भगवान्‌ शंकरकी 
भक्तिसे पूजाकर रात्रिमें दहीका प्राशन करनेसे अभ्निष्टोम यज्ञका 
फल प्राप्त होता है। 

इस प्रकार बारह महीने शिवजीका पूजन कर अन्तमें 
शिवभक्त ब्राह्मणोंको घृत, शर्करायुक्त पायस भोजन कराये 
तथा यथाशक्ति सुवर्ण, बख्र आदि उनको देकर प्रश्नन्न करे। 
काले तिलसे पूर्ण बारह कलश, छता, जूता तथा बेख्र आदि 
ब्राह्मणोंकी देकर दूध देनेवाली सबत्सा एक कृष्ण वर्णकी गौ 
भी महादेवजीको निबेदित करे। इस मासिक कृष्णाष्टमी-ब्रतको 





जो एक वर्षतक निरतर करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर 
ब्ब्प-- टी एज 


* अनधाष्टमी-अ्रतकी कथा एवं विधि « 





क्र९ 


(#अऋफ फ़फ ज कक फ़ऊ कफ # कक उफ कफ कफ हक कफ फ ऋछ कफ कक कफ क कफ हक के. 


उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करता है और सौ वर्षपर्यन्त संसारके 
आमन्दोंका उपभोग करता है। इसी वब्रतका अनुष्ठान कर इन्द्र, 
चन्द्र, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवताओंने उत्तम-डत्तम परदोको 
आप्त किया है। जो ख्रो-पुरुष इस ब्रत॒को भक्तिपूर्वक करते हैं 
वे उत्तम विमानमें बैठकर देवताओंद्वारा स्तुत होते हुए 
शिवलोकमें जाते-हैं और भगवान्‌ शंकरके ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो 
जाते हैं। चहाँ आठ कल्पपर्यन्त निवास करते हैं और जो इस 
ब्रतके माहात्यको सुनता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। 





(अध्याय ५७) 


अनघाष्टमी-ब्रतकी कथा एवं विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाणाज ! प्राचीन कालमें 
अद्याजीके महातेजस्वी अन्रि पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए। अत्रिकी 
भार्याका नाम था अनसूया, बह महान्‌ भाग्यशालिनी एवं 
पतितव्रता थी। कुछ कालके बाद उनके महातेजस्वी पुत्र दत्त 
हुए। दत्त महान्‌ योगी थे। ये विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए थे 
इनका दूसरा नाम था अनघ। इनकी भार्याका नाम था नदी। 
ब्राह्मणीके सभी गुणोंसे सम्पन्न इनके आठ पुत्र थे। 'दत्त' 
विष्णु-रूपमें थे तथा 'नदी' लक्ष्मीकी रूप थीं। दत्त अपनी 
भार्या भदीके साथ योगाभ्यासमें लोन थे, उसी समय ज॑भए 
नामक दैत्यसे पीडित तथा पराजित देवता विश्ध्यगिरिमें स्थित 
इनके आश्रममें आये और उन्होंने इनकी शरण अहण की। 
दत्तत्रेयजीने इद्धके साथ उन सभी देवताओंको अपने 
योगवलसे अपने आश्रममें रख लिया और कहा---'आपलोग 
निर्भग तथा निधििन्त होकर यहाँ रहें ।' देवगण अत्यन्त प्रसन्न 
हो गये और वे वहीं रहने लगे। 

दैत्य-समुदाय भी देवताओंको खोजते-खोजते इसी 
आश्वमपर आ पहुँचा। वे क्रोधपूर्वक ललकार्कर कहने 
लगे--इस मुनिकी पत्रोको पकड़ लो और यह साथ आश्रम 
उजाड़ डालो ।' यह कहते हुए दैत्यगण आश्रममें घुस गये और 
उनकी पत्नोको उठाकर अपने सिरपर रखकर चल पड़े। 
लक्ष्मीको सिर्पर उठाते ही सभी दैत्य श्रीहोन हो गये और 


दत्तकी दृष्टि पड़नेसे वे सभी दैत्य भागने और नष्ट होने लगे। 
देवताओंने भी उन्हें मारना प्रारम्म कर दिया। निशेष्ट होकर 
देत्यगण हाहाकार करने लगे। दत्तमुतिके प्रभावसे वहाँ प्रलय 
मच गया। इन्द्रादि देवताओंने सभी असुरोंको पराजित कर 
दिया और फिर वे सभी अपने-अपने लोक चले गये तथा 
पूर्वचत्‌ आनन्दसे रहने लगे। देवताओंने उन भगवान्‌ 
दत्तात्रेयकी महिमा और भ्रभावको ही इसमें कारण माना। 
दत्तात्रेयजी भी संसारके कल्थाणके लिये ऊर्ध्वबाहु होकर 
कठिन तपस्या करने लगे। वे योगमार्गका आश्रय लेकर 
ध्यान-समाधिमें स्थित हो गये। इसी प्रकार समाधि उन्हें तीन 
हजार वर्ष व्यतीत हो गये। एक दिन माहिप्मतीके ण्जा 
हैहयाधिपति कार्तवीरयर्जुन उनके पास आया और शरत-दिन 
उनकी सेवा करने लगा। दत्त उनकी सेवासे अत्यन्त प्रसन्न हो 
गये और उन्होंने उसकी याचमापर उसे चार वर प्रदान 
किये--पहला वर था हजार हाथ हो जायें, दूसरे वरसे सांग 
पृथ्वीको अधर्मसे चचाते हुए धर्मपूर्वक पृथ्वोका शासन 
करना। तीसरे बरसे लड़ाईके मैदानमें किसीसे पराजित न होना 
तथा चौथे बरसे भगवान्‌ विष्णुके हाथों मृत्यु होना। 
कौन्तेय! योगाष्यासमें लीन उन दत्तमुनिने 
कार्ववोर्यार्जुनकी अष्टसंद्धियोंसे समन्वित चक्रचर्ती-पदवाले 
शाज्यको प्रदान किया। कार्तवोर्यर्जुनन भी सप्लद्वीपा 





₹-यह अनेक ण्षसोंका नाम है। इसका वर्णन श्रीमद्भागववत ६। १८ । १२, ब्रह्माप्ट ३६॥ १०, वायु" ९७। १०३, मतयर ४७ । ७२ और 
विष्णु" ४।६। १४ आदि पुणणेमि आया है। इसे इद्े पाए था, अतः इन्द्रक/ एक नाम जैभभेदी भी है। 
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* पुराण परर्म पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ + 








ध्वजनवमी-ब्रतत-कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज! भगवती 
टुर्गाद्वाश महिपासुरके वध किये जानेपर दैत्योंने पूर्व-वैर्का 
स्मरण कर देवताओंके साथ अनेक संग्राम किये। भगवतीने 
भी धर्मकी रक्षाके लिये अनेक रूप घारण कर दैत्योंका संहार 
किया। महिपासुरके पुत्र रक्तासुरने बहुत लम्बे समयतक घोर 
तपस्या कर ब्रह्माजीको प्रसन्न किया और ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर 
उसे तीनों लोकोंका राज्य दे दिया । उसने वर प्राप्तकर दैत्योंको 
एकत्रित किया तथा इद्रके साथ युद्ध करनेके लिये 
अमरावतीपर आक्रमण कर दिया। देवताओंने देखा कि 
दैत्य-सेना युद्धेके लिये आ रही है, तब थे भी एकत्रित होकर 
देवराज इन्रकी अध्यक्षतामें युद्ध लिये आ डटे। घोर युद्ध 
आरम्भ हो गया। दानवोने इतना भयंकर युद्ध किया कि देवगण 
रण छोड़कर भाग गये। दैत्य रक्तासुर अमराबतीकी अपने 
अधीम कर 'राज्य करने लगा। देवगण वहाँसे भागकर 
करक्षत्रापुरीमें गये, जहाँ भववल्लभा दुर्गा निवास करती हैं। 
चामुण्डा भी नवदुगकि साथ वहाँ विराजमान रहती है। वहाँ 
देवताओने महालक्ष्मी, नन्‍्दा, क्षेमकरी, शिवदूती, महारुप्डा, 
प्रामरी, चद्रमड़ला, रेवठी और हरसिद्धि--इन नौ दुर्गाओंकी 
अक्तिपूर्वक स्तुति करते हुए कहा--'भगवत्ति ! इस घोर 
संकटसे आप हमारी रक्षा करें, हमारे लिये अब दूसय कोई भी 
अवलम्ब महीं है।' 
देवताओंकी यह आर्त वाणी सुनकर बीस भुजाओंमें 
विभिन्न आयुध धारण किये सिंहारूढा नवदुगकि साथ कुमारी- 
स्वरूपा भगवती प्रकट हो गयीं। तदनन्तर परम परक्रमी और 
 ब्रह्माजीक॑ वरदामसे अभिमानी अधम अव्रह्मण्य प्रचण्ड 
'दैत्यगण भी वहाँ आये, जिनमें इन्द्रमारी, गुरुकेशो, प्रलम्ब, 
नरक, कुष्ठ, पुलोमा, शरभ, शम्बर, दुन्दुभि, इल्वल, नमुचि, 
भ्रौम, वातापि, थेनुक, कलि, मायावृत, वलबन्धु, कैटभ, 
कालजित, राहु, पौण्ड़ू आदि दैत्य मुख्य थे। ये प्रज्वलित 
अग्रिके समान तेजस्वी, विविध वाहनोंपर आरूढ अनेक 
प्रकारके श्र, अख्न और ध्वजाओंकों धारण किये हुए थे। 
उनके आगे पणव, भेरी, गोमुख, शह्, डमर, डिप्डिम आदि 


बाजे बज रहे थे। दैत्योनि युद्ध आरम्भ .केर दिया और 
भगवतीपर शर, शूल, परिघ, पट्टिश, शक्ति, तोमर, कुन्त, 
शतप्नी, गदा, मुद्रर आदि अनेक आयुधोंकी वृष्टि करने लगे। 
भगवती भी क्रोधसे प्रज्वलित हो दैत्योंका संहार करने लगीं। 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणक्‌ ध | 


ककड़ऊफफजफ कफ कफऋशफऊ फ़डऊ छह कु अऊ कफ फफ कफ हज ऊऋकऋक्कक्कज >> 


बे 


उनके ध्वज आदि चिह्नोंको बलपूर्वक छीनकर देवग्णोको सौंप - .. 
दिया। क्षणभरमें ही उन्होंने अनन्त दैल्योका नाश कर दिया।/ !* 
रक्तासुरके कण्ठको पकड़कर पृथ्वीपर पटककर त्रिशूलसे . , 


उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। बचे हुए दैत्यगण वहाँसे जान : 


बचाकर भाग निकले। इस प्रकार देवीकी कृपासे देवताओंने . 
विजय प्राप्तकर करक्त्रपुरमें आकर भगवतीका विशेष उत्सव 
मनाया। नगर तोरणों और ध्वजाओंसे अलंकृत किया गया। 
राजन्‌! जो नवमी तिथिको उपवासकर भगवतीका उत्सव 
करता है तथा उन्हें ध्वज अर्पण करता है, वह अवश्य ही 
विजयी होता है। 

महाराज ) अब इस ब्रतकी विधि सुनिये। पौष मासके 
शुक्ल पक्षकी नवमी तिथिको स्नानकर पूजाके लिये पुष्प अपने 


4 


हाथसे चुने और उनसे सिंहवाहिनी कुमारी भगवतीका पूजन. '' 


करे साथ ही विविध ध्व॑जाओंको भगवतीके सम्मुख स्थापित ' 
करे और मालती-पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गन्‍्ध, चन्दन, विविध 
फल, माला, वस्र, दधि एवं बिना अग्निसे सिद्ध विविध भक्ष्य 
भगवतीको निवेदित करे एवं इस मन्त्रकी पढ़े--- 

रुद्ां भगवती कृष्णां ग्रह नक्षत्रमालिनीम्‌) 

प्रपन्नोडह शिवां. रात्रि. सर्वशब्रुक्षयंकरीम्‌॥ 

-+फिर कुमारियों और देवीभक्त ब्राह्मणोंकी भोजन 

कराये, क्षमा-प्रार्थना करे, उपवास करे या भक्तिपूर्वक एकभुक्त 
रहे। इस प्रकारसे जो पुरुष नवमीको उपवास करता है और 
धघ्वजाओंसे भगवतीको अलंकृत कर उनकी पूजा करता है, 


उसे चोर, अग्नि, जल, राजा, शत्रु आदिका भय नहीं रहता। 


इस नवमी तिथिको भगवतीने विजय त्राप्त की थी, अतः यह 
नवमी इन्हें बहुत प्रिय है। जो नवमीकी भक्तिपूर्वक भगवतीकी 


पूजा कर इन्हें ध्वजारोपण करता है, वह सभी प्रकारके सुघोंकी .." 


भोगकर अन्त्में वीरलोकको प्राप्त होता है। (अध्याय ६१) , 


च्थ्ट->0<20::+- + ह कली (४५ 








त्तरपर्व ] * दक्षावतार-ब्रत-कथा, विधान और फलें * ३३३ 
(#ह हज जफ कफ हक +#/ऊ कफ ह४ +फड हक हक हऊऊ ड़ फड फफ हक फड हक ऊहुऊ झ फफ कफ कफ हक ऊह़ऊ कक अफऊ कफ कक 5 क़जुफऊऊ फ़फ़ ड़ कड़क कह हक हकऊ ऋजऊऊऊजऊ #क फफऊफ कह अर आ [कैफ कफ फक के! (ह5#ऋ %ऋकऋ ऋ कफ हक कफ कक ऊआफडऊ' ४ 2 [कक कक क कु कफ ऋ ऋफ़ ऋ ड़ कफ जूक कक फ ऋ कक कफ ऊऋ क कफ कक कफ कफ फ कफ उज से. 
उल्का-नवमी-ब्रतका विधान और फल 


अगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महागज ! अब आप 
उल्का-नवमी-ब्रतके विषयमें सुनें। आश्विन मासके शुक्ल 
पक्षकी नवमीको नदीमें स्नानकर पितृदेवीकी विधिपूर्वक 
अर्चगा करे! अनन्तर गन्ध, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदिसे 
जैरव-प्रिया चामुण्डादेवीकी पूजा करे, तदभन्तर इस मन्त्रसे 
हाथ जोड़कर स्तुति करे-- 
महिषप्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि। 
द्रव्यमारोग्यविजयौ ' देहि देवि नपोष्स्तु ते॥ 
(उत्तरपर्व ६२। ५) 
इसके बाद यथाशक्ति सात, पाँच या एक कुमारीको 
भोजन कराकर उन्हें नीला कंचुक, आभूषण, वस्त्र एवं दक्षिणा 
आदि देकर संतुष्ट करे। श्रद्धासे भगवती प्रसन्न होती हैं। 
अनन्तर भूमिका अभ्युक्षण करे। तदनन्तर गोबरका चौका 
लगाकर आसनपर बैठ जाय। सामने पात्र रखकर, जो भी 


भोजन बना हो सारा परोस ले, फिर एक मुट्ठी तृण और सूखे 
पत्तोंको अम्निसे प्रज्वलित कर जितने समयतक प्रकाश रहे 
उतने समयमें ही भोजन सम्पन्न कर ले। अग्रिके शान्त होते 
ही भोजन करना बेद कर आचमन करे। चामुण्डाका हृदयमें 
ध्यानकर प्रसन्नतापूर्वक घरका कार्य करे। इस प्रकार प्रतिमास 
ब्तकर वर्षके समाप्त होनेपर कुमारी-पूजा करे तथा उन्हें वख्र, 
आभूषण, भोजन आदि देकर उनसे क्षमा-याचना करे। 
ब्राह्मणको सुवर्ण एवं मौका दान करे। हे पार्थ | इस प्रकार जो 
पुरुष उल्का-नवमीका व्रत करता है, उसे शत्रु, अप्नि, जा, 
चोर, भूत, प्रेत, पिशाच आदिका भय नहीं होता एवं युद्ध 
आदिमें उसपर शख्रोंका प्रहार नहीं लगता, देवी चामुण्डा 
उसकी सर्वत्र रक्षा करती हैं। इस उल्का-नवमी-ब्रतको 
करनेवाले पुरुष और स्नो उल्काकी तरह तेजस्वी हो जाते हैं। 
(अध्याय ६२) 


+३-०९३०<- 
दशशावतार-ब्रत-कथा, विधान और फल 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌) सत्ययुगके 
प्रारम्भमें भूगु नामके एक ऋषि हुए थे। उनकी भार्या दिव्या" 
अत्यन्त पतित्रता थीं। वे आश्रमकी शोभा थीं और निरन्तर 
गृहकार्यमें संलग्न रहती थीं। बे महर्षि भूगुकी आज्ञाका पालन 
करती थीं। भृगुजी भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। 
किसी समय देवासुर-संग्राममें भगवान्‌ विष्णुके द्वारा 
असुरोंको महान्‌ भय उपस्थित हुआ । तब वे सभी असुर महर्पि 
भूगुकी शरणमें आये। महर्षि भूगु अपना अम्निहोत्र आदि कार्य 
अपनी भार्याकों सौंपकर स्वय॑ संजीवनी-विद्याको प्राप्त करनेके 
लिये हिमालयके उत्तर भागमें जाकर तपस्या करने लगे। वे 
भगवान्‌ शेकरकी आगधना कर संजीवनी-विद्याको प्राप्त कर 
दैत्यगज बलिको सदा विजयी करना चाहते थे। इसी समय 
गरुड़पर चढ़कर भगवान्‌ विष्णु हाँ आये और दैत्योंका वध 
करने लगे। क्षणभरमें ही उन्होंने दैत्योंका संहार कर दिया। 
भूगुकी पत्नी दिव्या भगवानको शाप देनेके लिये उद्यत हो 
गयीं। उनके मुखसे शाप निकलना ही चाहता था कि भगवान्‌ 
विष्णुने चक्रसे उनका सिर काट दिया। इतनेमें भृगुपुनि भी 


संजीवनी-विद्याको ग्राप्तकर वहाँ आ गये। उन्होंने देखा कि 
सभी दैत्य मारे गये हैं और ब्राह्मणी भी मार दी गयी है। 
क्रोधान्ध हो भूगुने भगवान्‌ विष्णुको शाप दे दिया कि 'तुम दस 
बार मनुष्यलोकमें जन्म लोगे।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! भृगुके शापसे 
जगतकी रक्षाके लिये मैं चार-बार अवतार ग्रहण करता हूँ। जो 
लोग भक्तिपूर्वक मेरी अर्चना करते हैं, वे अवश्य स्वर्गगामी 
होते हैं। 

महाराज युधिप्ठिरने कहा--भगवन्‌। आप अपने 
दशावत्तार-ब्रवका विधान कहिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--महाणज ] भाद्रपद मासके 
शुद्ध पक्षकी दशमीको संयतेद्धिय हो मंदी आदिमें स्नान 
कर तर्पण सम्पन्न करे तथा घर आकर तोन अमुलि 
धान्यका चूर्ण लेकर घृतमें पकायें। इस प्रकार दस वर्षोतिक 
अतिवर्ष करे। प्रतिवर्ष क्रमशः पूरे, घेवर, कसार, मौदक, 
सोहालक, खण्डवेष्टक, कोकर्स, अपूप, कर्णवेष्ट तथा 
खण्डक--ये पक्वात्र उस चूर्णसे बनाये और उसे भगवानूपों 


६-भागवत, विष्णु आदि युयपोमें भूगु-पकोक्य नाम 'स्याति' आया है। 


53 नी 
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+ पुराणे परमें पुण्ये भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ * 


। संक्षिप्त भविष्यपुराणकू ॒ 
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नैवेद्यके रूपमें समर्पित करे। प्रत्येक दशहराको दस गौएँ दस 
ब्राह्मणोंकों दे। नैवेद्यया आधा भाग भगवानके सामने रख दे, 
चौथाई ब्राह्मणफो दे और चौथाई भाग पवित्र जलाशयपर 
जाकर बादमें स्वय॑ भी ग्रहण करे । गन्ध, पुष्प, घूप, दीप आदि 
उपचाएंसे मन्त्रपूर्वक दशावतारोंका पूजन करे। भगवानके दस 
अवतारोंकि माम इस प्रकार हैं'--(१) मत्स्य, (२) कूर्म, 
(३) बराह, (४) नुसिंह, (५) त्रिविक्र। (वामन), 
(६) परशुराम, (७) श्रीराम, (८) श्रीकृष्ण, (९) बुद्ध तथा 
(१०) कल्कि। 

अन्तर प्रार्था करे-- 

गतोउस्मि दारणं देव हरि नारायण प्रभुम्‌। 

अणतोउस्मि जगन्नार्थ स में विष्णुः प्रसीदतु ॥ 


आशादशमी-ब्रत-कथा एवं ब्रत-विधान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--पार्थ |! अब मैं आपसे 
आशादशमी-ब्रत-कथा एवं उसके विधानका वर्णन कर रहा 
हूँ। प्राचीन कालमें निषध देशमें नल नामके एक राजा थे। 
उनके भाई पुष्करने द्यूतमें जब उन्हें पराजित कर दिया, तब 
नल अपनी भार्या दमयन्तीके साथ राज्यसे बाहर चले गये । वे 
अतिदिम एक बनसे दूसरे बनमें भ्रमण करते रहते थे, केवल 
जलंमात्रसे अपना जीवन-निर्वाह करते थे और जनशूत्य 
भयंकर बनोमें घूमते रहते थे। एक बार राजाने बनमें स्वर्ण-सी 
कान्तिवाले कुछ पक्षियॉंको देखा। उन्हें पकड़मेकी इच्छासे 
राजाने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी उस वस्रको 
लेकर आकाशमें उड़ गये। इससे गजा बड़े दुःखी हो गये। 
चे दमयन्तीको गाढ़ निद्रामें देखकर उसे उसी स्थितिमें छोड़कर 
चले गये। 

दमयन्तीने निद्रासे उठकर देखा तो नलको न पाकर वह 
उस घोर बनमें छाहाकार करते हुए रोने लगी | महान्‌ दुःख और 
शोकसे संतप्त होकर वह नलके दर्शनोंकी इच्छासे इधर-उघर 
भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गये और भटकते हुए 
सह चेदिदेशमें पहुँची। वहाँ वह उन्मत्तन्‍्सी रहने लगी। 
छोटे-छोटे शिशु उसे कौतुकवश घेरे रहते थे। किसी दिन 
अनुष्योंसे घिरी हुई उसे चेदिदेशके राजाकों माताने देखा। उस 


'छिनतु वैष्णवीं मायां भकत्या प्रीतो जनादन:। “ 
श्वेतद्वीप. नयत्वस्मान्मयात्या * विनिवेदितः ॥ 
(उत्तर्व ६३। २४-२५) , 
“दस अवतारेंको धारण करनेवाले सर्वब्यापी, सम्पूर्ण , 
संसारके स्वामी हे नागयण हरि । मैं आपकी शरणमें आया हूँ। ' 
हे देव! आप मुझपर प्रसन्न होँ। जनादन | आप भक्तिद्वाए , 
असन्न होते हैं। आप अपनी वैष्णवी मायाकों निबारित करें, 
मुझे आप अपने धाममें ले चलें। मैंने अपनेकी आपके लिये ,' 
सौंप दिया है। हु 
इस प्रकार जो इस ब्रतको करता है, वह भगवानके 
अनुग्रहसे जन्म-मरणसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है और सदा 
विष्णुलोकमें मिवास करता है। (अध्याय.६३) ड़ 


लू 


समय दमयन्ती चन्रमाकी रेखाके समान भूमिपर पड़ी हुई थी। 
उसका मुखमण्डल प्रकाशित था। राजमाताने उसे अपने 
भवनमें बुलाकर पूछा--'वरनने ! तुम कौन हो ?' इसपर ' . 
दमयन्तीने लब्जित होते हुए कहा--'ैं सैस्त्री हूँ। मैं न॑ 
किसीके चरण धोती हूँ और न किसीका उच्छिष्ट भक्षण करती 
हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा ' 
दण्डनीय होगा। देवि ! इस भ्रतिज्ञके साथ मैं यहाँ रह सकती 
हूँ।” राजमाताने कहा--'ठीक है ऐसा ही होगा।' तब ' 
दमयन्तीने वहाँ रहमा स्वीकार किया और इसी प्रकार कुछ 
समय व्यतीत हुआ और फिर एक ब्राह्मण दमयन्तीको उसके 
माता-पिताके घर ले आया। पर माता-पिता तथा भाइयोंका 
स्त्रेह पानेपर भी पतिके बिना वह अल्वन्त दुःखी रहती थी। 

एक बार दमयन्तीने एक श्रेष्ठ ब्रह्मणको बुलाकर उससे 
पूछा--'हे ब्राह्मणदेवता ! आप कोई ऐसा दान एवं अत 
बतलायें, जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाये !! इसपर ठस 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणणे कहा--'भद्े ! तुम मनोवाज्छित सिर्दि 
प्रदान करनेवाले आशादशमी-ब्तको करो।' तब दमयन्तीने 
पुराणवेत्ता उस दमन नामक पुरोहित ब्राह्मणके ड्राय ऐसा कहे. 
जानेपर आशादशर्मी-ब्रतका अनुष्ठान किया। उस बतके, 
प्रभावसे दमयन्तीने अपने पतिको पुनः प्राप्त किया। 


(-दज्ञायताएँमें दो पक्ष प्राप्त होते हैं, एकमें भगवान्‌ कृष्णको पूर्णतम भगवान्‌ मानकर केन्रमें रखा गया है और अन्य उन्हें दस अवराकि 
.. भीतर ही रस लिया है। दोनों मत मान्य हैं, अतः संदेह नहीं करना चाहिये। 
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युधिष्ठिरने पूछा--हे गोविन्द | यह आशादशमी-अत 
किस प्रकार और कैसे किया जाता है, आप सर्वज्ञ हैं, आप 
इसे बतलायें। 
अगबान्‌ श्रीकृष्ण बोले--हे राजन्‌) इस ब्रतके 
अभावसे राजपुत्र अपना राज्य, कृषक खेती, वणिक्‌ व्यापारमें 
लाभ, पुत्रार्थी पुत्र तथा मानव धर्म, अर्थ एवं कामकी सिद्धि 
प्राप्त करते हैं। कन्या श्रेष्ठ बर प्राप्त करती है, ब्राह्मण निर्विध्च 
यज्ञ सम्पन्न कर लेता है, रोगी गेगसे मुक्त हो जाता है और 
चंतिके चिर-प्रवास हो जानेपर स्त्री उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लेती 
है। शिशुके दन्तजनित पीड़ामें भी इस ऋतसे पीड़ा दूर हो जाती 
है और कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार अन्य कार्योंकी सिद्धिके 
लिये इस आशादशमी-ब्रतको करना चाहिये। जब भी जिस 
किसीको कोई कष्ट पड़े, उसकी निवृत्तिके लिये इस ऋ्तको 
करना चाहिये। 
यह आशादशमी-ब्रत किसी भी मासके शुक्ल पक्षकी 
दशमीको किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके 
देवताओंकी पूजा कर रात्रिमें पुष्प, अलक्त तथा चन्दय आदिसे 
दस आशादेवियोंकी पूजा करमी चाहिये। घरके आँगनमें जौसे 
अथवा पिष्टातकसे पूर्वादि दर्सों दिशाओंके अधिपतियींको 
प्रतिमाओंकी उनके चाहन तथा अख-शख्तोंसे सुसज्ित कर 
उन्हें ही ऐद्री आदि दिशा-देवियोंके रूपमें मानकर पूजन करना 
चाहिये। सबकी घृतपूर्ण नैवेद्य, पृथक्‌-पृथक्‌ दीपक तथा 
ऋतुफल आदि सर्मर्पित करना चाहिये। इसके अनन्तर अपने 
कार्यकी सिद्धिके लिये इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- 
आशाश्चाशाः सदा सन्‍्तु सिद्धबन्तां मे मनोरथा: । 








भ्रवतीयं प्रसादेनब सदा कल्याणमस्त्विति ॥ 
(उत्तरपर्व ६४ । २५) 

हे आशादेवियो ! मेरे आशाएँ, सदा सफल हों, 
मेरे मनोस्थ पूर्ण हों, आपलोगेकि अनुग्रहसे मेरा सदा 
कल्याण हो।' 

इस अकार विधिवत्‌ पूजा कर ज्राह्मणको दक्षिणा 
प्रदानकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिये। इसी क्रमसे प्रत्येक 
मासमें इस त्रतको करना चाहिये। जबतक अपना मनोरथ पूर्ण 
न हो जाय, तबतक इस ब्रतकी करना चाहिये। अनन्तर 
उद्यापन करना चाहिये। उद्यापनमें आशादेवियोंकी सोने, चाँदी 
अथवा पिष्टातकसे प्रतिमा बनाकर घरके आँगनमें उनकी पूजा 
करके ऐज्द्री, आग्रेयी, याम्या, नैऋति, बारुणि, वायव्या, सौम्या, 
ऐशानी, अघः तथा ब्राह्मी--इन दस आशादेवियों (दिशा- 
देवियों) से अभीष्ट कामगाओंकी सिद्धिके लिये प्रार्थना 
करनी चाहिये, साथ ही नक्षत्रों, महों, ताशमहों, भक्षत्र- 
मातृकाओं, भूत-अ्रेत-विनायकॉंसे भी अभीष्ट-सिद्धिके लिये 
प्रार्थना करनो चाहिये ! पुष्प, फल, घृष, गन्ध, बर्र आदिसे 
डनकी पूजा करनी चाहिये। सुहागिनी स्ल्यॉको नृत्य-गीत 
आदिके द्वारा रात्रि-जागरण करना चाहिये। प्रातःकाल विद्वान्‌ 
ऋआहाणको सब कुछ पूजित पदार्थ निबेदित कर देना चाहिये 
और उन्‍हें प्रणाम कर क्षमा-याचना करनी चाहिये। अनन्तर 
बन्धु-बाच्वों एवं मित्रेके साथ प्रसन्न-मनसे भोजन करना 
चाहिये। है पार्थ । जो इस आशादशमी-अतको अ्रद्धापूर्वक 
करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह प्रत 
स््रियॉंके लिये विशेष श्रेयस्कर है। (अध्याय ६४) 


बन्न्‍---्_्ददुपि बट 
तारकद्वादशीके प्रसंगमें राजा कुशध्वजकी कथा तथा ब्रत-विधान 


महाराज युधिप्ठिरने कहा--भगवन्‌ | मैं बहुत बड़ा 
पातकी हूँ। भीष्म, द्रेण आदि महात्माओंका मैंने वध किया। 
आप कृपाकर कोई ऐसा उपाय बतायें, जिससे मैं इस वधरूपी 
पापसमूहसे छुटकारा पा सकूँ। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाग़ज ) प्राचीन कालमें 
विदर्भ देशमें एक बड़ा प्रतापी कुशध्वज नामका राजा रहता 
था। किसी दिन वह मृगयाके लिये वनमें गया। वहाँ उसने 
मृगके घोखेमें एक तपस्वी ब्राह्मणको बाणसे मार दिया। 


मरनेके बाद उस पापसे उसे भर्यकर रौरव नरककी प्राप्ति हुई। 
फिर वह बहुत दिनोतक नरककी यातनाको भौगकर भयंकर 
सर्प-योनिममें गया। सर्प-योनिमें भी उसने पाप किया। इस 
कारण उसे सिंह-योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार उसने कई निन्ध् 
योनियोमें जन्म लिया और उस-उस योगिमें पाप-कर्म करता 
रहा। इस कर्मविपाकसे उसे कष्ट भोगना पड़ता था। चूँकि 
उसने पूर्वजन्भमें तारकद्रादशीका ब्त किया था, अतः उस 
ब्रतके प्रभावसे इन पाप-योनियोंसे बह जल्दी-जल्दो मुक्त होता... 


बदीक्कर... 
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» पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 


जग 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाजू: ः 
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गया। अन्तमें पुनः वह विदर्भ देशका धर्मात्मा राजा हुआ। वह 
अत्तिपूर्वक तारकद्वादशीका श्रत किया करता था। उसके 
प्रभावसे बहुत समयत॒क निष्कण्टक राज्यकर, मरनेपर उसने 
विष्णुलोकको प्राप्त किया। 

राजा युधिष्ठिरने पूछा--कृष्णचन्र ! इस ब्रतको किस 
प्रकार करना चाहिये ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! मार्गशीर्ष मासके 
शुक्ल पक्षकी द्वादशीको तारकद्वादशी-ब्रत करना चाहिये। 
ग्रातःकाल नदी आदियें स्नानकर तर्पण, पूजन आदि सम्पन्न 
कर सूर्यास्ततक हवन करता रहे । सूर्यास्त होनेपर पवित्र भूमिके 
ऊपर गोमयसे ताराओऑसहित एक सूर्य-मण्डलका निर्माण करे 
उस आकाशमें चन्दनसे धुवको भी अड्डभित करे। अनन्तर 
ताम्रके अर्ध्यपात्रमें पुष्प, फल, अक्षत, गन्ध, सुवर्ण तथा जल 
रखकर मस्तकतक उस अर्थ्यपात्रकों उठाकर दोनों जानुओंको 
आूमिपर टेककर पूर्वाभिमुख होका 'सहस्रशीर्षा”' इस मन्त्रसे 


उस मण्डलको अर्ध्य प्रदान करे। अन्तर बाह्मण-भोजन . 
कराना चाहिये। मार्गशीर्ष आदि बारह महीनोंमें - क्रमशः 
खण्ड-खाद्य, सोहालक, तिल-तप्डुल, गुडके अपूप, मोदक, 
खण्डवेष्टक, सत्तू, गुडयुक्त पूरी, मधुशीर्ष, पायस, घृतपर्ण , 
(करंज) और कसारका भोजन ब्राह्मणको करये। तदमन्तर : 
क्षमा-प्रार्था कर मौन-धारणपूर्वक स्वयं भी भोजन करे! 
उद्यापनमें चाँदीका तारकमण्डल बनाकर उसकी पूजा करे। 
मोदकके साथ बारह घड़े तथा दक्षिणाके साथ वंह मप्डल' 
ब्रह्मणको निवेदित कर दे । इस विधिसे जो पुरुष और स्री इस 
तास्कद्वादशी-ब्रतको करते हैं, वे सूर्यके समान देदीप्यमान' 
बिमानोंमें बैठकर नक्षत्र-लोकको जाते हैं । वहाँ अयुत वर्षोतक 
निवास कर विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं। इस अ्तको सती, 
पार्वती, सीता, राज्नी, दमयन्ती, रुविमणी, सत्यभामा आदि श्रेष्ठ 
नारियोंने किया था। इस ब्रतको करनेसे अनेक जम्मोंमें किये 
गये पातक नष्ट हो जाते हैं। (अध्याय ६५) ;$ 


+च->८६)०००७- 
अरण्यद्वादशी-ब्रतका विधान और फल 


- महाराज सुधिप्ठिरने कहा--अश्रीकृष्णचद्ध ! आप 
अरण्यद्वादशी-ततका विधान बतलायें। 

'भ्रगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--कौन्तेय ! प्राचीन कालमें 
जिस प्रतकी रामचन्द्रजीकी आज्ञासे वनमें सीताजीने किया था 
और अनेक प्रकारके भक्ष्य-भोज्य आदिसे मुनिपत्रियॉको 
संतुष्ट किया था, उस अरण्यद्वादशी-बतका विधान मैं बतलाता 
हूँ, आप प्रीतिपूर्वक सुनें। इस ब्रतमें मार्गशीर्प मासकी शुक्ला 
एकादशीको प्रातः ख्ानकर भगवान्‌ जनार्दनकी भक्तिपूर्वक 
गन्ध, पुष्पादि उपचारोंसे पूजा करनी चाहिये और उपवास 
रखना चाहिये। राजिमें जागरण करना चाहिये। दूसरे दिन स्नान 
आदि करके वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी उपबनमें ले जाकर प्रायः फल 
आदि भोजन कराना चाहिये। अन्तर पश्चगग्यका प्राशन कर 
स्वयं भी भोजन करना चाहिये। 

' इस विधिसे एक वर्षतक ब्नत करे। श्रावण, कार्तिक, 
माघ तथा चैत्र मासमें वृक्षादिसे सुशोभित किसी सुन्दर बनमें 
अरण्यवासियों, मुनियों तथा ब्राह्मणोंकों पूर्व या उत्तरमुख 
आसमपर बैठाकर मण्डक, घृतपूर, खण्डवेष्टक, शाक, 


व्यझ्ञन, अपूप, मोदक तथा सोहालक आदि अनेक प्रकारके 
पक्‍वान्न, फल तथा विभिन्न भोज्य पदार्थोसे संतुष्ट को और 
दक्षिणा प्रदान करे । कर्पूर, इलायची, कस्तूरी आदिसे सुगन्धित 
पानक पिलाना चाहिये। बनमें रहनेवाले मुनिगण एवं उनकी ,- 
पत्नियों, एक दप्डी अथवा त्रिदष्डी और गृहस्थ आदि अन्य _ 
ब्राह्मणॉंकी भी भोजन कराना चाहिये। वंसुदेव, जमार्दन, 
दामीदर, मधुसूदन, पद्ममाभ, विष्णु, गोवर्धन, त्रिविक्रम, 
श्रीधर, हपीकेश, पुष्डरीकाक्ष तथा वंगह--इन यारह नामोंसे 
नमस्कारपूर्वक एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराकर वल्र और , 
दक्षिणा देकर 'बिष्णुमें प्रीयताम' यह वावय केहकर अपने 
मित्र, सम्बन्धी और बान्धवोकि,साथ स्वयं भी भोजन करे। इसे 
अकारसे जो अरण्यद्वादशी-त्रत करता है, वह अपने परिवारके 
साथ दिव्य बिमानमें बैठकर भगवामूके घाम श्रेतद्वीपमेँ निवास... 
करता है। वह यहाँ प्रलरयपर्यन्त निवासकर मुक्ति प्राप्त केरता ' ' 
है। यदि कोई सदी भी इस बतका आचरण कंरती है तो यह भी , 
संसारके सभी सुखोंका उपभोग कर भगवान्‌की कृपासे 
यतिलोकको प्राप्त करती है। (अध्याय ६६) + -' 


वि ० है 3 «सो 


उत्तरपर्व ] 
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रोहिणीचन्द्र-त्रत तथा अवियोग-ब्रतका विधान 


महाराज युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! वर्षाकालमें 
आकाश नीले मेघसे आच्छादित हो जाता है। मोर चारों ओर 
मीठी-मीठी बोली बोलने लगते हैं। मेढकॉंकी ध्वनि भी बड़ी 
सुहावनी लगती है, इस समय कुलीन ख्रियाँ किसको अर्घ्य दें 
तथा कौन-सा सत्कर्म करें और वे किस तिथिमें कौन-सा ब्रत 
करें ? आप इसका वर्णन करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाशज ! श्रेष्ठ स्रियोको 
इस समय रोहिणीचन्द्र-ब्रतका पालन करना चाहिये। श्रावण 
मासके कृष्ण पक्षकी एकादशीको पवित्र होकर सर्वीषधिमिश्रित 
जलसे स्नान करे, अनन्तर उड़दके आटेकी एक सौ इन्दुरिका 
और पाँच घृत-मोदक बनाये। सभी सामग्रियोंको लेकर 
उत्तम जलाशयपर जाय और उसके तटपर गोबरसे मण्डलकी 
रचना की, उसमें गेहिणीके साथ चन्रमाको अड्डित कर गन्ध, 
पुष्प, घूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य आंदिसे उनकी अर्चना करे और 
इस अकार उनकी प्रार्थना करे-- 
सोमराज नमस्तुभ्य॑ रोहिण्ये ते नमो नमः। 
महासति महादेवि सम्पादय ममेप्सितम्‌॥ 
(उत्तरपर्व ६७। ८) 
अनन्तर “सोमो मे प्रीयताम' त्तथा 'देवी रोहिणी मे 
प्रीयताम! ऐसा कहते हुए पूजन-द्रव्य ब्राह्मणके लिये निवेदित 
कर दे। अनन्ततर कमरतक जलमें उतरकर मनमें रोहिणीसहित 
चन्द्रमाका ध्यान करते हुए उन इन्दुरिकाओंका भक्षण कर ले। 
अनन्तर जलसे बाहर आकर ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर 
यथाशक्ति दक्षिणा दे। प्रतिवर्ष इस विधिसे जो स्लो अथवा 
पुरुष भक्तिपूर्वक ब्रेत करता है, बह धम-धान्य, पुत्र-पौजादिसे 


परिपूर्ण होकर बहुत दिनोंतक सुख भोगकर तीर्थ-स्थानमें 
मृत्युको प्राप्त करता है और ब्रह्मलोकको जाता है, अनन्तर 
विष्णुलोक, तदनन्तर शिवलोकमें जाता है। 

महाराज युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! आप यह बतायें 
कि अवियोगव्रत किस विधिसे किया जाता है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! अवियोगब्त 
सभी त्रतोंमें श्रेष्ठ है, मैं उसका विधान बतलाता हूँ, आप 
ध्यानपूर्वक सुर्नें। 

भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीको प्रातः उठकर 
'जलाशयपर जाकर स््रान करे, शुद्ध शुक्ल वच्न धारणकर 
सुन्दर लिपे-पुते स्थानपर गोबरसे एक मण्डलका निर्माण कर, 
उसमें लक्ष्मीसहित विष्णु, मौरीसहित शिव, सावित्रीसहित 
ब्रह्मा, 'शाज्ञीसहित सूर्यनागायणकी ग्रतिमा स्थापितकर गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारोंसे इन चारों देवदम्पतियोकि 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम-मन््रोंसे आदिमें '३४'कार तथा अन्तमें 
“भमः' पदकी योजनाकर पूजा एवं प्रार्थना करे। अनन्तर 
ब्राह्मण-भोजन कराना चाहिये। फिर विविध दान देकर स्वर्य 
भी भोजन करना चाहिये। इस अवियोगव्रतको जो करता है, 
उसका कभी भी इष्टज्मों (मित्र, पुत्र, पत्नी आदि)से बियोग 
नहीं होता और बहुत समयतक वह सांसारिक सुखोंका 
भोगकर क्रमशः विष्णु, शिव, ब्रह्मा और सूर्यलोकमें मिबास 
कर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करता है। जो स्त्री इस न्रतको करती 
है, वह भी अपने सभी अभीष्ट फलोंको प्राप्त कर 
बिष्णुलोकको प्राप्त करती है। 

(अध्याय ६७--६८) 
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महाराज युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌! मेरे णज्यको 
प्राप्तिके लिये अद्वारह अक्षौहिणी सेनाएँ नष्ट हुई है, इस पापसे 
मेरे चित्तमें बहुत घृणा उत्पन्न हो गयी है। उसमें आद्यण, 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि सभी मारे गये हैं। भीष्म, द्रोण, 
कलिंगणज, कर्ण, शल्य, दुर्योधन आदिके मरनेसे मेरे हृदयमें 
महान्‌ कैश है। है जगत्पते ) इन पापोंसे छुटकारा पानेके लिये 
किसी धर्मका आप चर्णन करें। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--हे पार्थ ! गोवत्सद्वादशी 
नामका व्रत अतीव पुण्य प्रदान करनेवाला है। 

युधिप्ठिरने पूछा--भपगवन्‌! यह गोवस्सद्ादशी 
कौन-सा व्रत है ? इसके करनेका क्या विधान है ? इसकी 
कब और कैसे उत्पत्ति हुई है? मैं नरकार्णवमें डूब रहा हैं, 
अभो | आप मेगे रक्षा कोजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--पार्ष ! सत्ययुगमे 


+े 
न्सलवत ०७ 
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युण्यशाली जम्बूमार्ग (भड़ौच) में नामब्रतधरा नामक पर्वतके 
टंरावि नामक रमणीय शिखरपर भगवान्‌ शंकरके दर्शन 
करनेकी इच्छासे करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। वह 
तपीवन अतुलनीय दिव्य काननोंसे मण्डित था। वह महर्पि 
भूगुका आश्रममप्डल था। विविध मृगगण और बंदरोंसे 
समन्वित था। सिंह आदि सभी जंगली पशु, आनन्‍्दपूर्वक 
निर्भग होकर वहाँ साथ-साथ हो निवास करते थे। उन 
सपस्यारत मुनियोंको दर्शन देनेके व्याजसे भगवान्‌ शंकरने एक 
वृद्ध ब्राह्मणका वेश बना लिया। जर्जर-देहवाले वे वृद्ध 
ब्राह्मण हाथमें डंडा लिये काँपते हुए उस स्थानपर आये। 
जगम्माता पार्वती भी सुन्दर सवत्सा गौका रूप घारणकर वहाँ 
उपस्थित हुईं। 
पार्थ ! गौका जो स्वरूप है, उसे आप सुनें--प्राचीन 
कालमें क्षीस्सागरके मन्‍्थनके समय अमृतके साथ पाँच गौएँ, 
उत्पन्न हुई--मन्दा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला तथा बहुला | इन्हें 
लोकमाता कहा गया है। इनका आविर्भाव लोकोपकार तथा 
देवताओंकी तृप्तिकि लिये हुआ है। देवताओंने अभीष्ट 
कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली इन पाँच गौओंको महर्पि 
जमदमि, भरद्वाज, वसिष्ठ, असित तथा गौतममुनिको प्रदान 
* किया और इन महाभागोने इन्हें अहण किया। गौओंके छः 
अड्ड--गोमय, रोचना, मूत्र, दुग्ध, दधि और घृत--ये 
अत्यन्त पवित्र और संशुद्धिक साधन भी हैं। गोमयसे 
शिवप्रिय श्रीमान्‌ ब्रिल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें पद्महस्ता 
श्रीलक्ष्मी विद्यमान हैं, इसीलिये इसे श्रीवृक्ष कहा जाता है। 


गोमयसे ही कमलके बीज उत्पन्न हुए हैं! गोऐेचन अतिशय 


मड्नलमय है, यह पवित्र और सर्वार्थत्ताधक है । गोमूतरे 
गुग्गुलकी उत्पत्ति हुई है, जो देखनेमें प्रिय और सुगस्धियुक्त है। , 


यह गुणुल सभी देवोंका आहार है। विशेषख्पसे शिवक् 
आहार है। संसारमें जो कुछ भी मूलभूत बीज हैं, वे सभी 


गोदुग्घसे उत्तन्न हैं। प्रयोजनकी सिद्धिके लिये सभी माडुलिक 
पदार्थ द्िसे उत्पन्न हैं। घृतसे अमृत उत्पन्न होता है, जो . 


देवॉकी तृप्तिका साधन है ब्राह्मण और गौ एक ही कुलके दो * 


भाग हैं। ब्राह्मणोंके हृदयमें तो वेदमनत्र नियोस करते हैं और” 
गौओके हृदयमें हवि रहती है। गायसे ही यज्ञ प्रवृत्त होता है , 


और गौमें ही सभी देवगण प्रतिष्ठित 'हैं।' गाण्पें ही छः 


अड्डोंसहित सम्पूर्ण बेद समाहित हैं 


गौओके सींगकी जड़में सदा ब्रह्म और विष्णु प्रतिष्ठित: 


हैं। शूइके अग्रभागमें सभी चराचर एवं समस्त तीर्थ अतिध्ित 
हैं। सभी कारणोंके कारणस्वरूप महादेव शिव मध्यमें प्रतिष्ित 
है। गौके ललाटमें गौरी, नासिकामें कार्तिकेय और नासिकाके 
दोनों पुटोमें कम्बल तथा अश्वतर ये दो नाग प्रतिष्ठित हैं। दीनों 


कानोमें अध्रिनोकुमार, नेत्नोंमें चद्ध और सूर्य, दाँतोंमें आठों 


वसुगण, जिह्मामें वरुण, कुहरमें सरस्वती, गण्डस्थलोमें यम, 


और यक्ष, ओष्ठॉमें दोनों संध्याएँ, मीवामें इच्र, ककुदू (मौर) 
में राक्षस, पार््णि-भागमें दो और जंघाओमें चारों चरणोंसे धर्म - 


सदा विराजमान रहता है। खुरेके मध्यमें गंशर्व, अग्रभागमें 


सर्प एवं पश्चिम-भागमें रक्षसगण प्रतिष्ठित हैं। गौके पृष्ठदेशमें - 
एकादश रुद्र, सभी संधियोंमें चरुण, श्रोणितट (कमर) में 





३-क्षोग्ेदतीयसम्धूता. याः 


पुरामृतमन्थने। पश गाव- शुभाः पार्थ पशलोकस्य मात्तः॥ , पक न्‍् 


ऋद्दा सुपद्रा सुर्णभः सुशोला घहुला इति।एता लोकोपकाणय देवाना तर्पणाय च॥ 


जमदम्रिमद्धाजयसिप्ठासितगौतमाः 


।जगूहु: कामदाः पश्ठ गायो दत्ता: सुरैस्तत,॥ 


गोमय सोचना मूत्र क्षीर दथि घृ्ते गशम्‌।यड़द्भाति परविशणि संशुद्धिकिणानि च॥ 
गोमयादुत्थितः श्रीमान्‌ विल्ववृक्ष. शिवप्रियः ठ्याले पद्महस्ता श्री. श्रीवृक्ष्ेन से स्पृत.॥ 


यीजान्युसलपदानां.. पुर्जतानि. गोमयात्‌॥ 

गोगेचत थ॑ माहतया प्रवित्रा सर्वसाधिका। ३५ 7३ 
गोमूगद्‌ गुणुलुजातः सुगश्धि प्रिवर्शन.।आहाए सर्वदेवानां शिवस्य॒ च विशेषतः॥ ० (7 5 

बद्गी्ज जयतः फिचित्‌ू तम्हेंये. क्षीरसम्मवम्‌। कै 
दयिजातानि. सर्वानि. मडलातयर्धसिय्यये। घृठादमृतमुत्यत्न देवानों.. दृष्तिकाएणम्‌॥# पर 
बआद्ययाहैव गाय कुलमेक दिया कृतमू।एक्‍्अ मवालिशत्ति हविस्वाय तिटति॥ 


गोषु यज्ञ प्रवरते शोषु देवा: अविश्चिता:झोपु वेदाः सयुत्केर्शा: सपडड्नपदक्रमा:॥ (उद्देरपर्य घ९। १६--२४) 
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+ गोवत्सद्वादशीका विधान, मौओंका माहात्य, घुनियों और राजा उत्तामपादकी कथा « 
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पिठर, कपोलोमें मानव तथा अपानमें स्वाहा-रूप अलंकारको 
आश्रित कर श्री अवस्थित हैं। आदित्यरश्मियाँ केश-समूहोंमें 
पिष्डीभूत हो अवस्थित हैं। भोमूत्रमें साक्षात्‌ गड्ढा और 
गोमयमें यमुना स्थित हैं। रोमसमूहमें तैंतीस करोड़ देवगण 
अतिप्ठित हैं| उदरमें पर्वत और ज॑गलोंके साथ पृथ्वी अवस्थित 
है। चारें पयोधरोंमें चारों महासमुद्र स्थित हैं। क्षीरघाराओंमें 
मेष, वृष्टि एवं जलबिन्दु हैं, जठरमें गार्हपत्यामरि, हृदयमें 
दक्षिणाप्रि, कण्ठमें आहवनीयाप्नि और तालुमें सभ्याग्रि स्थित 
है। गौओंकी अस्थियोमें पर्वत और मज्जाओंमें यज्ञ स्थित हैं। 
सभी वेद भी गौओमें प्रतिष्ठित हैं।। 

है युधिप्ठिर! भगवती उमाने उन सुरभियोके रूपका 
स्मरणकर अपना भी रूप वैसा ही बना लिया। छः स्थानोंसे 
उन्नत, पाँच स्थानोंसे निम्न, मण्डूकनेत्रा, सुन्दर पूँछवाली, 
ताम्रके समान रक्त स्तमवाली, चाँदीके समान उज्ज्वल 
कदि-भागवाली, सुन्दर खुर एवं सुन्दर मुखवालो, श्वेतवर्णा, 
सुशीला, पुत्रश्नेहवती, मधुर दूधवाली, शञोभन पयोधरवाली- 
इस प्रकार सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न सवत्सा गोरूपधारिणी 
उस उमाको वृद्ध विप्ररूपधारी भगवान्‌ शंकर प्रसत्नचित्त होकर 
चर रहे थे। हे पार्थ । घरे-र्धरि वे उस आश्रममें गये और 
कुलपति भृगुके पास जाकर उन्होंने उस गायको न्यासरूपमें दो 
दिनतक उसकी सुरक्षा करनेके लिये उन्हें दे दिया और 
कहा--'मुने ! मैं यहाँ स्नानकर जम्बूक्षेत्रमें जाऊँगा और दो 
दिन बाद लौटूँगा, तबतक आप इस गायकी रक्षा करें।' 
मुनियोनि भी उस गौकी सभी प्रकारसे रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा 


को । भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्हित हो गये और फिर थोड़ी देर 
बाद वे एक व्याप्र-रूपमें प्रकट हो गये और बछड़ेसहित गौको 
डरने लगे। ऋषिणण भी व्याप्रके भयसे आक्रान्त हो आर्तनाद 
करने लगे और यथासम्भव व्याप्रको हटानेंके उपाय करने 
लगे। व्याप्रके भयसे सवत्सा वह गौ भी कूद-कूदकर रैभाने 
लगी | युधिष्ठिर ! व्याप्रके भयसे डरी हुई गौके भागनेपर चारों 
खुरोंका चिह्न शिला-मध्यमें पड़ गया। आकाशमें देवताओं 
एवं किननरोने व्याप्र (भगवान्‌ शंकर) और सवत्सा गौ (माता 
पार्वती) की वन्दना की । शिलाका वह चिह्न आज भी सुस्पष्ट 
दीखता है। वह नर्मदाजीका उत्तम तीर्थ है। यहाँ शम्धुतीर्थके 
शिवलिड्डका जो स्पर्श करता है, वह गोहत्यासे मुक्त हो जाता 
है। राजन्‌ ! जम्बूमार्गमें स्थित उस महातीर्थमें स्नान कर 
ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्ति मिल जाती है। 

जब व्याप्रसे सवत्सा गौ भयभीत हो रही थी तब मुमियोने 
क्रुद्ध होकर अह्मसे प्राप्त भयंकर शब्द करनेवाले घंटेको 
बजाना प्रारम्भ किया। उस शब्दसे व्याघर भी सवत्सा गौको 
छोड़कर चला गया। ब्राह्मणोने उसका नाम रखा छुण्ढागिरि। 
हे पार्थ ! जो मानव उसका दर्शन करते हैं, थे रुद्रस्वरूप हो 
हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कुछ ही क्षणोंमें भगवान्‌ 
शंकर व्याप्ररूपको छोड़कर वहाँ साक्षात्‌ प्रकट हो गये। वे 
चृपभपर आरूढ़ थे, भगवती उम्रा उनके वाम भागमें 
विराजमान थीं तथा विनायक कार्तिकियके साथ नन्‍दी, 
महाकाल, शुट्ठ्री, वीरभद्रा, चामुण्डा, घण्टाकर्णा आदिसे 
परिवृत और मातृका, भूतसमूह, यक्ष, राक्षस, गुद्गक, देव, 


१-शूइमूले गयां नित्य ब्रह्मा विष्णुश्च संस्थितौ।शट्ठाम्रे सर्वतीर्थान स्थावराणि चरणि च॥ 
शित्रो भप्ये महादेवः सर्वकारणकारणम्‌।ललाटे संस्थिता गौरे नासावंशे च पण्मुखः॥ 
कम्बलाधतर॑. नाणी।. नासापुटसमश्षितौ । कर्णयोएधिनौ देवौ. चक्षु्यी शशिभास्करी॥ 
दस्तेपु बसव. सर्वे जिद्ायों वरुण, स्थितः।सरखती च॑ कुहरे यमयक्षौ च गष्डयोः॥ 
संध्याइय तथोद्वाध्यां ग्रीवायां च पुर्दरः।रक्षोसि कबुदे घोध पार्ष्णिकये व्यवस्थिता॥ 
चनुष्यासकलो धर्मों तिर्य जट्ठासु तिप्ठति।खुर्मध्येपु गन्धर्वाः खुग़प्रेपु च॑ पत्रगा॥ 
खुपणं पश्चिम भागे राक्षसा, सम्परतिष्ठिता:।रुद्रा एकादश पृष्ठे वरुण. सर्वसख्ियु॥ 
श्रोणीतरस्था: पिता, कपोलेपु च मानवाः श्रीरपने गवा नित्य खाहालंकारमाश्रिता'॥ 
आदित्या रश्मयो बाला, पिप्डीभूवा व्यवस्थिताः।साक्षादगल्ठा च गोमूत़े गोमये यमु्रा स्थित्॥ 
त्रयस्िशाद्‌ देवकोत्ये रेमकूपे व्यवस्यिता ।डदे.. पृथिवी.. सर्वी.. सशैलवनस्तता॥ 
चल्थाए: मागणः प्रोक्ता गर्वा ये तु पयोधरा ।पर्ज्यः क्षीरघारासु मेघा विलधुष्यवस्थिता' ॥ 
जद गा्ईपत्योअ्ररदक्षिणाभिददंदि.. स्थित. । कण्ठे आहवनीयोधभि- सभ्योगझ्िस्तालुनि स्थित. ॥ 
अस्थिः्यवस्थिता- शैला मधामु ऋतवः म्विता ।क्शवेशेप्थर्ववेदध.. सामवेदी।. यजुम्तथा॥ 


(उतरपर्य ६६९॥२५०--३४७) 
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* पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


» [ संक्षिप्त अव्ध्यपुणणडू 
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दानव, गग्धर्व, मुनि, विद्याधर एवं नाग तथा उनकी पत्रियोसे 
वे पूजित थे। सनकादि भी उनकी पूजा कर रहे थे। 
राजन्‌ ! कार्तिक मासके शुक्ल पक्ष (मतान्तरसे कृष्ण 
पक्ष) की द्वादशी तिथिमें ब्रह्मवादी ऋषियोंने सवत्सा 
गोरूपधारिणी उमादेवीकी मन्दिनी मामसे भक्तिपूर्वक पूजा की 
थी। इसीलिये इस दिन गोवत्सद्वादशीव्रत किया जाता है। 
तभीसे उस ब्रतका पृथ्वीत॒लपर प्रचार हुआ। राजा उत्तानपादने 
जिस प्रकार इस व्रतको पृथ्वीपर प्रचारित किया उसे आप 
सुनें-- 
उत्तानपाद नामक एक क्षत्रिय राजा थे। जिनकी सुरुचि 
और शुब्नी (सुनीति) नामकी दो रानियाँ थीं। सुनीतिसे घुव 
नामका पुत्र हुआ। सुनीतिने अपने उस पुत्रको सुरचिको सौंप 
दिया और कहा--'है सखि ! तुम इसकी रक्षा करो । मैं सदा 
स्वयं सेवामें तत्पर रहूँगी।' सुरुचि सदा गृहकार्य सैभालती 
और पतिब्रता सुनीति सदा पतिकी सेवा करती थी। सपल्नी- 
द्वेषके कारण किसी समय क्रोध और मात्सर्यसे सुरुचिने 
: सुनीतिके शिशुको मार डाला, किंतु वह तत्क्षण ही जीवित 
'होकर हँसता हुआ माँकी गोदमें स्थित हो गया। इसी प्रकार 
सुरंचिने कई बार यह कुंकृत्य किया, किंतु बह चालक 
बार-बार जीवित हो उठता। उसको जीवित देखकर आश्चर्य- 
चकित हो सुरुचिने सुनीतिसे पूछा--देवि ! यह कैसी विचित्र 
घटना है और यह किस व्रतका फल है, तुमने किस हवन या 
* ख्तका अनुष्ठान किया है? जिससे तुम्हारा पुत्र बार-बार 
जीवित हो जाता है। क्या तुम्हें मृतसंजीवनी विद्या सिद्ध है ? 
रल, महारत्र या कौन-सी विशिष्ट विद्या तुम्हारे पास है--यह 
सत्य-सत्य बताओ।' 
सुमीतिने कहा--वहन! मैंने कार्तिक मासकी 
द्रादशीके दिन गोवत्सब्रत किया है, उसीके प्रमावसे मेरा पुत्र 
पुनः-पुन, जीवित हो जाता है। जब-जब में उसका स्मरण 
करती हूँ, वह मेंरे पास ही आ जाता है। प्रवासमें रहनेपर भी 
इस बतके प्रभावसे पुत्र प्राप्त हो जाता है । इस गोवत्सद्वादशी- 


बसे 


ब्रतके करनेसे हे सुरुचि ! तुम्हें भी सव कुछ प्राप्त हो जायग्र 
और तुम्हारा कल्याण होगा ।'सुनीतिके कहनेपर सुरुचिने भी 
इस व्रतका पालन किया, जिससे उसे पुत्र, धन तथा सुख्ध प्रा 
हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्माने सुरुचिको उसके पति उत्तानपादके 
साथ प्रतिष्ठित कर दिया और आज भी बह आनन्दित हो रही 
है। दस नक्षत्रोंसे युक्त धुव आज भी आकाशमें दिखायी देते 
हैं। धुव मक्षत्रको देखनेसे सभी पापोंसे विमुक्ति हो जाती है। 
सुथिप्ठिरने कहा--है भगवन्‌ ! इस व्रतकी विधि 
भी बतायें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--है कुरुश्रेष्ट ) कार्तिक 
मासमें शुक्ल पक्षकी द्वादशीको संकल्पपूर्वक श्रेष्ठ जलाशयमें 
ख्रान कर पुरुष या स्री एक समय ही भोजन करे। अनन्त 
मध्याहके समय वत्ससमन्वित गौकी गन्ध,' पुष्प, अक्षतत, 
कुंकुम, अलक्तक, दीप, उड़दके बड़े, पुष्पों तथा 
पुष्ममालाओंद्वारा इस मन्नसे पूजा करे-- डक 
3» माता रुद्राणां दुहिता चसूनां स्वसादित्यानाममृतस 
नाभि: । श्र मु योच चिकितुपे जमाय मा गामनागामदितिं 
वधिष्ट नमो नमः स्वाहा ॥ (ऋण ८।१०१। १५) 
इस प्रकार पूजाकर गौको ग्रास प्रदान करे और 
निम्नलिखित मन्रसे गौका स्पर्श करते हुए प्रार्थना एवं 
क्षमा-याचना करे-- । 
3७ सर्वदेवमये देवि लोकानां शुभनन्दिनि। ' 
मातर्ममाभिलपित॑ सफल झुरु नच्दिनि॥ . , 
(उत्तापर्व ६१९।८५) 
इस प्रकार गौकी पूजाकर जलसे उसका पर्युक्षण करके 
भक्तिपूर्वक गौको प्रणाम करे। उस दिन तवापर पकाया हुआ 
भोजन न करे और ब्रह्मचर्यपूर्वक पृथ्वीपर शयन करे। इस 
ब्रतके प्रभावसे व्रती सभी सुखोंकों भोगते हुए अन्तमें 
जितने योयें हैं, उतने वर्षोतक भोलोकमें वास करता है, इसमें 
संदेह नहीं है।* हम 
हि (अध्याय ६९) 


देवशयनी एवं देवोत्यानी द्वादशीव्रतोंका विधान 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण घोले--याजन्‌ !.अब मैं गोविन्द- एव चातुर्मास्यक्षतका भी वर्णन करता हूँ, उसे आप सुर्नें। 


शयन मामक ब्रतका चर्णन कर रहा हैं और कटिदान, समुत्यान 


युधिप्ठिरने पूछा--महाराज । यह देव-शयन क्या है ? 


उत्तरपर्ष ] 


* देवशयनी एवं देवोत्यानी द्वादशीघ्रतोंका विधान * 


श४१ 
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जब देवता भी सो जाते हैं तब संसार कैसे चलता है ? देव 
क्‍यों सोते हैं ? और इस ब्रतका क्या विधान है---इसे कहें | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--भगवान्‌ सूर्यके मिथुन 
राशिमें आनेपर भगवान्‌ मधुसूदनकी मूर्तिको शयन करा दे 
और तुलारशिमें सूर्यके जानेपर पुनः भगवान्‌ जनार्दनको 
शयनसे उठाये। अधिमास आनेपर भी यही विधि है। अन्य 
अकारसे न तो हरिको शयन कराये और न उन्‍हें निद्रासे उठाये। 
आषाढ़ मासके शुक्ल पक्षकी देवशयनी एकादशीकी उपवास 
करे। भक्तिमान्‌ पुरुष शुक्ल वखसे आच्छादित तकियेसे युक्त 
उत्तम शय्यापर पीताम्बरधारी, सौम्य, शद्डु, चक्र, गदाघारी 
भगवाम्‌ विष्णुको शयन कराये। इतिहास और पुराणवेत्ता 
विष्णुभक्त पुरुष दही, दूध, शहद, घी और जलसे भगवान्‌की 
प्रतिमाकी स्नान कशकर गन्ध, धूप, कुँकुप तथा बख्तनोंसे 
अलेकृत कर निम्नलिखित मन्त्रसे प्रार्था करे-- 
सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्‌ सुप्तं भवेदिदम्‌। 
विबुद्धे ल्वयि बुध्येत जगत्‌ सर्व चराचरम्‌॥ 
(उत्तरपर्व ७० १०) 
“हे जगन्नाथ | आपके सो जानेपर यह साय जगत सुप्त 
हो जाता है और आपके जग जानेपर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
प्रबुद्ध हो जाता है।' 
महाराज! इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाकी 
शब्यापर स्थापित कर उसीके सम्मुख वाणीपर नियन्त्रण 
रखनेका और अन्य नियमॉका ब्रत अहण करे। बर्षके चार 
मासतक देवाधिदेवके शयन और उसके बाद उत्यापनकी 
विधि कही गयी है। 
राजन्‌। इस ब्रतके त्यागने एवं भहण करने योग्य 
पदार्थेकि अलग-अलग नियमोंको आप सुनें । गुड़का परित्याग 
केसे ब्रती अगले जन्ममें मधुर वाणीवाला राजा होता है। 
इसी प्रकार चार मासतक तेलका परित्याग करनेवाला सुन्दर 
शरीरवाला होता है। कद्ध तैलका त्याग करमेसे उसके 
शत्रुओंका नाश होता है। महुएके तेलका त्याग कलेसे अतुल 
सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। पुष्प आदिके भोगका परित्याग 
केसे स्वर्गमें विधाधर होता है। इन चार मासोमें जो योगका 
अध्यास "करता है, यह ब्रह्मपदको प्राप्त करता है। कड॒या, 





खट्टा, तीता, मधुर, क्षार, कपाय आदि रसोंका जो त्याग करता 
है, वह वैरूप्य और दुर्गतिको कभी भी प्राप्त नहीं होता। 
जाम्बूलके त्यागसे श्रेष्ठ भोणोंको प्राप्त कर्ता है और मधुर 
कण्ठवाला होता है | घृतके त्यागसे रमणीय लावण्य और सभी 
प्रकारकी सिद्धिको प्राप्त करता है। फलका त्याग करनेसे 
बुद्धिमान्‌ होता है और अनेक पुत्रोंकी प्राप्ति होती है। पत्तॉंका 
साग खानेसे रोगी, अपक्ब अन्न खानेसे निर्मल शरीरसे युक्त 
होता है। तैल-मर्दनके परित्यागसे ब्रती दीप्तिमान, दीप्तकरण, 
'राजाधिरज धनाध्यक्ष कुबेरके सायुज्यको प्राप्त करता है। 
दही, दूध, तक्र (मट्ठा)के त्यागका नियम लेनेसे मनुष्य 
गोलोकको प्राप्त करता है। स्थालोपाकका परित्याग करनेपर 
इन्द्रका अतिथि होता है। तापपक्व वस्तुके भक्षणका नियम 
लेनेपर दीर्घायु संतानकी प्राप्ति होती है। पृथ्वीपर शयमका 
नियम लेनेसे विष्णुका भक्त होता है। 

हे धर्मनन्दन ) इन वस्तुओंके परित्यागसे धर्म होता है। 
नख और केशेकि घारण करनेपर, प्रतिदिन गड्ढा-स्ान कप्नेपर 
रवं मौनब्रती रहनेपर उसकी आज्ञाका कोई भी उल्लट्ठुन नहीं 
कर सकता । जो सदा पृथ्वीपर भोजन करता है, वह पृथ्वीपति होता 
है। “3० नमो नारायणाय' इस अष्टक्षर मन्त्रका निराहार 
रहकर जप करने एवं भगवान्‌ विष्णुके चरणॉकी वन्दना करनेसे 
गोदानजन्य फल प्राप्त होता है। भगवान्‌ विष्णुके चरणोदकके 
संस्पर्शसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। चातुर्मास्थमें भगवान्‌ 
बिष्णुके मन्दिस्में उपलेपन और अर्चना करनेसे मनुष्य 
कल्पपर्यन्त स्थायो राजा होता है, इसमें संशय नहीं है। 
स्तुतिपाठ करता हुआ जो सौ बार भगवान्‌ विष्णुकी प्रदक्षिणा 
करता है एवं पुष्प, माला आदिसे पूजा करता है, बद् हंसयुक्त 
विमानके द्वारा विष्णुलोककी जाता है। विष्णु-सम्बन्धी गान 
और वाद्य करनेवाला गन्धर्वलोकको प्राप्त होता है। प्रतिदिन 
शास्त-चर्चासे जो लोगोंको ज्ञान प्रदान करता है, वह व्यासरूपी 
भगवानके रूपमें मान्य होता है और अन्तमें विष्णुलोकको 
जाता है। नित्य स्वान करनेवाला मनुष्य कभी नरकोमें नहीं 
जाता। भोजनका संयम करनेवाला मनुष्य पुष्कर-क्षेत्रमें स्लान 
करेका फल प्राप्त करता है ॥। भगवत्सम्ब्धी लीला-नाटक 
आदिका आयोजन करनेबाला अप्मग्क् गज्य प्राप्त करता 


रन्‍्सावरतें मद्ठा, भाद्पदमें दही और अ्ितमें दूधाप परित्याग करता चाहिये। ह हे 


शेडर 
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* पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसोख्यदम्‌ ० 
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है। अयाचित भोजन करनेवाला श्रेष्ठ बावली और कुँआ 
बनामेका फल प्राप्त करता है। दिनके छठे (अन्तिम) भागमें 
अन्नके भक्षण करनेसे मनुष्य स्थायीरूपसे स्वर्ग प्राप्त करता 
है। पचलमें भोजन करनेवाला मनुष्य कुरुक्षेत्रमें वास करमेका 
फल प्राप्त करता है। शिलापर नित्य भोजन करनेसे अयागयें 
स््रान करनेका फल ग्राप्त करता है। दो प्रहरतक जलका त्याग 
करनेसे कभी रोगी नहीं होता। है 
है पार्थ ! चातुर्मास्थमें इस प्रकारके त्रत एवं नियमोंके 
पालनसे साधक पूर्ण संतोषको प्राप्त करता है। अर्थात्‌ सभी 
अकार सुखी एवं संतुष्ट हो जाता है। गरुडध्वज जमन्नाथके 
शयन करनेपर चारों वर्णोंकी विवाह, यज्ञ आदि सभी क्रियाएँ 
सम्पादित नहीं होतीं। विवाह, यज्ञोपवीतादि संस्कार, दीक्षा- 
ग्रहण, यज्ञ, गृहप्रवैशादि, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ 
कर्म हैं, वे सभी चातुर्मास्यमें त्याज्य हैं। संक्रान्तिरहित मासमें 
अर्थात्‌ मलमासमें देवता एवं पितररेंसे सम्बन्धित कोई भी 
क्रिया सम्पादित नहीं की जानी चाहिये। भाद्रपद मासके शुक्ल 
पक्षकी एकादशीको भगवान्‌ विष्णुका कटिदान होता है अर्थात्‌ 
* करवट बदलनेकी क्रिया सम्पन्न करनी चाहिये। इस दिन 
महापूजा करनी चाहिये। 
राजन्‌! अब इस विष्णु-शयनका कारण सुनिये। किसी 
, म्रमय तप्स्याके प्रभावसे हरिको संतुष्टकर योगनिद्राने प्रार्थना 
की कि भगवन्‌ ! आप मुझे भी अपने अद्गॉमें स्थान दीजिये। 
तब मैंने देखा कि मेरा सम्पूर्ण शरीर तो लक्ष्मी आदिके द्वार 
» अधिष्ठित है। लक्ष्मीके द्वाय उरस्थल, शह्ध, चक्र, शाईघनुप 
तथा असिके द्वाग बाहु, सैमतेयके द्वारा नाभिके मीचेके अड्ड, 
, मुकुटसे सिए, कुष्डलोंसे कान अवरुद्ध हैं । इसलिये मैंने संतुष्ट 
॥ होकर नेत्रोमें आदरसे योगनिद्राको स्थाव दिया और कहा कि 
तुम वर्षमें चार मास मेरे आश्रित रहोगी। यह सुनकर प्रसत्र 
होकर योगनिद्राने मेरे नेत्रोंमें घास किया। मैं उस सनस्वितोको 
आदर देता हूँ। योगनिद्रामें जब मै क्षीस्सापरमें इस 
अहानिद्रारूपी शेषशय्यापर शयन करता हूँ, उस समय ग्रह्माके 
सांनिध्यमें भगवती लक्ष्मी अपने करकमलोंसे मेंरे दोनों 
/ चरणोंका मर्दन करती हैं और क्षीरसागरकी लहरें मेरे चरणोंको 
, चोती हैं। है पाण्डवश्रेष्ठ ! जो मनुष्य इस चातुर्मास्यके समय 
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अनेक ब्रत-नियमपूर्वक रहता है, वह कल्पपर्यन्त विष्युलेकं 
निवास करता है, इसमें संशय नहीं। 'शह्ढु, चक्र, गदाधाये, . 
भगवान्‌ विष्णु कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी एकादशीमें ' 
जागते हैं, उसकी ब्रत-विधि आप सुनिये। भगवानको इस ' 
मन्रसे जयाना चाहिये-- हृदं विष्णुर्थि चक्रमे त्रेघा नि दधे * 
घदम्‌ । समूठमस्य पा: सुरे स्वाहा ॥ (यजु० ५। १५) 'अपने . 
आसनपर विष्णुके जागनेपर संसारकी सभी धार्मिक क्रियाएँ - 
अवृत्त हो जाती हैं। शद्धु, मृदंग आदि वाद्योंकी ध्वनि एवं 
जयघोषके साथ भगवानको रात्रिमें रथपर बैठाकर घुमाना 
चाहिये देवदेवेशके उठनेपर नगरको दीपादिसे देदीप्यमान कर 


नृत्य-गीत-बाद्य आदिसे मझ्नलोत्सव करना चाहिये। परणीपर ' ' 


दामोदर भगवान्‌ विष्णु उठकर जिस-जिसको देखते हैं, उम 
समय उठ्हें प्रदत्त सभी वस्तुएँ मानवको स्वर्गमें प्राप्त होती हैं। , | 

एकादशीके दिन सात्रिमें मन्दिर्में जागरण करे। द्वादशीमें.., 
आतःकाल स्वच्छ जलसे स्नानकर विष्णुकी पूजा करे। अम्रिमें . 
घृत आदि हृव्य द्रव्योंसे हवन करे, अनन्तर स्नानकर ब्राह्मणको .. 
विशिष्ट अन्नोंका भोजन कराये। घी, दही, मधु, गुड आदिके 

द्वाय निर्मित मोदककों भोजनके लिये समर्पित करे। यजमात 

भी असन्नतापूर्वक संयमित होकर ग्यारह, दस, आठ, पाँच या, - 
दो विप्रोकी पुष्प, गन्‍्ध आदिसे विधिवत्‌ पूजा करे। श्रे४ठ, 
संन्यासियॉको भी भोजन कराये और संकत्पमें त्यक्त पदार्ष 
तथा अभीष्ट पत्र-पुष्प आदि दक्षिणाके साथ देकर उन्हें बिदा 


करे। अनन्तर स्वयं भोजन करना चाहिये। जिस बस्तुवती चार ॒, : 


मासतक छोड़ा है, उसे भी खाना चाहिये। ऐसा करनेसे धर्मकी 
प्राप्ति होती है। अन्तमें ब्रती विष्णुपुरी (बैकुण्ठ) की प्राप्त 
करता है। जिस व्यक्तिका चातुर्मास्यत्षत निर्विध् सम्पन्न होता है, . 
वह कृतकृत्य हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। है 
पार्थ ! जो देवशयन-द्रतको विधिपूर्वक सम्पन्न करता हुआ 
अन्तर्मे भगवान्‌ विश्युको जगाता है, बह विष्णुलोकको प्राप्त 
करता है। इस माहात््यको जो मनुष्य ध्यानसे सुनता है, स्तुति 
करता एवं कहता है, वह विष्णुलोककों प्राप्य करता है। 
क्षीरसागरमें भगवान्‌ अन्त जिस दिन सोते हैं और जागते है, 
उस दिन अनन्यचित्तसे उपवास करेयाला पुरुष सद्तिफों '. 
प्राप्त करता है। (अध्याय छ०) ' ४ हर हल 
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उत्तरपर्व ) 
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नीराजनद्वादशीघ्रत-कथा एवं ब्रत-विधान 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ प्राचीन कालमें 
अजपाल नामके एक़ राजर्षि थे। एक बार प्रजाने अपने 
दुःखोंको दूर करनेकी उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने इसपर 
गम्भीरतापूर्वक विचार किया और फिर नीराजन-शान्तिका 
अनुष्ठान किया। राजन्‌ ) आपको उस ब्रतकी विधि बतलाता 
हूँ। हे पाण्डवश्रेष्ठ ! राजाको पुरोहितके द्वारा इसे संविधि 
सम्पन्न कयना चाहिये। 
जब अजपाल राजा था, ठस समय राक्षसोंका स्वामी 
रावण लंकाका राजा था। देवताओंको उसने अपनी सेवामें 
नियुक्त कर लिया था। रावणने चन्द्रमाको छत्र, इन्द्रको 
सैनापति, वायुकी घूल साफ करनेवाला, वरुणको जलेसेवक, 
कुबेरको घनरक्षक, यमको शत्रुको संयत करनेवाला तथा 
शाजेन्द्र मनुको मन्रणाके लिये नियुक्त किया। मेघ उसकी 
इच्छानुसार शीतल मन्द वृष्टि करते थे। ब्रह्मके साथ 
सप्तर्षिगण नित्य उसकी शान्तिकी कामना करते रहते थे। 
शबणने गन्धवोंको गानके लिये, अप्सशओंको नृत्य-गीतके 
लिये, विद्याधरोंकी वाद्य-कार्यके लिये, गड्डादि भदियोंको 
जलपान करानेके लिये, अप्रिको गा्ईपत्य-कार्यके लिये, 
विश्वकर्माको अन्न-संस्कारके लिये तथा यमको शिल्प आदि 
कार्योकि लिये नियुक्त किया और दूसरे रजागण नगरको 
सेवाके विधानमें तत्पर रहते थे। राबणने ऐसा अपना प्रभाव 
देखकर अपने प्रसस्ति नामक प्रतिहारसे कहा--“यहाँ मेरी 
सेवाके लिये कौन आंया है ?' प्रणाम कर निशाचरने कहा-- 
'प्रभो) ककुत्स्थ, मान्धाता, धुल्धुमार, नल, अर्जुन, ययाति, 
नहुष, भीम, राघव, विदूरध--ये सभी तथा अन्य बहुतसे 
राजा आपको सेवाके लिये यहाँ आये हैं, किंतु यजा अजपाल 
आपकी सेवामें नहीं आया है।' रावणने क्रुद्ध होकर शीघ्र हो 
घूप्राक्ष नामक राक्षससे कहा--'घूम्राक्ष) जाओ और 
अजपालको मेगे आज्ञाके अनुसार यह सूचना दो कि तुम 
आकर मेरी सेवा कग्े, अन्यथा तलवास्से तुमको मैं मार 
डाछुँगा ।' रावणके द्वाय ऐसा कहनेपर धूप्राक्ष गरड़के समान तेज 
गतिसे उसकी रमणीय नगगमें गया और राजकुलमें पहुँचा। 
पूप्राक्षे रावणके द्वाप कही गयी चातें उसे सुनायी, किंतु 
अजपालने धूप्राक्षके आक्षेपपूर्वक अन्य कारणों कहते हुए 


लौटा दिया। तदनन्तर ज्वस्को बुलाकर राजाने कहा-- तुम 
लंकेश्वर रावणके पास जाओ और वहाँ यथोचित कार्य सम्पन्न 
करो ।' अजपालके द्वारा नियुक्त मूर्तिमान्‌ ज्वर वहाँ गया और 
उसने सभी ग्णोके साथ बैठे हुए राक्षसपतिको प्रकम्पित कर 
दिया। रावणने उस परम भयंकर ज्वरको आया जानकर कहा 
कि अजपाल राजा वहीं रहे, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसी 
बुद्धिमान्‌ राजर्पि अजपालके द्वाय यह शान्ति प्रवर्तित हुई है, 
यह शान्ति सभी उपद्रवोंको दूर करनेवाली है। सभी रोगोंको 
नष्ट करनेवाली है। 

कार्तिक मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथिमें सायंकाल 
भगवान्‌ विष्णुके जग जानेके बाद ब्राह्मणोंके द्वारा विष्णुका 
हवन करे। वर्धमान (एरण्ड) वृक्षोंसे प्राप्त तेलयुक्त 
दीपिकाओंसे भगवान्‌ विष्णुका धीरे-धीरे मीराजन करे। पुष्प, 
चन्दन, अलंकार, वस्र एवं रल आदिसे उनकी पूजा करे । 
साथ ही लक्ष्मी, चण्डिका, ब्रह्म, आदित्य, शंकर, गौरी, यक्ष, 
गणपति, अह, माता-पिता तथा भाग सभीका नोगजन 
(आरती) करे। गौ, महिप आदिका भी नौणजन करे। घंटा 
आदि वाद्योकोी बजाये। गौओंका सिन्दूर आदिसे तथा 
चित्र-विचित्र बखोंसे भूड्गार करे और बछड़ोंके साथ उनको ले 
चले और उनके पीछे गोपाल भी ध्वनि करते चलें। 
मड्ठलध्वनिसे युक्त गौओंके मीराजन-उस्सवमें घोड़ों आदिको 
भी ले चले। अपने घरके आँगनको ग़जचिह्रोंसे सुशोभित कर 
पुरोहितोंके साथ मन्त्री, नौकर आदिकी लेकर राजा शद्भ, तुरही 
आदिके द्वार एवं गन, पुष्प, बस्र, दीप आदिसे पूजा करे। 
पुरोहित 'शात्तिरस्तु', 'समृद्धिसस्तु' ऐसा कहते रहें। यह 
महाशान्ति नामसे प्रसिद्ध नीएजन जिस राष्ट्र, नगए और गाँवमें 
सम्पत्र होता है, वहँकि सभी रोग एवं दुःख नष्ट हो जाते हैं 
और सुभिक्ष हो जाता है। ग़जा अजपालने इसी नौगजन- 
शान्तिसे अपने राष्ट्रको वृद्धि की थी और सम्पूर्ण भाणियोंको 
रेगसे मुक्त बना दिया था। इसलिये रोगादिकी निवृत्ति और 
अपना हित चाहनेवाले व्यक्तिकों नीयजनव्रतका अनुष्ठान 
प्रतिवर्ष करना चाहिये। भगवान्‌ विष्णुका जो नीएजन करता 
है, वह गौ, ब्राह्मण, रथ, घोड़े आदिसे युक्त एवं नोग्रेग हो 
सुखसे जीवन-यापन करता है। (अध्याय ७१) 


न्न्विव्ललणत-ः 


इ्डड 


» पुणर्ण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ «» 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणाडू , है 
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भीष्मपश्चक-ब्रतकी विधि एवं महिमा 2 


- युथिप्ठिरने कहा--है यदुश्रेष्ठ कृष्ण ! कार्तिक मासमें 
श्रीभीष्मपश्चक नामका जो श्रेष्ठ ब्रत होता है, अब कृपया 
उसका विधान बताइये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! मैं आपसे ब्रतरोमें 
सर्वोत्तम भीष्मपश्चक-व्रतका वर्णन कर रहा हूँ। मैंने पहले इस 
ब्रतका उपदेश भृगुजीको किया था, फिर भृगुने शुक्राचार्यको 
और शुक्राचार्यने प्रद्दाद आदि दैत्यों एवं अपने शिष्य 
ब्राह्मणॉकी बताया। जैसे तेजस्वियोंमें अम्रि, शीघ्रगामियोंमें 
पवन, पूजनीयोमें ब्राह्मण एवं दानोमें सुदर्ण-दान श्रेष्ठ है, वैसे 
ही बतोमें भीष्मपपक्षक-ब्रत श्रेष्ठ है। लोकोमें भूलेकि, तीर्थमि 
गड्ढा, यज्ञोंमे अश्मेध, शास्त्रोमें वेद तथा देवताओंमें 
अच्युतका जैसा स्थान है, ठीक उसी अ्रकास्से ब्रतोमें 
भीष्मपञ्चक सर्वोत्तम है। जो इस दुष्कर भीष्मपश्चक-अतका 
अनुष्ठान कर लेता है, उसके द्वार सभी धर्म सम्पादित हो जाते 
है। पहले सत्ययुगर्में धसिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि मुनिय्योनि, फिर 
ब्रेत्ामे नाभाग, अम्बगैष आदि राजाओंने और द्वापरमें सीरभद्र 
,आदि वैश्योने तथा कलियुगमें उत्तम आचरणवाले शूट्रोनि भी 
इस ब्रतका अनुष्ठान किया। ब्राह्मणेने ब्रह्मचर्य-पालन, जप 
तथा हवन-कर्मके द्वार और क्षत्रियों एवं वैश्योने सत्य-शौच 
आदिके पालनपूर्वक इस ब्रतका अनुष्ठान किया है। सत्यहीन 
मूढ भनुष्योके लिये इस ब्रतका अनुष्ठान असम्मव है। यह 
+ “भीष्मपश्मक-ग्रत पाँच दिनतक होता है। इस भीष्मपञ्चक-ब्रतमें 
असत्यभाषण, शिकार खेलने आदि अनुचित कर्मोंका त्याम 
करना चाहिये। पाँच दिन विष्णु भगवान्‌का पूजन करते हुए 
शाकमात्रका ही आहार करना चाहिये। पतिकी आज्ञासे री भी 
सुख-प्राप्तिहेतु इस ब्रतका आचरण कर सकती है। विधवा 
नारी भी पुत्र-पौज्ञोंकी समृद्धि अथवा मोक्षार्थ इस ब्रतको कर 
सकती है। इसमें कार्तिक मासपर्यन्त नित्य आतः-स्रान, दान, 
भध्याद्र-स्रान और भगवान्‌ विष्णुके पूजनका विधान है । भदी, 
झरना, देवखात या किसी पवित्र जलाशयमें शगरमें गोमय 
लगाकर स्नान कर जौ, चायल तथा तिलोंसे देवता, ऋषियों 
और पितग्रेंका तर्पण करना चाहिये। भगवान्‌ विष्णुकों भी 
मु, दुल्घ, घी तथा चन्दनमिश्रित जलसे भक्तिपूर्वक खान 
-. कशवा चाहिये। कर्पूर, पशगव्य, कुँकुम (केसर), चन्दन तथा 


सुगच्धित पदार्थेकि द्वारा भगवान्‌ गरुडध्वज विष्णुका उपलेपन 
करना चाहिये। उनके सामने एक दीपक पाँच दिनोंतऊ 
अनवरत दिन-रात प्रज्वलित रखना चाहिये । भगवानको मैवेधा ; 
निवेदित कर “3० नमो वासुदेवाय' का अष्टोत्तशशत-्जप, . 
तदनन्तर पडक्षर-मन्त्रसे हवन करना चाहिये तथा विधिपूर्वक . 
सायकालीन संध्या करनी चाहिये | जमीनपर सोना चाहिये। ये... 
सभी कार्य पाँच दिनोतक किये जाने चाहिये। इस ब्रतमें पहले." 
दिन भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी कमल-पुष्पोके द्वार पूजा कली . 
चाहिये। दूसरे दिन बिल्वपन्रके द्वार उनके घुटनोंकी, तीस , 
दिन नाभि-स्थलपर केवड़ेके पुष्पद्वार पूजा करनी चाहिये! * 
चौथे दिन विल्व एवं जपा-पुष्पोंसे भगवानके स्कन्ध-प्रदेशकी 
पूजा करनी चाहिये और पाँचवें दिन मालती-पुष्पींसे भगवानूरे ' | 
शिरोभागकी पूजा करनी चाहिये। | 

इस अकार हपीकेशका पूजन करते हुए म्रतीको 
एकादशीके दिन ब्रत कर अभिमन्त्रित गोमय तथा द्वादशीक्रे - , 
मोमूत्रका प्राशन करना चाहिये। त्रयोदशीकों दूध तथी 
चतुर्दशीको दधिका प्राशन करना चाहिये। कायशुद्धिके लिये " 
चारों दिन इनका ग्राशन करना चाहिये। पाँयवें दिन स्ानका 
केशवकी विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये। तत्पश्ात्‌ ब्राहणकों 
भक्तिपूर्वकत भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिये। इसी प्रकार " 
पुरण-वाचकॉको भी वस्राभूषण प्रदान करना चाहिये | रातिमें.., 
पहले पश्चगव्य-पान करके पीछे अन्न भोजन करे। इस प्रकारसे 
भीष्पपञ्नक-बतका समापन करना चाहिये। यह भीष्पपशक- , 
व्रत परम पवित्र और सम्पूर्ण पापॉका नाश कपनेवाला है।, 
शजन्‌ ! इसी भीष्मपद्चक-्रतका वर्णन शरशब्यापर पढ़े हुए . 
महात्मा भीष्मने स्वयं किया था। इसे मैंने आपको यता दिया। 
जो मानय भक्तिपूर्वक इस ब्रतका पालन करता है, उसे 
अगवान्‌ अच्युत मुक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मचारी, गृह, 
बानप्रस्थ अथवा संन्यासी जो कोई भी इस अतको बरतें है, 
उन्हें वैष्णव-स्थान प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी 
झत आरप्म करके पौर्णमास्तीकों ग्रत पूर्ण करना चाहिये। जो... 
इस ब्रतकी सम्पत्र करता है, वह ब्र्महत्या, गोहत्या आदि 
चड़े-बड़े प्रपोंसे भो मुक्त हो जाता है और शुद्ध सद्रतिफो प्राप्त * 
होता है। ऐसा भीष्मका यचन है। (अध्याय ७२) 





उत्तरपर्व ] 


* पमल्लद्वादशी एवं भीमद्वादशी-ब्रतका विधान + 


इंड५ 
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मल्लद्वादशी एवं भीमद्वादशी-ब्रतका विधान 





युधिप्ठिरके द्वा मल्लद्वादशीके विषयमें पूछे जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्धने कहा--महाराज ! जब मेरी अवस्था 
आठ वर्षकी थी, उस सम्रय यमुना-तटपर भाष्डीर-वनमें चट- 
वृक्षके नीचे एक सिंहासनपर मुझे बैठाकर सुरभद्र, मण्डलीक, 
योगवर्धन तथा यक्षेद्रभद्र आदि बड़े-बड़े मल्‍लों और 
गोपाली, धन्या, विशाखा, ध्याननिष्ठिका, अनुगन्धा, सुभगा 
आदि गोपियेनि दही, दूध और फल-फूल आदिसे मेगा पूजन 
किया। त्तथशात्‌ तीन सौ साठ मल्लोने भक्तिपूर्वक मेए पूजन 
करते हुए मल्लयुद्धको सम्पन्न किया तथा हमारी प्रसन्नताके 
लिये बड़ा भारी उत्सव मनाया। उस महोत्सवर्मे भाँति-भाँतिके 
भक्ष्य-भोज्य, गोदान, गोष्ठी तथा पूजन आदि कार्य सम्पन्न 
किये गये थे। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंका पूजन भी हुआ था। उसी 
दिनसे यह मल्लद्वादशी प्रचलित हुई। इस ब्रतको मार्गशीर्ष- 
मासके शुक्ल पक्षकी द्वादशीसे आरम्भ कर कार्तिक मासके 
शुक्ल पक्षकी द्वादशीतक करना चाहिये और प्रतिमास क्रमसे 
केशंब, नारायण, माघव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, 
वबामन, श्रीधर, हृपीकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर---इन नामेसे 
गज्ध, पुष्प, धूप, दीप, गीत-वबाद्य, मृत्य-सहित पूजन करे और 
'कृष्णो मे प्रीयताम' इस प्रकार उच्चारण करे। यह द्वादशीव्रत 
मुझे बहुत प्रिय है। चूँकि मल्‍्लोने इस व्रतको प्रारम्प किया था, 
अतः इसका माम मल्लद्वादशी है। जिन गोपोंके द्वार इस 
ब्रतको सम्पन्न किया गया उन्हें गाय, महिषी, कृषि आदि प्रचुर 
मात्रामें प्राप्त हुआ। जो कोई पुरुष इस च्रतको सम्पन्न करेगा, 
मेरे अनुप्रहसे वह आरोग्य, बल, ऐश्वर्य और शाश्वत 
विष्णुलोकको प्राप्त करेगा। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः योले--महाराज ! प्राचीन 
कालमें विदर्भ देशमें भीम नामक एक प्रत्तापी राजा थे। वे 
दमयन्तीके पिता एवं राजा नलके ससुर थे। राजा भीम चड़े 
पणाक्रमी, सत्यवक्ता और प्रजापालक थे। वे शास्बरोक्त-विधिसे 
शज्य-कार्य करते थे। एक दित्त तीर्थयात्रा करते हुए बरह्माजीके 
पुत्र पुलस्यमुनि उनके यहाँ पधारे। राजाने अर्ध्य-पाद्यादिद्वारा 
उनका बष्ठा आदर-सत्कार किया। पुलस्त्यमुनिने भ्रसन्न होकर 
शणा्जासे कुशल-क्षेत्र पूछा, तब राजाने अत्यन्त विनयपूर्वक 
कहा--'महारज | जहाँ आप-जैसे महानुभावका आगमन 
सेर भा पुर अर १२७- 





हो, वहाँ सब कुशल ही होता है। आपके यहाँ पधारनेसे मैं 
पवित्र हो गया /' इस तरहसे अमेक प्रकारकी स्त्रेहकी चातें 
राजा तथा पुलस्त्यमुनिके बीच होती रहीं। कुछ समयके पश्चात्‌ 
विदर्भाधिपति भीमने घुलस्त्यमुनिसे पूछा--प्रभो ! संसारके 
जीव अनेक अकारके दुःखोंसे सदा पीडित रहते हैं और उसमें 
गर्भवास सबसे बड़ा दुःख है, ्राणी अनेक प्रकारके रोगसे 
अस्त हैं। जीवोंकी ऐसी दशाको देखकर मुझे अत्यन्त कष्ट होता 
है। अतः ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसके द्वाए थोड़ा परिश्रम 
करके ही जीव संसारके दुःखोंसे छुटकारा पानेमें समर्थ हो 
जाय । यदि कोई त्रत-दानादि हो तो आप मुझे बतलायें। 
पुलस्त्यमुनिने कहा--राजन्‌ ! यदि मानव माघ मासके 
शुक्ल पक्षको द्वादशीको उपवास करे तो उसे कोई कष्ट हीं 
हो सकता। यह तिथि परम पवित्र करनेवाली है। यह ब्रत 
अति गुप्त है, किंतु आपके स्रेहने मुझे कहमेके लिये विवश 
कर दिया है। अदीक्षितसे इस ब्रतको कभी नहों कहना 
चाहिये, जितेन्द्रिय, धर्मनेष्ठ और विष्णुभक्त पुरुष ही इस 
अतके अधिकारी हैं। ब्रह्मघाती, गुरुघाती, ख्रोघातो, कृतप्र, 
मित्रद्रेही आदि बड़े-बड़े पातकी भी इस प्रतके करनेसे 
पापमुक्त हो जाते हैं। इसके लिये शुद्ध तिंथिमें और अच्छे 
मुहूर्तमें दस हाथ लम्बा-चौड़ा मण्डप तैयार करना चाहिये तथा 
उसके मध्यमें पाँच हाथकी एक बेदी बनानी चाहिये। बेदीके 
ऊपर एक मण्डल बनाये, जो पाँव रंगोंसे युक्त हो। मण्डपरमें 
आठ अथवा चार कुण्ड बनाये। कुण्डोमें ब्राह्मणोंको 
उपस्थापित करे। मण्डलके मध्यमें कर्णिकाके ऊपर 
पश्चिमाभिमुख चतुर्भुज भगवान्‌ जमार्दनकी प्रतिमा स्थापित कर 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि भाँति-भाँतिके उपचारों तथा 
नैवेद्योंसे शास्रोक्त-विधिसे ब्राह्मणोंद्वाए उनकी पूजा करनी 
चाहिये। नागयणके सम्मुख दो स्तम्भ गाड़कर ठनके ऊपर एक 
आड़ा काप रख उसमें एक दृढ़ छींका बाँधना चाहिये । उसपर 
सुवर्ण, चाँदी, ताम्न अथवा मृत्तिकाका सहस, शत अथवा एक 
छिद्गसमन्वित उत्तम कलश जल, दूध अथवा घीसे पूर्ण कर 
रखना चाहिये। पलाशकी समिघा, तिल, घृत, खीर और 
शमी-पत्रोंसे अहोंके लिये आहुति देनी चाहिये। ईशान-कोणमें 
अहॉका पीठ-स्थापन कर ग्रह-यशविधानसे महोंकी पूजा करी 


हे 


कल 
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चाहिये। पूर्व आदि दिशाओमें इन्र, यम, वरुण और कुचेर्का 
पूजन कर शुक्ल वल्न तथा चन्दनसे भूषित, हाथमें कुश लेकर 
थजमानको एक पीढ़ेके ऊपर भगवानके सामने मैठना चाहिये। 
यजमानको एकाअचित हो कलशसे गिरती जलघारा 
(बसोर्धाय) को निम्नमनत्रका पाठ करते हुए भगवानूको 
अणामपूर्वक अपने सिरपर धारण करना चाहिये-- 
नमस्ते. देवदेवेश . नमस्ते. भुवनेश्वर । 
उ्रतेमानेन मां पाहि परमात्मन्‌ नमोउस्तु ते॥ 
(उत्तरपर्व ७४ । ४२) 
उस समय ब्राह्मणोंको चारों दिशाओंके कुष्डोंमें हवन 
करना चाहिये। साथ ही शान्तिकाध्याय और विष्णुसूक्तका पाठ 
किया जाना चाहिये। शह्डु-ध्वनिं करती चाहिये । भाँति-भाँतिके 
वाधोंको बजाना चाहिये! पुण्य-जयघोष करना चाहिये। 
आ्नलिक स्तुति-पाठ करना चाहिये। इस तरहके माड्नलिक 
कार्य करते हुए यजमानको हरिवंश, सौपर्णिक (सुपर्णसूक्त) 
आख्यान और महाभारत आदिका श्रवण करते हुए जागरण- 
पूर्वक रात्रि ज्यतीत करनी चाहिये । भगवानके ऊपर गिरती हुई 
बसोर्धाय समस्त सिद्धियोंको प्रदान करनेवाली है। दूसरे दिन 
आ्रातः यजमान ग्राह्मणंकि साथ किसी पुण्य जलाशय अथवा 
नदी आदियें स्नानकर शुक्ल वेस्र पहनकर असननचित्तसे 
भगवान्‌ भास्करको अर्ध्य दे। पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारोंसे 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा करें। हवन करके भक्तिपूर्वक 


पूर्णाहुति दे। यज्ञमें उपस्थित सभी ब्राह्मणोंका शय्या, भोजन, : 
गोदान, वल्ल, आभूषण आदिद्वारा पूजन करे और आवार्यक 
विशेषरूपसे पूजा करे। जैसे ब्राह्मण एवं आचार्य संपुष्ट हों . 
वैसा यत्र करे, क्योंकि आचार्य साक्षात्‌ देवतुल्य गुर है। दीरें, 
अनाथों तथा अभ्यागतोंको भी संतुष्ट करे। अन्तर खय भी. 
हविष्यका भोजन करे । 

राजन! इस प्रकार मैंने इस भीमद्वादशीव्रतका विधान, 
बतलाया, इससे पापिष्ठ व्यक्ति भी पापमुक्त हो जाते हैं, इसमें ' 
संदेह नहों। यह विष्णुयाग सैकड़ों वाजपेय एवं अतिर . 
यागोंसे विशेष फलदायी है। इस भीमद्वादशीका ब्रत करनेवाले 
स्त्री-पुरुप सात जन्मोतक अखण्ड सौभाग्य, आयु, आग्रेग्य 
तथा सभी सम्पदाओंको प्राप्त करते हैं। अनन्तर मृलुके बाद 
क्रमशः विष्णुपुर, रुद्रलोक तथा बरहालोकको प्राप्त करहे है। : 
इस पृथ्वीलोकमें आकर पुनः वह सम्पूर्ण पृथ्वीका अधिपति, 
रख चक्रवर्ती धार्मिक राजा होता है। 

इस ब्तको प्राचीन कालमें महात्मा सगर, अज, धुंघुमार, 
दिलीप, ययाति तथा अन्य महान्‌ श्रेष्ठ रजाओंने किया था और ' 
ख्री, वैश्य एवं शूद्रेति भी धर्मकी कामनासे इस ब्रत॒को किया 
था। भूगु आदि मुनियों और सभी वैदज्ञ ब्राह्मणोद्वाय भी इसका | 
अनुष्ठान हुआ था। हे राजन्‌) आपके पूछनेपर मैंने इसे," 
बतलाया है, अतः आजसे यह द्वादशी आपके (भीमद्वादशी) . 
नामसे पृथ्वीपर ख्याति प्राप्त करेगी। (अध्याय ७३-७४) 


->ब्य0 ० 


श्रवणद्वादशी-ब्रतके ग्रसंगमें एक वर्णिकुकी कथा 


युधिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! जो व्यक्ति दीर्घ उपवास 
ऋरनेमें असमर्थ हो उसके लिये कौन-सा ब्रत है ? इसे आप 
चतलायें 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--राजन्‌ ! भाद्पद मासके 
शुक्ल पक्षकी द्वादशी तिथि यदि श्रवण नद्षत्रसे युक्त हो तो 
इसमें ब्रत करनेसे सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। यह परम 
पवित्र एवं महान्‌ फल देनेवाली द्वादशी है। इस ग्रततमें 
आतःकाल नदी-संगममें जाकर स्रान करके द्वादशीमें उपयास 
करना चाहिये। एकमात्र इस श्रवणद्वादशीके अत कर लेनेसे 
ड्रादश द्वादशी-अतो्ा फल प्राप्त हो जाता है। यदि इस 
तिथिमें मुधवारका भी योग हो जाय तो इसमें किये गये समस्त 


कर्म अक्षय हो जाते हैं। इस अतसे गल्लास्नानका लाभ होता 
है। इस ब्तमें एक सुन्दर कलशकी विधियत्‌ स्थापना वर 
उसमें भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमा यधाविधि स्थापित करती 
चाहिये। अनन्तर भगवान्‌की अम्भपूजा कली चाहिये। यम 
जागरण करे। प्रभातकालमें स्रानकर गरुदधध्वजकी पूजा को 
और पुष्पाअलि देकर इस प्रकार भार्थना की-- 

नमो नमस्ते गोविन्द युधश्रवणसंज्ञक । 

अधौपसक्षय॑ कृत्या सर्वसौख्यप्रदो' 'भव ॥ 

(उतएपर्ष ७५। ६५ 

अनन्तर येदज्ञ एवं पुणणश आ्राह्मणोंकी पूजा को और 

अतिमा आदि सब पदार्थ “प्रीयतों मे जनादनः! कहकर 
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ब्राह्मणको निवेदित कर दे। कैसे तृप्त हो जाते हैं। मुझे सहारा देनेवाले इस स्थानमें आप 


श्रीकृष्णने पुनः कहा--महाणज ! इस त्रतके प्रसंगमें 
एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुर्नें--दशार्ण देशके 
पश्चिम भागमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी भय देनेवाला एक मसरुदेश 
है। वहाँके भूमिकी बालू निरन्तर तपती रहती है, यत्र-तत्र 
भयंकर साँप घूमते रहते हैं। वहाँ छाया बहुत कम है। वृक्षोमें 
पत्ते कम रहते हैं। प्राणी प्रायः मरे-जैसे ही रहते हैं। शमी, 
खैर, पलाश, करील, पीलु आदि ऊँटीले वृक्ष वहाँ हैं। वहाँ 
अन्न और जल बहुत कम मिलता है। बृक्षोके कोटरोमें 
छोटे-छोटे पक्षी प्यासे ही मर जाते हैं। बहाँके प्यासे हरिण 
मरु-भूमिमें जलकी इच्छासे दौड़ लगाते रहते हैं और जल न 
मिलनेसे मर जाते हैं। 
उस मशस्थलमें दैववश एक चणिक्‌ पहुँच गया। वह 
अपने साधियोसे बिछुड़ गया था। उसमे इधर-उघर घूमते हुए 
भयंकर पिशाचोंको वहाँ देखा। वह वणिक्‌ भूख-प्याससे 
व्याकुल होकर इधर-उधर घूमने लगा। कहने लगा--क्या 
करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँसे मुझे अन्न-जल प्राप्त हो। तदनन्तर 
उसने एक प्रेतके स्कन्धप्रदेशपर बैठे एक प्रेतको देखा। जिसे 
चारें ओरसे अन्य प्रेत घेरे हुए थे। कम्धेपर चढ़ा हुआ वह प्रेत 
वर्णिकूको देखकर उसके पास आया और कहने लगा--'तुम 
इस निर्जल प्रदेशमें कैसे आ गये ?' उसने बताया--'मेंरे 
साथी छूठ गये हैं, मैं अपने किसी पूर्व-कुकृत्यके फलसे या 
संयोगसे यहाँ पहुँच गया हूँ। भूख और प्याससे मेरे प्राण 
निकल रहे हैं। मैं अपने जीनेका कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ।' 
इसपर वह प्रेत बोला---'तुम इस पुन्नाग वृक्षके पास क्षणमात्र 
प्रतीक्षा करे । यहाँ तुम्हें अभीष्ट-लाभ होगा, इसके चाद तुम 
यथेच्छ चले जाना।' चणिक्‌ वहीं ठहर गया | दोपहरके समय 
कोई व्यक्ति पुञ्नाम वृक्षसे एक कसोरेमें जल तथा दूसरे 
कपोरेमें दही और भात लेकर प्रकट हुआ और उसने वह 
वण्िकूको प्रदान किया। बणिक्‌ उसे प्रहणकर संतुष्ट हुआ। 
उ्ी व्यक्तिने प्रेत-समुदायको भी जल और दही-भात दिया, 
इससे चे सभी संतृप्त हो गये। शेष भागको उस व्यक्तिने खये 
भी महण किया। इसपर आशध्चर्यचकित होकर वणिकूने उस 
पठाधिपसे 'पृछ--+ऐसे दुर्णम स्थानपमें अन्न-जलकी प्राप्ति 
आपको कहासे होती है ? थोड़ेसे ही अन्न-जलसे बहुतसे लोग 


कैसे मिल गये? है शुभव्रत! आप यह बतलायें कि 
आसमात्रसे ही आपको संतुष्टि कैसे हो गयी ? इस घोर 
अटवीमें आपने अपना स्थान कहाँ बनाया है ? मुझे बड़ा 
कौतृहल हो रहा है, मेश संशय आप दूर करें।' 
ज्रेताधिपमे कहा--हे भद्र ) मैंने पहले बहुत दुष्कृत 
किया था। वुष्ट चुद्धिवाला मैं पहले रमणीय शाकल नगरमें 
रहता था। व्यापारमें हो मैने अपना अधिकांश जीवन बिता 
दिया। प्रमादवश मैंने घनके लोभसे कभी भी भूखवेको न अन्न 
दिया और न प्यासेकी प्यास ही बुझायी। मेरे हो घरके पास 
एक गुणवान्‌ ब्राह्मण रहता था। वह भाद्रपद भासकी श्रवण 
नक्षत्रसे युक्त द्वादशीके योगमें कभी मेरे साथ तोषा मामकी 
नदीमें गया। तोषा नदोका संगम चद्रभागासे हुआ है। 
चन्द्रभागा चन्रमाकी तथा तोषा सूर्यकी कन्या हैं। उन दोनोंका 
शीतोष्ण जल बड़ा मनोहर है। उस तीर्थमें जाकर हमलोगोनि 
स्रान किया और उपवास किया। हमने वहाँ दध्योदन, छत्र, 
वस्त्र आदि उपचारेंसे भगवान्‌ बिष्णुकी प्रतिमाकी पूजा की। 
इसके अनन्तर हमलोग घर आ गये। मरनेके अनन्तर नास्तिक 
होमेसे मैं प्रेतत्वको प्राप्त हुआ । इस घोर अटवीमें जो हो रहा 
है, चह त्तो आप देख हो रहे हैं। ये जो अन्य प्रेगण आप देख 
रहे हैं, इनमें कुछ ब्राह्मणोंके धनका अपहरण करनेवाले, कोई 
परदारारत हैं, कोई अपने स्वामीसे द्रोह करनेवाले तथा कोई 
मित्रद्गोही हैं। मेण अन्न-पान करनेसे ये सब मेरे सेवक बन गये 
हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्षय, सनातन परमात्मा हैं। उनके 
उद्देश्यसे जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय होता है । 
है महाभाग ! आप हिमालयमें जाकर धन प्राप्त करेंगे, 
अनन्तर मुझपर कृपाकर आप इन प्रेत्नोंकी मुक्तिके लिये गयामें 
जाकर श्राद्ध करें। इतना कहकर चह प्रेताधिप मुक्त होकर 
विषानमें बैठकर स्वर्गलोक चला गया। 
प्रेताधिपके चले जानेपर बह वणिक्‌ हिमालयमें गया 
और वहाँ धन प्राप्त कर अपने घर आ गया और उस धनसे 
उसने गया तीर्थ्में अक्षयबटके समीप उन प्रेतोंके उद्देश्यसे 
'आ्राद्ध/किया) यह वणिक्‌ जिस-जिस प्रेठकी मुक्तिके निमित्त 
श्राद्ध करता था, वह प्रेत वणिकुको स्वप्रमें दर्शन देकर कडता 
था कवि 'हे महाभाग ! आपकी कृपासे मैं ग्रेतल्वसे मुक्त ह। गया 
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और मुझे परमगति प्राप्त हुई ।' इस प्रकार वे सभी प्रेत मुक्त 

हो गये । राजन्‌ ! वह वणिक्‌ पुनः घर लौट आया और उसने 

भाद्रपद मासके श्रवण द्वादशीके योगमें भगवान्‌ जनार्दनकी 
बब्-्य्र 


पूजा को, ब्राह्मणोंकी गो-दान किया। जितेद्धिय होकर प्रतियर 
नदीके संगमोंपर यह सब कार्य किया और अन्तमें उसने 


मानवोके लिये दुर्लभ स्थानको प्राप्त किया । (अध्याय ७५). 
फनन- 7 "ही 


विजय-श्रवण-द्वादशीब्रतमें वामनावतारकी कथा तथा ब्रत-विधि ' 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--युधिष्ठिर ! भाद्रपद 
मासकी एकादशो तिथि यदि श्रवण नक्षत्रसे युक्त हो तो उसे 
विजया तिथि कहते हैं, वह भक्तोंको विजय प्रदान करनेवाली 
है। एक बार दैत्ययज बलिसे पराजित होकर सभी देवता 
भगवाम्‌ विष्णुकी शरणमें पहुँचे और कहने लगे--'प्रभो 
सभी देवताओंके एकमात्र आश्रय आप ही हैं। आप महाम्‌ 
कऋष्टसे हमाय उद्धार कीजिये। इस दैत्य बलिका आप विनाश 
कीजिये।' इसपर भगवानने कहा--'देवगणो ! मैं यह जानता 
हूँ कि विशेचन-पुत्र बलि तीनों लोकोंका कण्टक बना हुआ है, 
पर उसने तपस्याद्वार अपनी आत्माकी अपनेमें भावना कर ली 
है, वह शान्त है, जितेन्द्रिय ऐ और मेय भक्त है, उसके प्राण 
मुझमें ही लगे हैं, वह सत्यप्रतिज्ञ है। बहुत दिनोंके बाद उसकी 
जपस्याका अन्त होगा। जब मैं इसे अविनयसम्पनत्न समझुगा, 
तब उसका अभीष्ट हरण कर लूँगा और आपको दे दूँगा। 
पुत्रकी इच्छासे देवमाता अदिति भी मेरे पास आयी थीं। 
देवताओं ! मैं उनका भी कल्याण करूँगा, अवतार लेकर 
देवताओंका संरक्षण और असुरॉंका विनाश करूँगा। इसलिये 
आपलोग निश्चिन्त होकर जायैँ और समयकी प्रतीक्षा करें। 
देवगण भगवान्‌ विष्णुको स्मरण करते हुए वापस आ गये। 
इधर अदिति भी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करती थीं। कुछ 
चरलमें उसने गर्भमें भगधानकी धारण किया। नर्वें मासमें 
है यामन भगवान्‌ अदितिके गर्भसे प्रादुर्भूत हुए। उनके पैर छोटे, 
शंग्रैर छोटा, सिर बड़ा और छोटे बच्चेके समान हाथ-पैर, उदर 
आदि थे। वामनरूपमें जब अदितिने पुत्रको देखा और जब वह 
झुछ कहनेको उदच्यत हुईं तो देवमायासे उनकी वाणी अवरुद्ध 
हो गयी। 

है नंग्रेतम! भाद्रपद मासके श्रवण नक्षत्रसे मुक्त 
एकादशी तिथिमें जब त्रिविक्रम वामन भगयानूदतर पृथ्वीपर 
अवतार हुआ तब पृष्वी डगमगाने लगी । दैल्येंमिं भय छा गया 
और देवगण प्रसन्न हो गये। महामुनि कश्यपने शिशुके 


जातकर्मादि संस्कार स्वयं ही किये! वामन भगवान्‌ दण्ड, , 
मेखला, यशोपवीत, कमप्डलु तथा छत्र घारणकर रंजा , 
बलिके यज्ञस्थलमें गये। उन्होंने बलिसे कहा--'यहपते! 
मुझे तीन पग भूमि प्रदान करो ।' बलिने कहा--'ैने दे ' 
दिया।' उसी समय भगवान्‌ वामनने अपना शरीर बढ़ाना 
प्रारम्भ किया। भगवानने अपना शरीर इतना विशाल बना , 
लिया कि एक पगसे सम्पूर्ण पृथ्वीलोककी भाप लिया ्रधा 
द्वितीय पगसे ब्रह्मलोक नाप लिया। तीसगा पग रखनेके लिये 
जब कोई स्थान न मिला तो देवगण, सिद्ध, ऋषि-मुनरि इस 
कृत्यको देखकर साधु-साधु कहने लगे और भगवान्‌की स्तुति 
करने लगे। तदनन्तर सभी दैत्यगर्णोको जीतकर उन्हें 
दैत्यगज बलिसे कहा--'तुम अपने परिजनोंके साथ 
सुतललोकमें चले जाओ। मेरे द्वारा सुरक्षित रहकर तुम वहाँ 
अभीष्सित भोगोंका उपभोग करोगे। वर्तमान जो इद्र है, , 
उनके बाद तुम इन्धल्वकों प्राप्त करोगे।” बलि भगवानको 
प्रणामकर प्रप्नप्न हो सुतललोकको चला गया। भगवा 
देवताओंसे कहा-- “आपलोग अपने-अपने स्थानपर निधित्त 
होकर रहें।' भगवान्‌ भी संसारका कल्याण करके वहीं 
अत्तर्घान हो गये। 

शजन्‌ ! ये सभी कर्म एकादशी तिथिको हुए थे। अंवः 
यह तिथि देवताओंकी विजयतिथि मानी गयी है। यही 
एकादशी तिथि फाल्गुम मासमें पुष्य मक्षत्रसे युक्त-होनेरर 
विजया तिथि कही गयी है। एकादशीके दिन उपवासकर गगं 
भगवान्‌ वामनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिये । प्रतिमा, - 
समीप ही कुण्डिका, छत्र, चरणपादुका, यहष्टि, सश्ेपयीत, * 
कमण्डलु तथा मृगचर्म आदि स्थापित करना चाहिये। अवतार 
विधियत्‌ उनकी पूजा करनी चाहिये । निम्न सन्त्रोंसे उन्हे ममत्तार , 
करे और प्रार्थना ह 

अनेकयार्म॑निर्षयरध्येसिने जलल्ायितम। 

नतोउस्पि सधुरावासे  भाधयत्रे ,मधुसूदनम॥ _ ० 
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नमो वामनरूपाय नमस्तेषस्तु त्रिविक्रम । 
नमस्ते मणिबनन्धाय चासुदेव नधोउस्तु ते॥ 
नमो नमस्ते गोविन्द वामनेश त्रिब्रिक्रमता 
अघौघसंक्षय॑ कृत्वा सर्वकामप्रदोी. भव 
(उत्तरपर्व ७६ | ४८---५१) 


इसके अनन्तर भगवानूकी शयन कराये। गीत-वाद्य, 


स्तुति आदिके द्वार जागरण करे। प्रातःकाल उस प्रतिमाकी 
पूजाकर मन्त्रपूर्वक उसे ब्राह्मणको निवेदित कर दे। ब्राह्मणोंकी 
भोजन कराकर स्रय॑ भी मौन होकर भोजन करे। इस ब्रतके 
कसेेसे ब्रतीका एक मन्वन्तरपर्यन्त विष्णुलोकमें वास होता है, 
तदनन्तर बह इस लोकमें आकर चक्रवर्ती दानी राजा होता है । 
चह नीरेग, दीर्घायु एवं पुत्रवान्‌ होता है। (अध्याय ७६) 


किक जन 


सम्प्राप्ति-द्वादशी एवं गोचिन्द-द्वादशीब्रत 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--पौष मासके कृष्ण पक्षकी 
द्वादशीसे ज्येछ्ठ मासको द्वादशीतक प्रत्येक मासकी कृष्ण 
द्वादशीको पाण्मासिक सम्प्राप्ति-द्वादशीत्रत किया जाता है। 
प्रत्येक मासमें क्रमशः पुण्डरीकाक्ष, माधव, विश्वरूप, 
पुरुपोत्तम, अच्युत तथा जय--इत्न नामोंसे उपवासपूर्वक 
भगघान्‌की पूजा करनी चाहिये। पुनः आपाढ़ कृष्ण द्वादशीसे 
ब्रत प्रहणकर मार्गशीर्पतक ब्रतका नियम लेना चाहिये। 
पूर्वविधानसे उपबासपूर्वक उन्हीं मामोंसे क्रमशः भगवान्‌का 
पूजन करना चाहिये। प्रतिमास ब्राह्मणफो भोजन कराकर 
दक्षिणा देनी चाहिये। तेल एवं क्षार पदार्थ नहीं ग्रहण करने 
चाहिये। इस प्रकार एक वर्षतक इस ब्रतके केसे सभी 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और अन्तमें वह भगवानके 
अनुग्रहसे उनके लोकको प्राप्त कर लेता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनः कहां--महाराज ! इसी 
प्रकार गोविन्द-द्वादशी नामका एक अन्य ब्रत है, जिसके 
करेसे सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। पौष मासके शुक्ल 


पक्षकी द्वादशीको उपवास कर पुष्प, धुप, दीप, नैवेद् आदिसे | अन्त 


कमलनयन भगवान्‌ गोविन्दका पूजनकर अन्तर्मनमें भी इसी 
नामका उच्चारण करते रहना चाहिये। इस दिन पार्खंडियोंसे 
बात नहीं करनी चाहिये। ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति दक्षिणा देनी 
चाहिये । ब्रतीको गोमूत्र, गोमय, दि अथवा गोदुग्घका प्राशन 
करना चाहिये। दूसरे दिन स्नानकर उसी विधिसे गोविन्दका 
पूजन कर ब्राह्मणको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना 
चाहिये। इसके साथ ही इस दिन भौको तृष्तिपूर्वक भोजन 
कराना चाहिये। इसी अकार प्रतिमास ब्रत करते हुए वर्ष 
समाप्त होनेपर भगवती लक्ष्मीके साथ सुवर्णकी भगवाम्‌ 
गोविन्दकी प्रतिमा बनवाकर पुष्प, धूप, दीप, माला, नैवेद्य 
आदिसे उनका पूजनकर सबत्सा गौसहित ब्राह्मणोंकों देना 
चाहिये। प्रतिमास गौओंकी पूजा तथा उन्हें आसादिसे तृप्त 
करना चाहिये। पारणाके दिम विशेषरूपसे उमकी सेवा-भक्ति 
करनी चाहिये। इस व्रतको करनेसे वही फल प्राप्त होता है जो 

सुवर्णभद्री सौ गौओंके साथ एक उत्तम बृषका दान देनेसे होता 

है। इस ब्रतको सम्यक्रूपसे करनेवाला सब सुख भोगकर 

अन्तमें गोलोकको प्राप्त होता है। (अध्याय ७७-७८) 


नि ६78 - 
अखपण्ड-द्वादशी, मनोरथ-द्वादशी एवं तिल-द्वादशी-म्रतोंका विधान 


राजा सुधिप्ठिस्ने पूछा--श्रीकृष्ण ! ब्रतोपघास, दान, 
धर्म आदिमें जो कुछ वैकल्य अर्थात्‌ किसी बातकी न्यूनता रह 
जाय तो क्या फल होता है ? इसे आप चतलायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--महाराज | राज्य पाकर भी 
जो निर्धन, उत्तम रूप पाकर भो काने, अंभे, लैंगड़े हो जाते 
हैं, ये सब धर्म-वैकल्यके प्रभावसे ही होते हैं। घर्म-वैकल्यसे 
हो रदी-पुरुषोंमें दियोग एवं दुर्भगत्व होता है, उत्तम कुलमें 
जन्म पाकर भी लोग दुःशील हो जाते हैं, घनाढ्य होकर भी 
घनका भोग तथा दान नहीं कर सकते तथा यस्रे-आपूषणोंसे 


होन रहते हैं। वे सुख प्राप्त नहीं कर पाते। अतः यज्ञमें, 
ब्रतमें और भी अन्य धर्म-कृत्योर्मे कभी कोई भ्ुटि नहीं होने 
देनी चाहिये। 

युधिप्ठिरने पुनः कहा--भगवन्‌ ! यदि कदाचित्‌ 
उपवास आदियें कोई त्रुटि हो ही जाय तो उसके निवाएणार्ष 
क्‍या करना चाहिये ? 

श्रीकृष्ण योले--महागज ! अखण्ड द्ञादशी-मत 
कलेसे सभी प्रकारकी धार्मिक य्रुटियाँ दूर हो जाती हैं। अय 
आप उसका भी विधान सुत्तें। मार्यशोर्ष मासके शुक्ल पक्षकी 


6 जा 


( संक्षिप्त भविष्यपुणणाडू 





३५० # पुराण परम पुण्ये भविष्ये सर्वसौख्यदम्‌ * 
अककधाहक अाशआ फक हज ह जज अ आफ ज कफ शक एफ ड ४ हक ज़ क हक ह फ़क़ऊ जफ हफ कफ हफ हफ चह इक हक कह कह ऊफ कहकर फ हक कफ ह कह क #फ हक फ़ढ हक क शक शक ह 8 8 १0% #फ़ कह ३क ७4 न्‍् 


द्वादशोकोी स्रानकर जनार्दन भगवानका भक्तिपूर्वक पूजन कर 
उपचास रखना चाहिये और नाग़यणका सतत स्मरण करते 
रहना चाहिये। जितेद्धिय पुरुष पशञ्मगव्यमिश्रित जलसे स्नान 
करके जौ और त्रीहि (धान) से भग पात्र ब्राह्मणकों दान करे 
और फिर भगवानूसे यह प्रार्थना करे-- 
सप्तजन्मनि यत्किचित्मया खण्डब्रतं॑ कृतम्‌॥ 
भगवन्‌ ल्वत्सादेन तदखण्डमिहासतु॒ मे ॥ 
यथाखण्ड जगत्‌ सर्व त्ववैध पुरुषोत्तम 
तथाखिलान्यछण्डानि ब्रतानि मम सन्तु थै॥। 
(उत्तरपर्व ७९। १४-१५) 
“भगवन्‌ ! मुझसे सात जन्मोमें जो भी ब्रत करनेमें न्यूनता 
हुईं हो, वह सब आपके अनुग्रहसे परिपूर्ण हो जाय। 
पुरुषोत्तम | जिस प्रकार आपसे यह साथ जगतू परिपूर्ण है, 
उसी प्रकार मेरे खण्डित सभी व्रत पूर्ण हो जायें। 
इस ब्रतमें चार महीमेमें व्रतकी पारणा करनी चाहिये। 
चैत्रादि चार मासके अन्तर दूसरी पारणा कर सत्तू-पात्र 
आह्णको देनेका विधान है। श्रावणादि चार मासके अनन्तर 
तीसय पारण कर नाययणका पूजन करते हुए अपनी शक्तिके 
अंगुसार सुवर्ण, चाँदी, मृतिका अथवा पलाश-पत्रके पात्रमे 
घृत-दान करना चाहिये। संवत्सर पूर्ण होनेपर जितेद्धिय बारह 
गआह्मणोंकों खीसका भोजन कराकर वस्शाभूषण देकर त्रुटियोंके 
लिये क्षमा माँगनी चाहिये। इसमें आचार्यका विधिपूर्वक पूजन 
करनेका भी विधान है । इस तरहसे जो अखण्ड-द्वादशीका ब्रत 
करता है, उसके सात जन्मतक किये हुए बत सम्पूर्ण 
फलदायक हो जाते हैं। अतः स््री-पुरषोंको ब्रतोंका वैकल्य दूर 
करनेक्े लिये अवश्य ही इस ब्रतको सम्पादित करना चाहिये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनः कहा--महारज ! सरूी 
अथवा पुरुष दोनोंको फाल्युन मासके शुक्ल पक्षकी 
एकादशीकी उपयास कर जगलति भगवान्‌का पूजन-भजन 
और ठठते-बैठते नित्य हरिका स्मरण करते रहना चाहिये। 
द्वादशीके दिन प्रभातमें ही स्नान-पूजन तथा घृतसे हवनके याद 
ब्ाह्मणको दक्षिणा देनेका विधान है। तदनचर भगवानूसे 
अपने अभीष्ट मनोरथोंकी संसिद्धिके लिये प्रार्थतका करनी 
चाहिये। तत्पधात्‌ टविष्य-भोजन उ्हण करता चाहिये। इस 
झतमें फास्गुतते ज्येतक प्रथम चार महोनोंमे रक्तपुष्प, 


गुणुल-घूप और ह॒विष्यात्र-नैवेद्यसे भगवान्‌को पूजा-अर्चनाऊे 
बाद गोमृद्रछलित जल तथा हविष्यात्र अहण करनेका विधान" 
है! फिर आपाढ़से आधिनतक चार महीनोंमें चमेलीके पुण्य 
धूप और शाल्यन्न (साठी धान) आदिके नैवैद्योद्ए 
भगवान्‌की पूजा-स्तुति करनेके बाद कुशोदकका प्राइन तथा 
निवेदित मैवेद्य भक्षण करना चाहिये। कार्तिकसे माघ मासतक 
तीसरी पारणामें जपापुष्प (अड़हुल), उत्तम धूप और कमारके ड़ 
नैवेध्यसे भागयणके पूजनोपगन्त गोमूत्र-प्राशन तथा कसाएः 
भक्षण करनेका विधान है। प्रतिमास ग्राह्मणोंको दक्षिणा देपी 
चाहिये। वर्षके अन्तमें एक कर्ष (माशा) सुवर्णकी भगवात्‌ , 
माययणकी प्रतिमाका पूजन कर, दो बख्र और दक्षिणासित 
ब्राह्मणफों निवेदित करना चाहिये। इसीके साथ बारह 
ब्राह्मणोंको भी भोजन कराकर भ्रत्येकको अन्न, जलका घढ, 
छतरी, जूता, बस्र और दक्षिणा देनी चाहिये। इस द्वादशी- 
ब्रतके करनेसे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसीसे इसका 
माम मनोरथ-द्वादशी है। इच्रकों प्रैलोक्यका राज्य भी इसी 
ब्रतके परिणाम-स्वरूप प्राप्त हुआ है। शुक्राचार्यरी धन तथा 
महर्पि धौम्यने निर्विष्च विद्या प्राप्त की है। अन्य श्रेष्ठ पुर्षोंन 
तथा सितयोंत्र भी इस ब्रतके प्रभावसे अपने अभीष्ट मनोरथोंकी 
प्राप्त किया है। जो कोई भी जिस-किसी अभिलापासे इस 
ब्रतकों करता है, उसे व अवश्य प्राप्त होती है। जो पुरुष." 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका पूजन महीं करते, गौ, ब्राह्मण आदिकी 
सेवा नहीं करते और मनोरध-द्वादशीका व्रत नहीं रखते, ये... 
किसी भी प्रकारसे अपना अभीष्ट-फल प्राप्त नहीं कर सकते ।, 

राजा युधिष्टिरने कद्ठा--भगवन्‌! थीड़ेसे परिश्रमसे 
अधवा स्ल्पदानस सभी पाप कट जाये ऐसा कोई उपाय अप 
बतलाये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--महाराज | तिल-द्ादशो 
नामक एक खत है, जो परम पवित्र है और सभी पापोका ताश 
करनेवाला है। माघ मासके कृष्ण पक्षकी द्वादशीको जब मूल 
अथवा पृर्याषाढ़ मश्नत्र प्राप्त है, तब ठसके एक दिन पूर्व 
अर्थात्‌ एकादशीफों उपवास रखकर व्रत अहण करना चाहिये। 
डादशीयी भगवान्‌ श्रीकृणमा पूजन कर आक्षणवों कृष्ण . - 
विलोंका दान करा चाहिये। ब्रतीकों भी खोनकर बरी 
विलंका ही झोजन फाना चाहिये। इस प्रकार एक वरदेतिक 


उत्तरपर्व] * सुकृत-द्वादशीके प्रसंगर्मे सीरभद्र वैश्यकी .कथा * इ्ष्र 
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अल्येक कृष्ण द्वादशीमें घरतकर अन्तमें तिलोंसे पूर्ण कृष्णवर्णक सदा नीणेग रहता है। इस तिल-दानसे बड़े-बड़े पाप कट जाते 
कुम्म, पकवान, छत्र, जूता, वस्र और दक्षिणा बारह हैं। इस ब्रतमें न बहुत परिश्रम है और न ही बहुत अधिक 
ब्राह्मणोंको देना चाहिये । उन तिलोंकि बोनेसे जितने तिल उत्पन्न॒ व्यय ] इसमें तिलोंसे ही स्नान, तिल-दान और तिल ही भोजन 





होते हैं, उतने वर्षपर्यन्त इस ब्रतको करनेवाला स्वर्गमें पृूजित 
होता है और किसी जन्ममें अंध, बधिर, कुष्टी आदि नहीं होता, 


करनेपर अवश्य सद्ृति मिलती है'। 
(अध्याय ७९--८१) 


अ्->>डछ कब 
सुकृत-द्वादशीके प्रसंगमें सीरभद्र वैश्यवको कथा 


राजा युधिप्ठिस्ने पूछा- श्रीकृष्णचन्र ! ऐसा कौन- 
सा कर्म है, जिसके करनेसे सभी कष्ट दूर हो जायें तथा कोई 
संताप भी न हो। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! आपने जो 
पूछा है, उस विपयमें एक आख्यानका वर्णन करता हूँ। 
पूर्वकालमें विदिशा (भेलसा) नगरीमें सीरभद्र नामक एक 
चैश्य रहता था। यह पुत्र-पौत्र, कन्या, स्नी आदिके 
भरण-पोषणमें ही लगा रहता था, फलस्वरूप स्वप्में भी उसे 
परलोककी चिन्ता नहीं होती थी। बह न्याय-अन्याय हर तरहसे 
धमका ही उपार्जन करता, कभी दान, हवन, देवपूजन आदि 
कर्मका नाम भी नहीं लेता था। नित्य-मैमित्तिक कर्मोका लोप 
उसने स्वयं कर लिया था। कुछ कालके अनन्तर वह वैश्य 
मृत्युको प्राप्त हुआ और विश्ध्यारण्यमें यातना-देहमें प्रेतरूपसे 
रहने लगा। एक दिन ग्रीष्प ऋतुपें विषीत नामके वेदवेत्ता 
ब्राह्मणने उस प्रेतको देखा कि वह सूर्य-किरणोंसे संतप्त नदीके 
बालूमें लोट रहा है, उसके सब अड्ोमें छाले पड़ गये हैं। 
प्याससे कण्ठ सूख रहा है और जिह्ला लटक गयी है। वह 
हम्बी-लम्बी साँस ले रहा है। उसकी यह दशा देखकर 
च्राह्मणको बड़ी दया आयी और उसने उसका वृत्तान्त पूछा। 
प्रेत कहने लगा--ब्रह्मन्‌। मैं पूर्व-जन्ममें पसलोकके 
लिये किसी प्रकारके कर्म न करनेके कारण ही दग्ध हो रहा 
हूँ। मैं निरन्तर धन, घर, खेत, पुत्र, खी आदिको चित्तामें हो 
आखसक्त रहता था और मैने अपने बास्तविक हितका चिन्तन 
की नहीं किया। इसीसे यह कष्ट भोग रहा हूँ। 'यह काम 
कर लिया और यह काम करना है'---इसी उपेड़युनमें सम्पूर्ण 
जीवन व्यतीत करनेका ही यह फल है। लोभवश मैं शोत- 
डष्ण सभी प्रकारके कष्टोंको झेल रहा हूँ। मैंने धर्मके लिये 


किचित्‌ भी कष्ट नहीं झेला, उससे अब पछताता हूँ। देवता, 
पितर, अतिथि आदिका मैंने कभी पूजन नहीं किया और यही 
कारण है कि अब मुझे अन्न-जलतक नहीं मिल रहा है। 
अन्यायके द्वार एकत्र किये गये धनका उपभोग दूसरे लोग कर 
रहे होंगे, यह सोच-सोचकर मुझे चैन नहीं मिलता। मैंने कभी 
ब्राह्मणोंका पूजन नहीं किया और न ही कभी देवार्चन ही 
किया। फलस्वरूप मेरी ऐसी दशा हुई है। चूँकि मैंने पापोंका 
ही संचय किया, अतः मैं उसके फलको अकेले हो भोग रहा 
हूँ। मैं अपने किये दुष्कर्मोंका ही फल भोग रहा हूँ। अतः हे 
मुनीश्वर ! यदि ऐसा कोई उपाय हो तो आप॑ उसे बतायें, 
जिससे इस दुर्गतिसे मेरा उद्धार हो। 

विपीतमुनि बोले--सीरभद्र ) दस जन्म पहले तुपने 
भगवान्‌ अच्युतकी आराधनाकी इच्छासे सुकृत-द्वादशीका 
उपवास किया था, उसके प्रभावसे इस पापके बहुत बड़े 
भागका क्षय हो गया है, अब तुम्हें अल्पकालमें ही उत्तम गति 
प्राप्त होगी । यह द्वादशी-ब्रत पापोंका क्षय तथा पुण्यका संचार 
करनेवाला है, इसी कारण इसका नाम सुकृत-द्वादशी है। इस 
तरह सोरभद्रको आश्वस्त कर विपीत्तमुनि अपने आश्रमको चले 
गये और सीरभद्र भी द्वादशीत्रतके फलस्वरूप थोड़े कालके 
अनत्तर मोक्षको प्राप्त हो गया। 

इतना कहकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ योले--हे महाराज | 
यह उपवासका प्रभाव है कि इतना पाप थोड़े ही कालमें क्षय 
हुआ, इसलिये मनुष्यको पुण्यक लिये सदा यत्न करना चाहिये 
और अपने कल्याणके लिये उपवासादि करते रहना चाहिये । 

राजा युधिप्ठिरने पूछा--श्रीकृष्णचन्र ! पा्पोंसे अति 

दारुण नरककी यातना भोगनों पड़ती है | ऐसा कौन-सा बत है, 

जिससे सव पाप नष्ट हो जाये और मोक्ष प्राप्त हो। 





के थह कथा ्रद्मयुगुणमें थी आयी है। 


रा 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! फाल्गुन मासके 
शुक्ल पक्षकी एकादशीको उपवास कर काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, दम्भ आदिका त्यागकर संसारकी असारताकी भावना 
करता हुआ '3४ नमो नारायणाय” इस अष्टाक्षर-मनत्रका जप 
करना चाहिये। और इसी भाँति द्वादशीको भी भगवान्‌ 
मधुसूदनकी पूजा आदि करनी चाहिये। प्रथम चार 
(फाल्गुनसे ज्येठ) मासके पारणमें चाँदी, ताँवे अथवा 
मृत्तिकाके पात्रोंमि यव भरकर ब्राह्मणोंकों देना चाहिये। 
आपाढ़ादि द्विह्ीय पारणमें घृतपात्र देना चाहिये और कार्तिकादि 
चार मासमें तिलपात्र ग्राह्मणोंकी अर्प0थ करना चाहिये। 
भगवानूकों पूजाके अनन्तर उनके अनुग्रहकी प्राप्तिकि लिये 


जा. 732५ आओ 


» पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणकू * 


प्रार्थना करनी चाहिये। तदनन्तर भोजन करना चाहिये। वर्ष... 


पूरा होनेपर सुवर्णकी विष्णु-प्रतिमा बनवाकर उसे पूजित का. 
वस्त्र, सुवर्ण, दक्षिणा-सहित सबत्साधेनु ब्राह्मणोंको देखा 
चाहिये। इस विधिसे जो पुरुष अथवा र््री इस सुकृतद्वादशीक 
च्रत्त करता है, वह कभी नश्कको नहीं प्राप्त होता। नाथयणके 


अक्तको कभी नरककी बाघा नहीं होती। विष्णुका नाम 


उच्चारण करते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर नरकके 
भयका तो प्रश्न ही नहीं उठता । इसी प्रकार सासुदेव मागयगके 
नामींका उच्चारण करमेवाला कभी 'भी यमका मुझ नहीं 
देखता। अतः भगवान्‌के पवित्र नामोंका उच्चारण कला 
चाहिये। (अध्याय ८२) 


* 


धरणी-ब्रत (अर्चावतार-ब्रत ) "नर 


राजा युधिप्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! वेदोमें यह कहा 
गया है कि विधिपूर्वक यज्ञ करे, बड़े-बड़े दान देने और 
कठिन परिश्रम करनेसे परमेधरकी प्राप्ति होती है, किंतु 
कलियुगके प्राणी, जो न दान दे सकते हैं और म ही यज्ञ 
करूमें समर्थ हैं, उनकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है, यदि 
कोई उपाय हो तो आप उसे यतायें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--ग़जन्‌ ! मैं आपकी एक 
रहस्पपूर्ण यात बतलाता हूँ। प्रढझयके समय जब धरणी 
(पृथ्वी) जलमें निमप्र होकर रसातल चली गयी, तब उस 
समय धरणीदेवीने अपने उद्धारके लिये प्रत किया था। ब्तके 
प्रभावसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ नारायणने वाराहरूप घारणकर 
उसे पुनः अपने स्थानपर लाकर स्थापित कर दिया। उस 
५प्रतका विधान इस प्रकार है--- 
कै. मार्गशीर्ष मासके कृष्ण पक्षकों ददामीको प्रातः- 
कवाल नित्य-ख्रानादि क्रियाओंको सम्पन्न कर देवार्चन एवं 
हवनादि कर्म विधिपूर्पफ करने चाहिये। उस दिन पवित्र, 
अत्यल्प हविष्यात्र-भोजन करना चाहिये। अनन्तर पुनः पाँच 
पग चलकर हाथ-पाँव धोकर पवित्र हो श्ीर-यृक्षे आठ 
अंगुछके दावूनमे दन्तथावर कर आयमन करना चाहिये। 
जलसे अद्लौका स्पर्शशर भगवान्‌ जनाईनका ध्यान करते हुए 
चह दिन ध्यत्ीत करता चाहिये। एफदशीओी नियहार रहकर 
भगवान नार्मोस्‍्य अप करना चादिये। द्वादशीफोे प्रातः नदी 


आदिके पवित्र जलमें स्रान करना चाहिये। ख्रानसे पूर्य नदी, 

तालाब अथवा शुद्ध एवं पवित्र स्थानकी मृत्रिका अृहण करनी / 

चाहिये, मृतिका अहण करते समय इस मन्त्रका “उच्चारण 

करें+- कि हा 

धारणे पोषण त्वत्तो भूतानों देवि, सर्वदा। 

तेन सत्तेन भो पाहि पापाश्ोचय सुद्रते॥ ' 
(उत्तपपर्व ८३4१७) 


"देवि सुबरते! जिस शक्तिके द्वारा आप समल ५ 


स्थावर-जंगमात्मक प्राणियोंका घारण-पोषण करती हैं, उसी | 
शक्तिके द्वारा मुझे पापोंसे मुक्त कीजिये तथा सदा मेगा पालन 
कीजिये। 


पुञः उस मिट्टोकी सूर्यको दिखाकर शरीरमें छगाकर स्लात . « 


करे। तदनत्तर आवमनकर देवमन्दिर्में जाकर पगवान्‌ , 
माग्यणके अद्जोंकी पूजा करे। नारायणके आगे चार जलपूर्ण , 
घटोंगें चार समुद्रोको परिकल्पनाकर स्थापना करे। उन घर्दोंगर: 
तिलपूर्ण पूर्णपात्र स्थापित करे । घर्ोके मध्य एफ पीठके ऊप 
जलपात्रमें सुर्ण, चाँदी अथवा काउकी मस््यमंगवानूरी 
अतिमा बनाकर स्थापित कोें। यथायिधि उपयार्गेंसे उनका - 
पूजनकर प्रार्थना करे। सगिमें यहीं जागरण करें। प्रभातमेँ चारों 
धटोंकी ऋणग्दी, यजुर्येदी, सामवेदी तथा अधयदेदी चार 
ब्राह्मणेकी पूछाकर उन्हें मिथेदित यरे)। जलपाप्म स्थापित 
भगवान्‌ मल्त्पकी प्रतिमा ड्राह्मपन्दम्पतिशों प्रदान करोड 


! 


उत्तरपर्व] 
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ब्राह्मपॉंकी पायसान्से संतृप्त कर पश्चात्‌ खये भी भोजन करे। 
राजन्‌ | इस विधिसे जो मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशीका त्रतत करता 
है, उसे दीर्घ आयुकी प्राप्ति होती है। जन्मान्तरमें किये गये 
च्रह्महत्या आदि महापातकोंसे उसकी मुक्ति हो जाती है। यदि 
निष्कामभावसे अत करता है तो उसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती 
है, इसमें कोई संदेह नहीं। 

इसी प्रकार स्नानादि कर पौष मासके शुक्ल पक्षकी 
द्वादशीकी उपवास कर भगवान्‌ जनार्दनको कूर्मरूपमें पूजा 
करनी चाहिये। माघ मासके शुक्ध पक्षको द्वादशीको ठपवास- 
पूर्वक भगवान्‌ वराहकी प्रतिमाका पूजनकर त्राह्मणको दान 
करना चाहिये। इसी प्रकार फाल्गुन मासके शुकू पक्षकी 
झदशीकों उपवासपुर्वक भगवान्‌ नरसिहकी प्रतिमाका, चैत्र 
मासके शुद्ध पक्षकी द्वादशीको भगवान्‌ वामनकी प्रतिमाका, 
वैश्ाख शुरू द्वादशीको परशुरामजीकी प्रतिमाका, ज्ये् 
मासको शुद्ध द्वादशीको भगवान्‌ राम-लक्ष्मणकी प्रतिमाका, 
आपाढ़ शुक्ष द्वादशीको भगवान्‌ वासुदेव (कृष्ण) की 
प्रतिमाका, श्रावण मासकी शुक्ल द्वादशीको बुद्ध भगवान्‌की 
तथा भाद्रपद मासके शुक्क पक्षकी द्वादशोको उपवासपूर्वक 
भगवान्‌ कल्किकी प्रतिमाका यथाविधि अड्अ-पूजन आदि कर 
घटोंकी स्थापना करके पूजित प्रतिमा आदि ब्राह्मणोंको निबेदित 
कर देनी चाहिये। 


इस प्रकार दस मासोंमें भगवान्‌के दशावतारोंका पूजनकर 
पूर्व-विधानसे आध्चिन शुद्ध द्वादशीकों उपवास-पूर्वक भगवान्‌ 
यद्मनाभकी तथा कार्तिक द्वादशीको वासुदेवकी पूजा करनी 
चाहिये। अन्तमें प्रतिमा त्रथा घटोंको ब्राह्मणकी निवेदित कर 
दे।उन्‍्हें भोजन कराकर, दक्षिणा प्रदान करे तथा दीनों, अनाधोंको 
भी भोजन-वस्र आदिसे संतुष्ट करना चाहिये और फिर खय॑ 
भी भोजन करना चाहिये। 

राजन्‌! इस प्रकार द्वादश मासोंमें जो इस ब्रतको करता 
है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर विष्णु-सायुज्यको प्राप्त करता 
है। धरणीदेवीने इस व्रतको किया था। इसीलिये यह घरणी- 
ब्रतके नामसे प्रसिद्ध हुआ | प्राचीन कालमें दक्षप्रजापतिने इस 
ब्रतका अनुप्ठानकर प्रजाओऑंका अधिपतित्व प्राप्त किया था। 
राजा युवनाश्वने इस ब्रतके अनुप्ठानसे मान्थाता नामक श्रेष्ठ 
पुत्रको प्राप्तकर अन्तमें शाश्वत त्रह्मपद प्राप्त किया था। इसी 
प्रकार हैहयाधिपति कृतचीर्यने इस व्रतके प्रभावसे महान्‌ 
पराक्रमी चक्रवर्ती राजा सहस्रार्जुनकों पुत्ररूपमें प्राप्त किया 
था। शकुन्तलाने भी इस व्रतके प्रभावसे राजर्षि दुष्पन्तको 
पति-रूपमें तथा श्रेष्ठ भरतको पुत्र-रूपमें प्राप्त किया था। इसी 
प्रकार अन्य कई श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजाओं तथा श्रेष्ठ पुरुषोनि इस 
ब्रतके प्रभावसे उत्तम फल प्राप्त किया था । जो भी इसे करता है, 
श्गवान्‌ मासयण उसका उद्धार कर देते हैं। । (अध्याय ८३) 


७००७, खा 


विशोकद्ठादशी-ब्रत और गुडधैनु*! आदि दस धेनुओंके दानकी विधि त्ृथा उसको महिमा 


* सुधिष्ठिस्से पूछा--भगवन्‌ ! इस भूतछपर कौन ऐसा 
उपवास या व्रत है, जो मनुष्यके अभीष्ट वस्तुओंके वियोगसे 
उत्पन्न शोकसमूहसे उद्धार कसेमें समर्थ, घन-सम्पत्तिकी वृद्धि 
करनेवाला और संसार-भयका नाशक है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाणज ! आपने जिस 
खतके विषयमें प्रश्न किया है, चह समस्त जगतको प्रिय तथा 
इतना महत्वशाली है कि देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। 
यद्यपि इन्द्र, असुर और मानव भी उसे नहीं जानते तथापि 
आप-जैसे भक्तिमानके प्रति मैं अवश्य इसका वर्णन करूँगा। जलसे खान करे तथा धैत वर और चैत पुमोकी माठा धारण वर्णन करूँगा। 


उस पुण्यप्रद ब्रतका नाम विशोकद्वादपी-ब्रत है। विद्वान्‌ 
च्रतीको, आधिन मासमें दशमी तिथिके दिव अल्प आहार 
करके नियमपूर्वक इस व्रतका आरम्भ करना चाहिये। पुन. 
एकादद्यीके दिन ब्रती उत्तराभिमुस अथवा पूर्वांभिमुस बैठकर 
दातून करे, फिर (स्नान आदिसे निवृत्त होकर) निगहार रहकर 
भगवान्‌ केशव और लक्ष्मीकी विधिपूर्वक भर्ीभाँति पूजा करे 
और “दूसरे दिन भोजन कहूँगा'--ऐसा नियम ठेबर राभ्रिपें 
इयन करें। प्रात.काल उठकर सर्वपधि और पद्मगव्यमिले 
जलसे स्रान करें तथा चैत बस और चत पुष्मोकी माठा धारण 


३-्बायहपुण्णके इ९यें अध्यायसे ५०वें तक ठोक इसी प्रखर इत झद॒ण झददे-शरेंये कदा एवं बत-पिधिका शिलारमे बर्जन हुआ है। 
२-वह विषय मत्यपुरण ८२, पद्मपु० १4२१, वगहपुएण १०२, कृत्पकल्पकक ५, दलऋंदड पृ" १४६ तथा दानमयूस, दानस्णयद्यें विशेष 


शुद्रखूपसे उद्धृत है। तदनुसार इसे भी शुद्ध किया गया है। 


श्प२ 
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> पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ » 








भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! फाल्युन मासके 
शुक्ल पक्षकी एकादशीको उपवास कर काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, दम्भ आदिका त्यागकर संसारकी असारताकी भावना 
करता हुआ “3७ नमो नारायणाय” इस अष्टाक्षर-मन्त्रका जप 
करना चाहिये। और इसी भाँति द्वादशीको भी भगवान्‌ 
मधुसूदनकी पूजा आदि करनी चाहिये। प्रथम चार 
(फाल्गुनसे ज्येष्ठ) मासके पारणमें चाँदी, तॉँगे अथवा 
मृत्तिकाके पात्रोमें यव्व भरकर त्राह्मणोंको देना चाहिये। 
आपाढ़ादि द्वितीय पारणमें घृतपात्र देना चाहिये और कार्तिकादि 
चार मासमें तिलपात्र ब्राह्मणोंको अर्पण करना चाहिये। 
भगवानक़ी पूजाके अनन्तर उनके अनुग्रहकों आप्तिके लिये 


ज्र्थाना करनी चाहिये। तदनन्तर भोजन करना चाहिये। बर्ष 


( संक्षिप्त भविष्पुरणदू 
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पूरा होनेपर सुवर्णकी विष्णु-पतिमा बनवाकर उसे पूजित कर ... 
बख्र, सुवर्ण, दक्षिणा-सहित सवस्साधेनु ब्राह्मणोंकों देना... 
चाहिये | इस विधिसे जो पुरुष अथवा ख्री इस सुकृतद्वादशीका ., 
ब्रत करता है, वह कभी नरकको नहीं प्राप्त होता । माग़यणके . 

भक्तको कभी नरककी बाधा नहीं होती। विष्णुका ताम .' 


उच्चारण करते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर मरकके 


भयका तो प्रश्न ही महीं उठता । इसी प्रकार वासुदेव नारायणके ._ 


नामोंका उच्चारण करनेवाला कभी भी यमका मुख नहीं 


देखता। अतः भगवान्‌के पवित्र मामोका उच्चारण करना 


चाहिये। (अध्याय ८२) 


+++॥2६0$----- 
धघरणी-ब्रत (अर्चावतार-ब्रत) | 
आदिके पवित्र जलमें स्नान करना चाहिये | स्नानसे पूर्व नदी, ' 
तालाब अथवा शुद्ध एवं पवित्र स्थानकी मृत्तिका अहण कली 
चाहिये, मृत्तिका अहण करते समय इस मन्त्रका उच्चारण 


राजा युधिप्ठिने कहा--भगवन्‌ ! वेदोंमें यह कहा 
गया है कि विधिपूर्वक यश करने, बड़े-बड़े दान देने और 
कठिन परिश्रम करनेसे परमेश्वर्कों प्राप्ति होतो है, कितु 
कलियुगके प्राणी, जो न दान दे सकते हैं और न ही यज्ञ 
कसेमें समर्थ हैं, उनकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है, यदि 
कोई उपाय हो तो आप उसे बतायें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! मैं आपको एक 
रहस्यपूर्ण बात बतलाता हूँ। प्रठलयके समय जब धरणी 
(पृथ्वी) जलमे निमम्न होकर रसातलू चली गयी, तब उस 
समय घधरणीदेवीने अपने उद्धारके लिये व्रत किया था। ब्रतके 
प्रभावसे प्रप्नन्न होकर भगवान्‌ नागयणने वाराहरूप घारणकर 
उसे पुनः अपने स्थानपर लाकर स्थापित कर दिया। उस 
>..वतका विधान इस अकार है-- 
ब्रत्तीको मार्गशीर्ष मासके कृष्ण पक्षकी दशमीको प्रातः- 
क्राल तित्य-ख्रानादि क्रियाओको सम्पन्न कर देवार्चन एवं 
हवनादि कर्म विधिपूर्वक करने चाहिये। उस दिन पवित्र, 
अत्यल्प हविष्यात्र-भोजन करना चाहिये। अनन्तर पुनः पाँच 
पग चलकर हाथ-पाँव धोकर पवित्र हो क्षीर-बृक्षके आठ 
अंगुल्के दातूनसे दन्तधावन कर आचमन करना चाहिये। 
जलसे अन्लीका स्पर्शकर भगवान्‌ जनार्दनका ध्यान करते हुए 
बह दिन व्यतीत करना चाहिये। एकादशीको नियहार रहकर 
भगवानके नामोंका जप करना चाहिये। द्वादशीको प्रातः नदी 


को--- 
धारण पोषण त्वत्तो भूतानां देबि सर्वदा। | 
तेम सच््वेन मां पाहि पापाओममोचय सुब्रते॥ - 
(उत्तरपर्थ ८३। १७) 
'देवि सुत्रते) जिस इक्तिके द्वारा आप समस्त 
स्थावर-जंगमात्मक प्राणियोंका धारण-पोषण करती हैं, उसी 
शक्तिके द्वाय मुझे पापोंसे मुक्त कीजिये तथा सदा मेरा पालन 

कीजिये। 


पुनः उस मिट्टीको सूर्यको दिखाकर शरीरमें छगाकर स्नान 
करे। तदनन्तर आचमनकर देवमन्दिर्में जाकर भगवान्‌ , 


नाग़यणके अड्रॉकी पूजा करे। नारायणके आगे चार जलपूर्ण 
घटोंमें चार समुद्रोंकी परिकल्पनाकर स्थापना करे। उन घर्टोपर 
तिलपूर्ण पूर्णपात्र स्थापित करे । घटोंके मध्य एक पीठके ऊपर 
जलपात्रमें सुवर्ण.. चांदी अथवा काठ्ठकी मत्स्यभगवानूकी 
अतिमा बनाकर स्थापित करें। यथाविधि उपचारोंसे उनका 


पूजनकर प्रार्थना करे | स्रिमें वहीं जागरण करें । प्रभातमें चाें." 
घटोंको ' ऋग दी, यजुर्वेदी, सामवेदी तथां अथर्ववेदी चार .' 
ब्राह्मणोंकी पूजाकर उन्हें निवेदित करे। जलपाज़में स्थापित... 
भगवान्‌ मल््थकी प्रतिमा ब्राह्मण-दम्पतिको ,अंदान करे। ' 


उत्तरपर्व] 


+ विशोकद्वादशी-ब्रत और गुडधेनु आदि दस थेनुओंके दानकी विधि « 


शेष३ 
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ब्राह्मणोंकी पायसान्नसे संतृप्त कर पश्चात्‌ स्वयं भी भोजन करे । 
श़जन्‌ । इस विधिसे जो मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशीका व्रत करता 
है, उसे दीर्ष आयुकी प्राप्ति होती है। जन्मान्तरमें किये गये 
ब्रह्महत्या आदि महापातकोंसे उसकी मुक्ति हो जाती है। यदि 
निष्कामभावसे व्रत करता है तो उसे ब्रह्मलोककी अ्राप्ति होती 
है, इसमें कोई संदेह नहीं। 

इसी प्रकार स्रानांदि कर पीष मासके शुक्ल पक्षकी 
द्वादशीको उपवास कर भगवान्‌ जनार्दनकी कूर्मरूपमें पूजा 
करनी चाहिये। माघ मासके शुक्र पक्षकी द्वादशीको उपवास- 
पूर्वक भगवान्‌ वराहकी प्रतिमाका पूजनकर ब्राह्मणको दान 
करना चाहिये। इसी प्रकार फाल्गुन मासके शुक्त पक्षकी 
द्वादशीको उपवासपूर्वक भगवान्‌ नरसिंहकी प्रतिमाका, चैत्र 
मासके शुक्त पक्षकी द्वादशीकों भगवान्‌ चामनकी प्रतिमाका, 
वैशाख शुक्कत द्वादशीको परशुरामजीकी भप्रतिमाका, ज्येष्ठ 
भासकी शुकू द्वादशीको भगवान्‌ राम-लक्ष्यणकी प्रतिमाका, 
आधाढ़ शुक्च द्वादशीको भगवान्‌ बासुदेव (कृष्ण) की 
प्रतिमाका, श्रावण मासकी शुह् द्वादशीको बुद्ध भगवानकी 
तथा भाद्रपद मासके शुक्र पक्षकी द्वादशीको उपवासपूर्वक 
भगवान्‌ कल्किकी प्रतिमाका यथाविधि अड्ज-पूजन आदि कर 
घटोंकी स्थापना करके पूजित प्रतिमा आदि ब्राह्मणोंको निवेदित 
कर देनी चाहिये। 


इस प्रकार दस मासोमें भगवान्‌के दशावतारोंका पूजनकर 
पूर्व-विधानसे आश्चिन शुक्र द्वादशीको उपवास-पूर्वक भगवान्‌ 
पद्मनाभकी तथा कार्तिक द्वादशीको चासुदेवकी पूजा करनी 
चाहिये। अन्तमें प्रतिमा तथा घटोंको ब्राह्मणको निवेदित कर 
दे। उन्हें भोजन कयकर, दक्षिणा प्रदान करे तथा दीनों, अनाथोंको 
भी भोजन-वस्र आदिसे संतुष्ट करना चाहिये और फिर स्वयं 
भी भोजन करना चाहिये। 

राजन ! इस प्रकार द्वादश मासोंमें जो इस ब्रतको करता 
है, वह सभी पापोंसे मुक्त होकर विष्णु-सायुज्यको प्राप्त करता 
है। धरणीदेवीने इस व्रतकों किया था। इसीलिये यह घरणी- 
ब्रतके नामसे प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन कालमें दक्षप्रजापतिने इस 
ब्रतका अनुष्ठानकर ग्रजाओंका अधियतित्व प्राप्त किया था। 
राजा युवनाश्वने इस ब्रतके अनुष्ठानसे मान्धाता नामक श्रेष्ठ 
पुत्रकी प्राप्कर अन्तमें शाश्वत ब्रह्मपद प्राप्त किया था। इसी 
पअकार हैहयाधिपति कृतवीर्यने इस ऋतके प्रभावसे महान्‌ 
पराक्रमी चक्रवर्तों रजा सहस्ार्जुनकों पुत्ररूपमें प्राप्त किया 
था। शकुन्तलाने भी इस ब्रतके प्रभावसे राजर्पि दुष्यन्तको 
पति-रूपमें तथा श्रेष्ठ भरतको पुत्र-रूपमें प्राप्त किया था| इसी 
प्रकार अन्य कई श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजाओं तथा श्रेष्ठ पुरुषेनि इस 
ब्रतके प्रभावसे उत्तम फल प्राप्त किया था। जो भी इसे करता है, 
भगवान्‌ नारायण उसका उद्धार कर देते हैं । (अध्याय ८३) 


>प्प्कील- 


विशोकद्वादशी-म्रत और गुडथेनु! आदि दस 

युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌। इस भूतलपर कौन ऐसा 
उपवास या ब्रत है, जो मनुष्यके अभीष्ट वस्तुओंके वियोगसे 
उत्पन्न शोकसमूहसे उद्धार करनेमें समर्थ, धन-सम्पत्तिकी वृद्धि 
करनेवाला और संसार-भयका नाशक है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाणज ) आपने जिस 
च्रतके विषयमें प्रश्न किया है, वह समस्त जगतको प्रिय तथा 
इतना महत्वशाली है कि देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। 
यद्यपि इच्ध, असुर और मानव भी उसे नहीं जानते तथापि 
आप-जैसे भक्तिमानके प्रति में अवश्य इसका वर्णन करूँगा।_ जलसे स्तन करे तथा श्वेत चल और दत पुमोकी माह धारण 


घेनुओंके दानकी विधि तथा उसकी महिमा 

उस पुण्यप्रद ब्रतका नाम विशोकद्ादज्षी-ध्रत है। चिद्वान्‌ 
ब्रतीको, आश्विन मासमें दशमी तिथिके दिन अल्प आहार 
करके नियमपूर्वक इस व्रतका आरम्भ करना चाहिये। पुनः 
एकादश्ञीके दिम ब्ती उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर 
दातून करे, फिर (स्नान आदिसे निवृत्त होकर) निग्हार रहकर 
भगवान्‌ केशव और लक्ष्मीकी विधिपूर्वक भलीभाँति पूजा करे 
और “दूसरे दिन भोजन करूँगा'--ऐसा नियम लेकर रात्रिमें 
झयन करें। घातःकाल उठकर सर्वपिधि और पद्चगव्यमिले 
जलसे स्रान करे तथा श्वेत वल्ल और ्त पुष्पोकी माला घारण 


इन्वायहपुराणके ३९वें अध्यायसे घ०वें वक ठीक इसो प्रसार इन दर इददी-गरदोये कपः एवं बत-विषयशध विस्प्मे वर्षद हुआ है। 
२-यह विषय मत्यपुणण ८२, पद्मपु० १।२३१, वहपुणण १०२, यृत्यकल्पतह ५. दानसप्द पृ८ १४१ हुथा दानमपूथ, दरसागएदिसे वियोप 


जुद्रस्पते उद्धृत है। तदनुखार इसे भी शुद्ध किया गया है। 


से है 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणाडु ,, . 


झड़ * पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ 
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करके भगवान्‌ विष्णुकी कमल-पुष्पोद्दार पूजा करे। पूजन 
करनेके पश्चात्‌ एक मण्डल बनाकर भिट्टीसे वेदीका निर्माण 
कंय्ये। वह चेदी बीस अंगुल हम्बी-चौड़ी, चारों ओरसे 
चौकोर, उत्तरी ओर ढालू, चिकनी और सुन्दर हो | तत्पश्चात्‌ 
बुद्धिमान्‌ ब्रती सूपमें नदीकी बालुकासे लक्ष्मीकी मूर्ति अद्धित 
करे और उंस सूपको वेदीपर रखकर 'देव्ये नमः”, 'शान्त्यै 
नमः, 'लक्ष्म्य नमः”, 'श्रिये नमः', 'पुष्टयै ममः', 'तुप्टयै 
नमः, 'यूष्टवै नमः', 'हष्टयै नमः” के उच्चारणपूर्वक लक्ष्मीकी 
अर्चना करे और यों प्रार्थना करे--'विशोका (क्ष्मीदेवी) 
मेरे दुःखोंका नाश करें, विशोका मेरे लिये वरदायिनी हों, 
बिशोका मुझे सेतति दें और चिशोका मुझे सम्पूर्ण सिद्धियाँ 
अदान करें" ।' तदनन्तर श्वेत वर्न्नोंसि सृपकी परिवेष्टित कर नाना 
अकारके फलों, वस्त्रों और स्वर्णमय कमलोंसे लक्ष्मीकी पूजा 
करे | चतुर ब्रती सभी रात्रियो्में कुझोदक-पान करे और सारी 
रात नृत्य-गीत आदिका आयोजन कराये। तीन पहर रात 
च्यतीत होनेपर अ्रती मनुष्य स्वयं नींद त्यागकर जग जाय और 
अपनी शक्तिके अनुसार शब्यापर सोते हुए तीन या एक 
'द्विज-दम्पतिके पास जाकर बख्र, पुष्पमाला और चन्दन 
'आदिसे 'जलशायिने नमो5स्तु' जलशायी भगवानको नमस्कार 
है--यों कहकर उनकी पूजा करे। इस प्रकार शतमें गीत-वाद्य 
आदि कयकर जागरण करे तथा ग्रात.काल स्रान कर पुनः 
- द्विज-दम्पतिका पूजन करे और कृपणता छोड़कर अपनी 
सामर्थ्यके अनुकूल उन्हें भोजन कराये। फिर स्वयं भोजन 
करके पुयणोकी कथाएँ सुनते हुए वह दिन व्यतीत करे। 
अत्येक मासमें इसी विधिसे सारा कार्य सम्पन्न करना चाहिये। 
6 इस प्रकार ब्रतकी समाप्तिके अवसरपर गद्दां, चादर, 
तकिया आदि उपकरणोंसे युक्त एक सुन्दर शय्या गुड-घेनुके 
साथ दान करके इस प्रकार प्रार्थना करे--- दिवेश ! जिस प्रकार 
लक्ष्मी आपका परित्याग करके अन्यत्र महीं जातों, ठसी प्रकार 
सौन्दर्य, नीगेगता और निःशोकता सदा मुझे निरवच्छिन्नरूपसे 
आप्त हों--मेग परित्याग न करें और भगवान्‌ केशव अति 
उत्तम भक्ति प्राप्त हो।' वैभवकी अभिलापा रखनेवाले ब्रतीको 
' समख्र गुड-धेनुसहित शब्या और लक्ष्मीसहित सृप-दान 





करना चाहिये। इस ब्रतमें कमल, करवीर (कनेरं), बाण, . 
(नीलकुसुम या अगस्त्य-वृक्षका पुष्प), “ताजा (बिना . 
कुम्हलाया हुआ) कुँकुम, केसर, सिंदुवार, मल्लिका, 
गन्धपाटला, कदम्ब, कुब्नक और जाती--ये पुष्प सदा प्रशस्त॒. 
माने गये हैं। न 

सुधिप्ठिरने पुनः पूछा--जगत्पते |! अब आप मुझे 
(विशोकद्वादशीके प्रसड्में निर्दिष्ट) गुड-धेनुका विधात 
बतलाइये। साथ ही यह भी बतलानेकी कृपा कीजिये कि." 
गुड-धेनुका रूप कैसा होता है और उसे किस मन््रका पाठ , 
करके दान करना चाहिये। हि 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले---महायज ! . इस छोकमें - 
गुड-धेनुके विधानका जो रूप है और उसका दान करनेसे जो - 
फल प्राप्त होता है, उसे मैं बतला रहा हूँ। गुड-घेतुका दान , 
समस्त पापोंका विनाशक है। गुड-घेनुका दान करनेके दिन 
गोबससे भूमिको लीप-पोतकर सब ओरसे कुश विछाकर 
उसपर चार हाथ लम्बा काला मृगचर्म स्थापित कर दे, जिसका ' '_ 
अम्रभाग पूर्व दिशाकी ओर हो। तदनन्तर एक छोटे मृगचर्ममें..' 
बछड़ेकी कल्पना करके उसीके निकट रख दे। फिर उसमें 
यूर्वमुख और उत्तर पैरवाली सवत्सा गौकी कल्पना करे। चार 
भार गुडसे बनी हुई गुड-घेनु सदा उत्तम मानी गेबी है। , 
उसका बछड़ा एक भार गुडका बनाना चाहिये। अपने गृहकी 
सम्पत्तिके अनुसार इस (गौ)का निर्माण कराना चाहिये। इस 
अकार गौ और बछड़ेकी कल्पना करके उन्हें श्वेत एवं महीन 
वख्रसे आच्छादित कर दे। फिर घीसे उनके मुखकी, सीपसे 
कानोंकी, गन्नेसे पैरोंकी, श्वेत मोतीसे नेत्रोंकी, श्रेत सूतसे , 
नाड़ियोंकी, श्वेत कम्बलसे गल-कम्बलकी, छाल रंगके चिहसे 
पीठकी, श्वेत रंगके मृगपुच्छके बालोंसे रोएँकी, मूँगेसे दोनों 
भौंहोकी, मक्खनसे दोनों स्तनोंकी, रेशमके धागेसे 'पूँहकी, 
काँसासे दोहनीकी, इच्रनोलमणिसे आँखोंकी तारिकाओंकी, 
सुवर्णते सॉगके आभूषणोंकी, चाँदीसे खुरोंकी और नाना 
अकारके फलोंसे नासापु्टोंकी रचना कर धूप, दीप आदिद्वास 
उनकी अर्चना करनेके पश्चात्‌ यों प्रार्थना को--- ५ 

"जो समस्त प्राणियों तथा देवताओंमें निवास करनेवाली 


रफीशेश दुःखनाशाय विज्ञेका बरालु मे।विशेक चास्तु संतत्ये “परहफा रज्ााप सिकेस सकल मे वितेक जाल सेतले विशेक्त स्वेप्ततत वासवदधार)) २घ0 , 


२-०दो हजार पल अर्थात्‌ तीन मनके वजनी 'माएं कहते हैं। 


34 | 
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लक्ष्मी हैं, घेनुरूपसे वही देवी मेरे पापोंका विनाश करें। जो 
लक्ष्मी विष्णुके वक्ष:स्थलपर विराजमान हैं, जो स्वाहारूपसे 
अग्निकी पत्नी हैं तथा जो चन्द्र, सूर्य और इन्द्रकी शक्तिरूपा हैं, 
वे ही धेनुरूपसे मेंरे लिये सम्पत्तिदायिनी हों। जो ब्रह्माकी, 
कुबेरकी तथा लोकपालोंकी लक्ष्मी हैं, वे धेनुरूपसे मेरे लिये 
वरदायिनी हों। जो लक्ष्मी प्रधान पितरोंके लिये स्वधारूपा, 
यज्ञभोजी अग्रियोंके लिये स्वाहारूपा तथा समस्त पापोंको 
हरनेवाली धेनुरूपा हैं, वे मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें ” इस प्रकार 
उस गुड-घेनुको आमन्त्रित कर उसे ब्राह्मणको निवेदित कर 
दे। यही विधान घृत-तिल आदि सम्पूर्ण धेनुओंके दानके लिये 
कहा गया है। 

मरेध्वर ! अब जो दस पापविनाशिनी गौएँ बतलायी गयी 
हैं, उनका नाम और स्वरूप बतला रहा हूँ। पहली गुड-घधेनु, 
दूसरी घृत-धेनु, तीसरी तिल-धेनु, चौथी मधु-घेनु, पाँचवीं 


दघि-पेनु, नवीं रस-घेनु और दसवों स्वरूपतः प्रत्यक्ष घेनु है। 
सदा पर्व-पर्वपर अपनी श्रद्धाके अनुसार मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
आवाहनसहित इन गौओंका दान करना चाहिये, क्‍योंकि ये 
सभी भोग और मोक्षरूप फलको प्रदान करेवाली हैं। ये 
सभी सप्पूर्ण यज्ञॉका फल प्रदान करनेवाली, कल्याणकारिणी 
और पापहारिणी हैं। चूँकि इस लोकमें विशोकद्वादशी-ब्रत 
सभी ब्रतोमें श्रेष्ठ माना गया है, इसलिये उसका अड्ढ होनेके 
कारण गुड-धेनु भी प्रशस्त मानी गयी है। उत्तरायण और 
दक्षिणायनके दिन, पुण्यप्रद विषुवयोग, व्यतीपातयोग अथवा 
सूर्य-चन्द्रके ग्रहण आदि पर्वोपर इन गुड-धेनु आदि गौओंका 
दान करना चाहिये। यह विश्ोकद्गवादशी पुण्यदायिनी, 
पापहारिणी और मद्ठलकारिणी है। इसका न्रत करके मनुष्य 
विष्णुके परमपदको प्राप्त हो जाता है तथा इस लोकमें सौभाग्य, 
नीरोगता और दीर्घायु प्राप्तकर अन्तमें श्रीहरिका स्मरण करता 


जल-धेनु, छठी क्षीर-घेनु, सातवीं शर्कर-घेनु, आठवीं हुआ विष्णुलोक प्राप्त करता है। (अध्याय ८४) 
विभूतिद्वादशी “-हत्में राजा पुष्पवाहनकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज! अब मैं 
भगवान्‌ विष्णुके विभूतिद्ादशी नामक सर्वोत्तम ब्रतका वर्णन 
कर रहा हूँ, जो सम्पूर्ण देवगणोंद्वार अभिवन्दित है। चुद्धिमान्‌ 
मनुष्य कार्तिक, वैद्ञाख, मार्गशीर्ष, फाल्गुन अथवा आपाढ़ 
मासमें शुकू पक्षकी दशमी तिथिकों स्वल्पाहार कर 
सार्यकालिक संध्योपासनासे निवृत्त हो इस प्रकास्का नियम 
अहण करे--'प्रभो | मैं एकादशीको निराहार रहकर भगवान्‌ 
जनार्दनकी भलीभाँति अर्चना करूँगा और द्वादशीके दिन 
ब्राह्मणणके साथ बैठकर भोजन करूँगा। केशव ! मेय यह 
नियम निर्विज्नतापूर्वक पूर्ण हो जाय और फलदायक हो ।' फिर 
रातमें '४४ नमो नारायणाय' मनत्रका जप करते हुए सो जाय । 
प्रातःकाल उठकर स्ान-जप आदि करके पवित्र हो श्रेत 
पृष्पोंकी माला एवं चन्दन आदिसे भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका 
पूजन करे]. स्‍प 

एक वर्षतक प्रतिमास क्रमशः भगवानके दस अवतारों 
तथा दत्तात्रेय और व्यास्तकी ख्वर्णमयी प्रतिमाका स्वर्णनिर्मित 


१-इस ब्रतका यर्णन मल्यपु० ९९-१००, पच्पुर सृष्टिसे 
है। पादोय कथामें सोश्ेगुर पुष्करदेत्रका भी सम्बश्ध प्रदृष् है। 


कमलके साथ दान करना चाहिये। उस समय छल, कपट, 
पाखण्ड आदिसे दूर रहना चाहिये। राजन! इस प्रकार 
यथाशक्ति बारहो द्वादशी-ब्रतोंको समाप्त कर वर्षके अन्तमें 
गुरुको लूवणपर्वतके साथ-साथ गौसहित शब्या-दान करना 
चाहिये। म्नती यदि सम्पत्तिशाली हो तो उसे बख्र, श्ृद्धार- 
सामग्री और आभूषण आदिसे गुरुकी विधिपूर्वक पूजा कर 
आम अथवा गृहके साथ-साथ भूमिका दान करना चाहिये। 
साथ ही अपनी शक्तिके अनुसार अन्यान्य ब्राह्मणॉंकी भी 
भोजन कयकर उन्हें बख, गोदान, रलसमूह और घनरशियों- 
द्वारा संतुष्ट करना चाहिये। स्वल्प धनवाला ब्रती अपनी 
सामर्थ्यके अनुसार दान करे तथा जो बती परम निर्धन हो, 
कितु भगवान्‌ माधवके प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा हो तो उसे 
तोन वर्षतक पुष्पार्चनकी विधिसे इस ब्रतका पालन करना 
चाहिये। जो मनुष्य उपर्युक्त विधिसे विभृतिद्वादशी-ग्रतका 
अनुष्ठान करता है, यह स्वयं पापसे मुक्त होकर अपने सौ 
पीढ़ियोंतकके पिठशेको तार देता है। उसे एक ल्थरस जन्पोतक 


२०। १०-४२, विश्ुधर्यी, प्रतग्ब, बतयर, धायल्पदुम अपरियें भी यो है प्रण फेल 


जा 
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न ते शोकरूप फलका भागी होना पड़ता है, म व्याधि और 
दद्धिता ही घेरती है तथा न बन्धनमें ही पड़ना पड़ता है। वह 
प्रत्येक जन्ममें विष्णु अथवा शिवका भक्त होता है। राजन ! 
जबतक एक सौ आठ सहस्र युग नहीं बीत जाते, तबतक वह 
स्वर्गलोकमें निवास करता है और पुण्य-क्षीण होनेपर पुनः 
भूतलूपर राजा होता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुन कहा--महाराज ! बहुत 
चहले रथन्तरकल्पमें पुष्पवाहन नामका एक राजा हुआ था, जो 
सम्पूर्ण ल्लोकोंमें विख्यात तथा तेजमें सूर्यके समान था । उसकी 
तपस्यासे संतुष्ट होकर ब्रह्माने उसे एक सोनेका कमल (रूप 
विमान) प्रदान किया था, जिससे वह इच्छानुसार जहाँ-कहीं 
भी आ-जा सकता था। उसे पाकर उस समय राजा पुष्पवाहन 
अपने नगर एवं जनपदवासियोंके साथ उसपर आरूढ़ होकर 
खेच्छानुसार देवलोकमें तथा सातीं द्वीपोंमें विचरण किया 
करता था। कल्पके आदियें पुष्करनिवासी उस पुष्पवाहनका 
सातवें द्वीपपर अधिकार था, इसीलिये लोकमें उसकी अतिष्ठा 
थी और आगे चलकर वह द्वीप पुष्करद्वीपके नामसे कहा जाने 
लगा। चूँकि देवेश्र ब्रह्माने इसे कमलरूप विमान प्रदान किया 
था, इसलिये देवता एवं दानव उसे पुष्पवाहन कहा करते थे। 
तपस्थाके प्रभावसे ब्रह्माद्वारा प्रदत्त कमलरूप विमानपर आरूढ़ 
होनेपर उसके लिये त्रिलोकीमें कोई भी स्थान अगम्य न था। 
मरेद्र । उसकी पत्नीका नाम लावण्यवती था। वह अनुपम 
सुन्दरी थी तथा हजाएों नारियोंद्वारा चारों ओरसे समादृत होती 
रहती थी। वह राजाको उसी प्रकार अत्यन्त प्यारी थी, जैसे 
शंकरजीको पार्वतीजी परम प्रिय हैं। उसके दस हजार पुत्र थे, 
ञ परम धार्मिक और धरुर्धारियोमें अग्रगण्य थे। अपनी इन 
सारी विभूतियोंपर बारंबार विचारकर राजा पुष्पवाहन विस्मय- 
विमुष्ध हो जाता था। एक बार (गप्रचेताके पुत्र) मुनिवर 
धाल्मीकि' सजाके यहाँ पधारे। उन्हें आया देखकर राजाने 
उनसे इस प्रकार प्रश्न किया-- 
राजा पुष्पवाहनने पूछा--मुनीद्ध ! किस कारणसे मुझे 





यह देवों तथा मानवोंद्वारा पूजनीय निर्मल विभूति तथा अपे 


सौन्दर्यसे समस्त देवाड्ननाओंको पराजित कर देनेवाली सुन्दर 


भार्या प्राप्त हुई है ? मेरे थोड़े-से तपसे संतुष्ट होकर बरह्माने मुझे - 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु 


ऐसा कमल-गृह क्यों प्रदान किया, जिसमें अमात्य, हाथी, , ' 
रथसमूह और जनपदवासियोसहित यदि सौ करोड़ राजा बैठ ' 


जायें तो भी वे जान नहीं पड़ते कि कहाँ चले गये | वह विमान * 
तायगणों, लोकपालों तथा देवताओंके लिये भी अलक्षित-सा “ 

रहता है। प्रवेतः ! मैंने, मेरी पुत्रीनी अथवा मेरी भायने ' 
पूर्वजन्मोमें कौन-सा ऐसा कर्म किया है, जिसका प्रभाव आज - 


दिखलायी पड़ रहा है, इसे आप बतलायें। 


तदनन्तर महर्षि वाल्मीकि राजाके इस आकस्मिक एवं , 


अद्भुत प्रभावपूर्ण वृत्तान्तको जन्मान्तरसे सम्बन्धित जानकर इस * 


प्रकार कहने छगे--'राजन्‌ ! तुम्हारा पूर्वजन्म अत्यन्त भीषण 
व्याधके कुलमें हुआ था। एक तो तुम उस कुलमें पैदा हुए," 
फिर दिन-रात पापकर्ममें भी निरत रहते थे। तुम्हाश शरीर भी.” 


कठोर अड्ग संधियुक्त तथा बेडौल था। तुम्हारी त्वचा 


दुर्गन्‍धयुक्त थी और नख बहुत बढ़े हुए थे। उससे दुर्ग्ध '" 
निकलती थी और तुम बड़े कुरूप थे। उस जम्ममें न तो' 


तुम्हारा कोई हितैपी मित्र था, न पुत्र और न भाई-बन्धु ही थे, ' 


न पिता-मावा और बहिन ही थी। भूपाल ! केवल तुम्हारी यह 


परम प्रियतमा पत्नी ही तुम्हारी अभीष्ट परमानुकूल संगिनी थी। 


एक बार कभी भर्यकर अनावृष्टि हुई, जिसके कारण अकाल , 


पड़ गया। उस समय भूखसे पीड़ित होकर तुम आहारकी 


खोजमें निकले, पर्रतु तुम्हें कुछ भी जंगली (कन्द-्मूल) फल ,* 


आदि कोई खाद्य बसु प्राप्त न हुई । इतनेमें ही तुम्हारी दृष्टि एक 
सरोवरपर पड़ी, जो कमलसमूहसे मण्डित था। उसमें बड़े-बड़े 


कमल खिले हुए थे। तब तुम उसमें प्रविष्ट होकर बहुसंस्यक 


कमल-पुष्पोंकों लेकर वैदिश नामक नगर-(विदिशा नगेगे-) 
में चले गये। वहाँ तुमने उन कमल-पुष्पोंको बेचकर मूल्य-, 
प्राप्तिके हेतु पूरे नगरमें चक्र लगाया। सारा दिन बीत गया, 
पर उन कमल-पुष्पोंका कोई खरीददार न मिला ।-उस समय 





_..१-वाल्मीकीय रामायण, उत्तरकाष्ड ९१३।१७, ९६।१०, ११११११ तथा अध्यात्मरमायण ७॥७।३१, यालरामायण, उत्तरणमचरित आदिके दिक 


अनुम्तार 'प्रावेतस' शब्द महर्षि वाल्मीकिका ही वाचक है। 


* २-यह इतिहास-पुणणादिमें अति प्रसिद्ध विदिशा नामकी नदीके ठटपर बसा मध्यप्रदेशके मध्यकालीन इतिहासका बेसनगर, आजकलकां भेलसा नगर 


है। इसपर कर्निधमका 'भेलसा टौप्स' अन्य प्रसिद्ध है। 


उत्तरपर्व] 


# विभूतिद्वादशी-ब्रतमें राजा पुष्पवाहनमकी कथा «+ 
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हंहडडकशफऊऋ ४ हक $ऊ #% कफ ऊड #ऋ #ऊ कक कफ कफ ऊ कक शक ऊकऊ कक कफ ऊऊ ऋक ऊऊ फ / हज कफ ऊफऊ फक फकफ क कफ ऊ कै कक 5 क हक कफ कफ कक ऋ फ कक ज फ 5 हक फरू अ अ ३ अ जज 5. 





डशफऊऊ ४ 5 #ऊ# % हक फ़ऊ कफ कक कक कफ ऊ फफऊ फफ ऊफ कफ कफ फुफऊ ऊऊक: 


तुप भूझले अत्यन्त व्याकुल और थकावट्से अतिशय हान्त 
होकर पत्नीसहित एक महलके प्राड्रणमें बैठ गये । वहाँ रात्रिमें 
तु्हें महान्‌ मड्डल दाब्द सुनायी पड़ा। उसे सुनकर तुम 
पत्नीसहित उस स्थानपर गये, जहाँ वह मड्ढडलशब्द हो रहा 
था। वहाँ मण्डपके मध्यभागमें भगवान्‌ विष्णुकी पूजा हो रही 
थी। तुमने उसका अवलोकन किया। वहाँ अनड्भवती नामकी 
वेइया माघ मासकी विभूतिद्वादशी-ब्रतकी समाप्ति कर अपने 
गुए;को भगवान्‌ हपीकेशका विधिवत्‌ श्रृद्धार कर स्वर्णमय 
कल्पवृक्ष, श्रेष्ठ छबणाचल और समस्त उपकरणोंसहित 
शय्याका दान कर रही थी। इस प्रकार पूजा करती हुई 
अनड्डवतीको देखकर तुम दोनोंके मनमें यह विचार जाग्रत्‌ 
हुआ कि इन कमलपुष्मोंसे क्या लेना है। अच्छा तो यह होता 
कि इनसे भगवान्‌ विष्णुका भ्रृड्जार किया जाता | नरेध्वर | उस 
समय तुम दोनों पति-पत्नीके मनमें ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई और 
इसी अर्चाके प्रसब्नमें तुम्हारे उन पुष्पोंसे भगवान्‌ केशव और 
लवणाचलकी अर्चना सम्पन्न हुई तथा दोष पुष्प-समूहोंसे तुम 
देनेनि शब्याको भी सब ओरसे सुसज्जित किया। 

तुम्हारी इस क्रियासे अनद्नवती बहुत प्रसन्न हुई। उस 
समय उसने तुम दोनोंको इसके बदले तीन सौ अशर्फियाँ 
देनेका आदेश दिया, पर तुम दोनोंने बड़ी दृढ़तासे उस 
धन-राशिको अख्वीकार कर दिया। भूपते | तब अनन्भवतीने 
तुम्हें (भक्ष्य, भोज्य, लेह्म, चोष्य) चार प्रकारका अन्न लाकर 
दिया और कहा--'भोजन कीजिये', किंतु बरुम दोनोंने उसका 
भी परित्याग कर दिया और कहा--'वंरनने ! हमलोग कर 
भोजन कर हेंगे। टृढ़व्ते | हम दोनों जन्मसे ही पापपरायण 
और कुकर्म करनेवाले हैं, पर इस समय तुम्हारे उपवासके 
प्रसड़से हमें विशेष आनन्द प्राप्त हो रहा है।' उसी प्रसड्टमें तुम 
दोनोंको घर्मका क्ेशांश प्राप्त हुआ और तुम दोनोंने रातभर 
जागरण भी किया था। (दूसरे दिन) प्रातःकाल अनड्डचतीने 
भक्तिपूर्वक अपने गुरुको छूवणाचलसहित शाय्या और अनेकों 
गाँव प्रदान किये। उसी प्रकार उसने अन्य बारह ब्राह्मणोको भी 
सुवर्ण, वस्र, अलंकारादिसहित बारह गौएँ, भदान की 


१णणििश् एएं अन्य पुणणों तथा कथाससित्सागगदिमें 
प्ने प्रोतिको उत्पतिजी पूणे कथा यहों है। 


चदनन्तर सुहद, मित्र, दीन, अंधे और दखिंके साथ तुम 
लुब्धक-दम्पतिको भोजन कराया और विशेष आदर-सत्कारके 
साथ तुम्हें बिदा किया। 

राजेद्र ! वह सपत्नीक लुब्धक तुम्हीं थे, जो इस समय 
णाजराजेश्वरके रूपमें उत्पन्न हुए हो। उस कमल-समूहसे 
भगवान्‌ केशबका पूजन होनेके कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो 
गये तथा दुढ़ त्याग, तप एवं निर्लोभिताके कारण तुम्हें इस 
कमलमन्दिरकी भी प्राप्ति हुई है। यजन्‌ ! तुम्हारी उसी सात्तिक 
भावनाके माहात््यसे, तुम्हारे थोड़े-्से ही तपसे ब्रह्मरूपी 
भगवान्‌ जनार्दन तथा लोकेश्वर ब्रह्मा भी संतुष्ट हुए हैं। इसीसे 
तुम्हारा पुष्कर-मन्दिर खेच्छानुसार जहाँ-कहों भी जानेकी 
शक्तिसे युक्त है। वह अनब्भवती वेश्या भी इस समय 
कामदेवकी पत्नी रतिके' सीतरूपमें उत्पन्न हुई है। यह इस 
समय अति नामसे विख्यात है और समस्त लोकोंमें सबको 
आनन्द प्रदान करती तथा सम्पूर्ण देवताओंद्वाय सत्कृत है। 
इसलिये राजराजेश्वर ! तुम उस पुष्कर-गृहकों भूतलपर छोड़ 
दो और गड्गातटका आश्रय लेकर विभूतिद्वादशी-प्रतका 
अनुष्ठान करो। उससे तुम्हें निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति 
हो जायगी। 

श्रीकृष्णमे कहा--महाराज | ऐसा कहकर प्रचेतामुनि 
वहीं अन्तर्हित हो - गये। तब राजा युप्पवाहनने मुनिके 
कथनानुसार साण कार्य सम्पन्न किया। राजनू! इस 
विभूतिद्वादशी-त्रतका अनुष्ठान करते समय अखण्ड-ब्रतका 
पालन करना आवश्यक है। जिस किसी भी प्रकारसे हो सके, 
बारहों द्वादशियोंका व्रत कमल-पुप्पोंद्दाग सम्पन्न करता 
चाहिये। अनघ | अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोकी दक्षिणा 
भी देनेका विधान है। इसमें कृपणता महों करनी चाहिये, 
क्योंकि भक्तिसे ही भगवान्‌ केशव प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य 
पापोंकी विदोर्ण करनेवाले इस ब्रतकों पढ़ता या श्रवण करता 
है अथवा इसे करनेके लिये मम्भति प्रदान करता है, यह भी 
सौ करोड़ वर्षोतक देवलोकमें निवास करता है। 

(अध्याय ८५) 


गदिमें भी रति और प्रति--पे दो व्यम्टेवर् पत्नियों कर शर्ट है। शिु उमा दृपगे 


३५८ 


# पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


कया 
मे 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु ' | 
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मदनद्वादशी-ब्रतमें मरुद्रणोंका आख्यान के बे 


युधिष्टिरने कहा--भगवन्‌ ! दिति (दैल्यॉँकी जननी) 
ने जिस ब्रतके करनेसे उनचास मरुद्रणोंकों पुत्र-रूपमें प्राप्त 
किया था, अब मैं आपसे उस मदनद्वादशी-ब्रतके विषयमें 
सुनना चाहता हूँ। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ) पूर्वकालमें 
वसिष्ठ आदि महर्पियोंने दितिसे जिस उत्तम मदनद्वादशी-ब्रतका 
वर्णन किया था, उसीको आप मुझसे विस्तारपूर्वक सुनिये। 
ब्रतधारीको चाहिये कि वह चैत्र मासके शुझ्व पक्षकी द्वादशी 
तिथिको श्वेत चावलोंसे परिपूर्ण एवं छिद्ररहित एक घट स्थापित 
करे। उसपर श्वेत चन्दनका अनुलेप लगा हो तथा वह श्वेत 
बख्रके दो टुकड़ोंसे आच्छादित हो। उसके निकट विभिन्न 
अकारके ऋतुफल और मम्नेके टुकड़े रखे जायें। वह विविध 
अ्रकारकी खाद्य-सामग्रीसे युक्त हो तथा उसमें यथाशक्ति 
सुबर्ण-खण्ड भी डाला जाय । तत्पधात्‌ उसके ऊपर गुड़से भरा 
हुआ ताँबेका पात्र स्थापित करे। उसके ऊपर केलेके पत्तेपर 
काम तथा उसके वाम-भागमें शक्करसमन्वित रतिकी स्थापना 
करे! फिर गन्ध, धूप आदि उपचाररोंसे उनकी पूजा करे और 
- गीत, वाद्य तथा भगवान्‌ विष्णुकी कथाका आयोजन करे! 
आतःकाल वह घट ब्राह्मणको दान कर दे। पुनः भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणॉंको भोजन कराकर स्वयं भी नमकरहित भोजन करे 
और ब्राह्मणोंको दक्षिणा देकर इस प्रकार उच्चारण करे--'जो 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित रहकर आनन्द नामसे कहें 
जाते हैं. वे कामरूपी भगवान्‌ जनार्दन मेरे इस अनुष्ठानसे 
असन्न हों।' 
इसी विधिसे प्रत्येक मासमें मदनद्वादशी-ब्रतका अनुष्ठान 
करना चाहिये। ब्रतीकों चाहिये कि वह द्वादशीके दिन 
आमलछक-फल खाकर भूवलपर शयन करें और त्रयोदशीके 
दिन अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे। तेरहवाँ महीना 
आमेपर घृतधेमु-सहित एवं समस्त सामग्रियोंसे सम्पन्न शब्या, 
कामदैबकी ख्वर्णनिर्मित प्रतिमा और श्वेत रंगकी दुधारू गौ 
ब्राह्मणको समर्पित करे । उस समय दाक्तिके अनुसार वर एवं 
_आभूषण आदिद्वार सपत्रीक ब्राह्मणकी पूजा करके उच्ें शय्या 
और सुगन्‍ध आदि प्रदान करते हुए ऐसा कहना चाहिये-- 
- 'आप प्रसन्न हों।' ततथ्ात्‌ उस धर्मज्ञ ब्रतीको कामदेवके 


। 


नामोंका कीर्तन करते हुए गोदुग्धसे बनी हुई हवि और श्ेत 
तिलोंसे हवन करना चाहिये। पुनः कृपणता-छोड़कर 
ब्रह्मणॉकी भोजन कराना चाहिये और उन्हें यथावक्ति गन्ना. 
और पुष्पमाला अदानकर संतुष्ट करना चाहिये | जो इस विधिके « , 
अनुसार इस मदनद्वादशी-ब्रतका अनुष्ठान करतो है, वह , 
समस्त पापोंसे मुक्त होकर भगवाम्‌ विष्णुकी समताको प्राप्त है ' , 
जाता है तथा इस लोकमें श्रेष्ठ पुन्नोंको “ प्राशूकर 
सौभाग्य-फलका उपभोग करता है। ह ल्‍ के 
दितिके इस त्रतानुष्ठामके प्रभावसे प्रभावित होकर महर्वि _ , 
कश्यप उसके निकट पधारे और परम प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने ' 
उसे पुनः रूप-यौवनसे सम्पन्न तरुण बना दिया तथा बर ,- 
माँगनेके लिये कहा ! दितिने कहा--'पतिदेव ) मैं आपसे एक * 
ऐसे पुत्रका वरदान चाहती हूँ, जो इच्धका वध करनेमें समर्थ, 
अमित पराक्रमी और महान्‌ आत्मवलसे सम्पन्न हो।'' यह 
सुनकर महर्षि कश्यपने उससे कहा 'ऐसा ही होगा।': ५ - 
कश्यपने पुनः उससे कहा--'वरानने! एक सौ - 
वर्षोंतक तुम्हें इसी तपोवनमें रहना है और अपने गर्भकी रक्षाके 
लिये प्रयल करना है। बरख्वर्णिमि! गर्भिणी' ख्रीको,, 
संध्या-कालमें भोजन नहीं करना चाहिये। उसे म तो कभी 
वृक्षेक मूलपर बैठना चाहिये, न उसके निकट ही जाना : 
चाहिये। वह घस्की सामग्री--मूसछ, ओखली आदिपर न 
बैठे, जलमें घुसकर स्नान न करे, सुनसान घरमें न जाय, 
ल्लोगोफे साथ वाद-विवाद न करे और शरीरको तोड़े-मेड़े ,- 
नहीं। वह बाल खोलकर न बैठे, कभी अपवित्र न रहे, उतर 
दिज्ञामें सिरहाना करके एवं कहीं भी नीचे सिर करके म॑ सोये, 
म नंगी होकर रहे न उद्विअचित्त रहे, न कभी भीगे चरणोंसे. . 
झयन करे, अमड्रल्सूचक वाणी न थोले, अधिक जोससे हँसे, 
नहीं, नित्य माड्नलिक कार्योम तत्पर रहकर गुरुजनोंकी सेवा 
कर और (आयुर्वेदद्वारा गर्भिणीके स्वास्थ्यके लिये उपयुक्त 
बतलायी गयी) अम्पूर्ण ओपधियोंसे युक्त गुनगुने गरम जल्से 
स््रान करे। बुरे ह्लियोंसे बातचीत म करे, कपड़ेसे हवा न ले । 
मृतवत्सा ख्रीके साथ न बैठे, दूसरेके चघरमें, न जाय, 
जल्दी-जल्दी न चले, महानदियोंको पार न करे। भयंकर और 
बीमत्स दृश्य न देखे। अजोर्ण भोजन'न करे। कठिन 


& हर रह 


| उत्तरपर्व] 


* धर्मराजका समाराधन-द्गरत 
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व्यायामादि न कर। ओपधियोंद्वारा गर्भकी रक्षा करती रहे, 
हृदयमें मात्सर्य-भाव न रखे । जो गर्भिणी स्त्री विशेषरूपसे इन 
नियमोंका पालन करती है, उसका उस गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न 
होता है, वह शीलवान्‌ एवं दीर्घायु होता है। इन नियणोंका 
पालन न करनेपर निस्संदेह गर्भपातकी आशड्ा बनी रहती है। 
प्रिये। इसलिये तुम इन नियमोंका पालन करके अपने गर्भकी 
रक्षाका प्रयल करो । तुम्हारा कल्याण हो, अब में जा रहा हूँ 


दितिके द्वार पतिकी आज्ञा स्वीकार कर लेनेपर महर्षि कइ्यप 
वहीं अन्तर्धान हो गये। तब दिति नियमोंका पालन करती हुई 
समय व्यतीत करने लगी। कालान्तरमें दितिकों उनचास पुत्र 
(महदण) प्राप्त हुए। 

राजन्‌ ! इस प्रकारसे जो भी नारी इस मदनद्वादशी- 
व्रततका अनुष्ठान करेगी, वह पुत्र प्राप्त कर पतिके सुखको प्राप्त 
करेंगी। (अध्याय ८६) 


कद २) 3 
अबाधक-द्नत एवं दौर्भाग्य-दोर्गनध्यनाशक ब्रतका माहात्य 


- राजा युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌! जनशूत्य घोर 
चनमें, समुद्रतरणमें, संग्राममें, चोर आदिके भयमें व्याकुछू 
मनुष्य किस देवताका स्मरण करे, जिससे उस सेकटके समय 
उसकी रक्षा हो सके, यह आप बतायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने करहा--महाराज ! सर्वमड्रला 
भगवती श्रीदुर्गदवीका स्मरण करनेपर पुरुष कभी भी दुःख 
और भयको प्राप्त नहीं होता। भारत ! जब मैं और बलदेवजी 
अपने गुए सेदीपनि मुनिके यहाँ सब विद्या पढ़ चुके तो उस 
समय हमने गुरुदक्षिणाके लिये गुरुजीसे प्रार्था को। तब 
गुहजीमे हमारा दिव्य प्रभाव जानकर यही कहा--'प्रभो ! मेरा 
पुत्र प्रभासक्षेत्रमें गया था, वहाँ उसे समुद्रमें किसी भाणीने मार 
दिया, उसी पुत्रको गुरुदक्षिणाके रूपमें मुझे प्राप्त कतओ ।' तब 
हम यमलोकमें गये और चहाँसे गुरुपुत्रको लेकर गुरुजीके 
समीप आये और गुरुदक्षिणाके रूपमें उनका पुत्र उन्हें समर्पित 
कर दिया) तदनन्तर गुरुको प्रणामकर जब हम चलने लगे, 
तब गुरुजीने कहा--'पुत्रो | इस स्थानमें तुम अपने चरणोंका 
चिह् बना दो', हमने भी गुरुकी आज्ञाके अनुसार वैसा ही 
किया, फिर हम वापस घर आ गये | उसी दिनसे बलशमजीके 
दक्षिण पादका, मध्यमें सर्वमड्रछाका और मेरे वाम चरण- 
चिहमका पुत्र-प्राप्तिको कामनासे अथवा अपनी इच्छाओंकी 


पूर्तिक लिये सभी वहाँ पूजन करते हैं। प्रत्येक मासको शुक्र 
पक्षकी त्रयोदशीको एकभुक्त, नक्तत्रत अथवा उपवास रहकर 
मृत्तिका अथवा सुवर्णकी इनकी प्रतिमा बना करके गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप, नैवेद्य, मधु आदिसे जो ख्री अथवा पुरुष पूजन 
करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो स्वर्गमें निवास करता है 

राजा युधिप्ठिरने पुनः पूछा--यदुशार्दूल ! ऐसा कौन 
ब्नत है, जिसके आचरणसे शरोरका दुर्गन्‍ध नष्ट हो जाय और 
दौर्भाग्य भी दूर हो जाय। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! इसी प्रश्नको 
शानी विष्णुभक्तिने जातृकर्ण्यमुनिसे पूछा था, तब उन्होंने उनसे 
कहा--'देवि ! ज्येछ्ठ मासके शुक्र पक्षकी त्रयोदशीमें पवित्र 
जल्शयमें स्नान करे और शुद्ध स्थानमें उत्पन्न श्ेत आक, रक्त 
करवोर तथा निम्ब वृक्षकों पूजा करे। ये तीनों वृक्ष भगवान्‌ 
सूर्यको अत्यन्त प्रिय हैं। प्रातःकाल सूर्योदय हो जानेपर 
भगवान्‌ सूर्यका दर्शनकर उनका अपने हृदयमें ध्यान करे। 
अनन्तर युष्य, नैवेद्य, घूप आदि उपचारोंसे उन वृक्षोंकी पूजा 
करे और पूजनके अन्तर उन्हें नमस्कार करे। 

राजन्‌ ! इस विधिसे जो सर्दी-पुरुष इस ब्रतको करते 
उनके शरीरकी दुर्गश्धि तथा उनका दौर्भाग्य दोनों दूर हो जाते 
है और ये सौभाग्यशाली हो जाते हैं। (अध्याय ८७-८८): 


धर्मराजका समाराधन-द्बत 


राजा युधिप्ठिर्ते पूछा--भगवन्‌ | ऐसा कौन-सा व्रत 


है जिसके करमेसे यमणज प्रसन्न हो जाये और नरकका दर्शन 
नहों। 


# यह कथा स्कम्दपुपणके नाममे अमेक ब्रत-निबर्धॉंमें सप्दोत है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महायज ! एक यार जब 
मैं द्वारका-स्थित समुद्रमें स्रान करके बाहर निकल्थ, तब देश 
कि मुद्र॒ल्मुति चले आ रहे हैं। उतपय जैज मृर्यके समान था 


डे६० 
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और उनके मुखके तपस्तेजसे दिद्याएँ उद्धासित हो रही थीं। 
तब मैंने उनका अर्ध्य, पाद्य आदिसे सत्कार कर आदरपूर्वक 
उनसे पृूछा--“महाणज ! प्राणियोंके लिये अत्यन्त भयदायक 
नरक तथा यमदूतों आदिका जिससे दर्शन न हो ऐसा कोई व्रत 
आप मुझसे बतलायें। यह सुनकर मुद्रलमुनि भी कुछ 
विस्मित-से हुए। किंतु बादमें शान्त-मन होकर वे बोले-- 
'प्रभो | एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अकस्मात्‌ मूर्च्छ आ गयी 
और मैं पृथ्वीपर गिर पड़ा, उस स्थितिमें मैंमे देखा कि हाथमें 
लाठी लिये कुछ लोग आगसे जलते हुए-से मेरे शरीरसे 
निकलकर बाहर खड़े हुए थे और मेरे हृदयसे एक अँगूठेके 
बराबर व्यक्तिको घलपूर्वक खींचकर तथा रस्सियोंस बाँधकर 
यमपुरीकी ओर ले जा रहे हैं। फिर मैं तत्काल क्या देखता हूँ 
कि यमराजकी सभा लगी है और लाल-पीले नेत्रॉंवाले यमराज 
सभामें विराजमान हैं तथा कफ, वात, पित्त, ज्वर, माँस, शोथ, 
फोड़े, फुंसी, भगंदर, अक्षिरोग, विषूचिका, गलग्रह आदि 
अनेकों प्रकारके गेग और मृत्यु उन्हें घेरे हुए हैं और वे सभी 
मूर्तिमान्‌ होकर यमदेवकी उपासना कर रहे हैं। यमदूत भयंकर 
जस््र धारण किये हैं। कुछ राक्षस, दानव आदि भी वहाँ बैठे 
है। सिंह, व्याप्त, ग्रिच्छू, दंश, सियार, साँप, उल्लू, 
'मकोड़े आदि भयंकर जीव-जन्तु वहाँ उपस्थित हैं। 
झमगशजने अपने किंकरोंसे पूछा--'दूतो ! तुमलोग यहाँ इन 
मुद्रलमुनिको क्यों छे आये ? मैंने तो मुद्गल क्षत्रियको लानेके 
लिये कहा था, वह कौडिन्यनगरका निवासी भीष्मकका पुत्र है, 
उसकी आयु समाप्त हो चुकी है, इन मुनिको तत्काल छोड़ दो 
और उसे ही ले आओ ॥' यह सुनकर वे दूत कौंडिन्यमगर गये, 
किंतु वहाँ राजा मुद्॒लमें मृत्युके कोई लक्षण म देखकर भ्रान्त 
होकर पुनः यमलोकमें वापस आये और उन्होंने साय वृत्तान्त 
यमराजको बता दिया। इसपर यमयजने उनसे कहा--'दूतो ! 
जिन पुरुषेनि नरकार्ति-बिनाशिनी त्रयोदशीका त्रत किया है, 
उन्हें यमकिकर नहीं देख पाते, इसीलिये तुमल्ेगोने सजा 
मुद्लको पहचाना भहीं।' पुनः यमदूतोंद्वारा बतके विधानको 
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पूछे जानेपर यमणजने उनसे कहा--'मार्गशीर्ष मासके शुदू 
पक्षकी त्रयोदशीको जब रविवार एवं मंगलवार न हो तब उस ' 
दिन तेरह विद्वान्‌ और पवित्र ब्राह्मणों तथा एक पुरणवाचकका ' 
वरण करके पूर्वाहकालमें इन ब्राह्मणोंको उत्तरभिमुख पवित्र 
आसनपर बैठाये। व्िल-तैलसे उनका,, अभ्यंग करके 
गन्धकापाय तथा हलके गरम जलसे उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ स्राव 
कराये और उनकी सेवा-शुश्रूषा करे। अनन्तर पूर्वाभिपुसत, 
बैठाकर उन्हें शाल्यन्न, मुद्रान्न, गुड़के अपूप तथा सुपक्व 
व्यञ्ञन आदरपूर्वक खिलाये | 
पुनः ब्रती पवित्र होकर आचमन करे और उम ब्राह्मणोंकी 
अर्चना करे। ताम्रपात्रमें प्रस्थमात्र (एक पसर या एक सेर), 


तिल-तण्डुल, दक्षिणा, छत्र, जलपूर्ण कलश आदि उन्‍हें 
अलग-अलग प्रदान कर विसर्जित करे। 

इसी प्रकार वर्षभरतक त्रत करे। कोई मानव यदि 
आदरपूर्वक एक बार भी इस ब्रतको कर ले तो वह मेरे 
यमलोकका दर्शन नहीं करता। वह मेरी मायासे अदृष्ट रहता' 
है, अन्तमें विमानद्वारा अर्कमण्डलमें प्रवेश करे बह विष्णुपुर 
और शिवपुरको प्राप्त करता है। यमदूतों !-उस राजा मुद्दलने . 
इस त्रयोदशी-ब्रतको पहले क्रिया था, इसीलिये तुम सब उस , 
क्षत्रिय-श्रेष्ठका दर्शन नहीं कर पाये। ४ 

श्रीकृष्ण ! उसी क्षण मेरी मूर्च्छ दूर हो गयी 'और मैं 
स्वस्थ हो गया। भगवन्‌ ! मैं आपके दर्शनकी इच्छासे यहाँ 
आया था, जैसा पहले वृत्तान्त हुआ, वह सब मैंने आपकी 
बतलाया। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः बोले--राजन्‌ ! वे मुति 
मुझसे इतना कहकर अपने स्थानको चले गये। कौनोय ! 
आप भी इस ब्रतको करे। इससे आपको यमत्येक नहीं जाना 
पड़ेगा। इसी प्रकार जो कोई स्त्री-पुरुप इस तयोदशी-अतका 
श्रद्धापूर्वक आचरण करेंगे, वे सभी पापोंसे मुक्त होकर अपने 
पुण्य-कर्मके प्रभावसे स्वर्गमे पूजित होंगे और उम्हें कभी 
यमयातना नहीं सहनी पड़ेगी। (अध्याय ८९) 


$ 


* अनडडु-नत्रयोदशी-ब्त 


युधिप्रिस्ते पूछा--संसारसे उडार करनेवाले स्वामिन्‌ ! 
आप रूप एव सौभाग्य प्रदान करनंवाला कोई च्रत बतायें। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! दारीरको छेश 
देनेवाले बहुत-से अतेकि करनेसे क्या छा? अकेले 
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अनडत्रयोदशी ही सब दोपोंका शमन एवं समस्त मड्डलॉंकी 
वृद्धि करनेवाली है। आप इसकी विधि सुनें। 
पहले ऊब भगवान्‌ शकरे कामदेवको दग्ध कर दिया, 
तब वह बिना अड्डके ही सबके शरीसमें निवास करने लगा। 
कामदेवने इस त्रेतकी किया था, इसीसे इसका नाम अनड्ढ- 
त्रयोदशी पड़ा। इस ब्रतमें मार्गशशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी 
अयोदशीको नदी, तडाग आदियें स्नान कर, जितेन्द्रिय हो, पुष्प, 
धूष, दीप, नैवेद्य और कालोद्धूत फर्लोंसे भगवान्‌ इकरका 
“शशिशेखरए नामसे पूजन करे और तिलूसहित अक्षतोंसे हवन 
करे। शत्रिको मधु-प्राशन कर सो जाय । इससे ब्रती कामदेवके 
समान ही सुन्दर हो जाता है और दस अश्वमेध-यज्ञोंका फल 
प्राप्त करता है। इसी प्रकार पौष मासके शुक्र पक्षकी त्रयोदशोीमें 
अगवान्‌ शकरका 'योगेश्वए नामसे पूजन कर चन्दनका प्राशन 
करे तो शरोरमें चन्दनके समान गन्ध हो जाती है और ब्रती 
राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त करता है। माघ मासके शुक्त पक्षकी 
त्रयोदशीको भगवान्‌ इंकरका 'महेश्वए नामसे पूजन कर 
मोतीका चूर्ण भक्षण करे तो उत्तम सौभाग्य प्राप्त करता है। इसी 
प्रकार फाल्गुनमें 'हरेश्वर मामसे पूजन कर कंकोलका प्राशन 
करनेसे अतुल सौन्दर्य प्राप्त होता है। चैत्रमें 'सुरूपक' नामसे 
'पूजन करने और कपूर-प्राशन करनेसे बती चन्द्रके तुल्य मनोहर 
हो जाता है और महान्‌ सौभाग्य प्राप्त करता है। वैशाखमें 
'महारूप' नामसे पूजन कर जातीफल (जायफल) का प्राशन 
कर, इससे उत्तम कुलकी प्राप्ति होती है और उसके सब काम 
सफल हो जाते हैं तथा वह सहस्त्त गोदानका फल प्राप्त कर 
ब्रह्मलेकमें निवास करता है। ज्येष्ठमें 'प्रयुम्र' नामसे पूजन करे 
और लव॑गका प्राशन करे, इससे उत्तम स्थान, श्रेष्ठ लक्ष्मी और 


सभी सुख-सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं तथा बह एक सौ आः 
चाजपेय-यज्ञोंका फल प्राप्त करता है। आपाढ़में 'उमाभत॑ 
नामसे पूजन कर तिलोदकका प्राशन करे। इससे उत्तम रू 
प्राप्त होता है तथा चह सौ वर्षतक सुखी जीवन व्यतीत करर 
है। श्रावणमें 'उपापति' नामसे पूजन कर विलोंका प्राशन करे 
इससे पौण्डरीक-यज्ञका फल प्राप्त होता है। भाद्यपद मास 
+सद्योजात' नामसे पूजन कर अगरुका प्राशन करे, इससे वा 
भूमिपर सबका गुरु बनता है और पुत्र-पौच, धन आदि प्रा। 
कर बहुत दिन संसारमें सुख भोगकर अन्तमें विष्णुलोका 
पूजित होता है। आध्िन मासमें 'त्रिदशाघिपति' नामसे पृजः 
कर स्वर्णोदकका प्राशन करे तो ब्रती उत्तम रूप, सौभाग्य 
प्रगलल्‍्भता और करोड़ों निष्कदानका फल प्राप्त करता है 
कार्तिकमें 'दिश्वेश्वए नामसे पूजन कर दमन (दौना) फलक 
आ्राशन करे तो ब्रती अपने बाहुबलसे समस्त संसारका स्तार्म 
होता है और अन्तमें शिवलोकमें निवास करता है। 
इस प्रकार वर्षभर इस उत्तम ब्रतका पालन कर पारण' 
करनी चाहिये। फिर कलदा स्थापित कर उसके ऊपर ताप्रपात् 
और उसके ऊपर शिवकी प्रतिमा स्थापित कर श्वेत चर 
आच्छादित करे। गन्ध, पुष्प, धूष, दीप, मैवेध्ध आदिसे उसका 
पूजन कर उसे शिवभक्त भ्राह्मणको प्रदान कर दे) साथ है 
पयस्विनी सवत्सा गो, छाता और यथाशक्ति दक्षिणा देनी 
चाहिये। इस प्रकार जो इस अनब्नत्रयोदशी-ब्रतफों करता है 
और ब्रत-पारणाके समय महान्‌ उत्सव करता है यह 
निष्कण्टक राज्य, आयुष्य, बल, यश तथा सौभाग्य प्राप्त करता 
है और अन्तमें शिवल्मेकमें निवास करता है । 
(अध्याय ९०) 


++_#: प्र ३*तेा 
पाली-ब्रत' एवं रम्भा-(कदली-) व्रत 


राजा युथिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ) आ्रेष्ठ स्ियोँ जलपूर्ण 
तडागों और संरेवरोंमें किस निमित्त स्लान-दान आदि कर्म 
करती हैं? इसे आप बतायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बौछे--महाग्ज ) भाद्रपद मासके 
शुक्ष पक्षकी चतुर्दशीको बावली, कुएँ, पुष्करिणी तथा 


बड़े-बड़े जठाशयों आदिके पास पत्रित्र शोक भगवान्‌ 
वरुणदेवको अर्ध्य प्रदान करना चाहिये। व्रनीकी चाहिये कि 
तडागके तटपर जाकर फल, पुष्प, वम्ब, दीप, चन्दन, महायर, 
सप्तधान्य, बिना अप्रिके स्पर्शसे पक्य हुआ अन्न, तिल, 
चावल, खजूर, मार्किल, बिजौग मीयू , नारंगी, अंगूर, दाड़िम, 


पाली दाम्द यदि है, पह कोशेमे प्राप: नहीं मिरता | इसब्य अप कूय, त्याग अरदि जल्यपरपेशो रहो: लिये यने ऐप है। उस्हीएर वैप्र 


लिया इस घतको सम्पत वरती हैं। वहुघदेव जैकि सभी जरोंमें रहते है, 


अत इसे बरों बैठशर बम चाहिये 
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+ पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्युरंणड़ . 
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सुपारी आदि उपचार्सेसे वारुणीसहित बरुणदेवकी एवं 
जलाशयकी विधिपूर्चक पूजा करे और उन्हें अर््य प्रदान कर 
इस प्रकार उनकी प्रार्थना करे-- 
वरुणाय. नमस्तुभ्य॑ नमस्ते  यादसाम्पते 
अपाम्पते नमस्तेउस्तु रसानाम्पतये नमः ॥ 
भा ज्लैदे मा च दौर्मश्यं विरस्यं मा मुखेउस्तु मे । 
वरुणो वारुणीभर्ता वरदोउस्तु सदा मम 
(उत्तरपर्व ९१। ७-८) 
“जलचर जीबोंके स्थामी वरुणदेव ! आपको नमस्कार 
है। सभी जल एवं जलसे उत्पन्न रस-द्रव्योंके स्वामी 
वरुणदेव | आपको ममस्कार है। मेरे शरीरमें पसीना, दुर्गन्‍्ध 
या विरसता' आदि मेरे मुखमें न हों। वारुणीदेवीके स्वामी 
चबरुणदेव ! आप मेरे लिये सदा प्रसन्न एवं वरदायक बने रहें!” 
ब्रतीको चाहिये कि इस दिन बिना अभ्रिके पके हुए 
भोजन अर्थात्‌ फल आदिका भोजन करे। इस विधिसे जो 
पाली-ब्रतको करता है, वह तत्क्षण सभी पापोंसे मुक्त हो जाता 
है। आयु, यश और सौभाग्य प्राप्त करता है तथा समुद्रके 
जलकी भाँति उसके धनका कभी अन्त नहीं होता। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनः कहा--राजन्‌ ! अब मैं 
ब्रह्माजीकी सभामें देवर्पियोंके द्वारा पूछे जानेपर देवलमुनिप्रोक्त 
रमभा-बअतका वर्णन कर रहा हूँ। यह भी भाद्रपद शुक्र 
चतुर्दशीको ही होता है। सभी देवताओं, गन्धवों तथा 
अप्सण्ओने भी इस ब्तका अनुष्टन कर कदली-बृक्षको सादर 
अर्ध्य प्रदान किया था। ब्रतीको चाहिये कि इस चतुर्दशीको 


परेड *्ध (न 
आग्मेयी शिवचतुर्दशी-व्रतके प्रसंगमें महर्षि अड्विराका आख्यान 


थे 


| 
"हक युधिप्ठटिने पूछा--भगवन्‌ ! प्राचीन कालमें जब 
अग्निदेव अदृश्य ही गये, उस समय अग्रिका कार्य किसने 
किया और कैसे अग्रिने पुनः अपना स्वस्प प्राप्त किया ? इसे 
आप बतारयें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--महाराज ! एक बार 
उतश्यमुनि और अब्वियमुनिका विद्यामें और तपमें परस्पर 


नाना प्रकारके फल, अंकुरित अन्नों, सप्तधान्य, दीप, चन्दन, 
दही, दूर्वा, अक्षत, वस्त्र, पक्ान्र, जायफल, इलायची तथा 
लूवंग आदि उपचारेंसे कदली-वृक्षकाः पूजनकर उसे 
निम्नलिखित मन्रसे अर्घ्य प्रदान के---._** न्‍े 

चित्या ले कम्दलदलः: कदली कामदायिनि। “ 

शरीरारोग्यलावर्ण्य देहि देवि नमोउस्तु ते॥ 

* (उत्तपर्व ९२१७) 

“कदली देवि ! आप अपने पत्तोंसे वायुके व्याजसे शान 
एवं चेतनाका संचार करती हुई सभी कामनाओंको देती हैं। 
आप मेरे शरीरमें रूप, लावण्य, आरोग्य प्रदान करनेकी कृपा 
करें। आपको नमस्कार है? 

इसके अनन्तर सयं पके हुए फल आदिका भोजन ग्रहण 
करे। जो भी पुरुष अथवा स्त्री भक्तिसे इस ब्रतको करती है, 
उसके वंशर्में दुर्भगा, दरिद्रा, वन्ध्या, पापिनी, व्यभिचारिणी, 
कुलटा, पुनर्भू, दुष्ट और पतिकी विग्रेधिनी कोई कन्या नहीं 
उत्पन्न होती। इस व्रतको करमेपर नारी सौभाग्य, पुत्र- 
घन, आयुष्य तथा कोर्ति आदि प्राप्त कर सौ वर्षपर्यन्‍्त अपने 
पतिके साथ आनन्दपूर्वक रहती है। इस रम्भा-ब्रतको गायत्रीने 
स्वर्गमें किया था। इसी प्रकार गीरने कैलासमें,' इन्धाणीने 
नन्दनवममें, लक्ष्मीने श्वेतद्वीपमें, राज्ञीने रविमण्डलमें, 
अरुयतीने दारुवनमें, स्वाहने मेरुपर्वतपर, सीतादेवीने 
अयोध्यामें, वेदबतीने हिमाचछपर और भानुमतीने नागपुरमें 
इस ब्रतको किया था । 
(अध्याय ९१-९२) 


औ्ठताके विपयमें बहुत विवाद हुआ। इसका निश्चय करके 
लिये द्वोनों ब्रद्मल्लेक गये और उन्होने ब्रह्माजीको साथ वृत्तात्त , 
बतलाया। बह्माजीनि उनसे कहा कि 'तुम दोनों जाकर सभी 
देवताओं और लोकपालोंकी यहाँ बुला लाओ, तब समीके समक्ष 
इसका निर्णय किया जायगा।' ब्रह्माजीका यह वचन सुतकर _ 
दोनों जाकर सभी देवता, ऋषि, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, 





३-ज्वर आदिसे मुतका स्वाद बिगड़ जाता है, उसे विए्सवा कहते हैं। 


-क्दलीकै व्याजते सर्वदाक्तिमपी दुर्गकी 'चितिस्पेण या कृत्समेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगतू । नमसतम्पै०'-को हो स्मरण करते हुए प्रार्थना वी गयी है। 
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उत्तरपर्व] 
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अडहजफहऊु हक. 








दैत्य, दानव आदिको बुला लाये। कितु भगवान्‌ सूर्य नहीं 
आये। ब्रह्मजोंके पुनः कहनेपर उतथ्यमुनि सूर्यनारायणके 
समीप जाकर बोले--'भगवन्‌ | आप ञ्ीघ्र ही हमारे साथ 
ब्रह्मलेक चलें ।! भगवान्‌ सूर्यने कहा--'मुने | हमारे चले 
जानेपर जगतमे अन्धकार छा जायगा, इसलिये हमारा चलना 
किस प्रकार हो सकता है, हम नहीं चल सकेगे।' यह सुनकर 
उत्यमुनि वहाँसे चले आये और ब्रह्माजीको सब वृत्तान्त सुना 
दिया। तब ब्रह्माजीने अद्विरामुनिसे सूर्यभगवान्‌को बुलानेके 
लिये कहा । अड्टिरामुनि ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर सूर्यनाणगयणके 
समीप गये और उनसे ब्रह्मलोक चलनेको कहा । सूर्यनारयणने 
बही उत्तर इनको भी दिया। तब अंड्रिसने कहा--'प्रभो ॥ 
आप ब्रह्मलेक जाय, मैं आपके स्थानपर यहाँ रहकर प्रकाश 
करूँगा।' यह सुनकर सूर्यनारायण हो त्रह्माजीके पास चले 
गये और अड्लिरा प्रचण्ड तेजसे तपने लगे। इधर भगवान्‌ 
सूर्यने ब्रह्माजीसे पूछा---“ब्रह्मनू ! आपने किस निमित्तसे मुझे 
यहाँ बुलाया है ?' ब्रह्माजीनी कहा--'देव ! आप ञ्ीघ्र ही 
अपने स्थानपर जायें, नहीं तो अड्रिरामुनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको 
दग्ध कर डालेंगे । देखिये उनके तापसे सभी लोग दग्ध हो रहे 
हैं। जबतक वे सब कुछ भस्म न कर डालें उससे पूर्व ही आप 
प्रतिध्षित हो जाये ।' यह सुनते ही सूर्यभगवान्‌ पुनः अपने 
स्थानपर लौट आये और उन्होंने अद्जिरमुनिकी स्तुति कर उन्हें 
बिंद! किया। अज्लिरा पुनः देवताओंके समीप आये। 
देवताओंने अज्विएपुनिकी स्तुति की और कहा--'भगवन्‌ ! 
जबतक हम अम्िको ढूँढें, तबतक आप अभिके सभी कर्म 
कीजिये।' देवताओंका ऐसा बचन सुनकर महर्षि अन्जिग 
अम्निरूपमें देवकार्यादिको सम्पन्न करने लगे। जब अप्रिंदेव 
आये ते उन्होंने देखा कि अब्विरामुनि अमि बनकर स्थित हैं। 
इसपर थे बोले---'मुने | आप मेण स्थान छोड़ दें। मैं आपकी 
जुभा नामकी खीसे ज्येष्ट एवं प्रिय पुत्रके रूपमें उत्पन्न होऊँगा 
और तब मेरा नाम होगा बृहस्पति। आपके और भी बहुत-से 


पुत्र-पौत्र होंगे।' यह वर पाकर प्रसन्न हो महर्षि अड्विराने 
अम्रिका स्थान छोड़ दिया। 

राजन्‌ | अम्निदेवको चतुर्दशी तिथिको ही अपना स्थान 
प्राप्त हुआ था, इसलिये यह तिथि अप्रिको अति प्रिय है और 
आग्रेयी चतुर्दशी तथा रौद्गी चतुर्दशीके नामसे प्रसिद्ध है। 
स्वर्गमें देवता और भूमिपर मान्धाता, मनु, नहुप आदि बड़े-बड़े 
राजाओंने इस तिथिको माना है। जो पुरुष युद्धमें मारे जायैं, 
सर्प आदिके काटनेसे मेरे हों और जिसने आत्मघात किया हो, 
उनका इस चतुर्दशी तिथिमें श्राद्ध करना चाहिये, जिससे वे 
सद्ठतिको प्राप्त हो जाये । इस तिथिके त्रतका विधान इस प्रकार 
है--चतुर्दशीकी उपबास करे और गन्ध, पुष्प, धुप, दीप, 
नैवेध्ध आदिसे त्रिलोचन श्रीसदाशिवका पूजन करे, रात्रिमें 
जागरण करे। रात्रिमें पश्षगव्यका प्राइन कर भूमिपर ही शयन 
करे। तैल-क्षास्से रहित इयामाक (साँवा)का भोजन करें। 
अम्निके नाम-मन््रेंद्वाय काले तिलोंसि १०८ आहुतियाँ प्रदान 
करे। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर पशञ्मामृतसे शिवजीको स्नान 
कराकर भत्तिपूर्वक उनका पूजन करे और पूर्वोक्त रीतिसे 
हवनकर उनकी प्रार्थना करे। पीछे आरती कर ग्राह्मणकी 
भोजन कराये | उनको दक्षिणा दे और मौन हो खयं भी भोजन 
करे) इस प्रकार एक वर्ष ब्रत कर सुवर्णकी त्रिलोचन भगवान्‌ 
आकरकी प्रतिमा बनाये। प्रतिमाको चाँदीके वृषभपर स्थितकर 
दो श्वेत ब्ोंसे आच्छादित कर ताम्रपात्रमें स्थापित करें। 
तदनत्तर गन, श्ैत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे उसका 
पूजन कर ब्राह्मणको दे दे। जो एक वर्षतक इस प्रतकों करता 
है, वह रूम्बी आयु प्राप्त कर अत्तमें तोर्थमें प्राण परित्यग कर 
शिवलोकमें देवताओंके साथ विहार करता है। वहाँ बहुत 
कालतक रहकर बह पृथ्वीमें आकर ऐश्वर्य-सम्पन्न धार्मिक 
शाजा होता है। पुत्र-पौत्ोंसे समस्वित होता है और घिरकालतक 
आनन्दित रहता है तथा अपने अभीष्ट मनोरधोंकों प्राप्त करता 
है'। (अध्याय ९३) 


हि? 7-38 


इन्पाय अन्य प्यौतिष अन्यों तथा पुयफोके 
है, अत कल्पानर-ख्यवाधा मान छेती घाहिये। 


अलुमार अप्निदेवरी दि ऑवियदा ही है। चुरओ शिवडीमी थ्िंव है। यर्थ भी विषय हैं पूरे 


३ेष४ड 


+ पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम,*« 


| संक्षिप्त भविष्यपुणाणाह है 
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अनन्तचतुर्दशी-ब्रत-विधान की 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! सम्पूर्ण पापोंका 
नाइक, कल्याणकारक तथा सभी कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला अनन्तचतुर्दशी नामक एक ब्रव है, जिसे भाद्रपद 
मासके शुह्त पक्षकी चतुर्दशीको सम्पन्न किया जाता है। 
युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ !आपने जो अनन्त नाम 
लिया है, क्या ये अनन्त शेषनाग हैं या कोई अन्य नाग हैं या 
परमात्मा हैं या ब्रह्म हैं? अनन्त संज्ञा किसको है? इसे 
आप बतलायें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! अनन्त मेरा ही 
नाम है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
संबत्सर, युग तथा कल्प आदि काल-बिभागोंके रूपमें मैं ही 
अवस्थित हूँ। संसारका भार उतारने तथा दानवोंका विनाश 
कननेके लिये वसुदेवके कुलमें मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ। पार्थ ! 
आप मुझे ही विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, 
सर्वव्यापी ईधर समझिये और अनन्त भी मैं ही हूँ। मैने 
आपको विधास उत्पन्न करनेके लिये ऐसा कहा है। 
युश्चिष्ठिने पुन पूछा--भगवन्‌! मुझे आप 
अनन्त-ब्रवके माहात्य और विधिकों तथा इसे किसने पहले 
किया था और इस त्रतका क्या पुण्य है, इसे बतलाये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--युधिप्ठिर | इस सम्बन्धमें 
एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुनें | कृतयुगमें वसिष्ठगोत्री 
सुमन्तु नामके एक ब्राह्मण थे। उनका महर्षि भूगुकी कन्या 
दीक्षासे वेदोक्त-विधिसे विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ 
लक्षणोंसे सम्पन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम शीला 
है गया। कुछ समय बाद उसकी माता दीक्षाका ज्वरसे 
कै र हो गया और उस पतिब्रताकों रूर्गल्लेक प्राप्त हुआ। 
सुमन्तुने पुनः एक कर्कशा नामकी कम्यासे विवाह कर लिया। 
बह अपने कर्कज्ञा नामके समान ही दुःझील, कर्कश तथा 
नित्य कलहकारिणी एवं चण्डीरूपा थी। शीला अपने पिताके 
घरमें रहती हुई दीवाल, देहली तथा स्तम्म आदियमें माह्नल्िकि 
'स्वस्तिक, पद्म, शद्ठ आदि विष्णुचिह्रोंकी अद्धित कर उनकी 
- अर्चना करती रहती। सुमन्तुको शीलाके विवाहकी चिन्ता होने 
'छगी। उन्होंने शीलाका विवाह कौडिन्यमुनिके साथ कर दिया। 
विवाहके अन्तर सुमन्तुने अपनी पल्लीसे कहा-- 'देवि ! 


दामादके लिये पारितोषिक रूपमें कुछ दहेज द्रव्य देना - 
चाहिये! यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो उठी और उसने घरमें - 
बने मण्डपको उखाड़ डाला तथा भोजनसे बचे हुए कुछ , 
पदार्थोकीं पाथेयके रूपमे प्रदान कर कहा--चले जाओ, फिर ; , 
उसने कपाट बंद कर लिया। 

कौडिन्य भी शीलाको साथ छेकर बैलगाड़ीसे धीरे-धीरे. 
वहाँसे चल पड़े! दोपहरका समय हो गया। वे एक नदीके' . 
किनारे पहुँचे | शीलाने देखा कि शुभ वस्नोंको पहने हुए कुछ" 
स््रियाँ चतुर्दशीके दिन भक्तिपूर्वक जनार्दनकी अलग-अलग *_ 
पूजा कर रही हैं। शीलाने उन खियोके पास जाकर पूछा-- * 
'देवियो ! आपलोग यहाँ किसकी पूजा कर रही हैं, इस ब्रतकी .. 
क्या नाम है।' इसपर वे स्लियाँ बोलीं--“यह व्रत अनन्त- 
चतुर्दशी नामसे प्रसिद्ध है।' शीला बोली--'मैं भी इस व्रतको .. 
करूँगी, इस व्रतका क्या विधान है, किस देवताकी इसमें पूजा * 
की जाती है और दानमें क्या दिया जाता है, इसे आपलोग , 
बतायें।' इसपर सख्त्रियोने कहा--“शीले ! प्रस्थभर पक्ान्नका 
नैवेद्य बनाकर नदीतटपर जाय, वहाँ स्नान कर एक मण्डलमें 
अमनन्तस्वरूप भगवान्‌ विष्णुकी गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि 
उपचार्णेंसे पूजा करे और कथा सुमे | उन्हें नैवेद्य अर्पित करे। 
मैवेद्यया आधा भाग ब्राह्मणको निवेदित कर आधा भाग॑ ' 
प्रसाद-रूपमें ग्रहण करनेके लिये रखे। भगवान्‌ अनन्तके, 
सामने चौदह ग्रन्थियुक्त एक दोरक (डोरा) स्थापित कर उसे 
कुंकुमादिसे चर्चित करे। भगवान्‌को वह दोरक निवेदित करके - 
पुरुष दाहिमे हाथमें और ख्री बायें हाथर्मे बाँध लें! ,, 
दोरक-बचधनका मन्न इस अकार है-- हा 
अनन्तसंसारमहासमुद्रे मम्रमानू समभ्युद्धर यासुदेव।' 
अनन्तरूपे विनियोजितात्मा ह्नन्तरूपाय नमो नमस्ते।॥| ,. 

(उतसपर्व ९४ ३३) *. 

है वासुदेव ! अनन्त संसाररूपी महासमुद्रमें मैं डूब रही 
हूँ, आप मेय उद्धार करें, साथ ही अपने अनन्तखवहूपमें . - 
मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनन्तस्वरूप ! आपको मेण 
बार-बार प्रणाम है! ड़ 

दारक बाँधनेके अनत्तर नैनेद्य गअहण करना चाहिये | 
अन्तमें विधरूपी अनन्तदेव भगवान्‌ माग्रयणका ध्यान कर 


उत्तरपर्व)' 
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अपने घर जाय | शीले ! हमने इस अनन्तव्र॒तका वर्णन किया। 
तदनन्तर शीलाने भी विधिसे इस ब्रतका अनुष्ठान किया। 
पायेय निवेदित कर उसका आधा भाग ब्राह्मणको प्रदान कर 
आधा ख़र्य ग्रहण किया और दोर्क भी बाँधा। उसी समय 
जशैलाके पति कौडिन्य भी बहाँ आये । फिर वे दोनों बैलगाड़ीसे 
अपने घरकी ओर चल पड़े। घर पहुँचते ही त्रतके प्रभावसे 
उनका घर प्रचुर धन-धान्य एवं गोधनसे सम्पन्न हो गया। वह 
शीला भी मणि-मुक्ता तथा ख्वर्णादिक हारों और बखरोंसे 
सुशोधित हो गयी। वह साक्षात्‌ सावित्रीके समान दिखलायी 
देने लगी। कुछ समय बाद एक दिन शीलाके हाथमें बैंघे 
अनन्त-दोर्कको उसके पतिने क्रुद्ध हो तोड़ दिया। उस 
(विपरीत कर्मविषाकसे उनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गयी, गोधन 
“आदि चोरेंने चुरा छिया। सभी कुछ नष्ट हो गया। आपसमें 
कलह होने लगा। मित्रेनि सम्बन्ध तोड़ लिया। अनन्त- 
भगवानके तिरस्कार करनेसे उनके घरमें दर्द्रिताका साम्राज्य 
छा गया। दुःखी होकर कौडिन्य एक गहन वनमें चले गये और 
बिचार करने लगे कि मुझे कब अनन्तभगवानके दर्शनका 
सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर तथा 
प्रह्मचर्यपूर्तक भगवान्‌ अनन्तका ब्रत एवं उनके नामोंका जप 
किया और उनके दर्शनोंकी छालसासे बिह्वल होकर वे पुनः 
दूसरे निर्जन चनमें गये। वहाँ उन्होंने एक फले-फूले 
आम्र-वृक्षको देखा और उससे पूछा कि क्‍या तुमने अनन्त- 
भगवानको देखा है ? तथ उसने कहा--'ब्राह्मण देवता मैं 
अनन्तको नहीं जानता।' इस प्रकार वृक्षों आदिसे अनन्त- 
भगवान्‌क़े विषयमें पूछते-पूछते घास चरत्ती हुई एक सबत्सा 
गौको देखा। कौडिन्यने गौसे पूछा--'घेनुके ! क्या तुमने 
अनन्तको देखा है ?' गौने कहा--'विभो ! मैं अनन्तको नहीं 
जानती ।' इसके पश्चात्‌ कौंडिन्य फिर आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने 
देखा कि एक वृषभ घासपर बैठा है। पूछनेपर वृषभने भी 
बताया कि मैंने अनन्तको नहों देखा है। फिर आगे जानेपर 
कौडिम्यको दो स्मणीय तालाब दिसलायी पड़े। कौडित्यने 
उनसे भी अनन्तभगवान्‌के विषयमें पूछा, कितु उन्होंमे भी 
अनभिज्ञता प्रकट की । इसी प्रकार कौंडिन्यने अनन्तके विषयरमें 
गर्दम तथा हाथीसे पूछा, उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। 


इसपर वे कौडिन्य अत्यन्त निराश हो पृथ्वीपर गिर पढ़े विस 





समय कौडिन्यमुनिके सामने कृपा करके भगवान्‌ अनन्त वृद्ध 
ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हो गये और पुनः उन्हें अपने दिव्य 
चतुर्भुज विश्वरूपका दर्शन कराया। भगवान्‌का दर्शनकर 
कौडिन्य अत्यन्त प्रसन्न हो गये और उनकी प्रार्थना करने लगे 
तथा अपने अपरधोके लिये क्षमा माँगने लगे-- 

पापो5ह॑ परापकर्माहे पापात्या परापसम्भव: । 

पाहि भां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव ॥ 

अंद्य मे सफले जन्म जीवित च सुजीवितम्‌। 

(उत्तरपर्व ९४॥ ६०-६१) 

क्ौौडिन्यने भगवानसे पुनः पूछा--भगवन्‌! घोर 
चनमें मुझे जो आम्रवृक्ष, वृषभ, गौ, पुष्करिणी, गर्दभ तथा 
हाथो मिले, वे कौन थे? आप तत्त्वतः इसे बतलायें। 

भगवान्‌ बोले--'द्विजदेव | वह आम्रवृक्ष पूर्वजन्ममें 
एक चेदज्ञ विद्वान्‌ ब्राह्मण था, किंतु उसे अपनी विद्याका बड़ा 
गर्व था। उसने शिष्योंको विद्या-दान नहीं किया, इसलिये चह 
वृक्ष-योनिको प्राप्त हुआ। जिस गौको तुमने देखा, वह उपजाऊ 
शक्तिरहित वसुन्धया थी, वह भूमि सर्वथा निष्फल थी, अतः 
चह गौ बनी। वृषभ सत्य घर्मका आश्रय अहणकर धर्मस्वरूप 
ही था। वे पुष्करिणियाँ धर्म और अधर्मकी व्यवस्था 
कसेवाली दो ब्राह्मणियाँ थीं। बे परस्पर बहिनें थीं, किंतु 
धर्म-अधर्मके बिपषयमें उनमें परस्पर अनुचित विवाद होता 
रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, अतिथि अथवा भूर्षेकों दान 
भी नहीं किया। इसी कारण वे दोनों बहिनें पुप्करिणी हो गर्यी, 
यहाँ भी लहरोंके रूपमें आपसमें उममें संघर्ष होता रहता है। 
जिस गर्दभको तुमने देखा, वह पूर्वजन्ममें महान्‌ क्रोधी व्यक्ति 
था और हाथी पूर्वजन्ममें घर्मदूषक था। है विप्र । मैंने तुम्हे 
सात बातें बतत्य दों। अब तुम अपने घर जाकर अनन्त-व्रत 
करो, तथ मैं तुम्हें उतम नक्षत्रका पद प्रदान करँगा। तुम स्वये 
संसासमें पुत्र-पौत्ों एवं सुखको प्रापफ्कर अक्तमें मोक्ष प्राप्त 
करेगे। ऐसा चर देकर भगवान्‌ अन्तर्पान हो गये। 

कॉडिन्यने भी घर आकर भक्तिपूर्वक अनन्तव्रतका पालन 
किया और अपनी पत्नी शीलाके साथ ये धर्मात्मा उत्व सुख 
आपकर अत्तर्मे स्थर्गमें पुर्वसु नामक नक्षत्के रुसमें प्रदिष्टित 
हुए। जो व्यक्ति इस प्रतको करता है या इस कथाओं सुनता है, 
चह भी भगवान स्वस्पयें पिल जात है। (अध्याय ९४१ 


३६६ 


# पुराणं परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ * 
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[ संक्षिप्त भविष्यपुरा: 
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श्रवणिकाबत्रत-कथा एवं व्रत-विधि 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! संसारमें श्रावणी 
नामकी जिन देवियोंका नाम सुना जाता है, वे कौन हैं और 
उनका क्या धर्म है तथा वे क्या करती हैं? इसे आप 
बतलानेकी कृपा करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--पाण्डवश्रेष्ठ ! ब्रह्माने इन 
श्रावणी देवियोकी रचना की है। संसारमें मानव जो कुछ भी 
जुुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, ये श्रावणी देवियाँ उस 
विपयकी सूचना शीघ्र ही ब्रह्माको श्रवण कराती हैं, इसीलिये 
ये श्रावणी कही गयी हैं' । संसारके प्राणियोंका नियमन करनेके 
कारण ये पूज्य हैं। ये दूरसे ही जान-सुन-देख लेती हैं। कोई 
भी ऐसा कर्म नहीं है जो इनसे अदृश्य हो। इनमें ऐसी 
विलक्षण शक्ति है जो तर्क, हेतु आदिसे अगम्य है। जिस 
प्रकार देवता, विद्याधर, सिद्ध, गन्धर्व, किम्पुरुप आदि पूज्य 
जब पुण्यप्रद हैं, उसी प्रकार ये श्रावणी देवियाँ भी चन्दनीय एवं 
पुण्यमयी हैं। स््री-पुरुषोंको इनकी प्रसन्नताके लिये श्रत करना 
चाहिये तथा जल, चन्दन, पुष्प, धूप, पकान्न आदिसे इनकी 
पूजा करनी चाहिये और स्त्रियों तथा पुरुषोंकी भोजन कराकर 
ब्रतकी पारणा करनी चाहिये। 

/ इमका ब्रत न कसेसे मृत्यु-कष्ट होता है और यम-यातना 
सहन करनी पड़ती है। राजन्‌ ! इस विपयमें आपको एक 
आख्यान सुनाता हूँ--- 

प्चीन कालमें नहुप नामके एक राजा थे। उनकी सनीका 
माम 'जयश्री' था। वह अत्यन्त सुन्दर, श्ञीलवती एवं पतिब्रता 
थी। एक बार गड्जामें स्नान करके वह महर्षि वसिष्टके 
है समीपवर्ती आश्रममें गयी, वहाँ उसने देखा कि माता अरुन्धती 
मुनिषत्नियोंको विविध प्रकारका भोजन कर रही हैं। जयश्रीने 
उन्हें प्रणाम कर पूछा--'भगवत्रि ! आप यह कौन-सा व्रत 
कर रही है।' अरुन्धवी बोलीं--'देवि ! मैं श्रवणिकाव्रत कर 
रही हूँ। इस ब्तको मुझे महर्षि वसिष्ठने बताया है। यह ब्रत 
अत्यन्त गुप्त और ब्रह्मर्पियोंका सर्वस्व है तथा कन्याओंके लिये 
ग्रे्ठ एव उत्तम पति प्रदान करनेवाल्ा है। तुम यहाँ ठहरो, मैं 
तुप्हाय आतिथ्य कहूँगी।' और उन्होंने चैसा ही किया। 
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इजारइपुयण, उत्तसप्ट, अध्याय ७ में भौ यह विषय घिलारसे प्रतिपदिन है | यहाँ इे देवी न कहकर श्रवण नामकर पुरुष देयता कड़ा गया है। 





तदनन्तर जयश्री अपने नगरमें चली आयी। कुछ समय + 
बह उस व्रतको तथा अरुचधतीके भोजनकों भूल गयी।स « 
आअनेपर जब वह महासती मरणासतन्न हुई तो उसके गए 
घर्घराहट होने लगी, कण्ठ अवरुद्ध हो गया, मुखसे फेन। 
लार टपकने लगा। इस प्रकार दारुण कष्ट भोगते हुए ६ 
पंद्रह दिन व्यतीत हो गये। उसका मुख देखनेसे भय लग 
था। सोलहवें दिन अरुन्धती जयश्रीके घर आयी और उन्‍हें 
वैसी कष्टप्रद स्थितिमें उसे देखा । तब अरुन्धतीने राजा महुष 
श्रवणिकाब्रतके विषयमें बतलाया। राजा नहुपने भी देः 
अरुचवतीके निर्देशानुसार जयश्रीके निमित्त तत्काल श्रवणिका . 
च्रतका आयोजन किया | उस व्रतके प्रभावसे जयश्रीने सुख 
पूर्वक मृत्युका वरण किया और इच्धलोकको प्राप्त किया । * 
श्रीकृष्णने, पुनः कहा--राजन्‌ | मार्गडीर्प॑ 
कार्तिकतक द्वादश मासोंकी चतुर्दशी अथवा अष्टमी तिथियोंः 
भत्तिपूर्वक यह व्रत करना चाहिये। प्रातःकाल नदी आदिमे 
जानकर पवित्र हो, श्रेष्ठ बारह ब्राह्मण-दम्पतियों अथवा अपने, 
गोत्रमें उत्पन्न बारह दम्पत्तियोंकी बुलाकर गन्ध, पुष्प, रोचना, 
बख्र, अलंकार, सिंदूर आदिसे उनका भक्तिपूर्वक पूजन करे। 
सुन्दर, सुडौल, अच्छिद्र, जलसे भरे हुए, सूत्रसे आवेष्टित . 
तथा पुष्पमाल्ला आदिसे विभूषित स्वर्णयुक्त बारह वर्धनियों . 
(जलपूर्ण कलश) को ब्राह्मणियोंके सामने पृथक्‌-पृथक्‌ रखे।. 
उनमेंसे मध्यकी एक वर्धनी उठाकर अपने सिरपर रखे तथा, 
उन ब्राह्मणियोंसे बाल्यावस्था, कुमासवस्था तथा वृद्धावस्थामें 
किये गये पापोके विनाश, सुखपूर्वक मृत्युप्राप्ति तथा 
संसार-सागरसे पार होने और भगवान्‌के परमपदको पामेफें" 
लिये प्रार्थना करे। बे ब्राह्मणियाँ भी कहें--'ऐसा ही हो।' 
आहार्णोंसे पापके विनाशके लिये प्रार्थना करे। ब्राह्मण उस : 
वर्धनीको उसके सिरसे उतार लें और उसे आशीर्वाद प्रदान 
करें। उन सभी वर्धनियोंको आह्यण-पत्नियोंकों दें दे। , * 
* हे पार्थ ! इस प्रकार इस श्रवणिकाब्रतको भंक्तिपूर्वक . 
करनेवाला सभी भोगोंका उपभोग कर सुखपूर्वक मृत्युका वएण 
करता है और उत्तम ल्मेककों प्राप्त करता है। (अध्याय ९५) 
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नक्त एवं शिवचतुर्दशी-त्रतकी विधि 








भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! अब आप 
नक्तब्रतका विधान सुनिये, जिसके करनेसे मनुष्य युक्ति आ्रप्त 
कर लेता है। किसी भी मासको शुक्र चतुर्दशीको ब्राह्मणको 
भोजन कराकर नक्तत्रत प्रारम्भ करना चाहिये। प्रत्येक मासमें 
दो अष्टमियाँ और दो चतुर्दशियाँ होती हैं। उस दिन भक्तिपूर्वक 
शिवजीका पूजन करे और उनके ध्यानमें तत्पर रहे। रा्रिके 
समय पृथ्वीको पात्र बनाकर उसीमें भोजन करे' | उपवाससे 
उत्तम भिक्षा, भिक्षासे उत्तम अयाचित-ब्रत और अयाचित- 
ब्रतसे भी उत्तम है नक्त-भोजन। इसलिये नक्तब्रत करना 
चाहिये। पूर्वाहमें देवता, मध्याहमें मुनिगण, अपराहमें पितर 
और सार्यकालमे गुहाक आदि भोजन करते हैं। इसलिये 
सबके बाद नक्त-भोजन करना चाहिये। नक्त्रत करनेबाला 
पुरुष नित्य स्नान, स्वल्प हविष्यान्र-भोजन, सत्य-भाषण, 
नित्य-हवन और भूमिशयन करे) इस प्रकार एक वर्षतक ब्रत 
करके अन्तमें घृतपूर्ण कलडके ऊपर भगवान्‌ शिवकी 
मृत्तिकासे बनी प्रतिमा स्थापित करे। कपिला गौके पद्मगव्यसे 
प्रतिमाकी स्नान कराकर फल, पुष्प, यव, क्षीर, दि, दूर्वाडर, 
तिल तथा चावकू जलमें छोड़कर अष्टाड्-अर््य प्रदान करे। 
दोनों घुटनोंको पृथ्वीपर रखकर पात्रको सिस्तक उठाकर 
महादेवजीको अर्घ्य दे। अनन्तर अनेक प्रकारके भक्ष्य-भोज्य 
नैवेद्य निवेदित करे । एक उत्तम सवस्सा गौ और वृषभ वेदवेत्त 
आह्ायणको दक्षिणासहित दे। इस ब्रतको करनेवाला व्यक्ति 
दिव्य देह घारण कर उत्तम विमानमें बैठकर रुद्रलोकमें जाता 
है। वहाँ तीन सौ कोटि वर्षपर्यन्‍्त सुख भोगकर इस लोकमें 
महान्‌ राजा होता है। एक वार भी जो इस विघानसे नक्तन्नत 
कर श्रीसदाशिवका पूजन करता है, वह स्वर्गलेकको प्राप्त 
करता है) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने पुनः कहा--महाएज ! अब मैं 
तीनों लोकॉमें प्रसिद्ध शिवचतुर्दशीकी विधि बता रहा हूँ। यह 
माहे्रखत शिवचतुर्दशी नामसे प्रसिद्ध है'। इस ब्रतमें 





मार्गशीर्ष मासके शुक्र पक्षकी त्रयोदशीको एक बार भोजन करे 
और चतुर्दक्षीको निगहार रहकर पार्वतीसहित भगवान्‌ शंकरकी 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचाेंसे पूजा करे। खर्णका 
वृषभ बनाकर उसकी भी पूजा करे। अनन्तर वह वृषभ तथा 
स्थापित जलपूर्ण कलश ब्राह्मणको प्रदान कर दे, विविध 
प्रकारके भक्ष्य पदार्थ भी दे और कहे--'प्रीयत्तां देवदेवोउम 
सद्योजातः पिनाकधृक्‌ ।' अनन्तर उत्तराभिमुख हो घृतका 
प्राशन कर भूमिपर शयन करे। ग्रतिमासकी शुद्ध चतुर्दशीको 
यही विघान करे और मार्गशीर्ष आदि महीनोंमें शयनके समय 
इस प्रकार प्रार्थना करे-- 

शंकराय. नमस्तुभ्य॑ नमस्ते. करवीरक । 

ज्यम्यकाय नमस्तुध्य॑ महेश्वमतः परम्‌ ॥ 

नमस्लेजस्तु महादेव स्थाणवे थ ततः परम्‌। 

नमः पशुपते माथ नमस्ते शम्मदे ममः॥ 

नमस्ते परमाननद नमः सोमाधधारिणे। 

नमो भोमाय चोग्राथ त्वामह दारणं गतः॥) 

(उत्तपर्ष ९७। १५-१७) 

बारह महीनोंमें क्रमसे गोमृत्र, गोमय, दुग्ध, दि, धृत, 
कुशोदक, पद्चगव्य, बिल्व, यवागू (यवकी काँगी), कमल 
तथा काले तिलका ग्राइन करे और भन्दार, मालती, भवूर, 
सिंदुवार, अशोक, मल्ल्का, कुब्जक, पाटल, अर्क-पुम्र, 
कंदम्ब, रक्त एवं मीलकमल तथा कनेर--इन बारह पुष्मो्त 
क्रमशः बारहों चतुर्दशियोंमें उमामहेश्वर्का पूजन करे। अनेक 
प्रकारके भोजन, वस्नर, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर 
त्रह्मणोंको संतुष्ट कर नीले (कृष्ण) रंगका वृष छोड़े और एफ 
गौ तथा एक यृषर सुवर्णका बना करके आठ मोतियोंगे युक्त 
उत्तम शय्यापर स्थापित करे । जल-कुम्म, शालि-चायल, घृत, 
दक्षिणासहित सब सामग्री चेद-प्त-पशायण, शान्तायत 
सपलोक आह्यणोक्रो अदान कर दे। इस घतकों जो पुरुष 
भक्तिपूर्वक करता है, उसके माता-पिताके भी सभी पाप नष्ट 
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श्नाया आदि तीर्धेमि पृथ्वीपर ही भोजनपात्रके रूपयें चालियाँ यती हुई हैं। पहले जैन, मद, भिशु, संयम उसे शा पिर्वीगी बचे धरश्ये 
भेजन करते थे और कुछ लोग हाथमें लेकर भोजन करते थे। उन्हें करपधी बसे ये। इसमें त्यूग, व्रत, तपस्श और सरटच्युए सब मिदित थ॑ 


२-इस बतका वर्णन सत्य आदि पुणाणेंमे भी फ्राम्म होता है। 


३६८ 


* पुराण परम पुण्य भविष्य॑ सर्वसौख्यदम्‌ *+ 


न कक का, 
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हो जाते हैं और वह स्वयं हजार अश्वमेघ-यज्ञका फल प्राप्त 
करता है तथा दीर्घायु, ऐश्वर्य, आरोग्य, संतान एवं विद्या 
आदि प्राप्त करता है। बहुत दिनोंतक संसारका सुख भोगकर 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहू 


वह विष्णुलोकादिमें विहार करता हुआ अन्तमें शिंवलोकको - है 


प्राप्त करता है। ; 
(अध्याय ९६-९७) 


सर्वफलत्याग-चतुर्दशीत्रत 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--भारत ! अब आप 
सर्वफलत्याग-चतुर्दशीब्रतका माहात्म्य सुमें। यह सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। इस ब्रतका नियम मार्गशीर्प 
मासके शुद्ध पक्षकी चतुर्दशीकों अथवा अन्य मासोंकी 
अष्टमीको ग्रहण करना चाहिये। उस दिन ब्राह्मणोंको 
पायस-भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस व्रतका आरम्भ कर 
वर्षभर कोई निन्य फल-मूल तथा अठारह प्रकारके धान्यां 
भ्रक्षण न करे। वर्षके अन्तमें चतुर्दशी अथवा अष्टमीके दिन 
सुवर्णके रुद्र एवं धर्मराजकी प्रतिमा बनाकर दो कलशोंके 
ऊपर स्थापित कर उनका पूजन करे। सोनेके सोलह कृष्माण्ड 
और मातुलुड्ठ, बैगन, कटहल, आम्र, आमड़ा, कैथ, कलिंग 
(तरबूज), ककड़ी, श्रीफल, वट, अधत्य, जम्बीरी नींबू, 
केला, बेर तथा दाड़िम (अनार)---ये फल बनवाये। मूली, 
आँवला, जामुन, कमलंगट्टा, करींदा, गूलर, नारियल, अंगूर, 
दो बनभंटा, कैकोल, काकमाची, खीण, करील, कुटज तथा 
इामी--ये सोलह फल चाँदीके बनवाये और ताल, अगस्त्य, 
पिड़ार, खजूर, सूरण, कंदक, कटहलू, लकुच, खेंकसा, 





इमली, चित्रावल्ली, कूटशाल्मलिका, महुआ, कारवेल्ल, 


बलल्‍ली तथा गुदपटोलक--ये सोलह फल ताँबेके बनवाये।, ह॒ 


इन फलोंका ब्नतपर्यन्त भक्षण न करे अर्थात्‌ इन फलोंके 


त्यागका व्रतमें संकल्प करे। व्रतकी पूर्णतापर धर्मगाज,एवं 
रुद्रकी प्रतिमा तथा स्वर्ण, रौप्य एवं ताम्रसे बनाये गये, इन ' 


फलोंको चेदज्ञ, शान्त, सपत्नीक ब्राह्मणणों भगवानकी 


प्रसन्नताके लिये प्रार्थनापूर्वक: दान कर दे। सभी 
उपकरणोंसहित उत्तम शय्या, भूषण, दक्षिणा भी ब्राह्मणको 
देकर यथादक्ति ब्राह्मण-भोजन कशये। 
तैल-क्षारवर्जित भोजन करे। यदि सभी फलोंको न त्याग सके 
ते एक ही फलका त्याग करे और सुवर्ण आदिका बनवाकर 


स्वयं. भी - 


इसी विधानसे ब्राह्मणको दे। उन फलोंमें जितने परमाणु दोते _: 


हैं, उतने हजार युग वर्षतक इस ब्रतको करनेवाला व्यक्ति 
रुद्रलोकमें पूजित होता है। स्रियॉकी भी यह व्रत करना 
चाहिये। इस ब्रतके करनेवालॉको किसी जन्ममें इष्टका वियोग 


नहीं होता और अन्तमें वह स्वर्गमें निवास करता है।- . . - 
(अध्याय ९८) * 


पौर्णमासी-म्रत-विधान एवं अमावास्पामें श्राद्ध-तर्पणकी महिमा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! पूर्णिमा 
चद्धमाकी प्रिय तिथि है। क्योंकि इसी दिन चन्द्रमा सोलह 
कलाओंसिे परिपूर्ण होते हैं। इसीलिये यह पौर्णमासी कही जाती 
है। इसी तिथिकों चद्रमा तायसे बुध नामक पुत्रको प्राप्तकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए थे । यह पीर्णमासी तिथि सभी मनोरथोंको 
पूर्ण करनेबाली है। चद्धमाने स्वर्य कहा है कि 'जो इस 


ै 


पूर्णिमा-तिथिमें भक्तिपूर्वक विधिवत्‌ मेरी पूजा करेगा, मैं प्रसत्र 


होकर उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर दूँगा।' प्रतीको चाहिये ' 


कि पूर्णिमाके दिन प्रातः नदी आदियें स्नान कर देवता और ' 


पितरोंका तर्पण करे। तदनन्तर घर आकर एक मण्डल यनाये 


और उसमें नक्षत्रेंसहित चद्धमाकों अंकित कर शत गये, .. 
अक्षत, च्चैत पुष्प, धूप, दीप, घृतपक्र नैवेद्य और श्वेत बस्र 
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सथा विधानपारिजात आडिके अनुसार इस प्रकार है--साथाँ, घात, जौ, मूँग, तिल, अणु (कंगनी), उड़द, गेहेँ, घदेदी, कुलथी, सतीत (छोटी 


मटर), सेम, आदकी (अरहर) था मयुद (उजली मढर), चना, कलाय, मटर, प्रियल्ठु (सरसों, गई या टॉगुन) और मसूर। अन्य मतसे मपुद्रा्शिी 


जगह अतसी और नीयए प्राद्म हैं। 


श 





पास पाब्दय अर्थ चद्मा होता है, हिददुओंके महीने अमावास्वात्य पूर्ण होते हैं 





उत्स्पर्व) 


* बैशाखी, कार्तिको और याघी पूर्णिमाकी विधि « 


ड्च्द९ 
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आदि उपचारेंसे चन्द्रमाका पूजन कर उनसे क्षमा-प्रार्थना करे 
और सायंकाक इस मन्त्रसे चद्रमाकी अर्ध्य प्रदान करे-- 
वसन्तवान्धव विभो शीतांशो स्वस्ति नः कुरु। 


गगनाणवमाणिक्य चनद्र दाक्षायणीपत्ते ॥ 
(उत्तरपर्व ९९। पड) 
अमन्तर राजिमें मौन होकर शाक एवं तिन्नीके चावऊका 


भोजन करे। प्रत्येक मासकी पौर्णमासीको इसी प्रकार 
उपवासपूर्बक चन्द्रमाकी पूजा करनी चाहिये। यदि कृष्ण 
पक्षकी अमावास्यामें कोई श्रद्धावान्‌ व्यक्ति चन्द्रमाकी पूजा 
करा चाहे तो उसके लिये भी यही विधि बतलायी गयी है। 
इससे सभी अभीष्ट सुख प्राप्त होते हैं। अमावस्या तिथि 
पितरेंको अत्यन्त प्रिय है। इस दिन दान एवं तर्पण आदि 
करनेसे पितरोंको तृप्ति प्राप्त होती है। जो अमावास्थाको उपवास 
करता है, उसे अक्षय-वटके भीचे श्राद्ध करमेका फल प्राप्त 


होता है। यह अक्षय-वर पित्तरोंके लिये उत्तम तीर्थ है। जो 
अमावास्थाको अक्षय-बमें पित्रोंके उद्देश्यसे श्राद्धादि क्रिया 
करता है, वह पुण्यात्मा अपने इकीस कुलोंका उद्धार कर देता 
है। इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त पूर्णिमा-त्रत करके मक्षत्रसहित 
चन्द्रमाकी सुवर्णकी प्रतिमा बना करके वस्राभूषण आदिसे 
डसका पूजन कर ब्राह्मणको दान कर दे। डरती यदि इस प्रतको 
निरन्तर न कर सके तो एक पक्षके ब्रतकों ही करके उद्यापन 
कर ले। पार्थ ! पीर्णमासी-ब्रत करनेवाला व्यक्ति सभी पापोंसे 
मुक्त हो चन्द्रमाकी त्तरह सुशोभित होता है और पुत्र-पौत्र, धन, 
आरेग्य आदि प्राप्तकर बहुत कालूतक सुख भोग कर अन्त- 
समयमें प्रयागमें प्राण त्यागकर विष्णुलोकको जाता है। जो 
पुरुष पूर्णिमाको चन््रमाका पूजन और अमावास्थाको 
पितृ-तर्पण, पिष्डदान आदि करते हैं, वे कभी धन-धान्य- 
संतान आदिसे च्युत नहीं होते। (अध्याय ९९) 


>> पघ्दफ्िर2तत- 


चैशाखी, व्हार्तिकी और माघी पूर्णिमाकी विधि 


राजा युधिप्ठिरने पुछा--भगवन्‌ ( संवत्सरमें कौन- 
कौन विधियाँ स्नान-दान आदिमें अधिक पुण्यप्रद हैं। उनका 
आप वर्णन करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले---महाराज ! बैशाख, कार्तिक 
और माघ--इन तोन महीनोंकी पूर्णिमाएँ, स्गान-दान आदिके 
लिये अति श्रेष्ठ हैं। इन तिथियोंमें स्नान, दान आदि अवश्य 
करने चाहिये। इन तिधियोंमें तीथोंमें सान करे और यथाशक्ति 
दान दे। वैशाखीको उज्जयिनी (श्िप्रा) में, कार्तिकोको 
पुष्कमें और माधीकी वाराणसी (गड्जा)में स्रान कजा 
चाहिये। इस दिन जो पितरोंका तर्पण करता है, वह अनन्त 
फल पाता है और पितरेंका उद्धार कप्ता है। 
चैशास-पूर्णिमाको अन्न, सुवर्ण और वख्सहित जल्पूर्ण 
कलश ब्राह्मणको दान करनेसे ब्रती सर्वथा शोकमुक्त हे जाता 
है। इस ब्र॒तमें सुददर मधुर भोजनसे परिपूर्ण पात्र, गौ, भूमि, 
सुवर्ण तथा बख आदिका दान करना चाहिये । माघ-पूर्णिमाकां 
दैवहा और पितरोंका तर्मण कर सुवर्णसहित विलपात्र, कम्बल, 
रुके बरस, कपास, रल आदि ब्राह्मणों दे) 
' कर्विक-पूर्णिमाको वृषोत्सर्म करे। भगवान्‌ विष्युक्रा मोणजन 
करे। हाथी, घोड़े, रथ और घृत-घेनु आदि दस घेनुओंका दान 


करे और केला, खजूर, नारियल, अनार, संत्तत, ककड़ी, 
बैगन, करेला, कुंदुरु, कृप्माण् आदि फलोंका दान करे। इन 
पुण्य तिथियोंमि जो स्नान, दान आदि नहीं करते, वे जन्मान्तरमें 
रोगी और दरिद्री होते हैं। ब्राह्मणोंको दान देमेका तो फल है 
हो, परेतु बहन, भानजे, बुआ आदिको तथा दस वन्चुओंवने 
भी दान देनेसे बड़ा पुण्य होता है। मित्र, कुलीन व्यक्ति, 
विपत्तिसे पीड़ित व्यक्ति, दरिद्रों और आशासे आये अत्रिथिको 
दान देनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। गजन्‌) सीता और 
लक्ष्मणसहित श्रीगमवन्ध जब बन चले गये थे, उस समय 
भरतजी अपने ननिहालमें थे। इधर लोगोने माता कौसल्याको 
उनके विषय सशक्त कर दिया कि श्रीयमके वमगमनर्मे 
भरत हो मुख्य हेतु हैं। फिर जब वे ननिद्दालसे घापत आये 
और उन्हें सारे बाते ज्ञाद हुई तो उन्होंने भाताकों अनेक 
प्रकारसे समझाया और दापथ भी ली, पर माताको पिश्वाम मे 
हुआ, किंतु जब भस्तने कहा कि 'माँ। भगवान्‌ श्रीगमक 
बन-गमनमें यदि मेरी सम्मृति रही हे तो देवदाओंद्वाण पुरित 

तथा अतेक पुण्पोक् प्रदान कर्नेवाटी सैशाख, कातिक तथा 

मापकी पूर्णिमाएँ में? बिना सरान-दानके हो खयतीठ हो। और 

मुझे निध्न गति प्राप्त हो ।' इस महात्‌ इधर भुपते ही सातायर 
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विश्वास हो गया और उन्होंने भरतको अपने अड्डूमें ले लिया. संक्षेपमें कहा है। इन तोनों तिधियोंको जल, अन्न, बस, 
तथा अनेक ग्रकारसे आश्वस्त किया। महाराज ! इन तीनों ख्र्णपात्र, छत्र आदि दान करनेवाले पुरुष इद्लोकको प्राप्त 
तिथियोंका सम्पूर्ण माहाल्य कौन वर्णन कर सकता है। मैंने करते हैं। (अध्याय १००) * 


युगादि तिथियोंकी विधि 





भू 
८ 


राजा युधिप्ठिर्ने पूछा--भगवन्‌! आप उन 
तिथियोंका वर्णन करें, जिनमें स्वल्प भी किया गया स्नान, दान, 
जप आदि पुण्यकर्म अक्षय हो जाते हैं और महान्‌ धर्म तथा 
शुभ फल प्राप्त होता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज | मैं आपको 
अत्यन्त रहस्यकी चात बताता हूँ, जिसे आजतक मैने किसीसे 
नहीं कहा था। वैशाख मासके शुक्त पक्षकी तृतीया, कार्तिक 
मासके शुक्त पक्षकी नवमी, भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी 
त्रयोदशी और माघकी पूर्णिमा--ये चारों युगादि तिथियाँ हैं। 
अर्थात्‌ इन विधियोंमें क्रमशः सत्य, जता, द्वापर तथा 
कलि--चारों युगोंका प्रारम्म हुआ है। इन तिथियोंको 
उपवास, तप, दान, जप, होम आदि करलेसे कोटि गुना पुण्य 
आप्त होता है। वैशास शुद्ध तुतीयाको गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेद्य, वस्ाभूषणादिसे रृक्ष्मीसहित नागयणका पूजन कर 
सबत्सा छव॒ण-घेनुका दान करना चाहिये। कार्तिक मासके 
शुक्ल पक्षकी नवमीको नदी, तड़ाग आदियें स्नान कर पुष्प 
धूप, मैवेद्य आदि उपचार्रेस उमाके साथ नीलकण्ठ भगवान्‌ 
आकरकी पूजा कर तिल-घेनुका दान करना चाहिये। भाद्रपद 


कृष्ण त्रयोदशीको पितृ-तर्पण कर शहद और घृतयुक्त अनेक 
प्रकारके पकान्नोंसे ब्राह्मण-भोजन कराये तथा दूध देनेवाली 
सुन्दर सुपुष्ट सवत्सा प्रत्यक्ष गौ ब्राह्मणोंकी दान करना चाहिये। 
माघ-पूर्णिमाको गायत्रीसहित अह्माजीका पूजन कर सुवर्ण, 
बच्न अनेक प्रकारके फलोंसहित नवनीत-घेनुका दान करना 
चाहिये। 

राजन्‌ ! इस प्रकार दान करनेबालोंको तीनों लोकोंमें 
किसी चस्तुका अभाव नहीं होता। इन युगादि तिथियोंमें जो 
दान दिया जाता है चह अक्षय होता है। निर्धन हो तो 
थोड़ा-थोड़ा ही दान करे, उसका भी अनन्त पुण्य प्राप्त होता 
है। वित्तके अनुसार शय्या, आसन, छतरी, जूता, बख्र, सुवर्ण, " 
भोजन आदि व्राह्मणोंको देना चाहिये | इन तिथियोंमें यधाशक्ति 
ब्राह्मणोंकी भोजन भी कराये। अनन्तर प्रसम्-मनसे 
बच्ु-बान्धवोंके साथ मौन हो स्वयं भी भोजन करे। युगादि , 
तिथियोमे दान-पूजन आदि करनेसे कायिक, याचिक और 
मामसिक सभी प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं और दाता अक्षय 
स्वर्ग प्राप्त करता है। 

_ (अध्याय १०१) 


सावित्री-ब्रतकथा एवं ब्रत-विधि 


राजा युधिप्ठिरसे कहा--भगवन्‌! अब आप 
ह सावित्री-धअतके विघानका वर्णन करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--महायज ) सावित्री मामकी 
एक़ ग्रजकन्याने घनमें जिस प्रकार यंह व्रत किया था, ल्ियोंके 
कल्याणार्थ मैं उस ब्रतका वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुनें 
आरचीन कालमें मद्रदेश (पंजाब)में एक बड़ा पयक्रमी, 
सत्यवादी, क्षमाशील, जितेद्धिय और प्रजापालनमें तत्पर 
अध्वपत्ति नामका राजा राज्य करता था, उसे कोई संतान न थी। 
इसलिये उसमे सपत्नीक ब्तद्वाग सावित्रीको आग्धना की। 
कुछ 'कालके अमन्तर व्रतके प्रभावसे अद्याजीकी पत्नी 
' सायित्रीमे प्रसत्र हो राजाको वर दिया कि 'संजन्‌ ! तुम्हें (मेरे 


२३ 


ही अंशसे) एक कन्या उत्पन्न होगी ।' इतना कहकर सवित्री 
देवी अन्तर्धात हो गयों और कुछ दिन बाद ग़जाको एक दिव्य 
कन्या उत्पन्न हुई। वह सावित्रीदेवीके बरसे प्राप्त हुई थी, 
इसलिये राजाने उसका नाम सावित्री ही रखा। धीरे-धीरे चढ़ 
विवाहके योग्य हो गयी। सायित्रोने भी भृणुके उपदेशसे 
सावित्री-ब्रत किया। 

एक दिन यह चतके अन्तर अपने पिताके पास गयी 
और प्रणाम कर वहाँ बैठ गयी । पिताने साविश्रीकी विवाहयोग्य 
जानकर अमात्येंसि उसके विवाहके विषयमें मच्रणा की; पर 
उसके योग्य किसी श्रेष्ठ चस्को न देखकर पिता अध्पतिन 
सामित्रीसे कहा--पुत्रि | तुम वृद्धजनों तथा अगेल्योके साथ 


उत्तरपर्व] 
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जाकर खर्य ही अपने अनुरूप कोई बर ढूँढ़ 
,छो।' सावित्री भी पिताकी आज्ञा स्वीकार कर मन्त्रियोंके साथ 
चल पड़ी | खल्प कालमें हो राजर्षियोंके आश्रमों, सभी तीर्थों 
और तपोवनोंमें घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियोंका अभिनन्‍्दन 
करती हुई वह सन्त्रियॉंसहित पुनः अपने पिताके पास लौट 
आयी सावित्रीने देखा कि राजसभामें देवर्पि नारद बैठे हुए हैं। 
सवित्ञीने देवर्षि नारद और पिताको प्रणामकर अपना वृत्तान्त 
इस प्रकार बताया--“महाराज ! शाल्वदेशमें चुमत्सेन नामके 
एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान्‌ नामक पुत्रका मैंने वरण 
किया है! सावित्रीकी बात सुनकर देवपि नारद कहने 
लगे--णाजन्‌ | इसने बाल्य-स्वभाववश उचित निर्णय नहीं 
लिया। यद्मपि दुपत्सेनका पुत्र सभी गुणेंसे सम्पन्न है, परेतु 
उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आजके ही दिन ठीक एक 
चर्षके बाद उसकी मृत्यु हो जायगी।' देवर्षि नारदकी वाणी 
सुनकर राजाने सावित्रीसे किसी अन्य बरको ढुँढ़नेके लिये 
कहा। 
सावित्री बोली--'गजाओंकी आज्ञा एक ही बार होती 
है। पष्डितजन एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही 
बार दो जाती है--ये तीनों बातें बार-बार नहीं होतों'। 
सत्यवान्‌ दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान्‌, 
मैंने तो उसका बरण कर ही लिया; अब मैं दूसरे पतिको कभी 
नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है, उसका पहले बिचारपूर्वक 
मनमें निश्चय कर लिया जाता है और जो चचन कह दिया 
जाय, बही करना चाहिये। इसलिये मैंने जो मनमें निधय कर 
कहा है, मैं वही कूँगी।' सावित्नीका ऐसा निश्चययुक्त वचन 
सुनकर नारदजीने कहा--“राजन्‌ ! आपकी कन्याको यही 
अभीष्ट है तो इस कार्यमें झीघ्रता करनी चाहिये। आपका यह 
दान-कर्म निर्विध्न सम्पन्न हो" इस तरह कहकर नारदमुनि स्वर्ग 
चले गये और राजने भी शुभ मुहूर्तमें सावित्रीका सत्यवानसे 
विवाह कर दिया। सावित्री भी मनोवाब्छित पति प्राप्तकर 
अन्त असन्न हुईं। दोनों अपने आश्रममें सुखपूर्वक रहने 
छगे। परंतु नारदमुनिकी वाणी सावित्रीके हृदयमें खटकती 
रहती थो। जब वर्ष पूरा होनेकी आया, तब सावित्रीनि विचार 


१-सकूनल्पत्ति जान: सकूज्नल्पत्ति पत्ता.) 
रेन्य बन अन्य बननेकि अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण तथा शुरु 


सकूत्‌ प्रदीयते कल्य औस्येवर्ट समुस्मत# 
डादफीसे पूर्तिमातक वरटेकी पाम्पय भी शोयसे इमिय है। 


किया कि अब मेरे पतिकी मृत्युका समय समीप आ गया है। 
यह सोचकर सावित्रीने भादपद मासके शुक्र पक्षको द्वादशीसे 
तीन सत्रिका मत ग्रहण कर लिया और वह भगवतो 
सावित्रीका जप, ध्यान, पूजन करती रही । उसे यह निश्चय था 
कि आजसे चौथे दिन संत्यवानकी मृत्यु होगी। सावित्रीने तीन 
दिन-रात नियमसे व्यतीत किये। चौथे दिन देवता-पितरोंको 
संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सासके चरणोंगें प्रणाम 
किया। 

सत्यवान्‌ वनसे काष्ठ लाया करता था। उस दिन भी चह 
काष्ट लेनेके लिये जाने लगा । सावित्री भी उसके साथ जानेको 
उद्यत हो गयीं। इसपर सत्यवान्‌ने साविश्नीसे कहा--वनमें 
जानेके लिये अपने सास-ससुष्से पूछ छो / चह पूछने गयी। 
पहले तो सास-ससुरने मना किया, किंतु सावित्रीके बार-बार 
आग्रह करनेपर उन्होंने जानेकी आज्ञा दे दी। दोनों साथ-साथ 
वनमें गये। सत्यवान्‌ने वहाँ का्ठ काटकर बोझ बाँधा, परंतु 
उसी समय उसके मस्तकमें महान्‌ वेदना उत्पन्न हुई। उसने 
सावित्रीसे कहा--प्रिये । मेरे सिरमें बहुत व्यथा है, इसलिये 
थोड़ी देर विश्राम करा चाहता हूँ।' सावित्री अपने पतिके 
सिरकी अपनी गोदमें लेकर बैठ गयी इतमेमें ही यमराज वहाँ 
आ गये। सावित्रोने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा-- 
न्रभो । आप देवता, दैत्य, गन्धर्व आदिमेंस कौन हैं ? मेरे 
पास क्यों आये हैं ?' 

धर्मराजने कहा--सावित्री। मैं सम्पूर्ण लोकॉका 
नियमन करनेवाला हूँ। मे माप यम है। तुम्हारे पतिकी आयु 
समाप्त हो गयी है, परंतु तुप पतिब्रता हो, इसलिये मेंर दूत 
इसकी म ले जा सके। अतः मैं स्वयं ही यहाँ आया हूँ। इतना 
कहकर यमणजने सत्यवान्‌के शरगैरसे अप्लुप्टमास्के पुरुषको 
खींच लिया और उसे लेकर अपने लोककों चल पढ़े । सावित्री 
भी उनके पीछे चल पड़ी । बहुत दूर जाकर यमग़जने साथिध्रीसे 
कहा--'पतिव्रते ! अब तुम लौट जाओ। इस मार्गेमें इतनी 
दूर कोई नहों आ सकता।' 

सावित्रीने कहा--महाग्रज़ ! पतिके राप आने हुए 
मुझ्ते न तो ग्लानि हो गो है और न घुउ श्रम ही से एव है। 


(उतार १७२१३९) 
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» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणादू' 
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मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनोंकी गति 
संत हैं, चर्णाश्रमोंका आधार वेद है, शिष्योंका आधार गुरु और 
सभी प्राणियोंका आश्रय-स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स््रियोंका 
एकमात्र आश्रय-स्थान उसका पति ही है अन्य कोई नहों'। 
इस प्रकार सावित्रीके घर्म और अर्थयुक्त वचनोंको 
सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे---'भामिनि ! मैं 
सुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हें जो वर अभीष्ट हो वह माँग लो ।' 
तब सावित्रीने विनयपूर्वक पाँच घर माँगि--- (१) मेरे ससुरके 
नेत्र अच्छे हो जाये और उन्हें राज्य मिल जाय। (२) मेरे 
पिताके सौ पुत्र हो जायें। (३) मेरे भी सौ पुत्र हों। (४) मेरा 
पति दीर्घायु प्राप्त करे तथा (५) हमारी सदा धर्ममे दृढ़ श्रद्धा 
चनी रहे। घर्मग़जने सावित्रीको ये सारे वर दे दिये और 
सत्यवानको भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नतापूर्वक्त अपने पतिको 
साथ लेकर आश्नममें आ गयी। भाद्रपदकी पूर्णिमाको जो 
उसने सावित्री-धरत किया था, यह सब उसीका फल है! 
सुधिप्ठिने पुनः कहा--भगवन्‌! अब आप 
सावित्नी-त्रतकी विधि विस्तारपूर्वक बतलायें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज | सौभाग्यकी 
इच्छावाली ख्रीको भाद्रपद मासके शुद्ध पक्षकी त्रयोदशीको 
पवित्र होकर तीन दिनके लिये सावित्री-अ्तका नियम ग्रहण 
करना चाहिये। यदि तीन दिन उपवास रहनेकी झाक्ति न हो तो 
भ्रयोदशीको नक्तब्रत, चतुर्दशीकों अयाचित-ब्रतः और 
पूर्णिमाको उपवास करे। सौभाग्यकी कामनावाली नाग नदी, 
तड़ाय आदियें नित्य-खान करे और यूर्णिमाको सरसोंका 
उबटन लगाकर स्रान करे। 
प्षणवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--महाणज | पूर्वकालमें 
भध्य देशके वृषस्थलू नामक स्थानमें महाग़ज दिलीपकी 
कलिंगभद्ठा नामकी एक सर्वमुणसम्पन्ना महारानी थी। वह 
सदा ब्राह्मणॉकी दान देती तथा देवार्चन करतो रहती। एक 
समय उसते कार्तिक मासमें छः महीनेका कृतिकान्व्रतका 


३-सर्ता मत्तो गतिनात्या रूवीणा भर्दा सदा गतिः ।येदो वर्णश्रमाणों थे शिप्याणं थे गविगुट,॥ 
/ भीवामेव जूता म्थानमल्ि महीतलम।भर्तार एव मतुजस्देओं वन्य समाश्य.वा (उत्तरपर्त १०२॥ ५९४ 


७... यथाशक्ति मिट्टी, सोने या चाँदीकी ब्रह्मासहित सावित्रीकी 
_+++छ०छ 


प्रतिमा बनाकर बाँसके एक पात्रमें स्थापित करे और दो रक्त 
वर्णके बल्लोंसे उसे आच्छादित करे। फिर गन्ध, पुष्प, घृप, 
दीप, मैवेधसे पूजन करे। कृष्पाष्ड, नारियल, ककड़ी, तुर्ख, 
खजूर, कैथ, अनार, जापुन, जम्बीर, नारेगो,- अशरोट, 
कट्हल, गुड़, लवण, जीय, अंकुरित अन्न, सप्तधान्य तथा 
गलेका डोग (सावित्री-सूत्र) आदि सब पदार्थ बाँसके पात्रमें 
रखकर साबित्रीदेवीको अर्पण कर दे। रात्रिके समय जागरण 
करे। गीत, वाद्य, नृत्य आदिका उत्सव करे। ब्राह्मण, 
सावित्रीकी कथा कहेँ। इस प्रकार सारी रात्रि उत्सपपूर्वक 
व्यतीत कर प्रातः व्रत्ती नाग सब सामग्रीसहित सावित्रीकी 
प्रतिमा श्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मणको दान कर दे) यथाशक्ति 
ब्राह्मण-भोजन कराकर स्वयं भी हृविष्यान्न-भोजन करे। 
राजन्‌ू। इसी प्रकार ज्येष्ठ मासकी अमावास्‍्याको 
वटवृक्षेक नीचे काष्टभारसहित सत्यवान्‌ और महासती 
सावित्रीकी प्रतिमा स्थापित कर उनका विधिवत्‌ पूजन करना 
चाहिये। रात्रिकों जागरण आदि कर प्रातः चह प्रतिमा 
ब्राह्मणफो दान कर दे। इस विधानसे जो सिरयोँ यह 
साविब्री-ब्रत करती हैं, चे पुत्र-पौत्र-धन आदि पदार्थोको प्राप्त 
कर विर-कालतक पृथ्वोपर सब सुख भोग कर पतिके साथ 
ब्रह्मलोकको प्राप्त करती हैं। .यह व्रत स्यॉके लिये 
पुण्यवर्धक, पापहारक, दुःखप्नणाशक और' घन प्रदान 
करनेवाला है। जो नारी भक्तिसे इस म्रतकों करतों है, यह 
सावित्रीकी भाँति दोनों कुलोंका उद्धार कर पतिसहित 
चिस्कालतक सुख भोगती है। जो इस माहात्यकों पढ़ते 
अथवा सुनते हैं, वे भी मनोवाज्छित फल प्राप्त करते हैं। 


(अध्याय १०२) 
न 


महाकार्तिकी-्तके प्रसंगमें रानी कलिंगभद्राका आख्यान ._ 


संकल्प लिया। वह प्रत्येक पाएणामें नित्य पूजन, दान, 
ब्राह्मफ-भोजन, हयन आदियें तत्पर रहती। एक बाए व्तमें 
जब किंचित्‌ कालावश्ेष था, तब यह रात्रिमें अपने पंतिके साथ 
विश्राम कर रही थी। उसी समय अचानक एक भर्यंवर सर्पने 
उसे डैंस लिया । फलस्वरूप उसके प्राण निकल गये और या 


ब॥:7 


>५६) 


उत्तरपर्द ] 
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* मनोरथपूर्णिमा तथा अशोकपूर्णिमाब्रत-विधि * 
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बन्मात्तरमें बकरी बनी, परंतु व्रतके प्रभावसे उसे अपने 
र्तजन्मकी स्मृति बनी हुई थी। उसने अपना कृत्तिका-ब्रत फिर 
प#7हण किया। वह अपने यूथसे अलग होकर उपवास करने 
ठगी। 

एक बार कार्तिक मासमें किसी दूसरेके खेतमें जब वह 
वर रहो थी, तब उस खेतका स्वामी उसे पकड़कर अपने घर 
हे आया। जातिस्मर अग्रिऋ्षषिने उस बकरीको देखा और यह 
ग्रान लिया कि यह रानी कलिंगभद्रा है। दयाकर उन्होंने उसे 
ब्धनसे मुक्त करा दिया। वहाँसे छूटकर उसने बेरके पत्ते 
वाकर शीतल जल पिया और कृत्तिका-बतका पारण किया। 
ऋषि अब्रि उसे योगज्ञानका उपदेश देकर अपने आश्रमको 
बले गये और वह योगेश्वरी अपने न्नतमें पुत्रः तत्पर हो गयी 
था कुछ कालके अनन्तर उसने योगबलसे अपने प्राण त्याग 
देये। तदनन्तर बह गौतम ऋषिकी पत्नी अहल्याके गर्भसे 
उत्पन्न हुई॥ उस समय उसका नाम योगलक्ष्मी हुआ। 
गैतममुनिने महर्णि शाप्डिल्यमुनिसे योगलक्ष्मीका विवाह कर 
देया। वह भी शाण्डिल्यके घरमें सरस्वती, स्वाहा, शची, 
अरनधती, गौरी, राशी, गायत्री, महालक्ष्मी तथा महासतीकी 
पाँति सुशोभित हुई। वह देवता, पितर और अतिथियेकि 
पत्कारमें नित्य लगी रहती। ब्राह्मणॉंको भोजन कराती। 

एक दिन महर्षि वहाँ आये और उन्होंने योगबलसे साग 
वृत्तात्त जान लिया और पूछा--'महाभागे योगलद्षिम ! 
कतिकाएँ फितनी हैं ?' यह सुनकर महासती योगलक्ष्मीको भी 
पूर्वचतत स्मरण हो आया और उसने कहा--“महायोगिन्‌ ! 
कृंतिकाएँ छः हैं।' यह सुनकर दयालु अत्रिमुनिने पुनः उसे 
पत्र और कृत्तिका-ब्रतका उपदेश दिया, जिसके करनेसे उसने 
चिए्कालतक संसारका सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। 

राजा सुथिष्ठिनने पूछा--भगवन्‌! कृत्तिका-ब्रतकी 
क्या विधि है ? इसे आप बतायें। 

भगवान्‌ कहने लगे--महारज | कार्तिककी 
पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्रमें बृहस्पति या सोमवार होनेपर 


महाकार्तिकीका योग होता है। महाकार्तिकी तो बहुत वर्षोर्म 
और बड़े पुण्यसे प्राप्त होती है। इसलिये साधारण कार्तिकी 
पूर्णिभाको भी उपवास करे। कार्तिकी पूर्णिमाकों प्रातः ही 
दन्तधावन आदि कर नक्तव्रवका अथवा उपवासका नियम 
अहण करे। पुष्कर, भ्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिष, शालग्राम, 
कुशावर्त, मूलस्थान, शकन्तुल, गोकर्ण, अर्बुद, अमस्कण्टक 
आदि किसी पवित्र तीर्थमें अथवा अपने घरमें ही स्लान करे। 
फिर देवता, ऋषि, पितर और अतिथिका पूजन कर हवन करे। 
सायंकालके समय घृत और दुग्धसे पूर्ण छः पात्रोमें सुवर्ण, 
चाँदी, रत्न, नवनीत, अन्नकण तथा पिष्टसे छः कृत्तिकाओंकी 
मूर्ति बनाकर स्थापित करे। फिर उन्हें रक्तसूत्से आवेष्टित कर 
सिंदूर, कुंकुम, चन्दन, चमेलोके युष्प, घृप, दीप, नैवेद्य 
आदिसे उनका पूजन कर कृत्तिकाओंकी मूर्तियोंको ब्राह्मणको 
दान कर दे। दान करते समय यह मन्त्र पढ़े--- 
3% सप्तर्पिदाग हानलस्थ वल्‍लभा 


या गब्रह्मणा रक्षितयेति युक्ता:। 
तुष्टा:.. कुमारस्यथ यधार्थमातरो 
ममापि सुप्रीतत्तरा भवन्तु ॥ 


(उत्तरपर्व १०३ । ३७) 
ब्राह्मण भी मूर्ति अहण करते समय इस प्रकार 
मन्त्रोद्चारण करे-- 
घर्मदाः कामदाः सन्तु इमा नक्षत्रमातरः । 
कृत्तिका दुर्गसंसारत्‌ तारयन्त्वाबयों: कुलम्‌॥ 
(उत्तरपर्वें १०३॥३९) 
तदनन्तर ब्राह्मण सब सामग्री छेकर घर जाय और छः 
कदमतक यजमान उसके पीछे चले। इस प्रकार जो पुरुष 
कृत्तिका-ब्रत करता है, वह सूर्यके समान प्रक्राज्ममान विमाममें 
चैठकर नक्षत्रलोकमें जाता है। जो स््री इस ब्रतको करतो है, 
चह भी अपने पतिसहित नक्षत्रल्लोकमें जाकर बहुत कालतक 
दिव्य भोगोंका उपभोग करती है। 
+ (अध्याय १०३) 


_-ण्फ्दफ्र्न- 


भ्रमवान्‌ श्रीकृष्ण बोले 


पूर्णिमासे संवत्सपर्यन्‍त किया जानेवाल्ा एक ब्रत है, जो 


मनोरथपूर्णिमा तथा अशोकपूर्णिमाव्रत-विधि 


--सजन्‌! फाल्युतको मनेरथपूर्णिमके सामसे विस्यात है। इस बतके करमेसे 


ब्रहोके सभी मनोस्थ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रतोय्ते चाहिये कि यह 


३७४ 


» पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वप्नौख्यदम्‌ « 
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मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह पुरुष नारयणका स्मरण करता 


फाल्गुन मासको पूर्णिमाको स्नान आदि कर रक्ष्मीसहित 
भगवान्‌ जनार्दनका पूजन करे और चलते-फिरते, उठते-बैठते 
हर समय जानार्दनका स्मरण करता रहे और पासण्ड, पतित, 
नास्तिक, चाण्डाल आदिसे सम्भाषण न करे, जितेन्द्रिय रहे। 
सत्रिके समय चद्धमार्में नाशययण और रक्ष्पीको भावना कर 
अर्ध्य प्रदान करे। बादमें तैल एवं लवणरहिंत भोजन करे। 
इसी प्रकार चैत्र, वैशाख, ज्येछ्--इन तीन महीनोंमें भी पूजन 
एवं अ््य प्रदान कर ब्रती प्रथम पारणा करे । आपाढ़, श्रावण, 
भाद्रपद और आधिन--इन चार महीनोंकी पूर्णिमाको श्रीसहित 
भगवान्‌ श्रीधरका पूजन कर चन्द्रमाको अर्ध्य प्रदान करे और 
पूर्वतत्‌ दूमरी पारणा करें। कार्तिक, मार्मशीर्ष, पौष तथा 
माध--इन चार महीनोंमें भूतिसहित भगवान्‌ केशवका पूजन 
कर चदन्धमाकों अर्ध्य प्रदान करे और तीसरी पारणा सम्पन्न 
करे। प्रत्येक पारणाके अन्तमे ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। प्रथम 
पारणाके चार महीनोंमें पश्षणव्य, दुसरी पारणाके चार महीमोंमें 
कुशोदक और त्ीसरों पारणामें सूर्यकिरणोसे तप्त जलका प्राशन 
करे! रात्रिके समय गीत-वाद्यद्वारा भगवानूका कीर्तन करे। 
प्रतिमास जलकुम्म, जूता, छतरी, सुबर्ण, बस्न, भोजन और 
दक्षिणा ब्राह्मणकों दान करे। देवताओके स्वामी भगवानकी 
मार्मशोर्ष आदि बारह महीनोंमें क्रमशः केशव, नारायण, 
माधव, गोविन्द, विष्णु, मघुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीघर तथा 
इपीकेश, राम, पद्मनाभ और दामोदर--इन नामोका कीर्तन 
ऋणेबाला व्यक्ति दुर्गतिस उद्धार पा जाता है। यदि प्रतिमास 
द्वान देनेमें समर्थ न हो तो बर्षके अन्तमें यथादाक्ति सुवर्णका 
चद्धच्िम्थ बनाकर फल, वस्त्र आदिसे उसका पूजन कर 
च्राह्मणको निवेदित कर दे। इस प्रकार प्रत करनेवाले पुरुषकों 
. अनेक जन्मपर्यन्त इष्टका वियोग नहीं छोता। उसके सभी 


हुआ दिव्यलोक प्राप्त करता है। व 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनः कहा--महारज ! अब मैं 
अशोकपूर्णिमा-ब्रतका वर्णन करता हूँ। इस त्रतफों करनेसे 
ममुष्यकों कभी शोक नहीं होता ! फाल्गुनको पूर्णिमाकी अट्ठोमे 
मृत्तिका लगाकर नदी आदिम स्नान करे। मृतिकाकी एक बेदी 


चनाकर उसपर भगवान्‌ भूधर और अशीका. नामसे 


धरणीदेवीका युष्प, नैवेद्य आदि उपचारोंसे पूजन करे । पूजनके ..., 


अनन्तर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें--'धरणीदेवि ।. 
आप सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को धारण करनेवाली हैं। आपको 
जिस प्रकार भगवान्‌ जनार्दनने रसातलसे लाकर प्रतिप्रित 
करके शोकरहित किया है, उसो प्रकार आप मुझे भो सभी 
झोकोंसे मुक्त कर दें और मेरी समस्त कामनाओंको पूर्ण करें। । 


इस प्रकार प्रार्थना कर सत्रिमें चन्रमाकों अर्ध्य प्रदान करे | उप्त', 
दिन उपवास रखें अथवा रात्रिके समय तैल-क्षारहित भोजन . 
करें। फाल्गुन आदि चार-चार मासमें एक-एक पारणा करे ; 


और तत्येक पारणाके अन्तमें बिशेष पूजा और जागरण को। 
प्रथम पारणामें धरणी, द्वितीयमें मेदिनी और तृतीयमें चसुथरा 
सामसे पूजन करें। चर्षके अन्तमें सबत्सा गौ, भूमि, बस, 
आभूषण आदि ब्राह्मणोंको दान करे। यह प्नत पातालमे स्थित 
धरणीदेवीन किया था, तब भगवानने वागह रूप धारण कर 
उनका उद्धार किया और प्रसन्न होकर कहां कि' 'धरणी- 
देवि ! तुम्हारे इस ब्तसे मैं परम संतुष्ट हूँ, जो कोई भी 
पुरुष-स्रो भक्तिमे इस ग्रतकों करते हुए मेरा पूजन के और 
यथाविधि पाण्णा करे, ये जन्म-जन्ममें सब प्रकामके ऐेशेस 
मुक्त हो जायैंग और नुम्होरं समान ही कल्याणके भाजन हो 
जायेगे।" (अध्याय १०४-१०७) रु पु 


ज>-(६०३४०० ० 


अनन्तव्रत-माहात्यमें कार्तवीर्यके आविर्भावका वृत्तान्त 


राजा सुधिप्तिसे कहा--भगवन्‌! भक्तिपुर्वक 
माययणकी आसधना करनेसे सभी मनोयाम्छित फल प्राप्त को 
जाते है, कितु स्ी-पुर्भोके लिये संतानहीत होनेसे अधिक कोई 
दुःख और शोक नहीं है, परंतु कुपुतता ते और थी महान्‌ 


दुःखका कारण है। योग्य संतान सव सुर्सोक्षा हेतु है। जगवूमें ., 


- थे धन्य हैं, जे सर्वगुणसम्प्न, आगेग्य, बट्यान, घर्मश, 


झाम्पेता, दीन-अना्थेकि आश्रय, 'भाग्ययान, दंदयकों 
आनन्द देगेवाले और दीर्षायु पुत्र आप्त करते हैं। प्रधी ! मैं 
ऐसा ग्रत सुनना चाहता हूँ कि जिसके कलेमे ऐसे पु 
लक्षणोंसे युक्त पुत्र उत्पन्न हों। ही 
अगवात्‌ श्रीकृष्ण योले--मशग्रज ) इस सम्यससमे 
शक प्राचीन इसिहेस असिद्ध है। हैहयर्चाशगें 'माहिष्णती 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू 


उत्तरपर्व] 


+ अनन्त-माहात््यमें कांवीर्यके आविर्भावका वृत्तान्त + 
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(महेध्वर) नगरोमें कृतबीर्य नामका एक महान्‌ राजा हुआ। 
उसकी एक हजार रानियोंमें प्रधान तथा सभी शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न शीलधना नामकी एक रानी थी। उसने एक दिन पुत्र- 
प्राप्तिके लिये बह्मवादिनी मैत्रेयीसे पूछा। मैत्रेयीने उसको श्रेष्ठ 
अनन्त्रतका उपदेश दिया और कहा-- 'शीलधने ! ख्री या 
पुरुष जो कोई भी भगवान्‌ जनार्दनकी आराधना करता है, 
उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जते हैं। मार्गशीर्ष मासमें जिस 
दिन मृगशिश नक्षत्र हो उस दिन स्नान कर गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप आदिसे अनन्त भगवानके वाम चरणका पूजन करे और 
प्रार्था कर एक़ाग्रचित हो बारेबार प्रणाम कर ब्राह्मणकों 
दक्षिणा दे। रात्रिके समय तैल-क्षारबर्जित भोजन करे। इसी 
विधिसे पौप मासमें पुष्य नक्षत्रमें भगवानके बायें कटिप्रदेशका 
पूजन करे। माघ मासमें मधा नक्षत्रमें भगवानकी बायीं भुजाका 
पूजन करे। फाल्गुनमें फाल्गुनो नक्षत्रमें बायें स्कन्‍्धका पूजन 
करे। इन चार महीनोंमें गोमूत्रका प्राशन को और सुवर्णसहित 
तिल ब्राह्मणको दान दे। 
चैत्रमें चित्रा नक्षत्रमें भगवानके दाहिने कधेका पूजन 
के, चैशाखमें विशाखा नक्षत्रमें दाहिनी भुजाका पूजन करे, 
ज्येष्ठमें ज्येष्ठा नक्षत्रमें दाहिने कटिप्रदेशका पूजन करे। इसी 
भ्रकार आपाढ़ मासमें आपाढ़ा नक्षत्रमें दाहिने पैस्का पूजन 
करे। इन चार महीनोंमें प्॑चगव्यका प्राशन करे। ब्राह्मणकी 
सुवर्ण-दान दे और रात्रिको भोजन करे। 
श्रावण मासमें श्रवण मक्षत्रमें भगवान्‌ विष्णुके दोनों 
चरणोंका पूजन करें। भाद्रपद मासमें उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमे 
गुहा-स्थानका पूजन करे। आशिनमें अधिनी नक्षत्रमें हदयका 
पूजन करे और कार्तिक मासमें कृतिका नक्षत्रमें अनन्त- 
भगवानके सिरका पूजन करे । इन चार महीनोंमें घृतका प्राशन 
करे और घृत ही ब्राह्मणको दान दे। है 
मार्गशीर्ष आदि प्रथम चार मासोमें घृवसे, द्वितीय चेत् 
आदि चार मासोमे शालिधान्यसे और तृतीय श्रावण आदि चार 
मासोमें अनन्तमगवानूकी प्रीतिके लिये दुग्धसे हवन करे। 
इविप्पान्षका भोजन करना सभी मासोमें प्रशस्त माना गया है 
इस प्रकार बारह महीनेंमें तीन पारणा कर बर्षके अनर्म 
सुबर्णको , अनन्तभगवानकी मूर्ति और चौदीके हल-मूसल 


बनाये। ब्रादमें मूर्तिको नाप्रपोठपर स्थापित कर दोनों ओर 
बनाये। ब्रादमें मृर्तिको नाप्रपोठपर स्थापित कर 


हल, मूसल रखकर पुष्प, धूप, दीप, नवेद्य आदि उपचारेंसे 
पुजन करे। नक्षत्र, देवता, “मास, संव॒त्सर और नक्षत्रेके 
अधिपति चद्धमाका भी विधिपूर्वक पूजन करें। अनन्तर 
पुराणवेत्ता, धर्मज्, शान्तप्रिय ब्राह्मफता चख-आभूषण आदिसे 
पूजन कर यह सब सामग्री उसे अर्पण कर दे और 'अनन्तः 
प्रीयताम' यह वाक्य कहे । पीछे अन्य ब्राह्मणोंको भी भोजन, 
दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करें। इस विधिसे जो इस अनन्त- 
ब्रतको सम्पन्न करता है, वह सभी अभीष्ट फर्लेको प्राप्त करता 
है। शीलधने ) यदि तुम उत्तम पुत्रकी इच्छा रसती हो तो 
विधिपूर्वक श्रद्धासे इस अनन्तब्रतको करो । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाय्ज ! इस प्रकार 
मैत्रेयीसे उपदेश प्राप्त कर शीलधना भक्तिपूर्वक व्रत करने 
लगी। ब्तके प्रभावसे भगवान्‌ अनन्त संतुष्ट हुए और उन्होंने 
उसे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। पुत्रंक जन्म होते ही आकाश 
निर्मल हो गया। आनन्ददायक वायु प्रवाहित होने लगी। 
देवगण दुन्दुभि बजाने लगे | पुप्वृष्टि होने लगी, सारे जगतमें 
मड्डल होने लगा। गयर्व गाने लगे और अप्सराएँ नृत्य करने 
लगीं। सभी लोगोंका मन धर्ममें आसक्त हो गया। राजा 
कृतवीर्यमि अपने पुत्रका माम अर्जुन रखा। कृतवीर्यका पुत्र 
होनेसे वही अर्जुन कार्तवीर्य कहलाया। कार्तवीर्याजजुनने कठिन 
त्ृप किया और विष्णुभगवानके अवतार भ्रीदत्ताव्रेयजीकी 
आराधना की। भगवान्‌ दत्तात्रियने यह दर दिया कि 'अर्जुन ! 
तुम चक्रवर्ती सम्राट्‌ होओगे। जो व्यक्ति सायंकाल और प्रातः 
“नमो5स्तु कार्तवीर्याय' यह याक्य उधारण करेगा, उसे 
प्रस्थभर तिल-दानका पुण्य प्राप्त होगा और जो तुम्हाय स्मरण 
करेंगे, उन पुरुषोंका द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा ।' भगवानूस चर 
प्राप्त कर राजा कार्तवीर्य धर्मपूर्वक सप्तद्वीपा वसुमतीका पालन 
करने लगे। उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणायारे यज्ञ सम्पन्न किये 
और दात्रुऑपर विजय प्राप्त की। इस तरह रानी औलधनाने 
अननब्रतके प्रभावसे अति उतम पुत्र ग्राप्त किया, पिता 
पुत्रजनित कोई भो दुःख नहीं हुआ। जो पुम्ष अथवा ररी इस 
कार्ववीर्यक जन्मका श्रदग करते है, ये सात जन्मपर्वत्त 
संतानव्प दु स प्राप्त नहीं करते। जो इस अनन-व्रतवी भक्तिमे 
करता है, वह उत्तम संतान और ऐचधर्दसे प्रम् करता है। 
(अष्यप ६०६) 


दि हि 
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+ पुगण परम घुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणाडू 
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भमास-नक्षत्र-व्रतके माहात्म्यमें साप्भपयणीकी कथा 


राजा युधिष्ठिरने कहा--प्रभी । ऐश्वर्य आदिके प्राप्त न 
होनेसे इतना कष्ट नहीं होता, जितना प्राप्त होकर नष्ट हो जानेसे 
होता हैं। इसलिये आप ऐसा कोई व्रत बतायें, जिसके करनेसे 
ऐश्वर्य-अ्रंश और इष्ट-वियोग न हो। 

भगवान्‌ श्रीकृष् योले--महाराज ! यह चड़ा भारी 
दुःस है कि प्राप्त हुए सुखका फिर नाश हो जाता है। इसके 
लिये श्रेष्ठ पुरुषोकोी चाहिये कि ये बारह मासोके बारह नक्षत्रोमें 
भगवान्‌ अच्युतकी विविध ठपचारोंसे पूजा करें। इस 
नक्षत्र-त्रतकों प्रथम कार्तिक मासकी कृत्तिकामें करना चाहिये। 
इसी प्रकार मार्गशीर्ष मासके मृगशिश नक्षत्रमें, पौष मासके 
पुष्य नक्षत्रमें तथा माघ मासके मघा नक्षत्रमें करमा चाहिये । 
कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौपष तथा माघ--इन चार महीनोंमें 
खिचड़ीका भोग लगाये और यही ब्राह्मणफो भोजन भी 
कराये। फाल्गुन आदि चार महीनोंके नक्षत्रोंमें संयाव 

(गोप्चिया) का नैयेध लगाये और आपाढ़ आदि चार महीनोंकि 
मक्षत्रोंमें पायसका नैवेध लगाये। पश्नगव्यका प्राशन करे और 
भक्तिसे नाययणका अर्चन कर इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
नमो नमस्ते5च्युत में क्षयो5स्तु पापस्य यूद्धि समुपैतु पुण्यम्‌ 
ऐश्वर्यवित्तादि तथाउक्ष्य मे क्षय च भा संततिरभ्युपैतु ॥ 
यथाच्युतस्तं परतः परस्मात्‌ स प्राए्भूत: परत: परात्मा । 
त्थाच्युते में कुरु चाश्छित त्वे हरस्व पाप था तथाप्रमेय ॥ 
अच्युतावन्त भोषिन्द प्रसीद यदभीष्सितम्‌। 
तदक्षयममेयात्मन,. कुरुष्ष. पुरुषोत्तम ॥ 
(उत्तरपर् १०७॥ १२--१४) 
“अच्युत) आपको बार-बार नमस्कार है। मेरे पार्पोका 
माश हो जाय, पुण्यकी वृद्धि हो, में! ऐश्वर्य, वित आदि 
अक्षय हों तथा मेरी संतति कभी नष्ट न हो। जिस प्रकारसे 
आप परसे परे ब्रह्मपृत और उससे भी परे अच्युत परमात्मा हैं, 
उसी प्रकार आप मुझे अच्युत कर दें। अप्रमेय | आप मेरे 
ार्षोझ् मष्ट कर दें। पुस्पोत्तम ! अच्युत, अनन्त, गोविन्द 
अपेयात्मन्‌ ! मेरी समस्त अधिलायाओंको पूर्ण करें, मेरे ऊपर 
अप प्रसन्न हो।' 
अनन्तर रात्रिके समय भगवानका प्रमाद महण करे। वर्ष 
पूछ होमेपर जब भगवान्‌ अच्युत्त जग जायें, हय घृतपूर्ग 


ताम्रपात और दक्षिणा ग्राह्मणको देकर “अच्युतरः प्रीयत्ाम' यह 
वाक्य कहे । इस प्रकार सात वर्षतक नक्षत्रवत करके सुवर्णकी 
अच्युतकी अतिमा बनवाकर स्थापित करे और उसके सामने * 
भगवानकी परम भक्ता और पतियता साम्भरायणी ब्राह्मणोकी 
चाँदीकी मूर्ति बनाकर स्थापित करें। फिर उब दोनोंकी गय- « * 
पुष्पादि उपचाएंसे पूजाकर क्षामा-प्रार्थना को और सब सामओ 
ब्राह्मणको दान कर दे। इस विधिसे जो श्रद्धापूर्वक व्रत करता 
है और भगवान्‌ अच्युतका पूजन करता है, उसके धन, संतति, 
ऐश्वर्य आदिका कभी क्षय नहीं होता। उसकी समस्त 
अभिल्पाएँ पूर्ण हो जाती हैं। अतः मतुष्यको चाहिये कि 
सर्वथा अक्षय होनेके लिये इस मास-नक्षत्र-्रतका पालन 
करे। ु है 

युधिप्टिने पृछा--भगवन्‌) आपने साम्भरायणीकी 
प्रतिमा बनाकर पूजन करनेको कहा है, ये साम्भरायणी देवी 
कौन हैं ? आप इसे बतलायें। | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--महाराज ! ऐसा सुत्रा जाता 
है कि स्वर्गमे साम्परायणी नामकी एक तपोधना कठिन अतोका 
आचरण कजेवाली प्रस्यात घ्िद्धा माये थो, जो देवताओंकी 
भी शंकाओका समाधान कर देती थी। एक समय देवगज 
इद्धमे देवगुरु वृहस्पतिसे पूछा--'भगवन्‌ ! हमारे पहले 
जितने इद्ध हो गये हैं, उनका क्या आचरण और चरित्र था, 
आप कृपाकर इसका वर्णन कीजिये।' 7 « 

देवगुरु यूहस्पति योले--'देवेद्र। सब इक्रॉशा 
यृत्तान्त तो मुझे नहीं मालूम, केयल अपने समयमें हुए इनके 
बिषयमें मुझे जानकारों है।' इद्धने कहा-- गुर ! हि 
बिता हम यह यूतात्न किससे पूछें। यृहस्पति कुछ बाल 
विचारकर कहने लगें-- 'पुल्दर | इस विषमकों तपत्िती 
धर्मज्ञा साम्भरायणी देवीसे हो पूछो ।' यह सुनकर युह्पतिकी 
साथ लेकर देवग़ज इद्ध साम्मग्रयणीके पास गया 
साम्भययणीने बड़े सत्कारसे उनको बैठाया और अर्ध्योदिसे 
पूजन कर विनयपूर्वक आगममनका प्रयोजन पूछा। इसपर 
बृहस्पतिजी बोलछे--साम्भगयणि ! देवशज इद्कों प्राधन 
यृत्तान्‍त सुननेका बढ़ा कौतृहल है। यदि आप विगद इदोंगा 
चित जानती हों हो उसे घतायें। न्‍ 


उत्तरपर्द ] 


+ वैष्णव एवं शैच भक्षत्रपुरुष-ब्रतोंका विधान * 
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साम्भरायणी बोली--'देवगुरो ! जितने इन्द्र हो चुके 
हैं, सबका वृत्तात्त मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने बहुत-से 
मनुओं, देवसृष्टियों और सप्तर्षियोंको देखा है। मनुपुत्रोंको भी 
जानती हूँ और सब मन्वन्तरोंका चरित्र मुझे ज्ञात है। जो आप 
पूछें, वही मैं बताऊँगी। साम्भरायणीका यह वचन सुनकर 
देवराज इन्द्र और देवगुरु बृहस्पतिने स्वायम्भुव, स्वारोचिष, 
उत्तम, तामस, रैबत, चाक्षुप आदि मनुओं, मन्वन्तरों और 
व्यतीत इन्द्रोंका वृत्तान्‍्त उससे पूछा। साम्भरायणीने सम्पूर्ण 
वृत्तान्तोका यथावत्‌ वर्णन किया। राजन्‌ | उसने एक अत्यन्त 
आश्चर्यकी बात यह बतलायी कि पूर्वकालमें जंकुकर्ण नामका 
एक बड़ा प्रतापी दैत्य हुआ | वह लोकपालेंको जीतकर स्वर्गमें 
इच्धको जीतने आया और निर्भय हो इन्द्रके भवनमें प्रविष्ट हो 
गया। शंकुकर्णको देखकर इन्द्र भयभीत होकर छिप गये और 
बह इन््करे आसनपर बैठ गया | उसी समय देवताओंके साथ 
विष्णु भी बहाँ आये। भगवान्‌को देखकर इंकुकर्ण अत्यन्त 
प्रसन्न हो गया और उसने बड़े स्लेहसे भगवानका आलिट्ठन 
किया। भगवान्‌ उसकी नियतको समझ रहे थे, अतः उन्होंने 
भी उसका आलिड्डन कर ऐसा निष्पीडन किया कि उसके सब 
अस्थिपंजर चूर-चूर हो गये और चह घोर शब्द करता हुआ 
भृद्युको प्राप्त हो गया। दैत्यको मरा जानकर इन्द्र भी उपस्थित 


हो गये और विष्णुभगवान्‌की स्तुति करने लंगे। 

साम्मरायणीने पुनः कहा--देवऱज ! यह वृत्तान्त मैंने 
अपने नेत्रेंसे देखा था। ; 

इच्धने साम्मभरायणीसे पूछा--देवि ! इतने प्राचीन 
वृत्तात्त्को आप कैसे जानती हैं ? 

साम्भरायणीने कहा--देवेद्ग ! स्वर्गका कोई ऐसा 
बृत्तान्त नहीं है, जो मैं न जानती होऊँ। 

इच्धने पूछा--धर्मशे | आपने ऐसा कौन-सा सत्कर्म 
किया है, जिसके प्रभावसे आपको अक्षय स्वर्ग प्राप्त हुआ ? 

साम्मरायणी बोली--मैंने प्रतिमास मास-नक्षत्रॉमें 
सात वर्षपर्यन्‍्त भगवान्‌ अच्युतका विधिवत्‌ पूजन और 
उपवास किया है। यह सब उसी पुण्य-कर्मका फल है। जो 
पुरुष अक्षय स्वर्गवास, इन्द्रपद, ऐश्वर्य, संतति आदिकी इच्छा 
करे, उसे अवश्य ही भगवान्‌ विष्णुकी आशधना करनी 
चाहिये। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चारों पदार्थ 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे प्राप्त होते हैं। इतना सुनकर 
देवगुरु यूहस्पति और देवराज इन्द्र साम्मपयणीपर बहुत प्रसन्न 
हुए और दोनों भक्तिपूर्वक उसके द्वार बताये गये मास-मक्षत्र- 
ब्रतका पालन करने लगे। 

(अध्याय १०७) 


ल््ज्स्ब्जल्- 
चैष्णव एवं शैव नक्षत्रपुरुष-ब्रतोंका विधान 


राजा सुधिष्ठिरने पूछा--यदुसत्तम ! पुरुष और 
जियोंको उत्तम रूप किस कर्मके करनेसे प्राप्त होता है ? आप 
सर्वाद्रसुन्दर श्रेष्ठ रूपकी भ्राप्तिका उपाय बताइये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाणज । यही बात 
अरुचतीने बसिष्ठजीसे पूछो यो और महर्षि वसिप्ठने उससे कहा 
था-- 'प्रिये | विष्णु भगवानूकी बिना आराधना और पूजन 
किये उत्तम रूप प्राप्त महीं हो सकता। जो पुरुष अथवा री 
उत्तर रूप, ऐश्वर्य और संतानकी अभिलाषा करे, उसे 
नक्षजपुरुषरूप भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहिये।' इसपर 
अहुखतीने नक्षत्रपुर्पत्रतका विधान पूछा। चसिष्ठजीने 
कहा--प्रिये ) चैत्र माससे लेकर भगवानके पाद आदि 
अज्लेंका उपवासपूर्वक पूजन करे। ख्ानादिसे पवित्र होकर 
नेक्षत्रपुरुषरूपी भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमा चनाकर उनके पादसे 
से भर पु. औ० ९३- 


सिस्तकके अज्ञोंका इस विधिसे पूजन करे। मूल नक्षत्रमें दोनों 
पैर, रोहिणी नक्षत्रमें दोनों जंघा, अधिनीमें दोनों घुटनों, 
आपाढ़में दोनों ऊरुओं, दोनों फाल्गुनीमें गुद्मास्थान, कृत्तिकामें 
कटियप्रदेश, दोनों भाद्रपदाओंमें पार्धणाग और टखना, रेयतीमें 
दोनों कुक्षि, अनुग्धामें वक्ष-स्थल, धनिष्ठामें पीठ, विशायामें 
दोनों भुजाएँ, हस्तमें दोनों हाथ, पुनर्वसुर्मे अंगुली, आइलेया्में 
नख, ज्येष्ठामें आऔवा, श्रवणमें कर्ण, पुष्यमें मुस, स्वातीमें दानव, 
आतमभिषामें मुख, मधामें नासिका, मृगशियमें नेत्र, यिप्रामें 
छलाट, भरणीमें सिर और आइ्रमिं केशॉंका पूजन यहे। 
उपवासके दिन तैलाष्यड् न करे। नक्षत्के देवताओं और 
नक्षवयज चद्रमाका भी प्रति नक्षत्रमें पूजन करे और विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों भोजन कयये। यदि ब्तमें अज्नौच आदि हो जाये 
तो दूसरे नक्षत्रमें उपयास कर पूजन करें। इस प्रकार माप 


की 
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समें त्षत पूरा हो जामेपर उद्यापन करे। अपनी दाक्तिके 
नुप्तार सुवर्णका नक्षत्रपुरुष बनाकर उसे अलंकृत करे, एक 
त्म शय्यापर प्रतिमा स्थापित करे और ब्राह्मण-दम्पतिको 
य्यापर बैठाकर वस्राभूषण आदिसे उनका पूजन कर 
प्रधान्य, स्वत्सा गो, छतरी, जूता, घृतपात्र और 
क्षिणासहित वह मक्षत्रपुरुषकी प्रतिमा उन्हें दान कर दे। 
द्धापूर्वक इस ब्रत्के करनेसे सर्वाइसुन्दर रूप, मनकी 
पत्ता, आगेग्य, उत्तम संतान, मधुर चाणी और 
न्म-जम्मात्तरतक अखष्ड ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सभी पाप 
यु हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
लि--“महाग़्ज ) इस प्रकार नक्षत्रपुरुष-ततका विधान 
सिठ्ठजीने अदन्धतीकों बतलाया। वही मैंने आपको सुनाया। 
' इस विधिसे नक्षत्ररूप भगवानका पूजन करते हैं, वे 
वह्य ही उत्तम रूप पाते हैं।' 

राजा युधिष्ठिरने पुनः पूछा--भगवन्‌ ! शिवभक्तोंके 
ल्याणके लिये आप दौवनक्षत्रपुरुष-त्रतका विधान बतायें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा-- महारज | शैवनक्षत्र- 
रुप-ब्रतके दिन भगवान्‌ शंकरके अड्ञोंका पूजन और उपवास 
प्रथवा नक्तत्रत करना चाहिये। फाल्गुन मासके शुक्क पक्षमें 
|य हस्त नक्षत्र हो, उस दिनसे शैवनक्षत्रपुरुष-धतका नियम 


हण करना चाहिये और ण्तमें भगवान्‌ शिवका पूजन करना 


« पुराण परम पुण्ये भविष्य सर्वसौस्यदम्‌ « 
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चाहिये। हस्त आदि सत्ताईस मक्षत्रोमें भगवान्‌ शकरके - " 
सताईस नामोंसे उनके चरणसे लेकर सिस्तककी क्रमश. 


अज्न-पूजा करनी चाहिये । रात्रिके समय तैल-क्षाररहित भोजन 
करें। अतिनक्षत्रमें सेरभर शालिल्यावल और घृतपात्र 
ब्रह्मणको प्रदान करे। दो नक्षत्र एक दिन हो जायैं तो दी 


अड्रोंका दो नामोंसे एक ही दिन पूजन करे । इस प्रकार बतकर ५ 
पारणामें ब्राह्मणोंकी भोजन, दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करना ,. 


चाहिये। सुवर्णकी शिव-पार्वदीकी प्रतिमा बनाकर उसे उत्तम 
जाय्यापर स्थापित करे। बादमें सभी 'ठपचारोंसे पूजनकर 
कपिला गौ, बर्तन, छत्र, चामर, दर्पण, जूता, यस्र, आपूषण, 


अनुलेपन आदिसहित बह प्रतिमा ब्राह्मणको निवेदित कर दे।_. ' 


बादमें प्रदक्षिणा कर विसर्जन करे और शय्या, गौ आदि सब * 
सामग्री ब्राह्मणके घर पहुँचा दे | महाराज ! दुइशील, दाम्मिक, * 
कुतार्किक, निन्दक, लछोभी आदिको यह ब्रत नहीं बताना , 
चाहिये। शान्त-स्वभाव, सदगुणी, दिवभक्त इस ब्रतके 


अधिकारी हैं। इस ब्रतके करनेसे भहापातक भी निवृत्त हो जाते 


हैं। जो ख्री पतिको आश्ञा प्राप्त कर इस ब्रतको सम्पन्न करती है, ' 
उसे कभी इष्ट-वियोग नहीं होता । जो इस बतके माहत््यको 
पढ़ता है अथवा श्रवण करता है उसके भी पितग्रेंका नरकसे 
उद्धार हो जाता है। 

(अध्याय १०८-१०९) 


भम्मनन्बतकी ध्रायश्षित्त-विधि तथा पण्यस्त्री-श्नत 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! यदि मनुष्य 
क्षत्रपुरुष-म्रतको अहण कर उसे न कर सके तो किस कर्मके 
गए यह चीर्ण (कृत) माना जाता है, इसे बतलायें। 

भगवान्‌, श्रीकृष्ण योले--राजन्‌! यह अत्यन्त 
हस्यपूर्ण बात है। आपके आम्रहसे मैं इसे बतल्ा रहा हूँ। 
प्नेक प्रकारके उपद्रय, मद, मोह या असावधानों आदिसे 
दि ब्रत-भप्र हो जायें तो उनकी पूर्णताफे लिये यह ब्रत करना 
गहिये । इस ब्रतके करनेसे सप्डित-अत पूर्ण फल देनेवाले हो 
गति हैं, इसमें संदेह नहीं। जिस देयी-देवताका अ्रत भग्न हो 
गय, उसी सुवर्ण अथवा चांदीकी प्रतिमा बनाकर उस 
तके दिन आाद्रणयों खुलाकर पतिमाफ़ी पश्चामृतसे खान 
पाये, बादमें जलपूर्ण फलगके ऊपर अतिपाऊों प्रतिष्ठितकर 
न, पृष्ण, अक्षत, धूप, दोष, बल, आपृषण तथा तैवेध 


आदिसे उनका पूजन करें। अन्तर देवताके : उद्देश्यमे .. 
माममनत्र (३७ अमुक देयाय नमः) द्वाणं अर्ध्य अदान बने 
तथा फिर बतकी पूर्णता एवं प्रतमद्भ-दोषको नियृत्तिके लिये 
इस प्रकार क्षामा-आर्थथा को और भगवानूफ़ी शरण महण 
कौै-- ० 5 
उपसन्नस्थ दीनसय ग्रायशितकृताअले: । 
द्ार्ण च अ्रपर्रस्य कुरुष्वाध दर्या प्रभो॥! 
पत्र भयभीतस्य भप्रसण्डशतस्य ' घ 
सुर अ्रसादें सम्पूर्ण गत सम्पूर्णमम्तु  मेंत 
तपरिछई अतक्ितद यह्छिद भप्के अते। 


तब ' अ्रस्तादाईयेदा सर्वमच्छिद्रमलुं ना ! 
'उशापर्थ ११०।१३--६५) 
सात यह है कि 'प्रघो ! ये बाएं हैं, मुन्ना 


उत्तापर्व ] 
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आप दया कों। किसी भी प्रकारसे मेरे द्वार किये गये व्रत, 
तप इत्यादि कर्मेमें जो कोई भी त्रुटि, अपराध एवं च्युति हो 
गयी हो, हे देवदेवेश ) आपके अनुग्रहसे वह सब दोष दूर हो 
जायें और मेरा ब्रत पूर्ण हो जाय। आपको नमस्कार है 

तदमन्तर दिक्पालॉंकों अर्ध्य प्रदाव कर मुख्य देवताकी 
अड्ड-पूजा करे और अन्तमें फिर प्रार्थना करे । ब्राह्मणफा पूजन 
करे और ब्राह्मण भी ब्रत॒की पूर्णताके लिये इस प्रकार 
आशीर्वाद प्रदान करे-- 

वाकप्म्पूर्ण मनः पूर्ण पूर्ण कायब्रतेन ते। 

' सम्पूर्णण. प्रसादेन. भव पूर्णमनोरथः ॥ 
ब्राह्मणा यद्रभापन्ते हानुमोदन्ति देवता: | 
सर्वदेवमया चविष्रा भैतद्ूघनमन्यथा ॥ 
जलधिः क्षारतां नीतः पावकः सर्वभक्षताम,। 
सहस्ननेत्र: शक्रोडपि कृतो विप्रै्महात्मभि: ॥ 
आह्णानों तु चचनाद्‌ अहमहत्या प्रणशयति 
अधश्वमेधफल सारे प्राप्यते नात्र संशयः ॥ 

व्यास्वाल्मीकिवचनाद ग्राह्मणवचनाध गर्गगौतम- 
पराशरधौम्पाड्विसवसिष्ठनारदादिमुनिबचनात सम्पूर्ण भवतु 
: ते ब्रत्तम्‌॥ (उत्तरपर्व ११०। २३--२७) 


यजमान भी ब्राह्मणको बिदा कर सब सामग्री उसके घर 
भेज दे। पीछे पञ्चयज्ञकर भोजन करे। इस सम्पूर्ण ब्रतको जो 
एक बार भी भक्तिसे करता है, चह खण्डित-ब्रतका सम्पूर्ण 
फल प्राप्त कर लेता है और व्रतभम्रके पापसे मुक्त हो जाता है । 
इस ब्रतको जो करता है, वह घन, रूप, आरोग्य, कीर्ति आदि 
प्राप्त कर सौ वर्षपर्यन्‍्त भूमिपर सुख भोगकर स्वर्ग प्राप्त करता 
है और अन्तमें मोक्षको प्राप्त होता है। महाराज ! प्रायशित्तरूप 
इस सम्पूर्ण ब्रतको प्रसन्न हो महर्षि गर्गजीने मुझे बताया था 
और बाल्यावस्थामें मैंने भी इसे किया था। इसलिये राजन्‌ | 
आप भी इस व्रतको करें, जिससे जन्मान्तरोंमें भी किये खण्डित 
व्रत पूर्ण हो जायें। 

राजन्‌ू। इसी प्रकार एक अन्य पण्यस्री-त्रत है, जो 
रविवारको हस्त, पुष्य अथवा पुनर्वसु नक्षत्र आनेपर प्रारम्भ 
किया जाता है तथा उसमें विधिपूर्वक विष्णुस्वरूप कामदेवका 
पूजन किया जाता है, अन्तमें सभी उपकरणोंसे युक्त शब्या 
तथा विष्णुप्रतिमा ब्राह्मणको दान कर दी जाती है। त्रती ख्रीको 
चाहिये कि वह सदाचास्के नियमोंका पालन करती रहे। इस 
अतके करनेसे पण्यस्त्रियों-जैसी अधम स्वियोंका भी उद्धार हो 
जाता है। (अध्याय ११०-१११) 


+€९५8&६72250-- 
वृन्ताक-त्याग एवं अह-नक्षत्रव्रतकी विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--महायज ! अब मैं वृत्ताक 
(बैगन) के त्यागकी विधि बता रहा हूँ। ब्रतीको चाहिये कि 
एक वर्ष, छः मास अथवा तीन मास दृन्ताकका त्याग कर 
उद्यापन करे। उसके बाद संकल्पपूर्वक भरणी अथवा मघा 
नक्षत्रमें उपवासकर एक स्थण्डिल बनाकर उसपर अक्षत- 
पुष्पेसि यमणजका तथा उनके परिकरेंका आवाहनकर गन, 
पुण, नैवे्य आदि उपचाणँंसे यम, काल, नील, चित्रगुप्त 
वैवसत, मृत्यु तथा परमेश्ी--इन पृथक-पृथक्‌ नार्मोसे 
विधिपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर अप्निस्थापन कर तिल और 
धोसे इन्हीं नाम-म्त्रोंके द्वात हवन करे। तदनन्तर स्विष्टकृत्‌ 
पे प्रायश्चित होम करे। आभूषण, घख, छाता, जूता, काला 
कम्यछ, काला बैल, काली गाय और दक्षिणाके साथ सना 
बना हुआ वृन्ताक ब्राह्मणकों दान कर दे और अपनी इक्तिके 
अमुसार ब्राह्मण-भोजन कराये । ऐसा करेसे पौष्डरीकन्यश्का 


फल प्राप्त होता है। साथ ही ब्रतीको साव जन्मतक यमका 
दर्शन नहीं करना पड़ता और यह दीर्घ समयतक स्वर्गमें 
सपादृत होकर निवास करता है। 

अगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनः कहा--महागज ! अब में 
अह-नक्षत्र-ब्रतको विधि बतलाता हूँ, मिसके करनेसे सभी क्रूर 
अह शान्त हो जाते हैं और लक्ष्मी, धृति, तुष्टि तथा पुष्टिको 
आप्नि होती है। निस रविवार्को हस्त नक्षत्र हो ठस दिन 
भगवान्‌ सूर्यक्य पूजन कर मक्तत्रत करना चाहिये। इस 
नक्तब्रतको सात रविवारतक भक्तिपूर्वक बरके अन्तमें भगवान्‌ 
सूर्यकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर तामपत्रमें स्थापित बडे । फिर 
उसे घीसे रुणन कराकर रक्त चन्दन, रक्त पुष्प, रक्त यस्र, धूप, 
दीप आदिसे पूजनकर लड्डुका भोग एगाये। झुता, छाता, दो 
लाल यस्र और दक्षिणाके माय यह प्रतिमा ग्रह्मणरों दे। इस 
अतकों करनेसे आपेग्य, सम्पति और संतान प्रात होठ है। 


८०6 


चित्रा नक्षत्रसे युक्त सोमबास्से आरम्भ कर सात 
मवारतक नक्तवत करके अन्तमें चन्रमाको चाँदीकी प्रतिमा 
नाकर, चाँदी अथवा काँसेके पात्रमें स्थापित कर श्वेत पुष्प, 
ते बस्तर आदिसे उनका पूजन करे । दध्योदनका भोग छगाकर 
(ता, छाता तथा दक्षिणासहित बह मूर्ति ब्राह्मणको प्रदान करे । 
थाशक्ति ग्राह्मण-भोजन कराये, इससे चद्धमा प्रसन्न होते हैं। 
नके प्रसन्न होनेसे दूसरे सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। 

स्वाती मक्षत्रसे युक्त भौमवारसे आरम्भ कर सात 
॥मवारतक नक्तम्रत करके अन्तमें सुवर्णकी भौमकों प्रतिमा 
'नाकर ताम्रपात्रमें स्थापित कर रक्त चन्दन, रक्त घख्र आदिसे 
जनकर घीयुक्त कसारका भोग लगाकर सब सामग्री 
ह्िणको दे। इसी प्रकार विशाखायुक्त बुधवारको बुधका 
जन कर उद्यापनमें स्वर्णमयी चुधकी प्रतिया ब्राह्मणको प्रदान 
ऋ दे। अनुगधा नक्षत्रसे युक्त यूहस्पतिवारके दिमसे सात 
[हस्पतिवारतक भक्तव्रत करके अन्तमें सुबर्णकी देवगुरु 
[हस्पतिकी मूर्ति बनाकर सुवर्णपात्रमें स्थापित करे. तदमन्तर 
-थ, पीत पुष्प, पीत वल्नर, यज्ञोपवीत आदिसे उनकी पूजा 


>->९+६८23:2-- ह है 
शानैश्वर-व्रतके प्रसंगमें महापुनि पिप्पलादकका आख्यान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--शाजन्‌! एक बार 
तायुगमें अनावृष्टिक कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया। उस 
गैर अकालमें कौशिकमुनि अपनी र्री तथा पुत्रोक साथ 
प्रपता निघास-स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेशमे निवास करने 
नकल पड़े। कुट्ठम्बका भरण-पोषण दूभर हो जानेके कारण 
बड़े कट्टसे उन्होंने अपने एक बालकको मार्ममें हो छोड़ दिया। 
बह बालक अकेला भूस-प्याससे तड़पता हुआ गेने छगा। 
इसे अकस्मात्‌ एफ पौपलका वृक्ष दिखायो पड़ा। ठसके 
प्रभीष हीं एक यावड़ी भी थी। बालकने पीपलके फर्लोक्त 
ताकर ठंडा जल पी लिया और अपनेयो स्वस्थ पाकर यह 
प्रहोँ कठिन ठपस्था करने छगा तथा नित्यप्रति पोपल्के 
लॉक रगफर समय व्यतीत करते लगा। अचानक यहाँ एक 
दिन देवर नारद पघोरे, उन्हें देशाफर सालऊने प्रणाम किया 
और आदरपूर्तक बैठाया। दयालु मारदजी उसझी अयस्था, 
विनय और नप्तातों देराकर चहुत हो प्रसन्न हुए और उत्देंत 
बाठकका मौजीयधन आदि सब संस्कार कर पदक्रम- 


। 


» पुराणं परम पुण्य॑ भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 
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करके खाँड़का भोग लगाकर सब सामग्री एवं मूर्ति ब्राह्मणको , 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणाडू. 


पदान कर दे। इसो प्रकार ज्येष्टायुक्त शुक्रवारको रत. 


आसम्म कर सात शुक्रवारतक नक्तत्रत करके अन्तमें सुर्भको 
शुक्रकी प्रतिमा बनाकर चाँदी अथवा याँसके पात्रमें स्थापित 


कर शत चन्दन, चैेत वस्त आदिसे पूजन कर घी और पापपफा ; 


भोग लगाये। सब पदार्थ एवं प्रतिमा ग्राह्मणको प्रदान करे । * 
इसी विधिसे मूल मक्षत्रयुक्त शनिवार्से आरम्प कर सात 


शनिवारतक नक्तवत करके अन्तमें शनि, यहु और केतुका / » 
पूजन करना चाहिये और तिल तथा घीसे अहोंके माम-मन्ोंसे -' 


हवन करके नवग्रहोंकी समिधाओंसे प्रत्येक ग्रहको क्रमसे एक ' 
सौ आठ अथवा अद्ठाईस बार आहुति दे। शमैथर आदिकी' 
प्रतिमा लौह अथवा सुवर्णकी बनाये। कृद्यग्रश्नका भोग 


लगाकर सब सामग्रीसहित वे प्रतिमाएँ ब्राह्मणको प्रदान कर * .. 


दे। इससे सभी ग्रहोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। इस ब्रतको 
विधिपूर्वक करनेसे कूर ग्रह भी सौम्य एवं अनुकूल हो जाते 
हैं औरठसे शान्ति अदान करते हैं। ५०... ' हे 


] 
। 


रहस्यसहित वेदका अध्ययन कराया तथा साथ ही द्रादशाक्षर 


वैष्णवमन्र (३० नमो भगवते यासुदेवाथ) का उपदेश 


दिया। मय 
अब वह प्रतिदिन विष्णुमगयानूक़ा ध्यान और मचरा 
जप करने छगा। नारदजी भो यहाँ रहे। थोड़े समयरमे ही 
बालकके तपसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ विष्णु ग्रमड्प सवार हो 
यहाँ पहुँचे। देव्िं मारदफे बचनसे बालक़ने उन्हें पहचान 
लिया, तब उसने भगवानमें दृढ़ भक्तिकौ माँग को । भगवान 
प्रसन्न होकर ज्ञान और योगका उपदेदा प्रदान किया और " 
अपनेमें भक्तिका - आशीर्वाद देकर ये अन्तर्पीत ही गये। 
भगवानके उपदेदासे यह बालक महाशनी मर्द हों गया।. 
पक दिन बालकसे नारदजीसे पूछा--महाएने ! यह 
कस कर्मण्य फल है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पह्ठ। इतने 
छोटी अवस्यामें भी मैं क्यों महोंद्राए फंद्धित हो एा हूँ। मेरे 
मता-पिताका कुछ भी पता नहीं, ये कहाँ हैं। फिर भी मैं 
अद्दत्त कष्ससे जो सा हूं। द्निज्देवम ।, मौमाम्गयसत अपने - 


«.. (अध्याय ११२-११३).. 








उत्तरपर्व | 


+ झनेश्चर-व्रतके प्रसंगमें महामुनि पिप्पलादका आख्यान + 
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दया करके मेरा संस्कार किया और मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान 
किया।' - नारदजी यह वचन सुनकर बोले--'बालक।! 
शनैश्नरग्हने सुप्हें बहुत पीड़ा पहुँचायी और आज यह सम्पूर्ण 
देश उसके मन्दगतिसे चलनेके कारण उत्पीड़ित है। देखो, वह 
अभिमानी शनेश्वर ग्रह आकाशमें प्रज्वलित दिखायी पड़ 
रहा है।' 

यह सुनकर बालक क्रोधसे अभ्निके समान उद्दीप्त हो 
ठठा। उसने उम्र दृष्टिसे देखकर दानैध्वरको आकाशसे भूमिपर 
गिए दिया। शनैश्वर एक पर्वतपर गिरे और उनका पैर टूट 
गया, जिससे वे पंगु हो गये। देवर्षि नारद भूमिपर गिरे हुए 
शमैधरको देखकर अत्यन्त प्सन्नतासे नाच उठे । उन्होंने सभी 
देवताओंको बुलाया । ब्रह्मा, रुद्र, इन्र, अग्नि आदि देवता वहाँ 
आये और नारदजीने शमैश्चरकी दुर्गति सबको दिखायी। 

ब्रह्मजीने बालकसे कहा---महाभाग ! तुमने पीपलके 
'फल भक्षण कर कठिन तप किया है। अतः नारदजीने तुम्हारा 
पिपलाद' नाम उचित ही रखा है। तुम आजसे इसी नामसे 
संसारमें विज्यात होओगे। जो कोई भी शनिवारको तुम्हारा 
भक्तिभावसे पूजन करेंगे, अथवा 'पिप्पछाद”' इस नामका 
सरण कोंगे, उन्हें सात जन्मतक इनिकी पीड़ा नहीं सहन 
की पड़ेगी और वे पुत्र-पौन्रसे युक्त होंगे। अब तुम 
शनैधरक्ो पूर्ववत्‌ आकाशमें स्थापित कर दो, क्योंकि इनका 
बस्तुतः कोई अपराध नहीं है। ग्रहोंकी पीड़ासे छुटकारा पानेके 
लिये नैदेद्य निवेदन, हवन, नमस्कार आदि करना चाहिये। 
प्रहोका अनादर नहीं करना चाहिये। पूजित होनेपर ये शान्ति 
भ्रदान करते हैं?। 

'शनिकी अहजन्य पीड़ाकी निवृत्तिके लिये शनिवारको 
ख तैलाभ्यड्व करके ब्राह्मणोंकी भी अभ्यड्गके लिये तैल देना 
चाहिये। शनिको लछोह-प्रतिमा बनाकर तैलयुक्त लौह-पात्रमें 





रखकर एक वर्षतक प्रति शनिवारको पूजन करनेके बाद कृष्ण 
पुष्प, दो कृष्ण बच्र, कसार, तिल, भात आदिसे उनका पूजन 
कर काली गाय, काला कम्बल, तिलका प्ेल और 
दक्षिणासहित सब पदार्थ ब्राह्मणको प्रदान करना चाहिये। 
पूजन आदिमें शनिके इस मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये-- 
ज नो देवीरभिष्टण आपो भदन्तु पीतये । शे योरभि 
स्रवन्तु न: ॥(यजुन ३६। १२) 
राज्य नष्ट हुए राजा नलको शनिदेवने खम्नमें अपने एक 
प्रार्थना-मन्त्रका उपदेश दिया था। उसी नाम-स्तुतिसे उन्हें 
पुनः राज्य उपलब्ध हुआ था। उस स्तुतिसे शनिकी प्रार्थना 
करनी चाहिये। सर्वकामप्रद वह स्तुति इस प्रकार है-- 
क्रोडे. नीलाअनप्रख्य॑ नीलवर्णसमस्रजम्‌ ) 
छायामार्तण्डसम्पूते. भमस्थामि. शानैश्षरम्‌॥ 
नमोडर्कपुत्राय शानैश्षरय 
नीहारबर्णद्ननमेचकाय 
रहस्य भवकामदश्व 
फलप्दोी मे भव सूर्यपुत्रा॥ * 
नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वे. नमः । 
शनैश्चाय. क्रूगराय.. शुद्बुद्धिप्रदायिने ॥ 
य एभिननाममिः स्तौति तस्य सुष्टो भवाम्यहम्‌। 
मदीय तु भय तस्य स्वप्रेषपि न भविष्यति॥ 
(उत्तरपर्व ११४ ॥ ३९-४२) 
जो भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवारकों एक वर्षतक इस ब्रतकों 
करता है और इस विधिसे उद्यापन करता है, उसे कभी शमिकी 
पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। यह कहकर ब्रह्माजी सभी 
देबताओंके साथ अपने परमधामको चले गये और 
पिप्पलादमुनिने भी ब्रह्माजीके आज्ञानुसार दानैधरको उनके 
स्थानपर प्रतिष्ठित कर दिया। महामुनि पिप्पछादने शानिभ्रहकी 


अ्र॒त्वा 





श्न्यहाँ यह कथा थड़ी सुन्दर है। इसके पढ़नेसे शनिप्रहकी पीड़ा भी शात्त हो जाती है। ये महर्षि अपर्वण वैष्यलादसंहिताके द्रष्टा है। इनफी 
कथा आय. अनेक व्रत-माहात््य एवं स्कन्‍्द आदि पुयणोंमें मिलती है। पर अन्तर यह है कि अन्यत्र सर्वत्र इन्हें दधीचिऋषविका पुद्र बदाया गया 
है। माढफे नाममें भी थोड़ा अत्तर है, कहीं प्रतिथेयीका और कहीं सुवर्चाका नाम मिलता है, जो पतिके साध सती हे गयी थीं। रुब ये फीपलके 
छए पालित हुए। सभी कथाएं यड़ी पुण्यप्रद एवं शानि-पीड़ाको शात्त करनेवाली है। अत्तर कसस्‍्पभेदका है, अतः संदेह नहीं काता चाहिये। 


२-पस्चुले 
शलिहोमेनमस्कौ: शासि यच्छन्ति पूजिता:।अतोर्थमत्य 


इसी. भावके इलोक याइ्वस्क्य आदि स्पृतियोंमे भी आये हैं। 


दरीय.. शुभाशुपफलप्रदः।हतसाध्या अशझँते ने भवन्ति कदाचन॥ 


दिवसे.. खआआानमष्यह्रपूर्वस्मू॥. (ठत्तरपर्व ११४॥ २९-३०) 
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# पुराणं परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 





[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाड़्‌ 
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चित्रा नक्षत्रसे युक्त सोमवार्से आरम्भ कर सात 
सोमवास्तक नत्तत्नत करके अन्तमें चन्द्रमाकी चाँदीकी प्रतिमा 
बनाकर, चाँदी अथवा कासेके पात्रमें स्थापित कर श्वेत पुष्प, 
शत बस्र आदिसे उनका पूजन करे | दध्योदनका भोग लगाकर 
जूता, छाता तथा दक्षिणासहित वह मूर्ति ब्राह्मणको प्रदान करे । 
यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन कराये, इससे चन्द्रमा प्रसन्न होते हैं। 
उनके प्रसन्न होनेसे दूसरे सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। 

स्वाती नक्षत्रसे युक्त भौमवारसे आरम्भ कर सात 
भौमवारतक नक्तव्रत करके अन्तमें सुवर्णकी भौमकी प्रतिमा 
बनाकर ताम्रपात्रमें स्थापित कर रक्त चन्दन, रक्त वस्र आदिसे 
पूजनकर घीयुक्त कसारका भोग लगाकर सब सामग्री 
ब्राह्मणको दे। इसी प्रकार विज्ञाखायुक्त युघवारकों युधका 
पूजन कर उद्यापममें स्वर्णमयी बुधको प्रतिमा ब्राह्मणको प्रदान 
कर दे। अनुराधा नक्षत्रसे युक्त वृहस्पतिवारके दिनसे सात 
चृहस्पतिवारतक नक्तव्रत करके अन्तमें सुवर्णकी देवगुरु 
बृहस्पतिकी मूर्ति बनाकर सुवर्णपात्रमें स्थापित करे तदनन्तर 
गन्ध, पीत पुष्प, पीत वर, यज्ञोपवीत आदिसे उनकी पूजा 


++७०४२०३:०--- 


करके खाँड़का भोग लगाकर सब सामग्री एवं मूर्ति ब्राहमणकों - 
प्रदान कर दे। इसी प्रकार ज्येष्ठायुक्त शुक्रवारको चतका ' 
आरम्भ कर सात शुक्रवारतक नक्तव्रव करके अन्तमें सुवर्णकी 
शुक्रकी प्रतिमा बनाकर चाँदी अथवा बाँसके पात्में स्थापित , 
कर श्वेत चन्दन, श्वेत वद्ध आदिसे पूजन कर धो और पायसका 
भोग लगाये। सब पदार्थ एवं प्रतिमा ब्राह्मणको प्रदान करे। 

इसी विधिसे मूल नक्षत्रयुक्त शनिवारसे आरम्भ करसात , 
झनिवारतक मनक्तव्रत करके अन्तमें शनि, गरहु और केतुका . 
पूजन करना चाहिये और तिल तथा घीसे ग्रहोंके नाम-मन्नरोंसे - 
हवन करके नवग्रहोंकी समिधाओंसे प्रत्येक ग्रहको क्रमसे एक 
सौ आठ अथवा अट्टाईस बार आहुति दे। शनैश्वर आदिकी , 
प्रतिमा लौह अथवा सुवर्णकी बनाये।, कृशगन्र॒का भोग 
लूगाकर सब सामग्रीसहित वे प्रतिमाएँ ब्राह्मणको प्रदान कर * 
दे। इससे सभी महोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। इस ब्रतको.' 
विधिपूर्वक करनेसे कूर ग्रह भी सौम्य एवं अनुकूल हो जाते - - 
है और उसे शान्ति प्रदान करते हैं। हे 
(अध्याय ११२-११३) 


शनैश्वर-ब्रतके प्रसंगमें महामुनि पिप्पलादका-आख्यान 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! एक चार 
ब्रेतायुगमें अनावृष्टिक कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया। उस 
घोर 'अकालमें कौशिकमुनि अपनी स्त्री तथा पुत्रॉंके साथ 
अपना निवास-स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेशमें निवास करने 
निकल पड़े। कुटुम्बका भरण-पोषण दूभर हो जानेके कारण 
बड़े कष्टसे उन्होंने अपने एक बालकको मार्गमें ही छोड़ दिया । 
चह बालक अकेला भूख-प्याससे तड़पता हुआ रोने लगा। 
उसे अकस्मात्‌ एक पीपलका वृक्ष दिखायी पड़ा। उसके 
समीप ही एक बावड़ी भी थी। बालकने पीपलके फलॉको 
खाकर ठंडा जल पी लिया और अपनेको स्वस्थ पाकर वह 
बहीं कठिन तपस्या करने लगा त्रथा नित्यप्रति पीपलके 
फर्छोंको खाकर समय व्यतीत करने लगा । अचानक वहाँ एक 
दिन देवर्पि मारद पघारे, उन्हें देखकर बालकने प्रणाम किया 
और आदपपूर्वक बैठाबा। दयालु नास्दजी उसकी अवस्था, 
, बिनवःऔर नम्रताको देखकर बहुत हो प्रसन्न हुए और उन्होंने 
घालकका मौंजीबधन आदि सब संस्कार कर पद-क्रम- 


रहस्यसहित वेदका अध्ययन कराया तथा साथ ही द्वाद्शाक्षर 
चैष्णवमन्त्र (४० नमो भगवते यासुदेवाय) का उपदेश 
दिया। रेड | 
अब वह ग्रतिदिन बिष्णुभगवानका ध्यान और मन््रका 
जप करने लगा। मारदजी भी वहीं रहे। थोड़े समयमें द् 
चालकके तपसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ विष्णु गरुड़पर सवार हा 
वहाँ पहुँचे! देवर्षि मारदके वचनसे बालकने उन्हें पहचान 
लिया, तब उसने भगवाममें दृढ़ भक्तिकी माँग की । भगवायूत 
प्रसन्न होकर ज्ञान और योगका उपदेदा प्रदान किया और 
अपनेमें भक्तिका-आश्ञीर्वाद देकर वे अत्तर्घान हो गये। 
भगवान्‌के उपदेशसे चह बालक महाज्ञानी मर्वरषि हो गया। 
एक दिन बाल्कने नारदजीसे पूछा--'महाग्ज | यह. 
किस कर्मका फछ है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पढ़ा । इतनी .. 
छोटी अवस्थामें,भी मैं क्यों महोंद्राय पीड़ित हो एहा हूँ। मेरे 
माता-पिताका कुछ भी पता नहीं, ये कहाँ हैं। फिर परी मैं 
अल्यन्त कष्टसे जो रहा हैं। द्विजोतम ! सौभाग्यवश आपने 


उत्तरपर्व ] 
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+ दनैश्वर-ब्रतके प्रसंगमें महापुनि पिप्पलादका आख्यान « 
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दया करके मेरा संस्कार किया और मुझे ब्राह्मणल प्रदान 
किया।' नारदजी यह वचन सुनकर बोले--'बालक! 
जनैश्नरप्रहने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुँचायी और आज यह सम्पूर्ण 
देश उसके मन्दगतिसे चलनेके कारण उत्पीड़ित है। देखो, वह 
अभिमानी शनैश्वर अह आकाशमें प्रज्वलित दिखायी पड़ 
रह है।' 

यह सुनकर बालक क्रोधसे अग्निके समान उद्दीप्त हो 
उठा। उसने उग्र दृष्टिसे देखकर शनैथर्की आकाइसे भूमिपर 
गिए दिया। शनैश्चर एक पर्वतपर गिरि और उनका पैर टूट 
गया, जिससे वे पंगु हो गये। देवषि नारद भूमिपर गिरे हुए 
शनैश्वरको देखकर अत्यन्त प्रसन्नतासे नाच उठे । उन्होने सभी 
देवताओंको बुलाया ब्रह्मा, रुद्र, इद्ध, अग्नि आदि देवता वहाँ 
आये और नारदजीने शनैश्चरकी दुर्गति सबको दिखायी। 

ब्रह्माजीने बालकसे कहा--महाभाग । तुमने पीपलके 
फल भक्षण कर कठिन तप किया है। अतः नारदजीने तुम्हारा 
पिषलाद' नाम उचित ही रखा है। तुम आजसे इसी नामसे 
संत्तारमें विख्यात होओगे। जो कोई भी शनिवारको तुम्हारा 
भक्तिभावसे पूजन करेंगे, अथवा 'पिप्पछाद' इस नामका 
सर करेंगे, उन्हें सात जन्मतक दनिकी पीड़ा नहीं सहन 
.कजी पड़ेगी और खे पुत्र-पौन्रसे युक्त होंगे। अब तुम 
शनैधरक्ो पूर्ववत्‌ आकादमें स्थापित कर दो. क्योंकि इनका 
बछ्ुत; कोई अपराध नहीं है। महोकी पीड़ासे छुटकाग पानेके 
लिये नैवेद्य निवेदन, हवन, नमस्कार आदि करना चाहिये। 
प्रहोका अनादर नहीं करना चाहिये। पू्जित होनेपर ये शान्ति 
प्रदान करते हैं) | - 

शनिकी गहजन्य पीड़ाकी निवृत्तिक लिये शनिवारको 
खप पैलाभ्यड़ करके ब्राह्मणोंकी भी अभ्यड्अके लिये तैल देना 
चाहिये। शनिकी लौह-प्रतिमा बनाकर वैलयुक्त लह-पात्रमे 


रखकर एक वर्षतक प्रति शनिवास्को पूजन करनेके बाद कृष्ण 
युष्य, दो कृष्ण बख्र, कसार, तिल, भात आदिसे उनका पूजन 
कर काली गाय, काला कम्बल, तिलका तेल और 
दक्षिणासहित सब पदार्थ ब्राह्मणको प्रदान करना चाहिये। 
पूजन आदियमें शनिके इस मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये-- 
जै नो देवीरभिष्टय आपो भवन्‍्तु पीतये । शे योरभि 
स्नरवन्तु नः ॥(यजु ३६। १२) 
राज्य मष्ट हुए राजा नलको शनिदेवने स्वप्रमें अपने एक 
ब्रार्थना-मन्त्रका उपदेश दिया था। उसी नाम-स्तुतिसे उन्हें 
युनः राज्य उपलब्ध हुआ था। उस स्तुतिसे शनिकी प्रार्थना 
करनी चाहिये। सर्वकामप्रद वह स्तुति इस प्रकार है-- 
क्रोंड नीलाक्नप्रख्य नीलपर्णसमसतजम्‌ । 
छायामार्तण्डसम्पूत॑ नमस्यामि. शरनैश्षरप्‌ ॥ 
नम्रोर्डकपुत्राय शमैश्चराय 
नीहारबर्णाअनमेचकाय || 
रहस्य॑ भवकामदश्च 
फल्खदों मे भव सूर्यपुत्र ॥ 
नमोउस्तु प्रेतताजाय कृष्णदेहाय वे भघः। 
चानैशराय.. क्रराय.. शुझ्धयुद्धिप्रदायिने ॥ 
थ एपमिनामपिः स्तौति त्तस्य तुष्टी भवाम्यहम्‌। 
मदीय तु भय तस्व स्वप्ेषपि म भविष्यति ॥ 
(उतरपर्व ११४ । ३९-४२) 
जो भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवारको एक वर्षतक इस ब्रतको 
करता है और इस विधिसे उद्यापन करता है, उसे कभी षानिकी 
पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। यह कहकर ग्रह्मानी सभी 
देवताओंके साथ अपने परमधामकों चले गये और 
पिप्पलादमुनिने भी श्रद्माजीके आज्ञानुसार शनैधर्कों उमफे 
स्थानपर अतिष्ठित कर दिया। महामुनि पिप्पलादने ध्ानिप्रहकी 


आझुत्वा 
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जाती अध्धर्यण पैप्पलादसंहिताके द्रष्टा है। इसबी 
शन्यहों यह कथा है। इसके पढ़नेसे दानिमहको पीड़ा भो शान्त हो जाती है। ये महर्षि अथ 
कथा प्रायः अनेक आर नल स्कद आदि पुणणोंमे मिलती है। पर अन्तर यह है कि अत्यद सर्वत्र इन्हें टर्घीचिऋषिका पुर घलपा गयी 
है। घातके नामपें भी चोड़ा अत्तर है, कहीं प्रातिधियीका और कहीं सुवर्धाकय नाम मिलता है, जो पदिके साथ सर्दी हो गयी दी। तब ये पीपटनके 
शैय पालित हुए। सभी कथाएँ बड़ी चुण्यप्रद शवे शनि-पीड़ाको दत्त करेवाली है। अत्तर कल्पपेदका है, अब. सरेहठ नहीं करना चाहिये। 


र-चान्वृर्श्ष 
अंलिहोमनमस्कौ: दान्ति यच्छान्ति पूजिता-।अतोडर्थमत्थ 
इसी भावके इल्रोक याजशवल्वय आदि स्वृतियोंमे भी आये हैं। 


इ्रेप.. शुभाशुभफलप्रदः ।हठम्राष्य अद्यदैते 


ने भवत्ति कद्ाचउ॥ 


झयममध्यकपूवझस ७ (ठरर्पर्व ११६४॥ २९-३०) 


दिवसे 


बटर 


» पुराणं परम पुण्य भविष्य सर्वतौख्यदप्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहू" 
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इस प्रकार प्रार्था की-- 
कोणस्थः पिडुलो बधुः कृष्णो रौद्रोउन्तको यम: । 
सौरिः शारनैश्षरो मन्दः प्रीयर्ता मे अ्होत्तमः॥ 
(उत्तरपर्व ११४ । ४७) 


जो व्यक्ति शमैधरोपाख्यानको भक्तिपूर्वक सुनता है तथा 
झनिको लौह-प्रतिमा बनाकर तेलसे भरे हुए लौह-कलझमें 
रखकर ब्राह्मणको दक्षिणासहित दान देता है, उसको कभी भी , 
शनिकी पीड़ा नहीं होती। (अध्याय ११४) 


>ै+-38४9-<6५४--- ६ 
आदित्यवार नक्त-व्रत तथा संक्रान्ति- ब्रतके उद्यापनकी विधि 


राजा युधिप्ठिस्ने पूछा--भगवान्‌ गोविन्द! आप 
कोई ऐसा व्रत बतलाइये, जो सम्पूर्ण पापॉंका नाश करनेवाला, 
आरोग्यदायक और अनन्त फलप्रद हो। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! परब्रह्म विश्वात्मा 
जो परम सनातन धाम है, वह संसारमें सूर्य, अग्नि तथा 
चन्द्र--इन तीनोंमें विभक्त होकर स्थित है। कुरुमन्‍्दन ! उस 
परमात्माकी आश्धना कर मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता ? 
इसलिये रविवारके दिन नक्तब्रत करना चाहिये । भगवान्‌ सूर्यमें 
अनन्य भक्ति रखकर आदित्यवारको यह व्रत करना चाहिये। 
ब्राह्मणॉकी विधिवत्‌ पूजाकर साय्यंकाल रक्तचन्दनसे एक 
ड्वादशदल कमलकी रचना करे और उसके द्वादश दलोंमें सूर्य, 
दिवाकर, विवस्वान्‌, भग, वरुण, महेन्र, आदित्य, शान्त, 
सूर्यक अध्, यम, मार्तण्ड तथा रविको स्थापना करे और 
उनका पूजन कर तिल, रक्तचन्दब, फल तथा अक्षतसे युक्त 
अर्ध्य प्रदान करे। अनन्तर विसर्जन कर दे। रात्रिमें भगवान्‌ 
भआस्करका स्मरण करता हुआ तैलरहित भोजन करे। त्रतके पूर्व 
दिन शनिवारको तैलाभ्यड्र न करे। इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त 
ब्रत करके ठद्यापन करे और यथाशक्ति गुड़से पूर्ण एक 
ताम्रपात्रमें स्वर्णकमल स्थापित करे तथा उसके ऊपर स्वर्णमयी 
भगवान्‌ सूर्यकी द्विधुज प्रतिमा स्थापित करे, साथ ही एक 
सुवर्णमयी सबत्सा गौ भी स्थापित करे। इनका पूजन कर 
विद्वान्‌ ब्राह्मणफो यह सब सामग्री निवेदित कर दे। 
इस प्रकार जो स्त्री-पुरुष इस ब्रतको वर्षभर सम्पन्न कर 
विधिपूर्वक उद्यापन करते हैं, वे नीरोग, धार्मिक, धन-धान्य, 
पुत्र-पौतसे सम्पन्न हो जाते हैं और अन्तमें सूर्वछ्लोककों आप्त 
करते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः योले--राजन्‌! अब मैं 
संक्रान्तकि सपय किये जानेवाले उद्यापररूप अन्य ब्रतका 


वर्णन कर रहा हूँ, जो इस लोकमें समस्त कामनाओंकि फल्का 


पदाता और परलोकमें अक्षय फलदायक है। सूर्यके उत्ततावण 
या दक्षिणायनके दिन अथवा विषुचयोगमें इस संक्रान्त्रतका 
आस्म्भ करना चाहिये। इस त्रतमें संक्रान्तिके पहले दिन एके ' 
बार भोजन करके (रात्रिमें शयन करे।) संक्रोन्तिके दिन 
ज्रातःकाल दातून करनेके पश्चात्‌ तिरमिश्रित जलसे सलाम 
करना चाहिये। सूर्य-संक्रान्तिके' दिम भूमिपर चन्दनसे 
कर्णिकासहित अष्टदल कमलकी रचना करे और उसपर ' 
सूर्यका आवाहन करे। कर्णिकामें 'सूर्याय नमः", पूर्वद्लपर 
'आदित्याय नमः', अप्रिकोणस्थित दरूपर “सप्तार्थिषे नमः”, _ 
दक्षिण दलपर 'ऋड्मण्डलाय नमः", नै्त्यकीणवाले दलपर 
“सवित्रे नमः, पश्चिमदलपर 'वरुणाय नमः, वायव्यकोण 
स्थित दलपर “सप्तसप्तये नमः”, उत्तरदलपर "मार्तण्डाय 
नमः” और ईशामकोणवाले दलपर “विष्णबे नमः'--इन 
मन्त्रोंसे सूर्यदेवकों स्थापित कर उनकी 'बार-बार अर्चना 
करे। तत्वधात्‌ वेदीपर भी चन्दन, पुष्पमाला, फल और खाद्च 
पदार्थेसि उनकी पूजा करनी चाहिये और अर्घ्य प्रदात कजा | 
चाहिये। पुनः अपनी शक्तिके अनुसार सोनेकी कमल. 
बनवाकर उसे घृतपूर्ण पात्र और कलझके साथ ब्राह्मणको दान 
कर दे। तत्पथात्‌ चन्दन और पुष्पयुक्त जलसे भूमिपर _ 
सूर्यदेवको अआर््य प्रदान करे (अर्ध्यका मन्त्रार्थ इस प्रफार 
है-.) 'अनन्त ! आप हो विश्व हैं, विश्व आपका स्वरूप है 
आप विश्वर्में सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयं उत्पन्न होनेवाले, धावा 
और ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेदके स्वामी हैं, आपको यरियार 
नमस्कार है।' इस विधिसे मनुष्यको प्रत्येक मार्समें साथ कार्य 
सम्पन्न करना चाहिये अथवा (यदि ऐसा करमेमें अम्रमर्थ हो «, 
तो) चर्षकी समाप्तिके दिन यह साथ कार्य बारह मार करे 
(दोनोंका फल समान ही है)।...“*- 

एक वर्ष व्यतीत होनेपर घृतमिश्रित खीससे अग्नि और 
श्रेष्ठ ब्राह्मणॉंकी भलीभाँति ' संतुष्ट करे और बारह गौ एवं . 


उत्तरपर्थ ] 


+ भद्राका चरित्र एवं उसके ब्रतकी विधि # 
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रहसहित सवर्णमय कमलके साथ कलशॉको दान कर दे । इसी 
प्रकार सोने, चाँदी अथवा ताँबैकी शेषनागसहित पृथ्वीकी 
प्रतिमा बनवाकर दान करना चाहिये । जो ऐसा करनेमें असमर्थ 
हों, वे आटेकी शेपसहित पृथ्वीकी प्रतिमा बनाकर स्वर्णनिर्मित 
सूर्वक्े साथ दान कर सकता है। जबतक इस मृत्युलोकमें 
महेद्र आदि देवगणों, हिमालय आदि पर्वतों और सातों 
समुद्रेंसे युक्त पृथ्वीका अस्तित्व है, तबतक स्वर्गलोकरमें 
अखिल गश्चर्वसपूह उस व्रतीकी भलीभोति पूजा करते हैं। 


पुण्य क्षीण होनेपर चह सृष्टिके आदिमें उत्तम कुछ और शीलसे 
सम्पन्न होकर भूतलूपर सातों द्वीपॉका अधीश्वर होता है। वह 
सुन्दर रूप और सुन्दर पत्नीसे युक्त होता है, बहुत-से पुत्र और 
भाई-बन्धु उसके चरणोंकी वन्दना करते हैं। इस प्रकार जो 
मनुष्य सूर्य-संक्रान्तिकी इस पुण्यमयी अखिल विधिको 
भतक्तिपूर्वक पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करनेकी 
सम्मति देता है, बह भी इन्द्रलोकमें देवताओंद्वार पूजित 
होता है। (अध्याय ११५-११६) 


न स्-ुछिकत 
भद्राका चरित्र एवं उसके व्रतकी विधि 


राजा युथिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! लोकमें भद्रा विष्टि 
मामसे प्रसिद्ध है, वह कैसी है, कौन है, वह किसकी पुत्री है, 
उसका पूजन किस विधिसे किया जाता है? कृपया आप 
वतानेका कष्ट करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाणज ! भद्गरा भगवान्‌ 
सूर्यगारयणकी कन्या है। यह भगवान्‌ सूर्यकी पत्नी छायासे 
उत्नन्न है और शनैश्वरकी सगी बहिन है। वह काले वर्ण, रुम्बे 
केश, बड़े-बढ़े दाँत और बहुत ही भयेकर रूपवाली है। 
जम्मते हो चह संसासका ग्रास करनेके लिये दौड़ी, यज्ञॉमें 
विष्न-बाधा पहुँचाने लगी और उत्सवों तथा मड्ढलन्यात्रा 
आदियें उपद्रव करने छमी और पूरे जगतको पीड़ा पहुँचाने 
छपी! उसके उच्छुद्डूल स्वभावको देखकर भगवान्‌ सूर्य 
अत्यत्त चिन्तित हो उठे और उन्होंने शीघ्र ही उसका विवाह 
फेलेका विचार किया। जब जिस-जिस भी देवता, असुर, 
किन्र आदिसे सूर्यनागयणने विवाहका प्रस्ताव रखा, तब उच्त 
भयंकर कन्यासे कोई भी विवाह करनेको तैयार न हुआ। 
दुर्खित हो सूर्यनाययणने अपनी कन्याके बिवाहके लिये मण्डप 
बनवाया, पर उसने मण्डप-तोरण आदि सबको उखाड़कर 
फेंक दिया और सभी लोगोंको कष्ट देने लगी । सूर्यताययणने 
सोचा कि इस दुष्ट, कुरूपा, स्वेच्छाचारिणी कन्याका विवाह 
किसके साथ किया जाय | इसी समय प्रजाके दु:सको देखकर 


दुष्कमोंको बतलाया। यह सुनकर सूर्यनारयणने कहा-- 
'ब्रह्ममू! आप ही तो इस संसारके कर्ता तथा भर्ता हैं, 
फिर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं| जो भी आप उचित 
समझें वही करें ।” सूर्यनागयणका ऐसा बचन सुनकर ब्रह्मजीने 
विष्टिको बुलाकर कहा--भद्ने ! वव, बालव, कौलव आदि 
करणोंके अन्तमें तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, 
माइल्य कृत्य, खेती, व्यापार, उधोग आदि कार्य तुम्हारे 
समयमें करे, उन्हींमें तुम बिघ्च करो। तीम दिनतक किसी 
अकारकी बाधा न डालो । चौथे दिनके आधे भागमें देवता और 
असुर तुम्हारों पूजा करेंगे। जो तुम्हाग आदर न करें उनका 
कार्य तुम्त ध्वस्त कर देना।' इस प्रकार विष्टिको उपदेश देकर 
च्रह्माजी अपने धामको चले गये, इधर विष्टि भी देवता, दैत्य, 
मनुष्य सब प्राणियोंकों कष्ट देती हुई घूमने छगी। महाराज ! 
इस तरहसे भद्गाकी उत्पत्ति हुई और चह अति दुष्ट प्रकृतिकी 
है, इसलिये माइलिक कार्योमें उसका अवश्य त्याग करना 
चाहिये। 

भद्रा पाँच घड़ी मुखमें, दो घड़ी कण्ठमें, ग्यायह घष्टी 
हृदयमें, चार घड़ी नाभिमें, पाँच घड़ी कटिमें और हीन घड़ी _ 
पुच्छमें स्थित रहती है। जब पट्टा मुसामें रहती है तय कार्यफ्रा 
भाद् होता है, कण्ठमें धनका नाश, धदयमें प्राणका मा, 
नाभिमें कलह, कटिमें अर्थर्भश् होता है पर पुस्छमें 


बहाजीने भी सूर्के पास आकर उनकी कन्याद्वाय किये गये विश्चितसूपसे विजय एवं कार्य-सिद्धि हो जाती है'। 
7 े सदा स्पते।ध्द.. चैकसददा... प्ोक्कतस्लो... अषभिपचधले प्र 
रिककज रस पञ्नट्ठ बा जयाइह:।मुछे.. का्पविगाश्य.. मौझप.. पकशदिटि॥ 
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+ पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 








भद्गाके बारह नाम हैं--(१) धन्या, (२) दघिमुखी, 
(३) भद्ठा, (४) महामारी, (५) खग़नना, (६) कालरात्रि, 
(७) महारुद्रा, (८) विष्टि, (९) कुलपुत्रिका, (१०) 
औरवी, (११) महाकाली तथा (१२) असुरक्षयकरी। 

इन बारह नामोंका आ्रतःकाल उठकर जो स्मरण करता है, 
उसे किसी भी व्याधिका भय नहीं होता । रोगी रोगसे मुक्त हो 
जाता है और सभी अह अनुकूल हो जाते हैं। उसके कार्यमिं 
कोई विद्न नहीं होता ' युद्धमें तथा राजकुलमें वह विजय प्राप्त 
करता है' जो विधिपूर्वक नित्य विष्टिका पूजन करता है, 
निःसंदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब मैं भद्राके 
ब्रतकी विधि बता रहा हूँ-- 

शाजन्‌ । जिस दिन भद्रा हो उस दिन उपवास करना 
चाहिये। यदि गत्रिके समय भद्रा हो तो दो दिनतक एकभुक्त 
ब्रत करना चाहिये। एक प्रहरके वाद भद्रा हो तो तीन प्रहरतक 
उपवास करना चाहिये अथवा एकभुक्त रहना चाहिये। स्त्री 
अथवा पुरुष ब्रतके दिन सुगनध आमलक लगाकर सर्वीषधि- 
युक्त जलसे स्नान करे अथवा नदी आदिपर जाकर विधिपूर्वक 
स्नान करे। देवता एवं पितरोंका तर्पण तथा पूजन कर कुशाकी 
भद्गाकी मूर्ति बनाये और गन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे 
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उसको पूजा करे। भद्राके बारंह नामोंसे एक सौ'आठ बार. 


हवन करनेके बाद तिल और पायस ब्राह्मणको भोजन कराकर 
स्वयं भी मौन होकर तिलमिश्रित कृशणान्नका भोजन करना 
चाहिये। फिर पूजनके अन्तमें 'इस प्रकार प्रार्थना करनो 
चाहिये-- ; 
छायासूर्यसुत॑ देबि. विष्टिरिप्टार्थधायिनि 
पूजितासि यथाशकक्‍्स्या भद्दे भद्दप्रदा - भव ॥ 


(उत्तपवे ११७१३९), . 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाड़" 


इस प्रकार सत्रह भद्राव्रत कर अन्तमें उद्यापन करे। 


लोहेकी पीठपर भद्गाकी भूर्तिको स्थापित कर काला चर ,' 


पहनाकर गण्ध, पुष्प आदिसे पूजन कर ध्रार्थना करे। लोहा, 
तैल, तिल, बछड़ासहित काली गाय, काला कम्बल और 
यथाशक्ति दक्षिणाके साथ बह मूर्ति ब्राह्मणको दान कर देना 


चाहिये और विसर्जन करना चाहिये। इस विधिसे जो भी _ 
व्यक्ति भद्राब्नृत और ब्रतका उद्यापन करता है, उसके किसी भी . 


कार्यमें विन्न नहीं पड़ता। भद्गात्नत करनेवाले व्यक्तिको प्रेत, 
पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा ग्रह आदि कष्ट महीं देते। 
उसका इष्टसे वियोग नहीं होता और अन्तमें उसे सूर्यलोककी 
ब्राप्ति होती है'। (अध्याय ११७) 


महर्षि अगस्यकी कथा और उनके अर्घ्य-दानकी विधि 


राजा युधिप्विस्ने पूछा--भगवन्‌ |! अब आप सभी 
पार्पोको दूर करनेवाले अगस्त्यमुनिके चरित्र, अर्घ्यदानकी विधि 
और अगस्तथोदय-कालका वर्णन कीजिये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! एक बार 
देवश्रेष्ठ मित्र और वरुण दोनों मन्दराचलपर कठिन तपस्या कर 
रहे थे। उनकी तपस्यामें बाधा डालनेके लिये इद्धने उर्वशी 
अप्ससको भेजा। उसे देखकर दोनों क्षुब्ध हो उठे। अपने 


हदि प्राणहण क्षेया नाभ्यां तु कऊहावहा।कट्यामर्थपरिष्रेशें., विष्टिपुष्छे 


इ-घन्या दषिमुसी भद्दा महामारी खण्तता।कालगात्रिमहारद्म . 
क्षर्यकरी | ट्रादरैव. तु नामानि. प्राठरत्थाय यः 


भैरणी चघ महाकाली असुणों 
न॑ चघ॒ व्याधिर्भवेत्‌ तस्य येगी रोगातुप्रमुष्यते। प्रहा: 


रणे एजकुले चूते सर्वत्र विजयी भयेत्‌॥ 


मनके विकारको जानकर उन्होंने अपना छेज एक कुम्ममें 
स्थापित कर दिया। राजा निमिके शापसे उसी कुम्भसे प्रथम 


महर्षि चसिप्चका अनन्तर दिव्य तपोधन महात्मा अगस््यका . 


ग्रादुर्भाव हुआ। 
अगस्त्यमुनिका विवाह लोपामुद्रासे हुआ। अन्तर 

विप्रोंसे घिरे हुए अगस्यमुनि अपनी पत्नीके साथ रहकर 

मलयपर्वतके एक प्रदेशमें चैखानस-विधिके अनुसार अत्यन्त 

चुवोी.. जयाआ पा कल कक इस जय व लता सकाओ कर्क छो जा 

(उत्तरर्व ११७ २३:२५) 
कुलपुनिका॥ *, « 

पठेतूआ 


सर्वेश्ुकुलः स्ुर्व॒ च विष्नादि, जायते॥ 
हि (उत्तस्पर्व ११७। २७-३०) 


विष्टिध 


३-भद्ाके विषयमें ज्योतिष-प्रन्पमे विस्ताससे यर्णर मिलता है, विशेषकर मुहूरत-चित्तामणिव्ै पीयूषधाए व्यास्यामें। पडाहंकी यह व्यापक 


यु है। यह प्रायः पत्येक द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी और द्वादशी-त्रयोदशीकों लगी रहती है। इसका पूष समय आय: र४ 


४ घटिष्ध होता है। 


इस अध्याय उसके रहस्पको ठीकसे समझानेरव प्रयत्न किया गया है और उसकी द्ाक्तिका भी उपाय चतकाया है।,. . .-' 


उत्तापर्व ] 


फजअऋअऊ कुछ क फऋड ऊ फफ इक फफऊक जऊ फ फक फ हु कुऊ ऊ5 /क ऊफ फऊ ऊफ ऋऊ हक जूक फफ कफ ऋऋक फऊ ऋ 6 ऊफ क ऊ हक कै # कफ एफ हऋ फऋफ हु ऊ फ़ऊ ऊ छ ऊ हे छ के कह अफ ऋफ है हफ ऋक कफ फ़फऊफ फ हक ऊ कक क_. 


# महर्षि अगस््यकी कथा और उनके अर्ध्य-दानकी विधि «» 
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कठोर तप करने लगे। दे बहुत कालतक तपस्या करते रहे, 
उसी समय बड़े ही दुगचारी और त्राह्मणोंद्रार किये जा रहे 
यज्ञोंका विध्वंस करनेवाले दो दैत्य जिनका नाम इल्बल और 
बातापि था, वहाँ उपस्थित हुए। ये दोनों बड़े ही मायावी थे। 
इन दोनोंका प्रतिदिनका कार्य यह था कि एक भाई मेष चमकर 
विविध प्रकारके भोजनोंका रूप घारण कर लेता और दूसरा 
भाई श्राद्धमें भोजन करे-हेतु ब्राह्मणोंकी निमनत्रण देकर 
बुलाता और भोजन करता। भोजन कर लेनेके तुरेंत बाद ही 
इल्वल अपने भाईका नाम लेकर पुकास्ता। दैत्यकी पुकार 
सुक्ते ही उसका दूसरा भाई ब्राह्मणोंके पेटको चीरता हुआ 
बाहर निकल जाता था। इस प्रकार उन दोनों दैत्योंने अनेक 
ब्राह्मणों तथा मुनियोको मार डाला। 
एक दिनकी बात है, इल्वलने भृुगुबंशमें उत्पन्न 
ब्राह्णेके साथ अगस्त्यमुनिको भोजनके लिये आमन्त्रित 
किया। भोजनके समय अगस्तमुनिने इल्चलके द्वारा बनाया 
गया भोजन साश-का-साण खा डाला, पर मुनि निर्विकार 
होकर शुद्ध हो गये थे। इल्बलने पूर्वशैतिसे अपने भाई 
वातापिको पुकारकर कहा--'भाई ! अब क्‍यों विलम्ब कर रहे 
हो, मुनिके शरीर्को चीए्कर बाहर आ जाओ॥ इसपर 
अगस्यमुनिने कहा--'ओरे दुष्ट दैल्य ! तुम्हारा भाई बातापि तो 
उदर्में ही भस्म होकर समाप्त हो गया, अब वह बाहर कहाँसे 
आयेगा। यह सुनकर इल्चल बहुत ही क्रुद्ध हो उठा, 
परंतु अगस्त्यमुनिने उसको भी अपनी क्रुद्ध दृष्टिसि जलाकर 
भस्म कर डाला। उन दोनों दैत्योके मारे जानेषर शेप दैत्य भी 
मुिके वैरको स्मरण करते हुए भयभीत होकर समुद्रमें जाकर 
छिप गये। वे रात्रिके समय समुद्रसे बाहर निकलकर मुनियोंका 
भक्षण करते, यज्ञपात्र फोड़ डालते और पुनः समुद्रमें जाकर 
” छिप जाते। दैत्योके इस प्रकारके उत्पातको देखकर ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, इद्ध आदि सभी देवता आपसमें बिचासकर महर्षि 
अगस्वजोके पास आकर योले--'ब्रह्मपें। आप समुद्रके 
जलको सोख लीजिये! यह सुनकर अगसूयजीने अपनेमें 
आग्रेयो धारणाका अवधान कर समुद्रके जलका पान कर 
लिया। समुद्रके सूख जानेपर देवताओंने उन सभी दैल्योंक्ा 
संदर कर डाला। 
इस प्रकार महर्षि अगस्यने इस संसारको निः्कण्टक कर 


दिया | उसके बाद गड़ाजीके जलसे समुद्र पुनः भर गया । तब 
देवता और दैत्येनि मिलकर मन्दराचल पर्वतको मथानी त्था 
नागराज वासुकिको रस्सी बनाकर समुद्रका मन्थन किया। उस 
समय समुद्रसे चन्रमा, लक्ष्मी, अमृत, कौस्तुभमणि, ऐसवल 
हाथी आदि उत्तम-उत्तम रत्न निकले । समुद्रसे ही अति भयेकर 
कालकूट विष भी निकला, जिसके मधमात्रसे हो देवता और 
देत्य सभी मूच्छित होने लगे। इस कालकूट विपका कुछ भाग 
भगवान्‌ शेकरने पान कर लिया। जिससे वे मीऊकण्ठ 
कहलाये, तब ब्रह्मजीने कहा कि भगवान्‌ शेकरके अतिरिक्त 
संसारमें ऐसा किसीमें सामर्थ्य नहीं है, जो इस शेष विषका पान 
करे, अतः देवगणो | आप सब दक्षिण दिशामें ँकाके समीप 
निवास करनेवाले अगस्त्यमुनिके पास जायें, थे हमलोगोंके 
शरणदाता हैं। ब्रह्मजोकी आज्ञा पाकर सभी देवता 
अगस्त्यमुनिके पास गये। मुनिश्नेष्ठ अगस्यने सबको भयभीत 
पाकर उन्हें यह आश्वासन दिया कि मैं उस विषको अपने 
तपोबलके प्रभावसे हिमालय पर्वतमें प्रविष्ट कर दूँगा। तब 
महर्पि अगस्यजीके तपोबलके प्रभावसे वही विष हिमाऊुयके 
शिखरों, निकुंजों तथा वृक्षोर्में बिखर गया और शेष बचे हुए 
विषको घतूर, अर्क आदि वृक्षोमें उन्होंने बाँट दिया। उसी 
हिमालय पर्वतके विपसे युक्त वायुके प्रभावसे प्राणियोमिं अनेक 
प्रकारके रेण उत्पन्न होते है, जिससे प्राणियोंकी कएट सहन करना 
पड़ता है। उस विपयुक्त बायुका प्रभाव वृषकी संक्रान्तिसि लेकर 
सिंह-संक्रान्तितक बना रहता है। बादमें उसका खेग शान्त हो 
जाता है। इस प्रकार काल्कूट विपके विनाशकारी प्रभावसे 
अगस्त्यमुनिने समस्त प्राणियोंकी रक्षा की । 

पूर्वकालमें प्रजाकी चहुत वृद्धि हुई । उस समय ब्द्माजीने 
अपने झरीरसे मृत्युको उत्पन्न किया और यृत्युने प्रदाका 
भयंकर विनाश किया। एक दिन चह मृत्यु अगल्यमुनिफे 
समीप भी आयी। अगस्यथजीने कऋ्रोधभगी दृष्टिसे मृत्युसये 
तत्काल भस्म कर दिया। पुत्रः ब्रद्माजीकों दूसरे व्याधिर्प 
मृत्युकी उत्पति करनी पट़ी। 

दण्डकारण्यमें छत मामझ एक शाजा रहता ध्ण, स्वर्ग 
जानेपर भी यह प्रतिदिन छुघाके कारण अपने मसय ही 
खाकर कष्ट भोग रहा था। एक दिल दु.खों शो समझते 
अगस्वमुनिसे कहा--महायत ! स्धी सुकमा दान ले 


कट 


| विधि इस प्रकार है-- 
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« पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ के 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू 


हशशफ कट ह्डरचक़ुअ३अऊअ हक ककहफडऊफ कघफहडजऊ ४ कक हफ फक हुडज फड ककजफ अजफ हु डढजऊ कफ #>फ $ कट लहऊ +:# हक कऊफ क हज ह/फ़क एफ हक़ ह ४ ह ऊ# फर्क ह कह फहबज. 





मेने किया है, परंतु अन्न और जलका दान मैं नहीं कर सका 
और न मैने श्राद्ध ही किया। इसलिये मुझे इस रूपमें प्रतिदिन 
अपना ही मांस खाना पड़ रहा है। प्रभो ! आप दया करके 
कोई उपाय कीजिये, जिससे कि मुझे इस विपत्तिसे छुटकास 
प्राप्त हो ।' राजाद्वाय इस प्रकार दीन वचन सुनकर अगस्तवमुनि 
दयाई हो उठे और उन्होंने रल्रेंद्वारा श्राद्ध कराया। श्राद्धके 
फलस्वरूप सहसा वह दिव्य देह घारणकर स्वर्गलोकमें दिव्य 
भोग भोगने लगा। 
एक बार विश्याचल पर्वतके हृदयमें यह प्रश्न उठा कि 
सूर्यनागयण मेरुपर्वतकी परिक्रमा तो करते हैं, पर मेरी नहीं 
करते। क्यों न मैं उनका मार्ग रोक दूँ। मनमें यह निश्चय कर 
विश््यगिरि प्रतिदिन बढ़ने लगा। विन्ध्याचलछको बढ़ते हुए 
देखकर सभी देवता व्याकुल हो उठे और उन्होंने 
अगस्त्वमुनिके पास जाकर निवेदन किया--'प्रभो ! आप 
कृपाक़र सूर्यके मार्गको अवरुद्ध करनेवाले उस विश्ध्यगिरिको 
रेकें और उसे स्थिर कर दें।' देवताओंका विनययुक्त वचन 
सुनकर अगस्तवयजीने विश्याचल पर्वतके पास पहुँचकर 
कहा---'पर्वतोत्तम ! मैं तीर्थयात्रा करने जा रहा हूँ, तुम थोड़ा 
भीचे हो जाओ, तो उस पार चला जाऊँ !' मुनिकी आज्ञासे 
विन्याचल नीचा हो गया। अगस््यमुनिने पर्वतकों राँघकर 
कहा--जबतक मैं तीर्थयात्रासे वापस नहीं आ जाता, तबतक 
“तुम इसी स्थितिमें रहना ।' इतना कहकर अगस्त्यमुनि दक्षिण 
दिश्ञाकों चछे गये और फिर वापस नहीं छौटे। आज भी 
आकाशमें दक्षिण दिज्ञामें देदीप्पमान हो रहे हैं। और 
लोपामुद्राके साथ महर्षि अगस्त्वकी यह त्रिलोकी वन्दना 
करता है। 
एक समयकी बात है, अपनी पत्नी लोपामुद्राकी इच्छापर 
अगस्त्यजीने कुबेरको बुछाकर आनन्दके सभी ऐश्वर्य महल, 
शय्या, वस्नाभूषण आदि उन्हें उपलब्ध करा दिये और 
लोपामुद्रक साथ अगरूयजी बहुत समयतक आनन्दित 
होते रहे। ह 
: राजन! इस प्रकार अगस्यमुनिके अनेक अद्भुत दिव्य 
चरित्र हैं। आप भी भगवान्‌ अगस्यके लिये अर्घ्य प्रदान करें, 
इससे आपको महान्‌ पुण्य प्राप्त होगा। उनके अर्ध्यदानकी 


जब कन्या राशिमें सूर्यके सात अंश (५॥२२) शेष 
रहते हैं, उसी दिन महर्षि अगरसत्यका पूर्वमें उदय होता है, उसी 
समय उनके निमित्त अर्घ्य,देना चाहिये। ब्रतोको चाहिये कि 
प्रातः श्वेत तिलोंसे स्नानकर श्वेत बस्तर, . श्वेत पुष्पोकी माला , 
आदिसे विभूषित होकर 'पञ्चरन्नसहित एक़- सुवर्ण कलझ 
स्थापित करे। उसके ऊपर अनेक प्रकारके भोज्य पदार्थ और' 
सप्तधान्यसहित घीका पात्र रखे। उसके ऊपर जटाघारी, हाथमें 
कमप्डलु धारण किये हुए, ,शिष्योंके साथ अगस्त्थमुनिकी 
स्वर्ण-प्रतिमा बनाकर स्थापित करना चाहिये। तत्पधात्‌ शत 
चन्दन, चमेलीके पुष्प, उत्तम -धूप, दीप, मैवेध्ध आदिसे उनकी 
पूजा करनेके बाद अर्ध्य देना चाहिये। खजूर, नारियल, 
कृप्पाण्ड, खीर, ककड़ी, .कंकोंटक, आरबेल्ल, चीजपूर “ 
(बिजौरा), बैगन, अनार, नारंगी, केला, कुशा, काश, दूवके 
अंकुर, नीलकमल तथा अंकुरित अन्न--यह सभी सामग्री 
एक बाँसके पात्रमें रखकर सुवर्ण, चाँदी अथवा तात्रेका "' 
अर्घ्यपात्र मन्र हो सिरसे लगाकर प्रसन्न-चित्तसे जानुओंको 
पृथ्वीपर टेककर दक्षिणाभिमुख हो इन मत्नोंसे भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ अगस्तको अर््य प्रदान करना चाहिये-- * ; 
काशपुष्पप्रतीकाश :अम्रिमास्तसम्भव। 
मित्रावरुणयो; पुत्र कुम्भयोने नमोउस्तु .ते ॥ 
विन्ध्यवृद्धिक्षषकर मेघतोयविषापह हि 
रत्रवल्खभदेवपें लंकाबास्‌ , नमो3्सतु तेआ 
यातापिर्भक्षितो येन समुद्राः शोषिताः पुरा! 
लोपामुद्रापति: श्रीमान्‌ योइसौ तत्मे नमो नमः ॥ 
येनोदितेन पापानि प्रलय्य यान्ति 'व्याथय; । ह॒ 
तस्मै ममो$स्त्यमस्याय सशिष्याय सुपुत्रिणे ॥ 
(उत्तपर्व ११८।६९-०-७२) * 
'देवर्षें ) आपका वर्ण काश-पुष्पके समान है, आप अप्नि 
और मस्तसे उद्धृत हैं। मित्रावरुणके पुत्र कुल्मयोने | आपको _ 
नमस्कार है । आप यृष्टिमें अमृतका मंचार करनेवाले है, आपने 
बढ़ते हुए वि्यगिरिको निवृत्त किया था और आप दक्षिश 
दिद्ञाम निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आपने यातपि ., 
सक्षसक्रों भस्प कर दिया.तलथा समुंद्रकों सोस लिया, * 
ल्मेपामुद्रके “पति " भगवान्‌ 'अगस्य] आपको बासमार , 
जमस्कार है। आपके उदय होनेपर सारी व्याधियाँ नष्ट हो झोती._ 


+ 


उत्तरपर्व ] 
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हैं, शिष्यों और पुत्रेके साथ भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है।' 

इस प्रकार अर्घ्य प्रदान कर वह प्रतिमा विद्वान्‌ श्रेष्ठ 
ब्राह्मणको दानमें दे दे। 

किसी एक फल अथवा घान्य आदिका एक वर्षतक 
ज्याग कोे। इस विधिसे यदि ब्राह्मण सात वर्षतक अर्ध्य दे तो 
चारें वेदोका ज्ञाता और सर्भी शास्रोंका मर्मज्ञ हो जाता है। 
क्षत्रिय समस्त पृथ्वीको जीतकर राजा बनता है। वैश्य घन- 
धान्य तथा पशुओं एवं समृद्धिको प्राप्त करता है तथा शूद्र घन, 


सम्मान, आशेग्य प्राप्त करता है और प्लियोंकों सौभाग्य, 
ऋद्धि-वृद्धि तथा पुत्रकी प्राप्ति होती है। विधवाकों अनन्त 
चुण्यकी प्राप्ति होती है, कन्याको श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है तथा रोगी 
अगस्व्यमुनिको अर्ध्य देकर रोगसे छुटकारा पा जाता है। जिस 
देशमें भगवान्‌ अगस्त्यका इस विधिसे पूजन होता है और अर्घ्य 
दिया जाता है, वहाँ कभी दुर्भिक्ष अकाल आदिका भय नहीं 
होता। अगस्त्य ऋषिके आख्यानको सुनमेवाले सम्पूर्ण पार्पोंसे 
मुक्त हो खर्गलोकको प्राप्त करते हैं'। (अध्याय ११८) 


--6/ततर39+ 
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. भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! अब मैं नवोदित 
चन्द्रमाको अर्ध्य देनेकी विधि बता रहा हूँ। प्रतिमास शुक्च 
पक्षकी ट्वितीयाको प्रदोषकालके समय भूमिपर गोबरका एक 
मण्डल बनाकर उसमें रोहिणीसहित चन्द्रमाकी प्रतिमाको 
स्थापित करके श्वेत चन्दन, श्वेत पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, 
अमेक प्रकारके फल, नैवेद्य, दही, श्वेत वस्त्र तथा दूर्वाडुर 
आदिसे उनका पूजन करे और इस मन्नसे चन्द्रमाको अर्ध्य 
प्रदान करे-- 

नवो नवोठसि भासान्ते जायमानः पुत्रः पुनः । 
आप्यायथ स्‌ में लेब॑ सोमराज नमो नमः ॥ 
(उत्तरपर्व ११९। ६) 
जो व्यक्ति इस विधिसे चद्रमाको प्रतिमास अर्ध्य देता है, 
उसे पुत्र, पौत्र, घन, पशु, आेग्य आदिकी प्राप्ति होती है तथा 
सौ वर्षषक सुख भोगकर अन्तमें वह चद्धलोकको और फिर 
मोक्षको प्राप्त करता है। 
राजन्‌ ! शुक्रके दोषकी निवृत्तिके लिये यात्रोके आर्म्भमें, 
गपनकालमें और शुक्रोदपके समय शुक्रदेवकी पूजा अवश्य 
करो चाहिये। शुक्रकी पूजन-विधिको मैं बता रहा हूँ, उसे 
आप ध्यानपूर्वक सुनें-- 
सुवर्ण, चौँदी अथवा कास्यके पात्रमें मोतीयुक्त चाँदीकी 


शुक्रकी मूर्तिको पुष्प तथा श्वेत बखसे अलंकृतकर श्वेत 
चाबलॉपर स्थापित करे। धोडशोपचार अथवा पश्चोपचारसे 
शुक्रदेवकी पूजा करके इस मन्त्रसे उन्हें अर्ध्य प्रदान करे--- 


ममस्ते स्देवेश . भमस्ते. भृगुनन्दन । 
कबे सर्वार्धसिद्धपर्थ गृहाणारप्य नमो3स्तु ते ॥ 
(उत्तरपर्व १२०४) 


तदनन्तर प्रणामपूर्वक मूर्तिको विसर्जित कर सब॒त्सा गौके 
साथ वह प्रतिमा तथा अन्य सभी सामग्री ब्राह्मणको दे दे । इस 
विधिसे शुक्रदेवकी पूजा करनेसे सभी मनःकामनाओंकी पूर्ति 
हो जाती है और फसल अच्छी होती है। 

इसी प्रकार सुवर्ण आदिके पात्रमें सुवर्णकी चृहस्पतिकी 
मूर्ति स्थापित करे। प्रतिमाको सर्पपयुक्त जछू तथा पश्चगव्यसे 
स्रान कयकर पीत पुष्प तथा पीत बस्नोंसे अलंकृत करें। 
अमत्तर बिविध उपचारेंसे उनका पूजर कर अर्ध्य प्रदान कर 
घीसे हवन करे। सबत्सा गौके साथ यह बृहस्पतिक मूर्ति 
दक्षिणासहित ब्राह्मणको दान कर दे। यात्राकाल, यृहस्पतिकी 
संक्रान्ति और उनके उदयके समय जो इनका पूजन करता हैं, 
उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शुक्र तथा बृहस्पतिका 
इस विधिसे पूजन करनेसे पूजकफ्े परमें उनका दोष नहों 
होता। (अध्याय ११९-१२०) 


हि 2:28 
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१-इस ब्रतका उल्लेल मंत्यपुणण अध्याय €१९ 
१॥ १७९ ६ से छेकर अप्नि, गरुड, यृहदर्म आदि पुगफोतस्में 
प्रत-निबन्देये चर पृष्ठोमे संगृ्देत झिया है। 


अपदियें तथा इनकी कपा, इनझा अनेक अयन्नरेंने विस और अपस्पर्षपर ऋणेद 
ठक्सें अपर सामग्री भरे पढे है। हेमदि, स्पद्ठ तथा रशाहर अपने घ| पड़े अपने 
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प्रकीर्ण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--महायज | अब मैं अत्यन्त 
गुप्त विविध पकीर्ण ब्रतोंका वर्णब कर रहा हूँ। जो गत: 
स्रानकर अश्रत्य वृक्षका पूजनकर चाह्मणोंको तिलसे भरे हुए 
पात्रका दान करता है, उसे कृत-अकृत किसी कार्यके लिये 
शोक नहीं करना पड़ता। यह पा्ब्रत सभी पारोंको दूर 
कलनेवाला है। सुवर्णकी बृहस्पतिकी प्रतिमा बनाकर उसे पीत 
बज्नादिसे अलंकृतकर पुण्य दिनमें ब्राह्मणको दान करना 
चाहिये। यह याचस्पतिग्रत बल और बुद्धिप्रदायक है। 
एकभुक्त रहकर लवण, कट, तिक्त, जीरक, मरिचि, होंग और 
सॉठसे युक्त पदार्थ तथा शिलाजीत--ये सात पदार्थ सात 


-कुट्ठम्बी ब्राह्मणॉको दाम करना चाहिये, इस शिलाब्रतको 


करनेसे लक्ष्मीलेककी तथा बाक्पटुता प्राप्त होती है। 
नक्तत्तकर गाय, बस्तर और सुवर्णका सुदर्शनचक्र तथा त्रिशुल 
गृहस्थ ब्राह्मणको दानमें दे और उन्हें प्रणाम कर 'शिवकेशयौ 
प्रीयेताभ” यह वाक्य कहे । यह शिवकेशवद्रत महापातकोंको 
भी नष्ट कर दैता है। एक वर्षतक एकमुक्त रहकर सुवर्णका 
बना हुआ बैल और उपस्कर्रेसहित तिलधेनु ब्राह्मणको दान 
करे । इस ब्रतको रुद्रबगत कहते हैं। यह न्नत सभी प्रकारके पाप 
एवं शोकको दूर करता है और ब्तीको शिवलोककी प्राप्ति 
कराता है। 

पञ्ममी तिथिके दिन 'सर्वोषधिमिश्रित जलसे स्नानकर 
गृहस्थाश्रमकें सात उपस्करों--घर, ऊखल, सूप, सिल, 
थाली, घड़ा तथा चूल्हाका दान गृहस्थ ब्राह्मणको देना 
चाहिये। इसे गृहह्॒त कहते हैं। इस ब्रतको करनेसे सभी 
सुज्त प्राप्त होते हैं। इस ब्रतका उपदेश अत्रिमुनिने अनसूबाको 
किया था। 

सुवर्णा कमल तथा नीलकमल छझर्कगपात्रसहित 
श्रद्धासे गृहस्थ ग्रह्मणको दान देना चाहिये। यह नीलप्रत है। 
इस प्रतको जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसे विष्णुलोककी 
आप्ति होती है। आपाढ़ आदि चार महीनोंमें तैल्ाभ्यड्र नहीं 


* “करना चाहिये। अन्तमें पारणामें तितके तेलसे भण हुआ नया 


घड़ा ब्राह्मणको दे और घी तथा पायम्रमुक्त मोजन कराये, इस 
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विष्णुल्लोककी प्राप्ति होती है। 

चैत्र मासमें दही, दूध, घो और गुड़, खाँड़, ईसके द्वाए . 
बने पदार्थोका त्याग करना चाहिये और बादमें दो ब्राह्मणोंकी 
पूजाकर दही, दूध तथा दो बख्र, रससे भरे पात्र आदि पदार्थ 
'शौरी मे भ्रीयताम' कहकर त्राह्मणको देमा चाहिये। यह 
गौरीब्रत है। इस ब्रतको जो करता है, उसे गौगैलोककी प्राप्त 
होती है। 

त्रयोदशीसे एक वर्षतक नक्तत्रत करनेके बाद पारणामें दो । 
वख्खबरोंसहित सुवर्णका अशोक वृक्ष तथा ब्राह्मणकी दक्षिणा 
देकर “प्रश्ुप्न: प्रीयताम' यह वाक्य कहना चाहिये। यह . 
कामब्रत है। इस व्रतको करनेसे सभी प्रकारके शोक दूर हो 
जाते हैं तथा विष्णुल्ोककी प्राप्ति होती है। आपाढ़ आदि चार ' 
मा्सोमें अपने नख नहीं काटने चाहिये और बैगनका भोजन भी ' 
नहीं करना चाहिये। अन्तमें कार्तिक पूर्णिमाके दिम घी और 
'शहदसे भरे हुए घटके साथ सुवर्णका बैगन ब्राह्मणको दान दे। 
इसे शिवग्रत कहते हैं। शिवत्रत कंरनेवाला व्यक्ति रुद्रलोकको 
भ्राप्त करता है | इसी अकार पूर्णिमाको एकभुत्तंत्नत करमेके बाद , 
चन्दनसे पूर्णिमाकी मूर्ति बनाकर उसका पूंजन करे। अन्तर 
दूध, दही, घी, शहद और श्रेत शर्क--इन पाँच सामग्रियोंसे 
भरे हुए पाँच घड़े पाँच ब्राह्मणोंको दानमें दे।.इस मतकों 
पञ्चब्रत कहते हैं। इस प्रतको करनेसे समस्त मनोरध पूर्ण हो 

। हेमनत और शिशिर ऋतुमें उद्धृत पुष्पोंका त्यागकर 

फाल्गुनकी पूर्णिमाको यथादाक्ति सुवर्णके बने हुएं दीन पुष्प 
बआह्यणको दान देकर 'शिवकेशबो प्रीयेताम'इस वाक्यका 
उच्चारण करना चाहिये। इसे सौगन्यत्रत कहते हैं। इस बंतके 
कसेसे शिरःप्रदेशसे सुगन्यि उत्पन्न होती रहती है और बतीको 
उत्तम लोककी प्राप्ति होती है। 

फाल्गुन मासके शुद्ध पक्षकी तृतीयाको ममक नहीं णाता 
चाहिये। जो व्यक्ति एक वर्षतक नियमपूर्वक, इस 
सौभाग्यप्रतको करके अन्तमें सपंत्रीक क्रह्मणकी पूजा कर .. 
गृहके साथ ग्ृदस्थके उपयोगी सामग्रियों तथा उत्तम शाष्याका _ 
दान देकर 'भयानी प्रीयताम्‌' इस थाक्यकों कहता है, उसे 
गौरील्ेककी 'प्राप्ति होतो है। यह उत्तम सौमाग्यकों प्रदान 
2 घ203 2082 की 422 0 
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केवाला है। 
संध्या-समय एक वर्षतक मौनत्रत रखकर पारणाकर 
तथा घृतकुम्म, दो बख्र और घण्टा ब्राह्मणको दान करना 
चाहिये। इसे सारस्वतत्रत कहते हैं। यह व्रत विद्या और 
रूपको देनेवाला है। इस ब्रतको करनेसे सरस्वतीलोककी प्राप्त 
होती है। 
एक वर्षतक पशञ्चममी तिथिको उपवास करनेके बाद 
सुवर्णकमल और श्रेष्ठ गौ ब्राह्मणको दान देना चाहिये। इसे 
लक्ष्मीत्रत कहते हैं। यह व्रत कान्ति एवं सौभाग्यको प्रदान 
करता है। ब्रतीको जन्म-जन्ममें लक्ष्मीकी प्राप्ति और अन्तमें 
विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। 
जो स्त्री चैत्र माससे आरम्भ कर नियमसे (प्रातःकाल) 
एक वर्षतक जलका पान करे और (भगवान्‌ सूर्यके निमित्त) 
जलधाण प्रदान करे और वर्षके अन्तमें घृतपूर्ण मवीन 
कलशका दान करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे 
धाराब्रत कहा गया है। यह सभी रोगोंका नाशक, कान्ति एवं 
सौभाग्य-प्रदायक तथा सपल्नीके दर्षको नाश करनेबाश! है। 
गौरीसहित रुद्र, लक्ष्मीसहित विष्णु और राज्ञीसहित 
भगवान्‌ सूर्यकी मूर्तिको विधिपूर्वक स्थापित कर उनका पूजन 
करे, घण्ययुक्त गो, दोहनी और दक्षिणाके साथ उस मूर्तिको 
ब्राह्मणको दान दे। इस ब्रतको देवगत कहते हैं | इस व्रतको 
कलेसे शरीर दिव्य हो जाता है। 
शत चन्दन, श्वेत पुष्प आदिसे शिवलिद्न और विष्णुकी 
मूर्तिका प्रतिदिन एक वर्षतक उपलेपन करनेके बाद जलसे भरे 
हुए घटके साथ सुन्दर गाय ब्राह्मणकों दान दे। यह शुद्धब्रत 
है। यह ब्रत बहुत कल्याणकारी है। इस श्रतकों करनेवाला 
शिवलोकको प्राप्त करता है। 
अश्वत्य,' सूर्यगाययण और गद्गाजीका नित्य प्रणाम- 
पूर्वक पूजनकर नौ वर्षतक एकभुक्तत्रत करे, अन्तमें सपत्नीक 
ब्रह्मणकी पूजाकर तीन गाय और सुवर्णका वृक्ष ब्राह्मणको 
दान दे। इस बतको कीर्तिग्रत कहते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य और 
कॉर्विको देनेवाला है। प्रतिदिन गोबरका मण्डल बनाकर उसमें 
अक्षतोंद्राय कमऊ बनाये, उसके ऊपर शिव, विष्णु, ब्रद्मा, 
सूर्य, गौरी तथा गणपतिको घीसे खान कराकर एक वर्षतक 
अतिदिन पूजन करनेके बाद सामवेदका गान करके अत्तमें 


आठ अंगुलके सुवर्ण-कमलसहित उत्तम गाय ब्ाह्मणको दान 
दे। इस ब्रतको सामब्रत कहते हैं। इस ब्रतकों करनेबाला 
व्यक्ति शिवलोकको प्राप्त करता है। 

नवमीको एकभुक्तत्रत कर अन्तमें कन्याओकी भोजन 
कराये तथा उन्हें कंचुकी, दो वस्त्र प्रदान करे एवं सुवर्णका 
सिंहासन भी ब्राह्मणको दे। इस ज्रतको बीखत कहते हैं। जो 
'त्री इस ब्रतको करती है, उसे अनेक जन्मोतक सुन्दर रूप, 
अखण्ड सौभाग्य और सुखकी प्राप्ति होती रहती है। व्रत्मीको 
शिवलोकको प्राप्ति होती है। अमावास्थासे जो एक बर्पपर्यन्त 
श्राद्ध करता है और श्रद्धापूर्वक पाँच पयस्विनी सवस्सा गौ, 
पीले वस्र तथा जलपूर्ण कलश दान करता है, वह व्यक्ति 
अपने पूर्वजोंका उद्धारकर विष्णुलोकको प्राप्त करता है। यह 
पिवृत्रत कहलाता है। 

जो स्त्री एक वर्षतक त्ताम्बूलका त्यागकर अन्तमें सुवर्णके 
तीन ताम्बूल बनाकर उसमें चूनेकी जगह मोती रखकर तथा 
सुपारीके चूर्णके साथ गणेशको निवेदित कर ब्राह्मणको दान 
ऋरती है, उसे कभी भी दुर्भाग्यकी प्राप्ति नहीं होती, साथ ही 
मुखमें उत्तम सुगन्ध और सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। यह 
पन्नव्नत है। चैत्र, बैशास, ज्येट तथा आपाढ--इन चार 
मा्सोमें अथवा एक मास अथवा एक पक्षपर्यन्त जलछका 
अयाचितब्रत करना चाहिये। अन्तमें जलपूर्ण कलश, अमन, 
यरू, घी, सप्तधात्य, तिलपात्र और सुवर्ण त्राह्मणमकों दे। इस 
ब्रतकों वारिग्रत कहते हैं। वाखितको करनेबाल्य व्यक्ति एक 
कल्पपर्यन्त ब्रह्मलोकमें निवास करनेके बाद पृथ्वीपर चक्रवर्ती 
शाजा होता है। 

जो एक वर्षतक पश्मामृतसे भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ 
विष्णुको खान कराकर अन्तमें गाय, इछ्ू और सुपर्ण 
च्राह्मणकों दान कर्ता है, यह यदुत कालतक शिवल्ोकमें 
निवास करता हैं और राजावप्र पद प्राप्त करता है। यह यूततिव्रत 
कहलाता है।'जो व्यक्ति सर्वथा मांसाहारफा परित्याग फर 
अ्तमें सुवर्णमय हरिण और सवत्सा गौ ब्राह्मणण्ये दान यरता 
है, उसे अस्मेषयशक्य फल प्राप्त होता है। इसे अहिंसावत 
काते हैं, यह सम्पूर्ण शात्तियोंघे देवेवाल है। जो माप माममें 
ऋत काल खानयर अत्तमें ब्रद्यसन्दप्पतिकी बस, आषुप्य, 
पघुममात्य आदिसे पृरकर उतरी स्मिष्ट भोजन कशता हैं, 
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वह आसेग्य और सौमाग्यको प्राप्त करता है और कल्पपर्यन्त 
सूर्यलोकमें निवास करता है । इस त्रतको सूर्यग्नत कहते हैं। 
जो आपाढ़ आदि चार मासोमें प्रातःकाल स्लानकर 
कार्तिक पूर्णिमाके दिन घृतकुम्म और गौ गृहस्थ ब्राह्मणको दान 
देकर अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मफ-भोजन कराता है, उसकी 
सभी मनः्कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और उसे अन्तमें 
विष्णुल्लेककी प्राप्ति होती है। यह बैष्णव्रत कहलाता है। जो 
एक अयनसे दूसरे अयनतक मधु और घीका त्याग करके 
अत्तमें घी और गौ ब्राह्मणफो दानकर घी और पायस 
ब्राह्मणॉंकी भोजन करता है, उसे शील और आरेग्यकी प्राप्ति 
होती है। इस ब्रतकों शीलब्रत कहते हैं। 
(नियतकालतक) प्रतिदिन संध्याके समय दीपदान करता है 
तथा अभक्ष्य पदार्थ एवं तेलका सेवन नहीं करता, फिर व्रत 
समाप्त होनेपर ब्राह्मणको दीपक, सुवर्णके बने चक्र, त्रिशूल 
और दो चस्तर दान करता है, वह महान्‌ तेजस्वी होता है। यह 
कान्ति प्रदान करनेवाला ब्रत दीपब्रत कहलाता है। 
जो स्री एकभुक्त रहकर एक सप्ताहतक गय्ध, पुष्प, रक्त 

चन्दन आदिसे भगवती गौरीकी पूजा करती है, साथ ही प्रत्येक 
दिन क्रम-क्रमसे कुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमा 
तथा काली--इन सात नामेंसे एक-एक सुवासिनी स्रीका 
पुष्प, चन्दन, कुंकुम, ताम्यूल तथा नारिकिल एवं अलंकारोंसे 
पूजनकर “कुपुदा प्रीयताम' इस प्रकारसे कहकर विसर्जन 
करती है तथा आठवें दिन उन्हीं पूजित सुवासिनी स्बियॉको 
निमन्त्रित कर उन्हें पड़ूस भोजन आदिसे तृप्तकर वस्नर, माला 
तथा आभूषण एवं दर्पण आदि प्रदान करती है, साथ ही एक 
ब्रह्यणकी भी पूजा करती है, उसे सुन्दर देह और सौभाग्य प्राप्त 

होता है, इसे सप्तसुन्दरकब्रह कहा जाता है। चैत्र मासमें सभी 
अकास्के सुगन्यित पदार्थोफा त्याग करना चाहिये और अन्तमें 
सुगर्खय्यसे पूर्ण एक सीपी, दो सफेद वस्र अपनी 
अनुसार दक्षिणाके साथ न्राह्मणकी दान देना चाहिये। इस 
प़रुकों बर्णक्रत कहते हैं। इसको करनेसे सभी कामनाएँ पूर्ण 
होती है और वरणेलोक्की प्राप्ति होती है. 7 ' 
*, अैशाख मासमें 'भमकका त्यागकर अन्तमें संत्सा गौ 
अहाणवंदे दे। यहे कान्तित्रत है। इस ब्तको करनेसे कोर्ति 













होती है। जो तोन पलसे अधिक परिमाणका सोनेका व्रह्माप्ड * 
बनाकर उसे तिलकी ढेगैमें रसे तथा 'मैं अहंकाररूपी तिल्‍का 
दान करनेवाला हूँ' ऐसी भावना करके घीसे अम्रिको तथा . 
दक्षिणासे ब्राह्मणको तृप्त करे एवं तीन दिनतक तिलवती रहे। 
फिर माला, वस्र तथा आभूषणोंद्वारा ब्राह्मण-दम्पतिका पूजन. 
करके विश्वात्माकी तृप्तिके उद्देश्यसे किसी शुभ दिममें 
तिलसहित ब्रह्माण्ड ब्राह्मणको दान करे तो ऐसा करनेवाला . 
पुरुष घुनर्जन्‍्मसे रहित ब्रह्मपदको भ्राप्त होता है। इसका नाम 
च्रह्मत्रत है। यह मनुष्योंको मोक्ष देनेवाला है। - म 

जो तीन दिनतक दुग्धका आहारकर सुवर्णसहित सवत्सा ' 
गौ तथा एक पलसे अधिक सुवर्णसे कल्पवृक्ष बनाकर 
चावलंकि ढेरपर स्थापित कर उत्तम बस्तर और पुष्पमालाओंसे - 
ढककर ब्राह्मणको दान करता है,- उसे कल्पभर खर्गमें. 
निवास-स्थान मिलता है, इसे कल्पब्रत कहते हैं। जो “' 
अयाचितब्रतकर सभी अलंकारोंसे अलंकृत शक श्रेष्ठ 
बहछियाका व्यतीपात तथा अहण, अयन:संक्रान्तिमें ब्रा्मणको 
दान करता है, उसे परलोकगमनमें कोई कष्ट नहीं होता तथा 
उसका मार्ग सुखदायी होता है, इसे द्वारम्त कहते हैं। 

जो एक वर्षतक अष्टमोको रात्रिमें एक बार भोजन करता 
है तथा अन्तमें ब्राह्मणको पयसिनी गौका दान करता है, वह . 
इन्द्रलोकमें जाता है। इसे सुगतित्रत कहते हैं। जो हेमन्त और 
शिशिर ऋतुमें ईंघनका दान करता है और अन्तमें घी तथा गाय. - 
ब्राह्मणको दान करता है, यह आगेग्य, चुति, कात्ति तथा 
ब्रह्मपदको प्राप्त करता है। यह चैध्वानसत्रत सभी पापोंका 
नाशक है। जो एकादशीको नत्तत्रतकर चैत्र मासके चित्रा ..' 
सक्षत्रमें सुवर्णका शंख और चक्र ब्राह्मणको दान परवा है, यह. * 
कल्पपर्यन्त विष्णुल्लोक्में निवास कर पृष्वीपर ग़जाका पद प्राप्त 
करता है। यह विष्णुव्रत कहलाता है। जो एक यर्षतक 
पद्ममीको दुग्धाहार कर अत्तमें दो गाय ग्राह्मणकों दान करता 
है, वह एक कल्पतक लक्ष्मीलोकमें निवास करता है। यह 
देवीब्रत कहलाठा है। जो एक वर्षतक सप्ठमीके दिन नतग्रव 


, कर अत्न्में पयसविनी गाय ग्राह्मणकों दान करता है, उसे 


सूर्यठोकको प्राप्ति होती है। इसे भावुत्रत कहते हैं। जो 
चतुर्घीक्रो एक वर्षतक रात्रिमें भोजन करता है और अन्त." 


आठ गौएँ अग्निऐत्रो ग्रह्मणकों दान करता है, उसके सभी ' 


उत्तरपर्व ] 
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एके विप्न दूर हो जाते हैं। इसे बिनायकत्रत कहते हैं। जो 
चातुर्पास्यमें फलोका त्याग/कर कार्तिकमें सुवर्णका फल, दो 
गौ, दो श्वेत वस्र और घीसे पूर्ण घट दक्षिणासहित ब्राह्मणको 
दान करता है, उसके सभी ममोरथ पूर्ण होते हैं। इसे फलब्रत 
कहते हैं। 
एक वर्षतक सप्तमीको उपवास कर अन्तमें सुवर्णका 
कमल बनाकर और कांस्यकी दोहनीसहित सबत्सा गौ 
पौगणिक ब्राह्मणको दान करनेसे सूर्यलोकको प्राप्ति होती है। 
यह सौखत है | जो बारह द्वादशियॉकी उपवास करके अन्तमें 
यथाशक्ति वस्लसहित जलपूर्ण बारह घट ब्राह्मणोंकी दान करता 
है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह गोविन्दब्रत 
भगवान्‌ गोविन्दके पदको प्राप्त करानेवाला है। 
कार्तिक पूर्णिमाकों वृषोत्सर्गकर रात्रिमें भोजन करना 
चाहिये। इस व्रतको चुषद्रत कहते हैं। इस ब्रतको करनेसे 
गोलोककी प्राप्ति होती है। कृच्छू-प्रायश्चितके अन्तमें मोदान 
कर य्थादक्ति ब्राह्मणोंकोी भोजन कंयना चाहिये। यह 
प्राजापत्यश्नत है। इससे पापशुद्धि होती है। जो एक वर्षठक 
चतुर्दशीको नक्तत्रत करके अन्तमें दो गायोंका दान करता है, 
वह शैव-पदको प्राप्त करता है ) यह व्यम्बक्त है । सात रात्रि 
उपवास कर ब्राह्मणको घृतपूर्ण घटका दान करे। इसे व्रह्मत्रत 
कहते हैं, इससे ऋ्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। 
कार्तिक मासके शुक्र पक्षकी चतुर्दशेको उपवास कर 
रात्रिके समय पश्चगव्य-पान करे अर्थात्‌ कपिला गौका मूत्र, 
कृष्णा गौका गोबर, श्वेत मौका दूध, लाल गौका दही तथा 
कबरी गौका घी लेकर मन््रोंसे कुशेदक मिलाकर प्राशन 
करे। दूसरे दिन प्रातः ख्ानकर देवता और पितरोंका तर्पण 
आदि करनेके बाद ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर स्वयं भी मौन 
होकर भोजन करे। इसे बहाकूर्चत्रठ कहते हैं। इस व्रतको 
केसे चाल्य, यौबन और बुढ़ापेमें किये गये सभी प्रकारके 
पा्पोंका नाश हो जाता है। जो एक वर्षतक तृतीयाको बिना 
पकाये-अन्न, फल इत्यादिका भोजन करता है और अन्त्मे 
सुच्र गौ ब्राह्मणको दानमें देता है, वह शिवलोकरमें निवास 
करता है। इसे ऋष्ित्रत कहते हैं। 
एके वर्षतक ताम्बूल आदि मुखवासके पदार्थोंका त्याग- 
कर अन्तमें ब्राह्मणफो गायका दान करे। यह सुमुखब्रत है। 


इससे कुबेरलोककी प्राप्ति होती है। रात्रिषर जलमें निवास कर 
प्रातःकाल जो गोदान करता है, उसे वरुणलोककी प्राप्ति होती 
है। यह चरुणव्रत कहलाता है । जो चाद्रायणव्रत करनेके बाद 
सुवर्णका चद्भरमा बनाकर ब्राह्मणको दान करता है, उसे 
चन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। यह चन्द्रश्नत है। 

ज्येष्ठ मासकी अष्टमी और चतुर्दशीको पशञ्चामि-सेवन 
करके सुवर्णसहित गौका ब्राह्मणको दान करे, यह रुद्रब्नत है। 
इससे रुद्रलोककी प्राप्ति होती है। जो एक वर्षतक तृतीयाको 
शिवालयमें उपलेपन करनेके बाद भोदान करता है वह 
खर्गलोक प्राप्त करता है। यह भवानीत्रत है। 

जो माघ मासकी सप्तमी तिथिको सत्रिमें आर्द्र वॉक 
धारण किये रहता है और उपवास कर ब्राह्मणको गौका दान 
करता है, वह कल्पभस्तक खर्गमें निवास करता है। यह 
तापनबत कहलाता है। जो तीन रात्रि उपवास कर फाल्गुनकी 
पूर्णिमाको गृहदान करता है, उसे सूर्यलोकको प्राप्ति होती है। 
यह धामतव्रत है। पूर्णणासीको उपवासकर तीनों संध्याओमें 
चर, आभूषण, भोजन आदि देकर सपत्नीक ब्राह्मणकी पूजा 
करनी चाहिये। इस ब्रतको इन्दुब्गत कहते हैं। इस व्रतके 
पअ्रभाव॑से उसे मोक्षको प्राप्ति होती है। जो शुक्त पक्षकी 
द्वितीयाको नमकसे भरे हुए काँसेके पात्रके साथ चल्र और 
दक्षिणा एक वर्षतक ब्राह्मणको देता है और अन्तर 
शिवमन्दिरमें गोदान करता है, वह कल्पभरतक शिवलोकमें 
निवास करनेके बाद राजाओंका राजा होता है। इसे सोमद्रत 
कहते हैं। एक वर्षतक प्रत्येक प्रतिपदाको एक समय भोजन 
करनेकें बाद कपिला गौ ब्राह्मणको दान करे। यह आम्रेयब्रत 
है। इसके करनेसे अग्रिल्लोककी प्राप्ति होती है। 

जो माघ मासकी एकादशी, चतुर्दशी और अष्टमीको 
एकभुक्त रहता है तथा चस्र, जूता, केबल, चर्म आदि शीत 
निवारण करनेवाली वस्तुओंक्ा दान करता है तथा चैममें इन्हीं 
तिथियोंमें छाता, पंसा आदि उष्णनिवारक पदार्थोक्ता दान 
करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करेका फल प्राप्त होता है। यह 
सौख्यव्रत है । एक वर्षतक दद्वामी तिथिको एकभुक्तव्रत करके 
अन्तमें सुवर्णकी ररी-रूप दस दिज्ञाओँक मूर्ति विलोकी 
राशिपर स्थापितकर गायसहित द्ाह्मगकी दान केसे 
महापातक दूर हो जाते हैं। यह विश्वग्नत है। इसे करनेसे 
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» पुराण परम पुर्ण्य भविष्य सर्वतौस्यदम्‌ « 


[ संक्षिप्त भविष्यपुणणढू 
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चह आगेग्य और सौभाग्यको प्राप्त करता है और कल्पपर्यन्त 
सूर्यलेकमें निवास करता है। इस व्तको सूर्यत्रत कहते हैं । 
जो आपाढ़ आदि चार मासोमें प्रातःकाल स्वानकर 
कार्तिक पूर्णिमाके दिन घृतकुम्म और गौ गृहस्थ ब्राह्मणको दान 
देकर अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मण-भोजन कराता है, उसकी 
सभी मनःकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं और उसे अन्तमें 
विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। यह दैष्णवद्रत कहलाता है । जो 
एक अयनसे दूसरे अयमतक मघु और घीका त्याग करके 
अन्तमें घी और गौ ब्राह्मणको दानकर घी और पायस 
ब्राह्मणॉंकी भोजन करता है, ठसे शील और आगेग्यकी प्राप्ति 
होती है। इस ब्रतको शीलग्रत कहते हैं। जो 
(नियतकालतक) प्रतिदिन संध्याके समय दीपदान करता है 
तथा अभक्ष्य पदार्थ एवं तेलका सेवन नहीं करता, फिर व्रत 
समाप्त होनेपर ब्राह्मणको दीपक, सुवर्णके बने चक्र, त्रिशूल 
और दो बख्र दान करता है, वह महान्‌ तेजस्वी होता है । यह 
कान्ति प्रदान करनेवाला ब्रत दीपत्रत कहलाता है। 
जो खी एकभुक्त रहकर एक सप्ताहतक गय्ध, पुष्प, रक्त 
चन्दन आदिसे भगवती गौरीकी पूजा करती है, साथ ही प्रत्येक 
दिन क्रम-ऋमसे कुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमा 
तथा काली--इन सात मामोंसे एक-एक सुवासिनी स््रीका 
पुष्प, चन्दन, कुंकुम, ताम्बूल तथा मारिकेल एवं अलंकारोंसे 
पूजनकर “कुमुदा आऔीयताम' इस प्रकारसे कहकर विसर्जन 
करती है तथा आठवें दिन उन्हीं पूजित सुवाप्तिनी स्रियोंको 
निमन्त्रित कर उन्हें पड़स भोजन आदिसे तृप्तकर वख, माला 
तथा आभूषण एवं दर्पण आदि प्रदान करती है, साथ ही एक 
ग्रह्मणकी भी पूजा करती है, उसे मुन्दर देह और सौभाग्य प्राप्त 
होता है, इसे सप्तसुन्दरकग्रत कहा जाता है। चैत्र मासमें सभी 
अ्रकारके सुगन्यित पदार्थोका त्याग करना चाहिये और अन्तमें 
सुगयद्रव्यसे पूर्ण एक सीपी, दो सफेद वस्त्र अपनी शक्तिके 
अनुसार दक्षिणाके साथ ब्राह्मणको दान देना चाहिये। इस 
ब्तको बरुणब्रत कहते हैं । इसको करनेसे सभी कामनाएँ पूर्ण 
होती हैं और वरुणलोककी प्राप्ति होतो है। 
चैशास मासमें नमकका त्यागकर अत्त्में सबत्सा मौ 
आह्यणको दे। यह कात्तिद्रत है। इस ब्तको करनेसे कीर्ति 
और ऋ्ात्तिको वृद्धि होती है तथा अन्तमें विष्णुलोकतती प्राप्त 


होती है। जो दीन पलसे अधिक परिमाणका सोनेका ब्रह्माण्ड 
बनाकर ठसे तिलकी ढेरीमें रखे तथा “मैं अहंकाररूपी तिलका 
दाम करनेवाला हूँ ऐसी भावना “करके घीसे अप्रिको तथा 
दक्षिणासे ब्राह्मणको तृप्त करे एवं तीन दिनतक तिल्क्ती रहे। 
फिर माला, वस्र तथा आपभृषणोंद्वारा ब्रह्मण-दम्पतिका पूजन 
करके विश्वात्माकी तृप्तिके उद्देश्यसे किसी शुभ <दिनमें 
तिलसहित ब्रह्माण्ड ब्राह्मणको दान करे तो ऐसा करेवाला 
पुरुष पुनर्जन्मसे रहित ब्रह्मपदक्रो प्राप्त होता है। इसका नाम 
ब्रह्म्रत है। यह मनुष्योंको मोक्ष देमेवाला है। '... 
जो तीन दिनतक दुग्धका आहारकर सुवर्णसहित सवत्सा 
गौ तथा एक पलसे अधिक सुवर्णसे कल्पबृक्ष बनाकर 
चावलोके ढेरपर स्थापित कर उत्तम बस्न और पुष्ममालाओंसे 
डककर ब्राह्मणको दान करता है, उसे कल्पभर स्वर्गमें 
निवास-स्थान मिलता है, -इसे कल्पप्रत कहते हैं।-जो 
अयाचित्रतकर सभी अलेकाएंसे -अलंकृत एक श्रेष्ठ 
बछियाका व्यतीपात तथा महण, अयन-संक्रान्तिमें ग्राह्मणको 
दान करता है, उसे परलोकगमनमें कोई कष्ट नहीं होता तथा 
उसका मार्ग सुखदायी होता है, इसे द्वारत्रत कहते हैं। ' ' 
जो एक वर्षतक अष्टमीको यत्रिमें एक बार भोजन करता « 
है तथा अत्तमें ब्राह्मणको पयस्विनी गौका दान करता है, वह 
इद्धलोकमें जाता है । इसे सुगतिग्रत बहते हैं। जो हेमनत और 
शिशिर ऋतुमें ईंघनका दान करता है और अन्तमें घी तथा गाय 
ब्राह्मणको दान करता है, वह आगरेग्य, चुति, कान तथा 
आरह्मपदको प्राप्त करता है। यह वैज्यानखत सभी पा्षोका 
नाशक है। जो एकादशीको नक्तन्रतकर चैत्र मासके चित्रा 
नक्षत्रमें सुवर्णका शंस और चक्र ब्राह्मणकों दान करता हैं, वह 
कल्पपर्यन्त विष्णुलोकमें निवास कर पृथ्वीपर गजाक पद प्राह 
करता है। यह विष्णुब्रत कहलाता है। जो एक वर्षतक 
पप्ममीको दुग्धाहार कर अत्तमें दो गाय आह्यणकों दात करता 
है, वह एक कल्पतक लक्ष्मीलोकमें निवास करता है। यह 
देवीग्रत कहलता है। जो एक वर्षतक सामीके दित नक्तमत 
कर अन्तमें पयस्िनी गाय ब्राह्मणकों दान करता है, ढसे 
सूर्यलेककी आरप्ति होती है। इसे भानुड़त कहते. हैं। छो - 
चतुर्धोकी एक वर्षतक राज़ियें भोजन करता है और अत्तमें 
आठ “गौएँ अप्मिहोज्ने ऋद्यगकों दात करता है, उसके सभी | 





उत्तरपर्त ] 


+ प्रकीर्ण न्रत * 
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हछके विप्त दूर हो जाते हैं। इसे बिमायकद्गनत कहते हैं। जो 
चातुर्मास्यमें फलॉंका त्याग कर कार्तिकर्में सुवर्णका फल, दो 
गौ, दो श्रेत वल और घीसे पूर्ण घट दक्षिणासहित ब्राह्मणको 
दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसे फलब्रत 
कहते है। ढ 
एक वर्षतक सप्तमीको उपवास कर अन्तमें सुवर्णका 
कमल बनाकर और कांस्यकी दोहनीसहित सवत्सा गौ 
पौणणिक ब्राह्मणको दान करेेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। 
यह सौरमत है। जो बारह द्वादशियोंको उपवास करके अन्तमें 
यधाशक्ति ब्ससहित जलपूर्ण बारह घट ब्राह्मणोंको दान करता 
है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह गोविन्दव्रत 
भगवान्‌ गोविन्दके पदको प्राप्त करानेबाला है। 
कार्तिक पूर्णिमाकों वृषोत्सर्गकर राज़िमें भोजन करना 
चाहिये। इस ब्रतको बृषब्रत कहते हैं। इस न्नतको करनेसे 
गोल़ेककी प्राप्ति होती है। कृच्छृ-प्रायध्चित्तक अन्तमें गोदान 
कर यथाशक्ति ब्राह्णणॉंकों भोजन कराना चाहिये। यह 
प्राजापत्यम्रत है। इससे पापशुद्धि होती है। जो एक वर्षतक 
चतुर्दशीको भक्तत्रत करके अन्तमें दो गायोंका दान करता है, 
बह दैव-पदको प्राप्त करता है | यह त्यम्यकत्रत है । सात रात्रि 
उपवास कर ब्राह्मणको घृतपूर्ण घटका दान करे। इसे ग्रह्मत्रत 
कहते हैं, इससे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है! 
कार्तिक मासके शुक्ठ पक्षकी चतुर्दशीको उपवास कर 
रत्रिके समय पदञ्चगव्य-पान करे अर्थात्‌ कपरिला गौका मूत्र, 
कृष्णा गौका गोबर, श्वेत गौका दूध, लाल गौका दही तथा 
कबरी गौका घी लेकर मज्रोंस कुशोदक मिलाकर प्राशन 
करे। दूसेरे दिन प्रातः स्नानकर देवता और पितरोंका तर्पण 
आदि कल्नेके बाद ब्राह्मणॉंकी भोजन कराकर खये भी मौन 
होकर भोजन करे। इसे ब्रह्मकूर्चब्रत कहते हैं। इस व्रतको 
करेसे बाल्य, यौवन और बुढ़ापेमें किये गये सभी प्रकारके 
पापोंका नाश हो जाता है। जो एक वर्षतक तृतीयाकों बिना 
पकाये -अन्न, फल इत्यादिका भोजन करता है और अन्तमें 
सुच्र गौ भाह्मणकी दानमें देता है, वह शिवलोकमें निवास 
करता है। इसे ऋषिब्रत कहते हैं। 
- एक वर्षतक ताम्बूल आदि मुखबासके पदार्थोका त्याग- 
कर अन्तमें ब्रह्मणको गायका दान करे। यह सुमुखब्त है। 


इससे कुबेरलोककी प्राप्ति होती है। रात्रिभर जलमें निवास कर 
प्रातःकाल जो गोदान करता है, उसे वरुणलोककी प्राप्ति होती 
है। यह वरुणब्रत कहलाता है | जो चान्द्रायणब्रत करनेके बाद 
सुवर्णका चन्द्रमा बनाकर आह्यणको दान करता है, उसे 
चन्धलोकको प्राप्ति होती है। यह चन्द्र्नत है। 

ज्येष्ठ मासकी अष्टमी और चत्ुर्दशीको पशञ्मा्नि-सेवन 
करके सुवर्णसहित गौका ब्राह्मणको दान करे, यह रुद्रब्नत है। 
इससे रुद्गनलोककी प्राप्ति होती है। जो एक वर्षतक तृतीयाको 
शिवालूयमें उपलेपन करनेके बाद गोदान करता है वह 
खर्गलोक प्राप्त करता है। यह भवानीब्रत है। 

जो माघ मासकी सप्तमी त्तिथिको रात्रिमें आर व्नोंकी 
घारण किये रहता है और उपवास कर ब्राह्मणको गौका दान 
करता है, वह कल्पभरतक स्व॒र्गमें निवास करता है। यह 
तापनब्रत कहलाता है। जो तीन रात्रि उपवास कर फाल्गुनकी 
पूर्णिमाको गृहदान करता है, उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। 
यह धामद्रत्त है। पूर्णमासीको उपबासकर तीनों संध्याओंमें 
बरस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर सपल्लीक ब्राह्मणकी पूजा 
करनी चाहिये। इस ब्रतको इन्दुब्र॒त कहते हैं। इस प्नतके 
प्रभावसे उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। जो शुद्ध पक्षकी 
द्वितोयाको नमकसे भरे हुए कासेके पाजके साथ वस्र और 
दक्षिणा एक वर्षतक ब्राह्मणफो देता है और अन्तमें 
शिबमन्दिरमें गोदान करता है, वह कल्पभरतक शिवलोकमें 
निवास करनेके बाद राजाओंका राजा होता है। इसे सोमब्रत्त 
कहते हैं। एक वर्षतक प्रत्येक प्रतिपदाको एक समय भोजन 
करनेंकें बाद कपिला गौ ब्राह्मणको दान करे । यह आप्रेयब्रत 
है। इसके करनेसे अग्निलोककी प्राप्ति होती है। 

जो माघ मासकी एकादशी, चतुर्दशी और अष्टमीको 
एक़भुक्त रहता है तथा वख्र, जूता, कंबल, चर्म आदि शीत 
निवारण करनेवाली वस्तुओंका दान करता है तथा चैत्रमें इन्हीं 
तिथियोंमें छाता, पंखा आदि उष्णनिवारक पदार्थोका दान 
करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है। यह 
सौख्यव्रत है। एक वर्षतक दशमी तिधिको एकभुक्तत्रत करके 
अन्तमें सुवर्णकी ख्री-रूप दस दिशाओंकी मूर्ति तिलोंको 
राशिपर स्थापितकर गायसहित ब्राह्मणमफो दान करनेसे 
महापातक दूर हो जाते हैं। यह विश्वश्नत है। इसे करनेसे 
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ग्रह्माप्डका आधिपत्य मिलता है। जो शुक्ल पक्षकी सप्तमी 
तिधिको नक्तब्रत करके सूर्यनागयणका पूजनकर सप्तघान्य और 
लवण ब्राह्मणको दान देता है, बह अपने सात कुछोंका उद्धार 
करता है। यह धान्यत्रत है। एक मास उपवासकर जो 
ब्राह्मणको गाय प्रदान करता है, उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती 
है। इसे भीमग्रत कहते हैं। 
जो तीस पलसे अधिक पर्वत और समुद्रोंसहित सवर्णकी 
पृथ्वी बनाकर तिरलोंकी राशिपर रखकर कुटुम्बी ब्राह्मणको दान 
करता है तथा दूध पीकर रहता है, वह सात कल्पतक 
रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यह महीव्रत कहलाता है। 
माघ अथवा चैत्र मासके शुद्ध पक्षकी तृतीयाकों गुड़का 
भक्षण करे तथा सभी उपस्करोंसहित गुडधेनु ब्राह्मणको दान 
दे, उसे उमाग्रत कहते हैं। इस ग्रतको करनेवाला गौरीलोकमें 
निवास करता है। जो एक वर्षतक केवल एक ही अन्नका 
भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थिक साथ जलका घड़ा दान 
करता है, वह कल्पपर्यन्त शिवलोकमें निवास करता है। इसे 
अप्तिव्रत कहते हैं। जो कार्तिकसे आरम्प कर प्रत्येक मासकी 
सृतीयाको सत्रिमें गोमूत्रमें पकायी गयी लपसीका प्राशन करता 
है, बह गौरीलोकर्मे एक कल्पतक निवास करता है, अनन्तर 
पृथ्वीपर ग़जा होता है । यह महान्‌ कल्याणकारी स्ठ्श्नत है । जो 
पुरुष कम्यादान करता है अथवा कराता है, यह अपने इकोस 
कुरेंसहित ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। कन्यादानसे बढ़कर 
कोई भी दान उत्तम नहीं है। इस दानकों करमेसे अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है। यह कन्यादानप्रत है। तिलपिष्टका 
हाथी बनाकर दो छाल यस्र, अंकुश, चामर, माला आदियसे 
उसको सजाफर तथा ताम्रपात्रमें स्थापित करनेके बाद 
यस्नाभूषण आदिसे पत्नीसहित ब्राह्मणका पूजन करके गलेतक 
जलमें स्थित होकर वह हाथी उनको दान कर दे। यह 
कात्ताखत है। इस ब्रतकों करनेसे जंगछ आदिसे सम्बन्धित 
समस्त संकट और पार्पोसे छुटकाए मिल जाता है। 
जो ज्येष्ठा नक्षत्र आनेपर ्रतारमिद्धमयितारमिद्धम्‌र 
आदि मजोंसे इद्भेदेवताका क्त-पूजन तथा दृवन करते हैं, वे 
अलयपर्यन्त इद्लोकमें निवास करते हैं। इसे पुर्दरखत या 
इच्धतत कहते हैं। जो पत्चमीकों दूषका आहार करके सुवर्णकी 
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नाग-प्रतिमा आ्ह्मणको देता है, उसे कभी सर्पका भय महों , 


रहता। शुक्र पक्षकी अष्टमीको उपवास कर दो थेत बसे और' 


घण्टासे भूषित बैल ब्राह्मणको दान दे | इसे बृषञ्गत कहते है। .' 
इस ब्रतको करनेवाल्म एक कल्पत्तक शिवलोकर्मे निवास, 


करता है तथा पुनः राजाका पद प्राप्त करता है। उत्तरायणके 
दिन एक सेर घीसे सूर्यनाययणको स्नान कराकर उत्तम घोड़ी 
ब्राह्मणको दे। इस ब्तको राज्ञीअ्त कहते हैं। इस घतको 


कलेवाले व्यक्तिको अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है तथा अन्षमें . 


वह पुत्र, भाई, ख्री आदिसहित सूर्यछोक्में निवास करता है। 
जो नवमीको नक्तत्रतकर भगवती विश्ध्यवासिमीकी पूजाकर 


[ संक्षिप्त भरविष्यपुपणाडू ् 


पिञ्ञर्के साथ सुवर्णका शुक्र ब्राह्मणको प्रदान करता है, उसे _ 


उत्तम बाणी और अन्तमें अप्रिल्लेककी प्राप्ति होती है। इसे 
आ्रेयप्रत्त कहते हैं। 
विष्कुम्म आदि सत्ताईस योगोंमें नक्ततंत करके क्रमसे - 


घी, तेल, फल, ईख, जौ, गेहूँ, चना, सेम, शालि-चाबल,” 


नमक, दही, दूध, बख्र, सुवर्ण, केत्रलर, गाय, चैल, छतरी, 
कुंकुम, चन्दन, पुष्प, लोहा, ताप्र, कस्य और 


चाँदी ब्राह्मणको देना चाहिये। यह योगब्रत है। इस व्रतकों 


करनेवाला व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है और उसको 
कभी 'अपने इ्टसे वियोग नहीं होता। जो कार्तिकी पूर्णिमासे 


आरम्भ कर आधिनकी पूर्णिमातक बारह पूर्णिमाओंमें क्रमसे - “ 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंद, कन्या, तुला, वृध्िक, धतु, ' 


मकर, कुम्म तथा मीन--इन बारह शशियोंकी खर्ण- 
प्रतिमाओंको बस्र, माल्य आदिसे अलंबूत एवं पूजितकर 
दक्षिणाके साथ ब्राह्मणको दान करता है, उसके सम्पूर्ण 
उपद्रवोंका शमन हो जाता है एवं सारी आद्याएँ पूर्ण हो जाती 
हैं और उसे सोमत्येककी प्राप्ति होती है। यह राशिशशत 
कहलाता है। 


अगयान्‌ श्रीकृष्ण दौले-- महाग़ज । मैंने इन विविध 


ब्रतॉंकी बतलाया है, इन ग्रतोंकी विधि श्रवण करे या पढ़ने 
माजसे ही पातफ, महापातक और ठपपातंक नष्ट हो जाते हैं। 
जो कोई भी व्यक्ति इन अतोक भक्तिपूर्वक यररेया, उसे धन, 
सौग्य, सेतात, स्वर्ग आदि कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा। 


(अध्याय १२१) ,* 


| “कर>द३-- 


उत्तपर्व 
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* माध-स्त्रान-विधि + 
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माघ-स्त्रान-विधि 


भ्रगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज | कलियुगमें 
मनुप्योको स्नानन्‍कर्ममें शिथिकता रहती है, फिर भी 
माघ-स्रानका विशेष फल होनेसे इसकी विधिका वर्णन कर 
रहा हूँ। जिसके हाथ, पाँव, वाणी, मन अच्छी तरह संयत हैं 
और जो विद्या, तप तथा कोर्तिसे समन्वित हैं, उन्हें ही तीर्थ, 
स्रान-दान आदि पुण्य कर्मोका शाखतमें निर्दिष्ट फल प्राप्त होता 
है। परेतु श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशयात्मा और हेतुवादी 
(कुतार्किक) इन पाँच व्यक्तियोंको शास्रोक्त तीर्थ-स्रान 
आदिका फल नहीं मिलता'। 

प्रयाग, पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र आदि तोर्थो्में अथवा चाहे 
* जिस स्थानपर माध-स्रान करना हो तो प्रातःकाल ही स्रान 
करना चाहिये। माघ मासमें प्रातः सूर्योदयसे पूर्व स्नान करनेसे 
सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्राजापत्य-यज्ञका फल 
प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्रान करता है, वह 
सभी पापोंसे मुक्त होकर परम्रह्मको प्राप्त कर छेता है। उष्ण 
' जलसे स्ान, बिना ज्ञानके भन्त्रका जप, श्रोत्रिय ब्राह्मणके 
बिना श्राद्ध और सायकालके समय भोजन व्यर्थ होता है। 
वायव्य, बारुण, ब्राह्म और दिव्य--ये चार प्रकारके स्नान होते 
हैं। गायेकि रजसे वायव्य, मन्तंसि ब्रह्म, समुद्र, नदी, तालाब 
इत्यादिक जलसे वारुण तथा वर्षाके जछसे स्रान करना दिव्य 
स्नान कहलाता है। इनमें वारुण स्नान विशिष्ट स्नान है) 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी और बालक, तरुण, 
वृद्ध, सो तथा नपुंसक आदि सभी माघ मासमें दीर्थेमिं स्नान 
करेसे उत्तम फल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
मन्रपूर्वक स्नान कोें और स्त्री तथा शूद्रोंको मन्रहीन स्नान 
कसा चाहिये। माघ मासमें जलका यह कहना है कि जो 
सूर्योदय 'होते ही मुझमें स्लान करता है, उसके अह्महत्या, 
सुरापान आदि बड़े-से-बड़े पाप भी हम तत्काल धोकर उसे 
सर्वया शुद्ध एवं पवित्र कर डालते हैं 


माघ-स्रानके ब्रत करनेवाले ब्रतीको चाहिये कि चह 
संन्यासीकी भाँति संयम-मियमसे रहे, दुष्ठोंका साथ नहीं करे। 
इस प्रकारके नियमोंका दृढ़तासे पालन कलेसे सूर्य-चन्द्रके 
समान उत्तम ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। 

पौष-फाल्गुनके मध्य मकरके सूर्यमें तीस दिन प्रातः 
माघ-स््रान करना चाहिये। ये तीस दिन विशेष पुण्यप्रद हैं। 
माघके प्रथम दिन ही संकल्पपूर्वक माघ-स्नानका नियम 
ग्रहण करना चाहिये। स््रान करने जाते समय ब्रतीको बिना 
बस्र ओढ़े जनेसे जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उससे उसे 
याज्ामें पंग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। 
तीर्थमें जाकर स्नानकर मस्तकपर मिट्टी लगाकर सूर्यको अर्घ्य 
देकर पितरोंका तर्पण करे । जलसे बाहर निकलकर इष्टदेवको 
प्रणामकर शंख-चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीमाधवका 
पूजन करे। अपनी सामर्थ्यके अनुसार यदि हो सके तो 
प्रतिदिन हवन करे, एक बार भोजन करे, त्रह्मचर्य-ब्रत धारण 
कर और भूमिपर शयन करे। असमर्थ होनेपर जितना 
मनियमका पालन हो सके उतना ही करे, परंतु प्रातःख्रान 
अवश्य करना चाहिये। तिलका उबटन, तिलमिश्रित जलूसे 
स्नान, तिलोंसे पितृ-तर्पण, तिलका हवन, तिरका दान और 
तिलसे बनी हुई सामग्रीका भोजन करमेसे किसी भी प्रकारका 
कष्ट नहीं होता। तीर्थमें शीतके निवारण करनेके लिये 
अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिये। पैल और आँवलैका दान 
करना चाहिये। इस प्रकार एक माहतक सख्ानकर अन्तमें चख, 
आभूषण, भोजन आदि देकर ब्राह्मणका यूजन करे और 
कंबल, मृगचर्म, वख्र, रल तथा अनेक प्रकारके पहननेवाले 
कपड़े, रजाई, जूता तथा जो भी शीतनिवारक वख्र हैं, उनका 
दान कर 'माधवःप्रीयताम! यह वाक्य कहना चाहिये। इस 
प्रकार माघ मासमे स्नान करनेवालेके अगम्यागमन, सुबर्णकी 
चोरी आदि गुप्त अथवा प्रकट जितने भी यातक हैं, सभी नष्ट 





यथा इंस्तौ च पादो च याइमनस्तु सुसंचतम्‌।विद्या तपध कीर्तिध स॒ तीर्थफलमश्नुते ॥ 


अश्रदषाव. पापात्मा 
२-भाषमासे' ।“रट्याप' 


नास्तिकोईच्छिन्नसशयः । हेतुनियाश 


पडैते 
किशिदभ्युदिति रवौ।ब्रह्मप्त वा सुााप वा के के त ते पुनीमहे॥ा (उत्तप्व १२२। १९) 


न तोर्थफलभागिन.॥ (उत्तरपर्व १२२। ३-४) 


३-हिज्तस्नायी बिलोइहीं तिलभोक्ता तिलोदकी।तिल्होता च दावा च पदतिलो नावसीदति॥ (उत्तपर्व १२२२७) 
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+ पुराण परम पुण्य भविष्यं सर्वसौख्यदम्‌ * 
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नाग-प्रतिमा ब्राह्मणकी देता है, उसे कभी सर्पका भय नहीं , 


ब्रह्माण्डका आधिपत्य मिलता है। जो शुक्त पक्षकी सप्तमी 
तिथिको नक्तव्रत करके सूर्यनागयणका पूजनकर सप्तधान्य और 
लवण ब्राह्मणको दान देता है, वह अपने सात कुलोंका उद्धार 
करता है। यह धान्यत्रत है। एक मास उपवासकर जो 
ब्राह्मणको गाय प्रदान करता है, उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती 
है। इसे भीमब्नत कहते है। 
जो तीस पलसे अधिक पर्वत और समुद्रोंसहित स्वर्णकी 
पृथ्वी बनाकर तिलोंकी राशिपर रखकर कुटुम्बी ब्राह्मणको दान 
करता है तथा दूध पीकर रहता है, वह सात कल्पतक 
रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यह महीम्नत कहलाता है। 
माघ अथवा चैन्र मासके शुक्र पक्षकी तृतीयाको गुड़का 
भक्षण करे तथा सभी उपस्करोंसहित गुडधेनु ब्राह्मणको दान 
दे, उसे उमाब्रत कहते हैं। इस व्रतको करनेवाला गौरीलोकमें 
निवास करता है। जो एक वर्षतक केवल एक ही अन्नका 
भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थेके साथ जलका घड़ा दान 
करता है, वह कल्पपर्यन्त शिवलोकमें निवास करता है। इसे 
अप्तिन्रत कहते हैं। जो कार्तिकसे आरम्भ कर प्रत्येक मासकी 
तृतीयाको सत्रिमें गोमूत्रमें पकायी गयी लपसीका प्राशन करता 
है, वह गौरीलोकमें एक कल्पतक निवास करता है, अनन्तर 
पृथ्वीपर राजा होता है । यह महान्‌ कल्याणकारी रुद्रब्रत है। जो 
पुरुष कन्यादान करता है अथवा कराता है, वह अपने इक्कीस 
कुलॉसहित ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। कन्यादानसे बढ़कर 
कोई भी दान उत्तम नहीं है। इस दामको करनेसे अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है। यह क्म्यादानब्रत है। तिलपिष्टका 
हाथी बनाकर दो लाल वस्त्र, अंकुश, चामर, माला आदिसे 
उसको सजाकर तथा ताम्रपात्रमें स्थापित करनेके बाद 
बल्लाभूषण आदिसे पत्नीसहित ब्राह्मणका पूजन करके गलेतक 
जलमें स्थित होकर वह हाथी उनको दान कर दे। यह 
ऋात्तारत्रत है। इस प्रतको करनेसे जंगल आदिसे सम्बन्धित 
समस्त संकट और पार्पोसे छुटकारा मिल जाता है। 
जो ज्येष्ठा नक्षत्र आनेपर “त्रातारमिद्रमवितारमिन्धमः 
आदि मन्त्रोंसे इन््रदेवताका ब्रत-पूजन तथा हवन करते हैं, वे 
प्ल्यपर्यन्त इच्रछोकमें निवास करते हैं। इसे पुरन्दरत्रत या 
इब्धब्नत कहते हैं। जो पञ्ममीको दूधका आहार करके सुवर्णकी 


4 





रहता। शुछ्व पक्षको अष्टमीको उपवास कर दो श्वेत व्र और 
घण्टासे भूषित बैल ब्राह्मणको दान दे । इसे वृषत्रत कहते हैं। 
इस ब्रतकी करनेवाला एक कल्पतक शिवलोकमें निवास. ,- 


करता है तथा पुनः राजाका पद श्राप्त करता है। उत्तरायंणके 


दिन एक सेर घीसे सूर्यनाणयणको स्नान कराकर उत्तम घोड़ी , 
ब्राह्मणको दे। इस व्रतको राज्ञीज्रत कहते हैं। इस ब्रतको 
करनेवाले व्यक्तिको अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है तथा अन्तमें , 
वह पुत्र, भाई, ख्री आदिसहित सूर्यलोकमें निवास करता है। 


जो नवमीको मक्तब्रतकर भगवती विग्ध्यवासिनीकी पूजाकर 


पिञ्रके साथ सुवर्णका शुक ब्राह्मणको प्रदान करता है, उसे * 
उत्तम वाणी और अन्तमें अग्निलोककी प्राप्ति होती है।'इसे 


आम्मेयब्रत कहते हैं। 


विष्कुम्भ आदि सत्ताईस योगोंमें मक्तत्रत करके क्रमसे 
घी, तेल, फल, ईख, जौ, गेहूँ, चना,' सेम, शालि-चावल,: ' 
नमक, दही, दूध, वस्न, सुवर्ण, कंबल, गाय, बैल, छतरी, « 
जूता, कपूर, कुंकुम, चन्दन, पुष्प, लोहा, ताप्र, कोस्य और - : 


चाँदी ब्राह्मणको देना चाहिये। यह योगग्रत है। इस व्रतको 


करनेवाला व्यक्ति सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है और उसको , 


कभी अपने इष्टसे वियोग नहीं होता। जो कार्तिकी पूर्णिमासे' 
आस्भ कर आश्विनकी पूर्णिमातक बारह पूर्णिमाओंमें क्रमसे 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाड़ु * 


मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, . 


मकर, कुम्म तथा मौन--इन बारह राशियोंकी खर्ण- 


अतिमाओंको वस्त्र, माल्य आदिसे अलंकृत एवं ,पूजितकर - " 


दक्षिणाके साथ ब्राह्मणको दान करता' है, उसके संम्पूर् 
उपद्रवोंका शमन हो जाता है एवं सारी आशाएँ पूर्ण हो जाती 


हैं और उसे सोमलोककी प्राप्ति होती है। यह राशिक्त , 


कहलाता है। + 


अगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- भहाएज ! मैंने इम-विविध , * 
ब्तोंको बतलाया है, इन ब्रतोंकी विधि श्रवण करने या पढ़ने 
मात्रसे ही पातक, महापातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं। 


जो कोई भी व्यक्ति इम ब्रतोंको भक्तिपूर्वक करेगा, उसे धन 


सौख्य, संतान, स्वर्ग आदि कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा। 
(अध्यायः१२१) 
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उत्तापर्ष 


* साध-स्रान-विधि « 
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माघ-स्नान-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महारज ! कलियुगमें 
ममुष्योकी स्रान-कर्ममें शिथिकता रहती है, फिर भी 
माध॑-स्नानका विशेष फल होनेसे इसकी विधिका वर्णन कर 
रहा हूँ। जिसके हाथ, पाँव, वाणी, मन अच्छी तरह संयत हैं 
और जो विद्या, तप तथा कीर्तिसे समन्वित हैं, उन्हें हो त्तीर्थ, 
ख्रान-दान आदि पुण्य कर्मोका शास्त्रोंमें निर्दिष्ट फल प्राप्त होता 
है। परेतु श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशयात्मा और हेतुवादी 
(कुहा्किक) इन पाँच व्यक्तियोंको शास्रोक्त तीर्थ-स्रान 
आदिका फल नहीं मिलता' | 

प्रयाग, पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र आदि तीर्थोमें अथवा चाहे 
जिस स्थानपर माघ-स््रान करना हो तो प्रातःकाल ही खान 
करा चाहिये। माघ मासमें प्रातः सूर्योदियसे पूर्व स्नान करनेसे 
सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्राजापत्य-यज्ञका फल 
प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता है, वह 
सभी पापोंसे मुक्त होकर पस्रह्मको प्राप्त कर लेता है। उप्ण 
जलसे स्नान, बिना ज्ञानके मन्त्रका जप, श्रोत्रिय ब्राह्मणके 
बिना श्राद्ध और सार्यकालके समय भोजन व्यर्थ होता है। 
वायव्य, बारुण, ब्राह्म और दिव्य--ये चार प्रकारके स््रान होते 
हैं। गायेंके रजसे वायव्य, मन््रोंसे ब्राह्म, समुद्र, नदी, तालाब 
श्त्यादिके जलसे वारुण तथा वर्षाके जलसे स्नान करना दिव्य 
स्नान कहलाता है। इनमें वरुण स्नान विशिष्ट स्नान है। 
ब्रह्मचासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी और बालक, तरुण, 
वृद्ध, ख्री तथा नपुसक आदि सभी माघ मासमें तीर्थेमिं स्ान 
केसे उत्तम फल ग्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
मन्त्रपूर्वक स्नान कों और स्त्री तथा शूद्रोंको मन्त्रहीन स्नान 
करा चाहिये। माघ मासमें जलका यह कहना है कि जो 
सूर्योदय होते ही मुझमें स्नान करता है, उसके ब्रह्महत्या, 
सुपपान आदि बड़े-से-बड़े पाप भी हम तत्काल धोकर उसे 
सर्वधा शुद्ध एवं पवित्र कर डालते हैं'। 


माघ-स्रानके श्रत करनेवाले ब्रतीकों चाहिये कि चह 
संन्यासीकी भाँति संयम-नियमसे रहे, दुष्टोंका साथ नहीं करे। 
इस प्रकारके नियमोंका दृढ़तासे पालन करनेसे सूर्य-चन्द्रके 
समान उत्तम ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। 

पौष-फाल्गुनके मध्य मकरके सूर्यमें तीस दिन प्रातः 
माघ-स्त्रान करना चाहिये। ये तीस दिन विशेष पुण्यप्रद हैं। 
माघके प्रथम दिन ही संकल्पपूर्वक माध-स्नानका नियम 
गहण करना चाहिये। स्नान करने जाते समय व्रतीकों बिना 
वस्र ओढ़े जानेसे जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उससे उसे 
यात्रामें पग-पगपर अश्वमेध यज्षका फल प्राप्त होता है। 
तीर्थमें जाकर स््नानकर मस्तकपर मिट्टी लगाकर सूर्यको अर्घ्य 
देकर पितरोंका तर्पण करे। जलसे बाहर निकलकर इष्टदेवको 
अ्रणामकर शंख-चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीमाधवका 
पूजन करे। अपनी सामर्थ्यके अनुसार यदि हो सके तो 
प्रतिदिन हवन करे, एक बार भोजन करे, ब्ह्मचर्य-त्रत घारण 
करे और भूमिपर शयन करें। असमर्थ होनेपर जितना 
नियमका पालन हो सके उतना ही करे, परंतु प्रातःस्रान 
अवश्य करना चाहिये। तिरका उबटन, तिलमिश्रित जलसे 
रत्रान, तिलोंसे पितृ-तर्पण, तिलका हवन, तिलुका दान और 
तिलसे बनी हुई सामग्रीका भोजन करनेसे किसी भी प्रकारका 
कष्ट नहीं होता)। तीर्थमें शीतके निवारण करनेके लिये 
अग्नि प्रज्यलित करनी चाहिये। तैल और आँवलेका दान 
करना चाहिये। इस प्रकार एक माहतक स्ानकर अन्तमें वस्त्र, 
आभूषण, भोजन आदि देकर ब्राह्मणका पूजन करे और 
कंबल, मृगचर्म, वस्र, रल तथा अनेक प्रकारके पहननेवाले 
कपड़े, रजाई, जूता तथा जो भी श्ीतनिवारक वख्र हैं, उनका 
दान कर “माथवःप्रीयताम' यह वाक्य कहना चाहिये। इस 
अकार माघ मासमें स्नान करनेवालेके अगम्यागमन, सुबर्णको 
चोरी आदि गुप्त अथवा प्रकट जितने भी पातक हैं, सभी नष्ट 





यथ्य हस्तौ थ पादौ च चाडइमनस्तु सुसंयतम्‌।विद्या तपश्च॒ कीर्तिश्य स॒ त्ीर्थफलमश्रुते ॥ 


अग्रदधान. पापात्मा. नास्तिकोईप्छिब्रसशय. । हेतुनिष्ाश्व 


ज्जैते 


न तीर्थफलभागिनः ॥ (उत्तरपर्व १३२। ३-४) 


र-मायपासे- “रटत्याप.. किश्विदभ्युदित रबी ।ब्रह्मम्र वा सुपपे वा के के ते ते पुनीमहे॥ (उत्तपर्व १२२। १५) 


३-विल्सायी तिलोइतों तिलभोक्ता तिलोदकी।विलहेदा च दाता च॑ पटतिलो नावस्ीदति॥ (उत्तपपर्व १९२। २७) 


। 
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# पुराणं यरम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 
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हो जाते हैं! माघ-स्रायी पिता, पितामह, अ्रपितामह तथा माता, 
मातामह, वृद्धमातामह आदि इक्कीस कुलोंसहित समस्त पितरों 


आदिका उद्धार कर और सभी आनन्‍दोंकों प्रधकर अन्तमें * 


विष्णुलोकको प्राप्त करता है' |. (अध्याय १२२) 


७०्न्‍्०प्दीफ70००- 


स्नान और तर्पण-विधि 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! स्नानके बिना न 
तो झरीर ही निर्मल होता है और न भावकी ही शुद्धि होती है, 
अतः शरीरकी शुद्धिके लिये सबसे पहले स्नान करनेका 
विधान है। घरमें रखे हुए अथवा तुरंतके निकाले हुए जलसे 
स्रान करना चाहिये। (किसी जलाशय या नदीका स्नान सुलभ 
हो तो और उत्तम है।) मन्त्रवेत्ता विद्वान्‌ पुरुषको मूल मन्त्रके 
द्वा तीर्थकी कल्पना कर लेनी चाहिये। '3& नमो 

नासयणाय'--यह मूल मन्त्र है। पहले हाथमें कुश लेकर 
विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इन्द्रियोंको संयममें 
रखते हुए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे । फिर चार हाथका चौकोर 
मण्डल बनाकर उसमें निम्नाद्भित मन्त्रोद्गा भगवती गड्ढाका 
आवाहन करे---“गड्ढे ! तुम भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंसे 
प्रकट हुईं हो, श्रीविष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिये तुम्हे 
बैष्णवी कहते हैं। देवि ! तुम जन्मसे लेकर मृत्युतक मेरे द्वारा 
किये गये समस्त पापोंसे मेरा त्राण करो। स्वर्ग, पृथ्वी और 
अन्तरिक्षमें कुल साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं, इसे वायुदेवताने 
(गिनकर) कहा है। माता जाहवि | वे सब-के-सब तीर्थ 
तुम्हारे जलमें स्थित हैं। देवलोकमें तुम्हारा नाम नन्दिनी और 
त्तलिनी है। इनके अतिरिक्त क्षमा, पृथ्वी, आकाशगड़ा, 
विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरा, सुप्रसन्ना, लोक- 
असादिनी, क्षेम्या, जाहवी, शान्ता और शाम्तिप्रदायिनी 
आदि भी तुम्हारे अनेकों नाम हैं)। जहाँ स्नानके समय इन 
पवित्र नामोंका कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपथगामिनीं भगवती 
गड़ा उपस्थित हो जाती हैं। 

, सात बार उपर्युक्त नामोंका जप करके सम्पुटके आकारमे 


ही 


दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें जल ले। तीन, चार, .पाँच या 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाहू . 


सात बार उसे अपने मस्तकपर डाले, फिर विधिपूर्वक . 


मृत्तिकोकों अभिमन्त्रित (कर अपने अड्रोंमें लगाये। , 


अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 


अश्क्रान्ते रथक्रान्ते विष्पुक्रान्ते, बसुन्धे। - 


मृत्तिके हर में सर्व यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌॥ . . 

उद्धतासि बराहेण कृष्पेन झतबाहुपा। 

नमस्ते. सर्वलोकानामसुधारिणि. सुब्ते ॥ 
(उत्तरपर्व १२३ ॥ १२-१३) 


“वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अध और रथ चला करते हैं। “. 


भगवान्‌ श्रीविष्णुने भी वामनरूपसे तुम्हें एक पैरसे नापा था। 
मृत्तिके ! मैंने जो बुरे कर्म किये हों, उन सबोंको दूर कर दो। 
देवि ! भगवान्‌ श्रीविष्णुने सैकड़ों भुजाओंवाले वराहक[ रूप 
धारण करके तुम्हें जलसे बाहर निकाला था। तुम सम्पूर्ण 
लोकके समस्त प्राणियोंमें प्राण संचार करनेवाली हो । सुव्रते ! 
तुम्हें मे नमस्कार है! . , है 

इस प्रकार मृत्तिका लगाकर पुनः स्नान ,करे। फिर 
विधिवत्‌ आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद घोती एवं चद्दर 
धारण कर त्रिलोकीको तृप्त करनेके लिये तर्पण -करे। सबसे' 


पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापतिका तर्पण करे। तत्पश्ात्‌ " 


“देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, श्रेष्ठ अप्सगओं, क्रूर सर्प, गएड 
पक्षी, वृक्ष, जम्मक आदि असुर, विद्याघर, मेघ, आकाशचारी 


जीव, निदाधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवोंको तृप्त * 


करनेके लिये मैं जल देता हूँ:-यह कहकर उन सबको 
जल्ाझलि देर | देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञेपवीतकी 


३-माघ-स््रान-माहात्यके नामसे विभिन्न पुराणोके कई खतत््न ग्रन्थ हैं। जिनका सारभूत अंश इस अध्यायमें उद्धृत है। 


२-विष्णुपरादप्रसूतासि चैष्णवी विष्णुदेवता । पाहि 


नस्लेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्कातू॥ | »- 


तिल्लः कोट्योडर्घकोरी च तीर्थाना वायुस्रवीतू।दिवि भूम्यन्तरिक्षे च्‌ तानि, ते सन्ति जाह्बि॥ रन 
' नजन्दिमीत्येव ते नाम देवेषपु नल्नीति चाक्षमा पृथ्वी च॑ विहगा विश्वकाया शिवागृता॥ 


तथा 
गर्धर्वाप्सरसों 


सुप्रसत्ना 
नागा 


विद्याधय 


इ-देवा. यक्षास्तथा गणा. हक्रूप' 


लोकप्रसादिनी | क्षेम्या तथा जाहबी च 
सर्प... सुपर्णान् 


तस्वो.. जम्भकादयः ॥ 


शात्ता शाक्तिप्रदायिनी॥(उत्तरपर्व १९३।५--८) 


उत्तरपर्य ] 


+ रुद्ध-स्नानकी विधि * 


३९५ 
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बायें कंघेपर डाले रहे, तत्पधात्‌ उसे गलेमें मालाकी भाँति कर 
ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषिपुप्रोंका भक्तिपूर्वक तर्पण 
करे। 'सनक, सनन्‍्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, बोढु और 
पश्मशिस--ये सभी मेरे लिये जलसे सदा तृप्त हों।' ऐसी 
भावना करके जल दे। इसी प्रकार मरीचि, अन्रि, अद्डिरा, 
पुलस्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु, नारद तथा सम्पूर्ण 
देवर्षियों एवं ब्रह्मर्पियोंका अक्षतसहित जलके द्वारा तर्पण करे । 
इसके बाद यज्ञोपवीतको दायें कंधेपर रखकर बायें घुटनेको 
पृथ्वीपर टेककर बैठे, फिर अभ्रिष्वात्त, बर्हिपद, हविष्मानू, 
ऊष्पप, सुकाली, भौम, सोमप तथा आज्यप-संज्ञक पितरॉका 
तिल और चन्दनयुक्त जलसे भक्तिपूर्वक तर्पण करे। इसी 
प्रकार हाथोंमें कुश लेकर पवित्र भावसे परलोकवासी पिता, 
पिवामह आदि और मातामह आदिका नाम-गोत्रका उचारण 
- करते हुए तर्पण करे। इस क्रमसे विधि और भक्तिके साथ 

सबका तर्पण करके निम्नाड्डित मनत्रका उधारण करे-- 

येप्लायवा यान्धवा वा येइन्यजन्मनि बान्यवा: | 

ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्चास्मत्तोषभिवाब्छति ॥ 
(उत्तरपर्व १२३। २५) 
जो लोग मेरे बान्धव न हों, जो मेरे बान्धव हों तथा जो 
दूसेे किसी जन्ममें मेरे बान्धव रहे हों, वे सब मेरे दिये हुए 
जलसे तृत्त हों। उनके सिया और भी जो कोई प्राणी मुझसे 
जलकी अभिलापा रखते हों, वे भी तृप्ति-लाभ करें।' (ऐसा 

कहकर उनके उद्देश्यसे जल गिरये १) 

तत्पश्षात्‌ विधिपूर्वक आचमन कर अपने आगे पुष्प और 
अक्षतेस्ति कमलकी आकृति बनाये | फिर यल्रपूर्वक सूर्यदेवके 
नामोंका उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्तचन्दममिश्रित 





जलसे अर्ध्य दे। अर्ध्धदानका मन्र इस प्रकार है-- 
नमस्ते विश्वरूपाय नपस्ते विष्णुसखाय जथे॥ 
सहस्तरईमये. नित्य॑ नमस्ते. सर्वतेजसे । 
नमस्ते. सर्ववपुपे.. नमस्ते. सर्वशक्तये ॥ 
जगत्वामिन्‌._ नमस्तेउस्तु दिव्यचन्दनभूषित । 
पद्मनाभ नमस्तेजस्तु. कुण्डलाडुदधारिणे ॥ 
नमस्ते. सर्वलोकेश. सर्वासुरनमस्कृत । 
सुकृतं दुष्कृत चैवब सम्पग्जानासि सर्वदा ॥ 
सत््यदेव नमस्तेउस्तु सर्वदेव नमोउस्तु ते) 
दिवाकर नमस्तेडस्तु प्रभाकर नमोउस्तु ते॥ 
(उत्तपर्व १२३) २७-३१) 
'हे भगवान्‌ सूर्य ! आप विश्वरूप और भगवान्‌ विष्णुके 
सखा हैं, इन दोनो रूपोर्में आपको नमस्कार है। आप सहरसोरों 
किरणोंसे सुशोभित और सबके तेजरूप हैं, आपको सदा 
नमस्कार है। सर्वशक्तिमान्‌ भगवन्‌! सर्वरूपधारी आप 
परमेश्वस्को बार-बार नमस्कार है। दिव्य चन्दनसे भूषित और 
संसारके स्वामी भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है। कुण्डल और 
अड्भद आदि आभूषण धारण करनेवाले पद्मनाभ | आपको 
नमस्कार है। भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण लोकोंके ईंश और सभी 
देबोंके द्वारा वन्दित हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सब 
चाप-पुण्यकोी भलीभाँति जानते है। सत्यदेश! आपको 
नमस्कार है। सर्वदेव | आपको नमस्कार है। दिवाकर ! 
आपको नमस्कार है | प्रभाकर ! आपको नमस्कार है। 
इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार कर तीन बार प्रदक्षिणा 
करे। फिर द्विज, गौ और सुवर्णका स्पर्श कर अपने घर जाय 
और वहाँ भगवान्‌की प्रतिमाका पूजन करे । (अध्याय १२३) 


रुद्र-स्लानकी विधि 


महाराज युधिप्ठिरने कहा--भग्वन्‌ ! अब आप सभी 
देषोंकी शान्त करनेवाले रुद्र-स्लानके विधानका वर्णन करें। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले---महाराज ) इस सम्बन्धमें 
महर्षि अगस्यके पूछनेपर देवसेनापति भगवान्‌ स्कत्दने जो 


बताया था, उसे आप सुनें। जो मृतवत्सा (जिसके लड़के 
अल्प अवस्थामें मर जाते हों), वन्ध्या, दुर्भगा, संतानहीन या 
केवल कन्या जनती हो, उस ख्रीको चाहिये कि वह रुद्र-स्लान 
करे। अष्टमी, चतुर्दशी अथवा रविवारके दिन नदीके तटपर या 


विद्याधग जलाघारास्तवैवाकाशगामिनः | निगधाराथ ये... जीवाः.. पापकर्षत्ताश ये 

तेषामाप्यायनायैददू._ दीयते सलिल गया। । (उत्तरपर्व १२३।१५--१७) 
सनक... सननन्‍्दनैव .. तृतीयक्ष. सनावनः कपिलश्ासुरिद्ैव बोढः पद्शिखस्तथा॥ 

सर्वे ते सुप्तिमायातु मद्दतेनाम्युता सदा। ८उत्तरपर्द १२३ ॥ १८-१९) 


कटिचलक, 
हि 


का 


ड्९्द 


+ पुराण परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ * 
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महानदियोके संगमर्में, शिवाल॒यमें, गोष्ठमें अथवा अपने घरमें 
सुयोग्य ब्राह्मणद्वारा स्नानविधिका परिज्ञानकर स्नान करे। वह 
गोबरद्वारा उपलि्त स्थानमें एक उत्तम मण्डप बनाकर उसके 
मध्यमें अष्टटक कमल बनाये । उसके मध्यमे कर्णिकाके ऊपर 
भगवान्‌ महादेवकी, उनके वाम तथा दक्षिण भागमें क्रमशः 
पार्वती एवं विनायककी और कमलके अष्टदलोंमें इन्धादि 
दिक्‍्पालोंकी स्थापना करे। तदनन्तर गन्धादि उपचार्ेंसे उनकी 
पूजा करे। मण्डपके चारों कोणोंमें कलश स्थापित करे। चारों 
दिशाओमें भूत-बलि भी दे। मण्डपके अग्निकोणमें कुण्ड 
बनाकर नमक, सर्पप्र, घी और मधुसे “मा नस्तोके तनये०” 
(यजु० १६।१६) इत्यादि वैदिक मस्रसे हवन करे। 
आचार्य, ब्रह्मा एवं ऋतिजोंके साथ जापकका भी वरण करे। 
एकादश रुद्रपाठ भी कराये । इस प्रकार दूसरे मण्डपका निर्माण 
कर उस व्रतकर्त्री स्लीको मण्डपमे बैठाकर रुद्रपूजक आचार्य 





उसे खान कंयें। 'अर्क-पत्रके .दोनेमें' जलू' लेकर. 


रुद्रैकादशिनीका पाठ कर उस 'अभिमन्रित जलसे ख्रीका 


अभिषेक करे। अनन्तर सप्रमृत्तिकामिश्रित जेल, रुद्र-कलबके.. 
जल एवं इन्द्रादि दिक्पालोंके पूजित कलशोॉके अभिमन्त्रित' + 


जलसे उसे स््रान कराये। इस प्रकार रुद्र-स्नान-विधि पूर्ण हो 


जानेपर स्वर्णमयी धेनु, प्रत्यक्ष धेनु तथा अन्य सामग्री , ' 


आचार्यको दान करे और ब्राह्मणोको भोजन कग़कर बस्तर 
दक्षिणा देकर क्षमा-याचना करे। जो ख्री इस विधिसे स्नान 


-' | संक्षिप्त भविष्यपुगणाह्‌ हि 


करती है, वह सौभाग्य-सुख प्राप्त करती है और पुत्रवती होती _ 


है। उसके शरीरमें रहनेवाले सभी दोष ब्राह्मणोकी आज्ञासे, 


रुद्र-ख्रान करनेसे दूर हो जाते हैं। पुत्र, लक्ष्मी तथा सुखकी - / 


इच्छा करनेवाली नारैको यह ब्रत अवश्य करना चाहिये, 
इससे वह जीवितवत्सा हो जाती है। 
जा “(अध्याय १२४) 


+-+>-फध्दा्9 


अहण-स्त्रानका माहात्य और विधान 


चुधिष्ठिरने कहा--द्रव्य और मन्त्रोंकी विधियोंकि ज्ञाता 
(पूर्णवेदविद) भगवन्‌ ! सूर्य एवं चन्द्रके ग्रणके अवसरपर 
स्नानकी जो विधि है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! जिस पुरुषकी 
राशिपर ग्रहणका प्लावन (लगना) होता है, उसके लिये मन्त्र 
और औपधसहित ख्रानका जो विधान है, उसे मैं बतला रहा हूँ । 
ऐसे मनुप्यको चाहिये कि चद्ध-प्रहणके अवसरपर चार 
ब्राह्मणोद्वाए स्वस्तिवाचन कराकर गन्ध-माल्य आदिसे उनकी 
पूजा करे। अहणके पूर्व ही औषध आदिकों एकत्र कर ले। 
; फिर छिद्ररहित चार कलशोंकी, उनमें समुद्रकी भावना करके 
स्थापना करे। फिर उनमें सप्तमृत्तिका--हाथीसार, घुड़साल, 
चल्मीक (बल्मोट-दियाड़), नदीके संगम, सरोवर, गोशाला 
और राजद्वारके मिट्टी लाकर डाल दे तत्पश्चात्‌ उन कलझोमें 
पञ्मगव्य, मोती, गोरोचना, कमल, श्, पश्चरत्र, स्फंटिक, 
श्वेत चन्दन, तीर्थ-जल, सरसों, राजदन्त (एक ओपधि- 
विशेष), कुमुद (कुई) खस, गुग्गुल--यह सब डालकर उन 


कलद्ोपर देवताओंका आवाहन इस, प्रकार करे--'सभी 


समुद्र, नदियाँ, नद और जलप्रद तीर्थ यजमानके पापोंकों मष्ट , 


करनेके लिये यहाँ पघारें।' इसके बाद प्रार्थना करे--'जों . 


देवताओंके स्वामी माने गये हैं तथा जिनके एक हजार मेत्र हैं, 
वे वच्रधारी इन्द्रदेव मेरी अहणजन्य पीडाको दूर करें।'जो 
समस्त देवताओंके मुखस्वरूप, सात जिह्ारसे युक्त और 
अतुल कान्तिवाले हैं, वे अग्रिदेव चन्द्र-ग्रहणसे उत्पन्न हुई मेरी 


पीडाका विनाश करें। जो समस्त प्राणियोके कमेकि साक्षी हैं. 


तथा महिष जिनका वाहन है, वे धर्मस्वरूप यम चन्र-प्रहणर्स 
उद्धृत हुई मेरी पीडाको मिटायें। जो राक्षसगर्णोके अधीश्रर, 
साक्षात्‌ प्रल्याग्रिके सदृश् भयानक, खद्डघाया और अल्न्त 
भयंकर हैं, वे निर्ति देव मेरी गहंणजन्य पीडाकों दूर करें। 


जो नागपाश धारण करनेवाले हैं तथा मकर जिनका वाहन हैं... 


वे जलाधीश्वर साक्षात्‌ चरुणदेव मेरी चन्द्र-्रहंणजनित पीडाकी 
नष्ट करें। जो प्राणरूपसे समस्त प्राणियोंको रक्षा करते हैं, 
(तोव्रगामी) कृष्णमृग जिनका प्रिय वाहन है, वे वायुदेव मेरी 


३-यह अध्याय मत्यपुणणके ६८ वें अध्यायमें इसी प्रकार प्राप्त है, लेकिन भविष्यपुराणका पाठ कुछ ब्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध है, अतः उसे शुद्ध 


कलेके लिये मत््यपुरणकी सहायता छी गयी है। 


उनपपर्व ) 
3 94332393 54332 2 





« मरणास्न्न (मृत्युके पूर्व) प्राणीके कर्त्तव्य तथा ध्यानके चतुर्विध भेद + 
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चद्रप्रहणसे उत्पन्न हुई पीडाका विनाश करें। 

जो (नव) निधियोंके' स्वामी तथा खड़्ग, त्रिशूल और 
गदा धारण कजेवाले हैं, वे कुबेरदेव चद्ध-ग्रहणसे उत्पन्न 
हेनेवाले मेरे पाषकों नष्ट करें। जिनका ललाट चद्धरमासे 
सुशेभित है, वृषभ जिनका वाहन है, जो पिनाक नामक धनुष 
(या त्रिशूलको) धारण करनेवाले हैं, वे देवाधिदेव शंकर मेरी 
चद्र-अहणजन्य पीडाका विनाद्ञ करें। ब्रह्मा, विष्णु और 
सूर्यस्नहित त्रिलोकीमें जितने स्थावर-जड्रम प्राणी हैं, वे सभी 
मेंर (चन्रजन्य) पापको भस्म कर दें ।' इस प्रकार देवताओको 
आमन्तरित कर ब्रती ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंकी 
घ्वनिके साथ-साथ उन उपकरणयुक्त कलशेंके जलसे स्वये 
अभिषेक कर। फिर श्वेत पुष्पोंकी माला, चन्दन, वख और 
गेदानद्वारा उन ब्राह्मणॉंकी तथा इए्ट देवताओकी पूजा करे। 
तत्श्चातू वे द्विजवर उन्हीं मर्नोंको वस्र-पट्ट अथवा 
कमलदलूपर अड्लित करें फिर द्रव्ययुक्त उन कलशॉको 
यजमानके सिरपर रख दें। उस समय यजमान पूर्वाभिमुख हो 


अपने इष्टदेवकी पूजा कर उन्हें ममस्कार करते हुए 
प्रहण-कालकी वेलाको व्यतीत करे | चन्द्र-अहणके निवृत्त हो 
जानेपर माड्नलिक कार्य कर गोदान करे और उस (मन्त्रद्मग 
अट्वित) पट्टको स्रानादिसे शुद्ध हुए ब्राह्मणको दान कर दे। 

जो मानव इस उपर्युक्त विधिके अनुसार अहणका स्रान 
करता है, उसे न तो ग्रहणजन्य पीडा होती है और न उसके 
बन्धुजनोंका विनाश ही होता है, अपितु उसे पुनरागमनरहित 
परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य-प्रहणमें मन्त्रोंमें सदा 
सूर्यका नाम उच्चारण करना चाहिये। इसके अतिरिक्त 
चन्द्र-प्रहण एवं सूर्य-प्रहण--दोनो। अवसरोपर सूर्यके निमित्त 
पद्मगग मणि और निशापति चन्द्रमाके निमित्त एक ,सुन्दर 
कपिला गौका दान करनेका विधान है। जो मनुष्य इस 
(ग्रहण-स्नानकी विधि) को नित्य सुनता अथवा दूसरेको 
श्रवण कराता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर इन्द्रलोकमें 
अतिष्ठित होता है। 

(अध्याय १२५) 


मरणासन्न (मृत्युके पूर्व) प्राणीके कर्तव्य तथा ध्यानके चतुर्विध भेद 


राजा युथिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! गृहस्थ व्यक्तिको 
अपने अन्त समयमें क्या करना चाहिये । कृपाकर इस विधिको 
आप बतायें । मुझे यह सुननेकी यहुत ही अभिलापा है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाय़ज ) जब मनुष्यको 
पह ज्ञात हो जाय कि उसका अन्त समीप आ गया है तो उसे 
गर्डघ्वज भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करना चाहिये। स्नान करके 
पवित्र हो शुद्ध श्रेत चख धारण कर अनेक प्रकारके पुष्पादि 
उपचारेंसे नागयणकी पूजा एवं स्तोत्रोंद्रार उनकी स्तुति करे। 
अपनी शक्तिके अनुसार गाय, भूमि, सुवर्ण, वल्ल आदिका दान 
को और बच्धु, पुत्र, मित्र, खो, क्षेत्र, धन, घान्य तथा पशु 
आदिसे चित्तको हटाकर ममत्वका परित्याग कर दे। मित्र, 
शहु, उदासोन अपने और पराये छोगेंकि उपकार और 


अपकारके विषयमें विचार न करे अर्थात्‌ शान्त हो जाय। 
प्रयत्॒पूर्वक सभी शुभ एवं अशुभ कर्मोका परित्याग कर इन 
इलोकॉका स्मरण करे--'मैंने समस्त भोगों एवं मित्रोंका 
परित्याग कर दिया, भोजन भी छोड़ दिया तथा अनुलेपन, 
माला, आभूषण, गीत, दान, आसन, हवन आदि क्रियाएँ, 
पदार्थ, नित्य-नैमित्तिक और काम्य सभी क्रियाओंका उत्सर्जन 
कर दिया है। श्राद्धधर्मोका भी मैने परित्याग कर दिया है, 
आश्रमधर्म और वर्णधर्म भी मैंने छोड़ दिये हैं। जबतक मेरे 
हाथ-पैर चल रहे हैं, तबतक मैं स्वय॑ अपना कार्य कर छेँगा, 
मुझसे सभी निर्भय रहें, कोई भी पाप कर्म न करे। आकाश, 
जल, पृथ्वी, बिवर, बिल, पर्वत, पत्थरोंके मध्य, धान्यादि 
फसलों, वस्र, शयन तथा आसनों आदिमें जो कोई आणी 


३-पुएणों तथा महाभारतादिमें निधिपति यक्षयज कुबेर्के सदा नौ निधियोंके साथ ही प्रकट होनेकी बात मिलती है। पद्च, महापद्य, इस, मकर, 


कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील और वर्च--ये मौ निधिगण एैं। 
२-हसी तरहकी बातें यस्डपुराण, भागवत ६(९१९। 


मनुष्यके जीवनका कब अन्त हो जाय, यह नहीं कहा जा सकठा। अव्र- 


सबका सारांश है। 


३७-३८ आदियें महाण्ज परीक्षितद्राण महर्षि शुकदेबजी आदिसे पूछी गयी हैं तथा 


सदा ही ध्यानपूर्वक भगवानका स्मरण-भजन करते रहना चाहिये, यही 


५ 
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+ पुराण परम पुण्य भविष्य॑ सर्वसौख्यदम्‌ *» 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाडु _ 
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अवस्थित हैं, वे मुझंसे निर्भय होकर सुखी रहें। जगदुरु 
भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त मेरा कोई बन्धु नहीं। मेरे नीचे- 
ऊपर, दाहिने-बाँयें, मस्तक, हृदय, बाहुओं, नेत्रों तथा कानोंमें 
मित्र-रूपमें भगवान्‌ विष्णु ही विशज रहे हैं! ।” 

इस प्रकार सब कुछ छोड़कर सर्वेश भगवान्‌ अच्युतको 
हुदयमें धारण कर निरन्तर वासुदेवके नामका कीर्तन करता रहे 
और जब मृत्यु अति समीप आ जाय, तब दक्षिणात्र कुशा 
बिछाकर पूर्व अथवा उत्तरकी ओर सिस्कर शयन करे तथा 
जगत्पति भगवान्‌ विष्णुका इस प्रकार चिन्तन करे-- 

विष्णुं जिष्णुं हपीकेश केशर्य मधुसूदनम्‌।॥ 

नारायण नरं शौरिं बासुदेव॑ जनार्दनम्‌॥ 


बाराह॑ यज्ञपुरुष॑ पुण्डरीकाक्षमच्युतम्‌ । 
वामने श्रीधरं कृष्ण नृसिंहमपराजितम्‌॥ 
पदानाभमर्ज श्रीशें दामोदरमधोक्षजम्‌। 
सर्वेश्षेश्वऔ॑ . शुद्धमनन्ते.. विश्वरूपिणम्‌ ॥ 
चक्रिणं गदिन शान्ते शब्विनं गरुडध्यजम्‌। 
'किरीटकौस्तुभधर प्रणमाम्यहमव्ययम्‌॥ 
अहमस्मि जगन्नाथ मयि यास॑ कुरु छुतम्‌। 
आवयोरम्तर. मास्तु. समीराकाशयोरिव ॥ 


अये बिण्णुरय शौरिरयं कृष्ण: पुरो मम। 
नीलोत्पलदलइयाम: पद्मपत्नायतेक्षण: ॥ 
एप पह्यतु सामीशः पश्याम्यहमधोक्षजम्‌। 
डुत्थे जपेदेकमनाः स्मरन्‌ सर्वेश्वरं हरिम्‌॥ 
(उत्तरर्व १२६। १९-२५) 
"भगवान्‌ विष्णु, जिष्णु, हपीकेश, केशव, मधुसूदन, 
नागयण, नर, शौरि, वासुदेव, जनार्दन, वाराह, यज्ञपुरुष, 
पुष्डरीकाक्ष, अच्युत, वामन, श्रीधर, कृष्ण, नृसिंह, 
अपराजित, पद्मनाभ, अज, श्रीदठा, दामोदर, अधोक्षज, 





सर्वेक्वरधवर, शुद्ध, अनन्त, विश्वरूपी, चक्री, गदी, शान्त, 
इंखी, गरुडध्वज, किग्रैटकौस्तुमधर तथा अव्यय परमात्माको “ 
मैं प्रणाम करता हूँ। जगन्नाथ ! मैं आपका ही हूँ, आप शीघ्र 
मुझमें निवास करें। बायु एवं आकाशकी तरह मुझमें और. 
आपमें कोई अन्तर न रहे । मैं नीले कमलके समान श्यामवर्ण, 
कमलनयन भगवान्‌ विष्णु अथवा श्यौरि 'अथवा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आपको अपने सामने देख रहा हुँ, आप भी मुझे , 
देखें। हट 
इन मन्त्रोंकी पढ़कर भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम को और * 
उनका दर्शन करे तथा '3& नमो भगवते वासुदेवाथ' इस 
मन्त्रका निरत्तर जप करता रहे। जो व्यक्ति भ्रसन्नमुख, इांख, 
चक्र, गदा तथा पद्म धारण किये हुए, केयूर, कटक, कुण्डल, 
श्रीवत्स, पीताम्बर आदिसे विभूषित, नवीन मेधके समान 
इयामस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका ध्यान कर प्राणोंकों परित्याग 
करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ अच्युतमें छीन हो 
जाता है। ॥॒ 

राजा युधिप्ठिरने पुनः पूछा--भगवन्‌ | अन्त, 
समयकी जो यह विधि आपने बतायी, वह स्वस्थचित्त रहनेपर 
ही सम्भव है, परंतु अन्तसमयमें तरुण और नीरोगी पुुषोंकी 
भी चित्तवृत्ति मोहग्रस्त हो जाती है, वृद्ध और रोगियोंकी तो . 
बात ही क्या है। अतिवुद्ध और रोगप्रस्त व्यक्तिके लिये 
कुशाके आसनपर ध्यान करना तो असम्भव ही है। इसलिये 
प्रभो ) दूसरा भी कोई सुगम उपाय बतानेका कष्ट करें, जिससे , 
साधन निष्फल न हो। 

अगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! यदि और कुछ 
करना सम्भव न हो तो सबसे सरल उपाय यह है कि चेगें 
तरफसे चित्तवृति हटाकर गोविन्दका स्मरण करते हुए प्राणका 
त्याग करना चाहिये, क्योंकि व्यक्ति जिस-जिस भावका स्मरण 


३-परित्यजाम्यह.. भोगोस्यजामि._ सुद्ददो3खिलान। भोजन हि मयोत्सृध्मुत्मृष्टमनुलेपनम्‌॥ 

रूम्भूषादिक. गेय.. दानमासनमेब चाहोमादयः पदार्थों .ये ये ..च नित्यक्रमागता॥ . .. «४० * 
नैमितिकास्तथा. काम्याः श्राद्धधर्मादयोस्झिताः । त्यक्ताश्चाश्रमिका धर्मा «वर्णधर्मास्थोम्झिताधा . , ६, 
पद्ध्या कराभ्यों विहल्‌ कुर्वाणः कर्म चोदहनु।न पाप कंस्चित्र्याय्या: .आणिनः सत्तु निर्भया: है 75 


जभसि अ्रणिनो ये च ये जले ये च भूतले। क्षितेविवरगा कह 
च।ते स्वयं तु विवुध्यत्ते दत ,तेष्योड्मये मया॥ (४ ८ 


,न मेजस्ति बाखवः कहिद्विष्णु मुक्‍्खा जगदुरुम।मित्रपक्षे च॑ में विष्णुरघ्‌्लोष्व॑ तथा. पुत्ाः ॥ 
पार्यती मूर्धि हृदये बाहुष्यों चैव चक्षुपरोः।श्रोन्‍्रादिष च सर्वेपु मम , विष्णु: अतिडितः॥ (उत्तरषर्व 


धान्यादिपु. च॒ वस्लेपु . झयमेष्वासनेयु 


ये च ये च पापाणसम्पुटे॥ 
रा हर 
पर्व १२६॥,९--६६) 


उत्तरपर्य ] + इष्टापूर्तकी महिमा * 9९९ 
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कर प्राण त्यागता है, उसे वही भाव प्राप्त होता है। अतः सब 
प्रकास्से निवृत्त होकर निरन्‍तर वासुदेवका चिन्तन करना 
चाहिये । 
. सजन्‌ ! अब आप भगवानके चिन्तन-ध्यानके ख्रूपोंकों 
सुनें, जिन्हें महर्षि मार्कण्डेयजीने मुझसे कहा था--राज्य, 
उपभोग, शयन, भोजन, बाहन, मणि, ख्री, गऔनध, माल्य, व, 
आभूषण आदियें यदि अत्यन्त मोह रहता है तो यह रामजनित 
'आद्य' ध्यान है। 

यदि जलाने, मारने, तड़पाने, किसीके ऊपर प्रहार 
करेको द्वेषपूर्ण वृत्ति हो और दया न आये तो इसे ही 
क्रोघजनित 'रौद्र' ध्यान कहा गया है। वेदार्थके चिन्तन, 


इच्धियोंके उपशमन, मोक्षकी चिन्ता, प्राणियोंके कल्याणकी 
भावना आदि ही धर्मपूर्ण सात्विक ('धर्म्म') ध्यान है। समस्त 
इच्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंसे निवृत्त हो जाना, हृदयमें 
इष्ट-अनिष्ट किसीकी भी चिन्ता नहीं करना और आत्मस्थिर 
होकर एकमात्र परमेश्वरकता चिन्तन करना, परमात्मनिष्ठ हो 
जाना--यह 'शुक्त--ध्यानका स्वरूप है। 'आद्य' ध्यानसे 
तिर्यक्‌ू-योनि तथा अधोगतिकी प्राप्ति होती है, 'रौद्र” ध्यानसे 
नरक प्राप्त होता है। 'धर्म्य' (सात्तिक) ध्यानसे स्वर्गकी प्राप्त 
होती है और 'शुब्ल'-ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसलिये 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे कल्याणकारी 'शुक्ल' ध्यानमें 
ही मन-चित्त सदा लगा रहे । (अध्याय १२६) - 


३ 


इष्टापूर्त की महिमा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहा--राजन्‌ ६ विधिपूर्वक 
बापी, कृप, तडाग, बावली, वृक्षीद्यान तथा देवमन्दिर आदिका 
निर्माण करनेवाले तथा इन कार्यमि सहयोगी--कर्मकार 
शिल्पी, सूत्रधार आदि सभी पुण्यकर्मा पुरुष अपने 
इष्टापूर्तधर्मके प्रभावसे सूर्य एवं चद्धमाकी प्रभाके समान 
काक्तिमान्‌ बिमानमें चैठकर दिव्यलोकको प्राप्त करते हैं। 
जलाशय आदिकी खुदाईके समय जो जीव मर जाते हैं, उन्हे 
भी उत्तम गति प्राप्त होती है। गायके शरीरमें जितने भी येमकूप 
हैं, उतने दिव्य वर्षतक तडाग आदिका निर्माण करेवाला 
खर्गमें निवास करता है। यदि उसके पितर दुर्गतिको प्राप्त हुए 
हों तो उनका भी वह उद्धार कर देवा है। पितृगण यह गाथा 
गाते हैं कि देखो ! हमारे कुलमें एक धर्मात्मा पुत्र उपन्न हुआ, 
जिसने जलाशयका निर्माणकर प्रतिष्ठा की। जिस तालाबके 
जलको पीकर भौएँ संतृप्त हो जाती हैं, उस तालाब 
बनवानेवारेके सात कुलोंका उद्धार हो जाता है। तडाग, वापी, 
देवाल्य और सघन छायावाले वृक्ष--ये चारों इस संसाससे 
उद्धार करते हैं। ब्करक है 5 न टन नननटि नि टनन 77 न नमन 


१-पिप्रनू पुझन्‌ स्पन्‌ लि 
ये थे चापि स्मत्‌ भाव व्यजत्यत्ति कलेवरम। 


२-भव्ष्पपुएणमें यह विषय दीन पर्बेमिं ठीन बार आया 
और बहिवेंदीके नामसे विख्यात है। इसमें जलाशय, वृक्ष, उद्यान 
संहेप कर दिया गया है।मात्र सारभूत बातें दी गयी हैं। 


जिस प्रकार पुत्रके देखनेसे माता-पिताके स्वरूपका ज्ञान 
होता है, उसी प्रकार जलाशय देखने और जल पीनेसे उसके 
कर्ताके शुभाशुभका ज्ञान होता है। इसलिये न्यायसे घनका 
उपार्जनकर तडाग आदि बनवाना चाहिये। धूप और गर्मसे 
व्याकुल पथिक यदि तडागादिके समीप जलका पान करे और 
वृक्षोंकी घनी छायामें ठंडी हवाका सेवन करता हुआ विश्राम 
करे तो तडागादिकी प्रतिष्ठा करनेवाला व्यक्ति अपने मातृकुछ 
और पितृकुलका उद्धार कर खबं भी सुस्त प्राप्त करता है। 
इष्टापूर्तकर्म करनेवाला पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। इस 
लोकमें जो तडागादि चनवाता है, उसीका जन्म सफल है और 
उसीकी माता पुत्रिणी कहलाती है। वही अजर है, वही अमर 
है। जबतक तडाग आदि स्थित हैं और उसकी निर्मल कीर्तिका 
अचार-प्रसार होता रहता है, तबतक वह व्यक्ति खर्गवासका 
सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हंस आदि पक्षीको कमल और 
कुब॒लूय आदि युच्योंसे युक्त अपने तडागमें जरू पीता हुआ 
देखता है और जिसके तालाबमें घट, अज्ञल्लि, मुख तथा चंचु 
आदिसे अनेक जीव-जन्तु जल पौते हैं, उसी व्यक्तिका जन्म 


हि घावज्नितस्ततः।उत्क्रान्तकाले.. गोविन्द. सेस्परेस्तमयो.. भबेत्‌ ॥ 
गछ्छंस्तघा पर की स्क 


तद्भावभावित: ॥ 


सदा 
हु (उत्तरपर्व १२६ ॥ ३९-४०) 


है और चेदोंसे छेकर स्मृतियों तथा अन्य पुणणोंमें भी बार-बार आता है। यह अन्तर्वेदी 
आदि छूपतेसे सर्वोधिक पुण्योका छाथ बताया गया हैं। यहाँ इसका थोड़ा-सा 


डु०0 
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सफल है, उसकी कहाँतक प्रशंसा की जाय | जो तडाग आदि 
बनाकर उसके किनारे देवाऊय बनवाता है तथा उसमें 
देवप्रतिष्ठा करता है, उसके पुण्यका कहाँतक वर्णन किया 
जाय ? देवालयकी ईंट जबतक ख़ण्ड-खण्ड न हो जाय, 
तबतक देवालय बनानेवाला व्यक्ति स्वर्गमें निवास करता है। 
कूप ऐसे स्थानपर बनवाना चाहिये, जहाँ बहुत-से जीव जल 
पी सकें, कूपका जल स्वादिष्ट हो तो कूप बनवानेवालेके सात 
कुलोंका उद्धार हो जाता है। जिसके बनाये हुए कृूपका जल 
मंनुष्य पीते हैं, वह सभी प्रकारका पुण्य प्राप्त कर लेता है, ऐसा 
मनुष्य सभी प्राणियोका उपकार करता है। तडाग बनवाकर 
उसके तटपर वृक्षोंके बीच उत्तम देवालय बनवानेसे उस 
व्यक्तिकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त रहती है और बहुत समयतक 
दिव्य भोग भोगकर वह चक्रवर्ती राजाका पद प्राप्त करता है। 
जो व्यक्ति वापी, कूप, तडाग, धर्मशाला आदि बनवाकर 
अन्नका दान करता है और जिसका वचन अति मधुर है, 
उसका नाम यमराज भी नहीं लेते। 
वे वृक्ष धन्य हैं, जो फल, फूल, पत्र, मूल, वल्कल, 
छाल, लकड़ी और छायाद्वाश सबका उपकार करते हैं। 
वस्तुओंके चाहनेवालोंको बे कभी निराश नहीं करते। 
धर्म-अर्थसे रहित बहुतसे पुत्रोंसे तो मार्गमें छगाया गया एक 
ही वृक्ष श्रेष्ठ है, जिसकी छायामें पथिक विश्राम करते हैं। 
सघन छायावाले श्रेष्ठ वृक्ष अपनी छाया, पल्‍्छव और छालके 
द्वार प्राणियोंको, पुष्पोंके द्वाव देववाओंको और फलोंके द्वार 
पितरोंको प्रसन्न करते हैं। पुत्र तो निश्चित महीं है कि एक वर्षपर 
| भी श्राद्ध करेगा या नहीं, परंतु वृक्ष तो प्रतिदिन अपने 
| फल-मूल, पत्र आदिका दानकर वृक्ष 'लगानेवालेका श्राद्ध 
करते हैं। वह फल न तो अम्मिहोत्रादि कर्म करेसे और न ही 
पुत्र उत्पन्न करनेसे प्राप्त होता है, जो फल मार्गमें छायादार 
चृक्षके लगानेसे प्राप्त होता है। 


+ पुराण परम पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 
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छायादार वृक्ष, पुष्प देनेवाले बुक्ष, फल देनेवाले वृक्ष ” 
तथा वृक्षवाटिका कुलीन ख्रीकी' भाँति अपने पितृकुल तथा... 
पतिकुल दोनों कुल्लेंको उसी प्रकार सुख देनेवाले होते हैं, जैसे ., 
लगाये गये वृक्ष आदि अपने लगानेवाले तथा रक्षा आदि' 
कजेवाले दोनोकि कुलोंका उद्धार कर देते हैं। जो भी बगीचा ... ' 
आदि लगाता है, उसे अवश्य ही उत्तम लोककी प्राप्ति होती... 
है और वह व्यक्ति नित्य गायत्रीजपका, नित्य दानंका और नित्य. 
यज्ञ करनेका फल पाता है। जो पुरुष एक पीपल, एक नीम, 
एक बरगद, दस इमली तथा एक-एक कैथ, बिलव और 
आमलक तथा पाँच आमके वृक्ष लगाता है, वह'कभी 
नरकका मुँह नहीं देखता'। जिसने जलाशय न बनवाया हो. 
और एक भी वृक्ष न लगाया हो, उसने संसारमें जन्म लेकर 
कौन-सा कार्य किया। वृक्षके समान कोई भी परोपकारी नहीं 
है। वृक्ष धूपमें खड़े रहकर दूसरॉंको छाया प्रदान करते हैं तथा , ' 
'फल, पुष्प आदिसे सबका सत्कार करते हैं। मानवोंकी शुभ; 
गति पुत्रोंके बिना नहीं होती--यह कथन तो उचित ही है, 
किंतु यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो बह अपने पिंताके लिये - 
कलूंकस्वरूप तथा नरकका हेतु ,भी बन जाता है! इसलिये 
विद्वान्‌ व्यक्तिको चाहिये कि विधिपूर्वक वृक्षागेपण करके 
उसका पालन-पोषण करे। इससे संसारमें न तो कलंक होता. 
है और म निन्‍्द्य गति ही प्राप्त होती है, बल्कि कीर्ति, यश एवं 
अन्तमें शुभ गति प्राप्त होती है। 

इसी प्रकार जो व्यक्ति भव्य देव-मन्दिर बनवाकर उसमें 
देवमूर्तियोंकी प्रतिमाओंको स्थापित करता .है, * मन्दिरमें 
अनुलेपन, देवताओंका अभिषेक, दीपदान तथा विविध 
उपचारोंद्वारा उनकी अर्चा करता अथवा करवाता है, वह इस 
संसारमें राज्यश्री प्राप्त कर अन्तमें परमधामको प्राप्त करता 
तथा इस लोकमें कोर्ति एवं यशरूपी झरीस्से प्रतिष्ठित रहता 
है। (अध्याय १२७--१२९) 


ज-+#म्छ9-- 
दीपदानकी महिमा-प्रसंगमें जातिस्मरा रामी ललिताका आख्यान 
महाराज युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! वह कौन-सा अल्यन्त तेजोमय शरीरकी प्राप्ति होती है। इसे आप बतायें। 


च्रत, तप, नियम अथवा दान है, जिसके करनेसे इस लोकमें 


श्र ₹-अधस्यमेंके पिचुमदमेके न्यप्रोधमेके दशा ठित्तिडीकान्‌। कपित्यबिल्वामलकीतय॑ च पद्चामरगेपी नरक ञ॒ पश्येत्‌॥ | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज | किसी समय 


४ हि 
, (उत्तसपर्व १२४८१ ११): 


उत्तरपर्व ] 





हिडजफशआाअफ स्कहफ़ज छह अऊ क हक हक हक ह़फफ हक ४ हक एफ हऊ। 


- * दीपदानकी महिमा-असंगमें जातिस्मरा रानी ललिताका आख्याम + 
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पिगल नामके एक तपस्वी मथुरमें आकर प्रवास कर रहे थे। 
उन तपस्वीसे देवी जाम्बवतोने भी यही प्रश्न किया था, उस 
विषयको आप सुनें--पिगलमुनिने कहा था--'देवि ! 
संक्रान्ति, सूर्यग्रहण, चन्द्रगरहण, वैधृति, व्यतिपातयोग, 
उत्तायण, दक्षिणायन, विपुव, एकादशी, शुद्ध पक्षकी 
चतुर्दशी, विधिक्षय, सप्तमी तथा अष्टमी--इन पुण्य दिनोंमें 
स्नान कर, व्रतपरायण ख्री अथवा पुछ्षको अपने आँगनके 
मध्य घृत-कुम्म और जलता हुआ दीपक भूमिदेवको दान देना 
चाहिये। इससे प्रदीप्त एवं ओजस्वी शरीर प्राप्त होती है। 
राजा युधिप्ठिरने पूछा--मधुसूदन ! भूमिके देवता 
कम हैं? मेरे इस संशयको दूर करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाराज ! पूर्वकालमें 
सत्ययुगके आदियें त्रिशंकु नामका एक (सूर्यरवशी) राजा था, 
जो सशरर स्वर्गको जाना चाहता था। पर महर्पि वसिप्ठने उसे 
चाण्डाल बना दिया, इससे त्रिशंकु बहुत दुःखी हुआ और 
उसने विश्वामित्रजीसे समस्त वृत्तान्त कहा! इससे क्रुद्ध होकर 
विश्वेमित्रने दूसगे सृष्टिकी रचना प्रारम्भ कर दी । उस सृष्टिमें 
सभी देवताओंके साथ-साथ त्रिश्ंकुके लिये दूसरा स्वर्ग बनाना 
प्राएभ कर दिया और शूद्भाटक (सिंघाड़ा), नारियल, कोद्रव, 
कृष्पाष्ड, ऊँट, भेड़ आदिका निर्माण किया और नये सर्पमर्ष 
तथा देवताओंकी प्रतिमाका भी निर्माण कर दिया। उस समय 
इच्ने आकर इनकी प्रार्था की और विश्वामित्रजीसे सृष्टि 
रेकमेका अनुरोध किया तथा दीपदान करनेकी सम्मति दी | जो 
प्रतिमाएँ इन्होंने बनायी थीं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि 
सभी देवताओंका चास हुआ और वे ही इस संसारके 
प्राणियोंका कल्याण करनेके लिये मर्त्यलोकमें प्रतिमाओंमें 
भूर्तिमान्‌ रूपमें स्थित हुए और नैवेद्यादिको ग्रहण करते हैं तथा 
अपने भक्तोपर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, वे ही भूमिदेव 
कहलाते हैं। ग़जन्‌ ! इसीलिये उनके सम्मुख दीपदान करना 
चाहिये। भगवान्‌ सूर्यके लिये प्रदत्त दीपकी रक्तवखसे निर्मित 
वर्तिका 'पूर्णवर्ति' कहलाती है। इसी प्रकार शिवके लिये 
निर्मित श्वेत वस्त्रकी चर्तिका 'ईश्वरवर्ति', विष्णुके लिये निर्मित 
घोत बस्रकी वर्तिका 'भोगवर्ति', गौरीके लिये निर्मित कुसुम 
के बद्धसे निर्मित वर्तिका 'सौभाग्यवर्ति', दुर्गाक लिये 
लाखके , रंगके समान रंगवाले वस्लसे निर्मित वर्तिका 


“पूर्णवर्तिका' कहलाती है। ऐसे हो त्रह्माके लिये प्रदत्त बर्तिका 
*पद्मवर्ति', नागेंके लिये प्रदत्त वर्तिका 'नागवर्ति' तथा गहोंके 
लिये प्रदत्त वर्तिका “महवर्ति' कहलाती है। इन देवताओंके 
लिये ऐसे ही बर्तिकायुक्त दीपकका दान करना चाहिये। पहले 
देवताका पूजन करनेके बाद बड़े पात्रमे घी भरकर दीपदान 
करना चाहिये। इस विधिसे जो दीपदान करता है, वह सुन्दर 
तेजस्वी विमानमें बैठकर स्वर्गमें जाता है और वहाँ प्रलयपर्यन्त 
निवास करता है। जिस प्रकार दीप प्रकाशित होता है, उसी 
प्रकार दीपदान करनेवाला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। दीपके 
शिखाकी भाँति उसको भी ऊर्ध्वगति होती है। दीपक घृत या 
तेलके जलाने चाहिये, वसा, मजा आदि तरलद्रव्य-युक्तके 
नहीं। जलते हुए दीपको बुझाना नहीं चाहिये, न ही उस 
स्थानसे हटाना चाहिये। दीप बुझा देनेवाला काना होता है और 
दीपको चुरनेवाला अँधा होता है। दीपका चुझाना निन्‍्दनीय 
कर्म है। 

शऱजन्‌! आप दीपदानके माहात्यमें एक आख़्यान 
सुनें--बिदर्भ देदमें चित्ररथ मामका एक राजा रहता था। उस 
राजाके अनेक पुत्र थे और एक कन्या थी, जिसका नाम था 
ललिता। वह सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न अत्यन्त सुन्दर 
थी। गजा चित्ररथने धर्मका अनुसरण करनेवाले महाराज 
काशिराज चारुधर्मक साथ ललिताका विवाह किया। 
चाहधर्माकी यह प्रधान यनी हुई | वह विष्णु-मन्दिरमें सहल्लों 
प्रज्वलित दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। विशेषरूपसे 
आश्विन-कार्तिकर्मे बड़े समारोहपूर्वक दीपदान करती थी । बह 
चौराहो, गलियों, मन्दिरों, पीपलके वृक्षके पास, गोशाला, 
पर्वतशिखर, नदीतटों तथा कुओंपर प्रतिदिन दीप-दान करती 
थी। एक बार उसको सपत्रियोंने उससे पूछा--'ललिते ! तुम 
दीपदानका फल हमें भी बतलाओ । तुम्हारी भक्ति देवताओंके 
पूजन आदियें न होकर दौपदानमें इतनी अधिक क्यो है ?' यह 
सुनकर ललिताने कहा---'सखियो ! तुमलोगोंसे मुझे कोई 
शिकायत नहीं है, न ही ईर्ष्या, इसलिये मैं तुमल्येगोसे 
दीपदानका फल कह रही हूँ। ब्रह्माजीने मनुष्योके उद्धारके 
लिये साक्षात्‌ पार्वतीजीको मद्रदेशमें श्रेष्ठ देविका नदीके रूपमैं 
पृथ्वीपर अवत्तरित किया, वह पापोंका नाश करनेवाली है, 
उसमें एक बार भी स्नान करनेसे मनुष्य शिवजीका गण हो जाता 
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है। उस नदीमें जहाँ भगवान्‌ विष्णुने नृसिंहरूपसे स्वयं स्नान 
किया था, उस स्थानको नृसिंहतीर्थ कहते हैं। नृसिंहतीर्थमें 
स्नान करनेमात्रसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 

सौबीर नामके एक राजा थे, जिसके पुरोहित थे मैत्रेय । 
राजने देविकाके तटपर एक विष्णुमन्दिर बनवाया। उस 
मन्दिस्में मैत्रेयजी प्रतिदिन युष्प, धूप, दीप, मैवेद्य आदिसे पूजन 
और दोपदान किया करते थे। वे एक दिन कार्तिककी 
पूर्णिमाकी वहाँ दीपदानका बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। 
शात्रिक समय सभी लोगोंकों नींद आ गयी। उस मन्दिस्में 
अपने पूर्वजन्ममें मूषिकारूपमें रहनेवालो मुझे दीपककी 
घृतवर्तिको खानेकी इच्छा हुई। उसी क्षण मुझे बिल्लीकी 
आवाज सुनायी दी। मैंने भयभीत होकर दीपककी बत्ती छोड़ 
दी और छिप गयी, वह दीपक बुझने नहीं पाया। मन्दिरमें 
पूर्ववत्‌ प्रकाश हो गया! कुछ काल बाद मेरी मृत्यु हो गयी, 
पुनः मैं विदर्भदेशमें चित्ररथ राजाको राजकन्या हुई और 
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काशिराज चारुधर्माकी मैं पटरानी हुईं। सखियो ! कार्तिक ' 
मासमें विष्णुमन्दिर्में दीपदानका ऐसा “सुन्दर फल होता है। 
चूँकि मैं मूषिका थी, मेरा दीपदानका कोई संकल्प नहीं था, 
फिर भी मुझसे अनायास जो मन्दिर्में भयवश दीप प्रज्वलित * 
हुआ अथवा मैं दीपको नष्ट न कर सकी, उस समय बिना 
परिज्ञानके मुझसे जो दीपदानका पुण्यकर्म हुआ था, उसी 
पुण्य-कर्मके फलस्वरूप आज में श्रेष्ठ महारानीके पदपर स्थित _ 
हूँ और मुझे अपने पूर्वजन्मका ज्ञान है। इसी कारण मैं आज 
भी निरन्तर दीपदान करती रहती हूँ। मैं दीपदानके फलको 
भलीभाँति जानती हूँ, इसलिये नित्य देवालयमें दीप जलाती ' 
हूँ।' ललिताका यह कथन सुनकर सभी सहेलियाँ भी दीपदान 
करने लगीं और बहुत समयतक राज्य-सुख भोगकर सभी..." 
अपने पतिके साथ विष्णुलोकको चली गयीं। इस भ्रकार जो 
भी पुरुष अथवा ख््री दीप-दान करते हैं, वे उत्तम तेज प्राप्तकर' 
विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं) (अध्याय १३०) ' 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-+महासाज | कार्तिक और 
माघकी पूर्णिमा, चैत्रकी पूर्णिमा तथा तृतीया और वैशाखकी 
पूर्णिमा एवं द्वादशीमें शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न वृषभको चार 
'गौओंके साथ छोड़नेसे अनन्त पुण्य आप्त होता है। इस 
वृषोत्सर्गकी विधिको गर्गाचार्यने मुझसे इस प्रकार बतलाया 
है--सबसे पहले पोडशमातृकाका पूजनकर मातृश्राद्ध तथा 
फिर आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिये।'फिर एक कलश 
स्थापित कर उसपर रुद्रका पूजन करके घृंतसे हवन करना 
चाहिये। उस सर्वाड्डसुन्दर तरुण बछड़ेके वाम भागमें त्रिशूल 
और दक्षिण भागमें चक्रयुक्त चिह्न अंकितकर कुंकुम आदिसे 
अनुलिप्त करे, गलेमें पुष्पकी माला पहना दे। अनन्तर चार 
तरुण बछियाओंको भी भूषित कर उनके कानमें कहे कि 
'आपके पतिस्वरूप इस पुष्ट एवं सुन्दर वृषको मैं विसर्जित 
कर रहा हूँ, आप इसके साथ खच्छन्दतापूर्वक प्रसन्न होकर 
विहार करें ।' पुनः उनको बस्नसे आच्छादितंकर एवं स्वादिष्ट 
भोजमसे संतुष्ट कर देवालय, गोष्ठ 'अंधवा नदी-संगम 
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आदि स्थानोंमें छोड़ना चाहिये। वे पुरुष धन्य हैं, जो -' 
स्वेच्छाचारी, गरजते हुए, ककुद्मान्‌ तथा अहंकारसे पूर्ण वृष ' 
छोड़ते हैं । इस विधिसे जो वृषोत्सर्ग करता है, उसके दस पुस्त 
पहलेके और दस पुस्त आगेके भी पुरुष सद्रतिकों प्राप्त करते 
हैं। यदि वृष नदीके जलमें प्रवेश करता है और उसके सींगसे 
या पूँछसे जो जल उछलता है, उस तर्पणरूप जलसे चृषीस्सर्ग 
करनेवाले व्यक्तिके पितरोंको अक्षयतृप्ति प्राप्त होती है! अपने 
सींगसे या खुर्गेंसे यदि वह मिट्टी खोदतो है तो वृषोत्सर्ग 
करनेवालेके पितरोंके लिये वह खोदी 'भूमि जल भर जानेपर 
मघुकुल्या बन जाती है। चार हजार हाथ हम्बे-चौड़े तडाग 
बनानेसे पितरोंको उतनी तृप्ति नहीं होती, जितनी वृ्ति एक वृष 
छोड़नेसे होती है। मधु और तिलको एक साथ मिलाकर 
पिण्डदान करनलेसे पितरोंकों जो तृप्ति नहीं होती, वह तृप्ति एक 
वृषोस्सर्ग करनेसे प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने पितरेंके - 
उद्धारके लिये वृष छोड़ता है, वह खय भी स्वर्गलेकेको प्राप्त 
करता है। (अध्याय १३१) धर 
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फाल्गुन-पूर्णिमोत्सव 


महाराज युधिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌! फाल्गुनकी 
पूर्णिमाकों आम-आम त्तथा नगर-नगरमें उत्सव क्यों मनाया 
जाता है और गाँवों एवं नगरोंमें होली क्यों जलायी जाती है ? 
क्‍या कारण है कि बालक उस दिन घर-घर अनाप-शमाप शोर 
भचाते हैं? अडाडा किसे कहते हैं, उसे शोतोष्णा क्यों कहा 
जाता है तथा किस देवताका पूजन किया जाता है। आप 
कुपाकर यह बतानेका कष्ट करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--पार्थ ) सत्ययुगमें रघु 
नामके एक शुरवीर प्रियवादी सर्वगुणसम्पन्न दानी ग़जा थे। 
उन्होंने समस्त पृथ्वीको जीतकर सभी यजाओंको अपने बशमें 
करके पुत्रको भाँति प्रजाका लालन-पालन किया। उनके 
रन्यमें कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ और न किसीकी अकाल मृत्यु 
हुई। अधर्ममें किसीकी रुचि नहीं थी। पर एक दिन नगरके 
लोग शजद्वारपर सहसा एकत्र होकर "ब्राहि', 'त्राहि' पुकारने 
हगे। णजाने इस तरह भयभीत लोगोंसे कारण पूछा। उन 
लोगोंने कहा कि महाराज । ढोंढा मामकी एक राक्षसी प्रतिदिन 
हमोरे बालकॉंकों कष्ट देती है और उसपर किसी मख्र-तस्त्र, 
ओषधि आदिका प्रभाव भी नहीं पड़ता, उसका किसी भी 
प्रकार निवारण भहीं हो पा रहा है। नगरवासियोंका यह वचन 
सुनकर विस्मित णजाने राज्यपुरोहित महर्षि वसिष्ठ मुनिसे उस 
साक्षस्तीके विपय्में पूछा। तब उन्होंने राजासे कहा--'राजन्‌ ! 
माली नापका एक दैत्य है, उसीकी एक पुत्री है, जिसका नाम 
है ढोंढा। उसने बहुत समयतक उम्र तपस्या करके शिवजीको 
प्रसन्न किया। उन्होंने उससे वरदान माँगनेको कहा ।' इसपर 
डोंढने यह बरदान माँगा कि 'प्रभो! देवता, दैत्य, मनुष्य 
आदि मुझे न मार सकें तथा अख-शख्र आदिसे भी मेरा वध 
न हो, साथ ही दिनमें, शत्रिमें, शीतकाल, उष्णकाल तथा 
वर्षकालमें, भीतर अथवा बाहर कहीं भी मुझे किसीसे भव न 
हो।' इसपर भगवान्‌ शंकरने 'तथास्तु' कहकर यह भी कहा 
कि 'तुफ्हें उन्मत्त बालकोंसे भय होगा।' इस प्रकार बर देकर 
भगवान्‌ शिब अपने धामको चले गये। वही ढोंढा नामकी 
कामरूपिणी राक्षसो नित्य बालकोंको और भ्रजाको पीड़ा देती 
है। 'अडाडा' मन्त्रका उच्चारण करनेपर बह ढोंढा शान्त हो 
जाती है। इसलिये उसको अडाडा भी कहते हैं। यही उस 


राक्षसी ढोंदाका चरित्र है। अब मैं उससे पीछा छुड़ानेका उपाय 
बता रहा हूँ। 

राजन! आज फाल्गुन मासके शुरू पक्षकी पूर्णिमा 
तिथिको सभी लोगोंको निडर होकर क्रीडा करनी चाहिये और 
नाचना, गाना त्तथा हँसना चाहिये। बालक लकड़ियोंके बने 
हुए तलवार लेकर बोर सैनिकोंकी भांति हर्षसे युद्धके लिये 
उत्सुक हो दौड़ते हुए निकल पड़ें और आनन्द मनायें। सूखी 
लकड़ी, उपले, सूखी पत्तियाँ आदि अधिक-से-अधिक एक 
स्थानपर इकट्ठाकर उस ढेसमें रक्षोध्र मन््रोंसे अग्रि लगाकर 
उसमें हवनकर हँसकर ताली बजाना चाहिये। उस जलते हुए 
ढेरकी तीन बार परिक्रमा कर बच्चे, बूढ़े सभी आनन्ददायक 
विनोदपूर्ण वार्ताछाप करें और अ्रसन्न रहें। इस प्रकार 
रक्षामन्त्रोस, हवन करनेसे, कोलाहल करलेसे तथा 
बालकोंद्वा तलवारके प्रहाकक भयसे उस दुष्ट राक्षसीका 
निवारण हो जाता है। 

वसिष्ठजीका यह वचन सुनकर राजा रघुने सम्पूर्ण राज्यमें 
लोगोंसे इसी प्रकार उत्सव क़रमेको कहा और खये भी उसमें 
सहयोग किया, जिससे वह राक्षसों विनष्ट हो गयो। उसी 
दिनसे इस लोकमे ढोंढाका उत्सव प्रसिद्ध हुआ और 
अडाडाकी परम्पण चली। ब्राह्मणोंद्वार सभी दुष्ठों और सभी 
शेगोंको शान्त करनेवाला वसोर्धारा-होम इस दिन किया जाता 
है, इसलिये इसको होलिका भी कहा जाता है। सब तिथियोंका 
सार एवं परम आनन्द देनेवाली यह फाल्गुनकी पूर्णिमा तिथि 
है। इस दिन सत्रिको बालकोंकी विशेषरूपसे रक्षा करनी 
चाहिये। गोबरसे लिपे-पुते घरके आँगनमें बहुतसे खड्डहसत 
बालक बुलाने चाहिये और घर्में रक्षित बालकोंको काप्टनिर्मित 
खड्डसे स्पर्श कराना चाहिये। हँसना, गाना, वजाना, नाचना 
आदि करके उत्सवके बाद गुड़ और बढ़िया पकवान देकर 
बालकोको विसर्जित करना चाहिये। इस बिधिसे ढोंढाका दोष 
अवश्य शान्त हो जाता है। ; है 

महाराज युधिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! दूसरे दिन चैत्र 
माससे वसनन्‍्त,ऋतुका आगमन होता है, उस दिन क्या करना 
चाहिये ? (रत 

अगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाराज । होलीके दूसरे '' “ 


लॉ 
कि 


हण्ड 


# पुराणं परम॑ पुण्य भविष्य सर्वसौख्यदम्‌ « 
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दिन प्रतिपदामें प्रातःकाल उठकर आवश्यक नित्यक्रियासे 
निवृत्त हो पितरों और देवताओंके लिये त्तर्पण-पूजन करना 
चाहिये और सभी दोषोंकी शान्तिके लिये होलिकाकी 
विभूतिकी बन्दना कर उसे अपने शरीरमें लगाना चाहिये। 
घरके आँग्रनको गोबरसे लीपकर उसमें एक चौकोर मण्डल 
बनाये और उसे रंगीन अक्षतोंसे अलंकृत करे। उसपर एक 
पीठ रखे। पीठपर सुवर्णसहित पल्लवोंसे समन्वित कलश 
स्थापित करे। उसी पीठपर श्वेत चन्दन भी स्थापित करना 
चाहिये। सौभाग्यवत्ती ख्लीको सुन्दर वस्र, आभूषण पहनकर 
दही, दूध, अक्षत, गन्ध, पुष्प, वसोर्धाण आदिसे उस 


[ संक्षिप्त भविष्यपुराणाकू 


श्रीखण्डकी पूजा करनी चाहिये। फिर आम्रमंजरीसहित उस ' 


चन्दमका ग्राशन करना चाहिये। इससे- आयुकी वृद्धि, 


आशेग्यकी ग्राप्ति तथा समस्त कामनाएँ सफल होती हैं। , 
ओजनके समय पहले दिनका पकवान थोड़ा-सा खाकर: 


इच्छानुसार भोजन, करमा -चाहिये। इस विधिसे जो 
'फाल्गुनोत्सव मनाता है, उसके सभी मनोरथ अनाग्रास ही 
सिद्ध हो जाते हैं। आधि-व्याधि सभीका विनाश हो जाता है 
और वह पुत्र, पोत्र, धन-घान्यसे पूर्ण हो जाता है। यह परम 
पवित्र, विजयदायिनी पूर्णिमा .सब विप्लोंको दूर करनेवाली है 
तथा सब तिथियोंमें उत्तम है। (अध्याय १३२) 


मिल 
दमनकोत्सव, दोलोत्सव तथा रथयात्रोत्सव आदिका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! इस संसारमें 
बहुतसे सुगन्धित पुष्प हैं, परंतु उनको छोड़कर दमनक 
(दौना) नामक पुष्प देवताओंको क्यों चढ़ाया जाता है तथा 
दोलोंत्सव और रथयात्रोत्सत मनानेकी क्या विधि है, इसका 
वर्णन करमेकी आप कृपा करें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--पार्थ! मन्दराचल 
पर्वतपर दमनक नामका एक श्रेष्ठ तथा अत्यन्त सुगन्धित वृक्ष 
उत्पन्न हुआ। उसके दिव्य गन्धके अ्रभावसे देवाड्रनाएँ विमुग्ध 
हो गयीं और ऋषि-मुनि भी जप, तप वेदाध्ययन आदिसे च्युत 
हो गये। इस प्रकार उसके गन्धसे सब लोग उन्मत्त हो गये। 
सभी शुभ कार्यों एवं मड्डल-कार्योमें विप्न उपस्थित हो गया। 
यह देखकर ब्रह्माजीको बड़ा क्रोध उत्न्न हुआ और वे 
दमनकसे बोले---“दमनक ! मैंने तुम्हें संसार (के दोषों) के 
दमन (शान्त) करनेके लिये उत्पन्न किया है, किंतु तुमने 
है संसारको उद्ेलित कर दिया है, तुम्हाए यह काम ठीक 
हीं है। सजजनोका कहना है कि अतिशंय सर्वत्र वर्ज्य है। 
इसलिये ऐसा कर्म करना चाहिये, जिससे लोगोंमें उद्देग न पैदा 
हों। एकका अपकार करनेवाला व्यक्ति 'अधम कहा जाता है, 
परंतु जो अनेकोका अपकार करेनमें प्रवृत्त हो गया हो, उसके 
लिये क्या कह्दा जाय ? तुमने तो बहुतसे लोगोंको दुःख दिया 


है, इसलिये मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति तुम्होरे 





३-या यय्य जन्तोः अकृतिः शुभा वा यदि वेतरास तस्थामेव 


-अग्रि, मत््य और शिवपुयणमें इसका अधिक विस्तारसे वर्णन है। ._- 


पुष्पको देवकार्य तथा पितृकार्यमें आजसे अहण नहीं करेगा। 
ब्रह्माजीद्वार दिये गये शापको सुनकर दमनकमे कहा-- 


'महाराज ! मैंने द्वेघवश अथवा क्रोधवश किसीका अपकार - 


नहीं किया है। आपने ही मुझे इतना सुगन्‍्ध दिया है कि उसके 
अ्भावसे सभी लोग ख्ंय॑ उन्मत्त हो जाते हैं। इसमें मेरा क्या 
दोष है। आपने ही मेरा ऐसा स्वभाव बनाया है। जिसकी जो 
प्रकृति होती है, उसे वह त्याग नहीं सकता; क्योंकि अकृति 


त्यागनेमें वह असमर्थ होता है'। निरपराध होते हुए भी आपने ' | 


मुझे शाप दिया है।' दमनककी इस तर्कसंगत बातको सुनकर 
ब्ह्माजीने कहा--“दमनक ! तुम्हाग कथन ठीक है। मैने तुम्हें 
जाप दिया है। उसका मुझे हार्दिक दुःख है । उसकी निवृत्तिके 
लिये मैं तुझे घरदान देता हूँ कि वसन्त-ऋतुमें तुम सभी 
देवताओंके मस्तकपर चढ़ोगे। जो व्यक्ति भक्तिभावसे दमनक- 
युष्प देवताओंपर चढ़ायेगा, उसे सदा सुख आप्त होगा। चैत्र 


मासके शुक्ल पक्षकी चतुर्दशी दमनक-चहुर्दशीके नामसे ' | 


विख्यात होगी और उस दिन ब्रंत-नियमके पालन, करनेसे 
ब्रतीके सभी पाप नष्ट हो जायैंगे। इतना कहकर बह्माजी 
अन्तर्धान हो गये और दमनक भी अपने गन्से ब्रिंपुवनको 
बासित करता हुआ शिवजीके निवास-स्थान मन्दयचलपर 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 
स्मते दुष्कृते सुकृते 






रहने लगा। उसी दिनसे लोकमें दमनक-पूजा प्रसिर्द्ध हुई' 


उत्तरपर्य ] 


« » दमनकोत्सव, दोलोत्सव तथा रथयात्रोत्तव आदिका यर्णन « 


४०५ 
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दोलोत्वका वर्णन कर रहा हूँ। किसो समय नन्दनवनमें 
दोलोत्सव हुआ। वसन्त ऋतुमें देवाज्ञनाएँ और देवता मिलकर 
दोला-क्रीड़ा करे लगे। नन्दनवनमें यह मनोहारी उत्सव 
देखकर भगवती पार्वतीजीने शंकरजीसे कहा--'भगवन्‌ | 
इस क्रीड़ाको आप देखें। आप मेरे लिये भी एक दोला 
बनवाइये, जिसपर मैं आपके साथ मैठकर दोला-क्रीड़ा कर 
सकूँ।' पार्वतीजीके यह कहनेपर शिवजीने देवताओंको अपने 
पास बुलाकर दोला बनानेको कहा। देवताओंने शिवजीके 
कथनानुसार सुन्दर उत्तम इष्टापूर्तमय दो स्तम्भ गाड़कर उसपर 
सत्यसरूप एक लकड़ीका पटरा रखा और वासुकि नागकी 
रस्सी बनाकर उसके फर्णोपर बैठनेके लिये रत्नजटित पीठकी 
रचना की । उस फणके ऊपर अत्यन्त मुदुल कपास और रेशमी 
चख्र बिछाकर दोलाकी शोभा बढ़ानेके लिये मोतियोके गुच्छों 
और फूल-मालाओंसे उसे सजा दिया। इस प्रकार देवताओंनि 
, अति उत्तम दोला तैयार कर भगवान्‌ शंकरको आदसरपूर्वक 
प्रदान किया। अनन्तर भगवान्‌ चन्द्रभूषण भगवती पार्वतीके 
साथ दोलापर बैठ गये। भगवान्‌ शंकरके पार्षद दोला झुलाने 
लगे तथा जया और विजया दोनों सखियाँ चैंवर डुलाने ल्गीं। 
उस समय पार्वतीजीने बहुत ही मधुर स्वरमें गीत गाया, जिससे 
शिवजी आनन्दमग्न हो गये। गन्धर्व गीत गाने लगे, अप्सराएँ, 
नाचने लगीं और चारण विविध प्रकारके बाजे बजानेमें संलम 
हो गये। परंतु शिवजीके दोला-विहारसे सभी पर्वत काँपने 
लगे, समुद्रमें हलचल मच गया, प्रचण्ड पवन चलने लगा, 
साथ लोक त्रस्त हो गया। इस प्रकार त्रैलोक्यको अति व्याकुल 
देखकर इन्द्रादि सभी देवगणोने सभीके पापोंका माश 
करनेवाले शिवजीके पास आकर प्रणाम किया और प्रार्थना 
केर कहने लगे---'नाथ | अब आप दोला-लीलासे निवृत्त 
हों, क्योंकि त्रैलोक्यको क्षोभ प्राप्त हो रहा है।' इस प्रकार 
देवताओंकी प्रार्थना सुनकर असन्न हो शिवजीने दोलासे 
उतरकर कहा कि “आजसे वसन्त ऋतुमें जो व्यक्ति इस 
दोलोत्सवको करेगा तथा नैवेद्य अर्पित कर तत्तद्‌ देवताओंके 
मूल मत्रोंसे उन्हें दोलापर आरोहण करायेगा, करेगा, 
अजन्द मनायेगा और स्तुति-पाठ करेगा, वह सभी अभीष्टोंको 
प्राप्त करेगा। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः बोले--महारज ! अब मैं 


रथयात्राका वर्णन करता हूँ। 

एक बार चैत्र मासमें मलयपर देवताओंसे समावृत 
भगवान्‌ शंकर शान्तभावसे विसजमान थे। इसी समय 
मृत्युलोकमें इधर-उधर घूमते हुए देवर्पि नारद ब्रह्मलोकसे 
भगवान्‌ शेंकरके पास आये । उन्होंने भगवानको प्रणाम किया 
और आसनपर बैठ गये। सर्वज्ञ भगवान्‌ शंकरने देवर्पि 
नारदसे पूछा--'मुने ! आपका आगमन कहाँसे हो रहा है ?” 
नारद बोले--'देवदेव ! मैं मृत्युलोकसे आ रहा हूँ। वहाँ 
कामंदेवके मित्र वसन्त ऋतुने सारा संसार अपने बशमें कर 
लिया है। वहाँ मन्द-मन्द सुगन्धित मलय पवन बहता है। 
बसन्त ऋतुके सहयोगी--कोकिल, आम्रमझरी आदि सभी 
उसके कार्यमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मगर-नगर और 
आम-आममें वसन्‍्त ऋतु यह घोषणा कर रहा है कि इस 
संसारका ही नहीं, अपितु तीनों लोकोंका स्वामी एकमात्र 
कामदेव है । भगवन्‌ ! उसीके शासनमें सभी लोग उन्मत्तसे हो 
रहे हैं। चैत्र मासका यह विचित्र प्रभाव देखकर मैं आपसे 
निवेदन करने आया हूँ।' मारदजीका वचन सुनकर भगवान्‌ 
शंकर गन्धर्व, अप्सरा, मुनिगण और सभी देवताओंको साथ 
लेकर मृत्युलोकमें आये और उन्होंने देखा कि जैसा नारदजीने 
कहा था, वही स्थिति मृत्युलोकमें व्याप्त है। सब लोग उन्मत्त 
हो गये हैं। आनन्दमें मग्न हैं। शिवजी वसन्तकी शोभा देख 
ही रहे थे कि उनके साथ जो देवता आदि आये थे, वे भी 
आनन्दित हो गाने-बजाने लगे। वसन्तके प्रभावसे देवताओंको 
भी क्षुब्ध देखकर शंकरने यह विचार किया कि यह तो बड़ा 
अनर्थ हो रहा है। इसके प्रतीकारका कोई-न-कोई उपाय करना 
ही चाहिये। जो अनर्थ होता हुआ देखकर भी उसके 
निवारणका उपाय नहीं करता, वह अवश्य ही विपत्तिमें पड़कर 
दुःखको प्राप्त करता है। अब मुझे इन सबकी उन्मादसे रक्षा 
करनी चाहिये और स्वामिभक्त चसन्त ऋतुका भी सम्मान रखना 
चाहिये। यह विचारकर शिवजीने वसनन्‍्त ऋतुको अपने पास 
बुलाकर कहा कि “वसन्त ! तुम केवल चैत्र मासमें अपना 
अभाव प्रकट करो, चैत्र मासके शुक्ल पक्षमें सभी जीवॉको 
और विशेष रूपसे देवताओंको सुख देनेवाले हो जाओ।' 
अनन्तर देवताओंको स्वस्थचित्त किया और यह भी कहा कि 
“जो व्यक्ति वसन्त ऋतुमें रथयात्रोस्सव करेगा, वह इस संसारमें 
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दिव्य भोगोंको भोगनेवाला तथा नीगेग होगा ।” इतना कहकर 
शिवजी सभी देवताओंके साथ अपने लोकको चले गये। 
वसन्त ऋतु भी शिवजीके आज्ञानुसार वनमें विहार करता हुआ 
अन्तर्धान हो गया। उसी दिनसे लोकमें रथयात्रोत्सवका 
अचार-प्रसार हुआ। जो देवताओंकी रथयात्रा करता है, उसके 
घन, पशु, पुत्र आदिकी वृद्धि होती है और अन्तमें वह 
सद्गतिको प्राप्त करता है*। 

' राजनू। अब आप विशेष तिथियोंका वर्णन सुर्नें। 
तृतीयाकों गौरी, चतुर्थीकों गणपति, पदञ्ममीको लक्ष्मी अथवा 
सरखती, पष्ठीको स्कन्द, सप्तमीको सूर्य, अष्टमी और 
चतुर्दशीको शिव, नवमीको चण्डिका, दशमीको वेदव्यास 
आदि शान्तचित्त ऋषि-महर्पि, एकादशी तथा द्वादशीको 
अगवान्‌ विष्णुं, त्रयोदशीकों कामदेव और पूर्णिमाको सभी 
देवताओंका अर्चन-पूजन करना चाहिये। इस प्रकार 
देवताओंकी निर्दिष्ट तिथियोंमें ही दमनकोत्सब, दोलोत्सव और 
रथयात्रा आदि उत्सव करने चाहिये। इस प्रकार वसन्त ऋतुमें 
उत्सव करनेवाला व्यक्ति बहुत कालतक स्वर्गका सुख भोगकर 
पुनः चक्रवर्ती राजाका पद प्राप्त करता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः बोले--राजन्‌ जब भगवान्‌ 
शंकरने अपने मेत्रकी 'ज्वालासे कामदेवको भस्म कर डाला 
था; 'उस समय कामदेवकी पत्नियाँ रति और प्रीति दोनों 
गे-रोकर विलाप करने लगीं। इसपर पार्वतीजीके हृदयमें दया 
उत्पन्न हो गयी और वे शिवजीसे प्रार्थना करने लगीं-- 
'महागज ] आप कृपाकर इस कामदेवको जीवनदान दें और 
शरीर प्रदान कर दें।' यह सुनकर प्रसन्न हो शिवजीने कहा--- 
'दार्वती | यद्यपि अब यह मूर्तिमान्‌ रूपमें जीवित नहीं हो 
सकता, परंतु चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीको प्रतिवर्ष 
एक बार यह मंनसे उत्पन्न होकर जीवित होगा। चैत्र मासके 
शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीको जो भी कामदेवका पूजन करेगा, 
चह वर्षभर सुखी रहेगा। इतना कहकर शिवंजी कैलासपर 
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चले गये। रजन्‌ |! इसकी विधिको सुनें--चैत्र मासके शुक्ल " 
पक्षकी त्रयोदशीको स्रान कर एक अशोकवृक्ष बनाकर उसके 
नीचे रति, प्रीति और वसन्तसहित कामदेवकी प्रतिमाको सिंदूर 
और हल्दीसे बनाना चाहिये अथवा सुवर्णकी मूर्ति स्थापित 
करनी चाहिये। मूर्ति ऐसी होनी चाहिये, जिसकी सेवामें 
विद्याघरियाँ हाथ जोड़े हों, अप्सयएूँ जिसके चारों तरफ खड़ी 
हों, गन्धर्व नृत्य कर रहे हों। इस प्रकार मध्याहके समय गन, ' 
पुष्प, धूप, अक्षत, ताम्बूल, दीप, अनेक प्रकारके फल, नैवेध 
आदि उपचारोंसे कामदेवकी तथा अपने पतिकी भी पूजा करे। 
जो इस भ्रकार प्रतिवर्ष कामोत्सव करता है, वह सुभिक्ष, क्षेम, 
आएोग्य, लक्ष्मी आदिको प्राप्त करता है। विष्णु, चह्मा तथा ' 
सूर्य, चन्र आदि ग्रह, कामदेव, वसनन्‍्त और गन्धर्व, असुर, / 
राक्षस, सुपर्ण, नाग, पर्वत आदि उसपर प्रसन्न हो जते हैं। 
उसको कभी शोक महीं होता। जो र््री वसन्त ऋतुमें रति, 
प्रीति, वसनन्‍्त, मलयानिल आदि परिवारसहित कामदेवका 
भक्तिपूर्वक पूजन करती है, वह सौभाग्य, रूप, पुत्र और : 
सुखको प्राप्त करती है। 

महाराज ! इसी प्रकार ज्येष्ठ मासके प्रतिपद्‌ तिथिसे लेकर 
पूर्णिमातक भगवती भूतमाताका पूजनोत्सव मनाना चाहिये। 
अनेक प्रकारके मनोविनोदपूर्ण एवं हास्पपूर्ण गीत, नाटक 
आदिका आयोजन करना चाहिये। मवमी अथवा एकादशीकों 
दीपक जलाकर अतीव भ्तिपूर्वक भगवततीके समीप ले 
जाने चाहिये। 

इस प्रकार पूर्णिमातक प्रदोषके समय दीपमहोत्सव कला 
चाहिये और द्वादशीके दिन भूतमाताका विशेष उत्सव मनाना 
चाहिये। इस प्रकार अनेक प्रकारके उत्सवोंसे भूतमाताका 
चूजन कलेवाले व्यक्ति सपरिवार प्रसन्न रहते हैं और उनके 
घरमें किसी प्रकारका विप्न उत्पन्न नहीं होता। यह भूतमाता 
भगवती पार्वतीके अंशसे समुद्धूत हैं। 
(अध्याय १३३--१३६) 
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नम्न निवेदन ओर क्षमा-प्रार्थना 


भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण'के विशेषाड्ुके रूपमें 
संक्षिप्त भविष्यपुगणाद्ु” पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। 
विशेषाड्ुके रूपमें पुरणोंके संक्षिप्त अनुवादके प्रकाशनकी 
परम्पत 'कल्याण'में प्रारम्मसे ही चली आ रही है। पिछले कई 
दिनोंसे कुछ महानुभावोंका यह विशेष आग्रह था कि 
'कल्याणके विशेषाड्ड-रूपमें 'भविष्यपुराण'का प्रकाशन 
किया जाय। यह बात हमें भी अच्छी लगी; क्योंकि अठारह 
महापुणणोंके अन्तर्गत भविष्यपुराण भी नें महापुराणमें 
परिगणित है। साथ ही चतुर्वर्ग-चिन्तामणि, झतार्क, दानसागर, 
ब्रतरताकर, जयसिंहकेल्पटरम आदि सभी भ्राचीन 
निबन्ध-प्रन्थोंमें व्रत, दान एवं धार्मिक अनुप्ठानके प्रकरणमें 
मूल इलोकॉका संदर्भ भी भविष्यपुराणका ही प्रायः मिलता 
है। इन सब कारणोंसे इस पुराणकी श्रेष्ठ।ता और महत्त्व विशेष 
रूपसे परिलक्षित होनेपर भी सामान्यजन इसकी विषयवस्तुसे 
अनभिज्ञ-जैसे ही हैं। इसलिये स्वाभाविकरूपसे यह प्रेरणा हुई 
कि भविष्यपुराणकी कथावस्तुको जनता-जनार्दनके प्रकाशमें 
लगनेके लिये इस बार इसी महापुराणका संक्षिप्त अनुवाद 
विशेषाड्ूके रूपमें प्रस्तुत किया जाय । इस प्रेरणाके अनुसार ही 
यह निर्णय कार्यरूपमें परिणत हुआ। 
चास्तवमें भविष्यपुणण सौर-प्रधान ग्रन्थ है। इसके 
अंधिष्ठातृ-देव भगवान्‌ सूर्य हैं। सूर्यगारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। 
उनसे ही संसारको प्रकाश, ऊष्पा, प्राणशक्ति, वृष्टि, अन्न और 
अन्य जीवनोपयोगी सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं, उनके बिना 
पूत विश्व अन्धकारमें विलीन होकर प्रकयको प्राप्त हो जायगा। 
सु्योदयके बाद ही दिशाओं, मगर, पर्वत, आम, मनुष्य और 
पशु-पक्षियोंका विभाजन और उनकी पहचान स्पष्ट होती है, 
अन्यथा साय जगत्‌ दृष्टिवहीन और परिचयशून्य हो जाय। 
इस पुराण तथा अन्य पुणणों एवं वैदिक संहिताओंके अनुसार 
सूर्य ही चृक्ष, लता, गुल्म, पशु-पक्षी और देवता तथा 
मनुष्येंकि प्राण हैं--'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।' इसलिये 
इनकी उंपांसनासे सभी प्रकास्की सिद्धियाँ प्राप्त हों, 
आयु-आेग्यकी भ्राप्ति हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है ? तीनों 
संष्याओमें इन्हींकी उपासना की जाती है। भविष्यपुराणमें कहा 
गया है कि संध्यामें दीर्घकालतक सूर्योपासना करके 


ऋषि-मुनियोने दीर्घ आयु प्राप्त की थी--'ऋषयो दीर्घ- 
संध्यत्वाद्यर्धमायुरवाघ्॒युः 7 सम्पूर्ण ज्योतिश्क्र और ज्योतिष- 
शासत्रके घड़ी-घंटे आदिके मूल निर्देशक सूर्य ही हैं। 
भगवान्‌ सूर्यदेवकी महिमाका विस्तृत वर्णन इसी पुणणमें 
उपलब्ध होता है। इसके ब्राह्मपर्वमें कई चमत्कारिक वर्णन 
अ्राप्त होते हैं, जिन्हें बार-बार पढ़नेपर भी आकर्षण बना हीं 
रहता है। इसी प्रकार मध्यमपर्वकी कर्मकाष्डीय सामग्री, 
अतिसर्गपर्वकी ऐतिहासिक सामग्री और भक्तोके चरित्र बड़े 
भव्य और आकर्षक हैं। उत्तरपर्वके व्रत-धर्म-दान, सदाचार 
तथा देवोपासना आदिके निर्देशक सभी अध्याय बार-बार 
मननीय और शिक्षाप्रद हैं। 

आज भारतवासी अपनी सनातन संस्कृति और सनातन 
परम्पणसे विचलित-सा होकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहा है। चह 
अपने आदर्श सर्वेश्वरवाद तथा सर्वभूतात्मबादके पवित्र 
सिद्धान्तको भूलकर एक देश-विशेषको पार्थिव सीमामें 
अपनेको आबद्ध कर मोहित हो गया है और इसीको राष्ट्रियता 
और देशप्रेमके नामसे पुकारता है और उसी देश-विशेषकी 
केवल आर्थिक खतन्‍्त्रताको ही 'स्वराज्य' मानकर उसको 
प्राप्तिके प्रयलमें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री मानने लगा है। 
भनुष्यका पुरुषार्थ-चतुष्टय--अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष 
आज केवल दो--'अर्थ और काम' में ही सीमित हो गया है 
और वह अर्थ-काम ही मोक्षानुगामी और घर्मसम्मत्त न होनेसे 
आसुरी हो गया है। फलतः आजका मानव असुर मानव 
बनता जा रहा है। उसकी धर्मपर आस्था नहीं, भगवानपर 
विश्वास नहीं। मनमाना आचरण करनेमें ही उसे गौरवका बोध 
होता है। सब ओर आज यही यथेच्छाचार और यही अधिकार 
तथा अर्थकी अपार लिप्सा एवं व्यक्तिगत स्वार्थकी पापमयी 
अबृत्ति बढ़ती जा रहो है। सभी प्रायः प्रमत्त हैं। छुद्र स्वार्थकी 
सिंद्धिके लिये क्रूरता, :निर्दयता, हिंसा और हत्याका आश्रय 
आतंकवादके नामपर घड़ल्लेसे लिया जा रहा है। ऐसे नाजुक 
समयमें पुराण-जैसे आध्यात्मिक अन्योके प्रचार-प्रसार, 
पठन-पाठन और आलोडनसे हो देशमें शान्तिमय वातावरण, 
सुस्थिस्ता और सन्मार्गपर चलनेकी प्रवृत्ति जाग्रतू हो सकती 
है। पुराणोमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचारके साथ-साथ यश्ञ, 
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ब्रत, दान, तप, तीर्थसेवन, देवपूजन, श्राद्ध-तर्पण आदि 
झाखविहित शुभकर्मोमें तथा पारस्परिक उत्तम व्यवहारमें 
जनसाघारणको ग्वृत्त करेके लिये उनके लौकिक एवं 
पारलौकिक फलोंका वर्णन किया गया है। भविष्यपुराणमें भी 
इन सब विषयोंका तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य कई 
विषयोंका समावेश हुआ है। पाठकोंकी सुविघाके 
लिये 'भविष्यपुराण'के भावोंका सार-संक्षेप इस विशेषाडुके 
आरम्भमें लेखरूपमें प्रस्तुत किया गया है। उसके अवलोकनसे 
भविष्यपुरणके भ्रमुख प्रतिपाद्य विषय पाठकोंके ध्यानमें आ 
सकेंगे। आशा है, पाठकगण इससे लाभान्वित होंगे। 

“भविष्यपुएण'के प्रकाशनका निर्णय जितनी सरलतासे 
हुआ, इसके सम्पादनमें उतनी ही कठिनाइयोंका भी अनुभव 
हुआ। भविष्यपुराण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होते हुए भी मालूम 
पड़ता है इन दिनों विशेष-रूपसे उपेक्षित-सा रहा। 'वेंकटेश्वर 
श्रेस'से प्रकाशित एक ही मूल संस्करण इस पुराणका उपलब्ध 
हो सका। अन्य प्रकाशित मूल ग्रतियाँ भी इसीकी प्रतिलिपि 
मात्र थीं। इसके अतिरिक्त इस पुराणका कोई संस्करण तथा 
इस पुराणकी कोई टीका तथा किसी भी भाषामें कोई अनुवाद 
भी उपलब्ध नहीं हुआ। जिसके कारण मूल पाठ-भेद आदिका 
निर्णय करना कठिन था। जो संस्करण उपलब्ध हुए उनके मूल 
इलोकॉमें अशुद्धियाँ मिलनेसे अनुवाद आदिके कार्यमें भी 
विशेष कठिनाईका अनुभव हुआ। 

इस वर्षसे 'कल्याण'के वर्षका प्रम्भ तीन मास पूर्व 
जनवरीसे कर दिया गया है। हम यह चाहते थे कि 
*कल्याण'के अड्डू हम अपने पाठकॉंको समयसे प्रेषित करें, 
:<. चुरंतु इन अपरिहार्य विषम परिस्थितियोंके कारण अनुवाद-कार्य 
भूरा न होनेसे न चाहते हुए भी विलम्ब हो ही गया। इस 
विलम्बके कारण हमारे प्रिय पाठकोंको निशितरूपसे अधीर 
होना पड़ा होगा तथा कष्टका अनुभव भी हुआ होगा, जिसके 
लिये क्षमा-प्रार्थनाके अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी 
नहीं है। भविष्यमें हमारा यह प्रयास अवश्य होगा कि समयसे 
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आपकी सेवामें 'कल्याण'के अड्ड प्रस्तुत हों। 

भविष्यपुएणके इस “संक्षिप्त अनुवादका ' कलेवर 
विशेषाड्ुकी पृष्ठ-संख्यासे अधिक होनेके कारण “तीन 
परिशिष्टाड्में यह पूर्ण हो सकेगा। ये परिशिष्टाह्डू पाठकोंकी 
सेवामें यथासमय प्रेषित होंगे! इस अड्डूके सम्पादनमें जिने 
महानुभावोंने हमारी सहायता की है, उनके हम हृदयसे कृतज्ञ , 
हैं। अनुवादका कार्य पूज्यवर पे श्रीमहाप्रभुलालजी 
गोस्वामीके द्वार तथा उनके निरीक्षणमें सम्पन्न हुआ तथा 
पुराणके कुछ अंश्ञोंका अनुवाद पं० श्रीमूलशंकरजी शास्त्रीके 
द्वारा सम्पन्न हुआ। हम इन दोनों महानुभावोके प्रति हृदयसे - 
आभार व्यक्त करते हैं। अनुवादके संशोधन आदि कार्यमें - 
वाराणसीके पं० श्रीलालबिहारीजी शास्री 'तथा आपने ' 
“कल्याण'-सम्पादकीय विभागके पं» श्रीजानकीनाथजी शमनि 
विशेष सहयोग प्रदान किया है। इनके प्रति भी एम हार्दिक ; 
कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस विशेषाडुके ' सम्पादन, 
प्रफसंशोधन, चित्रनिर्माण, मुद्रण आदि कार्योर्मे जिन-जिन 
लोगोंसे हमें सहदयता मिली है, वे सभी हमारे अपने हैं, उन्‍हें 
धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते! इस 
बार भविष्यपुराणके सम्पादन-कार्यके क्रममें परमात्मप्रभु और , 
उनकी ललित लीला-कथाओंका चिन्तन-मनन तथा, 
स्वाध्यायका सौभाग्य निरन्तर ग्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये 
विशेष महत्त्वकी बात है। हमें आशा है, इस विशेषाड्के 
'पठन-पाठनसे हमारे सहदय पाठकोंको भी यह सौभाग्य-लोभ « 
अवश्य प्राप्त होगा। 

अन्तमें हम अपनी च्ुटियोंके छिये आप सबसे. पुनः 
क्षमा-प्रार्था करते हुए भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजीके चरणोंमें 
नमन करते हैं, जिनके कृपाप्रसादसे आज हम सभी जीवनका 
मार्गदर्शन कर लाभान्वित हैं-- ५ ४ 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिददुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
+>राधेदयाम खैमका * 
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पिताकी सीख-- (स्वास्थ्य और खान-पान) पृष्ठ १३६ 
सत्संगपाला-- (श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास) र.०० 
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जमी भक्त--बिल्वमंगल, जयदेव आदि प्रेमी भक्तोंकी 
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आओ बच्चो तुम्हें बतायें--- बह 
ब्रालककी दिनचर्या--पृष्ठ ४० $ 
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कल्याणप्राप्तिके उपाय--पृष्ठ २७२ ००० ५४० , १.५०, 
शीघ्र कल्याणके सोपान--पृष्ठ २२० ०५. ४०० ४ 
ईश्वर और संप्तार--पृष्ठ २५२ हे ४.५० १:५९ 
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भगवदर्शनकी उत्कण्ठा--पृष्ठ २२४ ५० ३.५० | है ४०७ 


धर्मसे छाभ और अपमसे हानि--पृष्ठ २५६... ३.०० ०४७० 
व्यवहारमें परमार्थकी कला-पृष्ठ रेड... ३.४० ०५० 
“विधास और प्रेम--पृष्ठ रेड 4 ३.५० ०४० 
आत्पोद्धारके सरल उपाय--सचिज्र, पूछ २६६ ,.. ३५९ ६५० 
घरमाननदकी खेती--पृष्ठ २२० * मना केबल. हुस्‍प० 
तत्व-चित्तामणि-- (भाग ६) खण्ड १, पृष्ठ २५६ ४५० ४० 
भक्ति-भक्त-भगवान्‌>-पृष्ठ २२४ ५. ४.०० ' १.७० 
समता अमृत और विधमता विष--पृष्ठ २२४. ६ ४-०९ है. 


भगवानके रहनेके पाँच स्थान--पृष्ठ ५६ हब १००. ६.३% 
रामायणके कुछ आदर्श पात्रू-पृष्ठ १६८, ४५० २४७ ६४४४* 
ऋक+ हैक 


मनुष्यन्जीवनकी सफलता--भाग-१ -.. #-«- 


६५) 


मूल्य रु*पै* साधारण 
डाकखर्च 
ध्य-जीवनकी सफलता--भाग-२ » ३.००. १.७० 
प्रशान्तिका भार्ग--भाग-१ पृष्ठ १७२ ह० ४.००. है,प० 
हर भाग-३ पृष्ठ श्टट..._.. ४.००. ६.७७ 
रहित भगवानका सौहार्द-- बन्न गपूण ०.५० 
योंके लिये कर्तव्य-शिक्षा--सचित्र, पृष्ठ १७६ ३.००. १३.०० 
+दपयन्ती--पृष्ठ ६८ २.००... ६.०० 
गरभारतके कुछ आदर्श पात्र--सचित्र, पृष्ठ १३८ २.५०. १.०० 
ज्वपूर्ण घेतावनी--पृष्ठ ११५२ हि 
त्याण-प्राप्तिके उपाय--बैगला 
त्वि-चिन्तामणि बड़ा (भाग १)] 
पृष्ठ २८८ २०० ६-०० ३.५० 
प्रार्धपन्‍्रावली बैंगला-- (प्रथम भाग) « २.४०. ६-०० 
दर कैसे हो ? ५१ पोंका संभह, पृष्ठ ११२. «६ 
बी सलाह---८० पत्नोंका संप्रह, पृष्ठ १७२, सचित्र 
गया कर्तव्य-- ०५०. ०.५० 
धनोपयोगी पत्र--७२ पत्रँका संग्रह, पृष्ठ २०० 
रमार्भिक पत्र--९१ पत्रोंका संग्रह, पृष्ठ २१४ ५०० ६:२५ ६-०० 
क्षाप्रद पत्र-- (श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके 
७० महत्त्वपूर्ण पत्रोंका संप्रह) ० है.५०.. ६.५० 
क्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ---श्रीजयदयालजी 
गेयन्‍्दकाकी ११ कहानियोंकर सेप्रह ००. रेप०. १.०० 
ध्यात्मविषयक पत्र--श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके 
५४ पत्नोंका संग्रह, पृष्ठ १६४ >०० १:५०... ६.०० 
दर्श भ्रातृ-प्रेम---पृष्ठ ९६ ० २.००... १:०० 
ल-शिक्षा--पृष्ठ ६४, सचित्र ५ श.५० ०.५० 
छकोकि कर्तव्य--पृष्ठ-संस्था ८८ ५०८५ 
गमद्भगवद्गीताके कुछ इलोकॉपर विवेचन-- न १७५. ०.५० 
शा सुख और उसकी भ्राप्तिके उपाय--.. «५ १३० ०.५० 
ता-निदबन्यावली --भीताकी अनेक बातें समझनेके 
लिये उपयोगी निम्नन्थ-संग्रह, पृष्ठ ८० न गछ५.. ६.०० 
धादर्श नारी सुशीछा--पृष्ठ ६४ » शरण ०.५० 
भादर्श देवियाँ--पृष्ठ १२८ + १२५ ०.५० 
विधाभक्ति--सचित्र, पृष्ठ एड ल्‍ १७५ ०.५० 
शा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय--पृष्ठ ३२ ५.७५. ०-५० 
सति-महिमा--पृष्ठ ४० जन्न काज५ ०.५० 
सत्सैयक्ी सार बातें---पृष्ठ ३२ जे गछप.. ०.५० 
हू... बैंगला--पृष्ठ ३२ बन ध.धत ०.५० 
गीतोक्त संन्यास या सांख्ययोगका स्वरूप--पृष्ठ दड «७५ ०-५० 
गीतेक्तकर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगका रहस्प-- * 
ध्यान है? > ०.५०. ०.७० 
मानसिक पूजा---सचित्र, पृष्ठ ३२ 
भीभरतजीमें नवधा भक्ति--पृष्ठ ४८ 
ध्यानावस्थामे प्रभुसे दार्तालाप--पृष्ठ ३६ ५... ०५ 'हक. १४० 


मूल्य रु०पै" सापारण 


'धर्म--पृष्ठ ४८ ३१.५० 
भारतीय संस्कृति तथा शास्त्रों नारी-घर्म--पृष्ठ डड. १.०० 
श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश--पृष्ठ १६ ह०+. है-०० 
श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा--पृष्ठ ४० ... 
गीता पढ़नेके छाभ--पृष्ठ रेड 
श्रीमद्भणवद्गीताका तात्तिक विवेचन--पृष्ठ छड ०.३० 
भगवान्‌ क्‍या हैं ?--पृष्ठ ३२ ५ ९:५० 
भगवानकी दया--पृष्ठ ४८ हि 
सामयिक चेतावनी--पृष्ठ २४ ५ ०.५० 
भगवद्माप्तिके विविध उपाय--पृष्ठ ४० ५. १.०० 
कल्याण-प्राप्तिकी कई युक्तियाँ--पृष्ठ ३६ 
परलछोक और पुनर्जन्‍म-- ० १.०० 
बैराग्य--पृष्ठ ३६ + ०१५ 
संत्यकी शरणसे मुक्ति--पृष्ठ ३२ "2० 
व्यापार-सुधारकी आवश्यकता और 
व्यापारसे मुक्ति-- बे 2० 
चेतावनी-- न्न्न १५० 
ईश्वर-साक्षात्कार-नामजप-सवोपरि साथन है... 
अवतारका सिद्धान्त--पृष्ठ ३२ > *७५ 
इंच्चर दयालु और न्यायकारी है-- 
हमारा कर्तव्य-- ही 
यास्तविक त्याग-- >. २.५० 
्यागसे भगवद्माप्ति-- 
महात्मा किसे कहते हैं ?-- 5५ ५ * 
ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन--पृष्ठ ३२... ९१५ 
श्रीमद्धणवड्जीताका प्रभाव-- 
धर्म क्‍या है ?-- 
श्रेमका सच्चा स्वूप--पृष्ठ र४ड ०५० 
'सखतरियोंके कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग-- 

:इलोकी भागवत--पृष्ठ रेड ५ ०.१० 
श्ोक-नाशके उपाय--पृष्ठ २४ गण 
त्तीयॉमें पालन करने योग्य कुछ उपयोगी बार्ते-- 
गजलगीता-- 

श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्धारकी पुस्तकें 
इंश्वरकी सत्ता और महत्ता-- 
सुखशान्तिका मार्ग--पृष्ठ ३२० 
व्यवहार और परमार्थ--पृष्ठ २९६ 
सुखी बननेके उपाय--पृष्ठ २६६ 
भारीशिक्षा--पृष्ठ १६० >०« डैं,७० 
दाम्पत्य जीवनका आदर्श--पृष्ठ १३४ नबक ०० 
श्रीभगवन्नाम-चिन्तन--पृष्ठ १५८ हर ड.0० 
सत्संगके बिखरे मोती--पृष्ठ २४० न ६.५० 


द्रेम-दर्शन-- (मारदर्णचित भक्तिसूत्रोंकी विस्तृत ठीका) 


डाकशर्च 
न] 
०५० 
०्प्‌० 


०५० 


०.५० 


०.५० 
५० 


५० 
०५० 


५.५० 


०५० 
०५० 


०५० 


०५० 


9.५० 


०५० 


०५० 


१.०० 
३.४० 
(५० 
१.५० 








[६३ 


ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें: 
(१) पुस्तकोंके आर्डरमें पूरा पता, डाकघर, जिला, पिनकोड आदि देव-नागसे या अऊँग्रेजोमें सुस्पष्ट लिखें। यदि ९८. है 
रेल्ये-स्टेशनका नाम भी लिखें। गीता और रामायण आदि पुस्तकें विभिन्न आकार-प्रकारमें होनेसे उनका नाम तथा दाम दोनों स्पष्ट हिसना चांगि। 
_.. (२) १००० रुपयेसे अधिककी पुल्तकें एक साथ मैगानेपर निर्धारित कमीशन तथा रेलभाड़ा बाद दिया जाता है और क 
जाता। 
(३) सूचीमें पुस्तकँकि मूल्यके सामने उनका वर्तमानमें लगनेवाला साधारण डाक-खर्च अद्डित है। पुस्तकोंको रजिरेंटर्ड/वी० 
उचित है, जिससे वे सुरक्षित मिल सकें घर्तमान्‌में रजिस्ट्री-खर्च ६ ०० प्रति पैकेट (५ किलो वजनतक) की दरसे लगता है। 
(४) डाकसे भेजे जानेवाली पुस्तकॉपर लगभग ५% (कम-से-कम पचास पैसे) पैंकिग-खर्च लगता है। 
(५) भेजा हुआ माल वापस लेनेका नियम नहीं है। के क 
(६) पुस्तकॉंका आर्डर भेजते समय हमारे यहा संदर्भाडुका उल्लेख (यदि पत्र-व्यवहार हुआ हो तो) अवश्य करें। ._* ; न्‍ 
(७) “कल्याण” मासिक या उसके विश्ेपाइके साथ पुस्तकें नहीं भेजों जा सकतीं। अतएवं पुस्तककि लिये / 
पुस्तक-विक्रय-विभागके पतेपर एवं 'कल्याण'के लिये 'कल्याण'-कार्यालय, पो० गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग आर्डर भेजो वि 
| इसी प्रकार तत्सम्बन्धी राशि भी सम्बन्धित विभागोंकी अलग-अलग भेजना ही उचित है। 
(८) आजकल डाकखर्च बहुत अधिक छगता है। अत. पुस्तकोका आर्डर देनेके पहले अपने यहाँके स्थानीय पुस्तक-विक्रत ५ 
" समय तथा धनकी बचत हो सकती है। गोताप्रेसकी निजी दुकानोंके पते सूचीपनमें (अन्यत्र) दिये हुये हैं । 
* (९) विदेशोमें निर्यातके मूल्य तथा नियमादिकी जानकारीके लिये अलग सूचीपत्र उपलब्ध है। + 
* बिशेष--जो पुस्तकें इस समय तैयार नहीं हैं, उनके मूल्य एवं डाकखर्च इस सूचीपत्रमें अद्डित नहीं हैं; अतएव उन्हें कृपया बादमें मैंगायें। ५ 
मूल्य, डाक-खर्च आदियें परिवर्तन होनेपर परिवर्तित राशि देय होगी। 


व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पद्नलय-गीताप्रेस, गोरखपुर पिन-२७३००५ पक] 
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(३३० 


[फोन ने? ३३३०३०, ३३४७२१, ३३६१४४ 


| गीताप्रेसकी निजी दूकानें तथा स्टेशन-स्टाल 2 
(१) कलकत्ता-गोपिन्दभवत-कार्यालय, 


फोन ३८६८९६४ सब्जीमष्डी, मोतीबाजार। विन रड१४०३ ५ 
१५१, गाधौऐड़। पिन ७००००७ ३८०२५१._ (७) आऋषिकेदा-गीताभवन, गद्स्‍ापार, पोन्लर्गाश्रय।.. फेस 
(३) दिल्ती- गौतप्रेस, भोरखपुरकी . पुछतक-दूकान,. ,, ३२६९६७८ पित रचर्‌३०४ ध हक 
मं घता-२६०९, नयी सड़क | पिन ११०००६ सदान स्वाद हा ल्‍्क 
(३) पटना> भौताप्रेस, .गोरज्पुरक्ी <_ पुलक-दूकान, (१) दिल्ली-जंक्दान, पट फार्म न० १ (३) भय दिल्लो, पैटफार्य / « * 
पठा-अशोक-यगपष, बड़े अस्पतालके (३) अन्तर्रज्यीय बल अड्डा-दिल्ली (४)' कानपुए, प्ैटफार्म नै! 
सदा फाटकके सामने । पिन ८००००४ (५) गोरखपुर, प्रेटफार्म ० १ (६) वाणणसी, प्लेटफार्म मं? ३ (७) हि 
(४) कानपुर शोतग्रेस,  शोरसपुरकी पुलक-दूकत,..., २५२३५१ प्लेटफार्म नर १ (८) पटना-जेंक्शान, द्रॉली 
न २८/७५, विर्हाना रेड। पिन २०८००१ 2: 
(५) चाशणसी-शीतप्रेस, कागज-एजेसी, ल्‍> दि३न्पू० अन्य अधिकृत पुस्तक-चिक्रेता 
७५९/९, नीचीबराप पिन २२१००१ गीताप्रेस पुस्तक-प्रचार, केन्द्र, 
* (६) हरिह्ार- गीताप्रेस,. गोरसपुरेकों पुस्तक-दूफान; 


"चुलियन विल्डिग”, जौहरों बाजार, जयपुर-३ फतह 
| 'कल्याण'के पिंछले वर्षोके कुछ प्राप्य विशेषाड्ू. ,.- ः 
« मतयपुराण (पूर्वार्थ) सानुवाद-- कल्याण'-वर्ष ५८वाँ, मूल्य (डाकखर्च सहित) २४.०० मात्र। 
देखताडु---“कल्याण'के ६४वाँ, मूल्य ४४.०० (डाकखर्च सहित) मात्र | 
' थोगतत्त्याद्ढु->'कल्याण'-बर्ष ६५वाँ, मूल्य ५५.०० (डाकखर्च सहित) मात्र। 


| _ का वर्त्मान्‌ (जनवरी १९९१का) विशेषाड: 


संक्षिप्त भविष्यपुराणाडू: 
, _ खय आहक बनिये एवं इ्ट-मित्रोंको बनाइये! ., 
/.. वार्पिकनशुल्क रु ५७:०० (डाकरर्च सहित) मत्र।. | * 
च्यवस्थापक-कल्याण' कार्यालय, यो: गीताप्रेस, गोरखपुर २७३०००५ (७ श्र") 










